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स्व. ब्र. जीवराज गोतमचंद दोशो 
स्व, रो. ता. १६-१-५७ (पौष शु. १५) 


भ्री जीवराज जैन ग्रंथमालाकों 
परिचय 


'सोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचंद दोशी कई वर्षों से उदासीन होकर धर्म- 
कार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायो- 
पाजित्त संपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धमं और समाजकी उन्नतिके कार्य॑में करें। तदनुसार 
उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस 
बातकी संग्रह कों, कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय कर लेनेके 
पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने सिद्धक्षेत्र गजपंथ ( नाशिक ) के शीतल वाता- 
बरणमें विद्वालोंकी समाज एकत्रित की और ऊहापोहपूवंक निर्णयके लिए उक्त विषय 
प्रस्तुत किया । 

विद्वान्‌ सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेनसंस्कृति तथा जैनसाहित्यके समस्त अंगोंके 
संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु "लेन संस्कृति संरक्षण संघ” नामक संस्थाकी स्थापना की । 
उसके लिये रु० ३०,००० के दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई। सन्‌ 
१९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी संपूर्णसंपत्ति संघको ट्स्टरूपसे अपंण की । इस संघ- 
के अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत-संस्कृत-हदी तथा मराठी पुस्तकोंका 
प्रकाशन हो रहा है। 

आजतक इस ग्रन्थमालासे हिंदी विभागमें २९ पुस्तकें, कन्नड विभागमें ३ पुस्तकें, तथा 
मराठी विभागमें ४४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 

प्रस्तुत भ्रन्थ इस प्रन्थमालाका हिंदी विभागका २९ मा पुष्प है । 


प्रकाशकीय निवेदन 


यह श्रावकाचार संग्रह ग्रन्थ उपासकाध्ययनांगका चरणानुयोगका प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ है । 
इसमें सब श्रावकाचा रोंका संग्रह एकत्रित किया है। श्रावक धर्मका स्वरूप क्या है, आत्मधर्मंके 
उपासककी दिनचर्या कसी होनी चाहिये, परिणामोंकी विशुद्धिके लिये क्रमपुंक ब्रत-संयमका 
अनुष्ठान नितांत आवश्यक है इसका विस्तारपृर्वंक विवरण इस ग्रन्थका पठन-पाठन करनेसे शातत 
हो सकता है । स्व० श्रीमान्‌ डा० ए० एन० उपाध्ये ने सब श्रावकाचार ग्रंथोंकी नामावली भेजकर 
यह ग्रन्थ प्रकाशित करनेके लिये मुलप्रेरणा दी इसलिये यह संस्था उनकी कृतज्ञ है 

श्रावकाचारके इस तीसरे भागका संपादन एवं हिंदी अनुवाद श्री पं० हीरालालजी क्षास्त्री 
ब्यावर ने तैयार करके ग्रंथभालाको जिनवाणीका प्रचार करनेमें सहयोग दिया है, जिसके लिये हम 
उक्त जैनधर्मंसिद्धांतके ममंज्ञ विद्वान्‌को हादिक धन्यवाद समपंण करते हैं। 

इस ग्रंथका मुद्रण कार्य सुचारु रूपसे करनेमें श्री वर््धमान मुद्रणाठछुय वाराणसी के संचालक- 
बर्गने सहयोग दिया है इसलिये हम उनका भी आभार मानते हैं । 


अंतमें इस ग्रन्थका पठन-पाठन घर-घरमें होकर श्रावकधर्मकी प्रशस्त तीथ्थ॑प्रवुति अखंड 
प्रवाहसे संदेव कायम रहे यह मंगल भावना प्रकट करते हैं। 


श्री बालजंद देवसंद शहा 
मंत्री श्री जेनसंस्कृतिसंरक्षक संघ 
(जीवराज जेन ग्रन्थमाला, सोलापुर) 


प्रधान सम्पादकीय 


श्री जीवराज ग्रल्थमालाके मानद मंत्री श्री सेठ बालूचन्द देवचन्द शाह एक कुक कर्मंठ 
कार्यकर्ता होनेके साथ ही एक दक्ष विचारक भी हैं। उन्हींके विचारमें समस्त श्रावकाचारोंका 
एक संकलन प्रकाशित करनेकी योजनाका सूत्रपात हुआ और उतके अनन्य सहयोगी तथा जीवराज 
ग्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक डॉ० ए० एन» उपाध्येने का्यरूपमें परिणत किया । प्रकाशित तीन 
जिल्दोंमें अधिकांश श्रावकाचार पृव॑में प्रकाशित्त हैं किन्‍्तु उनका इस प्रकारका संकलन एकदम 
अभिनव है। साधारण स्वाध्यायप्रेमी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते । किन्तु जो विचारक हैं, 
अन्वेषक हैं, उनकी दृष्टिमें इस संकलनका मूल्य अत्यधिक है। 

साधारणतया भाठ मुलगुण, पांच अणुब्तत्त, तीन गुणब्रत्त और चार शिक्षात्रत यह श्रावक- 
का स्व॑मान्य आचार है। इसके प्रा रम्भमें सम्यग्दर्शन और अन्तमें समाधिमरण जोड़नेसे श्रावकधम- 
पूर्ण हो जाता है। बिक्रमकी तेरहवीं शर्तीके ग्रन्थकार पं» आशाघरने अपने साम्ारधर्मामृतमें 
कहा 


सम्यक्त्वममलममलान्यणुगुणशिक्षाब्रतानि मरणान्ते । 
सललेखना च विधिना पूर्ण: सागारधर्मोञ्यम ॥ (११२) 


'नि्मल सम्यक्त्व, निर्मल अणुब्रत गुणब्रत छिक्षाक्षत और मरणकालमें विधिपूवंक सल्ले- 
खना यह पूर्ण श्रावकाचार है ।' 


अतः प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें इस श्रावक घर्मका वर्णन होने पर भी उसके निरूपणकी 
पद्धतिमें, अन्य प्रासंगिक कथन, तथा देशकालके प्रभावके कारण अनेक विशेषताएँ दुष्टिगोचर 
होती हैं और संशोधकोंके लिए वे महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक ग्रन्थकार केवल पूर्वकथनको ही नहीं 
दोहराता है। यदि वे ऐसा करें तो उनकी रचनाका कोई महत्त्व ही न रहे । पूर्व कथनको अपना- 
कर भी वे उसमें अपना वेशिष्टथ भी प्रदर्शित करते हैं जिससे प्रवाह रूपसे आगत सिद्धान्तोंका 
संरक्षण होनेके साथ उसे प्रगति भी मिलती है और वे अधिक लोकप्रिय भी होते हैं। समस्त 
श्रावकाचा रोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे उवत कथनकी पुष्टि होती है। प्रत्येककी अपनी- 
अपनी विद्येषताएँ हैं। यथा-- 
१. कुछ श्रावकायारोंकी विशेषताएँ 

१. रत्नकरण्ड श्रावकाचा रके प्रारम्भके चालीस पद्योंमें सम्यकक्‍त्वके माहात्म्यका जेंसा वर्णन 
है वेसा अन्य किसी श्रावकाचारमें नहीं है । 


२. पुरुषा्थंसिद्धभुपायका तो प्रारम्भ ही अनेक बेशिष्टथोंको लिये हुए हैं। वह समयसार- 
के टीकाकार आचाय॑ अमृतचन्द्रकी कृति होनेसे उसके प्रारम्भमें ही निश्चय और व्यवहारको 
क्रमशः भृतार्थ और अभूत्तार्थ कहा है। और कहा है कि अनजानको जानकारी करानेके लिए 
मुनीश्वर व्यवहारका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारकों ही जानता है वह उपदेशका पात्र 


नहीं है। 


८ श्रावकाचा २-संग्रह 


अन्य किसी भी आ्वकाचारमें निश्चय और व्यवहारकी चर्चा नहीं है। इसी तरह अन्तमें 
जो रत्नत्रयके एकदेशको भी कर्मंबन्धका कारण न मानकर मोक्षका ही उपाय कहा है, सेद्धान्तिक 
हृष्टिसे वह चर्चा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य श्रावकाचारोंमें उसके दर्शन नहीं होते । इलोक 
२११से २२० तक यही चर्चा हैं। इलोक २११का अर्थ प्रारम्भसे ही भ्रमपूर्ण रहा है। और 
गतानुगतिकावश इस संग्रहमें भी वही अर्थ किया गया है। वह इलोक इस प्रकार है-- 


असमगय्र॑ भावयतो रत्नवयमस्ति कर्मंबन्धो यः। 
स विपक्षकृतोज्वश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११॥ 


अथ--अपूर्ण रत्नत्रयधमंको धारण करनेवाले पुरुषके जो कर्म॑बन्ध होता वह विपक्षी राग- 
कृत है, रत्नत्रयकृत नहीं है ।' 

ऊपरका अथे इलोकके त्तीन चरणोंका है और ठीक है उसमें कोई विवाद नहीं है । किन्तु 
उसे जो चतुर्थ चरणसे सम्बद्ध करके अर्थ किया गया है वह यथार्थ नहीं है। लिखा है-- 


अतः वह परम्परया मोक्षका उपाय है, कमंबन्धनका उपाय नहीं है ।' जरा इस अतः! 
पर ध्यान दें | वह कर्मवन्ध रागकृत है अतः मोक्षका उपाय है। और यदि वह बन्ध रत्नत्रयकृत 
होता तो क्‍या वह मोक्षका उपाय न होता ? अपूर्ण रत्नत्रयको धारण करने पर होनेवाला कमे- 
बन्ध यत्तः रागकृत है अतः मोक्षका उपाय है यह विचित्र तर्क है। असलूमें चतुर्थ चरण स्वत्तन्त्र है। 
वह कमंबन्ध रागकृत क्‍यों है ? रत्नत्रयक्ृत क्‍यों नहीं हैं, इसके समर्थनमें युक्ति देता है-- 
मोक्षका उपाय बन्धनका उपाय नहीं होता । अर्थात्‌ अपूर्ण रत्नत्रय मोक्षका उपाय है, बन्धनका 
उपाय नहीं है। इसीसे अपूर्ण रत्नत्रयधमंको धारण करनेवाले पुरुषके जो कर्मंबन्ध होता है वह 
रत्नत्रयकृत नहीं है विपक्षी रागकृत है। इसीके समथनमें आगेका कथन किया गया हैं कि जितने 
अंशमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र है उतने अंशमें बन्ध नहीं है और जितने अंशमें राग 
है उत्तने अंशमें बन्ध है। अन्तमें ग्रन्थकार कहते हैं--- 


रत्नत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्येव भवतति नान्यस्य । 
आख्रवति यत्तु पृष्यं शुभोपयोगोह्यमपराध: [२२० 
अर्थ--इस लोकमें रत्नत्रय तो निर्वाणका ही कारण है। अन्यका नहीं । किन्तु रत्नत्रय 
धारक मुनियोंके जो पुण्यबन्ध होत्ता है वह उसके शुभोपयोगका अपराध है। 
जो आचाय॑ पुण्यबन्धको शुभोपयोगका अपराध कहते हैं वह उसे परम्परासे मोक्षका कारण 
केसे कह सकते हैं ? अपने तत्त्वाथंसारमें वह लिखते हैं-- 
हेतुकायंविशेषाभ्यां विशेष: पुण्यपापयो: । 
हेतू शुभाशुभौ भावौ कार्ये चेव सुखासुखे ॥१०३॥ 
संसारका रणत्वस्य दयोरप्यविशेषत: । 
न नाम निदचयेनास्ति विशेषः पुष्यपापयो: ॥१०४॥ --आख्वाधिकार। 


अर्थ--हेतु और कार्यकी विशेषत्तासे पुण्य और पापमें भेद है। पृण्यका हेतु शुभभाव है 
और पापका हेतु अशुभ भाव है। पुण्यका कार्य सुख है और पापका अर्थ दुःख है। किन्तु दोनों 


ः प्रधान सम्पादकीय ९ 
हो संसारके ' कारण होनेसे दोनोंमें कोई मेद नहीं है। अतः निशचयसे पृष्य और :पापमें कोई 
भेद नहीं है । ; 

: अतः पुण्यबन्धको परम्परासे मोक्षका कारण अमृतचन्द्रजीने नहीं कहा। प्राकृत भाव- 
संग्रहमें देवसेनाचायं ने सम्यग्हृष्टिके निदानरहित्त पुण्यको परम्परासे भोक्षका कॉरण अंवश्य 
कहां है-- 
। सम्मादिट्वीपुण्णंण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोक्‍्खस्स होइ हेउ जइबि निदा्ण ण सो कुणई ॥४०४॥ 


अर्थ--सम्यग्हष्टीका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता, मीक्षका कारण होता है 
यदि वह निदान नहीं करता | 

इससे पृव॑में उन्होंने जो कहा है वह प्रत्येक श्रावकके लिए ध्यान देने योग्य है। उन्होंने 
कहा है-- 

जब त्क मनुष्य घरका त्याग नहीं करता तब तक पापोंका परिहार नहीं कर सकता। 
और जब तक पापोंका परिहार नहीं होता तब तक पुण्यके कारणोंको नहीं छोड़ना चाहिए। 
क्योंकि पृण्यके कारणोंको छोड़कर पापके कारणोंका परिहार न करनेवाला पापसे बन्धता रहता 
है और फिर मरकर दुर्गंतिको जाता है। हाँ, वह पुरुष पुष्यके कारणोंको छोड़ सकता है जिसने 
अपना चित्त विषय-कषायोंमें प्रवृत्त होनेसे रोक लिया है और प्रमादको नष्ट कर दिया है। जो 
पुरुष गृह-व्यापारसे विरत है, जिसने जिन लिंग धारण कर लिया है और जो प्रमादसे रहित है 
उस पुरुषको सदा पुण्यके कारणोंसे दूर रहता चाहिए ॥३९३-३९६॥ इस तरह पृष्य न सबंथा हेय 
है और न सवंधा उपादेय है । किन्तु सम्यग्हष्टी पुण्यबन्धका अनुरागी नहीं होता, वह उसे संसार- 
का कारण होनेसे हेय हो मानता है। 

इस सम्बन्धमें कार्तिकेयानुप्रेक्षाके अन्तगंत घर्मानुप्रेक्षामें जो कथन किया है वह भी उल्लेख- 
तोय है। उसमें कहा है-- । 

जो पुरुष पुण्यको चाहता हैं वह संसारको ही चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगतिके बन्धका 
कारण है और मोक्ष पृष्यके क्षयसे मिलता है। जो कषायसहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पृण्यकी 
अभिलाषा करता है, उसके विशुद्धि दूर है और पुष्यबन्धका कारण विशुद्धि है। प्रण्यकी चाहसे 
पुष्यबन्ध नहीं होता और जो पुण्यकी इच्छा नहीं रखता, उसके पुण्यबन्ध होता है। ऐसा जानकर 
हे गतीह्वरों ! पृण्यमें भी आदर मत करो । मन्द कषायवाला जीव पुण्यबन्ध करता हैं। अत्तः 
पुण्यबन्धका कारण मन्दकषाय है, पुण्यकी चाह नहीं है ॥४०९-४१२॥ 

इस प्रकार विविध ग्रन्थोंमें एक ही विषयको लेकर जो विवेचन मिलता है वह सब ज्ञासव्य 
है और यही उन ग्रन्थोंकी विशेषता है । 

३, यशस्तिलक चम्पूके अन्तमें जो श्रावकाचार है उसमें अपनेसे पूर्वके श्रावकाचारोंसे 
अनेक विदयोषताएँ हैं। प्रारम्भमें हो सम्यकक्‍्त्वके वर्णनमें लोक-प्रचलित मूहताओंका निषेध करते 
हुए गायकी पूजा, ग्रहणमें दान, आदिका खुछूकर निषेध किया भयगा है। आठो अंगोमें प्रसिद्ध 
पुरुषोंकी कथाएँ दी हैं। पाँच अण॒व्नत और मद्यत्याग आदि करनेवालों की भी कथाएँ हैं । अन्य 


१० शावकाचार-संग्रह 


उल्लेखनीय विशेषताओंमें से एक है द्रामायिक शिक्षात्रतके अन्सगंत देवपूजाका विस्तुत्त वर्णन । 
उसीमें सवंप्रथम पूजनके दो प्रकार मिलते हैं--अतदाकार और तदाकार। अतदाकार पूजनके 
अन्तगंत भक्तियाँ वाणित हैं--दर्शन ज्ञान चारित्र भक्ति, अहंत्‌ सिद्ध आचार और चेत्य भवित 
आदि । किन्तु तदाकार पूजनके अन्तर्गत वह सब वर्णित है जिसपरसे आजकोी पूजा पद्धति प्रच- 
लित हुई है। इसमें ही सर्वप्रथम विविध फलोंके रसोंसे जिन प्रतिमाके अभिषेकका विधान है 
तथा ध्यानका वर्णन भी सर्वप्रथम इसी श्रावकाचारमें मिलता है। अन्य भी अनेक विशेषताएं हैं। 


४. अमितगतिका श्रावकाचार उक्त सब श्रावकाचारोंसे बृहत्काय है| उसमें पन्द्रह परिच्छेद 
हैं। उसकी रचना यशस्तिलकचम्पूके अन्तगंत श्रावकाचारसे कुछ ही वर्षोके पश्चात्‌ हुई है। दोनों 
ही श्रावकाचार विक्रमकी ग्यारहवीं शत्ताब्दीमें रचे गये हैं। एक उसके पूर्वाधंकी रचना है तो 
दूसरी उत्तरार्ध की । 

प्रारम्भके चार परिच्छेदोंमें अमित्तगतिने मिथ्यात्वकी बुराईके साथ सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 
कथन विस्तारसे किया है जो प्रायः करणानुयोगके ग्रन्थोंमें मिलता है । दूसरा परिच्छेद इसीसे 
पर्ण हुआ है। उसे पढ़कर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और उसके भेदोंकी जानकारी भलीभाँति हो जाती 
है। तीसरे परिच्छेदमें सम्यक्त्वके विषयभुत जीवादि सात त्तत्वोंका विवेचन है। इसमें जीवके भेद, 
योनि, आदिके कथ्नपूवेंक चौदह मा्गंणा और चौदह गुणस्थानोंके भी नामोंका उल्लेख है। 
अजीवादितत्त्वोंके वर्णनमें तत्त्वाथंसूत्रके अध्याय ५, ६, ७, ८, *का सार दे दिया है। चतुर्थ- 
परिच्छेदमें चार्वाकका सण्डन करते हुए आत्मा तथा सर्वज्ञताकी सिद्धि तथा ईश्वरके जगत्कतृत्व- 
का खण्डन किया गया है। इस प्रकार इस श्रावकाचारके आरम्भके चार परिच्छेदोंमें करणा- 
नुयोग द्रव्यानुयोग और न्यायशास्त्रसे सम्बद्ध आवश्यक विषयोंकी चर्चा करनेके पश्चात्‌ पाँचवें परि- 
च्छेदसे श्रावकाचारका कथन प्रा रम्भ होता है। इसके सातवें परिच्छेदमें ब्रत्तोंके अत्तीचा रोंका वर्णन 
करनेके पदचात्‌ त्तीन शल्योंका वर्णन करते हुए निंदान नामक झाल्यके दो भेद किये हैं- प्र्स्त 
और अप्रशस्त। तथा प्रशस्त निदानके भी दो भेद कहे हैं--एक मुक्तिका निमित्त और एक 
संसारका निमित्त। जो कषायरहित पुरुषकर्मोका विनाश, सांसारिक दुःखोंकी हानि, बोधि, 
समाधि आदिको चाहता है उसका निदान मुक्तिका कारण है, और जिनधमंकी सिद्धिके लिए 
उत्तमजाति, उत्तमकुल, बन्धुबान्धवोंसे रहितता और दरिद्रताको भी चाहनेवाले पुरुषका निदान 
संसारका कारण है। यह सब विशेष कथन पूव॑के श्रावकाचारोंमें नहीं है । 


अष्टम परिच्छेदमें छह आवश्यकोंका वर्णन है। ये छह आवद्यक वही हैं जो मुनियोंके 
अद्वाईस मूल गुणोंमें गर्भित हैं। वे हैं--सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 
कायोत्सगं | प्राचीनकालमें श्रावकके लिए भी यही षडावश्यक थे। इन्हींके स्थानमें उत्तरकालमें 
देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये षडावश्यक निर्धारित किये गये। आजका 
श्रावक तो प्राचीन षडावश्यकोंके नामोंको भी भूल गया है। इन षडावश्यकोंके पश्चात्‌ नवम 
अध्यायमें दान, शीक उपवास और पूजाका कथन है जो वबतंमानमें प्रचलित हैं। दसवें आदि 
अध्यायोंमें पात्र और दानके प्रकारोंका विस्तारसे वर्णन है। 


बारहवें अध्यायमें जिनपूजाका वर्णन है। उसके दो भेद हैं--द्रव्यपयूजा और भावपूजा। 
वचन और शरीरको जिनभक्तिमें लगाना द्रव्यपूजा है और मनको छगाना भावपुजा है। अथवा 
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गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, अक्षत आदिसे जिनपूजा करना द्रव्यपूजा है और मनको उसमें 
लगाना भावषुजा है पूजाके ये प्रकार भी पूर्व श्रावकाचारोंमें नहीं हैं। इसी अध्यायमें आगे सप्ल 
व्यसमके दोष और मोनके गुण वर्णित हैं। तेरहवेंमें विनय आदि तपोंकां, चौदहनेंमें बारह भाव- 
नाओंका और पन्‍द्रह॒वेंमें ध्यानका विस्तृत वर्णन है । 


इस तरह ये श्रावकाचार, विविध विषयोंके वर्णनकी हष्टिसे, विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुनि- 
जन भी इसके स्वाध्यायसे छाभान्वित्त हो सकते हैं। | 

५. इसके पश्चात्‌ वसुनन्दी श्रावकाचार प्राकृत गाथाओंमें रचा गया है। यह श्रावकाचार 
भी कई हृ्टियोंसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन है वह अपना विशेष 
स्थान रखता है। इसमें उसके दो मेद किये हैं एक वस्त्रधारी और दूसरा कौपीनमात्रंघारी । आगे 
इन दोनोंकी चर्या भी बतलायी है। अमितगतिकी तरह इसमें भी ग्यारह प्रतिमाके पश्चात्‌ विनय, 
वेयाबुत्य और ब्रत्तोंका वर्णन है। तत्पश्चात्‌ पूजाका वर्णन करते हुए लिखा है--हुण्डावसरपिणी- 
कालमें असदभाव स्थापना या अतदाकार स्थापना रूप पूजा नहीं करना चाहिए। भागे संक्षेपमें 
प्रतिमा-प्रतिष्ठा विधान भी है। 

इसमें द्रव्यपूजाके त्तीन भेद किये हैं--सचित्त अचित्त और मिश्र | प्रत्यक्ष उपस्थित जिन 
भगवान्‌ और गुरु आदिकी पूजा सचित्त पूजा है। उनके शरीरकी और ्रव्यश्रुत्त (शास्त्र) की पूजा 
अचित्त पूजा है। और दोनोंकी पूजा मिश्र पूजा है। 

आगे पूजाका फल वर्णन करते हुए कहा है--जो मनुष्य घनियेके पत्तेके बराबर जिनभवन 
बनाकर उसमें सरसोंके बराबर भी जिन प्रतिमा स्थापित करता है वह तीथंड्भूर पद पानेके योग्य 
पुष्यबन्ध करता है। 

आचाय॑ अमित्गतिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमें भी ऐसा ही कहा है, उसीका अनुसरण 
वसुनन्दीने किया है। 

६. उक्त श्रावकाचारोंके पश्चात्‌ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीमें पं० आशाधरने अपने धर्मा- 
मृतके दूसरे भागके रूपमें सागारधर्मामृतकी रचना की और उसपर भव्य कुमुदचन्द्रिका टीका 
और ज्ञानदीपिका पंजिका रची। आशाधर एक बहुश्रुत विद्वान थे। उन्होंने अपने समयमें उप- 
लब्ध समग्र साहित्यका अवछोकन किया था। उनकी टीकाओंमें जो पूरव॑ग्रन्थोंके उद्धरण पाये जाते 
हैं उनसे इसका समर्थन होता है। उनका सागारघर्मामृत पूर्व श्रावकाचारोंका निःस्यन्द जेसा है। 
वह बहुत व्यवस्थित है । उसीमें प्रथम बार स्पष्ट रूपसे श्रावकके पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 
भेद मिलते हैं जो महापुराणमें वर्णित पक्ष, चर्या और साधन पर प्रतिष्ठित हैं। दूसरे अध्यायमें 
पाक्षिकका, आठवेंमें साधकका और मध्यके शेष अध्यायोंमें नंष्ठिकका वर्णन है। विशेषताकी दृष्टिसे 
प्रथम दो अध्याय तथा छठा अध्याय उल्लेखनीय है। प्रथम अध्यायमें श्रावकधमंका पालन करनेके 
लिये कौन अधिकारी है, यह विशेष कथन है तथा छठें अध्यायमें श्रावककी दिनचर्याका वर्णन है । 
किसी भी अन्य श्रावकाचारमें यह कथन नहीं है, हाँ, श्वेताम्बराचाय हेमचन्द्रके योगशास्त्रमें यह 
सब कथन है। सागारधर्मामृतकी कई अन्य चर्चाओंपर भी योगशास्त्रका प्रभाव है। दूसरे अध्याय- 
में पाक्षिक श्रावकका कथन विस्तारसे है। जिसे जैनधर्मका पक्ष है वह पाक्षिक है। आजका जैन 
समाज प्रायः पाक्षिक की ही श्रेणीमें आता है। पाक्षिकको जिनंदेवके वचनोंपर श्रद्धा रखते हुए 
मद्य मांस सधु और पांच उदुम्बर फछोंके सेवनका त्याग करना चाहिए। रात्रिमें केवल मुखको 


रे आवकाचार-संभ्रह 


सुबासित करनेवाले पान, इलायची, जल औषधिके सिवाय अन्य सब नहीं खाना चाहिए। पानी 
छात्तकर उपयोगमें लाना चाहिए। जिनपुजल करना चाहिए। श्रद्धा और शक्तिके अनुरूप जिना- 
लग, स्वाध्यायशाला, ओषधालय, भूखोंके लिए भोजनारूय आदि बनवाना चाहिए। जो नामसे 
या स्थापनासे भी जेन है वह पात्र है उसकी सहायता करनी चाहिए त्तथा अपनी कन्याका विवाह 
साधर्मके साथ ही करना चाहिए। मुनियोंको गुणवान बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। यह सब 
उपदेश आजके श्रावकोके लिए बहुत ही उपयोगी है। श्रावकके त्रत्तसम्बन्धी आचारका वर्ण॑न्र - 
तो सभी श्रावकाचारोंमें है किन्तु उन्हें अपना जीबनयापन कैसे करना चाहिए,. गाहस्थिक 
विवाहादि कारय॑ किस प्रकार करना चाहिए, कन्यादान किसे करना चाहिए, साधमभियोंके प्रति 
क्या करता चाहिए, यह सब कथन इससे पूर्वके श्रावकाचा रोंमें नहीं है। हिन्दू धर्मेशास्त्रके विविध 
विषयोंमें वर्णोंके कत्तव्य, उनकी अयोग्यता, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह, भोजन, दान, 
वानप्रस्थ, संन्यास और तोर्थयात्रादि भी हैं तथा उत्तराधिकार आदि भी हैं। ये सब क्रियाएँ 
गृहस्थोंके देनंदिन कतंब्योंसे सम्बद्ध है। पं* आशाधरजीने अपने सागारधर्मामृतमें प्रायः इन 
सभीको लिया है। धमंमें वर्णोका अधिकार बतलाते हुए वह कहते हैं-- 

जिसका उपनय संस्कार हुआ है बह द्विज--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य सम्यकत्वसे विशुद्ध- 
बुद्धि होनेपर जीवनपर्यन्तके लिए मद्यपान आदि महापापोंका त्याग करनेपर वीतराग सर्वश देवके 
द्वारा उपदिष्ट उपासकाध्ययन आदिके श्रवण करनेका अधिकारी होता हैं (२१५) । तथा शूद्र भी 
आसन आदि उपकरण, मद्य बादिका त्याग और शरीरकी शुद्धिसे विशिष्ट होनेपर जिनधर्मके 
श्रवणका अधिकारी होता है क्योंकि वर्णसे हीन होनेपर भी आत्मा काललब्धि आनेपर अर्थात्‌ 
धर्माराधनकी योग्यता होनेपर श्रावकधरमंका आराधक होता है (३२२) । 

पं० आशाधरजी ने अपने अनगारघर्मामृत (४१६७) में एबणा समितिका स्वरूप बतलाते 
हुए कहा है कि विधिपूर्ंक अन्यके द्वारा दिये गये भोजनको साधु ग्रहण करता है। अपनी टीका- 
में उन्होंने 'अन्ये:” का अथं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और सत्‌ शूद्र किया है। इसका मतलब यह हुआ 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकी तरह सत्‌ शूद्र भी आहारदान दे सकता है। 

आाशाधरजी से पूव॑वर्ती आचाय॑ सोमदेवने भी अपने उपासकाध्ययनमें कहा है-- 

दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णावचत्वारदच विधोचिता: । 
मनोवाक्कायधर्माय मता: सर्वेषपि जन्तव: ॥७९१॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं किन्तु आहारदानके योग्य चारो 

हैं; क्योंकि सभी प्राणियोंको मानसिक, वाचनिक और कायिक धमं पालनेकी अनुमति है। 


इन्हीं सोमदेव आचारय॑ने अपने नीतिवाक्यामृतमें एक बार विवाह करनेवालेको सत्‌ शूद्र 
कहा है। वही आहारदानका अधिकारी है। आगे उन्होंने लिखा है-- । 


आचारानवद्यत्वं शुचिरूपस्कर: शारीरी च विशुद्धि: करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्वीक्मंसु 
योग्यस ॥१२॥' 


अर्थात्‌ आचारकी निर्दोषता, घर और उपकरणोंकी पविश्नंत्ा तथा शारीरिक विशुद्धि शूद्र- 
को भी देव, द्विज और तपस्वी जनोंके परिकर्मके योग्य बनाती है । | 


प्रधात सम्पोदकौम १ 
- ' आचाय॑ सॉमदेवका ही अनुसरण आशांधरने किया है। आजकल एक नगा विवाद पेदा 
कर दिया गया है कि मद्य मांस मधु आदि अष्टमूल गुणके धारण. करलेपर ही. प्राणीकी बुद्धि 
शुद्ध होती है अर्थात्‌ मद्यादिका सेवन मिथ्यात्वके सेवनंसे भी बड़ा पाप है। किन्तु यह सत्र आगम 
विरुद्ध है। आगममें मिय्यात्वको ही महापाप कहा है। मिथ्यात्वके उदयमें अष्ट मुक्मुण धारण 
करनेपर भी संसारका अन्त नहीं होता गौर मिथ्यात्वका उदय जाते ही संसारका अन्त निकट 
हो जाता है। अतः शुद्धबुद्धि होकर ही अष्ट मूलगुण धारण करना यज्ार्थ है। इससे यह मतलब 
नहीं निकालना चाहिए कि मद्यादिका सेवन उचित है या उनका त्याम अनुचित है। उचका सेवन 
लो हर हालतमें त्याज्य ही है किन्तु मिथ्यात्वके उदयमें उनके त्यागने मात्रसे बुद्धि विशुद्ध तहीं 
होती । वह होती है सम्यकत्व धारण करतेसे । पं० बाशाधरजीने उक्त इछोककी टीकामें 'शुद्धधी:' 
का अर्थ 'सम्यवत्व विशुद्ध बुद्धि' ही किया है। 
अतः 'महापापोंको छोड़कर विशुद्ध बुद्धि हो गई है जिसकी” ऐसा अर्थ गरूत है। किन्तु 
सम्यक्त्व विशुद्ध बुद्धि महापापोंको जोवनपर्यन्त छोड़कर जिनधर्मके श्रवणका अधिकारी होता है' 
ऐसा अर्थ-ही आगमानुकूल है। 
पुरुषार्थ सिद्धभुपायमें इसी प्रकारका कथन हैं-- 
“अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि. परिवज्यं । 
जिनधमंदेशनाया भवन्ति पात्राणि छुद्धधियः ॥ 
इसका भी अथ॑ “मष्ट मूलगुण धारण कर शुद्ध हुई है बुद्ध जिनकी' गलत है। यहाँ भी 
कर्ता शुद्धधिय:' है। सम्यकत्व विशुद्ध बुद्धि इन आठ अनिष्टोंको त्यागकर जिनधमंको देशनाके 
पात्र होते हैं--बही अर्थ यथा है। 
सभी जेनाचार्यों और ग्रन्थकारोंकी यह विशेषता रही है कि उन्होंने परम्परागत सिद्धान्त 
का ही संरक्षण किया है और कहीं भी अपने अभिनिवेशसे उसे बाधा नहीं पहुंचाई है। आशाधर 
जी इस विषयमें अत्यन्त प्रामाणिक रहे हैं। सत्र उन्होंने पूर्वाचायोंके कथनकी ही यथायोग्य पुष्टि- 
की है। उदाहरणके लिए झासनदेवताओंको ही लीजिये । उन्हें उन्होंने कुदेव ही कहा है। तथा 
नैष्ठिक श्रावकको विपत्तिग्रस्त होनेपर भी उनको सेवा न करनेका हो विधान किया है। यथा-- 
सागारघर्मामृत (३॥७-८)की टीकामें 'परमेष्ठी पदेकधी:” की व्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 
“िपत्तियोंसे पीड़ित होनेपर भी नैष्ठिक श्रावक शासनदेवताओंको नहीं भजता | पाक्षिक 
भजता भी है, यह बतलानेके लिए ही 'एक' पद दिया है'। किसी भी अन्य श्रावकाचारमें इस 
प्रकारका निषेधपरक कथन नहीं हैं। विधिपरक भी नहीं है। सोमदेवाचायंके उपासकाध्ययनमें 
अवश्य यह कथन आता है कि जो श्रावक जिनेन्द्रदेवको और व्यन्तरादिदेवोंको पूजाविधानमें 
समान मानता है वह नरकगामी होता है। परमागममें जिनशासनकी रक्षाके लिए उन शासन 
देवताओंकी कल्पना को गई है। अतः पूजाका एक अंश देकर सम्यग्दृष्टियोंकी उनका सम्मान 
करना चाहिए ॥|' किन्तु आशाधरजीने इस प्रकारका विधान न करके उसका स्पष्ट रूपसे निषेध 
किया है। 


पं० आश्ाघरजीके सामारघर्मामृतकी अनेक विशेषताएँ हैं। वे निश्वम और व्यवहार 
दोनोंके ही पंडित थे और उन्होंने दोनोंका ही समन्वय करनेका प्रयत्न किया है। उनके पश्चात्‌ 


४ श्रावकाचार-संग्रहं 


भी अनेक श्रावकाचार रचे गये जिनमेंसे कुछ उनसे प्रभावित हैं किन्तु उनके जैसी सन्‍्तुल्ति आग- 
मिक दृष्टि उनमें नहीं है। मेधावी पण्डित्तका धमंसंग्रह श्रावकाचार तो सागारघधर्मामृत्तकी ही 
अनुकृति है। इन सब उत्तरकालीन श्रावकाचारोंके तुलनात्मक अध्ययनसे उत्तरकालोन श्रावक 
घमंका यथाथे रूप सामने आता है और उसमें हुए परिवतंन स्पष्ट होते हैं। 
पं० हीराछालजी सिद्धान्तशास्त्री एक परिश्रमशील साहित्यानुरागी आागमज्ञ विद्वान हैं। 

उन्होंने जैन-साहित्यकी असीम सेवा की है और इस वृद्धावस्थामें भी युवकोंकी तरह कार्य संलर्न 
हैं। यह उनका ही पुरुषार्थ है जो उपलब्ध समस्त श्रावकाचारोंका संग्रह हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशमें आ सका है। उनकी इस साहित्यसेवाका मूल्यांकन भावी पीढ़ी अवश्य ही विशेष रूपसे 
कर सकेगी | हम तो केबल उनका अभिनन्दन ही करते हैं। स्व० ब्र० जीवराजजीके सुदानका 
यह सदुपयोग अवश्य ही हषंवधंक है और उसके लिए जीवराज ग्रन्थमालाका संचालक मण्डल 
बधाईका पात्र है। 

वाराणसी केलाशचन्व द्ञास्त्री 
रक्षाबन्धन २०३४ ग्रन्थमाला सम्पादक 


सम्पादकीय वक्‍तव्य 


श्रावकाचा-संग्रहके ठ्ित्तीय भागके प्रकाशित होनेके एक वर्ष बाद उसका यह तीसरा भाग 
प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भागमें « श्रावकाचार और दूसरेमें ५ श्रावकाचार प्रकाशित हुए 
हैं। इस तीसरे भागमें सब मिलाकर १९ श्रावकाचारोंका संकलन है, जिनमेंसे ८ श्रावकाचार 
पूर्ण रूपमें स्वतंत्र हैं और शेष ११ विभिन्‍न ग्रन्थोंमेंसे श्रावक धर्मका वर्णन करनेवाले अंशोंको 
परिशिष्टमें दिया गया है। इनमेंसे लाटीसंहिताका प्रारंभिक कथामुखवाला भाग अनुपयोगी होनेसे 
छोड़ दिया गया है। 

दूसरे भागके सम्पादकीयमें कहा गया था कि तीसरे भागके साथ विस्तृत्त प्रस्तावना दी 
जायगी, जिसमें संकलित शक्रावकाचारोंकी समीक्षाके साथ श्रावकाचारका क्रमिक विकास और 
उनके कर्ताओंका परिचय भी दिया जायगा। किन्तु यह तीसरा भाग प्रारंभ के दोनों भागोंसे भो 
अधिक पृष्ठोंका हो गया है। यदि इसके साथ प्रस्तावना और इलोकानु क्रणणिका दी जाती तो 
इसका कलेवर इससे दुगुना हो जाता । दूसरे यह भी निर्णय किया गया कि जब संस्कृत-प्राकृतमें 
उपलब्ध सभी श्रावकाचारोंका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें किया गया है तो हिन्दीमें छन्दोबद्ध क्रिया- 
कोषोंका संकलन भी क्‍यों न कर लिया जावे, जिससे कि उन अनेक ज्ञातव्य कत्तंव्योंका बोध भी 
पाठकोंको हो जायगा, जिनका कि पालन श्रावकोंके लिए अत्यावश्यक है। अतः प्रस्तावना पढ़नेके 
लिए उत्सुक पाठकों और समीक्षकोंको चौथे भागकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


श्रावकाचा रकी जो प्रस्तावना लिखी जा रही है, उसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

१, सभी श्रावकाचा रोंके रचयिताओंका कालक्रमसे परिचय | 

२. प्रत्येक श्रावकाचा रकी विशेषताका दिग्दर्शन । 

३. मूल गुणों एवं उत्तर गुणोंके वर्णनगत मत्त-मेद, उसका कारण और क्रमिक विकास | 

४. पूजन विधिका क्रमिक विकाप्त, ध्यान, जप. मंडल, ब्रत्तादिपर विशद प्रकाश | 

५. अतीचारोंका रहस्य | 

६. प्रतिमाओंका उद्देश्य और दवेताम्बर शास्त्रोंके साथ तुलना । 

७. निदानके मेद-प्रमेद और इवे० शास्त्र-गत विशिष्टता 

८. भक्ष्य पदार्थोकी काल-मर्यादा | 

९ व्तमानमें जैन या पाक्षिक श्रावकके न्यूनतम कर्तव्य आदि । 

इसी प्रकार परिशिष्टमें इलोकानुक्रमणिकाके सिवाय अनेक उपयोगी विभाग रहेंगे । 

इस भागके साथ तीनों भागोंका शुद्धि-पत्रक भी दिया जा रहा है। प्रफ-संशोधककी 
असावधानीसे २-३ भद्दी भूलें भी रह गई हैं, जिनका उल्लेख शुद्धि-पत्रकके प्रारम्भमें कर दिया 
गया है। पाठकगण उन्हें यथास्थान सुधारकर पढ़नेकी कृपा करें। 


१६ आवकाचार-संग्रह ; 
ह प्रस्तुत भागके सम्पादनमें प्रन्थ-मालाके प्रधान सम्पादक श्रीमान्‌ पं० केराशचन्द्रजो 
सिद्धान्ताचायं, वाराणसीका भर-पूर परामर्श-सहयोग रहा हैं। श्री पं० महादेवजी व्याकरणाचाय॑- 
ने पूर्वंवत्‌ ही प्रफ-संशोधन किया है और वर्धमान मुद्रणालयमें इसका मुद्रण हुआ है, इसलिए में 
सबका आभारो हूँ। 
अन्तमें संस्थाके मानद मंत्री श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र शहाका किन शब्दोंमें आभार 
व्यक्त करू' जो कि इस जीवराज ग्रन्थमालाके सिवाय अन्य अनेक संस्थाओंका संचालन ८४ वर्ष 
की अवस्थामें भी नौजवानोंके समान स्फूर्तिके साथ कर रहे हैं। उनके प्रोत्साहन-भरे पत्रोंसे मुझे 
सदा ही प्र रणा मिलती रहती है। 
ऐ० पन्‍नालाल दि. जैन --हीराछाल सिद्धान्तशास्त्री 
सरस्वती भवन, ब्यावर 
२५। ७] ७७ 


आवकाचार-संग्रह तृतीय भागफी 
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पृष्ठ-संस्या 
१७, छाटीसंहिता १--१५१ 
भर्मका स्वरूप और ब्रतका रूक्षण || 
आवकोंकी तिरेपन क्रियाओंका वर्णन छः 
दर्शनिक श्रावकका स्वरूप झ् 
इ्निक आवकको अष्टमूलगुण धारण करनेका उपदेश तथा 
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खाद्य स्वाद्य आदि भध्ष्य पदार्थोको शोधकर खानेका उपदेश डे 
साग-भाजी आदिके ग्रहण करनेका निषेध ५ 
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मदिरा, भांग, अफीम जादिके सेबनका निषेत ९ 
मधु-त्यागका उपदेश १० 
उदुम्बर फलोंके त्यागका उपदेश न 
कंदमूल आदि साधारण वनस्पत्ति भक्षणका निषेध ११ 
सप्त व्यसन त्यागका उपदेश १७ 
सम्यक्त्वकी दुलंभता और महृत्ताका वर्णन ३९ 
सम्यग्दर्शनका स्वरूप और उसके नि३चय तथा व्यवहार ३१ 
सम्यक्त्वीके प्रशम संवेग आदि गुणोंका सयुक्तिक वर्णन शै८ 
भक्ति वात्सल्य आदि गुणोंका विशद निरूपण ड१ 
कुलाचार क्रियाका व्रत रूपसे पालन करनेपर ही पंचम 
गुण स्थानवर्ती दाशंनिक संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं 3. 
सम्यग्द्शंनके आठ अंगोंका विस्तृत वर्णन ५१ 
निःशंकित अंगका विस्तृत विवेचन ५३ 
सप्त भयों का वर्णन के 
तिःकांक्षित अंगका वर्णन १७ 
निविधिकित्सा अंगका बर्णन है 
अमूढ हृष्टि अंगका वर्णन ६० 
सत्यार्थ देवका स्वरूप निरूपण १ 


सत्या्थ गुरुका निरूणणा ३३ 


१८ शावकांयार-संग्रह 


सामार और अनगार धर्मंका निर्देश 

उपबृंहण अंगका वर्णन 

स्थितिकरण अंगका स्वरूप 

वात्सल्य अंगका वर्णन 

प्रभावना अंगका वर्णन 

श्रावकब्रतोंके धारण करने योग्य पुरुषका निरूपण 


यद्यपि सम्यकत्वी पुरुषका ब्रत-प्रहण मोक्षके लिए होता है, तथापि सम्यक्त्वी, 


मिथ्यात्वी, भव्य और अभव्यको भी ब्रत धारण करनेका उपदेश 
पुण्य क्रियाओंके करनेका उपदेश 
अणुन्नत और महाव्रतका स्वरूप 
हिंसा पापका निरूपण 
एकेन्द्रियादि जीवोंका विस्तृत विवेचन 
प्रमत्तमोगी सदा हिंसक है, अप्रमत्तयोगी नहीं 
अणुव्तत्धा रीको असहिसावाली क्रियाओंका त्याम आवश्यक है 
ब्लके यम और नियम रूप भेदोंका वर्णन 
महारम्भ रूप कृषि, वाणिज्य आदि कार्योंके त्यागका उपदेश 
ब्रतरक्षार्थ भावनाओंके करनेका उपदेश 
श्रावकको यथासम्भव ईर्या आदि समितियोंके पालन करनेका उपदेश 


भोजनके समय श्रावकको हिंसा पापकी निवृत्तिके लिए यथासम्भव 
अन्तरायोंके पालन करनेका तथा द्विदल अन्न आदि खानेका निषेध 

एषणाशुद्धिके लिए सूतक-पात्तक आदि पालनका निर्देश 

अहिसाणुन्नतके अतिचारोंका निरूपण 

सत्याणुत्रतका निरूपण 

सत्यक्ष॒तकी भावनाओंका निरूपण 

सत्याणुव्रतके अतिचारोंका निरूपण 

अचौर्याणुव्रतके स्वरूपका वर्णन 

अचोौर्याणुब्रतकी भावनाओंका निरूपण 

अधौर्याणुव्रतके अतिचारोंका निरूपण 

ब्रद्मचर्याणुब्रतका निरूपण 

ब्रह्मचर्याणुत्रतकी भावनाओंका वर्णन 

ब्रद्माचर्याणुव्रतके अतिचार 

परिग्रहपरिमाण अणुश्नतका स्वरूप 

परिग्रहपरिसाण व्रतकी भावनाओंका निरूपण 

परिग्रहपरिमाण ब्रतके अतिचारोंका वर्णन 

दिग्विरति गुण ब्रतका वर्णन 

दिग्विरति गुणब्रतके अतिचार 
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३० श्रावकाचार-संग्रह 
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पूजन करनेका विधान 
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सल्लेखनाका वर्णन 
सदा व्यसनोंके त्यागका उपदेश 
वृद्ध पुरुषोंकी सेवा आदि सत्कायोंके करनेका उपदेश्ष 
१७. थ्री पृज्यपाद भ्रायकायार 
सत्याथंदेवका स्वरूप 
सम्यवत्वका स्वरूप और माहात्म्य-वर्णन 
अष्ट मूलगुणोंका निरूपण 
पंच अणुब्रतोंका तथा सप्त शीलब्रतोंका चिढपण 
सप्त व्यसनोंके त्यागका एवं कन्दमूलादि अभक्ष्य पदार्थो॥के क्क्षणका निषेध 
मौन धारण करने और चतुविध दान देनेका उपदेश 
दानके महान्‌ फलका वर्णन 


१६३ 
श्द्ड४ड 


१९२ 


जिवय-सूची श्र 


जिस-बिस्त सिर्माण करांके प्रतिंदित पूजन करनेका उपदेश १९७ 
पर्व दिलोंमें उपवास करनेका उपदेश और फलछ-विशेषका निरूपए १९८ 
राजि-मोजन करने और नहीं करनेके फलका वर्णन मु 
धर्मसेजलमें विछम्ज ते करनेका उपदेश १९९ 
भर्म-सेवनसे रहित मनुष्य मुतकके समान है २०० 

१८. ब्रतसार भरावकाचार २०४-२०५ 
सम्यकक्‍त्व की महत्ता और उसका स्वरूप २०४ 
भ्रष्ट मूलगुणों का वर्णन र 
अंभदय वस्तुओंके भक्षणका निषेध मे 
श्राबकके बारह ब्रतोंका निर्देश २०५ 
प्वके दिनोंमें उपवास करनेका विधान 


|] 
पात्रोंको दान देनेका, खदा पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करनेका एवं प्रतिष्ठा यात्रादि 
करनेका उपदेश 


१९ व्रतोच्चोतम भावकाचार न्‍ २०६-२६२ 
प्रात: उठकर शरीर-शुद्धि करके जिन-बिम्ब दर्शन एवं पूजन करनेका उपदेश २०६ 
ऋतुमतो स्त्रीके जिन-पूजन करनेका दुष्फल २०७ 


जीव-रक्षाका विचार न करके पीसना-कूटना आदि गुह-कार्य करनेवाली स्त्रीके 
दृष्फलोंका वर्णन 


कन्दमूल, पत्र, पुष्पादिके भक्षणका निषेध २०८ 
शम-भावके बिना जिन-यूजन, शास्त्र-पठनादि सब व्यथे हैं २०९ 
दुराचारिणी स्त्री दीघंकाल तक संसारमें परिभ्रमण करती है हे 

पूर्व भवमें मुनिःनिन्‍्दादि करनेबाली स्त्रियोंके नामोंका उल्लेख २१० 
यत्ति, ऋषि, अनगार आदिका स्वरूप २११ 
कुटिल मनोवृत्तिवाला साधु भी भव्यसेनके समान दुःख पाता है २ 

अभक्ष्य-भक्षण, रात्रि-भोजन, कूट-साक्षी आदिके दृष्फलोंका वर्णन २१२ 
क्रोधादि कषायोंके फलसे जीव व्यात्र आदि होता है २१३ 
पंचेन्द्रियोंके विषयों तथा सप्त व्यसनोंके सेवनके दुष्फलोंका वर्णन हर 

मिश्रमिथ्या दृष्टि पुरुष भी दीघंकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता है २१४ 
तीन दिन तक मुनिकी परीक्षा करके सम्यग्हष्टि नमस्कार करे २१५ 
शिक्षा देनेके योग्य एवं अयोग्य व्यक्तिका वर्णन ह 

पंच अणुश्नतोंका और तीन गुणब्र॒तोंका वर्णन २१६ 
चार दशिक्षात्रतोंका वर्णन २१७ 
मुनिके ग्रहण नहीं कऋरवेके भोर्ष अम्तका व्शेल श्श्८ 


सायावी भुन्ि मह्गापापी है २१९ 


हरे : 'आवकाषार-संग्रहं 
सल्हेलनाका विधान ै 30 ५. 

. एक-एक इन्द्रियके विषय-वरश हाथी आदि प्राणी महात्‌ दुःख पाते हैं . 
भनोनिरोध करने और दुलेंद्याओंके परित्यागका उपदेश जल; 
समता, वन्दनादि छह आवश्यकोंका वर्णन 

दर्शन प्रत्तिमादि ११ प्रतिमाओंका वर्णन 

अनित्यादि १२ भावनाओंका वर्णन 

चारित्र धारण करके पुनः विषय-लोलुपी जन विष्टाके कोड़े होते हैं 

सत्पात्रोंको दान देनेवाले पुरुष चक्रवर्ती आदि महान्‌ पदोंको प्राप्त होते हैं 

अष्ट द्रव्योंसे पूजन करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है 

श्रावकके प्रधान काय॑ दान ओर पूजन हैं 

भुत्तिके प्रधान कार्य स्वाध्याय और आत्मालोचन हैं 

अल्प आहार, निद्वादिवाला पुरुष अल्प संसारी होता है 

बिना जलसे धोये अशुद्ध द्रव्योंसे और खण्डित पुष्षोंसे पूजन करनेके दृष्फलका वर्णन 
शुद्ध द्रव्योंसे पूजन करनेके छुफ़का वर्णन 
अशुद्ध चित्त और अशुचि शरौरसे पूजन करनेके दृष्फलका वर्णन 
पुलाक आदि निग्नेन्थोंका स्वरूप 
पंच परसेष्ठीके गुणोंका वर्णन 
नवनीत आदि अभक्ष्य पदार्थोके त्यागका उपदेश 
नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षा चार प्रकार के श्रावकोंका वर्णन 
कृष्णलेदयादि धारक जीवोंका वर्णन 
पाक्षिक आदि श्रावकोंके स्वरूपोंका वर्णन 
धमं-प्राप्तिके कारण 
बाईस परीषहोंको सहन करनेका उपदेश 
पंत्र समितियोंका वर्णन 
अनशबादि तपोंका वर्णन 


यत्तनापूरव॑क क्षावक-ब्रतके धारक और सोलह कारण भावनाओंकी भावना करनेवाले मनुष्य 


तीर्थंकर नाम कमंका बन्ध करते हैं 
सम्यक्त्वीके प्रशमादि भावोंका वर्णन 
सम्यक्त्वके आठ अंगोंका वर्णन 
अष्टाज़ सम्फज्ञानकी आराधनाका फल 
सम्यरद्शतके बिना तेरह प्रकारके चारित्रका धारण करना व्यर्थ है 
धर्मके (पुण्यके) माहात्म्यका वर्णन 
पापके दृष्फलका चर्णन 
मिथ्यात्व-सेवतन और पंच उदम्बर फल-भक्षण दिसे धर्म नहों होता 
रत्लत्रय-ध्रमंकी और क्षमादि १० धर्मोंकी आराधना आंदि सत्कायोंसे ही धर्म होता है 
जीवके ना स्तित्व-बादियोंका निराकरण और आत्माका अस्तित्व-साधन 


२१९ 
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२३४ 
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२३९ 
२४१ 
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२७४३ 


२४५ 
२४७ 


विवय-सूची 


जीव ईश्वर-प्रेरित द्ोकर सुख-दुःलादि मोगेसा है, इस मतका मिराकरण 
बौद्धोंकि क्षणिकवाद और सांस्योंके नित्यवादका निराकरण 
जैनमतानुसार जीवके स्वरूपका निरूपण 

सिश्यात्व, अविरति आदि कर्म-बन्धके कारणोंका निरूपण 
गुप्सि, समिति आदि संवरके कारणोंका निरूपण 
चअतुर्योति-गसनके कारणोंका निरूपण 

अंहिसादि ब्रतोंके अतीजारोंका निरूपण 

सम्यक्त्व, जिन-पूुजन, जिन-स्तवन और मौनब्तके अतीचार 
अहिसादि ब्रतोंकी भावनाओंका वर्णन 

सामायिकके बत्तीस दोषोंका निरूपण 

बनन्‍्दनाके बत्तीस दोषोंका निरूपण 


मिथ्यात्व अविरति आदि कारणोंसे जीव संसारमें बंघता है और सम्यक्त्व विरति आदिके 


द्वारा जीव मुक्त होता है 
सम्बस्दशंनकी महिमाका वर्णन 
सम्यर्दर्शंनके आठ अंगोंका निरूपण 
सम्यगदर्शन ही मोक्षका प्रधान कारण है 
२०. श्रावकाचारसारोडार 
ग्न्थकारका मंगलाचरण 
भरतक्षेत्र, मगध देश और श्रेणिक राजाका वर्णन 


भगवान्‌ महावी रका विपुलाचल पर पदापेण और वन्दनाथे श्रेणिकका गमन 
श्रेणिक-द्वारा भगवान्‌का स्तवन, धर्म-पुच्छा और गौतमस्वामीके द्वारा धर्मका निरूपण 
अपने लिए प्रतिकूल कार्यका दूसरेके लिए आचरण नहीं करना ही धमंका प्रथम चिह्न है 


धर्मकी महिमाका निरूपण 

पुण्यके सुफलोंका और पापके दृष्फलोंका निरूपण 

सद-गुरुका स्वरूप और अन्तरंग-बहिरंग परिग्रहका निरूपण 
सम्यग्दशंनकी प्राप्तिके अन्तरंग और बहिरंग कारणोंका निरूपण 
सम्यग्दर्शनके दश भेदोंका स्वरूप-बर्णन 

प्रशम, संवेगादि गुणोंका वर्णन 

नि.शंकित अंगका और उसमें प्रसिद्ध अंजनचो रके कथानकका वर्णन 
नि.कांक्षित अंगका और उसमें प्रसिद्ध अनन्तमतीके कथानकका वर्णन 


निविचिकित्सा अंगका और उसमें प्रसिद्ध उद्दायन राजाके कथानकका वर्णन 


अमूठहृष्टि अंगका और उसमें प्रसिद्ध रेवत्ती रानीके कथानकका वर्णन 
उपगृहन अंगका और उसमें प्रसिदूष जिनेन्द्रभक्त सेठके कथानकका वर्णन 
स्थितिकरण अंगका और उसमें प्रसिदृध वारिषेणमुनिके कथानकका वर्णन 
वात्सल्य अंगका ओर उसमें प्रसिदृध विष्णुभुनिके कवानकका वर्णन 
प्रभावना अंगका और उसमें प्रसिदृध बज्ञकुमार मुनिके कथानकका वर्णन 
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श्४ड आवकाधार-संग्रह 


सम्यक्‍त्वके संनेग, निर्वेद आदि आठ गुणोंका स्वरूप-वर्णन 

सम्यक्त्वके पच्चीस दोषोंका वर्णन 

सम्यक्त्वकी महिमाका वर्णन 

सम्यरज्ञानकी उपासनाका उपदेश और उसका स्वरूप 

चारों अनुयोगोंका स्वरूप 

सम्यक्‌ चारित्रकी आराघनाका उपदेश 

अष्ट मूलगुणोंका वर्णन 

मद्यपानके दोषोंका वर्णन 

मांस-भक्षणके दोषोंका वर्णन 

मधु-सेवनके दोषोंका वर्णन 

नवनीत-भक्षणके दोषोंका वर्णन 

क्षीरी वृक्षोंके फल-भक्षणके दोषोंका निरूपण 

भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके स्व भक्षण करनेवाला व्यक्ति राक्षस है 
चमंपात्र-गत तेल, घृतादिके खानेका निषेध 

प्राणोका अंग होनेपर भी मांस अभक्ष्य है, किन्तु अन्न, फलादि भध्ष्य हैं 
अज्ञात फल, अशोधित शाक-यत्रादि, द्विदल अन्न आदिके त्यागका उपदेश 
रात्रि-मोजनके दोष बताकर उसके त्यागका उपदेश 

श्रावकके बारह ब्रतोंका नाम-निर्देश 

अहिसाणुन्नतका वर्णन 

दयाकरी महिमाका वर्णन 

हिंसा पापके फलका और अहिसाणुब्रतके अतीचा रोंका वर्णन 

हिसाका विस्तृत विवेचन 

सत्पाणुब्रत्तका विस्तृत्त वर्णन 

सत्याणुत्नतके अतीचा रोंका वर्णन 

अचोर्याणुन्रतका विस्तृत विवेचन 

अचोर्याणुत्रतके अतीचा रोंका वर्णन 

ब्रह्मचर्याणुद्तका विस्तृत विवेच्च 

मेथुन-सेवन-जनित हिसाका वर्णन 

ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतीचारोंका निरूपण 

परिअहपरिमाणाणुन्नतका विस्तृत विवेचन 

परिग्रहपरिमाणाणुब्रतक अतीचारोंका वर्णन 

दिग्श्वत् गुणव्रतका स्वरूप और उसके अत्तीचारोंका निरूपण 
अनर्थदण्डवि रतिगुणव्तका समेद विस्तृत वर्णन 
भोगोपभोगसंख्यानगुणब्रतका विस्तृत विवेचन और उसके अतीचारोंका निरूपण 
देशावकाशिकशिक्षाब्रतका स्वरूप और अतीचारोंका निरूपण 
सामायिक शिक्षव्रतका वर्णन 
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सामायिक विक्षात्षतके अतीचारोंका निरुपण 
प्रोषधोपवास छ्षिक्षात्रतका वर्णन 
प्रोषधोपवास शिक्षात्रतके अतीचारोंका वर्णन 
अतिथि संविभाग शिक्षात्रतका वर्णन 
दाता भौर पात्रके तीन प्रकारोंका तथा कुपात्र और अपात्रका वर्णन 
दानके अंगोग्य अन्तका निरूपण 
पात्रदानके महान्‌ पृण्यका वर्णन 
सल्लेखना धारण करनेका उपदेश और विधि-निरूपण 
सल्लेखनामरण आत्मघात नहीं, इस बातका सयुक्तिक निरूपण 
सल्लेखनाके अतीचारोंका निरूपण 
सप्त ब्यसनोंके दोषोंका दिग्द्शन और उनके त्यागका उपदेश 

२१. भव्यथर्मोपदेक्ष उपासकाध्ययन 
मंगलाचरण और श्रावकाचार कहनेको प्रतिज्ञा 
भरतक्षेत्रवर्ती दक्षिण देशस्थ आमहक नगरका वर्णन 
सज्जन-दुर्जन जनोंके स्वभावोंका वर्णन 
मगधदेश, राजगृहुनगर और श्रेणिक राजाका वर्णन 
भगवान्‌ महावीरका विपुलाचलपर पदापंण और श्रेणिकका वन्दना्थं गमन 
वन्दनके पश्चात्‌ इन्द्रभूति गणधरसे आ्रावकधर्मका श्रवण 
सम्यक्त्वका स्वरूप और उसक॑ दौर्षाका निरूपण 
सम्यक्त्वकी महिमाका वर्णन - 
तीन मकार, पाँच उदुम्बर फल एवं त्रसयुक्त पुष्पादिके भक्षणका निषेष 
राजिभोजनके दोष बताकर उसके त्यागका उपदेश 
सप्त स्थाचोंमें मौन धारण करनेका उपदेश 
चमंपात्रस्थ घृत-तेलादि तथा कन्दमूलादि अभक्ष्योंके त्यागका उपदेश 
सप्त व्यसनोंके सहष्टान्त दोष बताकर उनके त्यागका उपदेश 
सप्त त्तत्व और नव पदार्थोंका निर्देश कर जीवतत्त्वका वर्णन 
अजीवादि शेष तत्त्वोंका स्वरूप-निरूपण 
जीवोंकी आयु, अवगाहना, कुल, योनि आदिका विस्तृत विवेचन 
ब्रत प्रतिमाके अन्तर्गत श्रावकके बारह व्रतोंका वर्णन 
सामायिक प्रतिमाका स्वरूप-निरूपण करके उसके दोषोंका वर्णन 
ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यानके फलका वर्णन 


प्रोषधोपवास प्रतिमाका वर्णन 
दान और पात्र-अपाजादिका निरूपण 


जिनालयमें जिन-बिम्ब स्थापन करके उसके अभिषेक-पूजनादिका विधान 
पूजन-अभिषेकादिको सावध्चरूष बतानेवालोंके लिए खरा उत्तर 
सचित्त त्याग जादि प्रतिमाओंका संक्षिप्त वणेन 
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२५ श्रावकाचार-संग्रह 


'ग्रन्थकारकी प्रशस्ति े ह ३९९ 
परिद्चिष्ट | ४०२-५३३ 

२२. चारित्र प्राभृत-गत श्रावक-धर्का व्णते ह ४०५ 

२३. तस्वायंसृत्र-गत श्रावक-श्रतोंका निरूपण ४०६-४०९ 

२४. रत्नमाला-गत शआ्रावकथ मंका निरूपण .. ह१०-४१५ 

देव, शास्त्र और गुरूका स्वरूप-वर्णन ४१० 
श्रावकके बारह ब्रतोंका निर्देश ' ४११ 


वस्त्र-गालित जलको पीने और स्नानादिमें उपयोग करनेका उपदेश «३ 
साधुजनोंकी निर्दोष पुस्तक, पिच्छी आदिके देनेका उपदेश 9! 


साधुओंकी वेयावृत्त्य करने और जिनचैत्यालयादिके निर्माण करानेका उपदेश ४१२ 
पंच अणु ब्तोंका संक्षेपसे स्वरूप-निरूपण 
तीन मकार और सप्त व्यसनोंके सेवनके त्यागका उपदेश ४१३ 
पृष्य-प्राप्तिके लिए नित्य-नेमित्तिक शुभ क्रियाओंके करमेका उपदेश श 
बौद्ध, चार्वाक आदिके सनन्‍्मान, पोषण आदिका निषेध ड४ 


दानसे ही पंच सूना-जनित पापको शुद्धिका विधान हि 
विभिन्‍न प्रकारके प्रासुक जलकी काल-मर्यादा और उसके ग्रहणादिका विधान-निषेध ४१५ 
श्रत-हानि और सम्यक्त्व-दृषण नहीं करनेवाली क्रियाओंके करनेका उपदेश के 


चमंपात्रगत घृत-तेलादिके त्यागका उपदेश हि 
२५. पद्चचरित-गत भ्रावकाचार ४१६-४१७ 
धर्मका स्वरूप और श्रावकके बारह ब्रतोंका स्वरूप-निरूपण ४१६ 
मद्य, मांस, मधु-भक्षण, द्यूत-सेवन, रात्रिभोजन और वेश्यागमनके त्यागका उपदेश ४१७ 
२६. बराड्चरित-गत भ्रावकाचार ४१८-४१९ 
दयामय धर्मका निरूपण ४१८ 
शक्रावकके बारह ब्रतोंका स्वरूप-निरूपण ध 
ब्रत-धारण करनेके फलका वर्णन ४१९ 
२७. हरिवंश पराण-गत आ्रावकाचार ४२०-४२६ 


हिसादि पंच पाषोंके एकदेश त्यागसे अणुत्रत और स्वंथा त्यागसे महात्रत होनेका निर्देश. ४२० 
प्रत्येक ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाओंका वर्णन 


१0५ 


मेत्री आदि भावनाओंका वर्णन | हे 
' पंच अणुब्रतोंका स्वरूपनिरूपण ४२१ 
तीन गुणब्रतोंका स्वरूप-वर्णन ४२२ 
चार शिक्षात्रतोंका और सल्लेखनाका स्वरूप-निरूपण ४२३ 


सम्यक्त्व, बारह व्रत और सल्लेखनाके अत्तीचारोंका वन पात्रोंको प्रासुक निर्दोष दान 
देनेका विधान ४२६ 


' २८. पद्यनन्दिषठअविज्ञतिका-गत आवकाचार ४... . -  इर्ऊ-४ढहे३ 


भर्मका स्वरूप और उसके भेद ह ा २७ 
गृहस्थके देवपुजादि बटकतत॑ब्योंका निर्देश हि 
सामायिकका स्वरूप और उसकी प्राप्तिके लिए सप्तव्यसनोंके त्यागकों आवद्यकता क 
. सात व्यसन सात नरकोंमें जानेके द्वार हैं डरे८ 
प्रतिदिन जिन-दर्शंच और पुजन क रनेवालोंकी प्रशंशा और नहीं करनेबालोंकी निन्‍्दा का 
गुरूपास्तिके सुफल और नहीं करनेवालोंके दुष्फंक्रका वर्णन दे 
स्वाध्याय, संयम और यथा्शक्ति तपश्चरण करसेका उपदेश ४२९ 
बारह ब्रतोंका पालन, जल-गालन और रात्रि-भोजन-वर्णनका उपदेश है हे 
विनय भमोक्षका द्वार है, अतः उसके नित्य करनेका उपदेश ड३े० 
दान-हीन गृह कारागा रके समान हैं, अतः दान देनेकी प्रेरणा हा 
दया धर्मका मूल है, अतः जीवदया करनेका उपदेश द कर 
अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवसका उपदेश और उनका वर्णन ४३१ 
यथाद्षक्ति क्षमादि दश धर्मोके पाछन करनेका उपदेश ४३२ 
२९, वेह्षक्षतोशोतन ४३३-४४९ 


वीत्तरागी सर्वज्ञके वचनोंमें शंकित-बुद्धि पुरुष या तो महापापी है, अथवा अभव्य है ४३३ 
वतंमानमें दुःखी किन्तु सम्यक्त्वीकी प्रशंसा, किन्तु वर्तमानमें सुखी परन्तु 


मिध्यात्वी पुरुषकी निन्‍्दा हर 
सम्यक्त्व मोक्षका बीज है और मिथ्यात्व संसारका बीज है, 

सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए ४३४ 
रातरिभोजन-त्याग, गालित जलू-पान भर बारह ब्रत-पालनका उपदेश | 
देव-पूजनादि कार्योके करते रहने पर भी दान देनेकी प्रेरणा ४३५ 
चारों प्रकारके दानकी आवश्यकता ओर महत्ताका वर्णन रे 
दानसे गृहस्थपनेकी साथंकताका वर्णन ४३६ 
दान ही संसारसे पार उतारनेके लिए पोतके समान है ४३७ 
ज़िन-पूजन, स्मरण तथा मुनिजनोंको दान देनेके बिना गृहाश्रम पाषाणकी नावके समान है ,, 
जिन चेत्य-चैत्यालयोंकी महत्ता और करने-करानेवालोंकी वन्धताका तिरूपण ४३८ 


जिन चेत्यालयोंके होनेपर ही अभिषेक, पूजनादि पुण्य कार्यो का होना संभव है ही 
चारों पुरुषार्थो में मोक्ष ही प्रधान है और उसको प्राप्ति धममंसे ही-संभव है, अत्तः 


धर्मपुरुषार्थ ही करते रहना चाहिए ४३९ 

३०. प्राकृतभावसंग्रह-गत भ्रावकाचार ड४०- ४९४ 

विरलताविरतरूप पंचम गुणस्थानका स्वरूप ४४०. 
आठ मूलगुणों और बारह ब्रतोंका निर्देश हु 


बहु आरम्भी-परिग्रही गृहस्थके आतं-रौद्रध्यान ही संभव है, धमंध्यान संभव नहीं मु! 
गृह-कार्य-जनित पापोंका क्षय भद्र ध्यानसे ही संभव है, अतः उसकी प्राप्तिके लिए 
प्रयथत्त करना चाहिए ... डड१ 


२८ .... श्रोवकाचार-संग्रह 


धर्मध्यानके चारों मेदोंका निरूपण " ४४! 
सालम्ब और निरालम्ब धर्मध्यानका वर्णन डडरे 
बहु आरम्भी गृहस्थके मुख्यरूपसे शुद्ध आत्म-चिल्तनरूप ध्यान संभव नहीं हैं क्योंकि 

तेत्र-बन्द करते ही गृह-कार्यं सामने खड़े दिखाई देते हैं डरे 


बिना आलम्बनके ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है, अत: गृहस्थको पंचपरमेष्ठी 
आदिका आलूम्बन लेकर ही ध्यान करना चाहिए गा] 


गृह-त्याग करनेके पूर्व श्रावकको पुण्य कार्य करते रहनेका उपदेश डीडी४ 
मिथ्यात्वीका पुण्य संसारका और सम्यक्त्वीका पुण्य मोक्षका कारण है 40 
पृष्यके फलका विस्तृत वर्णन !! 
देवपूजन पुण्योपाज॑नका प्रधान कारण है, अतः उसके करनेका उपदेश ४४७ 
देव-पूजनकी विधिका निरूपण | 
जिनाभिषेककी विधिका वर्णन 6 
सिद्धचक्रयन्त्रकी आराधनाका उपदेश डे 
पंचपरमेष्ठी-यन्त्रकी आराधनाका उपदेश डर 
अष्टद्रव्योंस की गई पूजाके फलका वर्णन ४५१ 
पूजन करके १०८ बार जाप करने तथा विसर्जन करनेका उपदेश ४५२ 
पूजनके महात्‌ फलका वर्णन | 
बारह ब्रतोंका निरूपण ४५३ 
चारों दानोंके महान्‌ फलका वर्णन ग 
सुपात्रोंक दानका फल | ४५४ 
कुपात्रोंके दानका फल ४५७ 
पात्र-अपात्रका निर्णय करके ही दान देना चाहिए . ४५९ 
दान नहीं देनेवाले कृपण पुरुषकी निन्‍दा हा 
धरमंकायंमें विघ्न करनेवाला शत्रु है, अत: घमं-कार्यमें विष्न नहीं करना चाहिए ४६० 
दान नहीं देनेके दुष्फलोंका वर्णन ४६१ 
पुष्यके फलका निरूपण ४६२ 
भोगभूमिके सुखोंका वर्णन ४६३ 
३१. संस्कृत भावसंग्रह-गत आ्रावकाचार ४६५-४७८ 
पंचम गृणस्थानके भावोंका वर्णन ४६५ 
शआ्रवककी ग्यारह प्रतिमाओंका निर्देश क 
दर्शनप्रततिमाका वर्णन के 
व्रत्प्रतिमाका वर्णन 
सामायिक शिक्षात्ष॒तके भीतर जिंन-पूजनका विधान और उसकी विधिका विस्तृत वर्गणण॑._ ४६६ 
पूजनके अन्तमें अन्तमुंहुतंकालसक निजात्माके ध्यानका उपदेश ४६९ 


मासके चारों प्वोमें प्रोषष करनेका वर्णन 


है वित्य-सूची के >म २९ 
भोमोपभोगपरिसाणत्रतका वर्णन ह दा... ४७० 


अतिथिसंविभागवतका विस्तुत बर्णन ६ 
पात्नको प्रासुक एवं निर्दोष दान देने और अयोग्य अन्नादि नहीं देनेका विधान डइ७१ 
सामामिक प्रतिमाका वर्णन हि 
प्रोषय आदि दोष प्रतिसाओोंका वर्णन * ४७२ 
ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके जिकालयोग आदिका निषेध ४७३ 
पूजाके भेदोंका वर्णन ग 
चारों प्रकारके दान देनेकी महत्ता और आवर््ंयकताका निरूपण ७५ 
सुपात्रों और कुपात्रोंके दानका फल-वर्णन फ 
अपात्रको दान देना व्यर्थ है और दुर्गंतिके दुःखोंका कारण है ४७६ 
स्वाध्याय, संयम और तपदचरण करनेका यथाशक्ति निरूपण ४७७ 
निरालम्बध्यान अप्रमत्तसंयतोंके ही सम्भव है, अतः गृहस्थको सावलम्ब ध्यान ही 

करना चाहिए के 
भव्यश्रावकको सदा पुष्योपाजंनके काये करते रहनेका उपदेश ४७८ 


सम्यग्हष्टिका पुष्य संसारकी उत्कृष्ट विभूतियोंको देकर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी 
देता है, इसका निरूपण 


| 


३२. रमणसार-गत ्रायकाचार ४७९-४८६ 
सुहृष्टि और कुदृष्टिका स्वरूप ४७९ 
सम्यग्हृष्टि जीव छयालीस दोषोंसे रहित होता है हि 
दान, पूजन श्रावकके और ध्यान, अध्ययन मुनिके मुख्य कतंव्य हैं ४८० 
सुपात्रदानके सुफलका विस्तृत्त वर्णन फ 


जीर्णोद्वार, प्रतिष्ठा, जिनपूजादिसे बचे धनको भोगनेवाला दुर्गंतियोंके दुःखोंको भोगता है. ४८२ 

दान, पूजनादिसे रहित, कतंव्य-अकतंब्यके विवेकसे हीन एवं क्रूरस्वभावी मनुष्य 
सदा दुःख पाता है 

इस पंचमकालमें मिथ्यात्वी श्रावक और साधु सुलभ हैं, किन्तु सम्यक्त्वी श्रावक और 


साधु मिलना दुलंभ हैं ४८३ 
अशुभ और शुभ भावोंका निरूपण डटड 
इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त अज्ञानीकी अपेक्षा इन्द्रिय-विषयासक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है ४८५ 
गुरुभक्तिविहीन अपरिग्रही शिष्योंका त्परचरणादि ऊषरभूमिमें बोये गये बीजके 

समान निरथंक है ४८६ 

३९. पराषार्थानुश्ासन-गत अआावकाचार ४८७-५३३ 

घमंका स्वरूप और धर्मके फलका वर्णन ड्ट७ 

श्रावककी ११ प्रतिमाओंका नाम-निर्देश ड्टट 
सभी ब्रतों और शीलोंमें सम्यग्दर्शन मुख्य है द 


सत्याथंदेवका स्वरूप 


३० शरावकांयार-संग्रह 


सत्यार्थ गुरुका स्वरूप 

सत्या्थ धर्मका स्वरूप 

सम्यस्दर्शनका स्वरूप और उसके भेदोंका मिरूपण 

सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका नाम-निर्देश 

निःशडद्धित और निःकांक्षित अंगका वर्णन 

निविचिकित्सा और अमूढुहृष्टि अंगका वर्णन 

उपगृहन और स्थिरीकरण अंगका वर्णन 

वात्सल्य अंगका वर्णन 

प्रभावना अंगका वर्णन 

अष्टाज़युक्त सम्यक्त्वकी महिमा और उसके आठ गुणोंका निरूपण 
सम्यर्दशंनके दोषोंका निरूपण 

आठ मूलगुणोंका वर्णन 

मद्यपानके दोषोंका वर्णन 

मांस-भक्षणके दोषोंका वर्णन 

मधु-सेवनके दोषोंका वर्णन 

नवनीत, अज्ञातफल, अगालित जल, द्विदल-भक्षणादिका निषेध 
सातों व्यसनोंके त्यागका उपदेश 

अनस्तमितभोजनब्रतका विधान 

पाँच अणुक्रतोंका निर्देश कर अहिसाणुब्रतका वर्णन 

सत्याणुब्नतका वर्णन 

अचौय णित्रत्तका वर्णन 

ब्रह्मचर्याणुश्षत्का वर्णन 

परिग्रहपरिमाणाणुब्रतका वर्णन 

दिग्व्नत और देशव्रत्तका वर्णन 

'अन्ंदण्डविरतिगुणब्रतका वर्णन 

भोगोपभोगसंख्यानशिक्षात्रतका वर्णन 
अतिथिसंविभागशिक्षाब्रतका वर्णन 

सामायिक प्रतिमाका विस्तृत वर्णन 

पद्मस्थ ध्यानका वर्णन 

पिण्डस्थ ध्यानके अन्तर्गत पार्थिबी आदि पंच धारणाओंका वर्णन 
रूपस्थ ध्यानका वर्णन 

बीतराग जिनदेवकी अचेतन प्रतिमाका पूजन महान्‌ पुण्यका साधक है 
प्रासुक जलका वर्णन, जलसे वा मन्त्रसे स्नान करके पूजन करनेका विधान 
प्रोषधप्रतिमाका वर्णन 

सचित्त त्याग और दिवा ब्नह्माच्ये प्रतिमाका वर्णन 

ब्रह्मचय॑ प्रतिमाका वर्णन 


विषम-सूची 

आंरम्भत्यांग और पंरिग्रहत्याग प्रतिमाका वर्णन 
'अनुमतति त्याग प्रतिमाका वर्णन, पापानुमति त्यामकर पुष्य कार्यानुमत्तिका विधान 
उद्दिष्टाहार त्याग प्रतिमाका 
आ्लावकोंकी पारस्परिक सामाचारीका वर्णन 
सल्लेखनाका वर्णन 
सल्लेखनाके समय अनुप्रेक्षा-चिन्तन, परीषह-जय और पंचपरमेष्ठीके 

स्मरण करनेका उपदेश 
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५३२ 


_ छाटीसंहिता 
प्रथम सग्ग 


अहिंसा परमो धर्म: स्यादपर्मस्तवत्थपात्‌ | सिद्धान्त: सर्वतस्त्रोष्य तढ़िशेधोष्युनोच्यते ॥१. 
सर्बसावश्ययोगस्य (४ बतपुख्यते । यो सृधादिपरित्याग: सोपस्तु तत्येब विस्तरः ॥२ 
तद॒शत सब्ंतः कलुं मुमिरिय क्षमों महाम्‌। तस्थेब सोकषमार्ग दल भावों भाग्यस्थ जातुचित्‌ ५३ 
अतः सर्वात्मना सम्यक कर्तव्यं तद्धि घीधने: । कृष्छुलम्धे तरस्वे:स्मित्‌ सूक विन्दृदकोपले ॥४ 
तंत्रालतो अनः कशम्रि?र्थायभरथौरवात्‌ । असमर्थत्तथाप्येष गृहस्थव्रतमाचरेत्‌ ॥५ 
उक्त च-- ; 
' गुण वय तव सम पड़िमा दा ख अणत्यि मियं । दंसमणाणचरिसं किरिया तेवण्ण सावयाणं चर ॥१ 
तथा जोक्तमू-- 
वंसम बय सामाइव पोसह्‌ सचित्त रापभरसे य। अम्भारम्म परिग्गह जजुमणमुहिद् देसविरदों य २ 


इस संसा रमें अहिंसा ही परम धर्म है और उस अहिसा धमंका उल्लंघन करना या विनाश 
करना ही अधर्म है। यह सिद्धान्त स्वंतन्त्र है--अर्थात्‌ सबंसिद्धान्त-सम्मत है। अब आगे इसी 
अहिसा धमंका विशेष वर्णन करते हैं ।॥।१॥ पाप सहित समस्त योगोंका त्याग करना ब्रत कहलाता 
है तथा झूठ बोलनेका त्याग करना, चोरोका त्याग करना, आदि अलग-अलग पापोंका त्याग 
करना बतलाया है वह सब उसी व्रतका विस्तार समझना चाहिए ॥२॥ उन ब्रतका पूर्ण रीतिसे 
पारछून करनेके लिए मुनिराज ही समय होते हैं और इसीलिए उन मुनिराजोंको ही मोक्षमार्गकी 
प्राप्ति होती है ॥३॥ जिस प्रकार कमल पत्रपर जरूको बूँदका ठहरना अत्यन्त कठिन है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्राप्स होना अत्यन्त कठिन है। इसलिए ऐसे दुल्लभ मनुष्य जन्मको 
पाकर पापरूप योगोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित्‌ तीजत्र कषायोंके उदयसे 
कोई मनुष्य उन ब्रतोंकों पूर्णरूपसे पाछन करनेमें आलस्य करे अथवा असमर्थ हो तो उसे एक- 
देदरूप गृहस्थोंका ब्रत अवश्य पालन करना चाहिए ॥५॥ 


कहा भी है--आंठ मूलगुण, बारह ब्रत, बारह प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा, 
जार प्रका रका दान, एक पानी छानकर कामसें लाता, एक राजिभोजनका त्याग करना और रत्नत्रय 
अर्थात्‌ सम्पस्दरशंन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्र इन तोनों रत्नोंको धारण करना ये तिरेपन 
श्रावकोंको क्रिया कहलाती हैं ॥१॥ग्रन्थकारोंने श्रावकोंके व्रत इस प्रकार भी कहे हुँ---दर्शन, 
ब्रत, सामायिक, प्रोषध (प्रोषधोपवास), सचित्त त्याग, राजिभुक्तित्याग, बअ्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, 
परिग्रहत्थाग, अनुमतत्याय, और उहिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओंको पालन करनेवाला देश- 
विरत श्रावक कहलाता है ॥२॥ . । 





श्र लायकाचार-संग्रह ु 
अष्टभूलगुणोपेतो : । नरो दर्शनिक. प्रोक्तः स्थाज्लेत्सहु्ई नान्वित: ॥६ 
मद्ध मांस तथा क्षोद्रभथोदुम्बरपख्कम्‌ । वर्जयेच्छावको धोमान्‌ केवल कुलधर्मवित्‌ ॥७ 

: मनु साक्षास्मकारादित्रयं जैनो न भक्षयेत्‌ । तत्य कि वर्जन न स्पादसिड्ध सिद्धलाधनात्‌ ७८ 
में यस्मादतीचारा: सन्ति तत्रापि केचंस। अना का रंसभाः नुन॑ त्याज्या घर्माविभि: स्फुटम्‌ ॥९५ 
तद्भेदा बहुव: सन्ति साहशां बागयोचरा: । तथापि व्यवहारार्थ निदिष्टाः के चिदस्वयात्‌ ॥१० 
जम्मंभाण्डे तु निक्षिप्ता: घृततेलनलादय: । त्याज्या: यतस्त्रसादीनां शरीरपिशिताधिताः ४११ 
न चाहाइक्य पुनस्‍्तश्र सन्ति यहा न सन्ति ते। संशयोधतुपल ब्थित्वाद वुर्भारों वयोसचित्रवत्‌ ॥१२ 
सर्व सर्वश्ज्ञानेन हृष्टं विशवेकवक्षुषा । तदाक्षया प्रमाणेन साननोय॑ सनोधिलि: ॥१३ 
नोह्टमेतावता पाप॑ स्थाद्रा न स्थावतोन्द्रियात्‌ । अंहो मांसाशिनोः्वश्यं प्रोक्त जेदागमे मत: ॥१४ 
तदेव॑ बक्यमाणेषु सूत्रेबवितसूत्रवत्‌ । संशयो नेव कतंव्यः शासन जेनलिच्छता ॥१५ 





जो जोव सम्पग्दशेनको घारण करनेवाढ्ा हो और फिर बहू यदि आठों मुलयुणोंको धारण 

कर ले तथा जुआ, चोरी आदि सातों व्यसनोंका त्याग कर दे तो वह दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला कहलाता है ॥६॥ केवल अपने कुलधमंको जाननेवाले बुद्धिमान श्रावकको मद्य, मांस, 
हहद और पाँचों उदुम्बरोंका त्याग कर देना चाहिए ॥७॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका 
करे कि कोई भी जेनी मद्य मांस शहदको साक्षात्‌ भक्षण नहीं करता, इसलिए क्‍या जैनी मात्रके 
उनका त्याग नहीं हुआ ? अवध्य हुआ | इसलिए सिद्ध साधन होनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश 
असिद्ध है। परन्तु यह बात नहीं है क्‍योंकि यद्यपि जेनी इनका साक्षात्‌ भक्षण नहीं करते हैं, 
तथापि उनके कितने ही अतिचार हैं और वें अतिचार अनाचारोंके समान हैं इसलिए धर्मात्मा 
जीवोंको उन अतिचारोंका त्याग भी अवद्य कर देना चाहिए ॥८-९॥ उन अतिचारोंके बहुत-से 
भेद हैं जो मेरे समान पुरुषसे कहे भी नहीं जा सकते तथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओंकी 
आम्नायपूर्वक चले आये कुछ भेद कहे जाते हैं ॥१०॥ चमड़ेके बतंनमें रकखे हुए घी तेल पानी 
आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि चमड़ेके बतंनमें रखे घी तेल आदिभें त्रस जीवोंके शरीरके 
मांसके आश्रित रहनेवाले जीव अवश्य रहते हैं ॥११॥ चमड़ेके बतंनमें रक्‍्खे हुए तेल घी जल 
आदिमें जिस पशुका वहू चसड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव हैं या नहीं ऐसी 
शंका भी नहीं करनी चाहिए | यहाँपर कदाचित्‌ यहाँ कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूर्ण आकाशका 
चित्र दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वह कोई पदार्थ नहीं है इसी प्रकार चमड़ेके बतंनमें रबखे हुए 
तेल घी आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्चित रहनेवाले जीव दिखाई 
नहीं पड़ते इसलिए उसमें जीव हैं या नहीं इस शंकाका दूर होना अत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परल्तु 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने अपने सर्वश् ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदार्थ भी प्रत्यक्ष 
देख और जान लिए हैं और पर परम्परापूर्वक उनके उपदेशके अनुसार आचारयोने बैसा ही शारत्रोंमें 
निरूपण किया है इसलिए बुद्धिमानोंको भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान 
लेना चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रिययोचर नहीं होते ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीवोंके भक्षण करनेसे 
पाप होता है या नहों ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मांसभक्षण करनेवालोंको पाप 
अवश्य होता है ऐसा जैन शास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे बतलाया है ॥१४॥ इसलिए सदंश बीतराग मगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए जेन शासनको धारण करनेकी इच्छा करनेवाल्ोंको जो सूत्र पहले कहा 


* अर मुश्यांदि शुस्टधादि मेषज झकरादि वा ३ लाश स्वारं तु भोगान॑ ताध्यूकाहि ग्रधामसाव्‌ ११६. 
' बेय॑ दुम्भादि शेपस्तु लेखाम्येज्ादि कर्म पत्‌ । चतुविधलिरं यावदाहार इति संशितः ॥३७ 

- अवाहारहते अध्यं शुद्धशोजिसमाहरेतु + अप्यनाधिकाोष: स्पाशदगेकत्र सामितात्‌ ४१८; .. - 

. बिदें प्रसाणितं वायइअंग्रेलवश्रववयत्‌ । झतश: झोधित जप सावफानेदुगांदिसि:३१९. . ... 

: सस्दिश्ध थे बदल्ाई जित॑ था ताजितं प्रसे: । सनःघुदिप्रसिद्धघर्ध श्ावक: क्रापि वाहरेत ४२० 
अधिड्धसंपि लिर्दोद पोप्यं आनाधितं जरसे । अजरेशटुाजक: सम्यम्हष्ट माहटलीलजे: ४२६ । 
समु शुद्ध यवज्नावि कुतं होघतवानया । भें प्रमावदोदत्वात्कल्मवस्थालबो भंग्रेत ४२२ 

ग़ालितं हढवस्शरेण सर्पिस्तेर पयो अवभ २ तोमं खिनायसास्तायाद/हरेन्स न चास्फपवा ४रेरे 

अभ्यया दोध एव स्थास्मांसातीयारसंशक: । अस्ति तत्र तसादीनां मृतस्याकुस्य शेषता ॥२४ 


गया है ओर जो सूत्र जागे कहें जायेंगे उनमें कमी संशय नहीं करना चाहिए ॥१५॥ मूंग, मोठ 

चना, गेह़े, जो, आदि अन्न कहलाता है। सोंठ, मिर्च, पीपछ आदि ओऔषधियाँ कहलाती हैं । 
मिश्री, बूरा, ऊड्ड, पेड़ा, बरफी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोगोंके लिए आगमानुकूल 
ताम्बूल आदि. पदार्थ स्वाद्य कहलाते हैं। दूध, पानी आदि पदार्थ पेय कहे जाते हैं और तेल मर्दंच 
करना, 'उबटन रूगाता आदि लेप कहें जाते हैं। ये सब पदार्थ चार प्रकारके आह्ारके नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥१६-१७॥ इनको आहाररूपमें ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोंको ग्रहण करना नाहिए, 
अदुद्ध पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा जो छुद्ध पदार्थ भी ग्रहण किसे जायें वे भी 
शोधकर ग्रहण करने चाहिए । यदि वे पदार्थ बिना झोधे हुए ग्रहण किसे जायेंगे दो उनके भक्षण 
करनेमें मांस खानेका दोष लगेगा क्योंकि हन खाने-पीनेके पदार्थो्से प्रायः त्रस जीवोंके रहमेकी या 
आ जानेकी सम्भावना रहती है। यदि विना श्ोषे हुए पदार्थ खाये जायेंगे तो उनमें आये हुए वा 
उनमें रहनेवाले वा उत्पन्न होनेबाले जीवोंके मारे जानेका पाप लगेगा ओर विना ोघे पदार्थोंके 
साथ वे. जीव भी भक्षणमें आ जायेंगे इसलिए उत्तके मांस खानेका भी महापाप लछगेगा। इसलिए 
खानेके समस्त पदार्थोंकी देख-शोधकर ही ग्रहण करना चाहिए। खानेके पदा्थोंको बिना शोधे 
प्रहण करना मांस त्यागका दूसरा अतिचार है ॥१८॥ धुने हुए व बींघे हुए अन्नमें भी अनेक तरस 
जीव होते हैं। यदि सावधान होकर नेन्रोंके द्वारा सेकड़ों बार देखा व शोधा जाय तो भी चुने हुए 
अन्नमेंसे सब तरस जीवोंका निकल जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सेकड़ों बार शोधा 
यथा देखा हुआ भी घुना या बींघा अन्न अभक्ष्यके ससान त्याग कर देना चाहिए ॥१९॥ जिन अन्न 
आदि पदार्थो्में श्रस जीवोंके रहनेका सन्देह हो और “इसमें त्रस जीव हैं या नहीं हैं' इस बातका 
सन्देह बना.ही रहे तो भी श्रावकको मन शुद्ध रखनेके लिए ऐसे पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिए 
॥२०॥ जो अन्न आदि पदार्थ घुने हुए नहीं हैं, जिनमें कोई किसी प्रकारका दोष नहीं है और जो . 
अस जींवोंसे स्वंधा रहित हैं ऐसे पदार्थ तेश्रोंस अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममें 
लेने चाहिए, विना बच्छी तरह देखे-शोधे योग्य निर्दोष पदार्थ भी काममें नहीं लेने चाहिये ॥२१॥ 
धांका--जों अन्तादिक पदार्थ ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह शोधकर शुद्ध कर लिये गये हैं 
उनके ग्रहण करने में प्रमादरूप दोषोंसे उत्पन्त हुए पापोंका आख्रव कभी नहीं हो सकेया ॥२२॥ 
थी, . तेल, दृध, पानी आदि पतले पदार्धोंको ज़ेनशास्त्रोंमें कहो हुई विधिसे मजबूत. गाढ़े बस्त्रमें 
छात्कर ही: खानेके काममें झाता चाहिए, पतले पदार्थोंको बिना छात्ते कभी/काममें नहों छाना 
चाहिए ॥:३॥ इसका भी कारण यह है कि.विना छने श्री तेझ आदि पदाओंमें श्रस जीवोंके मरे 


रडं ओवके।चार-संप्रहँ 

बुश्वधानतया सोहात्ममादाहापि शोषितम्‌ । दुःशोथितं तदेव स्पाद्‌ श्षेयं चाशोधितं गधा ॥२५ 
तस्मास्सदव्॒तरक्षार्थ पलदोचनिवुत्तयें । आत्महर्मि: स्वहस्तेश सम्यगनज्नावि शोधयेत्‌ ॥२५ 
पथात्साय सुवर्णादिक्रयार्भोी सम्यधोक्षयेत्‌ । अ्रतधानपि गृह्लीयादाहार सुनिरीक्षितम्‌ ४२७ 
सधमेणानसिशेन साभिशेन विधमिणा | शोधितं पाखितं चापि नाहरेद ब्रतरक्षक: ॥२८ 

तनु केतापि स्वोयेन सपमेंण विधसिणा। शोधितं पाचितं भाजप॑ सुझेन स्पष्टअक्षुषा 0२९ 

सेव यथोदितस्योस्वेविध्यासो ब्रतहानये । अनाय॑स्थाप्यनाइंसथ संयमे नाधिकारिता ४३० 
चलितर्वास्सीम्त्रेव नुनं भाविवतकते: | शोबिल्याड्ीयमानस्य संयसस्य कुतः स्थिति: ॥३१ 
शोधितरय चिरासस्य न कुर्याद्‌ प्रहणं कृतो । कालस्थातिकरमादभुयों हृष्टिपृुतं समाचरेत्‌ ॥३२ 


हुए झगैरके अवयव अवध्य रहते हैं। इसलिए बिना छने घी तेल आदि पदार्थ प्रहण करनेमें मांस 
त्यागका अतिचार अवद्य लगता है। अतएवं घी तेल आदि पदार्थोंकी भी अच्छे मजबूत दोहरे 
बड़े उन्नेमें छानकर ही काममें छाना चाहिए ॥२४॥ जो अन्नादिक पदार्थ ममकी असावधानीसे 
शोधे गये हैं, या होश हवाश रहित अवस्थामें शोधे गये हैं अथवा प्रमादपुवंक शोधे गये हैं ऐसे शोधे 
हुए पदार्थ भी दुःशोधित (अच्छी तरह नहीं शोधे हुए) कहलाते हैं और ऐसे दुःशोधित पदार्थ 
विना शोधे हुएके समान हो गिने जाते हैं ॥२५॥ इसलिए श्रेष्ठ ब्रतोंकी रक्षा करनेके लिए और 
मांस भक्षणके दोषोंका त्याग करनेके लिए श्रावकोंको अन्न आदि पदार्थ अपने ही नेत्रोंसे और 
अपने ही हाथोंसे शोध लेना चाहिए फिर काममें छाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने लिए 
सोना खरीदनेबाला पुरुष उस सोनेको बहुल अच्छी तरह देखकर खरीदता है उसी प्रकार ब्रती 
श्रावकको भी बहुत अच्छो तरह देख-शोधकर आहार ग्रहण करना चाहिए ॥२७॥ 

जो आहार शोधने या शुद्धता पूरक भोजन तैयार करनेकी विधिको न जाननेवाले साधर्मी 
द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही अजानकार साधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है अथवा 
जो शोधने या शुद्धतापूर्वंक विधिको जाननेवाले विधर्मी द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही जानकार 
विधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी अपने ब्रतोंकी रक्षा करनेवाले 
शक्रावकोंको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥२८॥| कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि जो 
मनुष्य शोधने या शुद्धता पृवंक भोजन तैयार करनेकी विधिको जानता है और शोधने आदि कामों 
के लिये जिसके नेत्र लिमंल हैं, जिसके नेत्रोंमें कोई दोष नहीं है, जिसके नेत्रोंकी ज्योति मन्द नहीं 
है ऐसे मनुष्यके द्वारा शोधा हुआ और पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिये वह मनुष्य 
अपना साधर्मी हो ओर चाहे विधर्मी हो। अर्थात्‌ भोजन शुद्धतापूवंक तेयार किया हुआ होना 
चाहिये चाहे वह ॒साधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो भौर चाहे बह विधर्मी द्वारा तैयार किया 
हुआ हो । भोजन तैयार करने या शोधनेमें साधर्मो या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह 
बात नहीं है | क्योंकि जो आहारको शोधने ओर शुद्धतापुबंक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाला 
विधर्मी हो इन दोनों प्रकारके मनुष्योंपर हढ़ विदवास किया जायेगा तो ब्रतोंमें हानि अवश्य 
होगी | तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनाये है अथवा निरदंय है उसको संयमके काम 
में संयमको रक्षा करनेमें कोई अधिकार नहीं है ॥२९-३०॥ यदि ब्रती मनुष्य अपनी सीमा या 
मर्यादासे चलायमान हो जायेगा तो आगे होनेवाले उसके ब्रतोंमें अवश्य ही हानि पहुँचेगी तथा 
यदि बह संयम इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक घटता जायगा तो फिर भला उसकी स्थिरता किस 
प्रकार रह सकेगी ? ॥३१॥| जिन अन्त आदि पदार्थोंको शोषे हुए कई दिल हो गये हैं ऐसे पदार्थ 


: 'केबलेलार्यना पवय जिविलेग धुतेत वा-4 उवितान्ं न भुझीत पिदिताशवदोबबित्‌ ॥गेरे 
तजातिकारुभांजर्ने परिशासंभुणात्तवा सबंदिदाशया 


तमाबहइयं जसाः सृदला: के छिए नयुवृंडितोजरा: । न त्यजन्ति कदाचित्त धाकपत्राअयं खनाक्‌ ॥३६ 
तत्माद्धश्ाॉथिता नतसात्मनों हित॒शरिल्छता । अताम्वूछ दल त्याज्यं भावकेदइंनान्बितेः ४३७ 
रजब्यां भोजन त्वाज्यं नेप्िकेक । पिश्चिताझ्नदोष स्प त्यायाय महदु्यमे: ४३८ 

नतु सजिभुक्तित्थायों तात्रोहेइप्त्वया श्ववित्‌ । पहसंशक विस्यातप्रतिभायामास्ते यतः ॥३९ 
सत्य सर्वात्ममा तन्न निशानोजनवर्ज नम । हेतो: किन्त्यत्र दिस्मात्र सिद्ध स्वानुभवासलात ४४० 
अस्ति कम्मिदिदेधो5त्र स्वल्पाभासो5यंतो महान्‌ । सातियारोधज विग्मात्रे तत्नातीचारवजिता: ॥४१ 


भी ब्रतो श्रावकोंको ग्रहण नहीं करना चाहिये। जिन पदार्थोंको शोध लेनेपर भो बहुत सा काल 

बीत गया है, मर्यादासे अधिक - काल हो गया है उनको फिर अपने नेत्रोंस देख-शोधकर ग्रहण 
करना चाहिये ॥३२॥ जो रोटी, दाल आदि पदार्थ केवल अग्निपर पकाये हुए हैं अथवा पूड़ी 
कचोरी आदि गरम धीमें पकामे हुए हैं अथवा परामठे आदि पदार्थ घी और अग्नि दोनोंके संयोग 
से पकाये हुए हैं ऐसे सब प्रका रके पदार्थ मांस-भक्षणके दोषोंको जाननेवाले श्रावकोंको दूसरे दिल 
बासी नहीं खाना चाहिये ॥३२॥ इसका भो कारण यह है कि बासी भोजनमें मर्यादासे बाहर 
काल बीत जाता है इसलिये उनमें इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उममें सूक्ष्म और 
सम्म्ल्छंत ऐसे त्रस जोव उत्पन्न हो जाते हैं जो इन्द्रियोंस दिखाई नहीं पड़ सकते, ऐसे सूक्ष्म त्रस 
जीव केवल सर्वशदेवके द्वारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रोंसे ही जाने जा सकते हैं ॥३४॥ श्रावकों- 
को प्रयत्न पूवंक मांसके दोषोंका त्याग करनेके लिये सब तरहकी पत्तेवाली शांक भाजों भी कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मेंथी, पालक, चनाकी शाक, बथुआ, चौराई आदि पत्तेवाले 
शाक भी नहीं खाने चाहिये ॥३५॥ क्योंकि उस पत्तेवाले शाकमें सृक्ष्म तरस जीव अवधय होते हैं 
उनमेंसे कितने हो जीव तो दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं और कितने हो दिखाई नहीं 
पड़ते, परन्तु वे जोच किसी समयमें भी उस पत्तेवाले शाकका आश्रय थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते 
॥३६॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीवोंको पत्तोेवाले सब शाक तथा 
पानतक छोड़ देना चाहिये और दश्शन प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोंको विशेषकर इनकात्याग 
कर देता चाहिये ॥३७॥ ब्रत धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोंको मांस-भक्षणके दोषोंकात्याग करने- 
के लिए बहुत बड़े उद्यमके साथ रात्रिमें भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित्‌ 
कोई यहांपर यह शंका करे कि आपको यहांपर मल गुणोंके वर्णनमें राति-भोजनके त्यागका उपदेश 
नहीं देना चाहिये क्योंकि राति-भोजनका त्याग करनेवाली छठो प्रतिमा है। छठी प्रतिमाके वर्णन 
में इसके त्योगका वर्णन करना चाहिये। इसके उत्तरमें कहा है कि यह बात ठीक है परन्तु उसके 
साथ इतना और समझ लेसा चाहिये कि छठो प्रतिसामें तो रात्रि भोजनका त्याग पर्ण रूपसे है 
ओर यहाँपर मूल गुणोंके वर्णनमें स्थल रूपसे रात्रि भोजनका त्याग है। मूल गुणोंमें स्थल रूपसे 
भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है और आगमसे भी सिद्ध है ॥३९-४०॥ 
यहाँपर मूलगुणोंके घारण करनेमें जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमें कुछ विशेषता है। तथा वह 
विशेषता मालूम सो थोड़ी होती हैं किन्तु उसको अच्छी तरह समझ लेनेपर वह विशेषता बहुत 
बढ़ी मालूम देती है। सामान्य रीतिसे वह.विशेषता यह है कि मूलगुणोंसें जो राजि भोजनका 


हक क्‍ 

निधि मप्तमाजादिस्थुलभोज्य व्ले हझः । न निथिय जरकादज ताम्बूकाद्वपि वा विशि ध४र 

तन तान्दूलतोयादिनिषिद्ध यावरखतसा । प्राणास्तेषपष न भोक्तव्यमौषक्षादि सनीषिणा धहट३ - 
सम बाध्य भोजयेक्स कशिदृ्शनिको निशि । जश्नतित्वादशक्पत्वात्पक्षमाधात्सपाक्षिक:४ढड॑ 
अस्ति तंत्र कुलाचार: सेवा नास्ता कुलक्रिया । तां बिना दर्शनिको न स्थाप्त स्थाप्नामतश्तथा ॥४५ 
" सांसमात्रपरित्यागावनस्तलितभोजनम्‌ । वर स्वंजकत्य स्यासदधस्तात्स्पादक्रिया: ॥४६ ॥ 
नेत्य॑ यः पाक्षिक: कश्िद्‌ ब्रताभावाइस्त्यश्नती । प्रधासात्रावलस्ती स्यादृश्रतमात्र ने घाचरेसु ४७ 
यतोथ्स्य पक्षप्राहित्वमसिद्ध बाधसस्भवात्‌ । लोपात्सबंबिदाशाया: साध्या पाविकता कुल: ॥४८ 


त्याग है बहु अतिचार सहित है । उसमें अतिचारोंका त्याग शामिल नहीं है और छठी प्रतिमामें जो 
रात्रि मोजनका त्याग है वह अतिचार रहित है उसमें रात्रि भोजनके सब अतिचारोंका त्याग 
है ॥४१॥ इस ब्रतमें रात्रिमें केवल अन्नादिक स्थूछ भोजनोंका त्याग है इसमें पान जरू तथा आदि 
शब्दसे ओषधिका त्याग नहीं है ॥४२॥ तथा छठी प्रतिमामें पानी, पान, सुपारी, इलायची, 
ओषधि आदि समस्त पदार्थोंका सवंथा त्याग बतलाया है इसलिये छठो प्रतिमा धारण करनेवाले 
बुद्धिमान मनुष्ययो ओषधि या जल आदि पदार्थ प्राणोंके नाश होनेका समय आनेपर भी रात्रिमें 
कभी नहीं खाने चाहिये ॥४३२॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला (दक्ष॑न प्रतिमामें मी मूलगुणोंका घारण करनेवाला) अन्नती है--उसके कोई ब्रत नहीं है 
इसलिये वह रांत्रिमें अन्तादिक भोजनोंका भी त्याग नहीं कर सकता--बहू रात्रिमें अन्नादिक भोजन 
खा सकता है अथवा वह अभी भन्नती है इसलिए वह रात्रि भोजनके त्यागमें असमर्थ है--शक्ति 
रहित है इसलिए भी वह राश्िमें अन्नादिक भोजन खा सकता है। अथवा वह पाक्षिक है--व्रतादिकों 
के घारण करनेका केवल पक्ष रखता है। ब्रतादिकोंको धारण नहीं करता इसलिए भी वह रात्रि 
भोजनका त्याग नहीं कर सकता | परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि इस दर्शन प्रतिमा 
में अथवा दर्शन प्रतिमाके अन्तर्गत मूलगुणोंके धारण करनेमें एक कुलाचार माना गया है--कुल 
परम्परासे चला आया जो आचरण उसे कुलाचार कहते हैं और उसी कुलाचा रको कुलक्रिया भी 
कहते हैं। रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाचार या कुलक्रिया है। इस 
कूलाचार या कुलक्रियाके बिना वह मनुष्य दर्शन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीं हो 
सकता। और की तो क्‍या ? इस रात्रि भोजल त्यागरूप कुलक्रियाके बिना नाम मात्रसे भी वह 
पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता ॥४४-४५॥ जो मांस मात्रका त्यागी है और रात्रि भोजन नहीं 
करता है वह सबसे जधन्य ब्रती कहलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात्‌ जिसके मांस और 
रात्रि भोजनका भी त्याग नहीं है वहांपर कोई भी क्रिया नहीं समझनी चाहिए ॥४६॥ 


कंदाचित्‌ कोई यह कहे कि पाक्षिक श्रावक किसी ब्रतको पालन नहीं करता इसीलिए वह 
भब्रती है। वह तो ब्रत धारण करनेको केवल पक्ष रखता है--किसी ब्रतको पालन नहीं करता अत्तव 
वह रात्रि भोजनका त्याग भी नहीं कर सकता | परन्तु शंका करनेवालेकी यह शंका करना ठीक 
नहीं है ओर इसका भी कारण यह है कि सत्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना 
अथवा ब्रतोंके धारण करनेके प्र्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष 
बाधा जा जाती है। जब रात्रि भोजनका त्याग करना कुलक्षिया-है ओर उसके बिना वर्शन 
प्रतिमा या सूछगुण-हो हो नहीं सकते फिर भला रात्रि भोजन करनेवालेके मूलगुणोंका अथवा 


४ का कहो मे कर्वंव्यो कक हे 
उष्तेशु जा ऋतव्प: अतसंधह: म५९ु0 |... .. 
प्रसिय॑ सर्वकोकेःस्सितृ ३ बतजुवरवि-पतलबेच आिजात जछात्मकुण ३६९ 
' जचिकसे जमाव्रस्तत्र क्षम्पापातात्सस्वातः + तत्कल्ेगरसस्मिशं स्माध्धास्थिम्‌ ॥४२ - 
मात्ति जा गिदि खोजने ३ शलक्िका नेकयते सम्पक रत कावा-सह्ाकत्य तु ४५९ 
। निशायां भोजन स्यजेत्‌ + शर्तिवृस्तस्च॒तुष्क॑ स्थावश्ालन्यतलादि वा ॥५४ 
ययोधित से भवमं स्थादसादि परदोलत: । अत्तवारिष्टसम्धानाधातादीनां कथापज का (५५ 
रूपगन्धरसस्पर्शास्थलितं नेव भद्ायेत्‌ । अवध्यं श्रसलोवानां निकोतानां समाथयात्‌ ॥५६ . 


सम्यरदर्शन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सकता है ? दूसरी बात यह है कि यदि 

रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाका पाठऊन न किया जायगा तो फिर सर्वश्देवकी आज्ञाका लोप 
करता समझा जायगा। क्योंकि सर्वज्ञदेवने राज़ि भोजनका त्याग कुलाचारमें बतलाया है और 
बिना इस कुराचारके सम्यग्द्शन हो नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न करना कुछा- 
चारका पालन नहीं करता है और कुलाचारका पालन न करना सर्वक्षदेवकी आज्ञाका लोप करना 
है तथा जब सर्वशदेवकी आज्ञाका छोप ही हो जायगा तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस 
प्रकारं 5हहर सकेगा ॥४७-४८॥ क्योंकि भगवान्‌ संवंशदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान्‌ है--- 
कुलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक माना जाता है। जो सबसे निकृष्ट श्रावक है उसको 
भी अपनी कुलक्रियायें कभी नहीं छोड़नी चाहिये। अतएव मांस त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
को रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कहाँतक कहा जाय इस दर्शन 
प्रतिमाके वर्णनमें जो कुछ पहले कह चुके हैं और जो कुछ आगें कहेंगे उसमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं करना चाहिए। सभी सन्देहोंको छोड़कर केवल क्वतोंका संग्रह करना चाहिए ॥५०॥ 
यह बात समस्त संसारमें प्रसिद्ध है कि राजिमें दोपकके सहारे पतंगा आदि अनेक ' ज्स जीवोंका 
समुदाय आ जाता है ॥५१॥ वह त्रस जीवोंका समुदाय जरा सी हवाका झकोरा लगने माज्र्से ही 
अपने देखते-देखते मर जाता है तथा उनका कंलेवर उड़-उड़कर सब भोजनमें मिल जाता है । 
(कुछ जीव तो जीवित हो भोजनमें पड़कर मर जाते हैं ओर फिर वे उसमेंसे अलग नहीं किये जा 
सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड़-उड़कर भोजनमें मिल जाते हैं ।) ऐसी हालतमें रात्रि भोजनके 
त्याग ने करनेवालोंके मांसका त्याग कैसे हो सकता है? ।|५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिमें 
भोजन करनेमें योग्य और अपोग्यका विचार भी नहीं रहता है। अरे जहाँपर अच्छी तरह मकखी 
भी दिखाई न पड़े फिर भला उस रात्रिमें मच्छर आदि छोठे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते 
हैं ? ॥५३॥ इसलिए संयमकी वृद्धिके लिए रात्रि भोजनका त्याग अवध्य कर देना चाहिए। यदि 
अपनी शक्ति हो तो चासें प्रकारके आह्ारका त्याग कर देना चाहिए। यदि अपनी इतनी शंक्ति 
न हो तो अन्न पानादिक चारों प्रकारके आहारीमेंसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
प्रकारके वा तीन प्रकांरके आहारोंका त्वाग कर देना चाहिए ॥९४ी जहाँपर मांस भक्षणके दोषसे 
बांसी भोजलके (एक या दो दिन पहले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वहाँपर 
आसत्र अरिष्ट संधान अथाना जादिकों तो बात हो क्‍या है ॥५५।॥ इसी प्रकार जो पदार्थ रूप, 
रसे, पन्ध, स्प्ोंसे चलयमान हो जाते हैं, जिसका रूप बिगड़ जाता हैं, रस बिगढ़ जाता है--- 
चवलित हो - जाता है, मनन्‍्ध बदल जाती है, स्पर्श बिगड़ जाता है ऐसे चलित पदार्थोंकों भी कमी 


८ आवकानार-संग्रह 


वधितकरतावीमां भक्षणं वबयसाणत: | कालादर्माक ततस्तुदृध्य ने भय तदभवयवत्‌ ॥९७ 
इत्येय॑ पलदोधस्य विष्साअं लक्षण स्पृतम्‌ । फलितं भवाणावस्थ वक््यामि श्युणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धनेबेतत्‌ स्वतः सर्वदेहिनाम्‌ । सांसांझस्पाइनादेव भावः संक्लेशितो भवेत्‌ ॥९९ 

ने कदायित्‌ मृदृत्य स्थाधसोगं त्रतधारणे | द्रय्यतो कर्मरूपस्‍्यथ तच्छतक्तरनतिक्रमात्‌ ॥६० 
अनाशनिधना नुनमचिन्त्या वस्तुशक्तय: । न प्रतरकर्या: कुतकेयंत स्वभावोप्तकंगोचर: ॥६१ 
अयस्कास्तोपलाकृष्ट सूचोवसदृदयों: पृथक्‌ । अस्ति शक्तिविभावाश्या सियो बस्णादिकारिणो ॥६२ 
न वारपसकिखित्करं वस्तु बाह्मकारणम्‌। धत्राविविकाराणासिन्दरियायेंबु दशनात ॥६३ 


उक्त च-- 
यहस्तुबाह्यां गुणवोषसूतेनिमिसम म्यन्त रमूलहेतो: । 
अध्यात्मवृसस्य तबद्भ.मूतसभ्यन्तरं केवलमप्यरूं ते ॥३ 


नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पदार्थोमें अनेक श्रस जीवोंकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूब, दही, छाछ आदि रसोंका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके 
पहले-पहले कर लेना चाहिए, अर्थात्‌ जितनी उनकी मर्यादा कही है वहीं तक उनको खाना 
चाहिये। उस मर्यादाके बाहर अभक्ष्य पदार्थोके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये | अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कभी नहीं करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मांसके दोषोंका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥५४॥ सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बात 
सिद्ध है कि मांसका एक अंशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब ओरसे संवलेशरूप 
हो जाते हैं ॥५९॥ क्रूर ओर संक्लेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोंमें फिर ब्रत धारण 
करने योग्य कोमलछता कभी नहीं रह सक्तो तथा उन परिणामोंमें तोब़ कमंरूप शक्तिके बनने- 
का उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥६०। कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि मांसमें ऐसी 
क्या बात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा संक्लेशता बनी रहती है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थंकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और 
अनन्तकालतक बराबर बनो रहेंगीं। इसमें किसी भी कुतर्कीको किसी भी प्रकारका कुत्क नहीं 
करना चाहिए क्‍योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका तक चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर ओर सुई दोनों अलग अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्ति उत्पन्न हो जातो है जिससे कि चुम्बक सुइंको अपनी ओर खींच लेता है अथवा 
सुई चुम्बककी ओर शखिचकर चली जातो है। उसो प्रकार जीव अलग पदार्थ है और मांस अलग 
पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वैभाविक नामको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तीत् बन्वका कारण होती है ॥६२॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह 
शंका करे कि शुभ अशुभ बन्च करनेवाले परिणाम जोवके ही होते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहों है बाह्य पदार्थ तो अकिचित्कर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह क्षंका करना 
ठोक नहीं है। क्योंकि घत्रा आदि खा लेनेसे जीबकी इन्द्रियोंमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 
कहा भी है--गुण दोषोंके उत्पन्त होनेमें जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पढ़ते हैं वे 
आभ्यन्त+ मूल कारणके होनेसे हो निमित कारण होते हैं अर्थात्‌ आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण 


छाही पिता... जब 


एवं मांसाकनादेभावी:वहये संक्लेक्षितों भवेंत्‌3 तस्मादसातबन्धः स्यासतों जन्तिस्ततोप्सुखम्‌ परेड - 
एकदुक परिश्ाय भदाय च मुहुर्भृहु: । ततो विरसर्ण शार्य आवकेधंसंवेविति: हएश५.... 


. हृोकशानपुक्तस्य सादतान्मधमुध्यते। शानाद्यावत्तिहेतुत्वात्स्थत्तदबधकारणम्‌ (६७ 
भद्भाहिफेनथ्स्रशस्खसादिफर्ट थे यत्‌। साचताहेतुरन्यहा स्व मधवदीरितम्‌ के 
एकबसित्पादि सल्कारकर््‌। तप्िलिलं त्यजेड्रोमान्‌ भेयते ह्यात्मनों गृही ५६९ 
वबोषत्वं शरशातिशसरीली मिथ्यावशोधनम्‌ । रागादयस्ततः कर सतो जस्मेह क्लेझता ॥७० 
दिग्साश्रभत्र व्यास्यातं तावन्माश्ेकहेतुत: । व्याध्याध्यानः पुरो व्यासात्तदृश्व॒तावसरे वयम्‌ ॥७१ 


है और बाह्य पदार्थ गोण कारण है। तथा कहीं-कहींपर केवल अन्तरंग कारणसे हो कार्यकी सिद्धि. 
हो जाती है। अतएव आत्मा जो आत्मामें लीन होता है उसका कारण केवल अन्तरंग कारण 
होता है। उसके लिए बाह्य कारणकी आवश्यकता नहीं पड़ती ॥३॥ 


इस प्रकार मांस भक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम संक्लेश रूप अबद्य होते हैं. तथा 
संक्लेश परिणास होनेसे असाता बेंदनीयका बन्ध होता है। असाता वेदनीयका बन्ध होनेसे संसार- 
में परिभ्रमण होता है और संसारमें परिभ्रमण होनेसे दुःख उत्पन्न होता है। इस प्रकार मांस 
भेज करना अनन्त कालतक अनन्त दुःखोंका कारण है ॥६४॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस 
भक्षणके दोष बतलाये हैं उनको जानकर और उतपर बार बार श्रद्धान कर धर्मका स्वरूप जानने- 
वाले श्रावकोंको उन अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥६५॥ अब आगे जिसने मझका 
त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोड़नेका उपदेश देते हैं। जिस प्रकार कीठ-कालिमा- 
के हटा देनेसे सुबर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार मद्यके अतिचारोंका त्याग कर देनेसे श्रावक 
अत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥६६॥ जिन अल्पन्ञानी जीवोंके इन्द्रियजन्य झ्ञाल है वे जोव मद्यपान 
करनेसे उन्‍्मत्त रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ मद्यपान (नशीली चीजोंका खाना पीना) इन्द्रियोंको धारण 
करनेवाले संसारी जोवोंको उन्‍्मत्तताका कारण है इसीलिए वह मद्य कहलाता है तथा मद्यपान 
करनेसे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए वहू पापका कारण 
है ॥६७॥ भाँग, अहिफेन (अफीम), धतूरा, खसखसके दानें आदि (चसं, गाँजा) जो जो पदार्थ नशा 
उत्पन्त करनेवाले हैं बे.सब मद्यके समान ही कहे जाते हैं ॥६८।॥| ये सब पदार्थ तथा इनके समान 
और ऐसे पदार्थ जो कि मद्यके समान मद्य या नज्ा उत्पल्त करनेवाले हैं वे सब पदार्थ अपनी 
आत्माका कल्याण करनेके लिए बुद्धिमान्‌ गृहस्थकों छोड़ देना चाहिए ॥६९॥ इस मद्यके सेवन 
करनेसे तथा भाँग, धतूरा, खसखस आदि मद्य त्यागके अतिचार रूप नशोले पदार्थोंक्रे सेवन करने 
से पहले तो बृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, माता बहिन आदिको भी स्त्री 

डगता है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते हैं, रागादिक 
उत्पन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अमक्ष्य भक्षण या अन्य अन्याय रूप क्रियायें उत्सल्त होने 
रूयतो हैँ तथा व्यभिचार सेवन या अमक्ष्य भक्षण करनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिश्रमण 
बढ़ता है और जल्म-मरण रूप परिश्रमंण बढ़नेसे इस जीवको सदा संक्लेश या दुख उत्पन्त होते. 
रहते हैं। इसलिए नशीलों सब चोजोंकों त्याग कर देना हो इस जीवके लिए कल्याणकारी ओर 
सुख देनेबारु। है ॥७०॥ इस प्रकार जो जो पदाये केवल नशा उत्पत्न करनेवाले हैं ऐसे भाँग, 


क १० ॒ श्ानकाचार-संग्रह 


मादिक सक्षिकानां हि मांससुकपीडनोद्सबन्‌ । प्रसिद्ध सवंलोके स्यादागमेष्मपि सुचितम्‌ ॥७२ - 
भ्यायात्तदृभवाणे नूम॑ पिश्चिताशनदूषणम्‌ । ऋऋ्सास्ता सकििका यत्मावासियं तत्ककेबरस्‌ ॥७३ - 
| - किव्य तत्र निकोतादिजोवाः संसर्गंजाः दाभात्‌ 

संमूष्छिमा न मुठ्चन्ति तत्सडुं जातु क्ष्पवत्‌ ॥७४ रा 
यथा पक ज शुष्क वा पलं शुद्ध न जातुचित्‌ । प्रासुर्क लू भवेत्‌ श्वापि नित्य साधारण यतः ॥७५ 
अयसर्थों यधाज्षादि कारणात्मासुक भवेत्‌ । शुष्क वाप्यस्तिपक्य था प्रापुकं न तथालिषसम ॥७६ 
प्राग्यदजाप्यतोचा रा: सन्ति केचिज्जितागसात्‌। यथा पुष्यपरसः पोतः पुध्याणामासवों यथा ॥३७ 
उद्ुम्बरफलान्येब तादेयानि वृगात्मभरि:। नित्यं साधारणान्येव त्साड्भेराधितानि ल १७८ 
अन्रोदुस्य रक्षब्दस्तु नून॑ स्थादुपलूद्ाणम्‌ । तेन साधारणास्त्याज्या ये बनस्पतिकाधिका: ७७९ 


धत्रा.भादि मद्के थोड़े-से ही अतिचारोंका वर्णन यहाँपर किया है। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे 
ब्रतोंका निरूपण करते समय करेंगे ॥७१॥ शहदकी प्राप्ति मक्खियोंके मांस रक्त आदिके निचोड़ने 
से होती है। यह बात समस्त संसारमें प्रसिद्ध है तथा जास्त्रोंमें भी यही बात बतलाई है ॥७२॥ 
इस प्रकार न्यायसे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खानेमें मांस भक्षणका दोष आता 
है क्योंकि मक्खियाँ त्रस जीव हैं और शहद उनका कलेवर है। जो त्रस जीवोंका कलेवर होता है 
वह सब मांस कहलाता है। शहद भी मक्खियोंका कलेवर है इसलिए वह भी मांस ही है अत्तएव 
शहदका खाना मांस खानेके समान है ॥७३॥ इसके सिवाथ एक बात्त यह भी है कि जिस प्रकार 
मांसमें सक्षम निगोदराशि सदा उत्पन्न होती रहती है उसो प्रकार शहदमें भी रक्त मांसके सम्बन्ध 
से सदा सूक्ष्म निगोदराश्ि उत्पन्न होती रहती है। शहद किसी भी अवस्थामें क्यों न हो उसमें 
सदा जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उन जीवोंसे रहित शहद कभी भी नहीं रहता ॥७४॥ मांस चाहे 
कच्चा हो, चाहे पका हुआ, चाहे पक रहा हो ओर चाहे सूखा हो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 
इसका भी कारण यह है कि वह सदा साधारण रहता है। उसमें हर अवस्थामें अनन्तकाय रूप 
निगोदराशि उत्पत्न होती रहती है। इसलिए मांस किसी भी अवस्थामें क्यों न हो वह कभी 
प्रासुक नहीं हो सकता ॥७५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गेहूँ जो आदि अन्न 
अपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते हैं अर्थात्‌ भून लेनेसे, पका लेनेसे, कूट लेनेसे, पोस 
लेनेसे गेहें जो आदि अन्न प्रासुक हो जाते हैं उसो प्रकार मांस चाहे सूखा हो चाहे अग्निपर 
पक्राया हुआ हो किसी भी अवस्थामें क्यों न हो,' वह कभी प्रासुक नहीं हो. सकता ॥७६॥ जिस 
प्रकार पहले शराब और मांसके अतिचार कह चुके हैं उत्ती प्रकार इस शहदके अतिचार भी जेन 
शास्त्रोंमें वर्णन किये हैं। जैसे पृष्योंका रस पोना अथवा फूडोंका बना हुआ आसव खाना आदि 
सब दाहृद त्याग ब्रतके अतिचार हैं। गुलकन्दका खाना भी इसी दोषमें समझ लेना चाहिए ॥७७॥ 
इसी प्रकार सम्यरहृष्टि जीवोंको उदुम्बर फल भो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदुम्बर फल 
साधारण हैं, अनन्तानन्त निगोदराशिके स्थान हैं तथा अनेक त्रस ज्ोबोंपे भरे. हुए हैं । भावा्---बड़ 
का फल, गूछर, पीपलका फल, अंजोर और पाकर इनको उदुम्बर फल कहते हैं। इनके पेड़ोंमेंसे 
सफेद दूध सा निकलता है इसलिए इनको क्षोरों फल भी कहते हैं। बढ़, पोपर, गूलरमें हजारों 
' जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं. तथा अंजोरमें भी सूक्ष्म जोव रहते हो हैं, अंजोर गुूलर जेसा ही फल 
है उसमें सूक्ष्म जोीवोंका होना स्वाभाविक है। इसलिए सम्यग्हष्टिको इन सबका त्याग कर देना 
अत्यावश्यक है ॥७८॥ यहाँपर जो उदुम्बर शब्द कहा है। वहू उपलक्षय रूप है। जिस प्रकार उदुम्बर 


8 .. ५ जी बहता हे हे 
ली + ५३ कहे खंधकंदग सम्मुण्छिसा थ सभिया यत्ते 
साहा प्रह अय्हा । ४ बाणतकाया य धर 
सःहारणजोबाणं सणियें #५ 
अत्येषक सरइ जोबो तत्य दु मर हुवे अणंताणं | चंफसइ ऊत्य इश्को अभ्ंकसण्ण तत्थ शंताण ॥६ 


लक लक अहम अइाआाा “परम राम; भऊभ ७ एरश्र॥णथा८८रशणणभणाआआआआथखआखआथख ख ख ख ख आए 
' साधारण हैं, अनस्त कायात्मक है. उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कांयात्मक हैं 
उन सबका त्याग कर देना चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोंमें त्रस जीव रहते हों .या रहनेकी 
सम्भावना हो उन सबका भी त्याग कर देना चाहिए। अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वन- 
स्पति कौन कौन सी हैं इन सबका खुलासा इस प्रकार है ॥७९॥ 
कहा हैं--जिनका मूल या जड़ ही बीज हो ऐसे हल्दी अदरख आदिको मूलजींव कहते 
हैं। जिनका अग्र भाग ही बीज हो जो ऊपरकी डाली काटकर लगा देनेसे लूग जाय॑ ऐसे मेंहदी 
आादिको अग्नवीज कहते हैं। जिनका पर्व या गाँठ ही बीज हो ऐसे गस्‍ना आदिको पर्वंबीजज केहते 
हैं। कन्द ही जिनंका बीज हो ऐसे सूरण, पिडालु आदिकों कन्दवीज कहते हैं। जिनका स्कन्‍्ध 
ही बीज हो ऐसे ढांक आदिको स्कन्धंबोज कहते हैं। जो बोजसे उत्पन्न हों ऐसे गेहूँ, जौ आदिको 
बीजरुह कहते हैं तथा जो मूल अग्रवीज आदि निश्चित बोजोंके बिना अपने आप उत्पन्न हों 
उनको सम्मूर््छन कहते हैँ। जेसे घास आदि | ये सब प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। जिन वन- 
स्पतियोंमें अनन्त निगोद जीवोंके शरीर हों उनको अनन्तकाय या सप्रतिष्ठित प्रस्येक कहते हैं 
तथा जिन वनस्पतियोंमें अनन्तकाय शरीर न हों उनको अभ्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इस प्रकार 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरोर दोनों ही प्रकारके जीव सम्मूच्छेन समझने 
चाहिए ॥४॥ ये मिगोदके जोव साधारण नामा नामकमंकी प्रकृतिके उदयसे साधारण कहलाते 
हैं। साधा रणका अर्थ सब जीवोंके एक साथ होना है। उस निगोद पिडमें अनन्तानन्त जीव एक 
साथ उत्पन्न होते हैं, उन सबकी आहार पर्थाप्ति साथ-साथ होती है और वह पहले समयमें होती 
है। आहार वर्गंणारूप पुदूगलकन्धोंको खल (हड्डी आदि कठिन भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
भाग रूप) भागरूप परिणमानेकी शक्तिको आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह आहार पर्याप्ति भी 
सब जीवोंकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्हीं आहार वर्गणारूप थुद्गल स्कन्धोंको शरीरके 
आकार परिणमानेकी शक्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति भी सबकी साथ 
साथ होती है तथा उन्हीं पुदगलस्कन्धोंको स्पर्शेन इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकी शक्तिको 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याप्ति भी उन जीवोंकी एक साथ होतो है तथा इवासो- 
स्छवासरूप आणभश्राण पर्याप्ति भी उन सब जीवोंकोी साथ-साथ होतो है। पहले समयमें एक 
निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जोव उत्पन्न हुए थे। फिर दूसरे समयमें अनन्तानन्त जीव आकर 
ओर उत्पन्न हो जाते हैं फिर त्तोसरे समयमें भी अनन्तानन्त जीव और आकर उत्तन्न हो जाते 
हैं। नये नये जो जीव आकर उत्पन्न होते जाते हैं वे जिस प्रकार आहार आदि पर्याष्तियोंको 
धारण करते हैं उनके हो साथ पहलेके संमस्त जीव आहारादि पर्याप्तियोंको धारण करते हैं। इन 
सब जीचोंका आहारांदिक सब एक साथ होता है इसलिए हनको साधारण कहते हैं ॥५॥ .. 
..... एक निगोद क्षरीरमें जिंस समय एक जोव अपनी आयुके नाश होनेपर मरता है उसी समय 
' में जिनको आयु समान हो ऐसे अनस्तानन्त जीव एक साथ मर जाते हैं। तथा जिस समयमें एक 
जीव उत्पन्न होता है उसी समयमें समान स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हैं। इस 


हरे आचकायार-संग्रह 


. यूलबोजा यथा ओरक्ता फलकाश्याड्रकादय: । न भक्या देवयोगाद्ा रोगिणाप्योषधरछलातु ॥८० 

तद्भक्षणे महापाप॑ प्राणिसस्दोहपीडनात्‌ । स्वकांशाबलादेतहुंतोयं हगज्िसि: ॥८१ 
मनु केलातुसीयेत हेतुता पक्षयमंता। प्रत्यक्षामुपलण्धित्थाज्जीवासावोउत्रधायते ॥८२ 
सेब प्रामेय प्रोक्तत्वात्त्यभावो5तकंगोचर: । तेन सर्वविदाशाया: स्वीकतंध्यं यथोवितम्‌ ॥८३ 
प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोंका एक साथ साधारण हो उनको साधारण जीव कहते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे समयमें जो अनन्त जीव उत्पन्न हुए थे वे भी साथ ही मरते हैं। इस प्रकार एक नियोद 
शरी रमें एक-एक समयमें अनन्तानन्‍्त जोव एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ हो मरते हैं 
और वह निगोद शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है। उस निगोद शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यात कोड़ाकोडी सागर है। इतने समय तक उसमें प्रत्येक समयमें अनन्तानंत जीव उत्पन्न 
होते रहते हैं और अनन्तानन्त जीव प्रत्येक समयमें मरते रहते हैं। इतना विशेष है कि जिस 
निगोदमें पर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं अपर्याप्त नहीं। तथा जिसमें 
अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें अपर्याप्त हो उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त उत्पन्त नहीं हो सकते । 
क्योंकि उनके समान कमंका उदय होता है ॥६॥ 

ऊपर जो मूली, अदरख, आलू आदि मूलबीज, अग्रबीज, पोरबीज आदि अनन्तकायात्मक 
साधारण बतलाये हैं उन्हें कभो नहीं खाना चाहिए। यदि कोई रोगी हो ओर उसे औषधिरूपमें 
इन साधारण वनस्पतियोंका सेवन करना पड़े तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियोंका भक्षण 
नहीं करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह है कि इन साधारण वनस्पत्तियोंके भक्षण क रनेमें 
अनन्तानन्त जीवोंका घात होता है अयवा यों कहना चाहिये कि अनन्तानन्त जीवोंसे भरे हुए 
अनन्त पिंडोंका नाश होता है। इसलिये इनके भक्षण करनेमें महापाप होता है। इस महापापका 
विचार भगवात्‌ सर्वेज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार सम्यग्दुष्टियोंको अवश्य करना चाहिये ॥८१॥ 
कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि इस पक्ष धर्मका अनुमान किस हेतुसे करना चाहिए, 
अर्थात्‌ आलू, अदरक आदि मूलबीज या अन्य साधारण वनस्पततियोंमें अनन्तानन्त जीव हैं यह 
बात किस प्रकार मान लेनी चाहिये | क्योंकि उनमें चलते फिरते जीव प्रत्यक्ष तो दिखाई देते 
ही नहीं हैं। इसलिये प्रत्यक्षमें तो उन साधारण वनस्पतियोंमें जोबोंका अभाव ही दिखायो पड़ता 
है ओर इसलिये उनमें कोई जीव नहीं है ओर जीव न होनेसे उनके भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं 
है ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है। परन्तु ऐसी शंका करनेवालेके लिये कहते हें कि यह बात 
नहीं है। हम यह बात पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थका जो अलग-अछग स्वभाव है उसमें 
किसी प्रकारका तर्क वितर्क नहीं चछ सकता । गिलोय कड़वी होतो है और गन्ना मोठा होता है 
यह उन दोनोंका स्वभाव है। इसमें कोई यह नहीं पुछ सकता कि गन्ना मीठा क्यों होता है अथवा 
गिलोय कड़वी ही क्‍यों होती है। जिस पदार्थका जेसा स्वभाव होता है वह बसा ही रहता है। 
इसी प्रकार आलू अदरक आदि कन्दमूलोंका या अन्य साधारण वनस्पतियोंका यही स्वभाव है कि 
उनमें प्रत्येक समयमें अनन्तानन्‍्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं तथा जेसा उनका 
स्वभाव है वेसा ही उन्होंने बतलाया है। यद्यपि आलू अदरक आदि कन्दमूलोंमें या अन्य साधारण 
बनस्पतियोंमें जीव दिखाई नहीं पढ़ते हैँ क्योंकि वे अत्यन्त सुक्ष्म हैं परन्तु सर्वश्देवने उनमें 
अनस्तानल्त जीव राशि बतलायी है इसलिये भगवान्‌ सर्वशदेवकी आज्ञा मामकर कन्दमूल या 
साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥८२-८३॥ 


2 थे . जाटौअंहिताआवकाधार.......*. क+$॥. 
अन्वस्तु शत्तदाज्ञाथा प्रध्दुमीहासहे परम्‌ । यदेकाकशरीराणां मक्यत्व प्रोक्तमहुँता ॥८४. 
एवं बेशत्र जोवास्ते कियन्‍तो ब्रद कोबिद । हेतोयंकञ्र स्वज्ञेरसक्यत्वमुदोरितम्‌ ॥८६.. 
घतादगुसासंहय माग मागेक तड़पुः स्तृतम्‌ । तमेकस्मित झरीरे सु: प्राणितोअलस्तसंखिता: ॥८७ 


उकतबर-- * 
एयलियोशसरोरे जोबा वश्यप्वसाणदो विट्ठा | सिद्धेहि अगंतगुणा सब्बेण वितीदफालेश ॥७ 
इबमेबात्र तात्यम॑ तावन्साजावगाहके । केलिन्सियो:घपाहा: स्पुरेक्ीभावादिवा रे ॥८८ 


प्रझन--सर्वज्देवकी आज्ञा मान लेना ठीक है इसमें किसीको कुछ कहना. नहीं है परन्तु 
इसमें इतना और पूछ लेना चाहते हैं कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने ही तो एकेन्द्रिय जीवोके शरीरको 
भव्य या स्ाने योग्य बतलाया है। फिर आप अनन्तकाय वन्तस्पतियोंके भक्षण करमनेका निषेध 
क्यों करते हैं वे भी तो एकेन्द्रिय जीव हैं ॥८७४॥ उत्तर--यह ठीक है कि सर्वश्देवमे दो इंन्द्रिय 
आदि जोवोंके शरीरके भक्षण करनेका निशेघ किया है क्योंकि दो इन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी 
मांस संशा है तथा एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी मांस संशा नहीं है इसीलिये स्वशदेवने एकेन्द्रिय 
जीवोंके प्रासुक शरीरकों भक्षण करनेका निषेत्र नहीं किया है तथापि उन्होंने (अरहन्तदेवने) 
अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योंकि अनन्तकायिक वनस्पतियोंके 
भक्षण करनेमें अनेक जीवोंका घात होता है। इसलिये किसी भी कारणसे भगवान्‌ अरहन्तदेवकी 
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥८५॥ प्रदन--यदि यही बात्त है अर्थात्‌ साधारण वनस्पतियों- 
के भक्षण करनेमें उनके जीव्रोंका वध होता है तो विद्वानोंको बतलाया चाहिए कि उसमें कितने 
जीव रहते हैं जिस कारणसे कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने उनको अभक्ष्य बतलछाता है ॥८६॥ उत्तर-... 
साधारण जीवोंका शरीर धनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। अर्थात्‌ साधारण जीबोंका 
शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देख नेमें आ नहीं सकता, किन्तु उसको अनुमानसे जाननेके 
लिये एक अंगुल लम्बे एक अंगुल चौड़े ओर एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि असंख्यात भाग किये जायें 
तो उनमेंसे एक भाग प्रमाण साधारण जीवोंका होता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म शरीरमें 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ।८७॥ 
कहा भी है--एक निगोद द्वारीरमें अनन्तानन्त जीव हैं। उन्तकी अनन्तानन्त संख्या सिद्ध 
राशिसे अनन्तगुणी है तथा अबतक जितने सिद्ध हुए हैं उन सबकी संख्यासे भी अनन्तगृणी है ॥»॥ 
कदाचित्‌ कोई यह भ्रहन करे कि इतने अत्यन्त सूक्ष्म एक शरीरमें उत्तने ही बड़े शरीरको 
धारण करनेवाले अन्य अनन्तानन्त जीव उसमें किस प्रकार रह सकते हैं तो इसका उत्तर यह्‌ 
है कि सूक्ष्म पदार्थ जगह नहीं रोकता है। जगह रोकनेंकी शक्ति स्थूल पदार्थों ही है। चाँदनी 
धूप प्रकाश अन्धकार आदि ऐसे बहुत-से स्थल सूक्ष्म पदार्थ भी हैं जो जगह नहीं रोकते हैं फिर 
भला अह्यल्त सूक्ष्म पदार्थ त्तो जगह रोक ही किस प्रकार सकता है ? उन निगोदिया जीवोंका 
शरीर भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरमें उत्तने ही अवगाहको धारण करने- 
बाले अन्य शरोर भी समा जाते हैं और सब मिलकर एकरूप हो जाते हैं। .इसीलिए आाचायाने 
बतलाया है कि अत्यन्त सूक्ष्म एक निगोदियाके श्रोरमें उत्तने ही बड़े शरीरकों धारण करनेवाले 
अनस्तानन्त जीव रहते हैं ॥८८॥ 


ह्डं श्रोवकाणार-संग्रह 

उत्हे चर--- हज कक के हु 
अम्युंदोवे भरहे कोसल सारेय तस्धरायं च | जंघंडर आवासा पुरुवि सरीराणि विट्ठुता ॥८ 
एतम्तत्वाहहुँता प्रोक्तराजवज्ञवभोरणा । कस्वाविलकणत्यागे कर्तेव्या सुमतिः सती ॥८५ 
एबमस्थदपि त्याज्यं यत्साघारणरूक्षणम्‌ । श्रसाधितं विशेषेण तद्ियुक्तत्य का कथा ॥९० 
साधारण ज केयांचिन्सलं स्कस्धस्तथागमात्‌ । शाखा: पत्राणि पुष्पाणि पववु्धफलानि जे ॥९१ 
तत्र व्यह्तानि केयातित्समस्तान्यथ बेहिलाम्‌। पापमूलानि संर्बाधि ज्ञात्वा सस्यक परित्यमेत्‌ ॥९२ 
सुरूसाधा रणास्तत्र सलकाश्ाव्रकादय: । सहापापप्रवाः सर्वे सूलोस्मूल्या गृहित्नते: (९३ 
स्कस्थपत्रपय: पर्व तुयंसाधारणा यथा। गण्डीरकस्सथा चाकंदुस्धं साधारणं सतस्‌ ॥९४ 


कहा भी है--जिस प्रकार जम्बूद्वीपमें भरतक्षेत्र है, भरतक्षेत्रमें कौशल आदि देश हैं, कौशल 
भादि देशोंमें साकेत आदि नगर हैं ओर उन्त नगरोंमें घर हैं उसी प्रकार इस लोकाकाशमें स्कन्धोंकी 
संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है | प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके शरोरोंको स्कन्ध कहते हैं। लोका 
काशके जितने प्रदेश हैं उनको असंख्यातसे गुणा कर देनेपर जो आवबे उतती संख्या उन स्कन्धोंकी 
है तथा एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोकप्रमाण अंडर हैं। एक-एक अंडरमें असंख्यात लोकप्रमाण 
आवास हैं। एक-एक आवासमें असंख्यात छोकप्रमाण पुलवी हैं तथा एक एक पुलबीमें असंल्यातत 
लोकप्रमाण निगोद शरीर हैं और एक-एक निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जीव हैं ॥८॥| 

यही समझकर भगवान्‌ अरहन्तदेवने कहा है कि जिनको इस संसारके परिभ्रमणसे कुछ 
- भो भय है उतको कन्दमूल आदिके त्याग करनेमें हो अपनो सम्यक्‌ और उत्तम बुद्धि लगाती - 
चाहिये ॥८९॥ श्रावकोंको जिस प्रकार कन्दमूलका त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार और भी 
जो-जो साधारण हों उन सबका त्याग कर देना चाहिये तथा जिन पदार्थोमें त्रस जीव रहते हों 
उनका विशेष रीतिसे त्याग करना चाहिये और जिनमें श्रसजीब भी रहते हों तथा जो साधारण 
भी हों, अनन्त जीवोंका आश्रय भी हों ऐसे पदार्थोकी तो बात ही क्या है ? भर्थात्‌ ऐसे पदार्थोंका 
तो अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥९०॥ किसी वृक्षकी जड़ साधारण होती है, किसीका 
स्कन्ध साधारण होता है, किसीकी शाखाएँ साधारण होती हैं, किसीके पत्ते साधारण होते हैं, 
किसीके फूल साधारण होते हैं, किसीके पर्ब॑ (गाँठ) साधारण होते हैं, किसीका दूध साधारण 
होता है थौर किसीके फल साधारण होते हैं। इस प्रकार उनका साधारणपना आगमसे जान 
लेना चाहिये ॥९१॥ इनमेंसे किसो-किसीके तो मूल पत्त स्कन्ध फल-फूल भादि अलग-अलूग 
साघारण होते हैं और किसी-किसीके मिले हुए पूर्णरूपसे साधारण होते हैं परन्तु ये सब प्राणियोंके 
लिये पापके कारण होते हैं। इनके भक्षण करनेसे या अन्य किसी काममें लाकर विराधना करनेसे 
महापाप रूगता है इसलिये इन सबको अच्छी तरह जानकर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥९२॥ 
मूली, अदरक, आल, भरबी, रत्तालू, जमीकन्द आदि सब मूल साधारण कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनकी 
जड़ें सब साधारण हैं। तथा ये सब अनन्तकाय हैं। इनके भक्षण करनेसे तथा किसी प्रकारसे भी 
काममें छानेसे महाप्राप उत्पन्न होता हैं। इसलिये ब्रती गृहस्थोंको इनका सबंधा त्याग कर देता 
चाहिये ॥९३॥ गंडोरक एक प्रकारके कड़वे जमीकन्दको कहते हैं। उसके स्कन्ध भी साधारण 
होते हैं, पत्ते भी साधारण हीते हैं, दूध भी साधारण होता है और पर्व (गाँठें) भी साधारण होते 
हैं। इस प्रकार उसके चारों अवयव साधारण होते हैं। दूधोंमें आकका दूध साधारण होता है 





कषयात ओकोबुस्यरपशाक्म्‌ । शाजासाधारजा सता कुमारीपरि्दकादयः ए९६ ..... 
कुम्पंशाति से सर्वेतां मुहू्ति च पवापमम्‌ । सन्ति साथा रभान्येव ओक्तकाछाव्धेरथ: ९७ .“#, 
साथारणा: केज्रित्केचितात्पेकुर्तेव: । वहहय: साधारणा: काश्चित्काशिट्प्त्येकका: स्कुटन्‌ ३. 
तत्स्वकप परिशाय कतंव्या विर्तित्तत:। उत्समात्सवंतस्त्थायों यथादाक्त्यांपदादर्त: ३९९ 
झत्तितों घिरतो आापि विशेश्ः लाचुरात्मतः । निविभेकारकृतं कर्म विफल जाल्पफरल भवेत्‌ ॥९०० 
कदाचिस्महतोक्षानावृदुर्वेवात्िविवेकिनाम्‌ । तत्केवल भनर्थाय कुत कर्म शुमाशुमम्‌ 0१०१ 
यथाउत्र क्षेयसे केलिद्धिसां कुवंन्ति क्ंणि । अशानात्स्वरंहेतुत्य॑ सम्पसाना: प्रमाविन: ॥१०२ 
लदबह्यं तत्कामेत भवितव्य विवेकिताम्‌ । वेशतो बस्तुसंश्याया: शक्तितो श्तधारिणा (१०३ 
विवेकत्यांवकाशोईस्ति वेशतो विरलतावपि । आदेय॑ प्रासुकं मोग्यं नादेयं तद्धिपयंयम ॥१३०४ 


॥९४॥ फूलोंमें करीरके फूछ और सरसोंके फूल तथा और भी ऐसे ही फूल साधारण होते हैं तथा 

ईलखकी गाँठें साधारण होती हैं तथा उसका आगेका भाग भी साधारण होता है ॥९५॥ 
फल्लोमें साधारण फल पाँचों उदुम्बर फल होते हैं तथा शाखाओंमें साधारण कुमारी पिंड 
(गर्वारपाठा) है। अर्थात्‌ गंवारपाठा शाखारूप हो होता है और उसकी सब शाखायें साघारण 
हैं ॥९६॥ वुक्षोंपर पहले ही पहले जो नये पत्ते निकलते हैं वे बड़े कोमल होते हैं जिनको कोंपर 
कहते हैं वे सब अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हैं। भावाथं---समस्‍्त वुक्षोंपर जो-जो 
नये पत्ते निकलते हैं वे सब कुछ समय तक साधारण रहते हैं। अपना साधारण अवस्थाका समय 
बीत जानेपन फिर वे ही पत्ते बड़े होनेपर प्रत्येक हो जाते हैं ॥५७॥ शाकोंमें (चना, मेथी, बथुआा, 
पालक, कुलफी आदि शाकोंमें) कोई शाक साधारण होते हैं और कोई प्रत्येक होते हैं | इसी प्रकार 
लता या बेलोंमें कोई छत्ताएँ साधारण होती हैं और कोई लतायें प्रत्येक होती हैं ।।९८।। इन सब 
साधारणोंका स्वरूप जानकर इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये क्योंकि मत-वचन-काय या 
कृत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोंका त्याग कर देना उत्सगं मार्ग है और अपनी शक्तिसे त्याग 
कर देना अपवाद मार्ग है ॥९९॥ शक्तिके अनुसार त्याग करनेमें भी अपना विवेक या विचार ही 
कल्याण करनेवाला होता हैं। (यह कार्य मेरे आत्माके लिये कल्याण करनेवाला है भौर यहू 
नहीं है। इस प्रकारके विचारोंको विवेक कहते हैं) श्रावकोंके द्वारा जो कुछ पापोंका त्याग किया 
जाय वह विवेक या विचारपूृर्वक ही त्याग होना चाहिये। क्योंकि जो कार्य विना विवेकके या 
बिना विचारके किया जाता है वह या तो निष्फल जाता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलता 
है ॥१००॥ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष अपने अज्ञानसे अथवा अपने 
अश्युभ कर्मके उदयसे जो कुछ शुम अथवा अशुभ कार्य करते हैं उनसे अनेक अनर्थे उत्पत्म हो 
जाते हैं ।।१०१ ज़ेसे इस संसारमें कितने ही प्रमादी पुरुष ऐसे हैं जो अपना भला करनेके लिये 
या अपना कल्याण करनेके लिये देवताओंकी पूजा करनेमें या यज्ञ करनेमें या अन्य ऐसे ही कामोंमें 
अनेक जीवोंकी हिंसा करते हैं और अपने अज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वगरंका कारण सानते 
हैं ॥१०२॥ इसलिये जो जीव अपनी शक्तिके अनुसार व्रत धारण करना चाहते हैं और पदार्थोंकी 
संख्याका. एक देश रूपसे त्याग कर देना चाहते हैं उन्हें विवेकी अवश्य होना चाहिये ॥१०३॥ 
एक देशत्याग करनेमें भी विवेक या विचारकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि जो निर्जीब 
और योग्य प्रदार्थ हैं. उन्‍्हींकों श्रहूण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवराशिसे भरे हुए हैं, 


. १६ . श्रानकायार-संग्रह ॥ 
नख स्वात्मेश्छया किंशिवासमादेवमेव तत्‌। ना यतवनादेयं अन्तोस्संसकवावयब्त्‌ ॥९०५ 
.. सस्मांशरप्रासुक शुद्ध तुस्छहिसाकरं शुभम्‌। सर्व त्यक्तुमदाक्येन प्राह्यं तत्कवचिदल्पंदा: ॥१०६ 
यावत्साधारणं त्याण्यं त्याज्यं यावसत्रसाणितम्‌ । एसस्थागे गुणो>वद्यं संग्रहे स्वल्पदोषता ॥१०७ 
नतु साधारण यावतत्सबं लक्ष्यते कथम्‌ । सत्यं जिनायमे प्रोक्ताल्लक्षणादेव छक्ष्यते ॥१०८ 
तह्लक्षणं यथा भड्ें समभागः अजायते । तावस्साधारणं ज्षेष क्षैय॑ प्रत्येकमेष ततु ४९०५ 
तत्राप्यंत्यल्पीकरणं थोग्यं योगेदु वस्तुबु । यतस्तुष्णानिवृत्त्यब॑मेतत्स प्रकोतितम्‌ ॥१११० 





साधारण या त्रसजीबोंसे भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसे पदार्थोंको कभी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए--ऐसे पदार्थोंका टूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार 
ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड़ 
दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्घ है ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जिस प्रकार किसी पागल 
या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थोंकी सत्ता या असत्ताके अनुसार 
नहीं कहे जाते और इसीलिये वे मिथ्या या ग्रहण करने अयोग्य समझे जाते हैं उसी प्रकार इच्छा- 
नुसार ग्रहण करना या छोड़ना भी मिथ्या या विवेकरहित समझा जाता है। इसलिये किसी भी 
पदार्थंका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूर्ण यथार्थ शांस्त्रोंके 
अनुसार होना चाहिये ॥१०५॥ अतएव जो पुरुष पूर्णरूपसे पाँचों पापोंका त्याग नहीं कर सकते, 
महाव्त धारण नहीं कर सकते उनको जो पदार्थ प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, शुद्ध हैं, शुभ हैं और 
जो थोड़ी बहुत हिंसासे या थोड़ेसे ही सावद्य कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे पदार्थ भी थोड़े बहुत 
ग्रहण करने चाहिये ओर वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्हींमें लीन नहीं रहना 
चाहिये ॥१०६॥ जो सघारण हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये ओर जिनमें त्रसजीव रहते 
हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये। इनके त्याग करनेसे गुण--मुलगुण और उत्तर गुण 
बढ़ते हैं और इनका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हैं ॥१०७॥ 


प्रघन--यदि साधारण वनस्पतियोंका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना 
चाहिये कि साधारण वनस्पतियोंकी पहचान क्या है। किस लूक्षणसे उनका ज्ञान हो सकता है। 
उत्तर--आपका यह पूछना ठीक है। जेन-शास्त्रोंमें जो कुछ साधा रणका लक्षण बतलाया गया है 
उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोंका ज्ञान हो सकता है॥।१०८॥ उसका लक्षण श्षास्त्रोंमें इस 
प्रकार लिखा है कि जिसके तोड़नेमें दोनों भाग एकसे हो जायें जिस प्रकार चाकूसे दो टुकड़े करने 
पर दोनों भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी प्रकार हाथसे तोड़ने पर भी जिसके दोनों 
भाग चिकने एकसे हो जाये वह साधारण वनस्पति है। जब तक उसके टुकड़े इसी प्रकारके होते 
रहते हैं तब तक उसे साधारण समझना चाहिये तथा जिसके टुकड़े चिकने और एकसे न हों ऐसी 
बाकौकी समस्त वनस्पतियोंको प्रत्येक समझना चाहिये ॥१०९॥ इस प्रकार पदार्थोंकी प्राप्ति होने 
पर जो योग्य पदार्थ हैं उनको भी बहुत्त थोड़ी मात्रामें ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ योग्य पदार्थोंमें 
भी अधिक भागका त्याग कर जितने कमसे अपना कार्य सिद्ध हो सकता है उतना ही प्रहण करना 
चाहिये । बाकी सबका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि यह सब त्याग या समस्त ब्रत, मूलगुण 
उत्तरगुण आदि तृष्णाको दूर करनेंके लिये ही कहे गये हैं। यदि तृष्णा कम न हुई तो त्याग 
करना व्यर्थ है। क्योंकि तृष्णा घटानेके लिये ही त्याग किया जाता है ॥११०॥ इस प्रकार अत्यन्त 


तक 


इति संझषेषतः हयात सफता भुलुभतटरम्‌ । जर्वादतरसंजाश गुभाः स्थुगृंहंमेघिनाम्‌ हरे... 
तांस्तानकपरे श्र: बक्वामः स्वल्यविस्तरात्‌। इत: असदुतो बदये तत्सप्रव्यसनोष्झानम्‌ 0१९२ 
झूतमाससुरावेदाउशेट्लोयं पराजूनो: । महापापानि सप्तेति व्यसतानि त्मजेद्‌ दुष: ४११३. 
अक्षपसादिनिकिप्त विशाज्जप्रपराजयम्‌ ९ क्रियायां विद्वते यत्र सर्व चूतमिति स्वृतभ त११४ 
प्रसिद्ध खूतकमेंद सच्यो बने हंसूतम्‌ । यावदापन्मयं शात्वा स्याज्यं धमाविरामिणा ॥९१५ 

तज् बल्चुप: कया: सन्ति शुतस्यानिषतुत्िका: । रतास्तत्र तरा: पृ मष्टा अर्मसुतादम: ॥१९६ 
अबते हश्यते चेव छतस्पेतशिजम्भितन्‌ | दरिक्रा: कर्तितोपाज़ुत नरा: प्रास्ताधिकारकाः ४११७ 

ने बाण शूलसाशं स्परावेक लद॒ब्यसभं सनाक । सोर्यादि सर्वव्यलनपतिरेष म संझयःवारर्ट.... 
जिशम्तेषआप्यत्तीचारास्तत्समा इन केजन + जेतव्यास्ते पि हप्माणे हमने: प्रस्यप्रदद्धभि: ॥९१९ - 
अन्योग्यस्पेथया यत्र विजिगीया हयोरिति । व्यवतायादते कमं खतातीचार इध्यते ॥१२० 

यथा घावयाभ्यत्र यूयं चाउप्यत्र घावत। यवातिरिक्त गरछेयं त्वसो गल्लामि लेप्सितम्‌ ॥१२१ 


संक्षेपमें गृहस्थोंके समुदाय रूप मलगुणोंका वर्णन किया | इसके आगे जो गृहस्थोंके अणुद्गबत गुण॑श्रत 
शिक्षात्रत आदि गुण हैं, न्रत हैं, वे सब अर्थात्‌ उत्तरगुण कहलाते हैं ॥१११॥ उन अणुब्रत्त, गुणव्रत 
तथा शिक्षात्रतोंका वर्णन थोड़ेसे विस्तारके साथ उनके कथन करनेके समय करेंगे। इस समय 
प्रसंग पाकर सातों व्यसनोंके त्यागका वर्णन करते हैं ॥११२॥ जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, 
शराब पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना ओर परस्त्री सेवन करना ये सातों 
महापाप व्यसन कहलाते हैं। बुद्धिमानु जनोंको इन सातों व्यसनोंका त्याग अवद्य कर देना 
चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर धनकी हार-जीत होती है. वहू सब जूआ 
कहलाता है भर्थात्‌ हार जीतकी शर्तं लगाकर तास खेलना, चौपड़ खेलना, शतरंज खेलना, 
नक्‍्कीमूठ खेलना आदि सब जुआ कहलाता है ॥११४॥ यह जुआ खेलना संसार भरमें प्रसिद्ध है। 
उसी समय महा अशुभ कर्मोका बंध करनेवाला है और समस्त आपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला 
है ऐसा समझकर धर्ममें प्रेम करनेवाले श्रावकोंको इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥११५॥ 
जो लोग इस जुआर्मे लोन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं। युधिष्ठिर आदिको इस जुआ खेलनेके ही 
कारण अनेक आपत्तियाँ उठानो पड़ी थीं, जुआ खेलनेवालोंको अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ीं और 
अनेक दुःख भोगने पड़े। इन सब चरित्रोंको कहनेवाली बहुत सी कथाएँ हैं ॥११६॥ इस जुआ 
खेलनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है और प्रतिदिन देखा जाता है। इस जुआ खेलनेसे लोग दरिद्र 
हो जाते हैं, उनके अंग उपांग सब काटे जांते हैं तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हें भोगने 
पड़ते हैं ॥११७॥ इस जुआ लेलनेको एक हो व्यसन नहीं समझना चाहिये और न इसे छोटा सा 
व्यसन समझना चाहिये। किन्तु यह जुआ खेलनेका व्यसन चोरी आदि सब बव्यसनोंका स्वामी है 
इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ॥११८॥ इस जुआ खेलनेके त्यागरूप ब्रतके कितने ही अतिचार 
हैं जो कि जुआा खेलनेके ही समान हैं. इसलिए सम्यग्दर्दानके मार्ममें लगे हुए तीम्र बुद्धि श्रावकोंको 
हन॑ अतिचारोंका त्याग भी अवंह्य कर देनां चाहिए ॥११९॥ जैसे अपने-अपने व्यापारके कार्योंके 
सिवाय कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ई्ष्यासे किसी भी कार्यमें एक दूसरेको जोसना 
, चाहते हों तो उन दोनोंके द्वारा उसे कायंका करना भी जुआ खेंलनेका अतिचार कहलाता 
है ॥१२०॥ जैसे में यहाँसे इस स्थानसे दोड़ता प्रारम्भ करता हूँ तू भी मेरे साथ दौड़ लगा। हम 
.दोमीमेंसे जो में आगे निकुल जाऊ़ँगा तो तुझसे अपनी इच्छा पूरी कर लूँगा। इस प्रकारको शर्त 
. ३ ः 


१८ आवकाचार-संग्रह .- 


इत्येबमादयो प्पन्ये श्ूतातीचारसंशिका: । क्षपणीया क्षणादेव चूतत्यागोस्सुल्षेनरेः ॥१२२- 

सांसल्य भक्षणे दोष: प्रागेवात्र अ्रपश्चिता:। पुनरकभयाद्‌ भूयो लीता नोहेशप्रक्रियाम ॥९२३ 

कर तत्र प्रवृत्ति: स्थादाततक्तिव्यंसनं महत्‌। प्रवुतियंत्र त्याज्या स्यावासक्तेत्तत्र का कथा ॥९२४ 
सेरेयमपि नादेयसित्युक्त प्रागितों बतः | ततोष्चय वक्तव्यतायां पिष्टपेषणवृषणम्‌ ॥१२५ 

प्राग्ययत्न विशेषो5स्ति सहानप्यविवक्षितः । सामान्यरूुक्षणाभावे तढ़िवोषदातियंथा ॥१२६ 

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासक्तिय्यंसनं महत्‌ । त्यक्तायां तत्प्रवुत्तो बे का कया5।सकक्‍्तिवर्जने ॥१२७ 
तबलं बहुनोक्तेन तद्गरधो5बच्च का रणम्‌ । स्पृतमातञ्न हि तन्नाम पर्सध्यंसाय जायते ॥१२८ 

पष्यस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्ताथं सेवते नरम्‌ । तन्नाम दारिका दासो वेहया पत्तननायिका ॥१२५ 
तत्त्याग: सबंत: श्रेयान्‌ श्रेयोष्य यततां नुणाम्‌ | मथरसांसाविदोध|न्वे निःशेयान्‌ त्यक्तुमिस्छताम्‌ १३० 
आस्ता तत्सड्भमे दोषों दुगंतो पतन नुणाम्‌ । इहैज नरक नून॑ वेहयाव्यासक्तवेतसाम्‌ ॥१३९१ 


लगाकर दौड़ना या और कोई ऐसा ही काम करना जुआका अतिचार है ॥।१२१॥ इसी प्रकार ऐसे 
ही ऐसे और भी कितने ही जुआके अतिचार हैं। जिन गृहस्थोंने जुआ खेलनेका त्याग कर दिया 
है उनको ऐसे जुआके अतिचारोंका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मांस भक्षणके दोष 
पहले बिस्तारके साथ कह चुके हैं इसलिए पुनरुकत दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया 
है ॥१२३॥ मांस भक्षणमें प्रवृत्ति होना मांस कर्म कहलाता है और मांस भक्षणमें आसकत होना 
तो भांस भक्षण नामका सबसे बड़ा व्यसन कहलाता है। जब कि मांस भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्णज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला आसक्तिकी तो कथा हो क्या है ? ॥१२४॥ इसी प्रकार मच 
या शराबका त्याग कर देना चाहिए। इसी बातको पहले अच्छी तरह कह चुके हैं। यदि इस समय 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यर्थ है 
उसी प्रकार शराबके दोष पहले लिख चुके हैं अब फिर लिखना व्यर्थ है ॥१२५॥ यद्यपि विशेष 
कहनेकी यहाँ पर कुछ विवक्षा नहीं है तथापि मूलगुणोंमें जो मांसका त्याग कराया है उससे यहाँ 
पर कुछ विशेषता है। जहाँ किसीका सामान्य लक्षण कहा जाता है वहाँपर उसका विशेष भी 
त्याग करा चुके हैं तो फिर विशेष रीतिसे त्याग करानेको भी अवश्य आवश्यकता होती है। 
वही विशेष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६॥ शराब पीनेकी क्रिया करना शराबकी प्रवृत्ति कहलाती 
है ओर उसमें अत्यन्त आसकत होना व्यसन कहलाता है। जब उसकी प्रवृत्तिका हो त्याग 
कराया जाता है तो फिर उसमें आसकत होनेका त्याग तो अवश्य करना चाहिए ॥१२७॥ 
इसलिए अधिक कहनेसे कुछ लाभ नहीं है शराबकी गंध भी महापाप उत्पन्न करनेवाली है। 
शराबका नाम भी स्मरण मात्रसे धर्मका नाश हो जाता है फिर भला उस शराबको किसी काममें 
लाने या पीनेसे तो धर्मकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती ॥१२८॥ जो स्त्री केवल धनके लिये 
पुरुषका सेवन करती है उसको वेश्या कहते हैं । ऐसी वेश्यायें संसारमें प्रसिद्ध हैं। उन वेद्याओंको 
दारिका, दासी, वेश्या या नगरनायिका आदि नामोंसे पुकारते हैं ॥१२९॥ जो मनुष्य अपने 
आत्माके कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहते हैं और मद्य मांस आदिके समस्त दोषोंकों त्याग 
कर देना चाहते हैं उनको इस वेश्या सेवनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । ऐसे पुरुषोंके लिए 
पूर्ण रूपसे वेश्या सेवनका त्याग कर देता ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ बेक्या सेवत करनेसे अनेक 
दोष उत्पन्न होते हैं तथा मनुष्योंको तरकादिक दुग्गंतियोंमें पड़ना पड़ता है, यदि इन परलोकके 








ा 5 कंटीसंहितां १९ है 
. उक्त ख--- 
“ *' शा: आादब्ति पर् पिश्न्ति श्र सुरां जल्पन्ति सिव्यावज 
. स्मिहान्ति विवधस्यथंप्रतिध्ताक्षतिम्‌ । 
जेब 2 करसतसः पापात्मिका कुबेते 
गपामसह॒तिज्ञं स मरक वेशयां विहायापरस्‌ ७९ 
रजकशिक्तासहज्ञीमि: कुक्कुरकप रसभानचरितानि 
वेदयाभियंदि सडक: कृतमिव परछोकबार्तामि: ॥१० 


प्रसिद्ञेबंहुभिस्तस्थां प्राप्ता दुःखपरम्परा: + श्षेष्चना चाददसेन विश्यातेन यथा पराः ४१३२ 
याबास्‌ पापभरों याहस्दारिका दरिकर्मण: । कजिनापि से वा तावान्‌ क्‍्यापि वक्‍तुं जे शक्यते ॥१४३ 
आस्तां ज तब्रतावत्र खित्रकादिशओो तुणाम्‌ | नारकादिगतिज्ञस्तेयंद्‌ दुःख जम्मजन्सनि ॥१३४ 





दुःखोंकी उपेक्षा भी करें तो जिनका हृदय वेश्या सेवनमें छीन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही 
निएचयसे नरककी अनेक यातनायें या अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं। उनके लिये यह लोक ही, यह्‌ 
जन्म हो नरक बन जाता है॥१३१॥ 


कहा भी है--यह पापिनी वेश्या मांस खात्ती है, शराब पीती है, झूठ बोलती है 
केवल धनके लिए प्रेम करती है, अपने धन और प्रत्तिष्ठाका नाश करती है और कुटिल 
समनसे या बिता मनके नीच लोगोंकी छारकों भी रात-दिन चाटती रहती है इसलिये कहना 
चाहिये कि वेश्याको छोड़कर संसारमें ओर कोई नरक नहीं है। वेष्या हो घोर नरक है। 
यह वेध्या घोबीकी शिलाके समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार धोबीकी शिलापर ऊँच-नीच अनेक 
घरोंके बुरेसे बुरे मेल आकर बहते हैं उसी प्रकार वेश्याके शरीर॒पर भी ऊँच-नीच अनेक पुरुषोंके 
घृणितसे घृणित और अत्यन्त निन्‍्दनीय ऐसे वीयं या छार आदि मल आकर बहते हैं, इसके सिवाय 
वह वेश्या कुत्तके मुँहमें लगे हुए हड्डीके खप्परके समान आचरण करती रहती है भर्थात्‌ जिस 
प्रकार उस खप्परको चबाने वाला कुत्ता उस खप्परको चबाता है और उसके चबानेसे जो मुँहके 
भीतरी गलरूपटोंसे रुधिरकी धारा बहती है उसको वह कुत्ता समझता है यह मोठी-मीठी रुधिरकी 
धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेश्या सेवन करनेवाला अपने धनकी हानि करता 
है और फिर भी उस वेश्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है। ऐसी वेह्याके साथ जो पुरुष 
समागम करते हैं बे साथ ही साथ परलोककी बातचीत भी अवश्य कर लेते हैं। बेश्याका सेवन 
करनेवाले पुरुष अवश्य ही परलोक बिगाड़ लेते हैं इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥९-१०॥ 


इस वेश्ष्या सेवनमें आसक्त होनेके कारण अनेक लोगोंने अनेक प्रकारके दु:ख पाये हैं ओर 
जन्म-जन्मान्तर तक दुःख पाये हैं सो शास्त्रमें प्रसिद्ध ही है। जेसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदत्तने 
इस वेश्या सेवनसे ही अनेक प्रकारके दु:ख रुहे थे ॥१३२॥ इस संसारमें वेश्याएँ अपनी वेश्या वृत्ति- 
से जितने पाप उत्पन्न करती हैं उन सबको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला औरोंकी तो बात्त 
ही क्या है ॥१३३॥ बेदया सेवन करनेसे मनुष्योंको इसी जन्ममें गर्मी उपदंश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। यदि उनको न भी गिना जाय तो भी यह मलुष्य उस बेश्या सेवनके भ्ह्मपापसे 
अनेक जन्मों तक नरकादिक दुर्गंतियोंके परिश्रमणसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त धोर दुःख सहता 


३८ । शवकाचार-संग्रह 


से थास्यभेकमेवेतत।/वन्मात्रात्पदोषत: । छूताविष्यसनासक्ते: कारण धर्मध्वंसकृत्‌ ॥१३५ 
सुगमत्थादि थिस्ता रप्रयातों न छृतो मया । दोषः सर्व्रति३ो5त्र वायदूकतया कृतम्‌ ४१२६ 

सन्ति तन्राप्यतोचारात्यतुर्धश्न॒तवर्तिन: 4 निर्देदधासों ब्य तास्तान्‌ तत्त्रावसरे मंया ७१२७ 

रात: पष्यादभनात्याग: संक्षेपादक्षप्रत्य गत्‌ 4 जाखेटकपरित्याग: साधोयानिति शस्यते ॥१३८ 
अन्तर्भावो<स्ति तस्यापि ग्रुणाणुत्रतसंशके: । अनर्थंबण्डस्थागारुपे बाह्मानयंक्रियादिवत्‌ ॥१३९ 
तसत्रावसरे:बच््यं वक््यामों नातिबिस्तरात्‌ । प्रसड्भाह्ा तदश्रापि दिग्मार्ज बंवलुसहंति १४० 

तनु खानथंदण्डो<स्सि भोगादल्यत्र या: क्रिया: । बात्मानस्वाय यत्कर्म सत्क्थ स्थासथाविधम्‌ ॥१४९ 
यथा स्रकअन्दनं योषिद्र स्त्राभरणभोजनम्‌ । सुला्थ स्वमेवेतसथालेटक्रियाईपि थ ॥१४२ 

में तीवानुभायस्य बन्धः प्रभादगोरयात्‌। प्रमावश्य निवृत्त्यर्भ स्पृतं ब्रतकवस्थकम्‌ १४९ 
लकखन्दनवनितादो क्रियायां वा सुखाप्तये। भोगभावो सुख तन्न हिसा स्पादानुषड्धिकी ७१४४ 


रहता है ॥१३४॥ वेश्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिक दुगंतियोंके दुःख सहता 
रहता है। उसको यही एक दुःख भोगना पड़ता है यह बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि ऐसा कहने- 
से वेश्या सेबनमें थोड़ा दोष सिद्ध होता है। परन्तु वेशयासेवत करना सबसे बड़ा महादोष है। 
जुभा खेलनेके व्यसनमें लीन होनेका कारण यह वेश्यासेवन ही है। धर्मका नाश करनेवाला यह्‌ 
वेश्यासेवन ही है ॥१२५॥ बेध्यासेवनके दोषोंका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसलिये इसके 
दोष विस्तारके साथ वर्णन नहीं किये हैं। इसके सिवाय इस वेश्या सेवनके दोष बाल गोपाल तक 
सब लोगोंमें प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यर्थ ही अधिक कहनेसे कोई लाभ नहीं है ॥१३६॥ इस वेश्या 
सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुत्रतको धारण करनेवाले पुरुषोंके लिये इस वेश्या सेवनके 
त्यागमें भी कितने ही अतिचार लगते हैं। जिनको हम समयानुसार ब्रह्मचर्याणुब्रतका वर्णन करते 
समय वर्णन करेंगे ॥१३७॥ इथ प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषोंका वर्णन कर. 
अत्यन्त संक्षेपसे वेश्या सेवनके त्यागका वर्णन किया। अब आगे शिकार खेलनेका त्याग करना 
भी अत्यन्त प्रशंसनीय है इसलिये उसका वर्णन करते हैं ॥१३८॥ 


यद्यपि शिकार खेलना बाह्य अनर्थ क्रियाओंके समान है। इसलिये उसका त्याग अनर्थ- 
दण्डत्याग नामके गुणब्रत्में अन्तभू त हो जाता है ॥१३५॥ इस भअनर्थदण्डत्यागका वर्णन करते समय 
थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका भी अवष्य वर्णन करेंगे तथापि प्रसंग पाकर थोड़ा-सा वर्णन यहाँ 
भी कर देते हैं |१४०॥ प्रइन--भोगोपभोगोंके सिवाय जो क्रियायें की जाती हैं उनको अनरथंदण्ड 
कहते हैं परन्तु शिकार खेलनेसे आात्माको आनन्द प्राप्त होता है इसलिये शिकार खेलना अनर्थ- 
दण्ड नहीं है किन्तु जिस प्रकार पुष्पताछा, चन्दन, स्त्रियाँ, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि समस्त 
पदार्थें भात्माको सुख देनेवाले हैं, आत्माको सुख देनेके लिये काममें लाये जाते हैं उसी प्रकार 
शिकार खेलनेसे भी आत्माको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिये वह अनर्थदष्ड कभी नहीं हो सकता ? 
॥१४१-१४२॥ उत्तर--परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमादकी अधिकता होनेसे 
अनुभागवन्धकी अत्यन्त तीब्नता हो जाती है और प्रभादको दूर करनेके लिये ही समस्त ब्रत पाछे 

जाते हैं। शिकार खेलनेसे अशुभ कर्मों अत्यन्त तीत्र फल देनेकी धाक्ति पड़ती है। इसलिये 
. शिकार खेलतां भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३॥ माला चन्दन 
स्‍त्री जांदिके सेवन करनेमें सुलकी प्राप्तके छिये केवल भोगोपभोग सेवन करनेके भाव किये जाते 
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अलिटके तु हिसाया। भांव: स्थादयूरिजन्तिग: । क्मादेधानुयोगेय सोग: स्याह। स वा वर्याचत्‌ १४५ 
छिसातत्देल तेतीस्जेरोद्रष्यानेत भणिनास । नारकस्थायुयो बन्ध: स्थाधश्षिविष्टो जिनागसे ३१४६९ 
लतो>यह्यं हि हिसायां भावश/नर्थवष्टकः । त्याज्य: प्रागेव सर्वेक्य: संक्लेशिस्य: प्रवल्यतः ॥१४७ 
तत्रावात्सरक्षपत्य सुगवाम्य/सकससणज., । त्याग: श्षेयानवहत स्थावस्थथा।सातयन्धनम्‌ ॥९४८ 
अतोजारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुवाधिनः । यानपास्य भ्रतिको:पि मिर्मंलोभवति प्रुवभ्‌ ॥१४९ 
कार्य वितापि क्ोडार्थ कोतुकार्थभयापि स। कतंव्यमटन नेव वापीकृपादिवत्संसु ॥९५० 
पुथ्पादिवाटिका तृथ्चेबनेणुपकनेयु च । सरिसडागक्रोढाब्रिसर:शून्यगुहादियु ॥१५१ 
शस्याधिध्ानक्षेशेषु मोष्ठी नेष्यन्यवेश्ससु ॥ कारागारगहेयुस्वेसंठेशु नुपवेदमसु ॥१५२ 

एयमित्या दिस्थानेधु बिना कार्य न जातुचित्‌ । कोतुकादिधिनोदार्थ न गस्छेन्तुभयोज्शित: ॥१५३ 





हैं तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलता भी है और उसमें जीवहिसा होतो है वह प्रसंगानुसार 
होती है। शिकार खेलनेके लिये जब धरसे निकलता है सब पशु-पक्षियोंके मारनेके परिणामोंको 
लेकर ही घरसे निकलता है। तदनन्तर उसके कर्मोके उदयके अनुसार भोगोषभोगकी प्राप्ति होती 
भी है और नहीं भी होती । शिकार खेलनेवाला प्राणियोंको मारनेके ही अभिप्रायसे जाता है परन्तु 
यह बात दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरे या न मरे उसके परिणाम हिंसारूप ही रहते 
हैं ॥१४४-१४५॥ शिकार खेलना हिसामें आनन्द मानना है और हिसामें आनन्द मानना रीद्रध्यान 
है तथा ऐसे रोद्रध्यानसे प्राणियोंको नरकायुका ही बन्ध होता है ऐसा जेनशास्त्रोंमें वणंन किया 
है ॥१४६।| दसलिये मानना पड़ता है कि इस प्रकारकी हिंसा करनेमें अपने परिणाम रखना 
अवष्य ही अनर्थदण्ड है ओर इसीलिये समस्त संक्लेशरूप परिणामोंके त्याग करनेके पहले इस 
शिकार खेलनेका त्याग बड़े प्रयत्नसे बड़ी सावधानीसे कर देना चाहिये ॥१४७॥। शिकार खेलनेका 
अभ्यास करना, शिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारनेका अभ्यास करना तथा और 
भी ऐसी ही ऐसो शिकार खेलनेकी साधनरूप क्रियाओंका करना भो सब इसी शिकार खेलनेमें 
ही भन्तभूंत होता है। इसलिये ऐसी क्रियाओंका, ऐसे अभ्यास करनेका त्याग भी अवद्य कर देना 
चाहिये क्योंकि ऐसी क्रियाओंका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला है। यदि ऐसी हिसारूप 
क्रियाओोंका त्याग नहीं किया ज़ायगा तो फिर उन क्रियाओंसे दुःख देनेवाले अशुभ या असाता 
बेदनीय कर्मोंका ही बन्ध होगा ॥१४८॥ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप ब्रतके कितने ही 
अतिचार हैं जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्पन्न करनेवाले हैं। उन समस्त अतिचारोंका 
त्याग कर ब्रती गृहस्थ भी अत्यन्त निर्मल हो जाता है, इसलिए अपने ब्रत निर्मल करनेके लिए 
भतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४९॥ बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल क्रीड़ा 
करनेके लिए अथवा केवरू तमाशा देखनेके लिए इधर-उधर नहीं घूमना चाहिये, किसो बावड़ी 
४५४: के मार्गमें या और भी ऐसे ही स्थानोंमें बिना प्रयोजनक़े कभी नहीं घूमना वाहिये ॥१५०॥ 

शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसी अन्य काय्यंके केवल तमाशा 
देखतेके लिये या केवल मत बहलानेके लिए पौधे फूल वक्ष आदिके बगीचोंमें, बड़े-बड़े वनोंमें 
उपकनोंमें, नदियोंमें, सरोवरोंमें, क्रीड़ा करनेके छोटे-छोटे पर्वतोंपर, कीड़ा करनेके लिये बनाये 
हुए तालाबोंमें, सूने मकानोंमें, गेहूँ, जो, मटर आदि अन्न उत्पन्न होनेवाले खेलोंमें, पशुओंके 
बाँधनेके स्थानोंमें, दूसरोंके घरोंमें, जेलखातोंमें, बड़े-बढ़े मठोंमें, राजमहुलोंमें या और भी ऐसे 


श्र श्रांवकांचार-संग्रंह 


तस्कराविविधाताचं स्थानेधु चष्ड भोरषु । योदुमुत्सुकमूपावियोग्यासु युदभूमिषु ॥९५४ 
मीतबादविवाहादिनाटयशालादिवेशसधु । हिसारम्भेषु कृपादिखननेवु जे कम्मंसु ॥१५५ 
ने कतंव्या सतिोरे: स्वप्नसाओे सनागपि। केवर्ल कसंबस्थाय सोहस्वेसद्धि स्फूमतम्‌ ॥१५६ 
गस्छप्॒प्पात्मकायाथ गच्छेद्‌ भूसि विछोकयन्‌। युगवघ्तां हसा सम्यगोर्यासंशुड्िहेतवे ॥१५७ 
तत्र गच्छन्न छिन्‍्हेंहा तरपणंफलादिकान्‌ । पदृर्भ्या दोर्म्या न कुर्वोत जरूुस्कालनक् ल ॥१५८ 
शाकरादिपरिक्षेप॑ प्रस्तरेभृंसिकुट्टनम्‌ । इतस्ततो5टन ज्ापि क्रोडाक्बंनकर्म ल ॥१५९, 
हिसोपदेशमित्यावि न कुर्वोत विचक्षण: | प्राकृदव्यासिवारूढ: सबतोपमयंदण्डमुक ॥१६० 
व्यास्यातो मृगयादोष: सर्वक्षाशानतिकृसात्‌ । 
अगंलेयाबतादीनां ब्रतादोनां सहोदरः ४१६१ 
अभ चोयंब्यसनस्य त्याग: श्रेयानिति स्पृत: । तृतोयाणुश्नतस्यान्तर्भावो चाप्यत्न सुत्रित: ॥१६२ 
तल्लक्षणं यथा सुश्े निबिष्ट पुबंसूरिभिः | यद्यददत्तादानं तत्स्तेयं स्‍्तेयविवर्जिते: ॥१६३ 


ही ऐसे स्थानोंमें कभी नहीं जाना चाहिये ॥१५१-१५३॥ जिन स्थानांमें चोर, डाकू, हत्यारे आदि 
महा अपराधी मनुष्योंको प्राण दण्ड दिया जाता हो ऐसे अत्यन्त भयानक और भय उत्पन्न करने- 
वाले स्थानोंमें जहाँपर युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापति आदि लोग युद्ध कर सकें 
ऐसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमें, जिनमें गाना, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक भादि होते हों 
ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये धीरवीर पुरुषको स्वप्नमें भी कभी बुद्धि नहीं करनी चाहिए, इसी 
प्रकार जिनमें बहुत-सी हिसा या आरम्भ होता हो ऐसे कुर्मा बावड़ी खुदाने आदिके कार्योंके 
करनेमें स्वप्नमें भी कभी अपनी थोड़ी-सी बुद्धि भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानोंमें 
जानेसे या ऐसे स्थानोंको बनवानेसे केवल अशुभ कर्मोका ही बन्ध होता है तथा मोहनीय कमंके 
तीव्र उदयसे ही ऐसे स्थानोंमें जानेके छिये या ऐसे काम करनेके लिये बुद्धि उत्पन्न होती है, 
इसलिये यह सब मोहकमंका ही कार्य समझना चाहिये ॥१५४-१५६॥ ब्रती गृहस्थको जब कभी 
अपने कार्यके लिये भी कहीं जाना हो तो उसे शुद्ध ईर्यापथ पालन करनेके लिये अपने दोनों नेत्रोंसे 
शरीर प्रमाण चार हाथ पृथ्वीको देखते हुए जाना चाहिये ॥१५७॥ मार्ग॑में चलते हुए ब्रती गृहस्थ- 
को अपने पेरोंसे छोटे-छोटे पौधे, पत्ते या फल नहीं तोड़ते या काटने चाहिये तथा अपने दोनों 
पैरों व हाथोंसे पानीको उछालता नहीं चाहिये ॥१५८॥ इसो प्रकार ढेले-पत्थर फेंकना, पत्थरोंसे 
पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवल मनोविनोदके लिये कूदना, हिंसाका उपदेश देना 
इत्यादि विना प्रयोजनके व्यर्थ ही हिंसा उत्पन्न होनवाले का पूर्णरूपसे अनर्थ॑दण्डोंका त्याग 
करनेवाले तथा पहली दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नहीं करने चाहिये 
॥१५५-१६०॥ इस प्रकार भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकोी आज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बतलाये। 
इन दोषोंके त्याग कर देनेसे सब अब्नत रुक जाते हैं और ब्रत्तोंको अत्यन्त सहायता पहुँचती है ॥१६१॥ 

आगे चोरो करने रूप व्यसनका त्याग करनेके लिये उपदेश देते हैं, क्योंकि चोरीका त्याग कर 
देना भी इस जीवके लिये कल्याणकारी है। यद्यपि चोरीका त्याग तीसरे अचौय॑ अणुब्रतमें अन्त- 
भूत होता है तो भी व्यसन रूपसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥|१६२॥ अचौर्य महाब्तको 
घारण करनेवाले पहलेके आचायोॉने चोरोका लक्षण करते हुए बतलाया है कि जो दूसरेका विना 
दिया हुआ पदार्थ ग्रहण कर लेता है वह चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करने रूप कायंमें अत्यन्त 
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व्यसन स्थात्तत्रार्सक्त: प्रबृतियाँ मुहुसुंहु: । बढ़ा श्रताविना शुत्रे: परित्यक्तुमशक्‍्यता १६४ 
तदेतदृध्यसन नून निधिदं गृहमेंघिनाम्‌ । संसारदुः:खभोरूणामहरोरसुलेधिणाम्‌ ॥१६५ 
तत्स्थरूष प्रवकयात्र: पुरस्तादल्पबिस्तरात्‌ । उच्यतेःत्राषि दिग्मार्श सोपयोगि प्रसाुसात्‌ ॥९६६ 

उक्त: प्राणिवधों हिसा स्थाद्र्स: स दुःखदः । 

नार्थाउ्जीवस्थ ताक्षोइस्ति किन्तु बन्धोष्च पीडया ४१६७ 
ततो5्वश्यं हि पाप: स्थात्परस्वहरणे नुणाम्‌ । यावृ भरणे दुःखं तादुशं द्रविषक्षतों ॥१६८ 
एकमेतल्परिन्ञाय दर्शनथायकोत्तमे: । क्रतेंध्या न सति: क्यापि परवारधनादिधु ॥१६५९ 
आस्ता परस्वस्थीकाराधद्‌ दुःखं तारकादियु। यदश्रेव भवेद्‌ दुःखं तद॒क्तुं क: क्षतों नरः ॥१७० 
चोर्यासक्तो नरोःबइयं नासिकादिक्षति लभेतु | गंभारोपणं चापि यद्वा पद्चत्वसाप्तुयात्‌ ॥१७१ 
उठिग्नो विध्नशक्ी ज आम्तोःतवस्थचित्तक:। न क्षण तिष्ठते स्वस्थ: परवित्तहरों नर: ॥१७२ 

परस्वह्रणासक्तै: प्राप्ता दु:खपरम्परा: । ये तत्कथा शास्त्राच्छिवभूतिदिजो यथा ॥१७३ 


आसक्त होना अथवा चोरी करनेमें बार-बार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है अथवा 
क्षु्रपुरुष जो अचौये आदि क्षतोंको धारण कर चोरों आदिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी 
चोरीका व्यसन कहते हैं ॥१६४।॥ जो संसारके दुःखोंसे भयभीत हैं और भआात्मजन्य सुखोंकी इच्छा 
करते हैं ऐसे गृहस्थोंके लिये यह्‌ चोरीका व्यसन अवश्य ही लगग करने योग्य बतलाया है बर्थात्‌ 
ब्रती गृहस्थोंकी इस चोरीके व्यसनका त्याग अवद्य कर देना चाहिये ॥१६५॥ आगे भचौय॑ भणुव्रत- 
का वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेंगे, परन्तु यहाँ भी प्रकरणके 
अनुरोधसे थोड़ा-सा वर्णन कर देते हैं ॥१६६॥ शास्त्रोंमें कहा है कि प्राणियोंका वध करना हिंसा 
है तथा हिसा करना ही अभ्र्म है और अत्यन्त दुःख देनेवाला है। यद्यपि दूसरेका धन हरण 
करनेमें जीवका नाश नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप और वेदना होती है 
उससे चोरों करनेवालोंको अशुभ कर्मोका तीत्र बन्ध होता है और इसीलिये चोरी करनेवाले 
मनुष्योंको अवश्य महापाप उत्पन्न होता है क्योंकि जिसका धन हरण किया जाता है उसको 
जेसा मरनेमें दुःख होता है वेसा हो दुःख घनके नाश हो जानेपर होता है ॥१६७-१६८॥ ऊपर 
लिखे अनुसार चोरी करनेके महादोषोंको समझकर दर्शनप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम श्रावकों- 
को दूसरेकी स्त्री या दूसरेका धन हरण करनेंके लिये कभी भी अपनी बुद्धि नहीं करनी चाहिये 
॥१६९॥। दूसरेका घन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुर्ग तियोंमें महादुःख होता 
है वह तो होता ही है किन्तु ऐसे लोगोंको इस जन्ममें ही जो दुःख होते हैं उनको भो कोई मनुष्य 
कह नहीं सकता ॥१७०॥ जो मनुष्य चोरी करनेमें आसक्त रहता है पकड़े जानेपर उसकी नाक 
काट ली जाती है या हाथ काट लिये जाते हैं, उसे गधेपर चढ़ाकर बाजारमें घुमाया जाता है 
और अन्‍न्तमें उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ॥१७१॥ जो मनुष्य दूसरेका घन हरण करता है उसके 
चित्तमें सदा उद्देग या भय बना रहता है, उसे पद-पदपर विघ्तोंकी शंका बनी रहती है, उसका 
हृदय हर समय इधर-उधर धूमा करता है, उसका चित्त सदा डावांडोल रहता है और वह एक 
क्षण भी निराकुल नहीं रह सकता ॥१७०॥ दूसरेके घन हरण करनेमें आसकत रहनेवाले लोगोंने 
पहले जन्म-जन्मान्तर तक अनेक प्रकारके दुःख पाये हैं। जिनकी कथायें शास्त्रोंसे सुनी जाती 
हूँ। जैसे क्षिवभूति ब्राह्मणने चोरो करनेसे ही अनेक प्रकारके दुःख पाये थे ॥१७३॥ चोरी करने- 


श्र ह आवकाआर-संग्रह 


न केवर्ल हि भयन्ते हहयम्तेडज समतत: । यतो5ल्यापि शुरासरहो निष्रहूं छमते नुपात्‌ ४१७४ 
सन्ति तत्राप्पतोचाराइचोयंत्यागवतत्प च्‌ । तानवधय॑ ययास्थाने बरमो मातोबजिस्तरशात्‌ ॥१७५ - 
मयास्यथोषिद्ष्यसन दुरत: परिवर्जयेत्‌ । आश्ीजिषसियातां यब्चरित्र स्थाज्जगत्तमे ॥१७६ 
तुर्पाणुश्नते तत्यान्तर्भाव: स्थादस्य लक्षणात्‌ । लक्ष्यतेउत्रापि दिग्सात्र प्रसद्भाविह साम्प्रतम्‌ १७७ 
वेवशास्त्रगुरुन्तत्वा अन्धुवर्गात्मताल्षिकम्‌ । पत्ती पाणिगृहीता स्थात्तदन्या चेटिका सता ॥१७८ 
तत्न पाणिगुहीता या सा द्विषा लक्षणाश्यया + आत्मज्ञाति: परज्ञाति: कमंभूरूदिसाधनात्‌ ९७९ 
परिणीतात्मज्ञातिश्च धमंपत्नीति सैव थ। धर्मकायें हि सप्नीचो यायादों शुभकर्मणि ॥१८० 
सुनृस्तस्याः समुत्वस्तः पितु्षमेंघिकारवान्‌ । सः पिता तु परोक्षा: स्पाहेवात्परत्यक्ष एव वा ॥१८१ 
सः सूनु: कर्मकार्यें:पि गोत्ररकाविरूदाणे । स्बंलोकाजिरद्धत्वादधिकारी न चेतर: ॥१८२ 
परिणीतानात्मज्ञातियाँ पितृसाक्षिपृवंकम्‌ । भोगपत्नीति सा झ्ेया भोगसात्रेकसाधनात्‌ ॥१८३ 





वालोंके दुःखोंकी कथायें केवल सुनी ही नहीं जाती हैं अपितु इस समयमें भी प्रत्यक्ष देखी जाती 
हैं क्योंकि आजकल भी चोरी करनेवाले लोगोंको राज्यकी ओरसे अनेक प्रकारके कठोर दण्ड 
दिये जाते हैं ।॥१७४।। इस चौयंत्यागम्नतके कितने हो अतिचार हैं उनको भी समयानुसार अचोर्याणु- 
व़तका वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ अवध्य वर्णन करेंगे ॥१७५॥ अब आगे परस्त्री 
व्यसनके त्यागका वर्णन करते हैं। जिन स्त्रियोंका चरित्र लोकोंमें सपंके महाविषके समान प्रसिद्ध 
है ऐसी परस्त्रियोंके सेवन करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये तथा दूरसे ही कर देना 
चाहिये ॥१७६॥ परस्त्री त्याग ब्रतका जो लक्षण है उससे यह ब्रत चौथे अणुब्रतमें अन्तभूंत होता 
है तथापि इस समय प्रकरण पाकर यहाँपर उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं ॥१७७॥ देव शास्त्र 
गुरुको नमस्कारकर तथा अपने भाई बन्धुओंकी साक्षीपूरवंक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता 
है वह विवाहिता स्त्री कहलाती है। ऐसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय अन्य सब पत्नियाँ दासी 
कहलाती हैं ।|१७८॥ उसमें भो जो विवाहिता पत्नी है .वह दो प्रकार है तथा उन दोनोंके लक्षण 
अलूग हैं। कमंभूमिमें रूढ़िसे चलो आयी जो अलग-अलग जातियाँ है उनमेंसे अपनी जातिकी 
कन्याके साथ विवाह करना और अन्य जातिको कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकार अपनी 
जातिकी विवाहिता पत्नी और अन्य जातिकी विवाहिता पत्नोके मेदसे पत्नियोंके दो भेद हो 
जाते हैं ॥१७९॥ अपनी जातिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह धर्मपत्नी कहलाती 
है ऐसी धमंपत्नी ही यज्ञपूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योंमें या प्रत्येक धमंकाय॑में साथ रह सकती 
है ॥१८०॥ उस घममपत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पिताके धमंका अधिक।री होता है क्योंकि 
कभी-कभी पिता तो परोक्ष हो जाता है, संन्यास घारण कर लेता है अथवा स्वगंवासी हो जाता है 
तथा भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष भी बना रहता है ॥१८१॥ वह धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही 
समस्त धर्मकार्योमें भधिका री होता है और गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमें अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्त कर 
आगेके लिये गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमें या अपने समस्त घरका स्वामी बसने या समस्त 
गृहस्थ धर्मकी रक्षा करने रूप कार्यमें अधिकारी होता है क्योंकि घर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही 
समस्त छोकका अविरोधी पुत्र है। अन्य जातिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्न हुआ 
पुश्न ऊपर लिखे कार्योमें कुछ भी अधिकार नहीं रखता॥१८२॥ जो पिताकी साक्षीपूवंक अन्य 
जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह भोगपत्नी कहलाती है. क्योंकि वह केवल 


आत्यशाति: परक्षतिः सामान्यव्िता तु या । पाशिप्रहणत्रता चेल्लेदिका सुरतंत्रियां मरट४ .. 








का ओगुपतनों व इयोभोयाज़माजत:। कोफिकोशिविशेधो:पि न भेद: पारमाबिक: १८५: 
.' शोग्रफली सिबिद्धां स्थास्सबंतों धर्मनेदिमाम । प्रहणस्यानिशेषे-त्यि दोयो भेदस्य संस्भवात्‌ ॥१८६ 

अस्ति ओषमिशेशो5त्र लिनेह्टआ कश्चत 4 ब्रेन दास्य[: प्रसद्भेत वक्ालेपो:घसल्क्य: ॥१८७: 

आायेधु यवि शुदत्य हेतु: पृष्याजमादियु । एवं वस्तुस्वेभावत्वासद्रताशद्धि मश्यति क्षर८८ 

उक्त बा... 

सुतिरेव हि जानाति ह्रष्यर्तंयोगज गुणम्‌। सक्षिका व्रत कुर्यासद्िट छविप्रणाशिती ॥९१ 

मनु यथा धर्मपत्यां येव दास्थां क्रियेय सा। विशेषानुपलम्धेश्व कर्य भेदोज्वणायंते ॥१८९ 

मेष अतो विशेषो5स्ति युक्तिस्वायुभवागमात्‌ । हृष्टास्तस्यापि सिद्धत्वाड्ेतो: साध्यानुकूछतः ४१९० 


भोगका ही साधन है ॥१८३॥ इस प्रकार अपनी जाति और परजातिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार 
हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, ऐसी दासी केवल 
भोगामिलाषिणी होती है ॥१८४॥ दासी और भोगपत्नी ये दोनों ही केवल उपभोग-सेवन करनेके 
ही. काम आती हैं। इसलिए यद्यपि लोकिक दृष्टिके अनुसार उनमें कुछ थोड़ा-सा भेद है तथापि 
परमाथंसे देखा जाय तो उन दोनोंमें कोई मेद नहीं है ॥१८५॥ धर्मके जाननेवाले पृरुषोंको भोग- 
पत्तीका पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि विवाहिता होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है 
तथापि धर्मपत्नीसे वह सवंथा भिन्‍न है, सब तरह॒के अधिका रोंसे रहित है, इसलिए उसके सेवन 
करनेमें .दोष ही है ॥१८६॥ भोगपत्नीके सेवन करनेसे अनेक प्रकारके विशेष दोष उतनन्‍न होते हैं 
जिनको कि भगवान्‌ सर्वशदेव ही जानते हैं। दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वज्ञ लेपके समान 
पापोंका संचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाज॑न करनेमें भावोंकी शुद्धता ही कारण है क्योंकि 
वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार है तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वह परिणामोंकी 
शुद्धत्ता अवश्य नष्ट हो जाती है ॥१८८॥ 


कहा भी है--किस-क्िस द्रव्यके संयोगसे कैसा-केसा गुण प्रकट होता है इस बातको मुनि 
ही जानते हैं। हम लोगोंके अल्पन्नानमें यह बात नहीं आ सकती | देखो, मक्वीके पेटमें चले 
जानेसे बमन हो जाता है परन्तु उसकी विष्टा या बींट खा लेनेसे वमन रोग दूर हो जाता है। 
अतएव यह सिद्ध है कि दासी या भोगपत्नीके सेवन करनेमें विषय सेवतको तीज लालसा रहती 
है, इसलिए परिणामोंकी शुद्धता नहीं रह सकती तथा परिणामोमें तीव्र कषायोंका संचार होनेसे 
या काम सेवनकी तीव्र छालसा होनेसे तीन्र पापकर्मोंका बन्ध होता है ॥११॥ 


हंका--विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्मंपत्नीमें की जाती है वहो क्रिया दासीमें 
की जाती है उन दोनोंके साथ होनेवाली क्रियाओंमें कोई किसी प्रकारका अन्तर नहीं है, फिर 
भक्ता दासी और ध्मंपत्नीमें भेद क्‍यों बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेवाली 
क्रियांओमें कोई मेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोंमें भेद नहीं होना चाहिए ॥१८५॥ समाधान-- 
परत्तु ऐसी शंका करना ठोक नहीं है, क्योंकि दासी ओर धम्मेपत्नीमें बहुत अन्तर है, यह बात 
युव्सिसे भी सिद्ध होती है, ओगमसे भी सिद्ध है और अपने अनुभवसे भी सिद्ध होतो है। इसके 
लिये अनेक हृष्टान्त मिलते हैं और इस साध्यको सिद्ध करनेवाले अनेक हेतु मिलते हैं ॥१९०॥ 

ग डे ढ 
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सेव स्पशोदि यदुवस्तु बाह्य विधयसंशिकस्‌ । तद्धेतुस्ताहज्ञो भावों जोवस्येजास्ति निदिययात्‌ १९९ 
हृदयते जलमेबेकमंकरूप स्वरूपत: । चन्दमांविवमराजि प्राप्य नासात्वसध्यगशत्‌ ॥१९२ - 
. न श् वाचयमय जीव: स्वायश:ः केवर्ल भवेत्‌ । बाह्रावस्‍्तु विनाउ:+व्ित्व जायते भाषसन्शतिः ॥१९३ 
ततो बाह्यनिमित्तानुरूप॑ कार्य प्रसाणतः | सिद्ध तत्पकुतेःप्यस्मिन्नस्ति भेदों हिं लीलया ११९४ 
'अन्राभिजञानमप्यस्ति स्बंलोकाभिश्तम्मतम्‌ । दाता: दास्‍्या: सुता भेया तत्सुतेस्यों छववाहशाः ॥१०५ 
कृत जे बहुनोक्तेन सुक्त सर्वविदाशया , स्वीकतंध्यं गृहस्थेन दर्शनव्नतधारिणा ५१९६ 
भोगपत्नो निधिद्धा सेत्का कथा परयोषिताम्‌। तथाप्यत्रोच्यते किड्चसत्स्वरूपाभिव्यक्तये ॥१९७ 


केवल यही नहीं समझना चाहिये कि कर्मंबन्ध होनेमें या परिणामोंमें शुभ-अशुभपता हीनेमें स्पर्श 

करना था विषय सेवन करना आदि बाह्य वस्तु ही कारण हैं किन्तु जीवोंके वेसे परिणाम होना 
ही निशचयसे कारण हैं। भावार्थ--बाह्य क्रिया एक-सी होनेपर भी सबके परिणाम एक-से नहीं 
होते, इसी प्रकार धमंपत्नीके सेवन करनेमें जीवोंके मन्‍्द परिणाम होते हैं इसलिये उसके सेवन 
करनेसे तीब् अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमें विषय सेवन करनेकी 
तीम्र छालसा होती है इसोलिए उसके सेवन करनेसे तीत्र अशुभ कर्मोका बन्ध होता है। अतएव 
दासी और घमंपत्नीमें बहुत भारी भेद है ॥१९१॥ संसारमें भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपसे 
एकरूप है अथवा एक ही है वह एक ही जल चन्दनके पेड़में देनेसे चन्दन रूप हो जाता है, नीममें 
देनेसे कड़वा हो जाता है, धतूरेमें देनेसे विषर्प हो जाता है और ईखमें देनेसे मीठे गश्नेरूप 
परिणत हो जाता है। जल पात्र भेदसे अनेक प्रकारका परिणत हो जाता है उसी प्रकार धर्मपत्नी 
या दासीमें एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र भेदसे परिणामोंमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है तथा 
परिणामोंमें अन्तर पड़नेसे शुभ अशुभरूप कमंबन्धमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है ॥१९२॥ 

कदाचित्‌ यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-अशुभरूप कमंबन्ध करनेमें नितान्त स्वाधीन है क्योंकि 
भाव या परिणामोंकी परम्परा बाह्य पदार्थोके आश्रय किये विना भी बराबर बनी हो रहती है 
अर्थात्‌ परिणामोंके शुभ-अशुभ होनेमें बाह्य पदार्थ कोई कारण नहीं है । शुभ या अशुभ परिणामोंको 
उत्पन्न करता सबंधा जीवके अधीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय और चाहे धर्म- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोंके सेवन करनेमें परिणामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए 
दासी और घमंपत्नीमें कोई भेद नहीं है सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि परिणामोंमें शुभ- 
अशुभपना बाह्य पदार्थोंक़े भाश्चयमे हो होता है। बाह्य पदार्थोका जैसा आश्रय मिलता है वेसे 
ही परिणाम बदलकर हो जाते हैं ॥१९३॥| इसलिये यही प्रमाण मानना चाहिये कि जैसा बाह्य 
पदार्थोंका नि्ित्त मिलता है उन्हींके अनुसार कार्यंकी सिद्धि होती है। इसी स्यायके अनुसार इस 
: प्रकरणमें भी दासी और थधर्मपत्नीमें लीलापूर्वक बहुत ही सरल रोतिसे भेद सिद्ध हो जाता है 
॥१९४॥ इंस विषयमें समस्त लोगोंके द्वारा माना हुआ ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि समस्त संसारके 
समस्त लोग यह मानते हैं कि दासोसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैँ वे दास कहलाते हैं और वे दास 
धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुए पुत्रोंसे सबंधा, भिन्‍न दूसरे प्रकारके ही कहलाते हैं । इससे भी धमंपत्नी 
ओर दासीमें बढ़ा भारी अन्तर सिद्ध होता है ॥१०५॥ बहुत कहनेसे; क्या ? भगवान्‌ स्वज्ञदेवकी 
भजशानुसार शास्त्रोंमें जो कुछ वर्णन किया है, जो ब्रत बतरूाये हैं वे सब दर्शन प्रतिमारूप ब्रतको 
धारण करनेवाले गृहस्थोंको अवद्य स्त्रीकार करने चाहिये ॥१५६॥ शास्त्रोंमें जब भोगपत्नीका 





लाटौसंहिता ३७ 


विशेधोस्ति स्रिजइत्तात्र परत्वेकत्थलोवि से । सूहीता चागृहोता थ तुतीया सगरादइमना ॥१९८ 
गृहोतापपि द्विया तन्न यथाआाता जोवभतुंका । सत्सु पिन्रादिबगेंधु द्वितीया भृतभतुका ॥१९९ 

जेटिका या च विश्याता पतिस्तस्या: स एज हि। 

गहोता लापि विश्याता स्थादगहोता श्र तहत ॥२०० 
जोवस्सु अन्युवरगेयु रण्डा स्प्रान्पृतसतुका । सृतेवु तेयु सेव स्थादगृहीता ज स्जेरिणी ॥२०१ 
अस्याः संसगगजेकायाधिज्लिसें नरि वे रिसि: । सापराघतया दष्को नुपादिस्यो भंवेदृभुबम्‌ ॥२०२ 
केचिस्जैना वदम्त्येवं गहोतंथा स्वलक्षणात्‌ | नुपाविशिगुंहोतत्थास्मीतिसागनितिक्रमात्‌ २०३ 

विख्यातो नीतिभागयो5्य स्वामी स्पाज्जगर्ता नुपः । 

बस्तुतो यस्य न स्वासी तस्य स्वासी सहीपतलि: ॥२०४ 
तन्मतेषु गृहीता सा पिन्नाद्य रावुतापि या । यस्‍्याः संसर्गतो भीतिर्जायले न नुपादित: ॥२०५ 
तन्सते द्विधेव स्वेरी भृहीताध्यूहोत॒भेबत: । सामान्यवनिता या स्पादगहीतास्तर्भावत: ॥२०६ 
सेवन करना ही निषिद्ध बतलाया है--त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन 
करनेकी तो बात ही क्या है। उसका त्याग तो अवश्य ही कर देना चाहिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप बतलानेके लिये यहाँपर थोड़ा-सा उसका वर्णन करते हैं ॥१९५७॥ परस्त्रियाँ भी दो < 
प्रकारको है एक दूसरेके अधीन रहनेवाली ओर दूसरी स्वतन्त्र रहनेवाली, जिनको क्रमशः अूहीती 
और अगुहीता कहते है । इनके सिवाय तीसरी वेश्या भी परस्त्री कहलाती है॥१९८ उनमें भी 
गृहीता या विवाहिता स्त्रियाँ दो प्रकारकी है-- एक ऐसी स्त्रियां जिनका पति छ्ीता है, तथा 
दूसरी ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति तो मर गया हो परन्तु माता, पिता, भाई आदि जीते (जीवित) 
हों और उन्हीके यहाँ रहती हों । अथवा जेठ देवरके यहाँ रहतो हों ॥१५०॥ इनके सिवाय जो 
दासी हो और उसका पति वही घरका स्वामी हो तो वह भी गृहीता कहलाती है। यदि बहू 
दासी किसीकी रक्‍्खी हुई न हो, स्वतन्त्र हो तो वह गृहीता दासीके समान ही अगुहीता कहलाती है 
॥२००॥ जिसके भाई बन्धु जीवित हों परन्तु पति सर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीको भी गहोता 
ही कहते है । यदि ऐसो विधवा स्त्रीके भाई बन्धु आदि सब मर जायें और वह स्वतन्त्र रहती 
हो तो उसको अगुहीत्ता कहते है ॥२०१॥ यदि ऐसी स्त्रियोंके साथ ससर्ग करते समय कोई शत्रु 
राजाको सूचित कर दे तो इस महा अपराधके बदले उस मनुष्यको राज्यको ओरले भी कठोर 
दण्ड मिलता है ॥२०२॥ कितने ही जेनी लोग यह भी कहते है कि जिस स्त्रीका पत्ति भी मर 
जाय और भाई बन्धु आदि भी सब मर जायें तो भी अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु गृहीता ही 
कहलाती है क्ष्योंकि गृहीताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण की हुई) लक्षण बतलाया है वह उसमें 
चटित होता है क्योंकि नीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके द्वारा वह ग्रहण की जाती 
है इसलिए बहु गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओोंके द्वारा वह 
भ्रहण की हुई समझी जाती है इसका भी कारण यह है कि ससारमें यह नीतिमार्ग प्रसिद्ध है कि 
संत्तार भरका स्वामी राजा होता है। वास्तवमें देखा जाय तो जिसका कोई स्वामी नही होता 
उसका स्वामी राजा होता ही है ॥२०४॥ जो लोग इस नीतिको मानते हैं उनके मतके अनुसार 
उसको गुहीता हो मात्तना चाहिए। चाहे वह मात्ता-पित्ताके साथ रहती हो चाहे अकेली रहती 
हो। उसके मतमें अगृहीता उसे समझना चाहिये जिसके साथ संसर्ग करनेसे राजादिका डर न हो, 
॥२०५॥ ऐसे लोगोंके मत्तमें इच्छानुसार रहनेवाली (कुलटा) स्त्रियाँ दो प्रका (की ही समझनी 
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एतत्सबं परिशाय स्वानुभूतिसमक्षतः । पराजुनासु नादेया बुद्धिधोधनशझालिधि:॥२०७छ 
या निविद्धाइस्ति शास्त्रेषु लोकेडश्रातीव गहिता । सा श्ेयसी कुतोअ्यस्त्री लोकहयहितेथिणाम्‌ १२०८ 
त्याज्य बत्स परस्त्रोषु रात तुष्णोपकश्ाम्तये । विभक्य चापदां चक्र छोकठ यविभ्यंसिनीम्‌ २०९ 
आयन्ते बहथो नष्टा: परस्त्रीसड्रालसा: । ये दक्षास्थादयो नुनभिहामुत्र जे दुःखिताः ॥२१० 

भूयन्ते न परं तत्र हह्यन्तेह्यापि केच्न । रागाड्रेवु संदग्धाः दुःलितेस्योधपि दु:खिता: ॥२११ 
आस्ता यम्तरके बु:लं भावतीतानुवेदिनाभ्‌ । जात॑ पराजुनासक्ते कोहाडुनाविलिज्भनात्‌ ॥२१२ 
इहेवानथंसन्वेहों यावानस्ति सुदुस्सह: । ताथास्न शकक्‍यते बक्तुसनन्‍्ययोषिस्मतेरितः ॥२१३ 
आदावुत्पन्चते चिन्ता द्रष्टुं बकतुं समोहते । तत: स्वान्तभ्रमस्तस्मावरतिरजायते प्रुवम्‌ ॥२१४ 

ततः क्षुतुइधिनाश: स्पाहपु:काइय ततो भवेत्‌ । ततः स्थादुश्माभावस्ततः स्यावृत्रविणक्षति: ॥२१५ 
उपहास्य तर लोकेषरिसन्‌ ततः शिष्टेष्यमान्यता | इड्िति राजद०३: रघारसबं २८६९५०॥३२.३: ॥२१६ 





चाहिये--एक गृहीता दूसरी गृहीता । जो सामान्य स्त्रियाँ हें वे सब गृहीतामें ही भन्‍्तभू'त कर 
लेना चाहिये (तंथा वेश्यायें अगृहीता समझनी चाहिये) ॥२०६॥ अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे इन 
सब परस्त्रियोंके भेदोंकी समझकर बुद्धिमान पुरुषोंको परस्त्रियोंके सेवन करूूंमें अपनी बुद्धि कभी 
नहीं लगानी चाहिए ॥२०७॥ जो कुलटा परस्त्री समस्त शास्त्रोंमें निषिद्ध है, स्थान-स्थानपर उसके 
सेवन करनेका निषेध किया है तथा जो इस संसारमें भी अत्यन्त निनदनीय गिनी जाती है ऐसी 
परस्त्री इस छोक और परलोक दोनों लोगोंका हित चाहनेवाले लोगोंके लिये कल्याण करनेवाली किस 
प्रकार हो सकती है अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी नहीं हो सकता [२०८॥ 
इसलिए हे वत्स ! हे प्रिय ! परस्त्रीमें प्रेम करना अनेक आपत्तियोंका स्थान है तथा वह पररस्त्री 
दोनों छोकोंके हितका नाश करनेवाली है यही समझकर अपनी तृष्णा या लालसाको शान्त करनेके 
लिये परस्त्रीमें प्रेम करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२०९॥ इस परस्त्री सेवनकी ऊालसा 
रखनेवाले रावण आदि बहुतसे महापुरुष नष्ट हो गये और उन्होंने इस छोक तथा परलोक दोनों 
लोकोंमें अनेक प्रकारके दु:ख पाये ऐसा अनेक शास्त्रोंमें सुना जाता है ॥२१०॥ परस्त्रीकी लालसा 
रखनेवाले पुरुष अनेक प्रकारसे दुःखी होते हैं यह बात केवल शास्त्रोंमें ही नहीं सुनी जाती, 
किन्तु आजकल भी देखी जाती है। आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो इस रागरूपी अंगारेकी 
अग्निसे जलकर अत्यन्त दुःखी लोगोंसे भी अधिक दुःखी हो रहे हैं ॥२११॥ परर्त्रियोंमें आसक्त 
रहनेवाले लोगोंको उनकी तीब्र लालसाके कारण नरकमें गरम लोहेकी स्त्रियोंके आलिगन करानेसे 
जो दुःख होता है वह तो होता ही है, किन्तु इस लोकमें भी परस्त्री सेवन करनेवालोंको जो 
अत्यन्त असह्य दुःख और अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं वे भी कहे नहीं जा सकते ॥२१२-२१श॥ 
देखो, परस्त्रो सेवत करनेवालोंके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उस परस्त्रीको देखनेकी 
लालसा उत्पन्न होती है, फर उसके साथ बातचीत करनेकी लालसा होती है, फिर उसका ह््दय 
अममें पड़ जाता है और फिर हृदयमें भ्रम उत्पन्न होनेंसे अवश्य ही भरुचि हो जाती है आर्थात्‌ 
किसी भी काममें उसका चित्त नहों लगता ॥।२१४।| अरुचि उत्पन्न होनेसे उसकी भूख प्यास सब 
नष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनेसे शरीर कुश हो जाता है, शरीर कृश होनेसे फिर बह्‌ 
मनुष्य उच्चम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकता और व्यापार न 
करनेसे उसके धनका नाश हो जाता है ॥२१५॥ इसके सिवाय इस संसारमें उसकी हँसी होती है, 


३... #.इडीबंहिता..... २६ 
 अबेड्रो सर सोहादस्यस्त्रीछोमजेतस: । चित्व किमत्र रोगाणासुद्भवो:पि भंवेद भुवभ्‌ ॥२१७ 
. *. '. - यहांश्मुत्रह यद्‌ दुःख पायजाहरू अर दुःस्सहम्‌। धक वन 
अव्यस्त्रीब्यसनयासक्त: सर्व आप्नोति निश्चितम 0२१८. 
-अस्मदीयमत चेतहोषजिसतद्धि भुआति । न भुआंति तथा मन्दो शातदोषोइपि मूहथो: ४२१९ 


इति श्रोलञाटोसंहिलायां दर्शंनप्रतिमामहाधिकारे मूलगुणाष्टकप्रतिपाल- - 
सप्तव्यसनरोधवर्णनों नाम प्रथम: सम: ॥१॥ 


3 उछल कली सनक मी नल शरद जम मनी आमिड लत मदन शटान मर टला रि यश ट न पद मीट जमीन पक 
संसारमें हँसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोंमें उसकी अमान्यता या अपमान हो जाता है तथा 
मालूम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा राज्यकी ओरसे उसका सब धन हरण कर 
लिया जाता है ॥२१६॥ अथवा तीज मोह होनेके कारण परस्त्री सेवन करनेवालोंका मरण भी 
हो जाता है तथा उपदंग आदि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं इसके लिये तो 
कुछ आएचये ही नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवालोंके उपदंश आदि भयंकर 
रोग उत्पन्न होते ही हैं इसमें तो किसी प्रकारका सन्देह हो नहीं है॥।२१७॥ अथवा परलोकमें 
जितने असह्यसे असह्य दु:ख हैं वे सब परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमें लीन होनेवाले मनुष्योंको 
अवध्य प्राप्त होते हैं ॥२१८॥ हमारा तो यह सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवतके दोषोंको 
जानता है, इसको अवश्य छोड़ देता है। कदाचित्‌ कोई मन्द बुद्धि होता है और वह दोषोंको नहीं 
जानता तो वह नहीं भी छोड़ता है परन्तु जो दोषोंको जानकर भी नहीं छोड़ता उसे सबसे बढ़कर 
मूर्ख समझना चाहिये ॥[२१९॥॥ 


इस भ्रकार दर्शानप्रतिमा नामके महा भधिकारमें आठ मूलगुणोंको पालत करने और 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥१॥ 


द्वितीय सगे 
सम्धक्त्य॑ दुलंभ॑ लोके सम्यक्त्वं मोक्षासाधनम्‌ । शानचारित्रयोबोर्ज मूल धर्मंतरोरिय ॥१ 
तदेव सत्पुरषायंस्तदेव परम पदम्‌। तदेव परम ज्योति: तबेब परम तपः ध२ 
तवेबेष्टार्थंसंसिद्धि स्तदेवास्ति मनोरथ: । अक्षातीत॑ सुर तत्स्यासत्कल्याणपरम्परा ॥३ 
दिना येनान्न संतारे त्रमति सम दरीरभाक्‌ । अभिष्यति सयानन्त काल अमति सम्प्रति ४४ 
अपि येन विना ज्ञानमज्ञानं स्यात्ततज्ञवत्‌ । चारिशं स्थात्कुलारिशं तपो बारूतपः स्घृतम्‌ ॥५ 
अश्रातिविस्तरेणालं कर्म यावच्छुमात्मकम। सर्व तत्युरत: सम्यक्‌ सर्वे मिब्या तवत्ययात्‌ ॥६ 
वच्च तस्वायंत्रद्धानं सूझे सम्यक्त्वलक्षणे । प्रामाणिक तदेव स्थाकछतकेवलिभिसेलस्‌ ॥७ 
तत््वं जीवास्तिकायाद्यास्तत्स्वरूपोष्यंसंज्क: । अद्धानं चानुभूति: स्यात्तेषामेवेति निश्चमात्‌ ॥८ 
सामान्यादेकमेबतत्तदिशेष विधेहिणा । परोपचारसापेक्षाद्धेतोद तबलादपि 0९ 


इस संसारमें सम्यर्दर्शन ही दुलेभ है, सम्यग्द्शन ही ज्ञान और चारित्रका बीज है अर्थात्‌ 
शान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है और सम्यग्दशंन ही धर्मरूपी वृक्षके लिये जड़के समान है ॥१॥ 
यह सम्यग्दशंन ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पद है, यह सम्यग्दर्शन 
ही उत्कृष्ट ज्योति है और यह्‌ सम्यग्दशंन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ॥२॥ यह सम्यग्दशंन ही इष्ट 
पदार्थोंकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय 
सुख है और यही सम्यग्दर्शन अनेक कल्याणोंकी परम्परा है ॥३॥ इस सम्यग्द्शनके ही विना 
इस घोर संसारमें यह प्राणी अनादिकालसे अबतक भ्रमण कर रहा है और आगे अनन्तकाल 
तक बराबर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यग्दशंनके बिना ही इस जीवका ज्ञान अज्ञानी पुरुषके 
समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप 
या भज्ञानतप कहलाता है ॥५॥ इस विषयको बहुत बढ़ाकर कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना 
समझ लेना चाहिये कि इस संसारमें जो शुभरूप कम हैं, शुभ कार्य हैं, शुभ भाव हैं वे सब सम्य- 
ग्दशंनपूवंक ही होते हैं और विना सम्यग्दशंनके वे सब कार्य या भाव मिथ्या होते हैं, विपरीत होते 
हैं, भशुभ होते हैं ॥६॥ इस सम्यग्दशंनका लक्षण तत्त्वाथंसूत्रमें तत्त्वाथ॑श्रद्धान बतलाया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थमें भलग-अलग धर्म रहता है। उसी धर्मंसे उस पदार्थंका निश्चय 
किया जाता है। उस धमंको तत्त्व कहते हैं। अर्थ शब्दका अर्थ निएचय करना है, जिस पदार्थका 
निरचय उसमें रहनेवाले ध्ंसे कर लिया है उस पदार्थका स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता ऐसे 
यथार्थ पदार्थंका श्रद्धान करता सम्यग्दशेन कहलाता है। यह जो सम्यग्द्शंनका लक्षण बततलाया 
है वही प्रमाण है और वही श्रुतकेवलियोंने माना है ॥७॥| जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, 
निज॑रा, मोक्ष ये सात तत्त्व कहलाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निश्चय 
नयसे उन पदार्थोकी अनुभूति होना श्रद्धात कहलाता है ॥८॥ वह यथार्थ पदार्थोंका श्रद्धानया 
अनुभूति अथवा सम्यरदर्शन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है ओर विशेष विधिसे वही दो प्रकार 
है। उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदार्थोंके उपचारोंकी अपेक्षा रखते हैं दो भ्रकारके हैं। 





'सः । सम्यक्त्वं स्याद्‌ द्विथा तत्र निश्णयशलेकथा यंधा ४९० 
जिल: । सम्यक्त्वं निरंसयानतुनमथदिकविध हिं तत्‌ 0११. 
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वहांनसात्सबिंमिध्चिति . 





ग् अविमि रात्मपरिश्ानमिष्यते यते बोध: । . 

.. स्थितिरातमनि चार्रिण कुंत एतैम्थो भवति बन्ध:॥ १२ ॥/ 
व्यकहाराध्च सम्यकक्‍त्यं शातव्य लक्षणाद्यया | जीवादि सप्ततस्वानां अरद्धानं गाढमव्ययम्‌ ४१ 
: जीवाबीसहुह॒णं सम्मत तेसिमघिण्सो णाणं । रायादीपरिहरणं चरण एसो हु मोकखपहो ॥१३ 
यंडा व्यवहूते वाच्य स्थूलं सम्प्रत््यलक्षणम्‌ | आप्ताप्तागभरषर्मादिभरद्धानं दृषणोज्शितस्‌ ॥१३ 


न पक ने मसलन नस पलक ल नमक ललल 
उन कारंणोंके' दो भेद होनेसे सम्यग्दर्शनके भी दी भेद हो जाते हैं ॥९।॥| उसके दो भेद निश्चय 
और ब्यवहा रसे होते हैं। इसीलिये सम्यग्दशंन भी निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शनके 
मैदसे दो प्रकारका कहलाता है। उसमेंसे निश्चय सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार है । निशच्रय सम्यगदशशन- 
के और भेद प्रमेद नहीं हैं ॥१०॥ जो विना किसी उपाधिके, विना किसी उपचारके शुद्ध जीवका 
साक्षात्‌ अनुभव होता है वही निश्चयनयसे निएचय सम्यग्दर्शन कहलाता है। उस निएचय 
सम्यग्दर्शनमें कोई उपाधि या उपचार नहीं हैं इसलिये ही वह सम्यग्दशंन एक ही प्रकारका होता 
है ॥११॥ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्त्रोंमें इसका लक्षण कहा है--शुद्ध आत्माका निदचय 
होना, अनुमव होना, निश्चय सम्यग्दशंन है। शुद्ध आत्माका ज्ञान होना निरचय सम्यस्शान है 
और शुद्ध आत्मामें लीन होना निश्चय सम्यकचारित्र है। इसलिये इन निदपचय सम्यग्दशंनज्ञान 
चारित्रसे केसे बन्ध हो सकता है ॥१२॥ आगे व्यवहार सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाते हैं--जीव 
अजीव आदि सातों तत्त्वोंका नाश्ष न होनेवाला चल मलिनरहित गाढ़ श्रद्धात करना व्यवहार 
सम्यग्दशंन है ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोंमें कहा है। जीवादिक सातों पदार्थोका यथार्थ श्रद्धान 
करना सम्यर्दर्शन है, उन्हीं जीवादिक सातों पदार्थोको जानना सम्यग्शञान है और राग-द्वेषको 
दूर करना सम्यक्चारित्र है। ये सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ही मोक्षके. मार्ग हैं या 
मोक्षके कारण हैं ॥१३॥ ह 


अथवा व्यवहा रके लिए स्थूल सम्यग्दर्शनका लक्षण इस प्रकार भी आचार्योने बतत्मया है 
कि आप्त, आप्तका कहा हुआ आगम और आप्तका कहा हुआ दयामय धर्म इन तोनोंका सब 
प्रकारके ,दोषोंसे रहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्पग्दर्शन है। भावारथ--इन दोनों रक्षणोंमें 
केवल ऊपरसे देखनेकी ही भिन्‍नता है, वास्तवमें कोई भेद नहीं है क्योंकि आगमके श्रद्धानमें 
मगगममें कहे हुए सातों तत्त्वोंका श्रद्धान आ जाता है अथवा तत्त्वोंके श्रद्धानमें देवक्षास्त्र गुरुका 
श्रद्धान आ जाता है क्योंकि जीव तत्त्वके श्रद्धानमें जो चार घातिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है 
वही बाप्त है, उसी आप्तका कहा हुआ सातों तत्त्वोंको वर्णन करनेवाला आगम है और संवर 
या नि्जराके स्वरू्पमें दयामय अधविसामय धर्मका स्वरूप वर्णन करना धर्म है। इस प्रकार विचार 
करनेसे व्यवहार सम्पग्दर्शतके दोनों ही ऊक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं किन्तु दोनों ही एक हैँ केवल 
बतरानेका या कथन करनेका प्रकार अलग-अलग है भौर कुछ भेद नहीं है।॥ह॥ . . 


'*.- उपस स--- कल 
माल्ति भाहुत्परों देवो धर्मा नास्ति दयापर: | तपःपरं चल नेप्रंन्ध्यमेतत्सम्यक्वरूकाणन्‌ (९४. 
हैतुतोडपि द्वियोहिष्टं सम्यकत्थं छक्षणाद्‌ यथा । तस्तिसर्यादधिगमादित्युक्‍त पूर्वतूरिलि: ॥९४ 
निसरगस्तु स्वभावोषितः सोपायो5थिगसो सतः । अथों5यं झब्दसात्रत्याद्थतः सुच्यतेष्चुता ।।१५ 
मास्ता सिम्यात्वकमंकमस्ति सि्धमनादितः । सम्यस्त्वोत्पत्िवेलापां व्रध्यतस्तत्तिषा भवेत्‌ ॥१६९ 
अधोपपुर्वानिवुस्यास्यं प्रसिद्ध करणत्रयस्‌ । करणान्तमुंह॒तंत्थ मध्ये श्ेघाईस्ति नास्यवा ॥१७ 
उत्त च-- ढ 
जन्तेण कोहुव॑ वा पढमुवतससम्मभावज॑तेण । मिस्छावव्यं तु तिहा असंसगुणहीण वब्यकमा ॥१५ 
यही लक्षण अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है--भगवान्‌ अरहस्तदेवके समान अन्य कोई देव नहीं 
है, दयाके समान ओर कोई धर्म नहीं है और निग्न॑न्‍्थ अवस्थाके समान और कोई उत्कृष्ट सप नहीं 
है अर्थात्‌ तप करनेवाले गुरु निग्न॑श्थ ही होते हैं ऐसा मानना हो सम्यग्दर्शन है। यही सम्यग्दर्शन- 
का लक्षण है ॥१४॥ 
यह सम्यग्दशंन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निशवय और व्यवहारडलूय दो श्रकार है 
उसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन अपने उत्पन्न होनेके कारणोंके भेदसे भी दो प्रकार है। उसके 
उत्पन्न होनेके दो कारण हैं एक निसर्ग और दूसरा अधिगम। जो निसर्गंसे उत्पन्त होता 
है उसको निसगंज सम्यग्दर्शन कहते हें और जो अधिगमसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । ऐसा पहले आचार्योने निखर्षण किया है ॥१४॥ जो सम्यग्दर्शन 
स्वभावसे उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्त होता है जो बिना किसी उपदेशके उत्पन्न 
हो जाता है उसको निसर्गंज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जो बहिरंग उपदेश आदि उपायोंसे 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहते हूँ । यह अर्थ केवल शाब्दमात्रसे बतलाया है। 
जो भेद या जो अर्थ उन शब्दोंस निकलता है वह बतलाया है। वास्तवमें उन दोनोंमें क्या भेद 
है तथा निस्गंज और अधिगमज सम्यग्दशंन किसको कहते हें यह बात अब जांगे बतलाते हैं 
॥१५॥ सम्यदर्शनरूप आत्माके गुणका घात करनेवाला एक मिथ्यात्वकर्म है। वह मिथ्यात्वकर्म 
अनादिकारूसे एक ही प्रकारका चला आ रहा है। जब इस जीवको मिध्यात्वकर्मके उपशम होनेसे 
प्रथमोपशम सम्यग्दशंन उत्पन्त होता है तब वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं अलग-अलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६॥ अधः:करण, अपूर्वंकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीन करण प्रसिद्ध 
हैं। इन तीनों करणोंका समय अन्तमुंहुत्त है। यह जोव जिस अन्तमु हतेंमें इन तीनों करणोंको 
करता है उसी अन्तमु हत्तमें उस मिथ्यात्वकमंके त्तीन भेद कर डालता है। ये भेद किसी दूसरे 
समयमें नहीं होते, करणत्रय करते समय ही होते हैं ॥१७॥ 
कहा भी है--जिस प्रकार कोदों नामके धान्योंको चक्‍कीमें पीसनेपर उसके तीन भाग हो 
जाते हें--चात्रल अलग हो जाते हैं, भूसी अलग हो जाती है और कण अलग हो जाते हैं उसी 
प्रकार उपद्म सम्यग्दर्शनरूपी चक्‍कीके द्वारा पीसे जानेपर मिथ्यात्वकर्म भो तीनः भागोंमें बेट 
जाता है। पहले भागको मिथ्यात्वकर्म कहते हैं यह सबसे अधिक बलवान और जधिक होता है। 
दूसरा सम्यक्मिथ्यात्व है यह उससे कम अलवानू है और इसकी द्रव्य संख्या भी उससे कम 
कं हे । तीसरा सम्यकप्रकृति भिथ्यात्व है। यह दूसरेसे भी कम बलूवान्‌ और द्रव्यमें कम 
है ॥१५॥ 


लाटीसहिता श्३ 


जिकामृतत्य तस्योस्वेरेयं भिष्यात्वकर्मंग्र: । भेदस्मप्इअलुष्क॑ थ स्मावनन्तानुबन्धित: ॥१८ 
एलल्ससुदितं प्रोस्त दशंत्र मोहसप्तकम्‌ । प्रागुपक्षघसस्यक्त्वे तत्सप्तोपक्षमों अबेद्‌ ४१९, 
जक्ल चं--- 
पढम पहले णियदं पढ़म विदियं व सव्वकालहि | लाइयसम्मतो पुण जत्थ जिणा केवर्क तहि ॥१६ 
मिसगे५जिगते बापि सम्यतत्वे तुश्यकारणम । हम्सोहेसप्तकस्य स्थादुभयाभावसंज्क: ४२० 
उसे च--- 
ससण्हुं उबससदों उबसससम्सों सयादुजनइयों य। 
विविषकसाउदयादो असंजदो होदि के सो ७१७ बेल 
सत्यन्तरद्भे5स्मिन हेतावुत्पण्यते ले यत्‌ | नेसगिक हि सम्यक्त्य॑ विनोहेशादिहेलुता ॥२१ 
कप रह कक हे हैतो तथाविधि । उपदेशदिसापेक्ष स्पादधिगससंक्कस्‌ ॥२२ 
थाहां निमित्तसत्रास्ति केवाशिद्विस्मदर्शनम्‌ । अहंतामितरेषां तु जिनमहिसवशंतभ्‌ ॥२३ 


इस प्रकार अनादिकालसे चले आए मिथ्यात्वकर्मके तीन भेद हो जाते हैं ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
करके ऊपर लिखे तीन भेद तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद ये सब 
मिलकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्यग्दर्शनको ज्ञात करनेवाली सात प्रकृतियाँ) कहलाता है । 
जब इस जीवको सबसे पहले उपशम सम्यर्दर्शन होता हे सब इन सातों प्रकृतियोंका उपशम हो 
जाता हे ॥१९॥ 


कहा भी है--यह नियम हे कि प्रथम अवस्थामें अर्थात्‌ अनादि मिथ्याहष्टि आत्मामें सबसे 
पहले प्रथमसम्यक्त्व अर्थात्‌ औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है तथा प्रथम ओपशमिक सम्यग्दशंन 
और द्वितीय क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन समस्त समयमें उत्पन्न हो सकता हे। परन्तु क्षायिक 
सम्यग्दर्शन बहीं होता है जहाँ श्रुतकेवली अथवा भगवान्‌ सर्वज्ञदेव विद्यमान हों ॥१६॥ 

सम्यग्द्ंन चाहे निसर्गंज हो ओर चाहे अधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमें 
सम्यग्दर्शनको घात करनेवालो ऊपर लिखी सातों प्रकृतियोंका अभाव होना समान कारण है। 
अर्थात्‌ दोनों प्रकारके सम्यग्दशंनोंमें इन सात प्रकृत्ियोंका अभाव होना ही चाहिये विना इन सात्ों 
प्रकृंतिमोंके अभाव हुए सम्यग्दशंन कभी उत्पन्त नही हो सकता ॥२०॥ 

कहा भी है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यक्‌प्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीयकी 
तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब सातों प्रकृतियोंके उपशम 
होनेसे भोपशमिक सम्यग्दशन होता है तथा इन सातों प्रकृतियोंके क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दशंन 
होता है। इस अविरत सम्यग्दर्शन नामके चौथे गुण-स्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कमंका उदय 
होनेसे संयम नहीं होता इसीलिये इस गुणस्थानको असंयत सम्यग्दशंन कहते हैं ॥१७॥ सातों 
प्रकृतियोंके उपश्म या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोंके सम्यग्दंत उत्पन्न हो जाता है उसको 
नैसगिक या निसगंज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥२१॥ तथा जो अन्तरंग कारणोंके होने पर अर्थात्‌ सातों 
प्रकृत्तियोंका अभाव होने पर जो उपदेश आदि बाह्य कारणोंको अपेक्षा रखते हुए सम्यग्वर्शंल 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥२२॥ इस सम्यम्दशंनके उत्पन्न होनेमें बाह्य 
निमितकारण अनेक हैं। किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवके प्रतिबिम्बोंके दर्शन करनेसे सम्यग्दर्शन 
होता है, किसीको भगवान्‌ अरहस्तदेवकी महिमा या समवश रणादिक विभूतिके देखनेसे सम्यग्दर्शन 

५ 


एचमित्यादिबहयों बिचचन्ते बाह्यहेतव: । सम्पक्स्थप्रयमोत्यलावस्तरज़ुगनतिक्रमात्‌ ॥२५ 

अस्येतसस्क्षणं नूनमस्ति सम्पग्हगात्मनः । जिनोक्त अ्रहुधात्येव जोबाश्र्थ यधास्थितम्‌ ॥२६ 
उक्त चु--- 

जो इंदिएस विरदों णो जोवे धावरे तसे चाबि । जो सहहृदि जिणुतत सम्भाइट्टी अविरदो सो 0१८ 

ननूल्‍्लेख: किमेतावानस्ति कि वा परोपष्प्यतः | रूकषयते येन सवृहृष्टिलंक्षणेनान्वित: पुसान्‌ ॥९७ 

अपराष्यपि लक्ष्माणि सत्ति सम्यग्हगात्मन:। सम्यक्त्वेनाविनाभूतेयंश्थ सहलूकयते सुदुक्‌ (२८ 

उत्तमादां सुर शानसनादेयं हगात्मनः । नादेयं कर्मंसर्यस्वं तढ़वृहष्टोपलब्धित: ॥२५ 

सम्यकत्व वस्तुतः सुक्ष्मं केबलज्ञानगोचरम्‌ । गोचर वावधिस्वान्तपर्यधन्नानयोहं यो. ॥३० 

न्‌ गोचर सतिशानअुतकिज्ञानयोसंनाक १ नापि वेदावधेस्तत्र विषयोःतुपलब्धित: १३१ 

अस्त्यात्मनों गुण: कश्चित्सम्यक्त्थ निविकल्पकम्‌ । तदृहस्मोहोदयान्सिब्यास्थावरूपभनाधितः ३२ 

वेबात्कालादिसंलब्धो प्रत्यासस्ने भवाणंये । भव्यभावविपाकाद्ा जीव: सम्पक्त्थमइनुते ४३३ 





हो जाता है॥।२३॥ सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें किसीको धरश्रवण कारण पड़ता है, किन्‍्हींको 
बड़े-बड़े देवोंकी ऋद्धियोंका देखना ही कारण पड़ता है, किन्होंको जातिस्मरण (पहले भवका स्मरण 
हो आना) ही कारण पड़ता है और किन्हींको नरकादिककी तीज वेदनाके कारण आत्माको तीक् 
दुःख होना या आत्माका तिरस्कार होना ही सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमें कारण पड़ता है ॥२४॥ 
प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व आदि सातों प्रक्ृतियोंके अमावरूप अन्तरंग कारणोंके 
होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हैं तथा इनके सिवाय और भी ऐसे ही 
अनेक कारण निमित्तकारण पड़ जाते हैं ॥२५॥ इस प्रकारका सम्यग्दर्शंन जिसके उत्पन्न हो गया 
है ऐसे इस सम्यग्हृष्टीका लक्षण निएचयसे यही है कि वह भगवान्‌ सर्वज्ञदेवके द्वारा कहे हुए जीवादिक 
पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका अवश्य श्रद्धान करता है ॥+६॥ 


कहा भी है--जो न तो इन्द्रियोंस विरक्‍्त होता है और न त्रस स्थावर जीवोंकी हिसाका 

त्याग करता है जो केवल भगवान्‌ अरहन्त देवके कहे हुए पदार्थोका श्रद्धान करता है उसको 
अविरत सम्यग्हृष्टि कहते हैं ॥१८॥ शंका--क्या सम्यग्हृष्टिके विषयमें इतना ही कथन है या और 
भी है? क्या ऐसा कोई लक्षण है जिस रक्षणसे युक्त यह जीव सम्यग्हृष्टि कहलाता है ? ॥२७॥ 
समाधान--सम्यग्हष्टि आत्माके ओर भी लक्षण हैं, सम्यक्त्वके अविनाभावी जिन लक्षणोंके द्वारा 
सम्कहृष्टि जीव लक्षित किया जाता है ॥२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका कथन कर 
आये हैं जो सम्यग्हृष्टि आत्माके लिए उपादेय नहीं माना गया है। इसी प्रकार उसके लिए सम्पूर्ण 
कर्म भी उपादेय नहीं माना गया है। और यह बात प्रत्यक्षसे भो दिखाई देती है कि सम्यग्हष्टिकी 
इन सबसें हेय बुद्धि हो जाती है ॥२५॥ वास्तवमें सम्यग्दरशन अत्यन्त सूक्ष्म है जो या तो केवलज्ञान- 
का विषय है या अवधिज्ञान और मनः:पर्ययज्ञानका विषय है ॥३०॥ यह मतिजश्ञान और श्रुतज्ञान 
इन दोनोंका किडिचत्‌ भी विषय नहीं है। साथ ही यह देशावधिज्ञानका भी विषय नहीं है, क्योंकि 
इन शानोंके द्वारा सम्यरदर्शनकी उपलब्धि नहीं होती ॥|३१॥ आत्माका निविकल्प सम्यक्त्व नामका 
एक गुण है। जो दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या स्वादरूप हो रहा है ॥३२॥ देववश 
प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट रह जाता है और भव्य भावका परिषाक 
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अंवल्नसन्तरेजाषि हप्मोहोपशमो मवेत्‌ । मन्‍्तसुंहुर्लभात्रं जे गुणशेध्यनतिक्लात धरैड..|“..॥#॥“. 
अस्त्युपशमसभ्यस्‍त्थ हरमोहोपक्षमात्‌ यथा + धुंसोध्वस्थान्तराकारं नाकारं चिदिकड्पके: ॥३२५ 
सामान्याहा विशेषादा सम्यक्थ मिविकल्पकम्‌ । सत्तारूप पारिणासि प्रदेक्षेत्‌ पर॑ चित: ॥३६ 
तत्रोहलेखरतमोजादी तमोरेरिय रशिसशि: । दिश्व: प्रसादमासेदु: सबंतो विभशाक्षदाः ॥३७ 
हम्मोहोपशर्से सम्यन्हध्टेशल्लेस एव वे  शुद्धत्व सवदेशेयु जिया बन्यापहारि पत्‌ ॥३८ 
मखबत्रफंकस्यास्तजुतस्य थे । उल्लेखो सूच्छितो जन्तुराल्का्: स्पादमूल्छित: 4३९ 
हस्मोहस्थोदयाभ्पुरविणित्य वा तथा अस: । प्रचझान्ते तस्‍्य पृण्ाथा नाकझ्मा्जोधो निरामय: ॥४० 


होता है तब यह जीव सम्यक्‍त्वको प्राप्त होता है ॥३३॥ उक्त कारण सामग्रीके मिलते ही इस 
जीवके विना किसी प्रयत्नके एक अन्तमुंह॒तके लिए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है और तब गुण 
श्रेणी सिजंरा भी होतीं है ॥३४॥ दर्शेन मोहनीयके उपशमसे जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह 
जीवकी भिथ्यात्व अबस्थासे सर्वथा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चैतन्यके विकल्पमें आकार 
नहीं आता ॥३५॥ सम्यग्दशन सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे निविकल्प है, सत्त्वरूप है और 
केबल आत्माके प्रदेशोंमें परिणमन करनेवाला है ॥२६॥ जैसे सूयंकी किरणोंके द्वारा अन्बकारका 
नाश हो जानेपर दिशाएँ सब तरफसे निमंल होकर प्रसन्नताको प्राप्त होती हैं वेसे ही दर्शन 
मोहनीयका उपशम होने पर सम्यग्हष्टिके भी वही दशा होती है। इसके जो सम्यर्दर्शन होता है 
बहू सब प्रदेशोंमें शुद्ध होता है भर तीन प्रकारके बन्धको दूर करनेवाला होता है ॥३७-३८॥ 
अथवा जिस प्रकार मदिरा और धतूरेके परिपाक होने पर यह जीव मछित होता है और इनकी 
नशा दूर हो जानेपर यह जीव मूर्छारहित होकर प्रसन्न हो जाता है॥३५॥ उसी प्रकार दर्शन 
मोहनीयके उदयसे इस जीवके मूर्छा वेचित्य या अ्म देखा जाता है और दशशोन मोहनीय कमंके 
उपशान्त हो जानेपर मूर्छाका नाश हो जानेसे यह जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विशेषार्थ-- 
यहाँ सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है इस बातका निर्देश करके सम्यक्त्व आत्माकां गुण है यह 
बतलाया गया है और साथ ही उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। सम्यक्त्व 
अमू्ं आत्माका गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानके सिवाय अन्य ज्ञानों द्वारा सम्भव 
नहीं है। फिर भी यहाँ वह अवधिज्ञान और मन्त.पर्यंय ज्ञानका भी विषय बत्तलाया गया है सो 
इसका कारण भिन्न है। बात यह है कि परमावधि और सर्वावधिका विषय कम तो है हो, इसलिए 
इन ज्ञानोंके द्वारा कमंके उपशम आदिको जानकर अवधिज्ञानी यह जान लेता है कि इस आत्मामें 
सम्यग्दशंन उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार कर्मके निमित्तसे होने वाली मनकी पर्याय मनेःपर्ययज्ञान- 
का विषय होनेसे मतःपर्ययज्ञान भी सम्यक्त्वको जान लेता है। पर शेष ज्ञान सम्यक्त्वको नहीं जान 
सकते, क्योंकि वे स्थूल मूर्ं पर्यायोंकों ही जानते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है 
यह तो स्पष्ट हो जाता है। अब सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी सामग्रीके .सम्बन्धमें विचार करना है। 
बात यह है कि सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अधिकसे अधिक अधेपुद्गल परिव्तंत कालके शेष रहने पर 
ही होती है । उसमें भी इस कालके भीतर जब सम्यक्‍त्वको उत्पत्तिकी योग्यता होती है तभी यह 
सम्यक्‍त्व उत्पन्न होता है। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसा नियम है कि सर्वप्रथम उपह्यम 
सम्यक्त्व होता है जो अधःकरण, अपूर्वकरण और भअनिवृत्तिकरण -पूंक होता है | उसमें भी मिथ्यात्व- 
का अन्तरकरण उपदम होता है और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपदस होता है। इस 
भभ्यक्त्वका अन्तमुंहतं कारू है। इसके होने पर जीवकी ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


श्रावकाचार-संग्रह 


अद्भश्माविगुणा: बाह्ां छक्म सम्मप्टगात्मल:। न सम्यकत्व तवेबेति सन्ति शानस्प्र पयया: ४९ 
चआत्मानुभूतिश्य शांत शामस्थ परयंयात्‌ । अर्थाद्‌ शान न सम्पक्त्थमस्ति जेदबाहाजकणम्‌ ॥४२ 
परधोल्शाघो हि डुल्लंकपों लक्ष्यते स्थुछलक्षणे: | बास्मन:कायचेष्टाणाभुत्साहाबिशुभात्सके: |४३ 
' नम्वात्मावुभंव: साक्षात्सस्यक्त्व॑ वस्तुतः स्ववन । सबंतः सर्वकालत्य भिष्यावृष्टेरसस्मवात्‌ ।ढढ 
नेव॑ यतोष्नभिज्नो<सि सत्साभान्यविदेषयों: | अप्यनाकारसाकारलिड्ूपोस्तश्रधोच्यते (४५ 
आकारो5यंविकल्पः स्थादर्थ: स्वपरमोचर: । सोपयोगो त्रिकल्पो था शानस्थेतद्धि लक्षणम्‌ ४४६ 
माकार: स्थादमाकारो बस्तुतों निथिकल्पता | पोषानस्तगुणानां तल्‍लक्षाणं शानसन्तरा ४४७. 
सम्बस्ति वास्तव सर्व सामान्य च चिशेषवत्‌ | तत्किल्नित्स्यादनाकारं किक्लित्साकारमेव तत्‌ ॥४८ 
सत्यं सामान्यववृशानमर्थाच्चास्ति विशेषवत्‌ ।'यत्सासान्यभनाकारं साकारं पहिशेषभाक्‌ ॥४० 
झानाद्विता गुणा: सर्वे प्रोक्ततल्लध्षाणाडिता: । सामान्याद्दा विशेषाह् सन्त्यनाकारलरुक्षणा: ॥५० 
ततो वषतुसशक्यत्वान्निविकल्पस्थ वस्तुन: । तदुल्लेस सम्नालेख्य झञानद्ारा निरूप्पते ॥५१ 


स्वापूर्वाधद्पोरेव प्राहुकं जञानमेकध्ा: । नात्न ज्ञानमपूर्वायों ज्ञान ज्ञानं पर: पर: ॥५२ 
चित्त संतार और .संसारके कारणोंसे स्वभावतः हट जाता है। यों तो सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी 
प्रक्रिमाके विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहाँ संक्षेपमें उसका संकेतमात्र किया है। सम्यग्हृष्टि 
आत्मांके यद्यपि श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं। सम्यक्त्व उन रूप नहीं 
है, क्योंकि वे ज्ञानकी पर्याय हैं ॥४१॥ तया आत्मानुभूति भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह ज्ञानकी पर्याय 
है। वास्तवमें वह आत्मानुभूति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं । यदि उसे सम्यक्त्व माता भी जाय त्तो 
वह उसका बाह्य लक्षण है ॥४२॥ भाशय यह हे कि जिस प्रकार स्वास्थ्य लाभ जन्य हषंका ज्ञान 
करना कठिन है परन्तु वचन, मन ओर शरीरकी चेष्टाओंके उत्साह आदि गुणरूप स्थूछ लक्षणोंसे 
उसका ज्ञान कर लिया जाता हे उसी प्रकार अतिसृक्ष्म और निविकल्प सम्यर्दर्शनका ज्ञान करना 
कठिन है तो भी श्रद्धान आदि बाह्म लक्षणोंके द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता है ॥४३॥ शंका-- 
बास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यक्त्व है, क्योंकि मिथ्याहष्टिके इसका कभी भी पाया जाना 
असम्भव है ॥४४॥ समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्सामान्य और सद्विशिषका तथा अनाकार 
ओर साकारके चिह्दोंका तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इस प्रकार है--ज्ञानमें अर्थका विकल्प 
होना आकार कहलाता है और अर्थ स्व-परके भेदसे दो प्रकार है। अथवा सोपयोग अवस्थाका 
होना ही विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण है ॥॥।४५-४६॥ भाकारका नहीं होना ही अनाकार है। 
उसीका नाम वास्तवमें निविकल्पता है। यह निविकल्पता ज्ञानके सिवाय शेष अनन्त गणोंका 
लक्षण है ॥४७॥ दंका--जब कि सत्सामान्य और सद्विशेष यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ 
अनाकार है और कुछ साकार है ऐसा क्‍यों ॥४८॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि ज्ञान 
वास्तवमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारका हीता है | उनमेंसे जो सामान्य ज्ञान है वह अनाकार 
होता है भोर जो विशेष ज्ञान है वह साकार होता है। तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ लक्षण वाले सामान्य 
या विशेष रूप ओर जितने भी गुण कहे गये हैं वे सब वास्तवमें अनाकार ही होते हैं ।॥४९-५०॥ 
इसलिये निविकल्प वस्तुका कथन करना शक्‍्य नहीं होनेसे जहाँ भी उसका उल्लेख किया जाता 
है वह शान हारा ही किया जाता है ॥॥५१॥ 

यद्यपि स्व और अपूृरव दोनों प्रकारके पदार्थोको ज्ञान युगपत्‌ ग्रहण करता है तथापि ज्ञान 
अपूर्वार्थ नहीं हो सकता है| किन्तु ज्ञान शान है और पर पर है ॥५२९॥ यतः चित्‌ शक्ति शञानमांत्र 


है: कल कांटासहिलां .... है ः 


इशारों हैं ऋमसात्त्य शाेतेक मुलखितः । परार्वा: स्वात्मसलास्विगुणा: बेवा: सुख्ादथ: ॥९३ 
सया सुकदु जॉदिभानों जीवंगुश:' स्थग्रूं। लाने तदेदकक तून नार्धादशानं सुखादिभत्‌ ॥५४ 
. अधि जरिति गुणा: सम्यंक अतानादिविकल्पका अं कल्पका: । उद्देशों रक्षर्श तेषां तत्परोवा5चुनोच्यंत ॥९५. 


 शस्वॉर्धाभिषुशो बुद्धि: मद्धा साहमंयं ९ चिल्तवा । प्रतोतिस्‍्तु पयेति स्यात्स्वोकारमश्धरणं क्रिया भषऊ 
अनदाशनिक शाने शातस्वेबार्यवेयंघांत्‌ + क्रिया वावकायचेसोभिष्यापार: शुभक्ंसु ४५८ 
व्वस्ताओरेते सस्ता वा सदृहृष्टे लंक्षणं न था। समक्षे बा विपके वा सस्ति यहा ने सम्ति बा ४५० 
स्वानुयूतिसनायांश्रे स्सन्ति श्रद्धादयों गुणा: । स्वानुभूति विभाभासा: नार्थाव्छुद्धावयों धुंगा: ॥(६ै० 
तस्साच्छुद्धावय: सर्वे सम्यक्थ स्वानुभूतियत्‌ । न सम्यवत्यं तदाभासा मिध्याअद्धादिवब्चित: ४६१ 
सम्यम्सिव्याधिदोवास्यां थिना अद्धादिसात्रका: । सपक्षायद्षिपक्षेदवि बुत्तित्वाद्‌ व्यभिच्वारिणं: ॥६२ 
सम्पम्हष्टिध्रदधादयों घत: । सिध्याअरद्धादयों सिथ्या नार्थाच्छुद्धादयो यतः ॥६३ 
ननु तस्‍्वरुलि: अद्धा अड्धासात्रेकलक्षणात्‌ । सम्यग्मिष्याविशेधाम्यां सा द्विषा तु कुतोः्यंतः ॥६४ 
सेव यतः समव्यात्ति: धद्धास्वानुभवद्यो: । नून नानुपलूब्धा्थे भद्धा सखरविधाणवत्‌ (६५ 





मानी गयी है अतः केवलज्ञान हो उसका स्वार्थ हे और स्वार्थंसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष सुखादि 
गुण उसके पराथ॑ हैं ॥५३॥ आशय यह है कि सुख दुःखादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हैं ओर 
ज्ञान उसका वेदक हे तथापि वास्तवमें ज्ञान सुखादिख्प नहीं हे ॥५४॥ यत: सम्यक श्रद्धान आदि- 
के भेदसे और भी बहुतसे गुण हैं, इसलिए यहाँ अब उनका उद्देश, लक्षण और परीक्षा कहते हैं ॥५५॥ 
उनमेंसे उद्देश इस प्रकार हे। जैसे कि आम्नायके अनुसार जीवादि पदार्थंविषयक श्रद्धा, रुचि 

प्रतीति ओर चरणको सम्यकत्व कहना उद्देश हे ॥५६॥ इनमेंसे जीवादि पदार्थोके सन्मुख बुद्धिका 
होना श्रद्धा हे । बुद्धिका तन्‍्मय हो जाना रुचि है । 'ऐसा ही हे' इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति 
है और अनुकूल क्रिया करना चरण है ॥५७॥ इनमेंसे आदिके तीन वास्तवमें, ज्ञान ही हैं, क्योंकि 
श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ये ज्ञानकी ही पर्याय हैं। तथा चरण यह चारित्रगुणकी पर्याय हे, क्योंकि 
शुभ कार्योमें जो वचन, काय और मनका व्यापार होता हे उसे चरण कहते हैं ॥५८॥ ये श्रद्धा 
भादि चारों पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अथवा समस्त रूपसे सम्यग्हष्टिके लक्षण भी हैं ओर नहीं भी हैं 

क्योंकि ये सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें पाये जाते हैं और नहीं भी पाये जाते हैं ॥५९॥ 
यदि स्वानुभूतिके साथ होते हैं तो श्रद्धांदिक गुण हैं और स्वानुभूतिके बिना वे वास्तवमें गुण नहीं 
हैं किन्तु गुणाभास हैं ॥६०॥ इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि श्रद्धा भादिक सभी गुण स्वानुभूतिके 
साथ समीचीन हैं ओर सम्यक्त्वके बिना भिथ्या श्रद्धा आदि रूप होनेके कारण वे तदाभास हैं ॥६१॥ 
सम्यक और भिथ्या विशेषणके बिना जब केवल श्रद्धा आदिक विवक्षित होते हैं तब उनकी सपक्ष 

के समान विपक्षमें बृत्ति देखी जाती हे अत्तः वे व्यभिचारी हैं ॥६२॥ यतः सम्यरहष्टिके श्रद्धा 
बादिक ही वास्तवमें श्रद्धा आदिक हैं अतः मिथ्याहृष्टिके श्रद्धा भादिकको भिथ्या जानना चाहिए। 
ब्रे वास्तत्रसें श्रद्धा आदिक नहीं हैं ॥६३॥ शंका--जब कि तत्त्व रुचिका नाम श्रद्धा हे क्योंकि 
उसका श्रद्धा यही एक मात्र लक्षण हे। तंब फिर वह वास्तवमें सम्यक श्रद्धा और मिथ्याश्रद्धा ऐसी 
दो मेद बाली कैसे हो जाती हे ? ॥६४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि श्रद्धा और 
स्वानुभंव इन दोनोंमें समव्याप्ति है, इसलिए अनुपरून्ध पदार्थमें गधेके सींगके समान श्रद्धा हो ही 


' दैट ९ श्रायकाचार-संग्रह 


बिता स्वात्मासुभूति तु या जड़ा भुतमात्रत: । तस्‍्थार्धानुगताप्यर्धाच्छुद्धा नानुफ्तब्धित: ॥९६ 
लब्धि: स्थारधिशेषादा सदसतोसमसवत्‌ । नोपरूब्धिरिहास्याता तस्छेषामुपलब्धिवत्‌ ४९७ 
तलोएस्ति योगिको रूहि: भद्ध। सम्यक्वलक्षाणम्‌ । अरथाविष्यविरद्ध स्थात्सृत्तं स्वात्मानुभूलिक्त्‌ ४६८ 
शुणाश्षान्ये प्रसिद्धा ये सदृहृष्टेः प्रशभावय: । बहिवुृष्टया यथा स्वं ते सन्ति सम्यकत्वशवाणम्‌ धर९९ 
तज्नाद्य: प्रशमों नाम संवेगहजण गुण: क्रमात्‌। अनुकम्पा तथास्तिकयं बक्ये तल्लक्षण यथा ३७० 
प्रशसो विषयेषच्चेभॉावक्रोधादिकेषु च। छोकासंख्यातमात्रेयु स्वरूपाष्छियिलं म्रनः ॥७१ 

सच्य: कृतापराधेषु यहा जोवेधु जातुचित्‌ । तहधादिधिकाराय न बुद्धि प्रधामो भतः ॥७२ 
हैतुस्तन्नोवयाभावः स्थावनन्तानु बस्धिनाम्‌ । अपि शेषकषायाणां नून॑ सन्दोबयों धातः ॥७३ 
आरम्भाविक्रिया तस्य देवाहा स्यावकामत: । अन्त:शुद्ेंः प्रसिद्ध त्वान्नहेतु: प्रशसक्षतेः ॥७४ 
सम्यक्‍्त्वेनाविनाभुत: प्रशमः परसो गुण: | अन्यश्र प्रहामं सन्येष्प्पाभास: स्पात्तदत्ययात्‌ ॥७५ 
संवेग: परसोत्साहो धर्मे घमंफले खित:। सघसेष्यनु रागो वा प्रीतिरया परलेप्ठिषु १७६ 

धर्म: सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्पानुभवो5ययवा । तत्फलं सुलमत्यक्षमद्षायं क्षायिकं जे यत्‌ ॥७७ 


नहीं सकती ॥६५॥ स्वानुभूतिके बिना केवल श्रतके आधारसे जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि 
तत्त्वार्थानुगत है तो भी तत्त्वार्थकी उपलब्धि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नहीं हे ॥६६॥ सत्‌ 
और असत्‌की विशेषता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोकी जो उपलब्धि होती हे वह बास्तव- 
में उपलब्धि नहीं हे किन्तु उन पदार्थोके सिवाय शेष पदार्थोंकी अनुपलब्धिके समान वह अनुपलब्धि 
ही हे ॥६७॥ इसलिए यौगिक रूढ़िके आधारसे श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है यह कहना वास्तबमें 
तब अविरुद्ध हो सकता हे जब उसे स्वानुभूतिसे युक्त मान लिया जाय ॥६८॥ सम्यग्हृष्टि जीवके 
जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध हैं बाह्य-हष्टिसे वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण हैं ॥६०॥ 
उनमेंसे पहला प्रशम गुण हे, दूसरा संवेग है, त्तीसरा अनुकम्पा हे और चौथा बास्तिबय हे | अब 
क्रमसे इनका लक्षण कहते हैं ॥७०॥ पड्चेन्द्रियोंके विषयोंमें और असंख्यात लोक प्रमाण क्राधादिक 
भावोंमें स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रशम भाव हें ॥७१॥ अथवा उसी समय अपराध करने- 
वाले जीवोंके विषयमें कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बुद्धिका नहीं होना प्रशम भाव 
है ॥७२॥ इस प्रश्म भावके होनेमें अनन्तानुबन्धी कषायोंका उदयाभाव और शेष कषायोंका अंश 
रूपसे मन्दोदय कारण हे ॥७३॥ यद्यपि प्रशम भावसे युक्त सम्यग्हष्टि जीव देव वश बिना इच्छाके 
आरम्भ आदि क्रिया करता हे तथापि अन्तरंगमें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रत्मम गुणके 
नाशका कारण नहों हो सकती ॥७४॥ सम्यक्त्वके साथ भविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रद्मम 
भाव हे वह परम गुण हे और सम्यक्त्वके अभावमें जो प्रशम भाव होता है वह प्रशम भाव न 
होकर प्रशमाभास हे ऐसा में मानता हूँ ॥७५॥ विशेषा्--कषाय और विषयाभिलाषा ही जीवनमें 
व्याकुलताका कारण है और जहां व्याकुलता है वहाँ प्रशमभावका होना अत्यन्त कठिन है। यही 
कारण है कि प्रशम गुणके लक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधांदि कषाय और विषयोंमें मनकी 
शिथधिलतारूप बतलाया है। किन्तु इस प्रकारकी मनकी शिथिलता कदाचित्‌ सम्यक्त्वके अभावमें 
भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यवत्वका सहचारी नहीं माना गया है। किन्तु जो प्रणम 
गुण अनस्तानुबन्धीके उदयाभावमें होता है वह अवश्य ही सम्यक्त्वका सहचारी है, क्योंकि 
सम्यर्इष्टिके अनन्तानुवन्धी कषायोंका उदय नहीं पाया जाता । यद्यपि अनन्तानूबन्धी कपायका 


मामा * '. राटीसहिता ५... “7. पर 
इतरज पुनारागस्तवृषुणेष्यमुरागते: । वातबूघुणो5तुरागो:पि तत्कशस्वाप्यलिण्तवा धज्ट.... 


स्थान्मिष्या कर्मोदयात्यरभ । स्वाथस्याथंक्रियासिद्धये ताल प्रत्यक्षतों यतः ॥८९ 
कविततस्थापि सऊावे तेटसिंदि रहेततः: । अभिलावध्यामावेषपि स्वेष्ट सिद्धिस्तु हेत॒त: ॥८२ 
घरदाःओीधुतमित्रादि सब कामयते जगतू । नास्य छामोइमिलाधे5पि विना पुण्योदयात्सतः ॥८३ 

सापि कासयते जयत्‌ । तत्संयोगो बलावस्ति सतल्तत्राशुभोदयात्‌ ॥८४ 
संबेगों विधिरूष: स्थान्निवेदस्त विशेषसात्‌ | स्यादिवक्षावज्ञावृद्ेतं नार्थादर्थानतरं तयो: ॥८५ 
त्याग: सर्वाभिरावस्थ निर्येदों लक्षणासभा । संवेगोउप्यथवा ध्मंसासिलाधो न धर्ंवान्‌ ८६ 


सापि धर्म: क्रियासात्रं सिथ्यादृष्टे रिहार्थतः । नित्यं रापाविसद्धावात्प्रत्युता:बर्म एवं हि ॥८७ 
निस्य॑ रामो कुदष्टि: स्थान्त स्पत्ववलिदरागवान्‌ । अस्तरागो5स्ति सदृदष्टिनित्यं था स्यान्न रागवान्‌ ॥८८ 





उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमें भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहाँ विशेष समझना 
चाहिए । 

धर्ममें और धमंके फलमें आत्माका परम उत्साह होना या समान धर्म वालोंमें अनुरागका 
होना या परमेध्ठियोंमें प्रीत्तिका होना संवेग है ॥७६॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध आत्माका अनुभव 
ही धर्म है ओर अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुख ही उसका फल है ॥७७॥ समान धम्मवालोंमें 
ओर पाँच परमेष्ठियोंमें जो अनुराग हो वह उनके गुणोंमें अनुराग बुद्धित ही होना चाहिये। 
किन्तु जो समान धर्मंवालों या पाँच परमेष्ठियोंके गुणोंसे रहित हैं उनमें इनके समान होनेकी लिप्साके 
बिना भी अनुराग नहीं होना चाहिए ॥७८॥ प्रकृतसें अनुराग शब्दका अर्थ अभिलाषा नहीं कहा 
गया है। किन्तु अवर्म और अधमंके फल्‍ूसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग शब्दका 
अथे है ॥७९॥ ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि अभिलाषा केवल भोगोंमें ही निषिद्ध 
मानी गई है। किन्तु जेसे भोगोंको अभिलाषा निषिद्ध है वेसे हो शुद्धोपलब्धिकी अभिलाषा भी 
निषिद्ध मानी गई है ॥८०॥ वास्तवमें जितनो भी अभिलाषा हे वह सब सम्यग्दर्शनके अभावमें 
होती हे इसलिये वह अज्ञानरूप ही हे, क्योंकि जिसे तत्त्वाथंको प्राप्ति नहों हुई हे वही प्राप्त 
करना चाहता हे । जिसने प्राप्त कर लिया हे वह नहीं ॥८१॥ उदाहरणाथं--कहींपर अभिलाषाके 
होनेपर भी कारण सामग्रोके नहीं मिलनेसे इष्ट सिद्धि नहीं होती हे और कहींपर अभिलाषाके 
नहीं होने पर-भी कारण सामग्रोके मिल जानेसे इृष्ट सिद्धि हो जाती हे ॥८२॥ यद्यपि सम्पूर्ण जगतु 
यश, लक्ष्मी, <पुत्र,और मित्र आदिकी चाह करता हे तथापि पृण्योदयके ब्रिना केवल चाह मात्रसे 
उनकी प्राप्ति नहीं होती ॥८३॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌, जरा, मृत्यु और दरिद्रता आदिकी चाह 
नहीं करता है तथापि यदि जीवके अशुभका उदय हे तो चाहके बिना भो बलातू (हठातु) उनका 
संगोग हो जाता हे ॥॥८४॥ संवेग विधिरूप, होता हे और निर्वेद निषेषरूप होता हे । विवक्षा वशसे 
ही ये दोहैं वास्तवमें;इन दोनोंमें कोई मेद नहीं हे ॥८५॥ सब प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग 
ही लियेंद हे, क्योंकि;इसका यही लक्षण हे । अथवा वह निर्वेद संवेगरूप धर्म प्राप्त होता है, 
क्योंकि जो अभिलाषा सहित होता है उसके संवेगधर्म नहीं हो सकता ॥८६॥ यदि क्रियामात्रको धर्म 
कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि भिथ्याहृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिए वह 


०. | ; अवकाधार-संग्रह 


' अनुकस्पा कृपा जेथा सर्वसत्वेष्यनुग्रह: । मेत्रमावोष्य मह्यस्थ्य निःशेल्यं बेश्वज॑सात्‌ ८९. , 
हग्लोहानुव पत्तत्र हेतुर्बाज्यो5स्ति फेवलम्‌ । सिध्याजानं बिता त स्थाहेरभाव: क्वचिह्षणा [९० : 
मिथ्या बत्परत: स्वस्थ स्वस्सादा! परमन्मिनाम्‌ । इच्छेसत्सुसदु:लाधि मृत्युर्वा जीवित सवाक्‌ ॥९१ 
अत्ति यस्‍्येतदल्ञातं सिध्यादुष्टि: सः झल्यवान्‌ । अशानाठन्तुकासो5पि वालो. हम्तुं न लापरस १५२ 
समता सकंभृतेदु यासुकस्पा परत्र सा। अथंतः स्वानुकम्पा स्याज्छल्यवस्छल्थवजनात्‌ ४९३ 
रामाचयशुद्डभावानां सद्भूने बन्ध एवं हि। न बन्धस्तदसद्भावे तद्ियेया कृपात्मति प९८ 
आत्तिकय सरवस द्भाब्रे स्वतः सिद्धे गतिश्चित: । धर्मे हेतो व घ्ंस्य फले चात्मावि घमेवित्‌ ९५ 
अस्त्पात्मा जोवसंजो यः स्वतःसिद्धो प्यमूरतिमान्‌ । चेतन: स्थादजोवस्तु यावानप्यस्त्यवेसनः ॥९६ 
अस्त्यात्माउना वितों बद्ध: कर्नल: कार्मंण(त्मके: । कर्ता भोक्ता व तेबां हि लत्थायाम्मोषाभाग्मवेत्‌ (९७ 
अस्ति पुण्य थे पापं च तद्धेतुस्तत्फलं श्र थे । आश्रवाधास्तथा सन्ति तस्म संसारिणो+निशम्‌ ॥९८ 
अस्त्थेब प्ययादेशाद्‌ बन्धो सोक्षास्तु तत्फलमभ्‌। अपि शुद्धलयादेशात्‌ शुद्ध: सर्वोष्पि सबंदा ॥९९ 
तत्रायं जीवसंशों यः स्वयंवेद्ञाश्चिदास्मक: । सो5हमन्ये तु रागाल्या: हेया: पोद्गलिका अमी ॥१०० 
इत्याद्मनादिजोबादि वस्तुआातं यतोश्लिरूम्‌ | निशचयव्यवहाराम्यामास्तिक्यं तततपासतिः ४१०१ 





वास्तबमें अधर्म हो हे ॥<७॥ मिथ्याहष्टि जीव निरन्तर रागी होता हे वह रागरहित कभी भी 
नहीं हो सकता और सम्यग्हष्टि जीव निरन्तर रागरहितत होता हे अथवा उसके सदा काल राग 
नहीं पाया जाता ॥८८॥ अनुकम्पाका अर्थ कृपा है। या सब जीवोंका अनुग्रह करना भनुकम्पा हे । 
या मेत्री भावका नाम अनुकम्पा हे । या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा हे | या दत्रुताका त्याग 
कर देनेसे शल्यरहित हो जाना अनुकम्पा है ॥८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका अनुदय 
है, क्योंकि मिथ्या ज्ञानके बिना किसी जीवमें वैर भाव नहीं होता है ॥९०॥ परके निमित्तसे अपने 
लिए था अपने निमित्तसे अन्य प्राणियोंके लिए थोड़े हो सुख, दुःखादि या मरण और जीवनकी 
चाह करना मिथ्या ज्ञान है ॥९:॥ और जिसके यह अज्ञान होता है वही मिथ्याहष्टि है और वहू 
शल्यवाला है। वह अज्ञान वश दूसरेको मारना चाहता हे पर मार नहीं सकता ॥९२॥ सब प्राणियों- 
में जो समभाव धारण किया जाता है वह परानुकम्पा हे और कॉँटेके समान शल्यका त्याय कर 
देना वास्तवमें स्वानुकम्प्रा है ॥९३॥ रागादि अशुद्ध भावोंके सदुभावमें बन्ध ही होता है ओर 
उनके अभावमें बन्च नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर ऐसो कृपा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव 
न हों ॥९४॥ स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सदुभावमें निदहचय भाव रखना तथा धर्म, धमंके हेतु और धर्मंके 
फलमें आत्माकी अस्ति आदि रूप बृद्धिका होना आस्तिक्य है ॥९५॥ जो स्वतः सिद्ध है, “अमृत है 
ओर चेतन है वह आत्मा है। इसका दूसरा नाम जीव है तथा इसके सिवाय जितना भी अचेतन 
पदार्थ है वह सब्र अजीव है ॥९६॥ आत्मा अनादि कालसे कामंण वर्गणा रूप कर्मोंसे बंधा हुआ 
है। और अपनेको उन्हींका कर्त्ता व भोकंता मान रहा है। जब इनका क्षय कर देता है त्तब मुक्त 
हो जाता है ॥९०»॥ उस संसारी जीवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फल और आख्व आदि 
सदेव बने रहते हैँ ॥९८॥ इस प्रकार पर्यावाधिक नयको अपेक्षा बन्ध भी है, मोक्ष भी है और 
उनका फल भी है। किन्तु शुद्ध नयकी अपेज्ञा सभी जीव संदा शुद्ध हैं ॥९९।| उनमें एक जीव ही 
ऐसा है जो स्वसंवेद्य, चिदात्मक और 'सो5हम्‌' प्रत्ययवेद्य होनेसे उपादेय है। बाकी जितने भी 
रागाविक भाव हैं वे सब हेय हैं, क्योंकि वे पौद्गलिक हैं |१००॥ इस प्रकार अनादि कालसे चला 


छाटीसंहिता डी 


सम्यन्ल्थेनावित/पूतस्थानुमृत्येकलदांभंस्‌ + आस्तिकय नाम सम्पक्त्व॑ मिध्यास्तिक्ध ततोप्म्यया ॥१०४ 

अनु थे केंबटशानमेक प्रत्ययषमर्थत:। न प्रत्य्श कराचित्तस्छेवशानचतुष्टयम्‌ ॥१०३ 

शदि वा वेशतोपथ्यक्ामादयं स्वात्संसुलादिवत्‌ । स्वसंवेदनप्रत्यक्षमास्तिकय तत्कुतो5धंतः ॥१०४ 

सत्यभाध्यहृर्य ज्ञान परीक्षा परसंचिदि। प्रत्यवां स्वानुभृतों तु हस्यभोहोषशभादितः ॥१०५ 

स्वात्मामुमुतिसात्र स्थादास्तिक्य परमो गुण: । भवेन्ताों वा परव्रव्ये शानसात्रें परत्वत: ॥१०६ 

अधि तत्र परोक्षस्थे जोवादों परवस्तुनि | गा प्रतोतिरस्यास्ति यथा सम्य्गुगात्मन: ॥[१०७ 

न तथास्ति प्रतीतियाँ नास्ति सिध्याहशः स्फुटम। दृग्मो हस्योदयात्तत्र भ्रान्ते: सद्भावतोश्निध्षम ॥१० ८ 

ततः सिद्वसिद सम्यप्युक्तिस्वानुभवागभात्‌ | सम्यक्‍त्वे नाविनाभूतमस्त्यास्तिक्यं गुणो सहान्‌ ॥१०९ 

उक्त ज--- 

संवेओ मिव्येओ निदण गरहा य उबससों भत्ती । वच्छल्ल अजुकभ्पा अट्टुगुणा हुंति सम्मते ॥१८ 

उक्त गायायं (ुशेडपि प्रशमादिश्वतुष्ठय्‌ | नातिरिकतं यतोः्स्त्यत्न लक्षणस्थोपलक्षाणस्‌ ॥११० 
यत्तललक्षाणस्थापि लक्षणम्‌ । तथथास्त्याविलक्षयस्थ लक्षाणं घोत्त रस्य तत्‌ ॥१११ 

यथा सम्यकक्‍्त्वभावस्य संवेगो लक्षणं पुण:। स चोपलक्ष्यते भकत्या वात्सल्येनाथवाहँतास्‌ ॥११२ 


आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जेसा माना गया है वह वैसा 
ही है ऐसी बुद्धिका होना आस्तिक्य है ॥१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभावी है जिसका स्वानुभूति 
एक लक्षण है वह सम्यक आस्तिक्य है और इससे विपरीत मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२॥ शंका--- 
वास्तवमें एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारों ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥१०२॥ अथवा 
अपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं इसलिये आस्तिबय भाव 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय केसे हो सकता है ? ॥१०४॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि 
आदिके दो ज्ञान परपदार्थोका ज्ञान करते समय यद्यपि परोक्ष हैं तथापि दर्शनमोहनीयके उपशम 
आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही हैं ।।१०५।। प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुभूति ही 
आस्तिक्य नामका परमगुण माना गया है। फिर चाहे परद्रव्यका ज्ञान हों चाहे मत हो, क्योंकि 
परपदार्थ पर है ॥१०६॥ दूसरे यद्यपि जीवादि परपदार्थ परोक्ष हैं तथापि इस 4 कं षिट जीवको 
जैसी उनकी गाढ़ प्रतोति होती है ॥१०७॥ वैसी उनकी स्पष्ट प्रतीत्ति मिथ्य कभी नहीं 
होती, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसके निरन्तर भ्रान्ति बनी रहती है ॥१०८॥ इसलिये 
युक्ति, स्वानुभव और आगमसे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि सम्पक्त्वके साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध रखनेवाला आस्तिक्य नामका महान्‌ गुण है ॥१०९॥॥ 

कहा भी है--संवेग, लिर्वेद, निन्‍दा, गहाँ, उपशम, भक्ति, वात्सलय और अनुकम्पा ये 
सम्यक्त्वके आठ गुण हैं ॥१८॥ 

उक्त गाथा सत्रमें भो प्रशम आदि चारों ही कहे गये हैं अधिक नहीं क्योंकि इस गाया .. 
सूत्रमें लक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०॥ जो लक्षणका भी लक्षण है वह्‌ उपलक्षण कहलाता 
है | बयोंकि जो आगेके लक्ष्यका लक्षण है बही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥१११॥ सम्यवत्व भाव- 
का संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरह॒न्तोंकी भक्ति और वात्सल्यसे उपलक्षित हो 
जाता हैं। आश्षय यह है कि सम्यक्त्यका संवेग गुण लक्षण है ओर अरहन्तोंकी भक्ति और 
बात्सल्य ये दोनों गुण संवेग गुणके लक्षण हैं, इसलिये ये दोनों सम्यक्तवके उपलक्षण प्राप्स होते 

।॒ 


२ श्रायकाचार-संग्रह 


तत्र भक्तिरनोड्धस्य॑ बाप्यपुश्रेतंसां धामात्‌ । बात्सल्यं तदृशुणोत्कघंहेतवे सोधत लतः ॥११ गे 
भक्तियाँ नाम वात्सल्यं न स्थात्संवेगमन्तरा । संवेयो हि हशो छक्ष्म हावेताबुपलक्षणों भर्‌रड... 
बृग्मोहस्पोवयाभावास्प्रसिदध: प्रंशमो गुण: । तत्रापि व्यक्ञक ब्राह्मप्चिन्दन चापि यहँणम ४९१५ 
सिन्‍्दत तत्न दुर्बवाररागादों दृष्टकर्मण । पश्चासापकरो बन्धों तोपेक्ष्यों नाप्यपेक्षित: ॥११६ 

गहुंण॑ तत्परित्याग: पश्चगुर्वात्ससाक्षिक: । निष्प्रमावतया नून शक्तितः कमंहानये ॥ ११७ 

. अथदिव हथ॑ सृक्त सम्यक्त्वस्पोपछ॒दाणम्‌ । प्रताभस्थ कथायाणामनुद्रेकाविशेषतः ॥११८ 

शोषमुत्तं यथाम्तायाद शातस्प परसागसात्‌ । आगमाब्छे: परस्पारं सावृग्गन्तुं क्षमा: कथम्‌ ॥११९ 
एकमित्यादिसस्याय प्रोक्त सम्पक्त्वलकाणम्‌ । केश्चिल्लक्षणिके: सिद्धे: प्रसिद्ध सिद्धसाधनात्‌ १२० 
भवेदरशंनिको न्‌नं सम्पक्त्वेत युतो तरः । दर्ंतप्रतिमाभास: क्रियावानपि तद्िना ॥१२१ 

देशतः स्वतदच्ापि क्रियारुप श्रतादि यत्‌। सम्यक्त्वेन विना सर्वे्नश्नतं कुतपश्ण तत्‌ ॥१२२ 

तत: प्रथमतोवध्यं भाव्यं सम्यकत्वधारिणा । अश्नतिनाणुन्नतिना सुनिनाथेन स्वतः ॥१२३ 





हैं ॥११२॥ कर्मोंका उपशम हो जानेसे वचन, शरीर और चित्तका उद्घत न होना ही भक्ति है 
और सम्यक्त्वके गुणोंका उत्करष करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
ओर वात्सल्य ये संवेगके बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दर्शनका लक्षण है ओर ये दोनों 
उसके उपलक्षण हैं ॥११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है ओर उसके निन्‍्दा 
और गर्हा ये बाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं ॥११५॥ वारण करनेके लिये कठिन ऐसे रागादि दुष्ट 
कर्मके सदभावमें बन्ध अवश्य होता है जो न तो अपेक्षणोय है और न उपेक्षित भो है इस प्रकार 
पश्चात्ताप करना निन्‍्दन है ॥११६॥ और प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोका नाश करनेके 
के लिये पाँच गुरु ओर अपनी साक्षीपूर्वक रागादि भावोंका त्याग करना गई है ॥११७॥ यतः 
प्रशम गुणके समान इन दोनों गुणोंमें कषायोंके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है अतः ये 
दोनों वास्तवमें सम्यक्त्वके उपलक्षण हैं यह जो पहले कहा है सो बहुत्त ही अच्छा कहा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोंका वर्णन कर आये हैं उनके सिवाय शेष कथन आ'्तायके 
अनुसार परमागमसे जान लेना चाहिये, क्योंकि आगमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन केसे समर्थ हो सकते हैं ।११५॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है। वही लक्षण समस्त;लक्षणोंके जानकार कितने ही सिद्ध 
पुरुषोंने कहा है और यही लक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुशोभित होता है जिसके वह सम्यग्दर्शन होता है वह मनुष्य दार्शनिक 
अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहलाता है। यदि किसी मनुष्यके वह सम्यग्दशंन न हो और वह 
मनुष्य क्रियावान्‌ हो, यत्नाचारसे चलने वाला या ब्रतादिकोंको पालन करनेवाला हो ठो भी 
दर्शनिक या दर्दानप्रतिमावाला नहीं कहलाता, दर्शानप्रतिमाभास अथवा मिथ्याहष्टि कहलाता 
है ॥१२१॥ क्योंकि संसारमें जितने भी क्रियारूप व्रत या तप हैं वे चाहे एकदेशरूप हों और चाहे 
पूर्णरूप महाव्रत हों वे सब बिना सम्यग्दर्शनके अब्रत कहलाते हैं. तथा बिना सम्यग्दर्शनके जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अव्नती श्रावकोंकों या अमुन्नतादि गृहस्थोंके 
बारह व्रत घारण करनेवाले श्रावकोंको और महात्रतादि धारण करनेवाले मुनियोकों सबसे पहले 
अवश्य धारण करना चाहिये ॥१२३॥ 


लाटीसंहिता ई। 


ऋहते सम्यवत्वमभाव यो पत्ते श्रततप:क्रियाम्‌ । तस्य भिव्याधुणस्थानमेक स्थादागमे स्पृतल ॥१२४ 
प्रहलोध्षि भरी नैय सुख्यते कंबन्धनात्‌ । स एज सुच्यते:बहयं यदा सम्यकत्वसइनुते ॥१ २५ 

किन प्रोक्ता क्रियापप्येवा द्श नप्रतिसात्मिका । सत्यश्त्वेन युता चेत्सा तद्गुमस्वातबतिता ॥९२६ 
तन्ाप्यस्ति विशेषोष्यं तुर्धपअ्चमयोहँयों: । योगा रूढितिस्चापि गुणस्थानविशेेषयों: ॥१२७ 

सेजेका क्रिया साक्षादष्टमूलगुणात्मिका । व्यसनाधुज्लिता चापि दशनेन समस्विता ॥१२८ 

एबमेब ज सा चेत्स्थात्कुलाचारक्तमात्यरम्‌ । विना निवमादि तावत्पोचपते सा कुछक्रिया ॥१२९ 
भावश्स्था: क्रिया यस्सास्नेष्ट सिद्धचे भवन्ति हि। क्रियासात्रफल चास्ति स्वल्पभोगासुषद्भूजम्‌ ॥१३० 
बर्दानप्रतिमा नास्य शुणस्थानं ल पञचमस्‌ । केवल पादिक: सः स्थादृगुणस्थानादसंयत: ४१३९१ 
किज्च सो5पि कछिपामात्रात्कुलाचा रक्रमागतात्‌ । स्वर्गादिसस्पदों भुक्तवा क्रमाश्याति शिवारूयम्‌ १३२ 





शास्त्रोंमें लिखा है कि विना सम्यग्दर्शनके जो ब्रत या तपर्चरणकी क्रियाओंको धारण 
करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान ही रहता है॥१२४॥ विना सम्यग्दशंनके केसा 
ही विद्वान पुरुष क्यों न हो कर्मबन्धनसे कभी छूट नहीं सकता तथा वही मनुष्य जब सम्यग्दशंन 
धारण कर छेता है तब फिर वह उन कर्मंबन्धनोंसे अवश्य छुट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह्‌ 
दर्दान प्रतिमारूप क्रिया बतलायी है वह यदि उन गुणस्थानोंमें होनेवाले सम्पग्दशंनके साथ हो 
तब तो वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है अन्यथा नहीं ॥॥१२६॥ उसमें भी इतना विशेष हे कि 
सम्यग्दर्शनके साथ-साथ आठ मूलगुणोंका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातों व्यसनोंके 
त्याग करनेरूप क्रिया योगसे लथा रूढ़िसे चौथे पाँचवें दोनों विशेष गुणस्थानोंमें एक-सी ही होती 
है। भावार्थ--चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन भी होता हे और आठ मूलगुणोंका पालन तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग भी होता है। पाँचवें गुणस्थानमें भी ये सब क्रियायें होती हैं। इस 
प्रकार चौथे पाँचवें दोनों गुणस्थानोंमें ये ऊपर लिखी क्रियायें एक-सी होती हैं तथापि उनमें 
नीचे लिखे अनुसार अन्तर है॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ बिना किसी नियमके 
यों ही कुलपरम्परासे चली आयी हों तो उनको श्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं। 
भावार्थ--व्रत तभी कहलाता है जब कि नियमपूर्वक धारण किया जाता है। मद्यमांसादिकका 
या व्यसनोंका नियमपूर्वक त्याग किये विना कुलाचार कहलाता है ब्रत नहीं कहलाता ॥१२९॥ 
इसका भी कारण यह है कि बिना भावोंके को हुई किसी भो क्रियासे अपने इष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नहीं होती है। ऐसे बिना भाबोंके जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका फछ केवल क्रिया करने मात्रका 
होता है जैसे थोड़ी-सी भोगोपभोगकी सामग्रीका मिल जाना आदि। इसके सिवाय और कुछ फल 
नहीं मिलता तथा जो त्याग भावपूर्वक किया जाता हे उसका फल स्वगं मोक्ष मिलता हे ॥१३०॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य मय, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर तथा व्यसनोंका सेवन नहीं करता, परन्तु 
उनके सेवन न करनेका नियम भी नहीं छेता, इन ऊपर लिखे पापोंको भावपूबंक त्याग नहीं 
करता उसके न तो दर्शनप्रतिमा होती है ओर न पाँचवाँ गुणस्थान ही होता है। उसको केवल 
पाक्षिक श्रावक कहते हैं और उसके असंयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१॥ इस प्रकार 
सम्यग्दर्शनकों धारण करनेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चली थायी परिपाटीके अनुसार जो क्रियाएँ 
पारून करता है वह भी रवर्गादिककी सम्पदाओंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है 


' ४ ब्रावकाचार-सं प्रह 


शम्यकसवेस विहोनो:पि नियसेनाप्यथोज्कित:। योउपि कुलक्रियासक्त: स्वर्गादिपवभार्मवेत्‌ 0१३३ 
अथ क्रिया ज तामेव कुछाचारोचितां पराम्‌ । ब्रतरूपेण गुक्लाति तदा वर्शनिको मतः ॥१३९४ 
वर्दानप्रतिसा चांस्प पुणस्‍्थानं च पद्चमम्‌ | संयतासंयताश्यत् संयभोज्त्य जिनागमात्‌ ॥(३५ 
हगाह्येकादशास्तातां प्रतिसानामनादित: । पद्चमेत गुणेतासा व्याप्ति: साधीयसी सह्यूते: ॥१३९ 
नतु या प्रतिसा प्रोक्ता दर्शनाव्या तदादिमा । जेतानां सास्ति सर्वेधासर्थादस्तिनाभ्पि ॥१३७ 
सेव सति तथा तुयंगुणस्थानस्थ शुल्यता । नून॑ हस्प्रतिमा यस्मादुगुणे पश्चमके सता ॥२३८ 

नोहां हस्प्रतिमासात्रमस्तु तुयंगुणे नृणाम्‌ । श्रतादिप्रतिसाः शैषा: सन्‍्तु पद्चसके गुणे ॥१ऐ० 

सेवं सति निपमादावश्रतित्यं कुतोःथंतः । ब्रताविप्रतिमासूच्चेरवरतित्वानुष ड्रत: ॥१४० 





॥१३१॥ तथा जो पुरुष सम्यर्दर्शनसे भी रहित होता है और नियमपूर्वक भावपुरवंक मद्य, मांस, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन आदिका त्याग भो नहीं करता, केवरू अपनी कुलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्पराके अनुसार, मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर और व्यसनोंका सेवन नहीं करता वह 
मनुष्य भी स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त करता है ॥१३३॥ यदि वही ममुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ 
कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मांस आदिके न सेवन करनेरूप क्रियाओंको 
व्रतरूपसे घारण कर लेता है तब वह दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाला दाशंनिक कहलाता है 
॥१३४॥ इस प्रकार सम्यर्दशंनके साथ नियमपू्वंक आठों मूलगुणोंको धारण करनेवाले तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शान प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थान 
संयतासंयत नामका पाँचवाँ गुणस्थान कहलाता है और वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंके 
अनुसार अपने संयमका पालन करता है ॥१३५॥ यह निश्चय है कि सम्यग्दर्शनको आदि लेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकालसे पाँचवें गुणस्थानके साथ ही चली 
भा रही है ॥१३६॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि यह जो पहिलो दर्शनप्रतिमा कही है वह तो 
समस्त जैनियोंके होती है और इस हिसाबसे अन्नत्त सम्यग्हष्टिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१३७॥ 
समाधान--परन्तु यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जायगा बर्धात्‌ भन्नत 
सम्यग्हष्टियोंके भी पहिली प्रतिमा मान ली जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सवंधा अभाव 
मानना पड़ेगा क्योंकि यह नियम है कि दर्शनप्रत्तिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती है। भावार्थ-- 
यदि अविरत सम्यर्हृष्टिके ही दर्शनप्रतिमा मान ली जाय तो फिर उसके पाँचवाँ गुणस्थान ही 
मानना पड़ेगा क्योंकि प्रतिमाएँ सब पाँचवें गुणस्थानमें ही होती हैं तथा अविरत सम्यर्हष्टिके 
पाँचवाँ गुणस्थान माननेसे फिर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चोथे गुण- 
स्थानका अभाव ही मानता पड़ेगा |१३८॥ यहाँपर शंकाकार फिर कहता है कि जच्छा भाई, 
मनुष्योंके होनेवाली दर्शनप्रतिमा त्तो चौथे गुणस्थानमें ही मान लो और शेष बची हुई ब्रतादिक 
दश प्रतिमाओंको पाँचवें गुणस्थानमें मान लो। ऐसा माननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है परन्तु 
प्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका करना भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपुर्वक 
मद्य मांसादिकका त्याग कर लेनेपर भी फिर अक्रत्तीपता किस कारणसे माला जायगा। यदि 
नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्याग करने रूप ब्रतकों धारण कर लेनेपर भी अन्नत अवस्था मानो 
जायगी तो फिर ब्रत जादि बाकीकी दश्श प्रतिमाओंको धारण कर लेनेपर भी अव्नत भवस्था मान 
लेती पड़ेगी । तथा ऐसा माननेसे फिर पाँचवें गृुणस्थानका अभाव या लोप मानना पड़ेगा इसलिए 


. सतो विशिकितं शाधु सासास्यस्‍त्सा शुरक्रिया। तियसेन समाया चेट्शंनप्रतिसात्मिका ४९४१९ 
फिक्ल ॥ ससस्ते प्रसिमास्त्याला व्यस्ते सति कुछक्रिया ॥१४२ 
यथा चेकस्य कस्यापि व्यस्तनस्थोगाले हते | दह्ंनप्रतिमा त स्यात्स्याह्ा साध्यो कुछक्रिया | १४९ 
पदा सुरूधुभादान छूतादिध्यसनोज्यनम्‌ । दर्शन सबंतबश्धेतत्त्रयं स्थास्प्रतिमादिमा ॥१४४ 
बर्शनप्रतिसायास्तु क्रियाया वतरुपत: । तस्याः कुलक्रियायाश्धाधिशेषो5प्यस्ति लेहातः ॥१४५ 
प्रमावोद्रेकतोज्वध्यं सदोधा: स्थात्कुलक्रिया:। निर्दोधा: स्वल्पदोधा वा वह्ंनप्रतिमाक्रिया: ११४९ 
मथा कम्ित्कुछाचारी चूतातिव्यसनोज्ञनम्‌ । कुर्पाद्वा न ययेच्छायां कुयदिव हहसत्सकः ॥१४७ 


उक्त शंका सबवश्रा अनुचित है। दर्शानप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती है। यही सिद्धान्त 
कषास्त्रानुकूल है और अनादिकालसे चला भा रहा है ॥१३९-१४०॥ अतएव सामान्यरीतिसे विना 
किसी नियमके केवल कुलपरम्परासे चछी आयी परिपाटीके अनुसार जो मद्य, मांस, मधु, पाँच 
उदुम्बर सातों व्यसनोंका सेवन न करना है उसको कुलक्रिया या कुलाम्नाय . कहते हैं और यदि 
उनके सेवत न करनेका नियम ले लिया जाय, नियमपृववंक मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
ऐसे सम्यग्हष्टिके वह दर्शानप्रतिमा कहलाती है। यह जो हमने कहा हे सो बहुत ही ठीक शास्त्रानु 
कूल कहा हे ॥१४१॥ उसमें भी इतना विशेष ओर. समझ लेना चाहिए--यदि कोई सम्यर्हष्टि 
समस्त बाठों मूलगुणोंको धारण करे और समस्त सातों व्यसनोंका त्याग करे तब तो उसके 
पहिली दर्शनप्रतिमा होती हे यदि वहू अलग-अछरूग किसी एक दो व्यसनोंका त्याग करे अथवा 
मूलगुणोंमेंसे किसी एक दो चार मूलगुणोंको धारण करे त्तो उसकी पहिलो दर्शनश्रतिमा नहीं 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलात्ती हे ॥१४२॥ जेसे किसी सम्यग्दष्टि मनुष्यने किसी एक 
व्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्शनप्रतिमा नहीं कहलायेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहलावेगी 
॥१४३॥ जब उसके पूर्ण सम्यस्दर्शन होगा, भाठों मूलगुण होंगे और सातों व्यसनोंका त्याग होगा 
ये त्तीनों नियमपूर्वक पूर्ण रीतिसे होंगे, तभी उसके पहली दर्शनप्रतिमा होगी अन्यथा नहीं ॥१४४॥ 
दर्दानप्रतिमामें होनेवालो ब्रतरूप क्रियाओंमें (नियमपूर्वक धारण की हुई क्रियाओंमें) तथा बिना 
नियमके होनेवाली कुलक्रियाओंकी क्रियाओंमें यद्यपि कुछ अंशोंमें अविशेषता है, एकसापन है 
तथापि यदि यथार्थ हृष्टिसे देखा जाय तो उसमें बहुत्त कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामें प्रभादकी 
तीत्नता होती है क्‍योंकि प्रमाद ही उसे नियमपुर्वक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी 
तीम्नता होनेके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उनमें समय-समयपर अनेक प्रकारके 
अनेक दोष लगते रहते हैं तथा दर्शनप्रत्तिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमें प्रमादकी 
अत्यन्त मन्दता है क्योंकि प्रमादोंकी मन्दतासे ही वह नियमपूर्वक उनका त्याग करता है इसीलिए 
उसकी क्रियायें निर्दोष हैं अथवा मन्दरूपसे प्रमादकी सत्ता रहनेके कारण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
थोड़ा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोड़ेसे दोषवाली क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जैसे 
३8838: पालत करनेवाला कोई पुरुष जुआ खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोंका त्याग कर 

सकता है और नहीं भी कर सकता है। त्याग करना और न करना उसकी इच्छापर निर्भर 
है उसकी इच्छा हो तो त्याग कर दे ओर यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे। उसके नियमपूर्वंक 
त्याग होना ही चाहिए यह बात नहीं हे किन्तु दर्शनप्रतिमावालेके नियमपुबंक इनका त्याग होता 
है. क्योंकि त्याग किये बिना दर्दानप्रतिमा हो ही नहीं सकती । बस यही इन दोनोंमें अन्तर है ॥१४७॥ 





४६ है. ध्रॉव्काचार-संग्रह 
. अब श्र पातक्षिकों यहा वहांनप्रतिमान्वितः । प्रकृत न पर कुर्यात्कुर्याशा बक्यभोजकर्त ॥१४८ - 
: ग्रामाणिकः क्रमोध्प्येष शातव्यों बतसक़ये। भावना चागृहीतस्य ्रतत्यापि त दृधिका ॥ १४९ 
आप सूतमुपयुंपरि संत: । यावज्निाणिसस्मातीं पुंसोध्वल्थान्तरं मंबेत्‌ ॥१५० 
सु. । 
ज॑ सबकइ तं कीरह ज॑ं ज ण सक्‍कइ तहेव सहृहणं । सहहणसाथों जीबो पांवइ अजरामरं ठांण १९५ 
यथात्र पाक्षिक: कथ्रि दृवशंनप्रतिसो5धवा । उपयुंपरिशुद्धचर्थ यद्त्कुर्यासदृच्यते ॥१५१ 
सर्वंतो विरतिस्तेषां हिसादीनां व्रत महत्‌ । नेतत्सागारिनि: कठुं शक्यते लिड्भमहेताम्‌ ॥१५२ 
मूलेत्तरगुणा: सन्ति वेशतो वेश्सबतिनाम्‌। तथानगारिणां न स्युः स्वतः स्यु: परेध्य ते ॥१५३ 
तत्र मूलगुणाग्याष्टो गृहिणां व्रतधारिणाम्‌ । क्वचिदत्वतिनां यस्मात्सवंसाधारणा इसे ॥१५४ 
निरसर्गादा कुलास्नायादायातास्ते गुणा: स्फुटम । 
तद़िनापि बतं यावत्सस्पक्त व गुणोईजिनाम्‌ ॥१५५ 


जो पाक्षिक श्रावक होता है अथवा दर्शनप्रतिमाधारी श्रावक होता है बह कुंछपरम्परा 
से चली आयी परिपाटीका पालन नहीं. करता, किन्तु नीचे लिखे अनुसार ब्रत्तोंका पालन करता 
है ॥(४८॥ ब्रतोंके धारण करनेमें यही क्रम प्रामाणिक समझना चाहिए तथा जो आगेके ब्रत धारण 
नहीं किये हैं उनको धारण करनेके लिए भावना रखनेमें कोई दोष नहीं है ॥१४९।॥ जब तक इस 
जीवकी अन्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक ज्यों ज्यों 
दचे व्रत घारण करता जाय, त्यों त्यों आगेके व्रत धारण करनेके लिए सर्वत्र भावनाएँ रखनी 
चाहिए ॥१५०॥ 

कहा भी है--जो कर सकता है वह कर लेना चाहिए और जो नहीं कर सकता उसका 
श्रद्दान करना चाहिए क्योंकि श्रद्धान करनेवाला जीव अजर अमर ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त 
होता है ॥१५९|॥ | 

अब भागे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक आगे आगे अपनी भात्माको 
शुद्ध करनेके लिए क्या क्या करता है, कौन कौनसे ब्रत पालन करता है इसी बातको दिखलाते 
हैं ॥१५१॥ इस संसारमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिभ्रह ये पाँच पाप कहलाते हैं। इन पाँचों 
पापोंका पूर्ण रीतिसे मन, वचन, काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना महाव्रत 
कहलाते हैं। यह महात्रत धारण करना भगवान्‌ अरहंत्तदेवका चिह्न है। जिनलिड्भधु अथवा 
निम्नेन्थ लि कहलाता है। इस अवस्थाको इन महान्रतोंको गृहस्थ छोग धारण नहीं कर सकते 
॥१५२१॥ किन्तु गृहस्थ छोग एकदेश ब्रतोंकी धारण करते हैं। इन्हीं एकदेश ब्रतोंको मूलगुण 
और उत्तरगुण कहते हैं। ये एकदेश ब्रत रूप मूलगुण अथवा उत्तरगुण मुनियोंके नहीं होते अपितु 
गृहस्थोंके ही होते हैं। मुनियोंके तो हिसादि पांचों पापोंके पूर्ण रूपसे त्याग करने रूप महाब्रत 
होते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि मुनियोंके मूलगुण और उत्तरगुण इन गृहस्थोंके मुलगुण 
या उत्तरगुणोंसे स्वंधा भिन्‍न हैं ॥१५३॥ इनमेंसे आठ मूलगुण ब्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके 
होते हैँ अथवा अव्रती सम्यग्हष्टियोंके भी होते हैं क्योंकि ये सबंसाधारण ब्रत होते हैं, प्रत्येक मनुष्य 
के पालन करने योग्य हैं, अतएव ब्रती अब्रती दोनों प्रकारके श्रावकोंके होते हैं ॥१५४॥ इस जीवके 
जब तक सम्यग्दर्शन रूप गुण रहंता है तबतक मद्य, मांस, मधुका त्याग तथा पाँचों उद्म्बरोंका 


च्क् 


हाडीसंहिता 


एतावता विताप्येष आवजकों मात्सि तामत:। कि पुल: यातिकों भूहो नेष्तिक: साधकोथ वा ॥१५६ 
मचसांसमबुतपाती प्रयोद्स्‍्वरपदकर्म । मासतः आाव्रक: दुयातो तस्वचापि तथर गृही |१५७ 
यभाशक्ति विधातभ्य गृहस्वेब्बंसनोम्आतम्‌ । अबद्य तद॒व्तस्थेस्तेरिस्छाड्धि: भ्ेयसों क्रियाम्‌ ॥१५८ 
त्यजेद्‌ दोषांस्तु लभोक्तान सूत्र >पतीचारसंशकाम्‌ । अन्यथा मश्षसांसादोन्‌ भावक: कः समाचरेत्‌। १५९९ 
बान॑ चतुनिय देय पापवुद्धणा।व अंड़वा । जघन्यमप्यभोत्क्टपात्रेस्यः भावकोशमेः ३१६० 
क्पात्राधाप्यपात्ात दान देयं यनोचितम्‌ । पाभदुद्धणा निधिद स्थान्षिषिद्ध न कृपाधिया ॥१६१ 
शेजेस्य: क्ुत्पिपासादि पोढितेम्योडशुभोवयात्‌ । दोनेस्यो3भयदानादि दातव्यं करुणारणवे: ॥१६२ 
पुजासप्महुँतां कुर्पाशदा तत्रतिमासु थ। स्वर्व्यद्नान्‌ संस्थाप्य सिद्धानप्यत्रयेत्सुधी: ४१६३ 
सूयुपाध्यायसाधूनां पुरस्तात्पादयों: स्तुतिम्‌ । प्राग्विधायाष्टणा पूजां विवध्यात्स त्रिशुद्धित: ॥१६४ 


त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हों और चाहे कुलपरम्पराक़ी परिपाटीके अनुसार चले आ रहे 
हों, नियम रूपसे या व्रत रूपसे घारण न किये हों तो भी वे गुण ही कहलाते हैं ॥१५५॥ इसका 
भी अभिप्राय यह है कि इन गुणोंको धारण किये बिना यह मनुष्य नाम मात्रसे भी श्रावक नहीं 
कहला सकता | फिर भला पाक्षिक श्रावक या गूढ़ श्रावक या नेष्ठिक श्रावक अथवा साधक 
श्रावक किस प्रकार कहला सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य, मांस, मधुका त्यागी है और जिसने 
पाँचों शक त्याग कर गा ऐसा पे नाम मात्रका श्रावक कह है। २28 
मध्य सांस त्याग | कभी श्रावक नहीं कहलाता। ऐसे गृहस्थको 

गृहस्थ कहते हैं श्रावक ही कद अतएव पाक्षिक श्रावकको अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावककों 
इन मदह्य मांसादिकका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५७॥ इसी प्रकार जो गृहस्थ अपनी 
कल्याणमय क्रियाओंको करना चाहते हैं, और जिन्हींने ऊपर लिखे मद्य, मांसादिकका त्याग कर 
दिया है, मूलगुण धारण कर लिये हैं, ऐसे गृहस्थोंको अपनी क्षक्तिके अनुसार सातों व्यसनोंका 
त्याग अवदय कर देना चाहिए ॥१५८।॥ सूत्रोंमें या शास्त्रोंमें इन आठों मलगुणोंके अथवा सातों 
व्यसनोंके जो दोष बतलाए हैं जिनको अतिचारोंके नामसे कहां गया है उनका भी त्याग अवश्य 
कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसा कौन श्रावक है जो मद्य, मांसादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९॥ 


इसी प्रकार उत्तम श्रावकोंको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र अथवा उत्तम पात्रोंके लिए पात्र बुद्धिसे 
अथवा अभ्रद्धापूवंक आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसतिका दान या अभय दान 


यह चारों प्रकारका दान अवध्ष्य देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोंके लिए तथा अपात्रोंके 
लिए भी उनकी योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए। शास्त्रोंमें इन अपात्र या कृपात्रोंके लिए 
दान देतेका निषेध पात्र बुद्धिसे किया है । करुणा बुद्धिसि दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥१६१॥ 
इन पात्र कपात्र अपात्रोंक सिवाय और भी जो जीव अपने अशुभ कमंके उदयसे भूल या प्यास 
आदिसे पीड़ित हों या कोई दीन दुःखी हों उनके लिए भी करुणासागर श्रावकोंको अभयदान 


आदि योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए ॥१६२॥ हसी प्रकार बुद्धिमान्‌ श्रावकोंको भगवान्‌ 
अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा ५०3 अरहन्तदेवकी प्रतिमामें भगवान्‌की पूजा करनी 


चाहिएं तथा स्वर और व्यंजनोंको स्थापन कर सिद्ध यन्त्र बनाकर सिद्ध भगवान॒की पूजा करनी 
चाहिए ॥१६३॥ हसी प्रकार मन, वचन, कायको शुद्धतापूर्वक आचार्य उपाध्याय साधुओोंकी जल- 
चल्दनादिक आठों द्रव्योंस पूजा करनी चाहिए और फिर उनके समीप बेठकर उनके चरण कमलोंकी 
स्तुलि करनी चाहिए ॥१६४॥ 


ड््८ट झावकाचार-संप्रह 


सासानादि वाक्षक्ति कतंव्यं च सपर्तिमाम्‌ । अ्रतिनां चेतरेषां वा विधेषाद ब्रह्मधारिणांस ॥१९५ 

नारोम्यो5पि क़तादधास्थों न निधि जिनागमे । देयं सन्‍्मानवानाबि छोकानासविरोधतः ॥१६६ 
निर्माणे सावधानता । । ययासम्पद्तिधेयास्ति वृष्या नावशलेशत: ४१६७ 

सिद्धानामहूँतां चापि यत्त्राणि प्रतिमा: शुभा:। चेत्यालयेवु संस्थाप्य ब्राक्‌ प्रतिध्नापयेत्सुघो: ॥१६८ 

अपि तोर्थावियात्रासु विवध्यात्सोच्यतं सतः । आवक: स थ तत्रापि संयर्म न विराधयेल्‌ ॥१६९ 

नित्पे नैमितिके चेत्यजिनविम्यसहोत्सवे । शेथिल्यं नैब कर्तठयं तस्‍्वशेस्तद्ितेषतः ॥१७० 

संघसो दविविधम्धेव विधेयों गृहमेघिभि:। विनापि प्रतिमारुपं ब्रतं यहा स्वशक्तित: ॥१७१ 

लपो दावह्षथा दे था बाह्मस्यन्तरसेदतः | कृत्स्नमन्यतसं वा तत्कायं चानतिवीयंबान्‌ ॥१७२ 





तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रती या अव्नती धर्मात्माओंका आदर सत्कार करना 
चाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोंका आदर सत्कार विशेष रीतिसे करना चाहिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ व्रत पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं अथवा क्षुल्लिका हैं उनका आदर सत्कार करना भी 
जैन शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं बतलछाया है । ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक दृष्टिमें कोई किसी प्रकारका विरोध न आवे ॥१६६॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवकी 
प्रतिमा या जिनालय बनवानेमें भी सावधानी रखनी चाहिए। जिन प्रतिमा या जिनाऊय इस 
अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोड़ेसे भी पापोंसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिरान्‌ 
गृहस्थोंको सिद्ध परमेष्ठीके यंत्र बनवाने चाहिए तथा अनेक शुभ लक्षणोंसे सुशोभित ऐसी भरहन्त 
भगवान्‌की प्रतिमाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यंत्र और जिन प्रतिमाओंकों जिनालयमें स्थापन 
कर सबसे पहले उनकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोंको तीर्थ यात्रा, संघयात्रा आदि 
क्ररनेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए। परन्तु इतना ध्यान रखता चाहिए 
कि उत तीथ यात्रा आदि करनेमें अपने संयममें किसो प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनो 
चाहिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवाली पूजा वन्दना या अभिषेक आदिमें तथा किसी निमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना आदिमें या किसी जिन प्रतिमा या जिनालयके महोत्सवर्में पूजा 
प्रतिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढ़ाने वाले प्रभावनाके कार्यों श्रावकोंको कभी शिथिल नहीं होना 
चाहिए । तथा जो तत्त्वोंके जानकार विद्वान श्रावक हैं उनको विशेष रीतिसे ऐसे कार्योंमें उत्साह 
पूबंक भाग लेना चाहिए। विद्वान श्रावकोंको तो ऐसे पृष्यरद्धंक कार्योंमे कमी भी शिथिलता 
नहीं करनी चाहिए ॥१७०॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोंको इन्द्रिय संयम और प्राण संयम दोनों 
प्रकारके संयमोंका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होंने प्रतिमा रूपसे ब्रत धारण नहीं किये हैं 
ऐसे पाक्षिक श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार अहिसादिक अणुव्रतोंका पालन करना चाहिए ॥१७१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद हैं--बाह्यतप और अन्तरंग तप । बाह्यतपके अनशन, अवमोदय्य, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ये छह भेद हैं तथा अन्तरंग तपके 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्स्गं और ध्यान ये छह भेद हैं। इस प्रकार बारह प्रकार- 
का तप भी अपनो शक्तिके अनुसार गृहस्थोंको पालन करना चाहिए । जो गृहस्थ त्पदचरण पालन 
करनेकी अधिक शक्ति नहीं रखते उन्हें भी एक दो चार आदि जितने बन सकें उतने तृपश्चरण 
पालन करने चाहिए ॥१७२॥ 


हाटीयहिता ४९ 
उह6 दिम्माजतोश्यत्र प्रतड़ादा गृहिवतम्‌। बढये चोपासकाध्यायं सावशाश सबित्तरम ॥१७३ 


इृति दर्शनप्रतिमानामके महाधिकारे तम्बरदर्शनसामास्यलक्षणवर्णतो सोम 
दितीय: सगे: समाप्त: ॥२॥ 


इस प्रकार प्रकरणके अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ानसा गहुस्थोंका व्रत बतलाया है। आगे 
क्षवकाशके समय या धीरे धीरे विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्णन करेंगे ॥१७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाअधिकारमें सम्पर्दर्शनके सामान्य लक्षणका वर्णत 
करनेवाला यह हितीय संग समाप्त हुआ ॥२॥ 


तृतीय सगे 


मनु तद॒शंनस्येतल्लक्षणं स्थादक्षेवषतः । किमधास्त्यपरं किब्लिल्लक्षणं तह॒दाश नः ॥६१ 
सम्यग्वशंनमष्टाजुसस्ति सिद्ध जगलये । रक्षणं श्र गुणग्थाडुं शब्दाश्रेकार्यबाचका: ॥२ 
निःशडूत तथा सास निःकाइक्षितमतः परम्‌ । विशिकित्सावजं लापि व्ाहष्टे रमृठता ॥३ 
उपबृंहणनामाथ सुस्थितोकरणं तथा। वात्सल्यं च यथास्तायादूगुणोप्प्यस्ति प्रमावना हड 

शजूग भी: साध्वसं भोतिभेयमेकासिधा असी। 

तस्या निष्करान्तितों जातो भावों निःशड्धितो5्यंतः ॥५ 
अधंबधादत्र सृत्रा्थे शडडूग न स्थान्मनीषिणाम्‌ । सुक्ष्मान्तरितदुरार्था: सन्ति चास्तिक्यगोचरा: ॥६ 
तत्र धर्मादयः सुक्ष्मा: सुक्षमा: कालाणवो5णब: । अस्ति सुक्ष्मत्वमेतेथां लिड्डस्पाक्षेरवर्शनात्‌ ॥७ 
अन्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिपा: । दूरार्था भाविनोध्तीता रामरावणचक्रिण: ॥८ 
न्‌ स्थान्सिध्याहशो शानमेतेषां क्वाप्पसंदायम्‌ । संशयादथ हेतोवें दृग्मोहस्योव॑थात्सतः ४९ 
ते चाउःशडूच्ं परोक्षास्ते सवृष्टेगोचरा: कुतः ॥ तेः सह सन्निकषस्य साक्षिकस्पाप्यसस्मवात्‌ ॥१० 


शंकाकार कहता है कि क्या सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है अथवा कुछ और 
भी है। यदि इसके सिवाय और भी कोई लक्षण है तो उसे आज कहिये ॥१॥ तीनों लोकोंमें 
सम्यग्दर्शनके आठ अंग प्रसिद्ध हैं तथा लक्षण, गुण, अंग आदि सब शब्द एक ही अर्थकों कहने- 
वाले हैं ॥२॥ निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूढ्हृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य 
और प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग शास्त्रोंकी परम्परापृवंक अनादिकालसे चले भा रहे हैं 
॥३-४॥ शंका, भी, साध्वस, भीति और भय ये शब्द एक ही अर्थंको कहनेवाले हैं । जो आत्माके 
भाव इन शब्दोंके द्वारा कही जानेवाली हांकासे रहितं हैं उसीको निःशंकित अंग कहते हैं ।॥।५॥ 
इसका भी अभिप्राय यह है कि बुद्धिमानोंको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके अर्थ॑में 
किसी भी पदार्थके स्वरूपमें शंका नहीं करनी चाहिये। संसारमें जो पदार्थ सूक्ष्म हैं, इन्द्रियगोचर 
नहीं हैं, जो अन्तरित हैं भर्थात्‌ जिनके मध्यमें अनेक नदी पव॑त क्षेत्र द्वीप समुद्र आदि पड़ गये हैं 
अथवा जो दूरार्थ हैं अर्थात्‌ जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हो चुके हैं ऐसे समस्त पदार्थोपर गाढ 
विश्वास होना चाहिए । ये सब पदार्थ पहले कहे हुए आस्तिक्य गुणके गोचर होने चाहिए ॥६॥ 
धर्म-अवर्म आकाश आदि सब सूक्ष्म पदार्थ हैं, कालाणु भी सब सूक्ष्म हें और पुदूगलके परमाणु 
भी सब सूक्ष्म हें। ये सब पदार्थ इन्द्रिगगोचर नहीं होते और न इनका कोई यथेष्ट हेतु दिखाई 
पड़ता है इसीलिये ये सूक्ष्म कहलाते हें ॥७॥ नंदीश्वरादिक द्वीप, क्षीरसागर आदि सागर, मेरु 
भादिक पव॑त अन्तरित कहलाते हें । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर भादि जो पहले 
हो चुके हैं उनको दृरार्थ कहते हैं ॥८॥ इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरित और दूराथ॑ पदार्थोंका ज्ञान 
म्रिथ्याहष्टियोंकी कभी भी सन्देह रहित - नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहनीय कमके उदयसे उस 
मिथ्याहृष्टिके सदा सन्देह बना रहता है।॥९॥ कदाचित्‌ यहांपर कोई यह शंका करे कि सूक्षम 
अन्तरित और दूरार्थ ये सब परोक्ष पदार्थ हैं फिर भला वे सम्यर्हष्टिके झ्ञानगोचर किस प्रकार 
हो जायेंगे क्योंकि उन सूक््मादिक पदार्थोका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होना तो असम्भव ही है। 





ल्ादीसंहिता ५! 


अस्त तन्नापि सम्पत्त्यभाहुरत्स्य सहुतां भहुत्‌ ) यदस्म जगतों शानमस्त्यात्तिक्यपुरस्सरम्‌ ॥९ ६ 
मातम्मवम्ियं पस्मात्स्यभाबोपतकंगोश्रर:। अतिशवोपतियागस्ति योगिनां वोगिशकिवत्‌ ॥१२ 
अस्सि जात्मपरिस्छेदि शान सम्पस्दुयत्मन: । स्वसंबेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिदास्पवोपसभ ॥१३ 
यज्ानुभुयलानो5पि सर्वेराबालूलात्मति । सिष्याकर्म विपाकाद नानुभूति: दारोरिणाम्‌ ॥१४ 
कम हें थष स्वाइनेदोपस्ति बस्तुनि। न तत्न वत्तवों भेदों अस्वुसोम्नोध्नतिक्रमातु ॥९५ 
अन्र तमपपमेक्तसस्वेकरथैईपि यो अमः । शकूपया: सोच्स्ट्यपराधों सास्ति मिथ्योपजोवितों ||१६९ 
मनु शाजुशकृतो दोषों यो सिध्यानुभवों नुणाम्‌ । शद्भूपपि कुतो स्पायादस्ति सिव्योपजोबिनी ॥१७ 
अन्रोत्तर कुदुष्टियं: स सप्तभिर्सयेयुंतः । सापि स्पृष्ठ: सुदृष्टियं: सप्रभिः स भयेसंताक ॥१८ 
भावायं--शंकाकार कहता है कि जब सूक्ष्मादिक पदार्थोंका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध ही नहीं होता 
तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादुष्टिको होता है वेसा हो सम्यग्हष्टिकों होना चाहिये। जिस 
प्रकार इन सूक््मादिक पदार्थोंके ज्ञानमें मिथ्याहृष्टिको सन्देह रहता है उसी प्रकार सम्यग्हष्टिको 
भी सल्देह रहना चाहिये परन्तु शंकाकारकी यह शंका ठीक नही है ॥१०॥ क्योंकि परोक्ष पदार्थोंके 
जाननेमें महापुरुषोंके सम्यग्दर्शनका ऐसा हो कुछ बड़ा भारी माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके 
संसार भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है। भावाधं--सम्यग्दरशंनका एक आस्तिक्य गुण है 
जिससे यह सम्यग्हष्टि जीव भगवान्‌ सर्वज्षदेवके कहे हुए सृक्ष्मादिक समस्त पदार्थोंका ज्योंके त्यों 
सत्तारूपसे श्रद्यान करता है तथा उसी आस्तिक्य गुणके कारण उत्त सुक्ष्मादिक पदार्थोको अस्ति- 
रूप समझता है। मिथ्याहृष्टि पुरुषके वह आस्तिक्य गुण होता नहीं इसलिये काका की उन 
पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित नहीं होता तथा आल्तिक्य गुण होनेके कारण ग्री उन 
पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित होता है॥११॥ “आस्तिक्यगुणके कारण सम्यग्हष्टिको समस्त 
संसा रके पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है” यह बात असम्भव नहीं है क्योंकि सम्यग्हष्टिका 
स्वभाव ही ऐसा होता है। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसमें किसी भी प्रकारका तफें- 
वितर्क नहीं हो सकता। सम्यग्हष्टिका यह अतिशय बचनोंके अगोचर होता है। जैसे योगियोंकी 
योग शक्ति वचनोंके अगोचर होती है ॥१२॥ सम्यग्दुष्टिका शान आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानने- 
वाला ज्ञान है। वह ज्ञान शुद्ध है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और सिद्धोंके समान है ॥१३॥ यह अपने 
शुद्ध आत्माका अनुभव बालकोंसे लेकर वृद्धोंतक समस्त आत्माओंमें होता है॥१४॥ इसमें भी 
इतना और समझ लेना चाहिये कि मिथ्याहृष्टि और सम्यग्हष्टिको केवल पदार्थाके असुभवमें, 
स्वाद लेनेमें अन्तर पड़ता है। उन आत्माओंमें कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा 
पदार्थोकी जो सीमायें हैं, मर्यादाएँ हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सबके 
कहनेका अभिप्राय यही है कि यद्यपि जाननेवाला आत्मतरव भी समान है। जैसा मिथ्याहष्टिका 
है वैसा ही सम्यग्हष्टिका है तथा जानने योग्य पदार्थ भी दोनोंके एक ही हैं, भिन्‍न-भिन्‍न नही हैं 
तथापि मिथ्यादुष्टिको जो पदार्थोंमें भ्रम होता है वह केवल उसको शंकाका अपराध है। तथा 
बह झंका उसके मिथ्यात्वकर्मके उदय होनेके कारण होती है ॥१६॥ यहाँपर शंकाकार फिर 
कहता है कि मनुष्योंको अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत अनुभव होता है वह शंकासे होता 
है यहु बात तो ठोक है परन्तु वह शंका मिथ्यात्वकंके उदयसे ही होती है यह बाल किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है ? ॥१७॥ 

इस शंकाका समाधान यह है कि वह शंका मिथ्यात्व कमंके उदयसे ही होती है अत: 


५२ श्रावकाचार-संग्रह 


परजञात्मानमूतेवें बिना भीतिः कुतस्तनी । भीति: पर्यायमृढानां तात्मतस्वेकचेतसाभ्‌ ॥१९ 

ततो भोत्यानुभेयोस्त सिध्या भावों जिनागमात्‌। सा ले भोतिरवदयं स्पाडेतोः स्वामुभवक्षते: ॥२० 
अस्ति सिद्धं परायसों भीतः स्वानुभवच्युतः । स्वस्थस्थ स्वाधिका रिस्वान्तूतं भीतेरसस्भवात्‌ ४२१ 
ननु सन्ति चतस्नोषपि संज्ञास्तस्थास्य कस्यचित्‌। अर्वाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानादस्तित्वलम्मबात्‌ २२ 
तत्कथं नाम सिर्भीकः सबंतो हृष्टिवानपि । अध्यनिष्टार्थतंथोगादस्त्यध्यक्षं प्रभतवान्‌ ॥२३ 

सत्य मोतो:पि निर्भोकस्तत्स्वासित्वाइ्भावतः । रूपिग्रव्यं यया चक्षु: पश्यक्षपि न पह्ष्यति ॥२४ 


हम लि पल हम जलन जिम अप टली मिल किक जल तक कम पे अपन कमल कमल जमकर गज जज 
मिथ्या हृष्टि सातों भयोंसे सदा ग्रस्त रहता है। परन्तु जिसके मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं है 
ऐसा सम्यग्दृष्टि सातों भयोंसे किचिन्मात्र भी नहीं डरता है। डरनेकी तो बात ही क्या सम्यग्दष्टि 
को सातों भय स्पर्श भी नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शंका या डर उत्पन्न 
करनेवाला भिथ्यात्व कम ही है ॥१८॥ जिस समय यह जीव परपदार्थोमें अपने आत्माका अनुभव 
करने लगता है उसी समय इसको भय उत्पन्न होता है। परपदार्थोमें अपने आत्माका अनुभव 
हुए बिना भय किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए जो जीव आत्माकी विभाव पर्यायों- 
को ही अपना आत्मा समझ लेते हैं उन्‍्हींको भय होता है। जो जीव केवल अपने शुद्ध आत्माका 
ही अनुभव करते हैं उनके भय कभी नहीं हो सकता ॥१९॥ इस प्रकार जब यह बात सिद्ध हो 
चुकी कि भय मिथ्यात्व कमंके उदयसे हो होता है, उसके उत्पन्न होनेका और कोई कारण नहीं 
है तब यह बात भी अनुमानसे सिद्ध हो जाती है कि जिन जिन जीवोंके भय है उनके मिथ्यात्व 
कमंका उदय अवश्य है तथा यह बात शास्त्रोंसे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व कमंके उदयसे होनेवाला 
वह भय अपने आत्माके अनुभवका नाश करनेमें अवश्य ही कारण है ॥२०॥ अत्तएव इस ऊपरके 
कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जो पराधीन है, परपदार्थोको अपना आत्मा समझ रहा है और 
इसोलिए जो भय-सहित है वह मनुष्य अपने आत्माके अनुभवसे अत्रश्य ही रहिंत है तथा जो 
मनुष्य अपने आत्माके अनुभवमें लोन है वह अपने ही आत्माका अधिकारी है, परपदार्थंका उसके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उस मनुष्यकों किसी भी प्रकारका भय होता नितान्त असम्भव 
है ॥२१॥ यहाँपर कोई शंकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्हष्टिके आहार, भय, मेथुन और 
परिग्रह ये चारों संज्ञाएँ रहती है तथा उन संज्ञाओंका जहाँ तक जिस गृणस्थानतक नाश नहीं 
होता है वहाँ तक उन संज्ञाओंका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। अतएवं सभी सम्यग्हष्टि निर्भय 
होते हैं यह बात केसे बन सकती है अर्थात्‌ जिस सम्यरहष्टिके जहाँतक भय संज्ञा है वहाँ तक तो 
उसके भय मानना ही पड़ेगा इसमें तो उसके कोई सन्देह ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 
अनिष्ट पदार्थोका सम्बन्ध होनेपर सम्यग्हष्टिको भी प्रमाद उत्पन्न होता है और प्रमादके कारण 
वह भय करने लगता है यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्थात्‌ सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोंका 
संयोग होने पर उनसे बचनेका प्रयत्न वह करता ही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यर्दुष्टिको 
भी भय होता है वह सदा निर्भय नहीं रहता है ॥२२-२३॥ समाधान--यह बात ठीक है कि 
किसी किसो सम्यग्हृष्टिको भय होता है, किन्तु वह सम्यग्हष्टि भयवान होता हुआ भी निर्भय 
होता है। इसका भी कारण यह है कि यद्यपि उसके चारों संज्ञाएँ हैं उन संज्ञाजँके कारण उसको 
भय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साथ यह भी है कि वह सम्यर्दुष्टि अपने आत्माको उन संज्ञाओं 
का स्वामी नहीं समझता अथवा थों कहना चाहिए कि उन संज्ञाओंको अपनी नहीं समझता किन्तु 


साटौसंहिता ५३ 


' सन्ति संसारिजौधानां कर्माशाओबयामताः। मुछात्‌ र्यन्‌ दिपंस्तत्र तत्कलेनोपयुण्यते ॥२५ 
एवम हेतुना जानो निःशकरो स्यायदर्शंतात्‌ । वेक्षतोध्प्पत्र सूर्र्ाया दाद्भाहेतोरसम्भवात्‌ ॥२६ 
स्वात्मलओतर्म तस्‍्प कीदुगस्तीलि सिम्त्यते । येल कर्सापि कुर्बाणो कर्मणा नोपयुण्यते ४२७ 
पक छोके वा वेदताभवम्‌ । चतुर्थी भोलतिरत्राणं स्थावगुप्रिस्तु पत्नमी 0२८ 

: स्थादा तथा सृत्युभीतिराक्षत्मिकी ततः । क्रमाइुदेशिताशे ति सप्लेता: भीतयः स्मृता: ॥२९ 

तत्नेह छोकतों भोति: क़न्वितं जात्र जस्पति । इष्टायस्थ व्ययों सा भून्मा लेएलिकाबल सन ३ 
स्थास्थतीदं धर्म नो वा देवान्माभुहरित्रता | इत्याथाधिमिता दग्धुं ज्वलिते वा वृगात्मनः ॥३१ 
अर्थावज्ञानिनों भीतिभोतिन ज्ञानितः क्वचित्‌ । यतो5स्ति हेतु तः शेषाद्िवेषश्ानयोसंहान्‌ ॥३२ 
कमोंसे उत्पन्त होसेक कारण उन्हें पौदूगलिक या परपदाथ रूप समझत्ता है, अथवा उन्हें कर्म- 
जन्य उपाधि समझता हुआ परपदार्थ रूप मानता है इसीलिए उन संज्ञाओंके होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्त नहीं होता जेसे चक्षु रूपादिक परपदार्थोको देखता हुआ भी नहीं देखता | भावार्थ-- 
यद्यपि रूपादिक पदार्थोंको चक्षु देखता है तथापि वास्तवमें देखा जाय तो भावेन्द्रियसे ही पदार्थ 
देखा जाता है। पुदूगलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नहीं देखा जाता | यदि द्रव्य चक्षु ही देखता तो उस 
दरीरसे जीव निकल ज।नेके बाद भी देखता परन्तु जीव निकल जानेके बाद बढ़ नहीं देखता। 
इससे सिद्ध होता है कि देखनेकी शक्ति भावेन्द्रियमें अथवा आत्मामें है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि 
मिथ्याहष्टिके समान अपनेको संज्ञाओंका स्वामी समझकर उसमें लीन नहीं होता किन्तु उनसे 
अपनेको सर्वथा भिन्न समझता है और इसीलिए उन संज्ञाओंसे उत्पन्न होनेवाला भय उसको 
नहीं होता ॥२४॥ इस संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबके कर्मोंको वर्गणाएँ उदयमें आत्ती रहती 
हैं। उन कर्मोके उदय होनेसे जो सुख-दु-खादिक फल मिलता है उसमें यह संसारी जीव मोह 
करने लगता है या राग करने लगता है अथवा द्वेष करने लगता है, परन्तु सम्यग्हृष्टि पुरुष 
इन सब कारणोंके मिलनेपर निःशंक रहता है। न तो उन कर्मोके फलोंमें राग करता है, न द्वेष 
करता है और न मोह करता है क्योंकि राग, हेष, मोह ये तीनों ही दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे 
होते हैं तथा सम्परदुष्टि पुरुषके द्शनमोहनीय कमंका अभाव है इसीलिए उसके राग, द्वेष, मोह 
उत्पन्त नहीं होते, अतएव यह बात न्यायसे सिद्ध हो जाती है कि सम्यरज्ञानीके एकदेश भी 
मूर्च्छा नहीं है इसलिए उसके शंका होनेके कारण ही असम्भव है ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका 
विचार करते हैं कि इस सम्यरदृष्टिकी ज्ञानचेतना कैसी बिचित्र है जिसके कारण वह सम्यग्दृष्टि 
कर्मोंको करता हुआ भी उनसे उपयुक्त नहीं होता ॥२७॥ संसारमें सात प्रकारके भय हैं । क्रमसे 
उनके नाम ये हैं--इस छोकका भय, परछोकका भय, वेदनाका भय, चौथा अरक्षाक्रा भय, पाँचर्नाँ 
अगुप्सिका भय, छठा मृत्युका भय ओर सातवाँ आकस्मिक भय। ये सात प्रकारके भय हैं 
॥२८-२९॥ इनमेंसे सबसे पहले इस लोकके भयको बतलाते हैं--मेरे दृष्ट पदार्थोका कभी नाश 
न हो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोका भी कभी समागम ने हो । इस प्रकार इस जन्ममें सदा 
विलाप करते रहना, दृष्ट वियोग और अनिष्ठ संयोगसे सदा डरते रहना इस छोक सम्बन्धी भय 
कहलाता है॥रे०॥ यह घर मेरे ठहरेगा अथवा नहीं, मेरे घर दैवयोगसे भी कभी दरिद्वता 
त हो” इस प्रकारकी अन्तरज़की व्याधि रूपी चिन्ताएँ मानो मिथ्यादृष्टिको जलानेके लिए ही 
उसके हृदयमें सदा जलती रहती हैं ॥३१॥ इस लछोकके भयके लक्षणसे यह बात सिद्ध हो जाती है 
कि मह इस लोक सम्बन्धी भय अज्ञानी या मिथ्यादुष्टिको ही होता है। बह इस छोक सम्बन्धी 


५ड शंवकांजार-संग्रह 


अज्ञानों कर्म नोकरस सावकर्सात्मकं थ यत्‌ । मनुलेऊऋ कक ओफे रसकव ९ 
विश्वाजिशोपपि बिदवं स्वं कुव॑श्नात्मानसात्महा । जातुचित्‌ रेड 
तातपय॑ सबंतो5नित्पे कर्मणां पाक पस्भवात््‌ । हिलय बुर्का शरीरादो अआन्तो भोतिमुपेति सः ॥३५ 
सम्यस्टृष्टि: सदेकत्यं सं समासादयस्नियत्‌ । यावत्कर्सातिरिक्तत्वाच्छुद्धमस्येति चिन्सयम्‌ ॥३६ 
धरीरं सुलदुःसादि पुत्र-पोत्ादिक तथा। अनित्य कर्संकायंत्थादस्वरूपसवेति यः ३७ 

लोको5पं मे हि चिल्लोको नूनं नित्यो5स्ति सोप्थंतः। 

नापरो छोकिको लोकस्ततो भोतिः कुतो5स्ति मे ॥३८ 
स्वात्मसक तनादेव॑ ज्ञानी ज्ञानेकतानत: । इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कमंबर्थनात्‌ ॥२९ 
परलोक: परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक्‌ । ततः कम्प इस श्रासो भोति: परलोकलो5ह्ति सा ॥४० 
भह् लेज्जन्म स्वरूकि मामुन्मे जन्स दुर्गतो। इत्याद्याकुलितं खेत: साध्वसं पारलोकिकम्‌ ॥४१ 
सिध्यावृष्टेस्तवेवास्ति सिव्याभावेककारणात्‌ । तहिपक्षास्प सदृवृष्टेनास्ति ठत्तन्न व्यत्थपात्‌ ॥४२ 
बहिदृष्टिरनात्मशों मिथ्यामात्रे कभूमिक: । स्थं समासादयत्यशः कर्म कर्म फलात्समकम्‌ ।/४२ 
ततो नित्यं भयाक़ान्तों ब्तते ज्रान्तिमानिव । मनुते सुगतृष्णायासम्भोभारं जन: कुषीः ॥४४ 


भय सम्यरज्ञानी या सम्यर्दृष्टिको कभी किसी काल्‍ूमें भी नहीं होता है। इस प्रकारके इस फल- 
रूप हेतुसे या इस काय॑ रूप हेतुसे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यरदृष्टि और सिथ्या- 
हृष्टिमें बहुत भारी अन्तर है ॥३२॥ यत्तः अज्ञानों जीव कर्म, नोक॑म॑ और भावकर्ंमय है अतः 
वह इस सबको मोहवश अद्वेतवादके समान्त अपनेसे अभिन्न मानता है ॥३३॥ वह आत्मघाती 
विदवसे भिन्‍न होकर भी अपने आत्माको विध्वमय मान बैठा है और इस प्रकार विध्वमय होकर 
लोकमें कभी भी भयसे मुक्त नहीं हो पाता ॥३४॥ तात्पयं यह है कि यद्यपि शरीरादि सर्वथा 
अनित्य हैं तो भी वह मिथ्यात्व कर्मके उदयसे इनमें नित्य बुद्धि रखकर भ्रान्त हो रहा है जिससे 
वह भयको प्राप्त होता है ॥३५॥ किन्तु सम्यग्हृष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामें एकत्वका अनुभव 
करता है। वह उसे सब कमोसे भिन्‍न, शुद्ध और चिन्मय मानता है ॥३६॥ वह शरीर, सुख, 
दुःख और पुत्र, पोत्र आदिकको अनित्य मानता है और कमंजन्य होनेसे इन्हें आत्माका स्वरूप 
नहीं मानता ॥|३७॥ वह ऐसा विचार करता है कि यह चेतन्य लोक ही मेरा छोक है। वह वास्तवमें 
नित्य है। इससे भिन्‍न अलौकिक लोक नहीं है इसलिये मुझे भय केसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार 
सम्यग्हृष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमें लीन रहता है। जिससे वह 
इस लोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है भोर इसके कारणभूत कमंबन्धनसे भी अपनेकों 
मुक्त अतुभव करता है ॥३९॥ आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आत्माका 
नाम ही परलोक है। इसके कारण जीवको कम्पके समान दुःख होता है इसलिये ऐसे भयको 
परलोक भय कहते हैं ॥४०॥ यदि इस लोकमें जन्म हो तो अच्छा है, दुर्गतिमें मेरा जन्म न होवे 
इत्यादि रूपसे चित्तका आकुछित होना ही परछोक भय है ॥४१॥ मिध्यादुष्टि जीवरके ऐसा भय 
अवश्य पाया जाता है, क्योंकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है। किल्तु इससे विपरीत 
सम्यर्हष्टिके यह भय नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके सिथ्याभावका अभाव हो गया है ॥४२॥ 
मिथ्याहइष्टि जीव अपनी आत्माको नहीं पहिचामता है, क्‍योंकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमें स्थित 
है। वह मूर्ल अपनी आत्माकों कर्म ओर कमंफल रूप हो अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिये 


लाटी संहिता घ्५्‌ 


अन्तरातता तु विध्वीकः प्ं निंयसाणितः । भीतिहेतोरिह्ञाबद्यं मिध्यात्ान्तेरसस्भगात्‌ ४४५९ 
सरिय्यालाल्तियंद्पन्न बहन चास्यधस्तुतः । रचा रज्जो तमोहेतो: सर्पाध्यासादबत्यधी: ४६ 
स्वशंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतिरयों वेस्थलन्यसात्‌ । से विभेति कुतो न्यायादत्यथाभवनादपि ५७ 
बैदभापन्तुका धाया महानां कोषतस्तनों। भीतिः प्रागेंज कम्पोःस्‍्या सोहादा परिदेवनम्‌ ॥४८ 
उल्काधोहू भ्रविध्यासि भाम्रते बेदना क्वचित्‌ । सच्छेंब वेदता भीतिश्िन्तनं वा सुहमुंह' ॥४९ 
अस्ति नून॑ कुदृष्टे: सा वृष्टिदोषेकहेतुत: । काव्येपाआपकाआ कं स्थात्सा ज्ञातिनां क्वचित्‌ ४५० 
ने में व्याधि: कुतो भयम्‌ । व्याधि: सर्व: शरीरस्य नापृतंस्पेति चिन्तनात्‌ ५१ 
स्परशनादीनियार्येतु प्रत्युत्पन्मेजु कक लाइस यस्य सोस्स्त्यर्थान्चिभोकों वेदनासयात्‌ ४५२ 
व्याधिस्थानेदु तेव स्थे्नॉसिडों तादरो मनाक्‌। बाधाहेतों: स्वतस्तेधामासयस्थाविशेषत: १९३ 
अन्रार्ग क्षणिकेकान्ते पक्षे जिसक्षणाविवत्‌ । नाशाट्प्रागंशनाशस्य जातुमक्षमतात्मत: ॥५४ 
भीतिः प्रायंक्षनाात्स्थादंशिनाइ क्षमोउल्ययात्‌ । सिभ्यामाशेकहेतुत्वान्तू नं सिध्याहशो5स्ति सा ॥५५ 
शरण पर्ययस्यास्तद्भरस्पापि सदन्वयम्‌ । तमनिच्छन्निवाज्: स त्रस्तोःस्स्यन्नाणसाध्वसात्‌ ॥५६ 


अ्रसिष्ठ पुरुषके समान वह निरन्तर हो भयाक्रान्त रहता है। ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी जीव मुग- 
तृष्णामें ही जल समझ बेठता है ॥४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
कारण सदा ही निर्भीक है, क्योंकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४५॥ 
जो अन्य पदार्थमें किसी अन्य पदार्थंका ज्ञान होता है वहू मिथ्या भ्रान्ति कहलाती है। जैसे कि 
अज्ञानी जीव अन्धका रके कारण रस्सीमें सपेंका निश्चय हो जानेसे डरकर भागता है वेसे ही 
मिथ्यादृष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कम ओर कर्मफलमें आत्माका निश्चय कर लेनेसे डरता रहता 
है ॥४६॥ किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्‍न जानता है वह केसे डर 
सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४०॥ 

शरीरमें वातादि मलोंके कुपित होनेसे जो बाधा उत्पन्त होती है वह वेदना कहलाती है। 
इस वेदनाके पहले ही शरीरमें कम्प होने रूमता है अथवा मोहवश यह जीव विल्‍ाप करने लगता 
है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ में नोरोग हो जाऊं, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकारकी 
मूर्छाका होना या इस प्रकार बारबार चिन्तवन करना ही बेदना भय है ।|४९॥ वह बेदना भय 
मिथ्यादर्शनके कारण नीरोग आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 
किन्तु ज्ञानी जीवके वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा 
चेतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गलसे भिन्न है इसलिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय केसे 
हो सकता है। जितनी भी व्याधियाँ हैं वे सब शरीरमें ही होती हैं अमूत्त आत्मामें नहीं ॥।५१॥ 
जिसका स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके वतंसानकालीन और भविष्यतृकालीन विषयोंमें आदर नहीं है 
वही वास्तवमें वेदनाभयसे निर्भीक है ॥५२॥ सम्यरदुष्टि जीवके व्याधियोंके आधारभूत इन इन्द्रियों- 
के विषयोंमें अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बराधाकी कारण 
हैं इसलिये उनमें रोगसे कोई मेद नहीं ॥५३॥ जिस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें चित्तक्षण आदिकी 
रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूर्व हो अंशीके नामको रक्षा करनेमें भपन्ती असमथ॑त्ता 
समानता अन्राणभय है ॥५४॥ पर्यायके नष्ट होनेके पहले ही अन्वमरूपसे अंशीके नाशका होना 
अधाण भय है। इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्याहृष्टिके नियमसे होता है ॥५५॥ 
यज्ञपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही शरणभूत है। किन्तु 
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सदृहश्स्तु खिदृशे: स्वे: क्षणे शष्टे चिदात्मनि) पश्यक्ष सष्टमात्सान निर्भवोउञ्ञागभीतितः ५७ 
ह्रव्यतः क्षेत्रतन्‍्ञापि कालादपि थ्‌ भावतः । तात्राणमंश्तों प्यत्र कुतस्तद्भीगेहात्मन: (९८ 
वृग्मोहस्थोदयाददु द्वियंस्येकान्तादिवादिनः । तस्वैधाधुप्ति भीतिः स्थान्नून तास्यस्य जातुचित्‌ १९९ 
असज्मन्त सतो नाश सम्यमानस्थ वेहिन:। कोध्वकाहस्ततों सुक्तिमिस्छातों गुप्तिसाध्यंसात्‌ ॥९० 
सस्यग्वृष्टिस्तु सवं रूपं गुप्त थे वस्तुनों विदन्‌। निर्भयो5गुप्तितो भोतेभ्रोतिहेतोरसस्भवात्‌ ॥६९१ 
भृत्युः प्राणात्यय: प्राणा: कायवागिखियं सतः । निश्वासोच्छावसमायुशञ्र बश्ेते बाक्यविस्तरात्‌ ॥६२ 
तड्भीतिर्जीवितं भुयान्मामुन्मे भरणं क्वचित्‌। कदा छेभे न वा देवावित्या5:थिः स्वे तनुण्यये ३६३ 
मत तझ्ीः कुवृष्टीनां नित्य तस्‍्वमनिच्छताम्‌ । अन्तस्तस्वेकब॒त्तानां तड्भातिर्शानिनां कुत: ॥६४ 
जीवस्प चेतना प्राणा न॒न॑ स्वात्मोषजीबिनी । नार्थान्मृत्युरतस्तद्धी: कुत: स्थादिति पशुयतः ७६० 
अकत्साज्जातमित्पुस्तेराकस्सिकभयं स्पृतम्‌ । तशख्या विद्युवादीनां पातात्पातोःसुधारिणाम्‌ ॥६६ 
भीति भूयाद्षया सौस्‍्थ्यं साभद्दौस्थ्यं कदापि से । इत्येब॑ सानसी खिन्तापर्याकुलितवेतसामु ॥६७ 
अर्थादाकस्मिकश्नान्तिर॒स्ति सिथ्यात्वशालिन: । कुतो मोक्षो5स्ति तड्धोलिनिमीकरैकपदच्युते: ॥६८ 
निर्भकेकपदों जोवः स्थादनन्तोधप्यनादिसान्‌ । नास्त्याकस्सिक तत्न कुतस्त:द्रीस्तसिच्छतः ॥६० 


मिथ्याहृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसलिये वह अतन्राणभयसे त्रस्‍त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चैतन्य आत्माका अपनी चेतन्यरूप पर्यायोंकी अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा है। किन्तु 
सम्यर्हष्टिजीबव इस अपेक्षासे आत्माका नाश मानता हुआ भी अन्राणभयसे निडर है ॥५७॥ यत्तः 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको भपेक्षा वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं है अतः महात्मामोंकों अन्राण 
भय केसे हो सकता है ॥५८॥ दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ़ है उसीके 
निशचयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यग्हष्टिके) ऐसा भय कभी भी नहीं होता है 
॥५९॥ जो प्राणी असत्‌का जन्म और सत्‌का नाश मानता है वह अगुप्ति भयसे भले ही छुटकारा 
चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा केसे मिल सकता है ॥६०।॥ किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुके 
स््ररूपको सदेव सुगुप्ति मानता है इसलिये उसके भयका कारण न रहनेसे वह अगुप्ति भयसे 
निर्भय है ॥६१॥ प्राणोंका वियुक्त होना ही मृत्यु है। विस्तारसे प्राण काय, वचन, पाँच इन्द्रियाँ, 
मन, श्वासोच्छवास और आयु ऐसे दस प्रकारके होते हैं ॥|६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, भेरा 
मरण कभी न हो, देववश भी में मृत्युको प्राप्त न होऊँ इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमें 
मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है ॥६३॥ तत्त्वको नहीं पहिचाननेवाले मिथ्याहृष्टियोंको सदा 
ही इस प्रकारका मृत्यु भय बना रहता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्तवमें लोन है ऐसे ज्ञानियोंको 
मृत्यु भय कैसे हो सकता है ॥६४॥ जीवके चेतना ही प्राण हैं और वह चेतना आत्माका उपजीबी 
गण है। वास्तवमें मृत्यु होती ही नहीं अतः इस प्रकारका जो अनुभव करता है उसे मृत्यु भय कैसे 
हो सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है वह आकस्मिक भय माला गया है। जैसे कि 
बिजली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका मरण हो जाता है ऐसे समयमें आकस्मिक भय होता है ॥६६॥ 


में सदा स्वस्थ रहें अस्वस्थ कभी न होऊँ इस प्रकार व्याकुल  चित्तवालेके जो मानसिक 
चिन्ता होती है बहू आकस्मिक भय है॥६७॥ वास्तवमें आकस्मिक भय मिथ्यादृष्टियोंके हो होता 
है। ऐसा जीव निर्भय पदसे च्युत रहता है इसलिये इसे आकस्मिकभयसे भुक्ति केसे मिल 
सकती है ॥६८॥ वास्तवमें यह जीब निर्भीक पदमें स्थित है, आदि और भन्‍्तसे रहित है। 





स्थाज्भरोगाभिराषस्य स्वेष्टाधरअजनात्‌ क न) 


॥७9 


स्माहल्यल्पपुक्ितलेसत् 
१ 





यस्य नाह्ति स सहष्टिः युक्तिस्वानुभवागसात्‌ ॥७छढ 
आस्तासिष्टांसंयोगोपसुत्रभोगासिलावत: । स्वाधंसा्कसंसिद्धिन स्माप्नामेहिकापि सा ॥७५ 
निस्सार॑ प्रस्फुरत्येष सिध्याकरमेंकपाकतः । जन्तोरस्मत्वस्लापि वार््ेववातोत्तरडुव्त्‌ ॥७६ 
लसु कार्ममनुद्िष्य न सन्‍्दो5षि प्रवलते । भोगाकाइक्षां बिना शानी तत्कर्थ क्तसाथरेत्‌ ॥७७ 
मासिक बन्यमात्रत्व क्रियायाः फलमदयम्‌ । शुभसात्र शुभायाः स्यादशुभायाश्ाशुमावहम्‌ ॥॥७८ 
मे चाउप्ाइकर्य क्रियापप्येषा स्थादवन्धफला क्‍्वचित्‌ । वर्शनातिदायाड्धेतो: सरागेइपि विशगवतु ॥७९ 
सरागे बोतरागे वा मूनभौदपिको क्रिया । अस्ति बन्धफलायवद्य मोहस्यान्यतमोबयात्‌ ॥८० 
ने थ॒ वाध्य॑ स्थात्सद्वृष्टि: कश्मित्मशापराघतः । अपि बन्धफलां कुर्पात्तामबन्धफर्लां विदन्‌ ॥८१ 


उसे किसी भी प्रकारका आकस्मिक भय नहीं है। जब यह बात है त्तन इस पदको चाहनेवालेको 


आकस्मिक भय केसे हो सकता है ॥६०॥ ब्रतादिक क्रियाओंको करते हुए उनसे परभवके लिये 
भोगोंकी अभिलाषा करना, कर्म और कमंके फलमें भात्मीय भाव रखना और के ता है ष्टिकी 
दा है 


प्रशंसा करना कांक्षा है ॥७०॥ इन्द्रियोंके लिए अरुचिकर विषयोंमें जो तीज्र उद्गेंग 

बह भोगाभिलाषाकाः चिह्न है, क्योंकि अपने लिए इष्ट पदार्थोमें अनुराग होनेसे ही ऐसा होता 
है ॥७१॥ जैसे स्वपक्षमें जो रति होती है वह भी विपक्षमें अरति हुए विना नहीं होती वेसे 
ही स्वपक्षमें जो अरति होती है वह भी उसके विपक्षमें रति हुए विना नहीं होती ॥७२॥ जेसे 


कि शीत स्पर्शसे द्वेष करनेवाला व्यक्ति ही उष्ण स्पर्शको चाहता है, क्योंकि जो उष्ण स्पर्शको 
चाहता है वह शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७३|| इस प्रकारका कांक्षारूप भाव जिसके है वह 


नियमसे मिथ्याहृष्टि है और जिसके ऐसा भाव नहीं है वह सम्यग्हृष्टि है यह बात युक्ति, अनुभव 
और आगमसे जानी जाती है ॥७४॥ भोगाभिछाषासे परभवमें इष्ट पदार्थोंका संयोग होना तो 
दूर रहा किन्तु इससे ऐहिक पदार्थोंकी भी सिद्धि नहीं होती है।७५॥ जैसे किसी उन्मत्त 
पुरुषके मनमें व्यर्थ ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हैं या समुद्रमें वायुके निमित्तसे 
व्यर्थ ही नाना प्रकारकी तरंगें उठा करती हैं वेसे हो इस जोबके मिथ्यालकर्मके. उदयसे 
यह भोगामिलाषा व्यर्थ ही उदित होती रहती है ॥७६॥ शंका--जब्र मन्द पुरुष भी कार्यका 
निश्चय किये विना प्रवृत्ति नहीं करता है तब फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकांक्षाके विना ब्रतोंका 
आचरण कैसे कर सकता हैं ॥७७॥ क्रियाका फल एकमात्र बन्ध है यह बात भी असिद्ध नहीं है, 
क्योंकि शुभ क्रियाका फल शुभ है ओर अशुभ क्रियाका फल अशुभ है।।७८॥ यदि कोई ऐसी 
आहांका करे कि सम्यग्दर्शनके मांहात्म्यसे वीतरागके समान किसी सरागीके भी यह्‌ क्रिया बन्ध 
फलवाली नहीं होती है, सो ऐसी आहंका करना भी ठीक नहीं है ।|७९॥ चाहे सरागी हो चाहे 
वीतरागी हो दोनोंके क्रिया ओदयिकी ही होती है, इसलिये जब तक मोहनीयकी किसी एक 
प्रकृतिका उदय रहता है तबतक क्रियाका फल नियमसे वंन्ध हीं है ॥८०॥ यह कहना भी ठीक 
नहीं है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव बुद्धिके दोषसे बन्ध फलवाली क्रियाको यह जानकर ही 
| 


५८ आयकाचार-संग्रह 


यतः प्रश्ाविनाभूतमस्ति सम्मस्विशेषणस्‌ । तस्याश्राभावतो नूसं कुतस्त्था विव्यता बुज्: ॥८२ 
नेवं यतः सुसिद्ध प्रागस्ति चानिच्छित: क्रिया शुभायाश्वाशुभायाश्व को विशेषों विशेषभाक्‌ ४८रे . 
नम्बनिष्टायंसंपोगरूपा सामिच्छत: क्रिया । विश्ष्टेष्रायंतंघोगरूपा सानिऋकत: कथम्‌ ॥८5 
तत्करिया व्तरूपा स्थादर्धाश्ञानिश्छत: स्फूटम्‌ । तस्था: स्वतत्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कतृत्वमथंसातु ४८५ 
नेवं ययोध्सत्यनिष्टार्थ: सब: कर्मोदयात्मक: ॥ तस्साक्षाकाइकते:ज्ञावी यावत्क्स थे तत्फलमु ॥८६९ 
यत्पुन: कश्मिविष्टार्थोजनिष्टार्च: कश्चिदर्यंतात्‌ । तत्सवं दृष्टिदोषत्वात्पीतशद्भुअबछोकचत्‌ ॥८७ 
वृग्मोहस्यात्यये दृष्टि: साक्षादभूतायदर्शिनी । तत्यानिष्टे स्त्थनिष्टा थंबु दि: क्ंफलात्मके ॥८८ 

न चासिद्धमनिष्टत्यं कमंणस्तत्फलस्य च। सबंतो दुःखहेतुत्वाद युक्तिस्वानुभवागमातु ॥८९ 
अनिष्टायंफलत्वात्स्यादनिष्टार्धा ब्रतक्रिया । वृष्टकार्यानुरूपस्य हेलोवु्टोपदेशबत्‌ ॥९० 

अथापिद्ध स्वतन्त्रत्वं क्रियायाः कर्ण: फलछात्‌। ऋते कर्मोब्याद्धेतोस्तस्याश्वासम्भवों मतः ॥९१ 
यावदक्षोणमोहस्य क्षीणसोहस्य चात्मन: । यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्योदयिको स्पृता ॥५२ 
पौरुष न यथाकामं पुंस: कर्मोदितं प्रति । न परं पोरषापेक्षो देवापेक्षो हि पोरुष: ॥९३ 


करता है कि उसका फल अबन्ध है, क्योंकि इसके सम्यक विशेषण प्रज्ञाका (स्वानुभूतिका) अविना- 
भावी है उसके विना सम्यग्दर्दानमें दिव्यता केसे आ सकती है ॥८१-८२॥ समाधान -- ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि विना इच्छाके ही सम्यग्दृष्टिके 
क्रिया होती है। फिर इसके शुभ क्रिया और अशुभ क्रियाकी क्‍या विशेषता शेष रही अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं ॥८३॥ शंका--जो क्रिया अनिष्ट अर्थका संयोग करानेवाली है वह तो नहीं चाहनेवालेके 
भी हो जाती है किन्तु जो विशिष्ट और इष्ट पदार्थंका संयोग रूप है वह नहीं चाहनेवालेके केसे 
हो सकठी है ? ॥८४॥ उदाहरणाथं ब्रतरूप जो समीचीन क्रिया है वह वास्तवमें बिना चाहुनेवाले 
पुरुषके नहीं होती । उसके करनेमें व्यक्ति स्वत्तन्त्र है इसलिए कोई उसका कर्ता है यह बात सिद्ध 
होती है ॥८५॥ समाघान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मके उदयरूप जो कुछ भी है वह 
सब अनिष्ट अथं है, इसलिये जितना कर्म ओर उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता है 
॥८६॥ ओर प्रयोजनवश हमें जो कोई पदार्थ इष्टरूप और कोई पदार्थ अनिष्टरूप प्रतीत्त होता 
है सो यह सब दृष्टि दोषसे ही प्रतीत होता है। जेसे कोई दृष्टि दोषसे शुक्ल छांखको पीला देखता 
है वेसे ही दृष्टि दोषसे पदार्थो्में इष्टानिप्ट कल्पना हुआ करती है ॥८७॥ किन्तु दर्शनमोहनीयका 
नाश हो जानेपर जो पदाथं जेसा है उप्ते उसी रूपसे साक्षात्‌ देखनेवाली दृष्टि हो जाती है। 
फिर उसकी अनिष्टरूप कर्मोंके फलमें अनिष्ट पदार्थंरूप ही बुद्धि होती है ॥८८॥ कम और उसका 
फल अनिष्टरूप है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि कम और कर्मका फल सर्वथा दुःखका 
कारण है इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव और आगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जैसे 
दृष्ट उपदेशके समान जिस दुष्ट हेतुसे दृष्ट कार्यकी उत्पत्ति होती है वह दुष्ट हो कहा जाता है। 
वैसे ही व्रत क्रियाका फल अनिष्ट हे इसलिये वह अनिष्टार्थ ही है ॥९०॥ यत्त: क्रिया कर्मका 
फल हे इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं हे, क्योंकि कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाकी 
उत्पत्ति होना असम्भव है ॥५१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो ओर चाहे क्षीणमोह इन दोनोंके 
जितनी भी क्रिया होती है वह सब औदयिकी ही मानी गयी है ॥९२॥ 


जीवका पुरुषार्थ कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह केवल पुरुषार्थकी 


है: लाटीसंहिता ह प्र 
सिंद्धों निःकोडकितों शानी कुर्वाणोंपप्युदितां क्रिया । । 
या सिष्कासतः कृत के न शागाव विशगिणान ॥९४ | 
नाक्षइकर्य जाहित निःकाहुकः सासास्योषपि जन: कयचित्‌ । हेतो: कृतश्निदस्यत्र दर्शंनातिशयादपि ९५ 
यतो निःकाइक्षिता नात्ति भ्य/यास्सहुरंन बिता | नानिय्कात्त्यक्षणे सौल्ये तवत्यक्षमतिष्छतः (९६ 
तदत्यक्षसुलं मोहास्मिष्यादृष्टि: स नेष्यति । दृग्सोहस्य तथा पाकशरहेः सद्शवतो5निश्यम ॥९७ 
.... उ्हों निःकाइ क्षितो भाधों गुणों सहुशंनस्थ थे । 
अस्तु का नः क्षतिः प्राक चेत्परोक्षाक्षमता भता ॥९८ 
अयथ निविलिकित्सालथों गुंण: संछक्यते स यः । सहृर्शनगुणस्योच्चेगुंणो युक्तिवशादपि ॥९९ 
आत्सम्यात्मगुणोत्कघंबुद्धया स्वात्मप्रशंसनात्‌ । परत्राप्यपकर्षेबु शुद्धथिजिकित्ता स्मृता ॥१०० 
निष्काम्तों बिचिकित्साया: प्रोक्तो निविचिकित्सक: | गुण: सहृ्शंनस्पोच्चेयंक्ये तल्‍्लक्षणं यथा १०१ 
दुर्देवाद्‌दु:खिते पुंसि तीव्रासाताघुणास्पदे । यज्नासुयापरं खेत: स्पृतो निविशिकित्सक: ॥१०२ 
स्यज्ञानसस्म्यहूं सम्पदां पद । नासावस्मत्समों दोनों बराकों जिपयां पदस ॥१०३ 
प्रत्युत मानमेवेततत्र कर्मविषाकजा: । प्राणिन: सहहयः सर्वे श्रसस्थावरयोनयः ॥१०४ 
यथा द्वावभंकों जातो शब्रिकायास्तथोदरात्‌ । शब्ञावज्षान्तितसस्‍्तों हौ कृतो भेदों भ्रमात्मना ॥१०५ 


अपेक्षासे होता हो सो बात नहीं है किन्तु वह (क्रिया) अवश्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९३॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाको करता हुआ भी कांक्षारहित है, क्योंकि 
विरागियोंका बिना इच्छाके किया हुआ काय॑ रागके लिए नहीं होता ॥९४॥ यदि कोई ऐसी 
आशंका करे कि सम्यग्दशेन रूप अतिशयके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कहीं- 
पर कांक्षारहित हो जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्‍्यायसे यह बात 
सिद्ध है कि सम्यग्दशंनके बिना निःकांक्षित गुण नहीं हो सकता है। कारण कि जो अतीन्‍्द्रिय 
सुखको नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमें अनिच्छा नहीं हो सकती ॥९५-५६।॥ उस बती- 
: र्द्रिय सुखको मोहबश मिथ्याजीव नहीं चाहता, क्योंकि उसके दर्शंनमोहनीयकी पाकशक्ति 
सदेव उसी प्रकार पायी जाती है ॥९७॥ इस प्रकार निःकांक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे 
सम्यग्दशंनका गुण है। यदि यह्‌ सम्यग्द्शनके पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेमें 
हमारी क्या हानि है क्‍योंकि प्रत्येक बात परीक्षा करके ही मानी जाती है ॥९८॥ अब निबि- 
चिकित्सा नामका जो गुण है उसका लक्षण कहते हैं। यह युक्तिसे भी सम्यग्दर्शनका उत्कृष्ट 
गुण सिद्ध होता है ॥९९॥ अपनेमें अपने गुणोंके उत्कषंकी बुद्धिसे अपनी प्रशंसा करना ओर दूसरों- 
के अपक्ंकी बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी है ॥१००॥ जो इस प्रकारकी विचिकित्सासे 
रहित है वह सम्यग्दर्शनका सर्वोत्तम निविचिकित्सक नामक गुण कहा गया है। अब इसका लक्षण 
कहुते हैं ॥१०१॥ यथा--जो पुरुष दुर्देवके कारण दुः/खित हो रहा है और तीव्र असाताके कारण 
जो धृणास्पद है उसके विषयमें असूयारूप चित्तका नहीं होना हो निविच्िकित्सक गुण मानता गया 
है ॥१०२॥ मनमें ऐसा अज्ञान नहीं होना चाहिये कि में सम्पत्तियोंका धर हूँ और यह दीन गरोब 
विपत्तियोंका घर है। यह हमारे समात्त नहीं हो सकता ॥१०३॥ किन्तु इसके विपरीत मनमें 
ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म विपाकसे जित्तने भी प्राणी तरस और स्थावर योनि में हैं वे सब 
समान हैं ॥१०४॥ जैसे शूंद्रीके उदरसे दो बालक पेदा हुए। वे दोनों वास्तवमें शूद्र हैं। किन्तु 


है : श्रावकाचार-संग्रह 


. जले जंवालवज्जोये यावस्कर्भाशुत्रि स्फुटम्‌ । अहूं ते शाविशेधाद्ाा गूसं क्मंसछोससा: ॥१०६ 
अस्ति सहृर्धानस्पासो गुणों निविचिकित्सक: । यतो5वहमं से तज्रास्ति तस्सावन्यञ्ञ न क्यचित्‌ ॥१०७ 
कर्ंपर्यायसात्ेतु रागिण: स कुतो शुणः २ सद्दिशेषेषपि संभोहाद दयोरेक्योपलब्धित: ॥(०८ 

इंत्युछ्ो युक्तिपूर्वों-सो शुणः सहृ्दांतरय ये: । साजिवक्षोौ:पि दोषाय बिजदों न गुणाप्ये ॥१०९ 
अस्ति चामूट॒हष्टि: सा सस्य्दर्शनक्ञालिनो । ययाउलडकुतमात्रं सद्ाति सहुर्शन नरि ३११० 
अतस्वे तस्वश्नद्धातं मढ॒दृष्टि: स्वल॒क्षाणात्‌ । तास्ति सा यस्‍्य जीवस्थ विख्यात: सोजत्त्यमूढहरकू १११ 
अस्त्यसड्े तुवृष्टान्तेभिष्यार्थ: साधितो5परे: । नाप्यलं तन्न मोहाय दुग्भोहस्पोदयक्षते: ७११२ 
सृक्ष्मान्तरितदूरायें दक्षितेषपि कुदुष्टिभिः | नाल्पश्ुत: समुहोत कि पुनम्ध द्बहुशुतः ॥११३ 
अर्थाभासेषपि तत्नोरुजे: सम्यग्वृष्टे नं मूहता । स्थुछानन्तरितोपात्तमिश्याथथे जय छुतो अमः ॥११४ 
तद्यया छोकिकी रूढिरिस्ति नाना विकल्पसात्‌। नि:सारेराश्िता पुंभिरथानिष्टफलप्रदा: 0११५ 
अफला कुफला हेतुशून्या योगापहारिणी । बुस्त्थाज्या छोकिकों रूढ़ि: केश्वि वृढुष्कमंपाकतः ॥११६ 
अदेवे देवबुद्धि: स्पावधमें घर्मधोरिष्ठ । अगुरो गुरुबुद्धि्या स्पाता देवविमूढता ॥११७ 

कुवेवाराधनां कु्यादे हिकश्ने पसे कुभी: । मृधालोकोपचारत्यादर्शेया लोकमढ़ता ॥११८ 


अमात्मा उनमें भेद करने लगता है। वेसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥१०५॥ जैसे जलमें काई 
होती है ठीक वैसे ही जीवमें जब तक अशुचि कम मौजूद है तब तक मैं और वे सब संसारी जीव 
सामान्यरूपसे कर्मोसे मेले हो रहे हैं ॥१०६॥ यह निविचिकित्सा सम्यग्द्शनका एक गुण है क्योंकि 
वह सम्यग्दर्शनके होनेपर ही होता है उसके विना ओर किसीके नहीं होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
केवल कर्मकी पर्यायोंमें अनुराग करता है उसके वह गण कैसे हो सकता है, क्‍योंकि कमंकृत 
पर्याय यद्यपि सत्से भिन्न है तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मोहवश उन दोनोंको एक समझ बेठा है 
॥१०४॥ इस प्रकार युक्तिपूर्वंक जो यह सम्यग्दर्शनका गण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा 
कर दी जाय तो कोई दोष नहीं है और विवक्षित रहनेपर कोई लाभ नहीं है ॥१०९॥ वह अमूढ़- 
दृष्टि सम्यग्दर्शनसे सुशोभित मानी गई है जिसके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन चमक उठता 
है ॥११०॥ अत्तत्त्वमें तत्त्वका श्रद्ान करना यह अपने लक्षणके अनुसार मूढ॒दुष्टि है। यह जिस 
जीवके नहीं होती है वह अमूढदृष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोंने मिथ्या हेतु और 
दृष्टास्तों द्वारा मिथ्या पदार्थवी सिद्धि की हे वह भिथ्या पदार्थ सम्यर्दष्टिके दर्शनमोहनीयका 
उदय नहीं रहनेसे मोह पेदा करनेके लिये समर्थ नहीं होता ॥११२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा सुक्ष्म 
अन्तरित्त और दूरवर्ती पदार्थोके दिखछाये जानेपर भी उनमें अल्पश्नत ही जब मोहित्त नहीं होता 
तब जो बहुश्नुत हे वह मोहित ही केसे होगा ॥११३॥ इस प्रकार इन सूक्ष्म आदि अर्थाभासोंमें 
भी जब सम्यग्दृष्टिके मूढता नहीं होती त्तब फिर स्थुल, समीपवर्ती और उपात्त मिथ्या अ्थॉमें 
इसे कैसे भ्रम हो सकता हे ॥११४॥ उदाहरणाथ्थं--लोकिकी रुढि नाना प्रकारकी है, जिसे निःसार 
पुरुषोंने आश्रय दे रखा है, जिसका फल अनिष्ट हैं ॥११५॥ जो निष्फल हे, खोटे फलवाली हे, 
जिसकी पुष्टिमें कोई समुचित हेतु नहीं मिलता ओर जो निरथंक है तो भी कितने ही पुरुष खोटे 
कर्मके उदयसे उस लोकिको रूढ़िको छोड़नेमें कठिनताका अनुभव करते हैं ॥११६॥ जीवके जो 
अदेवमें देवबुद्धि, अधमंमें ध्ंबुद्धि और अगुरुमें गुरबुद्धि होती है वह देवविमूढता कही जाती 
है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जीव ऐहिक सुखके लिये कुदेवकी आराधना करता है | यह झूठा लोकाचार 


. अस्ति अद्धांगमेकेश छोशरूदिवज्ादिह 4 यमवान्यप्रदा तन सम्यवाराधितास्थिका |११९ 
 अपरेइपि अधाकास वेंबासिच्छल्ति डुघिय: । सवोधानपि चिदोवासिन प्रशापराधत: हर२०....' 
नोरखत्तेषां समुहेशः प्रतक्भादपि सडूस:। छम्बजर्णो न कुर्यादवे निस्‍्सारं प्रत्यलिस्तरम्‌ ३१२१ 
अधमंस्तु कुबेबा्ना यावरताराणनोधसः + ते: अभीतेदु धममेतु चेष्टा वाबकायजेतसाम्‌ ॥१२२ 

आुशुद्ः कुल्सिताधार सपरिपह: + सम्पक्वेल ब्रतेनापि युक्तः स्पात्सदृशुस्यंतः: 0१२३ 
अध्रोहदेशो:पि न जेयान्सवंतोध्तोच घिस्तरात्‌ । आदेधो विधिरक्रोक्तो नावेयोःतुरू एवं सः ४१२४ 
दोबों राधाविधिड्भाव: स्यादावरणं लू कस तत्‌ | तयोरभावो5सत्ति निःशेयों यजासो वेब उण्यते १२५. 
अस्त्थन्न केवल ज्ञान क्षायिक वह्मंनं सुसम्‌ । वीय॑ चेति सुविस्यातं स्थादनन्तचतुष्टयम्‌ ७१२६ 

एको देवः स्‌ सामान्याद्‌ द्विघाप्वस्थाविशेषतः ६ संल्यर्धा नामसंदर्भाव ग्रुणेम्धः स्पादनस्तघा ४१२७ 
एको वेब: स व्रध्यार्धाष्सिठ: शुद्धोपलब्धितः । अहूंज्षिति थे सिद्ध पर्यावार्थादृष्धिधा मत: ४९०८ 
दिव्योदारिकदेहस्थो घोतघातिचरतुष्टयः । शानहर्वीयंसोख्यादय: सोनू धर्मोपदेशक:ः ॥१२९ 
सूत्तिमदेहनिमुंक्तो छोको छोकाप्रसंस्थित: । ज्ञानाइष्टगुणोपेतो निष्कर्सा सिद्डसंशकः ॥१३० 
अहंजिति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिन्नातनात्‌ । महादेवो5घिदेवत्वाच्छकू रो+भिसुखावहात्‌ ॥१३१ 


है अतः लोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई हे ॥११८॥ छोकमूढतावद किन्हीं पुरुषोंका ऐसा 
श्रद्धान है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह धन-घान्य देती है ॥११९॥ 


इसी तरह अन्य मिथ्याहृष्टि जोव भी अज्ञानवश सदोष देवोंको भी निर्दोष देवोंके समान 
इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०॥ प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहांपर नहीं किया 
है, क्योंकि जिसे चार अक्ष रका शान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नहीं करता ॥१२१५॥ 
कुदेवोंको आरांधनाके लिये जितना भी उद्यम है वह और उनके द्वारा कहे गये धर्ममें वचन, 
काय ओर मनकी प्रवृत्ति यह सब अधर्म है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो शल्य और 
परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, क्योंकि सदृगुरु सम्यकत्व और ब्रत इन दोनोंसे युक्त होता हे ॥१२३॥ 
इस विषयमें भी भत्यन्त विस्तारसे लिखना सवंधा उचित नहीं हे, क्योंकि जो विधि आदेय है 
वही यहाँ कही गयी हे भोर जो अनादेय हे वह कही ही नहों गयी है ॥१२४॥ रागादिका पाया 
जाना यह दोष है और ज्ञानावरणादि ये कम हैं जिनके इन दोनोंका स्वेथा अभाव हो गया हे 
बह देव कहा जाता है ॥१२५॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिक वीयें 
यह सुविश्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा बह देव एक है, अवस्था 
विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, संज्ञावाचक शब्दोंकी अपेक्षा संख्यात प्रकार है और गणोंकी 
अपेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७॥ शुद्धोपलब्धिरूप द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वहू देव एक 
प्रकारका माना गया है और पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे अरहल्त और सिद्ध इस त्तरह दो प्रकारका 
माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य भौदारिक देहमें स्थित्त है; चारों घातिया कर्मोसे रहित है; ज्ञान- 
दर्शन, यीयं ओर सुखसे परिपूर्ण है और धर्मका उपदेश देनेवाला है बह अरहन्तदेव है ॥१२५॥ 
जो मूतंशरीरसे रहित है; सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थोको युगपत्‌ जानने ओर देखनेवाला है 
लोकके अग्रभागमें स्थित हे, ज्ञानादि आठ गृण सहित हे और ज्ञानावरणादिक आठ क्मोंसे रहित 
है बहू सिद्ध देव है ॥१३०॥ 


यह देव जगत्‌ पूज्य है इसलिए अहंत्‌ कहलाता है, कमंरूपी शत्रुओंका नाश कर दिया 


$रे । आमकाचार-संग्रहु | 


विष्णुशनित सर्वाच॑विस्तृतत्वात्कथश्मम + ब्रह्मा बहाशरूपत्वाडरिदृशापतोदनात्‌ ॥१३२ 
इत्याशनेकनासापि नानेक्षो<स्ति स्वरूकणात्‌ । यतोसन्तगुणात्मेकव्रव्यं स्थात्सिद्साधनात्‌ ॥१४३. 
हट 22 न से । लद्हुत्व॑ न बोधाय वेवत्वेकबिधत्वत: ॥१३४ 

| न प्रदीपत्वहानये । यतोउजेकविषत्व स्यान् स्थाधानाप्रकारत: ध१रे५ 
ने चाउप््ाइक्य ययासंत्य नामतोःपप्यस्त्वनेकधा । न्यायादेकगुणं चेक प्रत्मेक नाम चेककम्‌ ४१३६ 
नामतः स्वतों सुखुय संख्यातस्येव सम्भवात्‌ । अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य वर्शानातु ॥१ ९७ 
बुद्धे: प्रोक्तमत: सूत्रे तस्व॑ वागतिबति यत्‌ । द्ावशाडूराड्भबाह्मां जे भ्रुतं स्थुछांगोचरम ॥१४८ 
कृत्स्नकसंक्षयाज्जञानं क्षायिकं दर्दानं पुन: | अत्यक्षं सुखमामोस्यं वीय॑ चेति चतुष्टयम्‌ ॥१३० 
सम्यवत्य॑ चेव सुक्सत्वसज्याधाधगुण: स्वतः । अस्त्यगुरुलघुत्व॑ थ सिद्धे चाध्टशुणाः स्पृताः ॥१४० 
इत्याशनन्तपर्माठ्यः कर्माष्टकविवर्जितः । मुक्तोः्ष्टादशभिेधिरेवः सेव्यो न जेतर: ॥१४१ 
अर्थावगुरः स एवास्ति ध्रेयोमार्गोपदेशक: । भगवांस्तु यत: साक्षान्तेता सोक्षस्थ वत्मेनः ॥१४२ 
तेम्योर्र्डागिपि छद्मस्थरूपा तद॒पषघारिणः । ग्रुरव: स्पुगु रोन्यपान्नयायोप्यस्थाजिशेषभाक ॥१४३ 


है इसलिएं जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे हैं इसलिए महादेव कहलाता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शंकर कहलाता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कथंचित्‌ सब पदार्थोंमें व्याप रहा है इसलिए 
विष्णु कहलाता है, बह्मके स्वरूपका ज्ञाता है इसलिए ब्रह्म कहलाता है और दुःखोंका हरण 
करनेवाला है इसलिए हरि कहलाता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके अनेक नाम हैं तथापि 
वह अपने लक्षणकी अपेक्षा अनेक नहीं है, क्योंकि वह साधनोंसे भले प्रकार सिद्ध अनन्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यचपि चौबीस तीथैकरोंसे लेकर अन्ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे 
देव अनन्त हैं तथापि वह देवोंका बहुत्व दोषाधायक नहीं है, क्योंकि इन सबसमें एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जाता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक अनेक हैं तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नहीं होती, क्योंकि जितने भी दीपक होते हैं वे सब एक ही प्रकारके पाये जाते हैं नाना प्रकारके 
नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति रूपसे देवोंके अनेक होनेपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि देवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा सब देव एक हैं ॥|१३५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे 
देवके अनन्त भेद रहे आवें, क्योंकि न्‍्यायानुसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार नामकी अपेक्षा देवके मुख्य 
रूपसे संख्यात भेद हो सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता है 
॥१३६-१३७॥ इसीसे पूर्वाचायोंने सूत्रमें यह कहा है कि तत्त्व वचनके अगोचर है और बारह 
अंग त्तथा अंग बाह्मरूप श्रुत स्थल अर्थभो विधय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मोके क्षयसे सिद्धके 
ये आठ गुण होते हैं--क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्दान, अतीन्द्रिय सुख और आत्मासे उत्पन्न होनेवाला 
वीये--थे चार अनन्तपरचतुष्टय होते हैं।।१३९॥| इनके सिवाय सम्यकत्व, सूक्ष्मत्व, भव्याबाध और 
अगुरुलघु ये चार गुण ओर होते हैं ॥१४०॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मोसे युक्त है, आठ 
कर्मोसे रहित है, मुक्त है और भठारह दोषोंसे रहित है वही देव सेबनीय है अन्य नहीं [।१४१॥ 
वास्लवमें वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेशक है, वहो भगवान्‌ है और वही मोक्ष 
मार्गंका साक्षात्‌ नेता है ॥१४२॥ इन भरहंत्त और सिद्धोंसे नीचे भी जो अल्पन्न है और उसी रूप 
अर्थात्‌ दिगम्बरत्व, वीत्रागतव और हितोपदेशित्वको धारण करनेवाले हैं वे गुरु हैं, क्योंकि इनमें 


ता खाटीसंहिता ६३ 
अस्स्पवस्पाविवेषो तर पुल्तिस्वानुभवागमात्‌ । देवसंसारिजोवेस्यस्तेवामेवातिशायनात्‌ | ९ ४४ 
भाविनेगसगबायसो मष्णुस्तदानिवेष्यते । अवश्य भाषतों व्याप्ते: सद़ावात्सिद्साधनात्‌ ॥१४५ 
भह्ति सहन लेबु सिध्याकर्तो पश्मान्तित: | चरित्र देदात: सम्यक्‌ चारित्रावरणक्षते: धरेंट९ 

-सतः सिद्ध निसर्गाढ़े शुद्ध॒त्यं हेलुवर्शनात्‌ । सोहकर्मोदयामावात्‌ तत्काय॑स्थाप्यसस्भबात्‌ १४७ 
तच्छुद्धत्व॑ तुविष्यातनिरज राहेतु रक्लसा + निदान संवरस्पापि क्रमान्चिवानिभांगपि ॥१४८ 

यहा स्वयं तवेबार्भाशिजराविश्रय यत: । शुद्धआावाबिताभावि द्रव्यनामापि तत्अयम्‌ ॥१४९ 
निर्भरादिनिवान यः छुड़ो भावश्िदात्मक: + परसाहूँ: स एवास्ति तद्ानात्सा पर गुरु: ॥१५० 
न्यायादगुरत्वहेतु: स्वात्केबल दोषसंक्षप: ॥ निर्दोषो जगतः साक्षो नेता सार्गस्य नेतरः ॥१५१ 
नाल छव्मल्थताप्येषा गुर्त्वक्षतये सुने: । रागायशुद्धभावानां हेतुर्मोहेककर्म तत्‌ ॥१५२ 
मन्वाबलिह॒य कम वोयविध्यंसि कर्म तत्‌। अस्ति तत्राप्यवद्रयं वे कुत: शुद्वत्वश्नन्न चेतु ७१५३ 
सत्य किन्तु विशेषो5स्ति प्रोक्तकमंत्रयस्प श्र । सोहकर्सा विनाभुतं बन्धसस्वोदयक्षयम्‌ ॥१५४ 
तशाया वध्यसाने5स्मिनु तहन्धों सोहबन्धसातु । तत्सत्वे सत्वमेतस्य पाके पाक: क्षये क्षय: ४१५५ 


न्‍्यायानुसार गुरुका लक्षण पाया जाता है। ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्थाकों धारण 
करनेवाले नहीं हैं ॥१४२॥ इनमें अवस्था विशेष पाई जातो है यह बात युक्ति, आगम और 
अनुभवसे सिद्ध है, क्योंकि उनमें शेष संसारी जीवोंसे कोई विशेष अतिशय देखा जाता है ॥१४४)॥ 
भावि नेगमनयकी अपेक्षासे जो होनेवाला है वह उस पर्यायसे युक्तकी तरह कहा जाता है, क्योंकि 
उसमें नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जाती है इसलिए ऐसा कहना युवितियुक्त है ।।१४५॥ उनमें 
दर्शनमोहनीय कर्मेकी उपशान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपक्म) हो जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जाता 
है और चारित्रावरण कमंका एकदेश क्षय (क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यकचारित्र भी पाया जाता 
है ॥१४६॥ इसलिए उनमें स्वभावसे ही शुद्धता सिद्ध होती है और इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी 
पाया जाता है। यतः उनके मोहनीय करमका उदय नहीं है अतः वहाँ मोहनीय कमेका कार्य भी 
नहीं पाया जाता है ॥|१४७। उनकी यह शुद्धता नियमसे निजेराका कारण है, संवरका कारण है 
और क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह बात सुप्रसिद्ध है ॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियमसे 
स्वयं निजंरा आदि तीन रूप है, क्‍योंकि शुद्ध भावोंसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन त्तीन रूप 
ही होता है ॥१४९॥ आहाय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निर्जरा आदिका कारण है वही 
परमपृज्य है और उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु है॥१५०।॥ न्यायानुसार गुरुपनेका कारण 
केवल दोषोंका नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष है वही जगत्‌का साक्षी है और वही मोक्षमार्गं 
का नेता है अन्य नहीं ॥१५१॥ मुनिकी यह छछद्षस्थता भी गुरुपनेका नाश करनेके लिए समर्थ 
नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध भावोंका कारण एक मोह कर्म माना गया है ॥१५२॥ शंका-- 
छद्मस्थ गुरुओंमें दोनों आवरण कम ओर वीयंका नाश करनेवाला अन्तरायकर्म नियमसे है 
इसलिए उनमें शुद्धता केसे हो सकती है ? ॥१५३॥ 


समाधान--यह बात ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मोंका बन्ध, सत्त्व, 
उकय ओर क्षय मोहनीय कमंके साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खुलासा इस प्रकार है कि मोहनीय- 
का बन्ध होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है। मोहनीयका सत्त्व रहते 
हुए इनका सत्तव रहता है, मोहनीयका पाक होते समय इनका पाक होता है और मोहनीयका क्षय 


श््ड ह आभगकातार-तंग्रह 


'नोहझा छर्मस्थावस्थायामवर्निवात्तु तत्याय: । अंज्ञास्मोह॒कायस्यांझात्सबंतः सबंतः कम: १५६ 
नासिद्ध निर्भर तत्व सदृहष्टेः कतस्नकर्मणाम । आहस्मोहोद्याभाजातत्यास स्यभुणा क्रमात्‌ ४३५७ 


आजाय॑: स्पादुपाष्याय: साधुश्च ति त्रिषा गति: । स्थुविशिश्रपदारूहास्त्रयोषपि मुनिकुझराः ४१६० 
एको हेतुः क्रियाःप्येका जिधश्वेको बहिः समः + तपो हादहाया चेक शर्त चेक थ प्रथा ॥१६१ 
त्रयोदकश्विष चेक खारित्रं समतेकधा । मुलोस रगुणाश्र को संयसोःप्येकषा सतः ३१६२. 
परोषहोपसर्गाणां सहन॑ ल् सम स्मृतम्‌ । आहाराविविधिश्येकअश्न पस्यामासनादय: ॥१६३ 

सार्गो सोदषास्य सदृहृष्टिः शान चारित्रमात्मत: । रत्नत्रयं सम॑ तेघासपि चान्तबंहिल्यथितम्‌ ॥१६४ 
ध्याता ध्यान ञ्र ध्येयश्व ज्ञाता ज्ञानं च शेयसात्‌ । चतुरविधाराधनापि तुल्या क्रोधाविजिष्णुता ॥९६५ 
किवान्र बहुनोक्तेन तहिदेधोःवन्षिष्यते । विशेषाच्छेषनि:शेषों न्‍्यायावस्त्यविशेषभाक्‌ ॥१६६ 
आचार्योघ्नादितों रूढेयोगावषि निरुच्यते । पश्चाचारं परेस्यः स आवारयति संयमो ॥१६७ 

अपि छिल्ने पते साधो: पुनः सन्धानमिच्छतः । तत्समादेशवानेन प्रायश्ित्त प्रयरछ॒ति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता हैं ॥१५५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि छद्मस्थ अवस्थामें ज्ञाना- 
चवरणादि कर्मोका क्षय होनेके पहले ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो ऐसी आशंका करना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि मोहनीयका एकदेश क्षय होनेसे इनका एकदेश क्षय होता है और मोहनीय- 
का सव्वंथा क्षय होनेसे इनका भी सवंथा क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यर्हष्टिके समस्त कर्मोंकी 
निजंरा होती है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयका अभाव होनेपर बहँसे 
लेकर वह उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी होने लूगती है ॥१५७॥ इसलिये छद्मस्थ गुरुओंके यद्यपि वत्तमान 
में तीनों कर्मोका सदभाव कहा गया है । तथापि राग, द्वेष और मोहका हो अभाव हो जानेसे उनमें 
गुरुपना माना गया है ॥१५८॥ वह गुरु सामान्य रूपसे एक प्रकारका ओर अवस्था विशेषकी अपेक्षा- 
से तीन प्रकारका माना गया है। जैसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनकेकी अग्नि, पत्तेकी 
अग्नि और लकड़ीकी अग्नि इस तरह तीन प्रकारकी कही जाती है। वैसे ही प्रकृंतमें जानना 
चाहिये ॥१५९॥ इनके ये भेद आचाय॑, उपाध्याय और साधु ये तोन हैं। ये तीनों ही मुनिकुंजर 
यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैं ॥१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण एक है; 
क्रिया एक है; बाह्य वेष एक सा है; बारह प्रकारका तप एक सा है; पाँच प्रकारका क्रत एक सा 
है; तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है; समता एक सी है; मूल और उत्तर गुण भी एकसे हैं; संयम 
भी एक सा है; परीषह और उपसर्गोका सहन करना भी एक सा है; आहार आदिकी विधि भी एक 
सी है; चर्या, स्थान और आसन आदि भी एकसे हैं; मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दशंन और सम्यस्शान 
और सम्यक्चारित्र रूप आत्मीक रत्नन्रय है वह भी उनके भीतर और बारह समान है। इसी 
प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, जय, चार प्रकारकी आ राघनाएँ और क्रोधादिकका जीतना 
ये भी समान हैं ॥१६१-१६५॥ इस विषयमें बहुत कहाँ तक कहें | उनका जो कुछ विशेष है वहो 
कहना बाकी है, क्योंकि विशेष रूपसे जो भी शेष रह जाता है वह न्यायानुसार अविशेष (समान) 
कहलाता है ॥१६६॥ अनादिकालीन रूढि और निरकक्‍्त्यर्थ इन दोनोंकी अपेक्षासे आचार्य शब्दका 
यह अर्थ लिया जाता है कि जो संयमी दूसरोंसे पाँच आचारका आचरण कराता हे वह भाषा 
है ॥१६७॥ तथा ब्रतमंग होने पर फिरसे उस ब्रतको जोड़नेकी इच्छा करनेवाले साधुकी जो आदेश 


आवेक्षस्थोषदेशिफणः स्थाहित्रेफ: स भेवभाक | आदसें धुरुणा दस तोपवेशेव्ययं जिथि: ॥१६८ 
जे निविदश्तदादेशों गुहिला श्रतधारियाम्‌। दोजाचार्मेभ दोक्षेव दीयमानोत्लि ततिक्रया ३९७० 
स्‌ मिषिड़ों वयास्तावोदत्तितां समामपि,। ह ह 

पकशतबराओ था महत्वलब्शरजाम 


ने निधिड्ठ: स आदेक्षो नोपदेझो निषेधित: । नु् सत्पातदानेधु पृजायासहंतासपि ॥१७५ ' 
यहा5देक्षोपदेशों स्तो हो तो निरवश्चकंणि । यत्र सावशलेशो5पि तन्राउदेशो न जातुलित्‌ ॥१९७६ 
सहासंयर्सिभिरोंके: संलर्ग भाषण रतिम्‌। कुर्यादाचाय इस्येकेनासों सुरिन बहुत: ४१७७ 
सहुसम्पोषकः सूरि: प्रोक्त: केश्रिन्मतेरिह । धमविशोषदेशास्यां नोपकारो5परोपस्स्यतः ॥९ 

यहा सोहारप्रमादादा कुर्याशों लौकिकों क्रियाम्‌ । 

तावत्कालं स नाचायों प्यस्ति चान्तत्रंताच्च्युत: ॥१७९ 
इत्युक्तत्नततप:शीलसंयमादिधरो गणोी । नसस्य: स ग्रुरः साक्षात्तदन्यों न गुरुगंणी ३१८० 


द्वारा प्रायष्चित्त देता है वह आचाय॑ है ॥।१६८॥ उपदेशोंसे आदेशमें पार्थथयय दिखलाने वाला यह 
अन्तर है कि आदेशमें “में गुरुके द्वारा दिये गये ब्रतको स्वीकार करता हूँ' यह विधि मुख्य रहती है 
किन्तु उपदेशोंमें यह विधि मुख्य नहीं रहत्ती ॥१६९॥ ब्रत्ततारी गृहस्थोंके लिये भी आचायंका 
आदेश करना निषिद्ध नहीं है, क्योंकि दीक्षाचायंके द्वारा दी गयी दीक्षाके समान ही वह जादेशविधि 
मानी गई है ॥१७०॥ किन्तु जो भब्रती हैं, उनके छिए आगमकी परिपाटीके अनुसार थोड़ा भी 
आदेश करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं 
है ॥१७१॥ चाहे मुनिन्रतधारी हों चाहे गृहस्थब्नतधारी हों इन दोनोंके लिये हिसाका अवलम्बन 
करनेवाला आदेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि ब्रतधारी मुनि 
मूतिमान पदार्थोंकी समस्त शक्ततियोंको हस्तरेखाके समान दिखला देते हैं इसलिये उक्त उपदेश 
और आदेश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यद्यपि पूर्वोक्स उपदेश विरागियोंके लिए रागका कारण नहीं है तो भी जो रागी हैं उनके 
लिये वह रागका कारण अवध्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु 
सत्पात्रोंके लिये दान और अरह॒न्तोंकी पूजा इन कार्योंमें न तो वह भादेश ही निषिद्ध है और न वह 
उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा आदेश और उपदेण ये दोनों ही निषिद्ध कार्योंके विषयमें 
उचित माने गये हैं, क्योंकि जिस कार्यमें सावद्यका लेशमात्र भी हो उस कार्यका आदेश करना 
कभी भी उचित नहीं है ।!१७६॥ कितने ही आचार्योंका मत है कि आचार्य असंयमी पुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध, भाषण ओर प्रीति कर सकता है परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा 
करनेवाला न तो आचाय॑ ही हो सकता है और न अरहन्तके मतका अनुयायी ही हो सकता 
है ॥१७७। जो संघका पालन-पोषण करता है वह आचार्य है ऐसा किन्‍्हों अन्य लोगोंने ही अपनी 
मतिसे कहा है अत्तः यही निश्चय होता है कि धर्मका आदेश और उपदेशके सिवाय आचायंका 
और कोई . ज़पका र नहीं है ॥१७८॥ अथवा मोहवश या प्रमाद वश होकर जो लोकिकी क्रियाको 
करता है बंह उतने काछ तक आचाय॑ नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु तब बह अन्तरंगमें व्रतोंसे 
स्युत हो जाता है ॥१७०॥ इस प्रकार पूर्वोक्त व्रत, तप, शोल ओर संयम आदिको धारण करने- 
षु ४ 


मु्न ओक्तोपदेशोईपि न रागाय विराधिनाम्‌। रागिभामेब रागाय ततोश्यक्यं स वजित: ॥१७४ 


बना 
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उपाध्याय: स साध्वीयान्‌ वादी स्थाहादकोधिद: । े 

बारसी वास्जहासबंश: सिद्धान्तागसपारग: ११८१ ््ि 
कवि: प्रत्यप्रसून्नाणां शब्दायें: सिद्साधवात्‌ । मसकोउथंस्य साधुयें धुयों वक्तुत्ववत्मंताम्‌ ॥१८२ 
उपाध्यायत्वमित्यन्न भरुतास्यासोइस्ति कारणम्‌ । यदध्येति स्वयं खापि शिष्यानध्यापयेद्भुरु: ४१८४ 
हेषस्तत्र ब्तादीनां सर्वसाधारणो विधि: । कुर्पाड्मोपदेश स नादेश सूरिवत्कलित्‌ ॥१८४ 
तेषामेबाध्मं लिडूं सूरोणां संयम तप:। आश्रयेत्‌ शुद्धचारिश्रं पश्चाचारं स शुद्धधी: ॥१८५ 
मूलोत्त रगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरम्‌। परीषहोपसर्गाणां विजयी स भवेद्‌ प्रुवम्‌ ॥१८६ 
अन्नाउतिविस्तरेणाल नुनमन्तबंहिमुंनेः । शुद्धवेषधरों धोरो निप्नेन्ध: स गणाग्रणो: ४१८७ 
उपाध्याय: समाख्यातो विश्यातो5स्ति स्वलक्षणे:। अधुना साध्यते साधोरुक्षणं सिद्धमागसातु ॥१८८ 
मार्ग मोक्षस्प चारित्रं सहस्शप्रिपुरस्सरभ्‌ । साधयत्यात्मलिद्धभ्नय साधुरन्वर्थसंज्षकः ॥१८९ 
नोचे वाचंयमी किबख्लिद्धस्तपादादिसंज्ञया । त किम्निहृईयित्स्वस्थो मनसा5पि न चिन्तयेत्‌ ॥१९० 
आस्ते स शुद्धमात्मानमात्तिध्नुवानश्च परम्‌। स्तिसितान्तबंहिजंदपो निस्‍्त रड्भाव्धिवन्पुनि: ॥१९१ 
नादेशं नोपदेशं वा ताविशेत्स सनागपि। स्वर्गापवर्गसागंस्थ तद्विपक्षस्थ कि पुनः ॥१९२ 
बेराग्यस्यथ परां काष्ठामधिरुढ़ो5धिकप्र म: । दिगम्वरों यथाजातरूपधा री दयापर: ४१५९३ 


वाला आचार्य ही नमस्कार करने योग्य है और वहो सांक्षात्‌ गुरु है। इससे भिन्न स्वरूपका 
धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता है और न आचार्य ही हो सकता है ॥१८०॥ समाधान 
करनेवाला, वाद करनेवाला, स्थाद्ाद विद्याका जानकार, बाग्मी, वचन ब्रह्ममें पारंगत, सिद्धान्त 
शास्त्रका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रोंका शब्द और अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, 
अथेकी मधुरताका ज्ञान करनेवाला और वकक्‍तृत्व कलामें अग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण श्रुतका अभ्यास है। जो स्वयं पढ़ता है भोर शिष्योंको पढ़ाता है 
बहू उपाध्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका ब्रतादिक सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोंके समान होतो 
है। यह धमंका उपदेश कर सकता हे किन्तु आचारयंके समान किसीको भादेदा नहीं कर 
सकता ॥१८४॥ शुद्ध बुद्धि वाला वह उन्हीं आचायोके शआ्राश्रममें रहता है। उन्हींके संयम, तप, 
शुद्ध चारित्र ओर पंचाचारका पालन करता है ॥१८५॥ वह चिरकाछूतक शास्त्रोक्‍त विधिसे मूल- 
गुणों ओर उत्तरगुणोंका पालन करता है। परोषह और उपसर्गोंको जीतनेवाला होता है तथा 
जितेन्द्रिय होता है ॥१८६॥ यहाँपर अधिक विस्तार करना व्यर्थे है किन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वह अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों प्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, बुद्धिमान, 
निम्नंन्थ ओर गणसमें प्रधान होता है।।१८७॥ इस प्रकार अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध उपाध्यायका 
स्वरूप कहा । अब साधुके लक्षणका विचार करते हैं जो कि आगममे भलीभाँति सिद्ध है ॥१८८॥ 
मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्चारित्र है। जो आत्मसिद्धिके लिए इसका 
साधन करता है वह साधु है। यह इसका सार्थक नाम है ॥१८९॥ यह साधु स्वस्थ रहता है 
इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाथ पैर आदिसे किसी प्रकारका इशारा करता है और न मनसे 
ही कुछ विचार करता है ॥१९०॥ किन्तु वह मुनि केवल छुद्ध आत्मामें लीन रहता है, भन्तरंग 
और बहिरंग जल्पसे रहित हो जाता है और तरंग रहित समुद्रके समान शान्त रहता है ॥१९१॥ 
- बह स्वगं और मोक्षके मार्गका थोड़ा भी न तो आदेश करता है और न उपदेश हो करता है फिर 
विपक्षका तो कर ही केसे सकता है ॥१९२॥ वैराग्यकी श्रम सीमाकों प्राप्त, अधिक प्रभावात, 


हाटीसंहिता 5७ | 
सिप्रंस्योप्सबंहिसो हफ़्थेदद्प्स्धकों यसो । कर्ंतिजरक: श्रेष्या तपस्थों स तपः शुत्रि: ॥१९४ 
वरीषहोपसर्गञ्ि रणप्पो जितमस्सथ: । एफ्याशुद्धिसंशुद्ध: प्रत्याश्यानपरायण: ॥१९५ 
साधुपुणे: झितः । तमत्य: श्रेयसेडबदयं नेतरो विदुर्वां सहान्‌ १९६ 
एवं भुनिश्रयी सुयाता महतो महुतामपि ॥ तहिशुद्धिविशेषो5स्ति क्रमातरतसात्सकः ॥१९७ 


दोक्षाबेशादगुणाप्रणी: 

ह स्थायाद्ा बेशनोध्प्यक्षात्‌ सिठः स्वास्मन्यतत्पर: ॥१९८ 
अर्थाच्ातत्परो5प्येष हस्मोहानुदयात्सत: १ अस्ति तेनाविनाभुतशुद्धात्मानुभव: स्फुटम ॥१९९ 
अप्यकस्ति वेदातस्तत्र चारित्रावरणक्षति: + वाक्यार्यात्‌ केवल न स्थात्कतिवापि तदक्षति: ॥२०० 
तथापि न बहिवंस्तु स्थासदवे तुरहेतुतः । अस्त्युपादानहेतोश्व तत्दातिर्या तवक्षलिः ४२०१ 
सन्ति संक्वलनस्पोच्चे: स्पधका: बेशघातिन: । तद्ठिपाको स्त्यमन्दों था सन्‍दो हेतु: क्रमादृहयों: २०२ 
संब्लेशस्तत्वातिनून विशुद्धिस्तु तवक्षति: । सो5पि तरतमस्वांद: साध्प्यनेकेरनेकधा ॥२०३ 
अह्सु यहा न शेथिल्य तत्र हेतुबशादिह । तथाप्येतावताचाय: सिद्धों नात्मन्यतत्पर: ॥२०४ 
तत्रावध्ष्यं विशुद्धभंधास्तेषां मन्दोदयाविह्‌ । संक्लेशांशो5यवा तोवोदयाक्षायं विधि: स्मृत: ॥२०५ 


दिगम्बर जन्मके समय जेसा रूप होता है वैसे रूपको धारण करनेवाला, दयाशील, निम्न॑न्थ 
भन्तरंग और बहिरंग मोहकी गाँठको खोलनेवाला, ब्रतोंको जीवन पर्यन्‍्त पालनेवाला, गुणश्रेणि 
रूपसे कमोंको निर्जरा करनेवाला, तपरूपी किरणोंको तपनेसे तपस्वी, परीषबह और उपसगे 
आदिसे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाला और प्रत्याव्यानमें 
तत्पर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अनेक गणोंको धारण करनेवाला साधु होता है। ऐसा 
साध कल्याणके लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नहीं है ॥१९३-१५०६॥ 

इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमें भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोंका व्याख्यान किया तथापि 
उनमें तरतमरूप कुछ विशेषता पाई जातो है ॥१५७॥ वह इस प्रकार है--उन तीनोंमें जो दीक्षा 
ओर आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचाय है। वह अपनी आत्मामें लीन रहता है यह बात 
युक्ति आगम और अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दर्शन मोहनीयका अनुदय होता है इसलिये 
यह वास्तवमें अपनी आत्मामें अतत्पर नहीं है। किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला 
शुद्ध आत्माका अनुभव नियमसे पाया जाता है ॥१०५॥ दूसरे इसके चारित्र मोहनीयका एक देश 
क्षय भी पाया जाता है। क्योंकि चारित्रकी हानि और लाभ केवल बाह्य पदार्थके निमित्तसे नहीं 
होता है ॥२००॥ किन्तु उपादान कारणके बलसे चारित्रकी हानि या उसका लाभ होता है। त्तब 
भी अहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है ॥।२०१॥ वास्तवमें संज्वलन कषायके जो देश- 
घाति स्पर्धक पाये जाते हैं उनका तीव्र ओर मनन्‍्द उदय ही क्रमसे चारित्रकी क्षति और अक्षतिका 
कारण है ॥२०२॥ संक्लेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है और विशुद्धि ारित्रकी हानिका 
कारण नहीं है और वह संक्लेश तथा विशुद्धिं भी अंपने तरतमरूप अंशोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी 
है। और ये तरतमरूप भी अपने अवाल्तर भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हैं ||२०३॥॥ अथवा 
कारणवश आचायंके चारित्रमें कदाचित्‌ शिथिकता भी होवे और कदाचित्‌ न भी होवे तो भी 
इससे साजसे आचायं अपनी आत्मामें अतत्पर है यह बात सिद्ध नहीं होती ॥२०४॥ उनके देशघाति 
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'किन्तु वैवादिशुद्धयंश: संक्लेशांशोःथ या क्वचित्‌ । तहिशुदेविशुद्धधंश: संक्लेशाशादय पुत्र: २०६ 
हा अरटा-ेके पड सर्वतब्वेत्थकोपी थ तापराधोस्टयतोप्पर: स२०७ 
तेमाश्रेतावता नस झुद्धस्यानुभवच्युति:। कलुं न धक्यते बस्लावत्रास्त्यन्य: अ्रधोजकं: ॥२०८ 
हैतुः शुद्धात्मनो श्ञाने शसो मिथ्यात्वकर्ण: । प्रत्यनोकस्तु तत्रोश्जेरदासस्तस्य व्यत्यवात्‌ २०९ 
हेग्मोहेप्स्तज़ते पुंसः शुदस्यानुभवों भवेत्‌। न भवेद्िध्चकर: कश्वि स्थारित्रावरणोबय: ४२१० 
ने शाकिश़ित्करसेयं घारित्रावरणोदय: । हरमोहस्य दातेनारुसलं स्वस्थ छते जे यः ॥२११ 
कार्य चारित्रमोहस्य चारित्रार्ध्युतिरात्मन: । नात्मवुष्टेस्तु वृष्टित्वान्थाम्पावितरहष्टिबत्‌ ॥२१२ 
यया चक्षुः प्रसस्ल॑ वे कस्यखिदृदेवयोगत: । इतरत्राक्षतापेषषि हृष्टाष्यक्षात्ष तत्याति: २१४ 
कथायाणामनुद्रेकश्चारित्रं तावदेव हि। नानुद्रेक: कषायाणां चारित्राज्च्युतिरात्मनः |२१४ 
ततस्तेषामनुद्रेक: स्पावृद्रेको5यवा स्वत: । नात्मवुष्टे: द्षातिन्‌ त॑ दुग्भोहस्योदयाबुते ॥२१५ 
अथ सुरिद्पाध्याय: द्ावेतो हेतुत: समो । साधुरिवात्मशो शुद्धों शुद्ो शुद्घोपपोगिनो ॥२१६ 
तापि कश्चिट्विवोषो5स्ति हयोस्तरतमों मिथ: । नेताम्यामन्तरुत्कषं: साधोरप्यतिशायनात्‌ ॥२१७ 


स्पर्धकोंके मन्द उदय होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है ओर देशघाति स्पधकोंके तीन्र उदय होनेसे 
संक्लेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु देववश उनके कहीं पर विशुद्धबंश 
भी होता है और देववश कहीं पर संक्लेशांश भो होता है। यदि चारित्रको विशद्धि है तो विशुद्धयंश 
होता है और यदि संक्लेशांशका उदय होता है तो संक्लेश भी होता है ॥२०६॥ उन देशघाति 
स्पर्धकोंका तीत्र उदय तो केवल इतना ही आचारयके बाघक है कि यदि वह सवंधा प्रकोपका 
कारण है ऐसा मान लिया जाय तो इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं है ॥२०७॥ इसलिये यहाँ 
पर इतने मात्रसे आचायंके शुद्ध अनुभवकी च्युति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कारण कोई 
दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कर्मका अनुदय छुद्ध आत्माके ज्ञानमें कारण है और उसका तीब् उदय 
इसमें बाधक है, क्‍योंकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता 
है ॥२०९॥ दर्शंनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरण 
का किभी भी प्रकारका उदय उसका बाघक नहीं है ॥२१०॥ एतावता चारित्रावरणका उदय 
अकिचित्कर है यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि वह दशेनमोहनीयका काये करनेमें असमर्थ है 
तथापि वह अपना कार्य करनेमें अवश्य सम है।।२११॥ चारित्र-मोहनीयका कार्य आत्माको 
चारित्रसे च्यूत करना है आत्महृष्टिसे च्युत करना उसका कार्य नहीं, क्योंकि न्‍्यायसे विचार करने 
पर इतर हृष्टियोंके समान वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार देवयोगसे यदि किसौकी 
. एक आँख निर्मल है तो यह प्रत्यक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमें संतापके होने पर भी उसकी हानि 
नहीं होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमें विकारके होने पर भी आत्माके 
सम्यक्त्व गुणको 2 नहीं होतो ॥२१३॥ जब तक कषायोंका अनुदय है तभी तक चारित्र है और 
आत्माका चारित्रसे च्युत होना है ॥२१४॥ 
इसलिये चाहे कषायोंका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शनमोहनीयके उदयके बिना 
इतने मात्रसे सम्यग्दर्शनकी कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
पर आचार्य ओर उपाध्याय ये दोनों ही समान हैं, साधु हैं, साधुके समान आत्मज्ञ हैं, शुद्ध हैँ और 
शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥२१६॥ इन दोवोंमें परस्पर त्तरतमरूप कोई घिशेषता नहीं है और न इन 
दोनोंसे साधुमें भी अतिशयरूपसे कोई भीतरी उत्कर्ष पाया जाता है ॥२१७॥ यंदि इनमें परस्पर 


लेशतो5स्ति व्शेषइवेन्सियस्तेयां बहिः छृत: । का कविभूलहेती: स्पावम्त:शुद्धिसमन्बित: ॥२१८- 
: मास्स्थत्न नियतः कश्चिशुक्तिस्थानु भवागात्‌ । सन्वादिर्णयस्तेयां सुथुवाध्यायलाधुबु ॥२१९ 
. अस्वेर्क बहुबः सन्ति सूसुपाध्यायसाथवः । जंघन्यमध्यमोत्कुथ्टभवेदजेकेकश्न: पृथंक ॥२२० 
कदिथित्सूरि: कवाणिते विशुद्धि परसां गेतः | मध्यमां वा जधत्यां या स्वोजितां पुनराणयेत्‌ ॥२२१ 
हेतुस्तत्रीदिता मानासार्वादो: स्पड्ंका: क्षणम + धमादिक्षोपदेशा विहेतुर्नात्र बहिं: क्वचित्‌ ॥२२२ 
' परिषाठ्यानया मोज्या: पाठक्ा: साववदल ये। वे विशेषों यतस्तेयां नियत: शैषों विशेषभाक्‌ ॥२२३ 
न तु धर्सोपदेशादि कर्स तत्कारणं बहिः | हेतोरस्थन्तरस्थापि बाह्य हेतुबंहि: क्वचित्‌ ॥२२४ 
नेकमर्थाच्षत: सर्य अस्त्वकिल्वित्करं बहिः | तत्पद फलवस्मोहादिस्छतोः्प्याग्तरं परम ॥२२५ 
कि पुनर्गणिनस्तस्थ सर्वतोनिचछतो बहि:। धर्मादेशोपदेशाबिस्वप्द तत्फलं ज् यत्‌ ॥२२६ 
नास्मासिद्धं निरोहत्य धर्तादेशाविकर्मणि । न्‍्यायाददार्काइदाया ईहा नान्यत्र जातु लित ॥२२७ 
ननु नेहां बिता कर्म कर्म नेहां बिना क्वचित्‌ । तस्मान्नानोहित॑ कर्म स्यादक्षा्थस्सु जा न या ॥२२८ 


थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो वह बाह्य क्रियाकृत ही है क्योंकि इन तीनोंका मूलकारण 
अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे कया हानि है अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
है ॥२१८॥ इन आचार, उपाध्याय और साधुके कषायोंका कोई भी मन्दादि उदय नियत नहीं 
है। युक्ति, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रकारके अंशोंका 
उदय सम्भव है ॥२१९॥ 


आचाय॑, उपाध्याय ओर साधु इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पुथक्‌ू-पृथक्‌ एक-एकके 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भावोंकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥ कोई आचाय कदाचत्‌ 
उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जधन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना 
अविभाग प्रतिच्छेदोंको लिये हुए प्रति समय उदयमें आनेवाले संज्वलन कषायके देशघाति स्पर्धक 
ही इसका कारण हैं, घर्मंका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नहीं हैं ॥२२२॥ 
जिस परिपाटीसे आचार्योंके भेद बताये हैं इसी परिपाटीसे उपाध्याय और साधुओंके भेद भी 
घटित कर लेने चाहिये क्योंकि युक्तिसे विचार करनेपर आचायंसे इनमें अन्तरंगमें और कोई 
विशेषता शेष नहीं रहती । वे त्तीनों समान हैं ॥२२३॥ शंका--धर्मका उपदेश आदि बाह्यकाय॑ 
आचाये आदिकी विशेषताका कारण रहा आवे, क्‍योंकि बाह्यहेतु कहींपर आभ्यन्तर हेतुका बाह्य 
निर्मित होता है ॥२२४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त बाह्य पदार्थ 
वास्तवमें अकिज्चित्कर हैं। अब यदि मोहबश कोई परपदा्थंको निज मानता है तो उसके 
लिये ये पर--आचाय॑ आदि अवश्य ही फलवाले हैं। अर्थात्‌ इनसे वह सांसारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
कर सकता है ॥२२५॥ किन्तु जो बाह्यरूप आचाये पद ओर धर्मका आदेश तथा उपदेश भादि 
रूप उसके फलको सवंथा नहीं चाहता है उस आचायंका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
अन्तरंग परिणतिमें ये बाह्यकायं बिलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६॥ धर्मके आदेश आदि 
कार्यों आचाय॑ निरीह होते हैं यह बात असिठ्ध नहीं है, क्योंकि न्यायसे इन्द्रियोंके विषयोंकी 
आकांक्षा ही ईहा मानी गई है अन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२७॥ 
धंका--कहीं भी क्रियाके विना इच्छा नहीं होती है और इच्छाके बिना क्रिया नहीं होती है 
इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे या न रहे, तथापि विना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२२८॥ 


७० | आवकाचार-संग्रह 

नेबं हेतोरतिव्याप्ते रारादाक्षीणसोहिषु । बस्धस्य नित्यतापसे भंवेन्मुक्तरसम्भव: ४२२९ 
ततोष्स्त्यन्त:छझतो सेव: शुद्धेतां शांझतस्त्रिषु । निविशेषात्ससस्त्वेष पक्षों साभूदृबहि: कृतः ॥२३० 
किख्ाउस्ति योगिकी रुढ़ि प्रसिद्धा परसमागसे । बिना साधुपदं न स्पाल्केकक्‍्लीस्पत्तिरझसा 0४२३१ 
तत्राकृतलिदं सम्यक साक्षात्सबॉयंदर्शिन: । क्षणमस्ति स्वत: श्रेण्यामधिरूढस्थ तत्पदम ॥२३२ 
यतोध्यह्यं स सूरियाँ पाठक: श्रेण्यनेहुसि । कृत्स्तलिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यावभाथयेत्‌ ॥२३३ 

ततः सिद्डमनायासात्तत्पवत्व॑ तयोरिह । नूनं बाह्रोपयोगस्य नाबकोद्ोउस्ति सत्र यत्‌ ॥२शेट 

न पुनशजरण तत्र छेदोपस्थापना धरम्‌ । प्रागादाय क्षाणं पद्चात्सूरिंः साधुपद॑ अयेत्‌ ॥२३५ 

उक्त विग्सात्रमन्नाइपि प्रसद्भवृगुरुलक्षणम्‌ । शेष .विशेषतों श्षेयं तत्स्वरूप॑ जिनागमातु ॥२३६ 
धर्मो नीचपदादुच्चे: पदे धरात घारसिकम्‌। तत्राजवस्धवों नीचे: पदमुज्चेस्तदत्थय: ॥२३७ 
सम्यग्हस्शप्तिचारिश्ञं धर्मो रत्नत्रयात्मक: | तत्र सहर्शन मुल् हेतुरहेतमेतयो: ॥२३८ 

तत: सागाररूपो वा धर्मोडनागार एवं वा। सहक्‌-पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तह्विना क्यलित्‌ ॥२३९ 
रूढितो5धिवपुर्वाचां क्रिया धर्म: शुभावहा । तन्नानुकूलरूपा वा मनोबुत्तिः सहानया ॥२४० 

सा द्िधा स थ सागारानागाराणां विशेषत: । यतः क्रियाविशेषत्वान्नूतं धर्मो विशेषत: ॥२४१ 

तत्र हिसानृतस्ते थात्रह्मकृत्स्तपरिग्रहात्‌ । वेशतो विरति: प्रोक्‍्तं गृहस्थानामणुब्बतम्‌ ॥२४२ 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यह लक्षण क्षीणमोही और उनके समीपवर्ती 
गुणस्थानवालोंमें अतिव्याप्त हो जाता है और यदि यहाँ भी इच्छापुरवंक क्रिया मानी जाती है तो 
बन्धको नित्यताकी आपत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हो जाती है ॥२२९॥ इसलिये विशुद्धिके 
ताना अंशोंकी अपेक्षासे अन्तरंगक्रृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे तीनोंमें माना जाना चाहिये । 
इसे बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे मानना उचित नहीं है ॥२२०॥ दूसरे परमागममें जो यह सार्थकरूढ़ि 
प्रसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विना नियमसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥२३१॥ 
सो इस विषयमें समस्त पदार्थोको साक्षात्‌ जाननेवाले सर्वश्देवने यह ठीक हो कहा है कि श्रेणीपर 
चढ़े हुए जीवके वह साधुपद क्षणमात्रमें स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥२३२॥ क्योंकि चाहे आचाय॑ हो 
या उपाध्याय, श्रेणीपर चढ़नेके समय वह नियमसे सम्पूर्ण चिन्ताओंके निरोध रूप ध्यानको धारण 
करता है ॥२३३॥ इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचाये और उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके 
समय साधुपद अनायास होता है क्‍योंकि वह्ापर बाह्य उपयोगको कोई अवकाश नहीं है ॥२१०॥ 
किन्तु ऐसा नहीं है कि आचाय॑ पहले छेदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रको ग्रहण करके पद्चात्‌ साधु- 
पदको घारण करता है ॥२३५॥ इस प्रकार यहाँपर प्रसंगवश संक्षेपसे गुरुका लक्षण कहा । उनका 
शेषस्वरूप विशेषरूपसे जिनागमसे जानना चाहिये ॥२३६॥ जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे 
उठाकर उन्यस्थानमें घरता है वह धर्म है। यहाँ संसार नीच स्थान है ओर उसका नाझरूप मोक्ष 
उच्चस्थान है ॥२३७॥ वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तीन रूप है। उन 
तोनोंमेंसे सम्यग्दर्शन इन दोनोंके समीचीनपनेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गृहस्थ धर्म या 
मुनिधमं जो भी धर्म है वह सम्यग्दर्शनपूर्थक होनेसे ही धर्म है। सम्यन्दर्शनके विना कहीं भी धर्म नहीं 
॥२३५॥ फिर भी रूढ़िसे शरीर और वचनकी शुभफल देनेवाली क्रियाको धमं कद्ते हैं या शरीर और 
बचनकी शुभ क्रियाके साथ जो अनुकूल मनकी भ्रवृत्ति होती है उसे धर्म कहते हैं ॥२४०॥ सम्पूर्ण 
गृहस्थ ओर मुनियोंके भेदसे वह क्रिया दो प्रकारकी है, क्योंकि क्रियाके भेदसे ही धर्ममें भेद होता 
है ॥२४१॥ इन दोनोंमेंसे जो ट्विंसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर समस्त परिभ्रह इनसे एकदेश विरति 


यतेसुंलशुणादचाष्टाविशतिसृूं लबसरो: । नात्राष्यन्यतरेणोना नातिरिक्ता कवाथन धरडर३ 
सर्वेरेव समस्तेश्च सिद्ध यावन्मुनिक्रतम्‌ । न व्यस्तेथ्यंस्तमाभं तु यावदंदात्रयादषि ॥२४४ 
उक्स ल-- 
वदससिदिदियरोधो लोचो आवसयमचेछसन्हाणं । 
खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिभोषणमेयभत्तं थ ॥२० 
एते मुछगुणा: प्रोक्ताः यतीनां जैनशासने । रुक्षाणां चतुरशी तिगुंगाइजोत्त रसंशका: ॥२४५ 
ततः घागारधर्मों वाउनगारो वा ययोवित:। प्राणिसंरक्षणं घूलघुभयत्राविशेषतः ॥२४६ 
.उत्तमस्ति क्रियारुप॑ व्यासादृश्व॒तकवम्बकम्‌ । सर्वंताबयोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ७२४७ 
अ्जिनोपवेशोयमस्त्यादेश: स एव थे । स्वंसावशधयोगस्य निवुत्तिब्ंतमुच्यते ॥२४८ 
सर्वदब्देन तत्रान्तबंहिवतिपवा्त: । प्राणोच्छेदों हि सावध्ं सेष हिंसा प्रकोतिता ॥२४९ 
योगस्तत्रोपयोगो वा बुद्धिपूर्थ: स उच्यते । सुक्ष्मइचाबुद्धिपुर्वो यः स स्घृतो योग इत्यपि ॥२५० 
तस्याभाषों तिबुत्ति: स्थादृ्नतं चार्थादिति स्मृति: । अंगात्साप्यंश्तस्तत्सा सर्बत: सबंतोषषि तत्‌॥२५१ 
स्वतः सिद्धमेवेतद्‌ ब्रतं बाह्मंं दयाडिशु । ब्रतमन्त:कषायार्णा त्यागः सेवात्सनि क्रिया ॥२५२ 
लोकासंख्यातसात्रास्ते याबद्रागादय: स्फुटम्‌ । हिसायास्तत्परित्यागो ब्रतं धर्मोहयया किल ॥२५३ 


है वह गृहस्थोंका अणुब्रत कहा गया है ॥२४२॥ यतिके अट्टाईस मूलगुण होते हैं। वे ऐसे हैँ जैसे 
कि वृक्षका मूल होता है। कभी भी इनमेंसे न त्तो कोई कम होता है और न भधिक ही होता है 
॥२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोंके द्वारा ही पूरा पुरा मुनिव्नत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सब 
गुणोंके द्वारा नहीं, क्योंकि एक अंशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा त्तो वह व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पूरा मुनिन्नत नहीं सिद्ध होता ॥२४४॥ 

कहा भी है--'पाँच महात्रत, पाँच सर्मिति, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध करना, केशलोंच 
छह आवश्यक, नग्न रहना, स्तान नहीं करना, जमीनमें सोना, दन्तधावन नहीं करना, खड़े 
होकर आहार लेना और एक बार भोजन करना ये अट्टाईस मूलगुण है ॥२०॥ 

जैनशासनमें यत्तियोंके ये मूलगुण कहे हैं। उनके उत्त रगुण चौरासी लाख होते हैं ॥२४५॥ 
इसलिये जैसा सामारधमं कहा गया है और जैसा मुनिधर्म कहा गया है उन दोनोंमें सामान्यरीतिसे 
प्राणियोंका संरक्षण मल है ॥२४६॥ इसी प्रकार विस्तारसे क्रियारूप जितना भी ब्रतोंका समुदाय 
कहा गया है वह केवल एक सवंसावद्ययोगकी निवृत्तिके लिये ही कहा गया है ॥२४७॥ अर्थात्‌ , 
जिनमतका यही उपदेश है और यही आदेश है कि स्वंसावद्ययोगकी निवृत्तिको ही ब्रत कहते हैं 
॥२४८॥ यहाँपर सर्व शब्दसे उसका यौगिक अर्थ अन्तरंग और बहिरंग वृुत्ति लिया गया है तथा 
साबच्च शब्दका अर्थ प्राणोंका छेद करना है ओर वहो हिंसा कही गई है। इस हिसामें जो बुढ्धि- 
पूर्वक उपयोग होता है वह योग है या जो अबुद्धिपृ्वंक सृक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग है 
॥२४९-२५०॥ तथा इस स्वेसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है और वही वास्तवमें 
वृत माना गया है। यदि स्वंत्तावद्चययोगकी निवृत्ति अंशरूपसे होती है तो ब्रत भी एकदेश होता 
है और यदि वह सब प्रकारसे होती है तो व्रत भी स्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्रकार यह बात 
सब प्रकारसे सिद्ध हो गयी कि प्राणियोंपर दया करना बाह्म ब्रत है और कषायोंका त्याग करना 
ब्रन्तरंग्र ब्रत है। अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योंकि जबतक असंख्यात छोकप्रमाण 


डरे श्रायकाचार-संप्रह 


अस्मेतराजड्िणामद् रदा्ण यन्‍्मतं स्मुतो । तत्पर स्वात्मरकाया. कृतेनात: परत्र तत ॥ए५४ 
सत्सु रागादिभावेधु वर्ष: स्पात्कसंजां बलातू। तत्पाकादात्मनों दुःख तत्सिडः स्वास्पनों बधः ॥ 
तत: शुद्धोपयोगो यो मोहकमोंदयाहते । चारित्रापरनामेतदृब्नतं निदचयतः परम्‌ ॥२५६ 
रुढ़ें: शुभोपयोगो5पि ख्यातश्यारित्रसंसया । स्वा्क्रियामकुर्वाण: सा्थतामा न निशययात्‌ ॥२५७ 
किन्तु बन्धत्य हेतु: स्थावर्थासस्प्रत्यनोकवत्‌ । नासो वरं बर॑ यः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥२५८ 
विशद्धकायकारित्वं नास्यासिद विचारसात्‌ । बन्धस्येकान्ततो हेतो: शुद्धावन्यत्र सम्भवात्‌ ॥२५९ 
नोहां प्रज्ञापराधत्वान्निज राहेतुरंशत: । अस्ति नाबस्घहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ॥२६० 
फर्सावानक्रियारोध: स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धर्म: शुद्धोपयोंगः स्थात्सेष चारित्रसंज््कः ॥२६१ 
उत्त च-- 

घारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिहिट्रो । 

सोहक्सोह॒बिहीणो परिणामों अप्पणों हु समो ॥२१ 
नस सहर्शनज्ञानचारित्रेमोक्षपद्धति: । समस्तेरेज न व्यस्तेस्तत्कि चारित्रसात्रया ॥२६२ 
सत्यं सहृर्शनं ज्ञानं चारित्रान्तगंतं सिथ:। त्रयाणामविनाभावाद्‌ र॒त्तत्रयमलण्डितम्‌ ॥२६३ 


वे रागादिक भाव रहते हैं त्बतक ज्ञानादिक धर्मोंकी हिंसा होनेसे आत्माको हिंसा होती रहती 
है ॥२५३॥ आशय यह है कि वास्तवमें रागादि भाव ही हिसा है, अधर्म है, ब्रतसे च्युत होना है 
ओर रागादिका त्याग करना ही अहिसा है, व्रत है अथवा धमं है ।२५४॥ रागादि भावोंके होनेपर 
कर्मोंका बन्ध नियमसे होता है और उस बंधे हुए कमंके उदयसे आत्माको दुःख होता है इसलिये 
रागादि भावोंका होना आत्मबध है यह बात सिद्ध होती है ॥२५५॥ इसलिये मोहनीय करके उदयसे 
अभावमें जो शुद्धोपपोग होता है उसका दूसरा नाम चारित्र है ओर वही नि३चयसे उत्कृष्ट व्रत 
है ॥२५६॥ चारित्र सब प्रकारसे अपनी अरथंक्रियाको करता हुआ भी निर्जराका कारण है यह 
बात न्यायसे भी अबाधित है इसलिये वह दीपकके समान साथंक नामवाला है ॥२५७॥ किन्तु वह 
अक्षुभोपयोगके समान वास्तवमें बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो न 
तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है 
यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह शुद्धोपपोगके अभावमें हो पाया जाता है ॥२५९॥ बुद्धि दोषसे ऐसी तकंणा भी 
नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिर्जराका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही 
बन्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है ॥२६०॥ कर्मोकरे 
ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण है। बही धर्म है, वहो शुद्धोपपोग है और 
वही चारित्र है ॥२६१॥ 

कहा भी है--“निशचयसे चारित्र ही धमं है और जो धर्म है उसीको शाम, कहते, हैं।' 
तात्पर्य यह है कि मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है ॥२१॥ 

दांका--जब कि सम्यरज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यकचारित्र इन तोनोंके मिलनेपर हो 
मोक्षमार्ग होता है एक-एकके रहनेपर नहीं तब फिर केवल चारित्रको मोक्षमा्ग कहनेसे क्‍या 
प्रयोजन है ॥२६२॥ समाधान--यह कहना ठोक हैं तथापि सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्झ्ञान ये दोनों 
मिलकर चारित्रमें गर्भित हैं, क्योंकि तीनोंका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तोनों 


। * .. छाटीसंहिता फ् ७३ 
किखा सहर्शषनं हेतु: संविस्वारित्रयोहयों: । सम्यग्विशेषणस्थोस्चेयंहा अत्यप्रजन्भतः धर६४ .... 
अर्थेज्य सति सम्पजत्वे शानलारिजमत्र यत्‌ । भूतपूर्व भवेत्सस्यक सूते वाध्मुतपृर्थंकम ॥२६५ 
झुड़ोपलब्धिदाक्तियाँ लब्यिन्ञानातिधामितों । सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्ध भावोइ्यवापि श्र ॥२६६ 
यतपुनांध्यचारित्रं अुतज्ान विनाषि हक । ने सद्शान न चारिश्रसस्ति लेत्कमंबन्धकृत्‌ ।२९७ 
तेघामम्थतमोदेशो माल दोवाय भातुचित्‌ । मोक्षमार्गेक्साध्यस्थ साधकानां स्मृतेरपि ॥२६८ 
बर्णो मोक्ष श्ातथ्यः ससासात्मदनकोविदे: । रागांवेबंन्ध एव स्थाप्नारागांश: कदाखन ॥२६९ 
उस च-- 
पेनांिन सुहृष्टिस्तेनाशेनास्थ बन्धनं मास्ति । येनांशिन तु रागस्तेनांशिनास्थ अन्थ् भवति ४२२ 
ग्रेनांशेन तु शान तेनांशेनास्य बन्धत नास्ति। येतांशेन तु रागस्तेनांशेनासय बन्धनं भवति ७२३ 
येनांदोत चारित्र तेनांवितास्य अन्धनं नात्ति । येनांशित तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धर्त भवति ॥२४ 
उक्तो धर्स्वरूपो$पि प्रसड्भगत्स ड्रततोंइशत: । कविलेब्धावकाइस्स विस्तराह्ा करिष्यति ॥२७० 
देबे गुरो तथा धर्में हृष्टिस्तस्वार्यदशिनो । व्याताप्यमृढवृष्टि: स्थादन्यथा मृढदृष्टिता ॥४२७१ 
सम्यक्त्व॒स्थ गरुणो5प्येष नाल वोषाय लवित: । सम्पग्वुष्टियंतो5वइयं यथा स्यान्न तथेतर: ॥२७२ 


अखण्डित हैं ॥२६२॥ दूसरी बात यह है कि सम्यग्दर्शन यह ज्ञान और चारित्र इन दोनोंमें सम्यक्‌ 
विशेषणका हेतु है। अथवा जो ज्ञान और चारित्र नृतन होते हैं उनमें सम्यक विशेषणका एकमात्र 
यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह अभिप्राय है कि पहलेका जो ज्ञान ओर चारित्र होता है वह 
सम्यग्दर्शनके होनेपर समीचीन हो जाता है। अथवा सम्यग्दर्शन यह अभूतपूर्वज्ञान और चारित्रको 
जन्म देता है ॥२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानमें अतिशय लानेवाली लब्धिरूप 
है वह सम्यक्त्वके होंनेपर ही होती है। अथवा शुद्धभाव भी सम्यकत्वके होनेपर ही होता है ॥२६६॥ 
और जो द्रव्य चारित्र और श्रुतज्ञान है वह यदि सम्यग्दर्शनके विना होता है तो वह न ज्ञान है 
न चारित्र है। यदि है तो केवल कमंबन्ध करनेवाला है ॥२६७॥| इसलिये इन तीनोंमेंसे किसी 
एकको कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक साध्य है और थे तीनों 
इसके साधंक माने गये हैं ॥२६८॥ प्रदनके अभिप्रायको जाननेवाले पुरुषोंको संक्षेपमें बन्ध और 
मोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामोंसे बन्ध होता है ओर रागांश- 
रूप परिणामोंके नहीं रहनेसे कभी भो बन्ध नहीं होता ॥२६५९॥ 

कहा भी है--जिस अंशसे यह सम्यग्हष्टि है उस भंशसे इसके बन्ध नहीं होता है। किन्तु 
जिस अंशसे राग हे उस अंशसे इसके बन्ध अवश्य होता है ॥२२॥ जिस अंशसे ज्ञान है, उस अंशसे 
उसके क॒र्म-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस अंशसे कमं-बन्ध होता है ॥२३॥ 
जिस अंशसे चारित्र है, उस अंदशसे उसके कर्म-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशर्स राग है, उस 
अंशसे कर्म-बन्ध होता है ॥२४॥ 

इस प्रकार प्रसंगवश संक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा । कवि यथावकाश उसका 
विस्तारसे कथन आगे करेया ॥२७०। समस्त कथनका सार यह है कि देव, गुरु और घर्ममें 
यथा्थंताको देखनेवाली हष्टि ही अमूढ़हृष्टि कहीं गयी है और इससे विपरीत दृष्टि ही मृढ़ 
दृष्टि है ॥२७१॥ यह भी सम्यक्त्वका गुण है। यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है, क्योंकि 
जो सम्यग्हष्टि है वह नियमसे अमृढहृष्ठि होता है और जो सम्यर्हष्टि नहीं है. वह अमूढ़ दृष्टि 
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एड ह झावकाचार-संग्रह 

उपबुंहणसत्रात्ति गुण: सस्यग्टगात्मन: ३ लक्षयादात्मशरहीनामबह्य बृंहणाविह ॥२७३ 
अश्मदरहरदीब॑ल्थकरणं जोपबुृंहणम्‌ । अर्भावहस्शप्तियारित्रमावास्खलम हि तत्‌ ॥२७४ 
जानप्नप्येष निःशेषात्पोरुष॑ तात्मदर्शनि । तथापि यत्नवानत्र पौदष प्रेरयशिव २७५. 

नाय॑ शुद्धोपलब्धों स्पाल्लेशतो5पि प्रमादबान्‌ । निष्भ्रसादतयात्मानसाददातः ससादरात्‌ ॥२७६ . 
यद्दा शुद्धोपलन्धाथंमस्यसेदपि तदूबहि: । सल्क्रियां काज्विवप्पर्धात्तत्साध्यानुपयोतिनामभ्‌ ॥२७७- 
रसेन्ं सेबमानो:पि काम्यपण्यं न वाचरेत्‌। आत्मनोप्तुल्लाधतामुण्ञन्नोक्‍आन्नुल्लाघतामपि ॥२७८ 
यहा सिद्ध विनायासात्स्वतस्तत्रोपबृंहणम्‌ । ऊदृध्व॑सृद्ध्य गरुणभेणों निर्जराया: सुसस्भवात्‌ ॥२७९ 
अवध्यं भाविती तत्न निजरा कृत्स्तकमंणाम्‌ । प्रतिसुक्षमक्षणं घाबदसंल्येयगुणक्रमात्‌ ॥२८० 
न्‍्यायादापातसेतदे यावर्ताशेन तत्वितो। वृद्धि: शुद्धोपपोगस्य वृद्धिवृंद्धि: पुनः पुनः ४२८१ 

यथा यथा विशुद्धि: स्थादवृद्धि रस्त:प्रकाशिनो । तथा तथा हृथीकानासुपेक्षा विषयेष्यपि ॥२८२ 
ततो भुम्नि क्लियाकाण्डे नास्मर्शाक्त स लोपयेंत्‌.। किन्तु संवर््धयन्नूनं यत्नावषि लर हृष्टिमान्‌ ॥२८३ 
उपबृुंहणनासापि गुण: सहुर्शनस्थ यः । गणितों गणनामध्ये गुणानां नागुणाय थे ॥२८४ 
सुस्यितीकरणं नाम गुण: सहुर्शनस्य यः । धर्माच्च्युतस्थ धर्म तन्‍्नाधर्मे धर्मिणः क्षते: ॥२८५ 


कभी नहीं होता ॥२७२॥ सम्यग्हष्टि जीवका उपबृंहण नामका भी एक गुण है। भआत्मीक शक्तियों 
की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७३॥ आत्माकी शुद्धिमें दुबंछझता न आने देना 
था उसकी पुष्टि करना उपबूंहण है। अर्थात्‌ आत्माको सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र 
रूप भावसे च्यूत नहीं होने देना ही उपबृंहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्म- 
साक्षात्कारके विषयमें पूरी त्रहसे पुरुषार्थ नहीं कर पाता। तथापि पुरुषार्थंकी प्रेरणा देता हुआ 
ही मानो इस विषयमें प्रयत्नवान्‌ रहता है ॥२७५॥ यह शुद्धोपलब्धिमें रंचमात्र भी प्रमादी नहीं 
होता है किन्तु प्रमादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्योमें लगा रहता है ॥२७६॥ अथवा 
शुद्धोपलब्धिके लिये यह उस आत्मीक कार्यमें उपयोगी पड़नेवाली किहीं बाहरी सत्क्रियाओंका 
भी अभ्यास करता है ॥२७७॥ जेसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता 
है और कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता 
है ओर जो पथ्य नहीं करता है वह अपनी नीरोगताको भी खो बेठता है। वैसे ही प्रकृतमें जानना 
चाहिये ॥२७८॥ भथवा सम्यग्दृष्टिके बिना ही भ्रयत्नके स्वभावसे उपबृंहण गुण होता है, क्योंकि 
इसके ऊपर गुणश्रेणी निजरा पाई जाती है ॥२७९॥ इसके समस्त कर्मोकी प्रतिसमय असंल्यात 
गुण क्रमसे निर्जरा अवश्य होती रहती है ॥२८०॥ इसलिये यह बात युक्तिसे प्राप्त हुई कि इसके 
जितने रूपमें कर्मोंका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है। इस प्रकार बृद्धिके बाद 
बृद्धि बराबर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जेसे जेसे विशुद्धिकी भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि 
होती है वेसे वेसे इन्द्रियोंके विषयमें भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बड़े भारी 
क्रियाकाण्डमें वह सम्यर्दृष्टि अपनी दक्तिको न छिपावे। किन्तु प्रयत्नसे भी अंपनी शक्तिको 
बढ़ावे ।२८३॥ इस प्रकार सम्यग्दर्गनका जो उपबृंहण नामका गुण है वह भी गृणोंकी गणनामें 
आ जाता है। वह दोषाधायक नहीं है ॥२८४॥ सम्यग्दष्टिका एक स्थितीकरण सामका गुण है | 
जो धमंसे च्युत हो गया है उसका धर्ममें स्थित करना स्थितीकरण है। किन्तु अधर्मसे च्युत हुए 
जीवको अघमंमें स्थित करना स्थितीकरण नहीं है ॥२८५॥ कितने ही अल्पज्ञानी भावी धमकी 





थे अमाभीकृ्त बृद्वेर्भायापमंसेवनभ्‌ । साविधर्साशया केजिन्सदा: सावधबभादितः ॥९८६ 
परण्परेति पशेस्य गायकाझोफ लेक्षतः । सुश्ञविस्थत्र को सोहरक्षीतायों म्िसाविज्ेत्‌ ॥२८७ . 
मेसद्मेस्य प्रायूकप प्रायभरसंत्य सेवनम्‌ । व्याप्त रपकाथसंत्वाद्धेलोर्या व्यिश्वारतः ॥रटट - 
अतिसुक्मकष्त यावद्धेतों: क्रोदियात्स्यतः । धर्सो था स्थादथ्ों आप्परेष सर्वत्र विश्लमः ४२८९ 
सत्स्थितीकरण हेधा साक्षातस्वपरसेदत: । स्वात्मनः स्थात्मतश्वेडर्थात्‌ परतस्वे परस्म तलू ॥२९० 
तत्र मोहोक्योग्रेकाच्च्युतस्थात्मस्थितेश्चित: । भूयः संस्थापन स्वस्थ स्थितीकरणसात्सनि ४२९१ 
अय॑ भावः क्यचिद्वेवादुर्दानसत्स पतत्यथ: । बजस्पूदृष्य॑ पु्र्देवात्सम्यमादह्षा दर्शनम्‌ ॥२०२ - 

क्वणिलयाहेतोबर्दातावपतन्नपि । भाषशुद्धिसणोधों शेगंच्छ त्यूदूध्य॑ स रोहति ॥२९३ 
बबचियृबहि: शुभाचारं स्थीकृतं चाएपि मुझ़्ति। न सुठ्चति कदाचिढ़े पुनराचरेत्‌ २९४ 
पदा बहि: क्रियाचारे बयावस्थं स्थिते८पि थ्। कदाचिद्धोयमानोप्तमविभृंत्वा थे बतंते ४२०५ 
सासस्भवस्रिद यस्लारसारित्रावरश़ोबय: + अस्ति तरतसस्वांदो: गरछन्तिम्तोंस्नतासिहु ॥२९५६ 
अश्राभिप्रेतमेबेलत्‌ स्वस्थितीकरणं स्वतः । न्यायातकुतश्चिबत्रापि हेतुस्तत्रानवस्थिति: ४२९७ 
सुल्यितीकरणं नाम परेषां सवनुप्रहात्‌ । अरष्टानां स्वपदात्तन्र स्थापनं तत्पदे पुतः ॥२९८ 
धसदिज्ञोपवेश्ाम्यां कर्तव्योध्नुप्रह: परे । नात्मबुस्ं विहायाशु तत्पर: पररक्षाणे ॥२९५ 


आशासे सावश्यका उपदेश देते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषोंने धर्मके लिए अधर्मका सेवन करना प्रमाण 
नहीं माना है ॥२८६॥ 'अधमंके सेवन करनेसे परम्परा धर्म होता है! इस पक्षको यहाँ थोड़ा भी 
भवकाश नहीं है, क्योंकि मूखंको छोड़कर कोई भी प्राणी मोहवश शीतके लिए अग्निमें प्रवेश 
नहीं करता है ॥२८७। पहले अधमंका सेवन करना यह धर्मंका पूर्व रूप नहीं हो सकता, क्योंकि 
ऐसा माननेपर व्याप्ति पक्षपर्मसे रहित हो जाती है ओर हेतु व्यभिचारी हो जाता हैं ॥२८८॥ 
प्रति समय जबतक कर्मोंका उदय रूप हेतु मौजूद है तब तक स्वतः धर्म भी हो सकता है और 
अधमं भी हो सकता है यह सर्वत्र नियम है ॥२८९॥ यह प्रत्यक्षसे प्रतीत होता है कि वहू स्थिती- 
करण स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है। अपनी आत्माको अपने आत्मततत्त्वमें स्थित करना 
यह स्वस्थितीकरण है और अन्यकी आत्माको उसके आत्मतत्त्वमें स्थित करना यह परस्थित्तीकरण 
है ॥२९५०॥ मोहके उदयकी तीम्रतावश आत्मस्थितिसे डिगे हुए आत्माकों फिरसे अपनी आत्मामें 
स्थित करना स्वस्थितीकरण है ॥२५१॥ आशय यह है कि कभी देववश वह जीव सम्यरदर्शनसे 
तीचे गिर जाता है। और कभी देववश सम्यग्दर्शनको पाकर ऊपर चढ़ता है ॥२५२॥ अथवा कभी 
अनुकूल कारण सामग्रीके मिलते पर सम्यग्दर्शनसे नहीं गिरता हुआ भी भावोंकी शुद्धिको नीचे 
नीचेके अंशोंसे ऊपर ऊपरको बढ़ाता है ॥२९५३॥ कभी यह जीव बाह्य शुभाचारको स्वीकार करके 
भी छोड़ देता है और कदाचित्‌ नहीं भी छोड़ता है। या कदाचित्‌ छोड़कर पुनः ग्रहण कर लेता 
है ॥२९५४॥ अथवा बाह्य क्रियाचारमें अवस्थानुसार स्थित रहता हुआ भी कदाचित्‌ अन्तरंग 
भावोसे देदीप्यमान होता हुआ स्थित रहता है ॥।२९५५॥ भोर यह बात असम्भव भी नहीं है, क्यों 

कि इसके अपने तरतम रूप अंशोंके कारण हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त होनेवाला चारित्र मोहनीय- 
का उदय पाया जाता है ॥२९६॥ यहाँ इतना ही अभिप्राय हे कि स्वस्थितिकरण होता हे । इसमें 
कोई अन्य कारण नहीं है । यदि किसी नीतिवश इसमें किसी अन्य कारणकी कल्पना की जाती हे 
तो अनवस्था दोष आता हे ॥२५७॥। अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवोंको सदनुग्रह भावसे उसी 
पदमें फिरसे स्थापित कर देना यह परस्थितीकरण हे ॥२५८॥ धर्मके आदेश और उपदेश द्वारा ही 


७६ ओआपकायार-संग्रह 

उक्त च--- हे की 
आवहियं कावव्यं जह सकक्‍कइ परहिदं व कादव्यं | आदहिद१रहिदादों आदहिदं सुदूदु कादध्य ॥२५ 
उक्त विग्मात्रतो प्प्यश्न सुस्थितीकरणं गुण: । नि्जेरायां गुणझषेणों प्रसिद्ध: छुहगात्मन: ३०० 
बात्सल्यं मात दासत्वं सिद्धाहंद्विम्बवेहमसु । संघे चतुविभे श्ास्त्रे स्वासिकाये सुभुत्यवत्‌ ॥३०१ 
अर्थावन्यतमस्योच्चेरहि्टेषु सुहष्टिमान्‌ । सत्सु धोरोपसर्गेषु तत्पर: स्यात्तवत्यये ३०२ 
यहा त ह्यात्मसामध्यं यावस्मंत्रासिकोशकम्‌ । तावदूब्रष्टू व भोतुं च तद्ाधां सहते न सः ॥३०३ 
तवृद्धिधाएय च्‌ वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌। प्रधान स्थात्मसस्वन्यिगुणो यावस्परात्मनि [३०४ 
परीषहोपसर्गाद्ें: पीडितस्यापि कस्यचित्‌ । न दोथिल्यं शुभाचारे जाने ध्याने तवादिसम्‌ ॥३०५ 
इतरत्मागिहाल्यातं गुणों हष्टिसतः स्फुटम्‌ । शुद्धध्यानवलादेव सतो बाधापकर्षणम्‌ 0३०६ 
प्रभावनाडूसंज्ोइस्ति गुण: सहूर्शनस्य थे । उत्कृरषकरणं नाम लक्षणादपि छक्षितम्‌ ॥३०७ 
अर्थात्तद्मंण: पदों नावश्स्थ सनागपि। धमंपक्षाक्षतेयंस्माद धर्मोत्कष रोषणात्‌ ३०८ 
पूवंबत्सोषपि हैं विध्य: स्वान्यात्ममेबल: पुन: । तत्राद्यो वरमादेय: स्यावादेयो परोध्प्यतः॥२०९५ 
उत्कर्थो यदुबलाधिक्यादधिकोकरणं वुधे । असत्सु प्रत्यनीकेषु नाल॑ दोषाय तत्ववचित्‌ ॥३१० 
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दूसरेका अनुग्रह करना चाहिए । किन्तु अपने ब्रतको छोड़कर दूसरे जीवोींकी रक्षा करनेमें तत्पर 
होना उचित नहीं है ॥२९०॥ 


कहा भी है--'सर्वप्रथम आत्महित करना चाहिए। यदि शकय हो तो परहित भी करना 
चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित इन दोनोंमेंसे भात्महित भले प्रकार करना चाहिये ॥२५॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे यहाँ पर स्थितीकरण गृण कहा जो कि सम्यर्दृष्टि जीवके गुण श्रेणी निजंरामें 
भली प्रकार प्रसिद्ध है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके कार्यमें दासभाव रखता है उसी 
प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिन बिम्ब, जिनसन्दिर, चार प्रकारका संघ ओर श्ञास्त्र इन सबमें दासभाव 
रखना वात्सल्य अंग है ॥३०१॥ अभिप्राय यह हे कि पूर्वोक्त सिद्ध प्रतिमा आदिमेंसे किसी एक 
पर घोर उपसग्ग आने पर वह सम्यग्हष्टि जीव इसके दूर करनेके लिए सदा तत्पर रहत्ता है ॥२०२॥ 
अथवां यदि आत्मीक सामथ्यं नहीं हे तो जब तक मन्त्र, तलवार और धन है तब तक वह उन 
सिद्ध प्रतिमा आदि पर आई हुई बधाको न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता हे ॥३०३॥ 
स्व और परके भेदसे वह वात्सल्य दो प्रकारका है। इनमेंसे अपनी आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला 
वात्सल्य प्रधान हें और अन्य आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य गौण है ॥३०४॥ परीषह और 
उपसर्ग आदिसे कहीं पर पीड़ित होकर भी शुभाचारमें, ज्ञानमें और ध्यानमें शिथिलता न लाना 
यह पहला स्ववात्सल्य हे ॥३०५॥ दूसरा पर वात्सल्य इस अन्धमें पहले कह आये हैं। वह भी 
सम्यग्दष्टिका प्रकट गुण है क्योंकि शुद्ध शञाकके बलसे ही बाधा दूर की जा सकती हे ॥३०६॥ 
सम्यग्दर्शनका एक प्रभावता नामक गण हे। इसका लक्षण उत्कर्ष करना है । इसीसे यह जाना 
जाता है ॥३०७॥ हिंसा अत्तद्धम है इसलिये इस पक्षका थोड़ा भी पोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि 
अधर्मके उत्कर्षका पोषण करनेसे धर्म पक्षकी हानि होती हैं ॥३०८॥ पहले अंगोंके समाच यह भंग 
भी स्वात्मा और परात्माके मेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे पहला अच्छी तरहसे उपादेय हे और 
इसके बाद दूसरा भी उपादेय हे ॥३०९॥ यतः धर्मंको हानि पहुँचाने वाले असमीचीन कारणोंके 
रहने पर अधिक बल लगाकर धर्मकी वृद्धि करना ही उत्क्ष हे अतः ऐसा उत्सर्ग किसी भी हालत 


। हाटौसंहितां ७७ 
.. भौहारातिवातेः घुढ़ः शुद्धाध्युड्धतरस्तत: । जोबः शुद्धतम: कश्चिदत्तीत्यात्मप्रभावना ॥३११ 

ताय॑ स्योत्पोष्वायत: किन्तु तृ् स्वभावतः:। ऊद्ध्वमदृष्य गुणभेणी यतः शुद्ियंघोत्तरा ॥३१२ 
बाह्मप्रभावनाजेएस्त विद्ासन्त्रासिनिर्वले: । तफेदानाविभिजेनयर्मो त्कर्षो विधीयताम्‌ ॥३ १२ 

: परेषास्ंपकर्षाय सिध्यात्वोत्कपंशाहिनाम्‌। चमत्कारकरं किव्चित्तद्विषेयं महात्मभिः॥३१४ 
उक्त: प्रभावताइगोईपि गृणः सहुर्शनस्य वे। बेन सम्पृभतां याति वर्दानस्थ गुणाष्टकभ्‌ ॥३१५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां अष्टाडरसम्यग्दशंनवणंनो नाम तृतीय: सर्गः। 





मैं दोषका रक नहीं हे ॥३१०॥ कोई जीव मोहरूपी शत्रुका नाश होनेसे शुद्ध हो जाता हे । कोई 
शुद्धते शुद्धि हो जाता है। और कोई शुद्धतम हो जाता हे। इस प्रकार अपना उत्कर्ष करना 
स्वात्मप्रभावना हे ॥३११॥ यह सब पौरुषाधीन नहीं हे किन्तु स्वभावसे हो ऐसा होता हे क्योंकि 
ऊपर ऊपर जैसे गणश्रेणी निजंरा बढ़ती जाती है तदनुसार आगे भागे उसकी शुद्धि होती हे ॥३१२॥ 
विद्या ओर मन्त्र आदि बलके द्वारा तथा तप ओर दान आदिके द्वारा जेनधमंका उत्कर्ष करना 
बाह्म प्रभावना अंग है ॥३१३॥ जो अन्य लोग मिथ्यात्वका उत्कर्ष चाहते हैं उनका अपकर्ष करनेके 
लिए महा पुरुषोंको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस 
प्रकार सम्यग्दर्शनका प्रभावता नामका गुण कहा । जिसके कारण सम्यरदर्शनके आठों गुण पूर्णता- 
को प्राप्त होते हैं ॥२१५॥ इन आठ गुणोंके सिवा सम्यर्हष्टिके और भी बहुतसे गुण हैं । 


इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम छाटीसंहितामें अष्टाड सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेवा ला 
तीसरा सर समाप्त हुआ ॥३॥ 


चतुर्थ सर्ग 


शुद्धवर्श निकोद्ान्तों भावे: सातिशयः दामी । ऋजु्ितेन्रियों धीरो ब्रतमावातुमहंति ॥९ 
शरीरभबभोगेम्यों बिरक्तो दोषदर्शनात्‌ । अक्षातोतसुखेषी यः स स्पान्नन बताहंतः ४२ 

न स्थावणुव्रताहों यो मिध्यान्धतमसा ततः । छोलुपो छोलचक्षुहत वाचालों निरंधः कुधी: ॥३ 
मूढो गुढो क्षाठप्रायो जाग्रस्मूरछपरिग्रह: । दुविनीतों ढुराराध्यों निविवेक्ी ससत्सर: ॥४ 
निन्‍्दकदच विना स्वार्थ देवशास्त्रेष्यसूयक: । उद्धतो वर्णवादी जे बावदूकोध्प्यकारणे ॥५ 
आततायी क्षणादन्यों भोगाकाइशो ब्रतच्छलछात्‌ । सुलाशयों धनाशवल बहुमानों थ्र कोपतः ४६ 
सायावी रोमपात्रदत हास्याश्व्रेकलधषित:। द्षाणावृष्ण: क्षाणास्छोत: क्षणाजीरः क्षणाउूदः ॥७ 
इत्याधनेकरोषाणासात्पद: स्वपदास्थित: । इच्छन्नपि ब्रतादीशल नाधिकरों स निश्चयात्‌ (८ 





जिसका सम्यरदर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके तपरचरणादिके क्लेश सहन करनेमें समर्थ 
है, जिसके परिणामोंकी शुद्धत्ता अत्यन्त विलक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमांकों धारण करने- 
वाला है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्द्रियोंको बशमें करनेवाला हैं ओर जो अत्यन्त 
धीरवीर है वही पुरुष वब्रतोंको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, संसार और इन्द्रियोंके 
भोगोंको सदा नध्वर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर संसार और भोगोंसे रादा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो भात्मजन्य अतोन्द्रिय सुखक्की सदा इच्छा करता रहता है वही 
मनुष्य निश्चयसे ब्रत धारण करनेके योग्य होता है ॥२३॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारसे 
व्याप्त हो रहा है, जो अत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला 
है, जो निर्दयी है, जिसकी बुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूर्ख है अथवा अत्यन्त मूखंके समान है, 
जिसका मूर्च्छारूप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ानेकी 
लालसा बहुत बढ़ी हुई है, जो अत्यन्त अविनयी है, जो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता 
अर्थात्‌ जिसका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निविवेकी है, सबसे ईर्ष्या, ढ्वेष करनेवाला है, सबकी 
निन्‍द। करनेवाला है तथा जो विना किसी अपने प्रयोजनके भी दूसरेकी निन्‍्दा करता रहता है, 
जो देव शास्त्रोंसे भी ईर्ष्या ढेष करता है, जो अत्यन्त उद्धृत्त है, जो अत्यन्त निन्‍्दनीय है, जो 
व्यथं हो बकवास करता रहता है तथा बिना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमें बदरूता रहता है, जिसे भोगोपभोगोंकी 
तीत्र लालसा है, जो ब्रतोंका बहाना बनाकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करता है, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनकी तीब्र लालसा है जो बहुत ही 
अभिमानी है, बहुत ही क्रोधी है बहुत ही मायाचारो है और बहुत ही लोभी है, जिसके ह्वस्थ, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति आदि कषाएं तीत्र हैं, जो क्षणभरमें शान्त हो जाता है और 
क्षणभरमें क्रोधसे उबल पड़ता है, जो क्षणभरमें भयभीत हो जाता है और क्षणभरमें ही बहुत 
बड़ा शूरवीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्माके 
स्वरूपमें लीन नहीं है ऐसा पुरुष यदि ब्रत्तोंके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी निएचयसे 
ब्रतोंके धारण करनेका अधिकारी नहीं होता अतएवं ऐसा पुरुष अणुव्रत धारण करनेके योग्य भी 


रूटटीसंहिता ७९ 
थे सिविद्धोज्यणा सोभपि विवंस्ससलेद्वतोस्मुलः | पृदुमतिोगाकाइको स्थाज्यिकित्तथो न जन्‍्खचक:ः ९ 
अधरत्किलाविसंलन्धो स्ंतध्चापि 


! हठावालबलाहापि कि: 

किख्लासमनों यभादात्ति तनेश्छस्ता प्रतिक्रियाम्‌ । कस्कोईपि प्राणिरक्षार्थ कुबंस्तादेंन बारित: ॥१२ 
ब्रब्यसात्रक्रियारुढ़ो सावरिक्ता पहज्छत: । स्वश्पभोगं फर्लं तस्यास्तन्माहात्यादिहाइनुते ७१३ 
निर्वेशो5्म॑ यथोक्ताया: क्रियाया: प्रतिपालनात्‌ । छग्मताउथ प्रभादादवा नाम तस्‍्याइथल साधक: ॥१४ 
अभव्यों भव्यमात्रो वा सिध्याहृष्टिरपि क्वचित्‌ । देशत: सदंतो बापि गृह्लाति भर ब्तक्रियाम्‌ ३१५ 

क्ंणो रसलाघवातू | शुक्ललेइ्याबलात्कश्निदाहंतं श्रतमाचरेत्‌ १६ 
यथास्‍्व ब्रतमादाय ययोक्तं प्रतिपालयेत्‌। सामुराग: क्रियासात्रमतिच्ारविवजितम्‌ ११७ 
एकावशाऊूप्पाठो5पि तस्य स्पाद द्र्यरूपत: । आत्सानुभूतिशुन्यत्वादुभावतः संविदुम्धित: ॥१८ 


नहीं हो सकता ॥३-८॥ अथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है और ब्रत धारण करना चाहता है 
उसके लिए ब्रत धारण करनेका निषेध नहीं है क्योंकि जिसको बुद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दयालु 
है और भोगोंकी भाकांक्षा रखता है ऐसा पुरुष यदि वंचव्य न हो तो वह चिकित्साके य्रोग्य है 
॥९%। इस सबका अभिप्राय यह है कि काललब्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्यग्दर्शन 
प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोंका त्याग करनेवाला अथवा पूर्णरूपसे पापोंका त्याग करने- 
वाला ब्ती (अणुब्रती या महात्रती) आत्मतत््वका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी 
मनुष्यको काललब्धि प्राप्त नहीं हुई हे तथा काललब्धिके विना जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
नहीं है. ऐसा मिथ्याहृष्टि पुरुष भी यदि ह॒ठपूर्वंक अथवा केवल अपने बलसे ब्रत पालन करे, तो 
भी उसमें कोई हानि नहीं हे अन्तर केवल इतना ही है कि विना सम्यर्दर्शनके वह ब्रती नहीं 
कहला सकता किन्तु 'ब्रतमान्य' (विना ब्रतोंके भी अपनेको श्रत्ती माननेवाला) माना जाता है 
॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोंकी रक्षा 
करनेके लिये चाहे मिथ्याहृष्टि ब्रतोंका पालन करे अथवा ज़त पालन करनेकी इच्छा करे तो 
आयंत्रती पुरुष उसका निषेध कभी नहीं करते हैं ॥१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा 
जो पुरुष अपने ब्रतोंके पालन करनेमें अपने भाव या परिणाम नहीं लगाता तथापि जो अपनी 
इच्छानुसार ब्रतोंकी बाह्य क्रियाओंकों पूर्णरीत्तिसि पान करता है उसको भी उन ब्रत्तोंके पालन 
करनेसे थोड़ेसे भोगोपभोगोंकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१३२॥ इसमें भी इतना विशेष हे 
कि जो ब्रतरूप क्रियाओंको शास्त्रानुसार पालन करते हैं, उन्‍्हींको उनके पालन करनेका फू 
मिलता है। जो पुरुष किसी छल-कपटसे अथवा प्रमादसे ब्रतरूप क्रियाओं पालन करते हैं उनको 
उन ब्रतोंके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नहीं होता ॥१४॥ भव्य जीव या 
अभव्यजीव अथवा कभी-कभी भिथ्याहृष्टि भी एकदेश या संदेश ब्रतोंको (अणुश्नतोंको या महा- 
ब्रतोंकों) धारण कर लेते हैं ॥१५॥ ब्रतोंके धारण करनेके लिए चारित्रमोहनीय कर्मका मन्दोदय 
कारण है। चारित्रमोहनीय करके मलद उदय होनेपर तथा शुक्ललेद्याके बलसे यह जीव भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए ब्रतोंकी घारण कर सकता है॥१६॥ अपनो शाक्तिके अनुसार अगुब्रत या 
महात्रतोंको धारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करना चाहिये तथा बड़े प्रेमसे भतिचार रहित 
पालत करना चाहिये और पूर्णक्रिया या विधिके साथ पालन करना चाहिये ॥१७॥ कोई मुनि 
मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। वे यद्यपि ग्यारह अंगके पाठी होते हैं और महाव्रतादि क्रियाओंको 


८० अआावकाया २-संग्रह 


न बास्यं पाठसात्रत्वमस्ति तस्येह नायंतः | यतस्तस्योपदेशञाहे ज्ञान विस्दन्ति केजन ॥१९ 
लतः पाठोउस्ति तेषच्चे: पाठस्याप्यस्ति श्ञातृता । शातुतायां थ भ्रद्धांतं प्रतोतीरोचनं क्रिया ॥२० 
अर्थात्तत्र पयायंत्वमित्याशकुचं न कोविदे: । जोवाजोवास्तिकायानां ययामंत्यं न सम्भवात्‌ ॥२१ 
किन्तु कश्चिदृविधेषो5स्ति प्रत्यवाजश्ञानगोचर: । येन तज्ज्ञानमात्रेषपि तस्याशानं हि बत्तुत: ॥२२ 
तत्रोल्लेखो5स्ति विख्यात: परोक्षादिदामो5पि यः । 
न स्थास्छुदानुभूति: सा तत्र मिथ्याहशि स्फुटम ॥२३े 
अस्तु सूत्नानुसारेण स्वसंविदविरोधिना । परीक्षाया: सहत्वेन हेतोबंडबता:पि चल ॥२४ 
हतयते पाठसात्रत्वाद्‌ ज्ञानस्यानुभवस्य थे । विशेषोःध्यदाकों यस्माद्हृष्टान्तावषि संगत: ॥२५ 
यथा विकित्सक: कश्रित्पराड्रगतवेदनास्‌ । परोपवेशवाक्याद्ा जानन्तानुभवत्यपि ॥२६ 
तथा सृत्रार्थवाक्यार्थात्‌ जानन्नाप्यात्मलक्षाण: । नास्वादयति सिथ्यात्वकर्ंणो रसपाकत: ॥२७ 


बाहारूपसे पूर्णझपसे पालन करते हैं तथापि उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता इसलिए 
बे अपने परिणामोंके द्वारा सम्यग्ज्ञानसे - रहित ही होते हैं ॥१८।॥॥ यहाँपर कदाचित्‌ कोई यह शांका 
करे कि ऐसे मिथ्यादुष्टि मुनिको जो ग्यारह अंगका ज्ञान होता है वह केवल पाठमात्र होता है 
उसके अर्थोंका ज्ञान उसको नहीं होता । परन्तु यह शंका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्श्रोंमें 
यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्याहृष्टि मुनियोंके उपदेशसे अन्य कितने ही भव्य जीबोंको 
सम्यग्दर्शनपुरवंक सम्यगज्ञान प्रगट हो जाता है अर्थात्‌ उनके उपदेशको सुनकर कितने हो भव्यजीव 
अपने आत्मस्वरूपको पहचानने लगते हैं उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाता है और वे 
रत्लत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१९॥ इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्याहृष्टि मुनियोंके 
ग्यारह अंगोंका ज्ञान पाठ मात्र भी होता है और उस पाठके सब अ्थोंका ज्ञान भी होता है। 
उस ज्ञानमें श्रद्धान होता है, प्रतीति होतो है, रुचि होती है ओर पूर्ण क्रिया होती है ॥२०॥ इतना 
सब होनेपर भी विद्वानोंको उस ज्ञानमें या श्रद्धानमें अथवा क्रियामें यथार्थंपनेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये। भावार्थ--ऐसे ऊपर लिखे मिथ्याहृष्टि मुनियोंका वह ज्ञान श्रद्धान या आचरण यथार्थ 
होता है ऐसी हांका भी नहीं करनो चाहिये क्योंकि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोंक जीव अजीब भादि 
पदार्थोंके ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थ होनेकी सम्भावना भी नहीं होती है । भावार्थ--ऐसे मिथ्याद्ष्टि 
मुनियोंका ज्ञान श्रद्धात या आचरण आदि सब मिथ्या ही होता है यथार्थ या सम्यक्‌ नहों होता 
॥२१॥ ग्यारह अंगोंको जाननेवाले ऐसे मिथ्यादुष्टि मुनियोंके ज्ञानमें प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जानने 
योग्य कोई ऐसी विशेषता होती है जिससे इतना ज्ञान होनेपर भी वह ज्ञान वास्तवमें मिथ्याज्ञान 
कहलाता है ॥।२२॥ इसमें इतना ओर समझ लेना चाहिये कि थद्यपि ऐसा मिथ्यादृष्टि-मुनि 
जीवादिक पदार्थोंकी परीक्षा कर सकता है तो भी उसके शुद्ध भात्माकी अनुभूत्ति कभी नहीं होती 
॥२१॥ अथवा स्वानुभूतिका अविरोधी जो एकादशांग सूत्रपाठ है वह बना रहे, परन्तु परीक्षाफी 
योग्यतासे और बलवान हेतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञानससे और अनुभवमें प्रत्यक्ष 
विशेषता या मेद है तथा दुष्टान्तसे भी यही बात सिद्ध होती है जेसा कि आगे दिखाते हैं 
॥२४-२५॥ जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरेके उपदेशके वाक्योंसे दूसरेके शारीरमें होनेवाले रोगोंके 
दुःखोंको जानता है परन्तु वह उन दुःखोंका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादुष्टि पुरुष 
शास्त्रोंमें कहे हुए वाक्योंके अनुसार आात्माके स्वरूपको जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे 


लाटीसंहिता ८१ 


ततः क्रियानुराणेण क्रियासात्राज्छुमाजबात्‌ । सदृत्तस्य प्रभावात्स्यादस्थ प्रेंवेयर्क सुलम्‌ ॥३२ 
कित्तु कशिडिशेयोप॥स्ति जितवृष्ठो यवागभात्‌ । क्रियावानपि ग्रेतायमचारित्री प्रमाणितः ।१३३ 
सम्पग्वृष्ठेस्तु तत्सवं ययाधुव्रतपश्कम्‌ । सहावतं तपश्थापि भ्ेयसे चामुताय च ॥३४ 

अस्ति वा हावञ्षाडगविपाठस्तस्शासमित्यपि । सम्पस्जानं तवेबेक॑ मोक्षाय थे दुगात्मनः ॥३५ 
एवं सम्यक परिशाय भद्धाय भावकोसमे: । सम्परदर्थ सिहामुन्र रतंव्यो ब्रतसंप्रह: ॥१६ 


उसका आस्वादत या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है कि अणुब्रत या 
महाब्रत क्रियाओंको पालन करनेवाले इस मिथ्यादृष्टिका ज्ञान यद्यपि ग्यारह अंक तकका ज्ञान 
है तथापि शुद्ध आत्माके अनुभवके बिना वह ज्ञान अशान ही कहलाता है ॥२८॥ यहाँपर कदाचित्‌ 
कोई यह हांका करे कि मिथ्यादृष्टिके ब्रतोंके पालन करने रूप क्रियाओंमें लेशमात्र भी अनुराग 
नहीं होता होगा ? सो भी ठीक नहीं है क्योंकि मिथ्यादुष्टिके ब्रतोंमें अनुराग होना हेतुपूर्वक 
सिद्ध हो जाता है तथा व्रतोंमें अनुराग होनेका हेतु उसके आत्मामें विशुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी आत्माकी विशुद्धि होती है इसका कारण यह है कि कभी-कभी मिथ्या दृष्टि- 
के भी चारित्रमोहनीय कमंका उदय मन्‍्द होता है तथा चारित्रमोहनीय कमके मन्‍्द उदय होनेसे 
उस मिथ्याहृष्टिके भी कित्तने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते हैं ऐसा शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है ॥३०॥ यह नियम है कि थात्माकी विशुद्धि मोहनीय कमंके मन्‍्द उदयसे होती है। मोहनीय 
कर्मके मन्‍्द उदम हुए विना आत्माकी विशुद्धि कभी नहीं होती । मिथ्याहष्टिके चारित्रमोहनीय 
कमंका मन्‍्द उदय होता हे इसलिए उसके आत्मामें विशुद्धि होना निवायं हे क्योंकि जहाँ-जहाँ 
चारित्रमोहनीय कमंका मन्द उदय होता है वहाँ-वहाँ विशुद्धि अवश्य होतो है और णहाँ-जहाँ 
भात्माकी बिशुद्धि होती हे वहाँ-वहाँ ब्रतोंमें अनुराग अवश्य होता हे। इस प्रकार मिथ्याहृष्टि 
पुरुषके भी चारित्रमोहनीय क्मंका मन्‍्द उदय होता हे, मोहनीयकर्ंके मन्‍द उदय होनेसे आत्माकी 
विशुद्धि होती हे और आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके ब्रतोंमें अनुराग होता हे ॥३१॥ इस प्रकार 
मिथ्याहृष्टि पुरुषके ब्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेमें अनुराग हो जाता हे । व्रतोंमें अनुराग होनेसे 
वह क्रियारूप ब्रतोंको पालन करता है तथा ब्रतरूप क्रियाओंकों पालन करनेसे शुभ कर्मोंका आख्रव 
होठा है। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्रतोंके पालन करनेसे उस मिथ्याहष्टि पुरुषको भी नव ग्रैवेयकतकके 
सुख प्राप्त होते हैं ॥३२॥ इतना सब होनेपर भी मिथ्याहृष्टिमें कोई ऐसी विशेषता होती है जिसको 
भगवान्‌ अरहन्तदेव ही देखते हैं अथवा वह विशेषता शास्त्रोंस जानी जाती है। उस विशेषताके 
कारण ही महात्रत भादि ब्रतोंकी पूर्ण क्रियाओंको पालन करता हुआ भी वह चारित्र-रहित कहलाता 
है ॥३३॥ किन्तु सम्यग्हष्टि-पुरुषके उस दर्शानमोहनीय कर्मका अभाव हो जाता है इसलिए उसके 
पाँचों अणुवत, पाँचों महाव्॒ल ओर बारह प्रकारका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाला 
होता है और परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवारा होता है ॥३४॥ अथवा यों कहना चाहिये कि 
सम्यग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादक्षांगका पाठ है अथवा उसका शान है वह सब सम्यरशान कहलाता है 
और वह सम्यस्ज्ञान अकेला ही मोक्षका कारण होता है ॥३५॥ इस प्रकार उत्तम श्रावकोंको 
११ 


: सम्यस्दृशाउव सिष्यात्वशालिनापप्यथ दाक्तितः | अभव्येतापि भव्येन कतव्य श्रतमुतसभ् वर, ४ २ 
यत: युध्यक्रिया साध्थी क्‍्यापि नास्तोह मिव्फता । यथाफातन्नं यथायोग्यं स्वर्ंभोगदिसत्फला धईै८ 
पारंस्पर्येण केबांथिदपत्र्गाय सत्किया । पत्चानुत्तरचिमाते मु्वे प्रेवेयकादियु ॥३९ पक 5 
कैयांखित्कल्पवासाविधेयसे साग रावधि । भावनावित्रयेषण्ले: सुधापाताय जायते ४०... 
मानुवाणां चर केवाव्चितोयंकरपदाप्तये। चक्रित्वार्या् बक्रित्पपदसम्प्राष्तिहेतवे ॥४९ ४ 
उत्तमभोगभुूष्ये: सुख कल्पतरूउूबम्‌ १ एतत्सवंमहूं मन्ये ओेयसः फलितं महत्‌ ॥४२ 
सल्कुले जन्म दोर्घायुबंपुर्गादं निरामयम्‌ । गृहे सम्पदपयंन्ता पृण्यस्थेतत्फर्ल बिदु: ॥४दे 
साध्वी भार्या कुलोत्पन्ना भतुंइछन्दानुगामिनो । सुनवः पितुराशाया: मनागचलिताशयाः 0४४ 
सघमंज्रात॒वर्गाश्य सानुक्राः सुसंहता: । स्तिग्षाइचानुचरा यावदेतत्पुण्यफलं जग्रुः ॥४५ 
जैनघर्मे प्रतोीतिदण संयमे शुभभावना । शानशक्तिइ्च सृत्रार्थे गुरबश्चोपदेशका: (४६ 
अच्छी तरह समझकर ओर उसपर पूर्ण यथार्थ श्रद्धात रखकर इस कोक और परकोककी 
विभूतियोंको प्राप्त करनेके लिये ब्रतोंका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टिको 
या मिथ्यादृष्टिको, भव्य जीवको अथवा अभव्य जीवको सबको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम ब्रत 
अवदष्य पालन करने चाहिये ॥३७॥ इसका भी कारण यह है कि पुण्य प्राप्त करनेवालो ब्रतरूप 
श्रेष्ठक्रिया कभी निष्फल नहीं होती । ब्रत पालत करनेवाला जैसा पात्र हो और जेसी योग्यता 
रखता हो उसीके अनुसार उसे स्वर्गादिकके भोगोपभोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते हैं ।॥।३८॥ 
इन्हीं महान्नतादिक ब्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेसे कित्तने ही जीवोंको परम्परासे मोक्ष प्राप्त 
हो जाती है अथवा नव ग्रेवयकोंके सुख वा विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थसिद्ध 
इन पंच अनुत्तर विमानोंके सुख प्राप्त होते हैं ॥३२९५॥ अथवा कितने ही जीवोंको सोलह स्वर्गोंके 
सुख प्राप्त होते हैं। वहाँपर वे सागरोंपर्यन्त इन्द्रियजन्य सुखोंका अनुभव करते रहते हैं और 
अमृतपान किया करते हैं तथा कितने ही जोव उन ब्रतोंके प्रभावसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क 
देवोंमें उत्पन्न होकर अपनी आयुपयंन्त अमृतपान किया करते हैं ॥|४०॥ उत्तम ब्रत पालन 
करनेवाले सम्यरदृष्टि पुरुषोंको मनुष्य पर्यायमें भी तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अद्धंचक्रवर्ती पद प्राप्त होता है॥४१॥ अथवा ब्रत पालन करनेसे 
उत्तम भोगभमिमें कल्पबृक्षोंसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हैं ऐसे-ऐसे महाफलोंका 
प्राप्त होना या अलुक्रमसे समस्त फलोंका प्राप्त होना आदि सब ब्रत पारछूत करने रूप 
श्रेष्ठ क्रियाओंका ही फल है ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं ॥४२॥ श्रेष्ठ कुलमें जन्म होना, बड़ो 
आयुका प्राप्त होना, नीरोग ओर बलवान शरीर प्राप्त होना और घरमें अपार लक्ष्मीका प्राप्त 
होना आदि सब ब्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यका ही फल समझना चाहिए ॥४३॥ उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई, पतिके आज्ञानुसार चलनेवालो ओर अच्छे स्वभाववालो स्त्रीका प्राप्त होना पृण्यका 
ही फल समझना चाहिये। पिताकी आज्ञासे जिनका मन किचितुमात्र भी चलायमान न हो ऐसे 
पुत्रोंका प्राप्त होना भी पुण्यका फल कहा जाता है। अपने धर्मको अच्छी तरहसे पालन करनेवाले, 
अपने अनुकूल रहनेवाले और सब मिलकर इहकट्ट रहनेवाले ऐसे आई-बन्धुओंका प्राप्त होना भी 
पृष्यका फल कहा जाता है त्तथा अपनेपर सदा प्रेम ओर भक्ति करनेवाले सेवकोंका प्राप्त होना 
भी पृण्यका फल कहा जाता है। इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुटुम्बकी सामग्रीका प्राप्त होना 
ब्रत पालन करने रूप पुण्यका फल कहा जाता है |४४-४५॥ जेनधर्ममें श्रद्धांन होना, संयम 


छाटीसंदिता 4३ ' 
सर्पानिण: सहायतल स्पच्ठात्रं सशकपाटवन्‌ । सोष्ठवं ऋकुरादीनां सनोधा प्रतिभासिता पड 
सुवक्ष: सर्वक्षीकेडस्थिग्‌ शरविम्द्ससप्रभन्‌ | शासन स्पादनुल्हध्यं पुष्यभाजां न संहयः धढ८ट 
विजय: स्यावरिध्यतात्मतापत्तल्छिरोनति: | दण्डरकर्षोप्यरिस्यक्त सभ सत्पुष्यपाकत: (४९ 
शक्रित्वं सन्‍नुप्त्यं था महि पुष्याहते क्वचित्‌ । 
अकशल्मादबराफाभों बमलांभोः्यलिन्तनात ५९० 
ऐदवर्य थ महस्वं थ सौहाद॑ सवंधान्यता। पुण्य बिना मे कस्यापि विद्याविशानकोशलूम्‌ ॥५१ 
अभ कि बहुनोक्तेन प्रेलोक्‍्येषपि ज यत्सुखम्‌ । पुषण्यायतं हि तत्सबं किडिचत्पुण्यं बिना महिं (५२ 
तत्परतीवाधुता प्राश्ष महच: ध्रुणु फामन । सर्वा मपविताशास पिब पृण्यरसायनम्‌ ॥५३ 
प्रोवाच फासतो नासता आवक: स्वश्ास्त्रवित्‌ । पुण्यहेतो परिशाते तत्कलुंमपि चोत्सहैतू [५४ 
श्युणु अ्रात्रक पुण्यस्य कारण बच्सि साम्प्रतम्‌ | देशतो विरतिनास्नाणुश्नत स्ंतो महत्‌ ५५ 
नमु विश्तिशवदो5पि साकांक्ो त्रतवाचक: । केस्पइल किपन्लातेर्थः कतिम्पः सा बदाह्य नः ॥५६ 


धारण करनेके लिये शुभ भावनाओंका होना, सूृत्रोंका या समस्त जेनशास्त्रोंका अर्थ समझने 
योग्य या दूसरोंको प्रतिपादन करने योग्य अपने शानकी छाक्तिका प्राप्त होना, रत्नत्रयका उपदेश 
देनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषोंका साथ होना अथवा धर्मात्मा पृरुषोंकी 
सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट अक्ष रोंका उच्चारण होना, वचनोंके कहनेकी चतुरता प्राप्त होना, 
नेत्र, नाक, कान आदि इन्द्रियोंकी सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशाली बुद्धिका प्राप्त होना, शरद 
ऋतुके चन्द्रमाके समान अत्यन्त निमंठ और समस्त लोकमें व्याप्त होनेवाला सुयशका मिलता 
ओर जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके ऐसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पृण्यवान्‌ पुरुषोंको 
ही प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥४६-४८॥ बड़े-बड़े महायुद्धोंमें समस्त छषत्रुओँको नाशकर 
विजय प्राप्त करना, वे सब शत्रुराजा अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगें ऐसा प्रताप 
प्राप्त होना और समस्त शत्रु राजाओंसे दण्ड वसूल करना आदि सब श्रेष्ठ पुण्णके ही फलसे प्राप्त 
होता है ॥४९॥ पुण्य कर्मके उदयके विना न तो कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है और न कभी 
श्रेष्ठ राजा होता है। अकस्मात्‌ स्त्रीका प्राप्त हो जाना, विना ही इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, 
ऐहबर्य या विभूतियोंका प्राप्त होता, बड़प्पन प्राप्त होना, सबके साथ मिन्नता प्राप्त होना, समस्त 
लोकमें माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञान और कुशलता प्राप्त होना भादि 
समस्त सुखकी सामग्री विना पुण्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होती है ॥५०-५१॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि तीनों लोकोंमें जितना भी सांसारिक सुख है वह 
सब पुण्य कर्मके ही उदयसे प्राप्त होता है। विना पृण्यके किचित्‌मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥५२॥ इसलिए हे बुद्धिमात्‌ और विद्वान्‌ फामन ! तू अब प्रसलन हो और मेरी बात सुन ! तू 
अब संसारबन्धी समस्त रोगोंको (संसारके दुःखोंको) दूर करनेके लिए पुण्यरूपी रसायन पो ॥५३॥ 
यह बात्त सुनकर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाल्ा फामन नामका श्रावक कहने छगा कि पुृण्यके 
कारणोंको जान लेनेपर ही तो कोई भी श्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ॥५४॥ 
इसके उत्त रमें प्रन्थकार कहने छगे कि हे श्रावकोत्तम फामन ! सुन । मैं अब आगे पृण्यके का रणोंको 
बतलाता हूँ। पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करना अणुत्रत है और (उन्हीं पाँचों पापोंका) पूर्ण- 
रीतिसे त्याम करना महात्रत है ॥५५॥ यह सुनकर फामन कहने लगा कि ब्रतोंको कहनेवाला 





हिसाग्राः गिरति: प्रोक्ता था चानृत्थभावभात्‌ । चोर्धाद्विरतिः स्थाता स्पादश्रहपरिधरहातू ॥५७ 
एस्यो वेशतो विरतिगृंहिमोग्यसणुबतस्‌ । सबंतो विश्तिर्ताम घुनियोग्यं भहावतनभू ५८ - . + : 
नमु हिंसात्वं कि नाम का वास जिरतिस्तत: ६ कि वेधत्वं यथाल्तायाद्‌ भूहि ले शदतां घर ॥५९ . 
हिंसा प्रसशयोगादे यत्थराणव्यपरोपणम्‌ ( रक्षणाल्लक्षिता सूत्र छक्षझ्नः पूर्वसूरिनि: (६०... 
प्राणा: पद्नेल्नियाणीह बास्मनोजूबलत्रयम्‌ । निःश्वासोच्छवाससंश: स्थादामुरेक दशेति ल ३६१ 
उक्त घ-- ० 
पन्नवि इंविय पाणा मण बचिकाएण तिष्णि बलपाणा | 
आणपाणप्पाणा आउगपाणेण हूंति वह पाण। ॥२६ 


एकाक्षे तन्न चत्वारों द्वोख्ियेयु षडेव ते। ये सप्त चतुराक्षे विद्यस्तेड्टो ययागसात्‌ ॥६२ 
मवासंशिनि पहाक्षे प्राणाः संज्ञिनि ते दश । भत्वेति किल छम्मस्थे: कर्तव्यं श्रागरक्षणम ॥६३ 


यह विरति शब्द सापेक्ष है। सो पहले तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये, 
कितना त्याग करना चाहिये और कितनेका त्याग करना चाहिये। यह सब आज बतलाना 
चाहिये ॥५३६॥ ग्रन्थकार कहने लगे कि हिसाका त्याग करना चाहिये, झूठ बोलनेका त्याग करना 
चाहिये, चोरीका त्याग करना चाहिये, अब्नह्म या कुशीलका त्याग करना चाहिये और परिश्रहका 
त्याग करना चाहिये ॥५७॥ इन पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करना सो गुृहस्थोंके धारण करने 
योग्य अणुब्रत कहलाता है तथा इन्हीं पाँचों पापोंको पूर्णरीतिसे त्याग करना सो मुनियोंके घारण 
करने योग्य महात्रत कहलाता है ॥५८॥ यह सुनकर फामन फिर पूछने लगा कि हिंसा किसको 
कहते हैं, विरति शब्दका क्‍या अर्थ है और एकदेश किसको कहते हैं। हे वक्‍ताओंमें श्रेष्ठ ! 
आचायें परम्परासे चला आया इनका लरुक्षण मुझे बतलाइये ॥५९॥ इस प्रइनके उत्तरमें प्रन्थकार 
कहने लगे कि प्रमादके योगसे प्राणोंका व्यपरोपण करना, कषायके निम्मित्तसे प्राणोंका वियोग 
करना हिसा है। पहलेके आचार्योने क्षास्त्रोंमें इस हिसाका स्वरूप अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०॥ 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल और कायबरू ये तीन 
बल, ध्वासोच्छूबास और आयु ये दश प्राण कहलाते हैं ॥६१॥ 

कहा भी है--पाँचों इन्द्रियाँ प्राण हैं, मन, वचन, काय ये तीनों बल प्राण हैं, ब्वासोच्छवास 
प्राण है ओर आयु प्राण है। इस प्रकार दस प्राण हैं ॥२६॥ 

इन प्राणोंमेंसे वृक्षादिक वा पृथ्वीकायादिक एकेन्द्रिय जीबोंके एक स्पर्शन इन्द्रियप्राण, 
दूसरा कायबलप्राण, तीसरा श्वासोच्छवासप्राण ओर चौथा आयुश्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
हैं। लूट, शंख आदि दोइन्द्रिय जीवोंके छह प्राण होते हैं । स्पर्शंन रसना दो इन्द्रियप्राण, कायबल 
वचनबल दो बलप्राण, आयु ओर द्वासोच्छबास ये छह प्राण होते हैं। चोटो चींठा खटमल आदि 
तेइन्द्रिय जोवोंके सात्त प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना श्नाण ये तीन इन्द्रिया, कायबल वचनबल 
ये दो बल, आयु और द्वासोच्छूवास। भौंरा, मकखी आदि चोइन्द्रिय जीवोंके "आठ प्राण होते 
हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु ये चार इन्द्रियां, कायबल वचनबलू, आयु ओर श्वासोच्छवास । 
पानीके सपं आदि असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके नौ प्राण होते हैं। स्पश्नेन रसना त्लाण चक्षु कर्ण ये 
पाँचों इन्द्रियाँ, कायबल, वचनबलू, आयु और श्वासोच्छवास | मनुष्य, स्त्री, गाय, मेंस, कबूतर, 
चिड़िया आदि सेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके मन भी होता है इसलिये उनके दक्षों प्राण होते हैं। इस 





काटीसंहिता <प्‌ 
अशैकाकारिजीया: स्पुः प्रायवाम्दोपषऱूकषयात्‌ । प्राणादिसत्व॑ जोवश्य नेतरत्थ काअन (६४ 
प्रसझावत्र दिश्साज दास प्राज़िनि कायक्‌ ६ तततथकर्ष परिक्राय तादां कतुंसहंलि ६५ 
सर्ति जीवसमासासी संक्षेपातथ चतुर्दश । ब्यासादसंस्यभेदात्व सन्त्यनन्ताकत् भावतः (६९ 
तन करेयों भहीकाय: सूदषर:ः स्यूलब्य स दिया। पर्याप्तापर्यप्तकाम्थां भेदास्थां स दिधाप्यवा ॥६७ 
प्रत्येक तस्य भेवा: स्पुश्नत्वारोषपि जे तध्यथा। शुद्धाभुभृंमिजोवश्य भूकायों भूमिकायिक: ॥६८ 
झुद्ठा प्राणोज्यिता भूमियंया स्थादृदरधभूतिका । भूजोबो<छाच भूसो थो द्रागेष्यति गत्यन्तरात्‌ ५६९ 
सूरेव यस्‍्य कायोइस्ति यद्वानन्यगतिभुंवः । भूक्षरो रस्तपात्वेपस्यथ स भूकाय इत्युच्यते ।099 
भूकायिकस्तु भूभिस्मोध्यगतों गन्तुमुत्युक:। स समुद्घातावस्थायां भुकायिक इति स्पृतः ३४७१ 
एकमस्तिजलादीनां भेदाअत्यार एवं ते। प्रत्येक च्रापि शातव्या: सर्वशाज्ञानतिक्रमात्‌ ७७२ 


प्रकार इन जीवोंके प्राण होते हैं। यह सब समझकर गृहस्थ लोगोंको प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये 

॥६२-६३॥ यहाँपर प्राण शब्दसे एकेन्द्रिय वा दोइन्द्रिय आदि जोव समझने चाहिये। इसका भी 
कारण यह है कि संसारमें प्राणघारी जीव ही हैं, जीवोंके ही प्राण होते हैं। जीवबोंके सिवाय अन्य 
किसी पदार्थके भी प्राण नहीं होते ॥६४॥ यहाँपर अहिंसा वा जीवोंकी रक्षाका प्रकरण है इसलिये 
प्रसंग पाकर संक्षेपसे जीवोंके भेद बतलाते हैं क्योंकि जीवोंके भेदोंकी और उनके स्वरूपको जानकर 
ही श्रावक लोग उन जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं ॥६५।| यदि जीवोंके अत्यन्त संधषोपसे भेद किये 
जायें तो चोदह होते हैं। यदि समस्त जीवोंके विस्ता रके साथ भेद किये जायें त्तो असंख्यात मेद 
होते हैं तथा मदि भावोंकी अपेक्षासे उन जीवोंके भेद किये जाये तो अनन्त भेद हो जाते हैं ॥६६॥ 
भागे चौदह जीवसमासोंको या जीवोंके चोदह भेदोंको बतलाते हैं। जीवोके मल भेद दो हैं--श्रस 
भोर स्थावर | उनमेंसे स्थावर जीव पॉच प्रकारके है--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
वायुकायिक और वनस्पत्तिकायिक । आगे सबसे पहले इन्हीं स्थावर जीवोंके भेद बतलाते हैं । पृथ्वी- 
काथिक जीचोंके दो भेद है--स्थूल और सूक्षम तथा इन दोनोंके भी दो-दो भेद हैं--एक पर्याप्तक 
ओर दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोंमेंसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है--शुद्धपृथ्वी, 
पृथ्वीजीव, पृथ्वीकाय ओर पृथ्वीकायिक ॥|६८॥ जो पृथ्वी प्राणरहित है उसको शुद्ध पृथ्वी कहते 
हैं जेसे जली हुई मिट्टी । जो जीव किसी दूसरी गतिसे पृथ्वीमें आनेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
गति छोड़ दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड़ दिया है और पृथ्वीकायिकमें उत्पन्त होनेवाला है जो 
पृथ्वोकायिकमें उत्पन्न होनेके लिये विश्नहगतिमें आ रहा है ऐसे जीवको पृथ्वीजीव कहते हैं ॥।६९॥ 
पृथ्वों ही जिसका शरीर है अथवा जो पृथ्वोकायमें विद्यमान है, पृथ्वीकायके सिवाय जिसकी और 
कोई गति नही है अथवा पृथ्वीरूप शरीरको जो धारण कर रहा है उसको पृथ्वीकाय कहते हैं 
॥७०॥ तथा जो जीव अभी पृथ्वीकायमें विद्यमान है परन्तु पृथ्वीकायकी गतिको छोड़कर अन्य 
गतिमें जानेके लिए तेयार है तथा अन्य गतिमें जानेके लिए समुद्घात कर रहा है उसको पृथ्वी- 
कायिक कहते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार जरू, अग्नि, वायु ओर वनस्पतिके भी चार-चार भेद समझने 
चाहिए अर्थात्‌ जल, जलजीव, जलकाय और जलकायिक ये चार जलके भेद हैं। अग्नि, अग्निजीव, 
अग्निकाय और अग्निकायिक ये चार अग्निके भेद है। वायु, वायुजोव, वायुकायिक, वायुकाय 
ये चार वायुके भेद है। वनस्पति, वनस्पतिजोव, वनस्पतिकाय और वनस्पतिकायिक ये चार 
वनस्पतिके भेद हैं। इन सब भेदोंका स्वरूप भगवान्‌ सर्वश्देवकी आज्ञाके अनुसार जान लेना 


८६ आवकॉचार-संग्रह 
शुव्भकर्भोदयाज्जाता: सूदमा जोवा इतीरिता: ३ सन्त्यधातिशरीरास्ते वश्लानलजलादिसिः ॥७४६ै 


उसके घ-- 
णजहि जेसि पडिसलण पुलवीताराहि अग्गिवार्राह्‌ । ते हूंति सुहसकाया इयरे पुथ घूलकाया य ॥२७ 
स्यूलकम्मोदियाज्जाता: स्थुला जीवा: स्वलक्षणात्‌। सन्ति बद्ञानलजकादिभि: ४७४ 
उक्ते ऋ--- 
घाविसरीरा थूला अघादिसरीरा हुवे सुहमा ॥२८ 
किन स्थलझ रोरास्ते क्वचिज्त क्वचिदाशिता: । सुक्मकायास्तु सर्वत्र श्रैलोक्ये घुतवदूघटे ॥७५ 
उक्त च-- 
आधारधरा पढ़मा सब्वत्य णिरन्तरा सुहमा ॥२९ 
प्रत्येक ते दिया प्रोक्ता: केवलशानलोचने: । पर्याप्रकाश्वापर्याप्तास्तेषां लक्षाणमुच्यते ४७६ 
पर्याप्कों यथा कश्मिहुवाद्गत्यन्तराच्च्युत: | अन्यतर्मा गति प्राप्प गृहीतुं वपुरत्छुकः ५७७ 


चाहिए ॥७२॥ इनमेंसे जो जीव सुक्ष्मनामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको सूक्ष्म जीव 
कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवोंका वज्च, अग्नि, जल आदि किसी भी पदार्थसते कभी भी धात्त नहीं 
होता है ॥७३॥ 

कहा भो है--पृथ्वी तारे अग्नि जल आदि किसी भी पदार्थ्षे जिनका परिस्खलन नहीं 
होता अर्थात्‌में जो न तो पृथ्वीसे रुकते हैं, न तारोंसे टक्कर खाते हैं, न अग्निमें जलते हैं और न 
जलसे बहते हैं उनको सृक्म जीव कहते हैं तथा जो जीव पृथ्वीसे रुक जाते हैं, तारोंसे टकराते 
हैं, अग्निसे जल जाते हैं और पानीमें बह जाते हैं उनको स्थूछकाय या स्थूल शरीरको धारण 
करनेवाले जीव कद्दते हैं ॥२७॥ 

जो जीव स्थूलनामक नामकर्सके उदयसे उत्पन्त होते हैं उनको स्थूल जीव कहते हैं क्योंकि 
स्थूलका जो लक्षण है वह उनमें अच्छी तरह संघटित होता है तथा वज्ञ अग्नि जल आदिसे उन 
जीवोंका शरीर घाता जाता है ॥७४॥ 

कहा भी है--स्थूछ जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर धाता जाय और सूक्ष्म जीव उनको 
कहते हैं जिनका शरीर किसीसे भी न घाता जाय ॥२८॥ 

इस प्रकार स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका लक्षण बतलाया है। इसमें भी इतना 
भेद है कि जो स्थूछ शरीरको धारण करनेवाले जोव हैं वे सब जगह नहीं हैं किन्तु कहीं-कहींपर 
किसी न किसीके आश्रय रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वे इत तीनों लोकोंमें सब जगह इस 
प्रकार भरे हुए हैं जेसे घड़ेमें घी भरा रहता है ॥७५॥ 

कहा भी है--स्थूल जीव किसीके आधारपर रहते हैं और सूक्ष्म जीव इन तीनों लोकोंमें 
सब जगह और सदेव भरे रहते हैं ॥२५॥ 

अब आगे इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक भेद बतलाते हैं। केवलज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण 
करनेवाले भगवान्‌ अरहन्तदेवने उन स्थूल और सुक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येक जीवके दो 
दो भेद बतलाये हैं--एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक । अब उत्तका लक्षण कहते हैं ॥॥७६॥ जो 
जीव देवयोगसे वा आयु पूर्ण हो जानेसे किसी भी एक गतिको छोड़ कर दूसरी किसी भी गतिमें 
आकर उत्पत्न होता है तब वह जीव वहाँपर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है तथा 


लाटौसंहिता 2७ 


उंदयात्पर्धापकस्प कर्मणो हेतुमुलरात्‌ । सम्पूर्ण चपुरावसते निष्प्रत्यूहतवाइसुसान्‌ श७८ 
अपर्थाप्रफणीवस्तु मादनुते वपुःपुर्णताम्‌ | अपर्यापकर्सलल्य तद्रिववास्य पाकतः ॥७९ 
जासस्पेकस्प माजया। आयुरस्थ जधन्यं स्थादृत्कृष्टं तायदेव हि १८० 

शुएभवापुरेतडा सर्वजधन्यमागमात्‌ । सहदायुविशिष्टास्ते जीवाश्धातीब दुःखिता: ॥॥८१ 

उर्त च-- 
तिथ्णि सथा छत्तीता छावट्टि सहस्स बार सरणाईं। अन्तोमुहुतकाले तावदिया चेज शुहुभवा ॥३० 
अजापगािशम्वेन रुब्ध्यपर्यापकों मत: । अपर्याप्रकजोबस्तु स्थात्पर्थापक एवं हि ॥८२ 
एवं शेप जलादीनां रूपन तो वेशितं मया। प्रस्थगो रवभोतेवा पुनरुक्तसयादपि ॥८३ 
किल्निदुभुस्यादिजीवानां बतुर्णा प्रोक्ततक्षमणाम्‌ । धातुचत॒व्कमेतेषां संज्ञा स्थाज्जिनशासनात्‌ ॥८४ 
अभ धातुचतुष्काडुगः सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिताः । साधा रणनिकोता ड्रेस्तेबंनस्पतिकायिके: ॥८५ 

उर्ते जू--- 


पुढबी आइचउण्हूं सिस्थय राह्रदेवणिरयड्भाग । अपविट्टिदा णिगोदे पविद्विदद्धा) हथे सेसा ॥३१ 





पर्याप्तकनामा नामकर्मके उदयसे और सब तरहकी विष्तवाधाओंके अभाष होनेसे वह जीव शरीर 
बननेके लिए प्राप्त हुई पुद्गलवर्गंणाओंमें शरीर बननेकी शक्ति उत्पन्न करता है। जब उसकी 
वह शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण हो जाती है तबसे वह पर्याप्तक कहलाता है और अपनी आयुपयेन्‍्त 
पर्याप्तक ही रहता है ॥७७-७८॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकमंका उदय होता 
है । यह अपर्याप्तक नामकमं पर्याप्तकक नामकमंका विरोधी है। उसी पर्याप्तकनामा नामकमंके 
विरोधी अपर्याप्तकनामा नामक्मंके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नहीं कर पाता 
है। शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आयु पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे 
जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ॥७९॥ इस अपर्याप्तकक जीवकी आयु एक एवासके अठारहवें भाग 
प्रमाण होती है। यही उसकी जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट आयु है ॥८०॥ शास्त्रोंमें बतछाया 
है कि यह आयु सबसे जघन्य भायु है ओर क्षुद्रभव घारण करनेवालोंकी होती है। इस भ्रकारकी 
आयुको धारण क रनेवाले अर्थात्‌ क्षुद्रभव घारण करनेवाले जीव भत्यन्त दुखी होते हैं।॥।८१॥ 

कहा भी है--यह जीव अपर्याप्तनामकर्ंके उदयसे एकेन्द्रियादि सन्रह स्थानोंमें एक अच्त- 
भुहूत समयमें छघासठ हजार तीन सो छत्तीस बार जन्म-मरण करता है और इतने ही क्षुद्रभव 
धारण करता है ॥३०॥ 

यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्तक समझना चाहिए क्योंकि जो निवृत्यपर्याप्तक है 
बहू तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवृत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए, 
क्योंकि उसके पर्याप्तितामा तामकमंका उदय रहता है अपर्याप्तिनामा नामकर्मका उदय नहीं 
रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पृथ्वोकायके भेद बतलाए हैं उसी प्रकार जलकायिक अग्निकायिक 
वायुकायिक वनस्पतिकायिकर्के भी भेद समझ लेना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा 
पुनरक्त दोष भयसे हमने उन सबका लक्षण जुदा नहीं कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण ऊपर कहा 
जा चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोंकी ही जेनशास्त्रोंमें धातुसंज्ञा कही गई है ॥८४॥ 
ये बारों ही धातु अप्रतिष्ठित होते हैं। इनमें वनस्पतिकायिकके साधारण निगोदिया जीव 
नहीं रहते ॥८५॥| 

कहा भी हे--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थकरोंका शरीर, आह रक शरीर, देवोंका शरीर 


८८ पे आवकायार-संग्रह 


किन्तु धातचतुध्कस्य पिण्डे सुध्यप्रभाजके । एकासा: सन्त्यसंल्याता नातन्ता सापि संख्यकाः ॥८४ 
अयसर्थ: पूर्थिग्यादिकाये यत्नो विधोयताम्‌ । तद॒घादिषरित्यागवत्यभावेषपि भावकेः 0८७... 
अनन्तानन्तजोवास्तु स्युवंतस्पतिकायिकाः 'पू्वंवक्तेडपि सुक्ष्मातव बादशहजेति भेदतः ४८८ 
पर्वाप्रापर्पाप्रकाइच प्रत्येक चेति ते दिया | प्रत्येका: साधारणाश् विजेया जेनशासनातु ॥८५९ 
सूक्ष्मबादरपर्याप्तापर्याप्तानां च छक्षणम्‌ । ज्ञातव्य यत्प्रागश्रेष निर्विष्ट नातिविस्तशात्‌ ४५० - 
साधारणा निकोताश्र सन्त्येवेकाथंवाचका: । घृतघटवर्च: सुक्ष्मेलोको5पं संभुतो:खिल: ४९.१ 
आधार।घेयहेतुत्वाद बादरा: स्पुः कचित्कचित्‌ । तेडपि प्रतिष्ठिता: केचिन्रिकोतेश्चाप्रतिष्ठिता: ॥९२ 
तैराधिता यथा प्रोक्ता: प्रागितो घुलकादय: । अनाध्यिता यथैतेश्व श्रीहयश्य णकादय: 0०३ 
तत्नेकस्सिल्‌ शरोरेइपि सन्टयनन्ताश्य प्राणिन: , प्रत्येकाइणथ निकोताइज नास्ता सुजेधु संशिता: (०४ 
उरी ज-- 
एय णिगोयसरोरे जीवा दव्वप्पसाणदो दिद्ठा । सिद्धे हि अणंलगुणा सम्वेण विशीदकालेण ॥३२ 


ओर नारकियोंका शरीर इन आठ स्थानोंमें निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। इनके सिवाय बाकी 
जीवोंके शरीर नियोदराशिसे भरे हुए प्रतिष्ठित समझने चाहिए ॥३१॥ 

इस प्रकार यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों धातुओंमें निगोदिया जीव नहीं रहते 
तथापि इन चारों ही धातुओंका पिंड जितना सुईक अग्रभागपर आता है उतने धातुओंके पिडमें 
असंख्यात एकेन्द्रिय जीव होते हैं। उन जीवोंकी संख्या न तो संख्यात होती है ओर न अनन्त होत्ती 
है. किन्तु असंख्यात ही होती है ॥८६॥ इस सबके कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकींके 
स्थावर जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं होता तथापि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी रक्षाका 
प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए ॥८७॥ वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त होते हैं तथा उनके 
भी पहलेके समान स्थूछ ओर सूक्ष्म ऐसे दो भेद होते हैं ।।८८॥ इनमें भी प्रत्येकके दो-दो भेद होते 
हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक | जेनशास्त्रोंमें इन सबके दो-दो भेद बतलाए हैं--एक 
प्रत्येक और दूसरे साधारण ॥८९॥ इनमेंसे सूक्ष्म बादर (स्थुछ) पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, इनका जो लक्षण पहले संक्षेपसे बतलाया है वही यहाँपर समक्ष लेना 
चाहिये ॥९०॥ साधारण और निगोद ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थकों कहनेवाले हैं। जो निगोद 
का अर्थ है वही साधारणका अथ्थ है। ऐसे सक्ष्म निगोदिया जीवोंसे यह समस्त लोकाकाश इस 
प्रकार भरा हुआ है जेसे घींका घड़ा घीसे भरा रहता है ॥९१॥ स्थुल वनस्पत्तिकायिक जीव इस 
लोकाकाशमें आधाराधेयरूपसे कहीं-कहींपर रहते हैं। तथा वे स्थूल जीव अन्य कितने ही जीवोंके 
आधारभूत भी होते हैं और उन स्थल जीवोंमेंसे कितने तो ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित्त हैं ओर कितने ही ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे रहित अग्रतिष्ठित हैं ॥५२॥ उन 
अनन्तानन्‍्त निगोदिया जीवोंसे आश्रित रहनेवाले वनस्पतिकायिक स्थूूू जीव मूली अदरक 
आदिक हैं जिनका स्वरूप पहले अच्छी तरह बतला चुके हैं तथा जो अनन्तानन्त निग्रोदिया 
जीवोंसे आश्रित नहों हैं अर्थात्‌ जिनमें अनस्तानन्त निगोदिया जीव नहीं हैं वे एक स्थूल वचस्पतति- 
कायिक ता आदि हैं ॥९३॥ उन निगोदियोंके एक़ शरीरमें भी अनन्त जीव होते हैं जो कि 
आमम-सन्नामें प्रत्येक ओर निगोद नामसे कहे गये हैं ||९४॥ 

कहा भी है--निगोदिया जीवोंके एक शरोरमें जो अनन्तानन्त जीब होते है. उनकी संख्या 
व्यतीत अनादिकालसे तथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनको संख्यासे अनस्तगुणी है ॥३२॥ 





'छाटीसंहिता ८९ 


फरूमेतावदुक्तत्य तहोधस्याथवार्धत: । यत्नस्तव्रकणे कार्य: आयकेदअसीयणि: ।९५ 
उक्तेकाक्षजीत्रानां संक्षेपाल्लकर्म बथा | सास्प्रतं होस्ियादीनां त्रसानां तच्छि लदाणस ॥०६ 
तल्शक्षणं मया सुत्रे श्रसा: स्पृर्डीखियादय: | पर्यात्रापर्याप्तकाइन्र प्रत्येक ते द्विया सता: ॥९७ 
हुमयो होसिया: प्रोक्तासत्नोलियाइथ पिपोलिका: । प्रसिद्धसंशकाइजेते अमराज्यतुरिसिया: ३९८ 
पश्रेसिया दिया लेया: संशिनो।संलिनस्तथा । संज्िनस्तत्र पश्नादाः देवतारकसानुबाः ॥९० 
तियंऋआस्तत्र पल्कादा: संज्ििनोसंशिनस्तया । प्रत्येक ते द्विधा शेया सम्मूच्छिमाइल गर्सजा: ॥१०० 
लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र तियंश्लो सनुआइल ये । असंजिनो भवन्त्येब सम्तूच्छिसा न गर्भज्ा: ॥१०१ 
इति संक्षेपततोध्प्यज्त ओवस्थानान्यच्रोकथत्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तंव्या करणा अने: ॥१०२ 
व्यपरोपणं प्राणानां जोबादिइलेबकारणम्‌ | भमाशकारणसामग्रो-सांनिष्य वा बहिष्कृतम्‌ ४१०३ 
अर्थात्तर्जीबध्रव्यस्थ नाजो नेवात्र हृइयते । किन्तु जीवस्थ प्राणेम्पों वियोगो व्यपरोपगस्‌ ॥१०४ 
ननु प्राणवियोगोडषि स्थावनित्य: प्रभाणसात्‌ । यत: प्राणान्तरान्‌ प्राणी छमते नात्र संश्षयः ३१०५ 


इस सब कथनके कहनेका-जाननेका और उसके अर्थंकों समझनेका यही फल है कि जो 
श्रावक संसारपरिभ्रमणके दुःखोंसे डरते हैं उनको इन समस्त जीवोंकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥९५॥ इस प्रकार संक्षेपसे एकेन्द्रिय जीवोंका लक्षण बतलाया। अब आगे दोइन्द्रिय 
तेइन्द्रिय आदि त्रसजीवोंका लक्षण कहते हैं ॥९६॥ शास्त्रोंमें त्रसजीवोंका लक्षण '्वीडट्रियादयस्त्रसा:' 
भर्थात्‌--दो इन्द्रियको आदि लेकर त्रस हैं' ऐसा कहा है। उन सब त्रसजीवोंमेंसे प्रत्येकके दो दो 
भेद हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक ॥९७॥ लट, गेंडुए आदि जीव दोइन्द्रिय कहलाते 
हैं, चींटी, चींटा, खटमल आदि तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं तथा भौंरा, मकखी ततैया, बरं, लेंप 
वा दीपकपर आनेवाले छोटे छोटे उड़नेवाले जानवर सब चोइन्द्रिय कहलाते हैं, ये सब जीव 
संसारमें प्रसिद्ध हैं ॥९८॥ पंचेन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं--एक सेनी और दूसरे असेनी । उनमेंसे देव, 
नारकी ओर मनुष्य सब सेनी पंचेन्द्रिय कहलाते हैं ॥९०॥ संसारमें जितने पंचेन्द्रिय तिय॑च हैं वे 
दो प्रकारके हैं--एक सेनी और दूसरे असेनी । वे दोनों ही प्रकारके तिय॑च दो दो प्रकारके हैं एक 
गर्भसे उत्पन्त होनेवाले गर्भज और दूसरे सम्मच्छंन ॥१००॥ इनमें जो लब्ध्यपर्याप्तक तिय॑च हैं 
वे सब असेनी होते हैं ओर जो लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य हैं वे सब सम्म्‌च्छंन होते हैं तथा लब्ध्य- 
पर्याप्तक तिय॑च भी सम्मूच्छेन ही होते हैं। लब्ध्यपर्याप्तक चाहे तिर्यंच् हों चाहे मनुष्य हों वे 
सब सम्मूच्छंन ही होते हैं गर्भज नहीं होते । स्त्रियोंके कुच या काँख आदि स्थातोंमें सम्मृच्छेन 
मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप जीवोंके स्थान बतलाए। इन 
सबका स्वरूप समझकर श्रावकोंको इन समस्त जीवोंपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ 
अब आगे व्यपरोपण शब्दका अर्थ बतलछाते हैं। जीवसे उसके प्राणोंको अलग करना--वियोग करना 
व्यपरोषण कहलाता है अथवा प्राणोंक नाश करनेकी साभग्रीका इकट्ठा करना अथवा प्राणोंको 
जीवसे सर्वथा क्षछग कर देना व्यपरोपण है ॥१०३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि इस संसारमें 
जीवद्रव्यका तो नाश कभी होता ही नहीं है किन्तु जीवद्रव्यसे उसके वर्समान आयु, ए्वासोच्छवास 
आदि प्राणोंका वियोग हो जाता है। इसीको प्राणोंका व्यपरोपण वा हिंसा कहते हैं।॥१०४॥ 
कदाचित्‌ भहाँपर कोई यह शंका करे कि प्राणोंका वियोग होना भी भनित्य है, होता ही रहता 
है। क्योंकि बिना मारे भी जीव मरते ही हैं तथा वे जोब फिर अन्य प्राणोंको धारण करते हो हैं 
इसमें कोई सन्देह नहीं है यह बात प्रमाणसे सिद्ध है। अतएवं जब प्राणोंका वियोग होला अनित्य 

१२ 


० आवपकांचार-संग्रह 

रप्राप्तों पुर्वप्राणप्रपोडनात्‌ । प्राणमुव॒वुं:खसाप्तोति निर्वाच्यं मारणान्तिकम्‌ ॥१०६ 
कम पाक बध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात्‌। येन तेन ले कतंध्या प्राणिपीडा कदाचन ॥१०७ 
ततो न्यायागर्त चेतसशद्राघाकरं चिंतः | कायेन मनसा वाचा तत्तत्तर्व॑ परित्यजेत्‌ ९०८ 
तस्मास्थं सा बवासत्यं चोयं भा घर पापकृत्‌ । सा कुर सेथुनं काश्चिस्मूच्छाँ वत्स परित्यज ११०९ 
यतः क्रियामिरेतामि: प्राणिपीडा नवेद्‌ प्रुवम्‌ । प्राणितां पीड़या>वहयं बन्ध: स्थात्पापकर्सण: ॥११० 
तदेकाक्षाविपत्च।क्षपयंस्ते वु:खभोरणा । दातव्यं निर्भयं दान मूलं ब़ततरोरिव ॥१११ 
लन्वेबभोर्याससितो सावधानसुनावषि । अतिव्याप्तिभवेत्कालप्रेरितस्थ भृतो चित: ॥११२ 
मेष प्रसतयोगत्वाडेतोरध्यक्षजाप्रतः। तस्याभावान्मुनों तश्र नातिव्याप्तिभंविष्यति ॥९१३ 
एवं यन्नापि खान्यत्र मुनो वा गृहसेधिनि । नेब प्रससयोगो5स्ति न बन्धो बन्धहेतुक: ॥११४ 


है और प्राणोंका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोंकी चारण कर ही लेता है तब फिर 
प्राणोंका वियोग करनेमें कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परल्तु यह शंका करना ठीक नहीं है, 
वयोंकि जब इस जीवके प्राणोंका वियोग होता है तब उन प्राणोंको बहुत ही पीड़ा होती है तथा 
प्राणोंको पीड़ा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दूःख होता 
है जो वचनोंसे कहा भी नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बात यह है कि प्राणियोंकी 
पीड़ा करनेसे यह जीव बहुतसे अस्तातावेदनीयक्रमंका बन्ध करता है, इसलिए शक्षावकोंको या 
गृहस्थोंको प्राणियोंकी पीड़ा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह बात ल्यायपूर्वक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कार्य इस जोवको दृःख देनेवाले हैं, जिन कार्योंसे अन्य जीवोंको किसी 
भी प्रकारकी बाधा वा दुःख पहुँचता हो, उन सब कार्योका मनसे, वचनसे और कायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ अतएव हे वत्स ! फामन ! तू कभी झूँठ मत बोल, अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवाली चोरी कभो मत कर, कुशील सेवत कभी सत्त कर और किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा 
परिग्रह रखनेकी छालसा मत कर ॥१०९॥ क्योंकि झूंठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने 
से और परिग्रहकी अधिक लालसा रखनेसे प्राणियोंको पीड़ा अवश्य होती है, तथा प्राणियोंको पोड़ा 
होनेसे पाप कर्मोंका बन्ध अवश्य होता है ॥११०॥ इसलिए जो जीव उन पापकर्मोके उदयसे होने- 
वाले महादु:खोंसे डरन! चाहते हैं, बचना चाहते हैं उन्हें एकेद्रियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यत समस्त जीवों 
को अभयदान देना चाहिए अर्थात्‌ समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए | यह समस्त जीवोंकी रक्षा 
करना ब्रतरूपी वृक्षकी जड़ है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह शंका करे कि जो मुनि चलते 
समय ईर्यासमितिसे सावधान रहते हैं अर्थात्‌ ईर्यासमितिको पृर्ण रीतिसे पारून करते हुए चलते हैं 
उनके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित्त हुए प्राणीकी मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिसाके इस लक्षणमें 
भतिव्याप्ति दोष आता है। क्योंकि जो जीव मारते हैं उनसे भो हिंसा होती है और जो जोवोंको 
सवर्था बचानेका प्रयत्न करते हैं जो जीवोंकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी 
हिंसा होती है इसलिए अहिसाका यह लक्षण ठीक नहीं है ॥११२॥ परन्तु यह शंका. ठीक नहीं है 
क्योंकि जहाँपर प्रमाद वा कषायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीतकी हिंसा होती है वहींपर हिंसा कहलाती 
है । मुनिराजके कपायका! सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है। उनके प्रमादका सर्वया अभाव है भत्तउ॒व 
प्राणोंका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोष लेशमात्र भी नहीं लग सकता ॥११३॥ चाहे 
मुनि हो ओर चाहे गृहस्थ हो यह नियम सब जगह समझ छेना चाहिए कि जहाँपर प्रमाद नहीं है 


काटीसंहिता हे ड "९६ 
उत्तं श-- 
... झरदु.व जोवदु जोबो अयदाशारस्स भिच्छिदा हिसा। 
पयवस्स जत्थि बंधो हिसामितेण विरवस्स ॥३३ 
नतु प्रससयोगो यस्त्याज्यों हेयः स एवं च। प्राशिफपीडा भवेन्सा वा कामचा रोजसु देहिनाम ४११५ 
स्पात्कासचारो5स्सिश्नवत्यं प्राणिपीडनात्‌ प्रसतयोगाढ़े कासमचारो म हदयते |११६ 
उत्त श्--- ; 
तथापि न निरगंल चरितुसिष्यते शानिनां। तदायतनमेव सा किल निरणंला व्यावृततिः । 
अकासकृतकर्म तस्ततसकारणं शानिनां ठय न हि विरद्॑ते किसु करोति जानाति चर ॥३४ 
सिद्धमेतावता तूने त्याज्या हिसादिका क्रिया। त्यक्तायां प्रससयोपस्तत्रावदय मियतंते ॥११७ 
अस्यक्तायां तु हिसाविक्रियायां ब्रव्यकूपत: । भाव: प्रसतयोगो5पि न कवाबिब्चिवर्ते ॥११८ 
ततः साधीयसो सेन्नी श्रेयसे ब्रव्यभावयो: । त श्रेयान्‌ कदाचिद्वे विरोधो था सिशोज्तथो: ॥११५९ 


वहाँपर न तो कर्मोंका बन्ध होता है और न कर्मोके बन्ध होनेका कोई कारण ही है ॥॥११४॥ 


कहा भी है--जीव चाहे मर जाय अथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जीवोंकी रक्षा करनेमें 
प्रयत्न नहीं करता, जीवोंकी रक्षामें सावधान नहीं रहता उसके हिसाका पाप अवश्य लगता है तथा 
जो समितियोंका पालन करता है, जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्न करता है, सावधानी रखता है 
उसके जीवोंकी हिंसा होनेपर भी कर्मोंका बन्ध नहीं होता ॥३३॥ 


यहाँपर कोई शंका करता है कि जब प्रमादके सम्बन्बसे ही हिसाका पांप रूगता है, जीवोंके 
प्राणोंका वियोग हो या न हो परन्तु प्रमाद होनेपर हिसाका पाप लग ही जाता है तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्‍योंकि प्रमाद हो त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोंको पीड़ा हो वा न हो यह प्राणियोंकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ 
परन्तु शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोवोंकी हिसा करना हिसा करनेवालेकी 
इच्छा पर निर्भर रखना सर्वथा अयुक्‍त है अर्थात्‌ यह बात बन नहीं सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह हिसा भी करता रहे यह बात सवंधथा असम्भव है क्‍योंकि हिसा क रनेसे प्राणोंकी 
पीड़ा अवदय होती है तथा बिना प्रमादके हिंसा करनेकी इच्छा हो उत्पन्न नहीं हो सकती। 
भावार्थ--बिना प्रमादके न तो हिंसा करनेके परिणाम होते हैं और न हिसा हो सकती है ॥११६॥ 

कहा भी है--ज्ञानियोंको निरणंल प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि निरगंरू व्यापार 
करना प्रमादका घर है। जो कर्म विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए कर्मंबन्धका 
कारण नहीं होता | इसलिए करता और जानता दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते ॥३४॥ 

इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियाओंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। हिसादिक 
क्रियाओंका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोंका त्याग अपने आप हो जाता है ॥॥११७॥ यदि द्वव्य- 
रूपसे हिसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम हैं उनका 
त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके लिए द्रव्य और भावकी 
मैत्री होना ही अच्छा है अर्थात्‌ द्रव्यहिसा ओर भावहिसा दोनोंका साथ-साथ त्याग कर देना बच्छा 
है। इस दोनोंका विरोध होता कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता ॥११९॥ इतना सब सुन 


९२ श्रावकायार-संग्रह 


ननु हिसा निषिद्ा स्थाद यदुक्तं सलद्धि सम्मत: । तस्य वेह्तो विरतिस्तत्कयं तहृदाश नः ॥१२० 
उच्यते श्यृणु भो प्राश्ष तच्छोतुकाम फामन । देशतो विरतेलंद्म हिसाया बच्सि साम्प्रतम्‌ ॥१२१ 
अन्नापि देशझब्देन विशिष्टोंशो विवक्षित:। न यथाकाममात्मोत्यं कश्निदस्यतमोंडशकः ॥१२२ 
देशक्षम्दोःञ स्थ्लार्थे तथा भावादिववित: । कारणात्स्पूलहिसावेस्त्यरगस्थेवात्र दशंनात्‌ ॥१२३ 
स्पृल॒त्वमादंव स्थुलश्रसरक्षाविगोचरम्‌ । अतिचाराबिनाभूतं सातिचारं व साखबम्‌ (१२४ 
तदथ्या यो निवस्तः स्थाद्याव्रसवधाविह्‌ । न निवुत्तस्तया पद्चस्थावरहिसया गृहो ॥१२५ 
विरताविरताल्यः स स्पादेकस्मिश्ननेहसि । लक्षाण[त्त्र्साहसायास्त्यागेःणुश्रवधारक: ॥१२६ 
उसे श-- 

जो तसवहाउ बिरओ अधिरओ तह थावर-वहाओ | 

एकसमयस्ह जीवो विरवाविरदों जिणेक्सई ॥३५ 
अत्र तात्पयंमेबेतत्सर्वारम्भेण भूयताम्‌ । त्रसकायबधाय स्यात्करिया त्याज्या हिताबतो ॥१२७ 





लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिंसाका त्याग करना बतलाया है और उसके त्याग 
करनेकी जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेष् त्याग केसे किया जाता है । 
एकदेशका क्या अर्थ है उसे ही आज बतलाइये ॥१२०॥ हे विद्वान फामन ! तूँ हिसाके एकदेश 
त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन । में अब उसी हिसाके एकदेश त्यागका लक्षण कहता हूँ 
॥१२१॥ यहाँपर देश शब्दका अर्थ विशिष्ट अंश लिया गया है। अपनी इच्छानुसार त्याग कर 
देना अथवा किसी एक अंशका त्याग कर देना एकदेश शब्दका अर्थ नहीं है ॥१२२॥ यहाँपर 
एकदेश शब्दका अर्थ स्थूल छेना चाहिए तथा भावपुर्वक लेना चाहिए अर्थात्‌ कारण पूर्वक स्थुल 
हिसादिकका त्याग करना ही एकदेश त्यागका अर्थ है। यही अर्थ शास्त्रोंमें कहा गया है ॥१२३॥ 
स्थूल शब्दका भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है। करुणापूर्वक स्थल त्रस जीवोंकी रक्षा 
करना ही अहिसाणुब्रत है। यह अपुब्रत अतिचारोंके साथ-साथ होता है अर्थात्‌ यह अतिचार 
सहित होता है और आख्रव सहित होता है ॥१२४॥ आगे इसीका खुलासा कहते हैं। इस अहिसा 
भणुत्रतको धारण करनेवाला गृहस्थ त्रस जीवोंकी हिसाका त्याग कर देता है परन्तु पाँचों स्थावर 
जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं करता इसलिए अणुव्रतोंको धारण करनेवाला गृहस्थ एक ही पापका 
त्यागी भी होता है और त्यागी नहीं भी होता, अतएव अणुन्नतीको विरताविरत कहते हैं तथा 
अहिसाणुत्रतका छक्षण त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग करना बततलाया है। इस प्रकार जो त्रस 
हर हिसाका त्यागो और स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं हैं उसको अणुन्नती कहते 

॥१२५-१२६॥ 

कहा भी हे--जो त्रस जीवोंकी हिसाका त्यागी हे परन्तु स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी 
नहीं है । इस प्रकार केवल जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको माननेवाला सम्यग्हष्टि श्रावक एक ही समयमें 
विरताविरत कहलाता है। अर्थात्‌ वह श्रस जीवोंकी हिंसाका त्यागी हे इसलिए विरत कहलाता 
है भौर स्थावर जीवॉंकी हिंसाका त्यागी नहीं है इसलिए अविरतत कहलाता है, इस प्रकार एक 
ही समयमें घह विरत और अविरत अर्थात्‌ बिरताबिरत कहलाता है ॥२५॥ 


इस सबके कहने का अभिप्राय यह हे क्रि जिस आरम्भसे त्रस जीवोंकी हिसा 
ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिए। इस बातको 3 किक 


लॉंटीसंहिता ॒ ९३ 
क्रियायां यत्र विस्यातस्त्रकायवधों महान्‌ । ता ता क्रियामबश्यं स सर्वासपि परित्यजेत्‌ ७१२८ 

अन्राप्योष्णा कूल कश्विदात्मप्रज्ञापराधत:। कुर्यादधिसां स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षतिः ॥१२९ 

अय॑ तेवां विकल्पों यः स्थादा कपोरूकल्पनात्‌ । अर्थासासंस्य श्रास्तेर्या लेवं सूत्रायंदर्शनात्‌ ६३० 

तथया सिद्धृत्रावे दशित पूबंसूरिति: + तत्रार्थोष्यं बिना कार्य भ कार्या स्वावरक्षति: ॥१३१ 

एंतत्सूश्र-बिव्षेधा्थें +नवदततावधानके: । नून॑ ते: स्ललित मोहत्सबंतामान्यसइनग्रहात्‌ ॥१३२ 

किख् कार्य बिता हिसां त कुर्यादिति घोसता । दृष्टेस्तुयंगुणस्थाने कृतार्थत्वादृहमात्मनः ॥१३३ 

: यवृक्‍ते योम्मट्सारे सिद्धान्ते सिद्धसाधने। तत्सुझं व यवास्नायात्पतीत्य बच्चि साम्प्रतम्‌ 0१३४ 

डकस स-- 
सम्माइट्टी जोबो उनइट्टूं पवयणं च सदृवह॒दि । सहृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥३६ 


३ सुन्न लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाओंसे आत्माका कभी कल्याण नहीं होता है । ऐसी श्रस 
की हिसा करनेवालो क्रियाओंसे यह आत्मा नरकादिक दुर्गंतियोंमें ही प्राप्त होता है ॥१२७॥ 
जिस क्रियाके करनेमें श्रस जोबोंकी महा हिंसा होती हो ऐसी-ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग 
अवश्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यहांपर कोई पुरुष अपनी बुद्धिके दोषसे कुत्तक करता हुआ 
शंका करता हे कि अपने कार्यके लिए तो त्रत जीवोंकी हिंसा भी कर लेनी चाहिए परन्तु बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोंका विधात भी नहीं करना चाहिए, परन्तु यह उसका विकल्प कपोल- 
कल्पित हे । या तो उसे अ्थंका ययाथ परिज्ञान नहीं हुआ हे अथवा भ्रमरूप बुद्धि होनेसे ऐसी 
केपोलकल्पना करता है, क्योंकि उसका किया हुआ यह अर्थ सूत्र या झ्षास्त्रोंके अनुसार नहीं है । 
सूत्र या शास्त्रोंके बिरुद्ध हे ॥१२९-१३०।॥ शंका करनेवालेने जो शंका करते हुए अहिसा अणुब्रत- 
का अथ किया है वह विरुद्ध क्यों है इसो बातको आगे दिखलाते हैं। पहलेके भाचार्योने अनादि- 
सिद्ध शास्त्रोंमें जो अर्थ बतलाया है वह यह हे कि विना प्रयोजनके स्थावर जीवोंकी हिंसा भी 
नहीं करनी चाहिए। फिर भला जस जोबोंकी हिंसा करनेकी तो बात ही क्‍या है । न्रस जीवोंकी 
हिंसाका त्याग तो सबंथा कर देना चाहिए । किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर भी त्रस जीवोंकी 
हिसा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो लोग इस सिद्धान्तके विशेष अर्थको नहीं जानते हैं 
ऐसे लोग ही अपने मोहनीय कर्ंके उदयसे स्खलित हो जाते हैं अर्थात्‌ मोहनीय कमके उदयसे 
हिंसाको ही अहिंसा वा अहिंसा अणक्रत मान लेते हैं। ऐसे लोग समस्त कथनको सामान्यरूपसे 
समझ लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ संग्रह कर लेते हैं ॥॥१३२॥ दूसरी समझने 
योग्य विशेष बात यह है कि सम्यर्हष्टि पुरुष कृत्तार्थ होता है। यह अपने आत्मा स्वरूपको 
भच्छी तरह जानता है अतएवं वह चौथे गुणस्थानमें भी विना प्रयोजनके हिंसा नहीं करता। 
इस बातको सब बुद्धिमाद्‌ अच्छी तरह जानते हैं ॥१३३॥ यही बात जीवकी सिद्ध अवस्थाके 
उपायको बतलानेवाले गोमट्ट्सारनामके सिद्धान्तशास्त्रमें बतलाई है। आचार्योकी परम्परापुर्वक 
चला आया जो वह सूत्र है उसको में अब विश्वासक लिए कहता हूँ ॥१३४॥ 


गोमट्रसारमें लिखा है--सम्परहष्टि जोब भगवात्‌ सर्वश्देवक कहे हुए शास्त्रोंका श्रद्धान 
करता है तथा जिस किसी पदार्थंका स्वरूप वह नहीं जानता है और उसका स्वरूप गुरु बतला 
देवें लो उन गुरुका बतछाया हुआ उस पदार्थंका स्वरूप चाहे यथार्थ न हो तो भी वह उन यथार्थ 
शुंरक कहे वसोंको श्रद्धान कर लेता है ॥३६॥ " 


बडे श्रावकाचार-संग्रेंह 

' अन्र सूचे थकारस्य ग्रहणं विद्यते स्फुटम्‌ । तस्था्ट्रीकाकारेण टोकायां प्रकटीकृत: १३५ 

टीका व्याल्या यथा कब्चिज्जीबो यः सम्य्डष्टि सान्‌ । उपविष्टं प्रवचन जिनोक्त अददधातिसः १३६ 
लकारप्रहणादेव न कुर्यात्मर्साहुसनम्‌ । विना कार्य कृपाइंत्वात्प्रशमाविभुणान्वितः ४१३७ 

एजंसित्यश्र विस्यातं कथित ल जिनागमे | स एवार्थो यद्यत्रापि ब्रतित्व हि कुतोःथंत: ॥१३८ 
सत्पकऋमशुणस्थाने विस्म/श्रं ब्तनसिरछता । त्रसकायबधाय॑ या क्रिया त्याज्या:खिलाईपि च ॥१२९ 
नमनु जलानलोप्य॑श्नसद्नस्पतिकेयु चर । प्रवुत्तो तब्छिताडुगनां त्रसानां तत्र का कथा ॥१४० 

नेष दोषो5ल्पदोषत्वाशदा शकक्‍्यविवेखनात्‌ । निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्नतत्परात्‌ ॥१४१ 

एवं चाह कृष्पादों को बोषस्तुल्पकारणात्‌ । अशक्यपरिहारस्प तद्धत्तत्रापि सम्भवात्‌ ७१४२ 





इस सूत्रमें एक चकार है। सूत्रकारने जिस प्रयोजनके लिए चकारका ग्रहण किया है उसका 

स्पष्ट अर्थ टीकामें छिखा है ॥१३५॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिखी है कि जो 
कोई भी सम्यग्हष्टि जीव है वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोंका श्रद्धान करता है। इस 
सृत्रमें जो चकार है उसका अभिप्राय यह है कि उसका हृदय करुणासे अत्यन्त भींगा रहता है 
क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिकय ये चार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं। अतएवं वह 
सम्यग्हृष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोंकी हिसा कभी नहीं करता है ॥११६-१३७॥ चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती अन्नत सम्यर्हष्टिका यह स्वरूप सत्र प्रसिद्ध है तथा जेनश्षास्त्रोमें सर्वत्र कहा है। 
यदि यही भर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती अहिसा अणुक्नतके स्वरूपमें लिया जायगा तो फ़िर उसको 
ब्रती किस कारणसे कहा जायगा ॥१३८॥ इसलिए जो श्रावक पाँचवें गुणस्थानको धारण कर 
थोड़ेसे भी ब्रतोंकी धारण करना चाहता है उसे ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती हो ॥१३९॥ यहाँपर शंका करनेवाला फिर शंका करता है कि 
अहिसा अणुन्नतको धारण करनेवाला त्रस जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंका व्यागी'होता है। 
स्थावर जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंका त्यागी नहीं होता अतएवं जब बह पृथ्वीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंकी हिंसा करनेवाली क्रियाओोंमें 
प्रवृत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेबाले त्रस जीवोंकी क्‍या भवस्था होती 
होगी ॥[१४०॥ कदाचित्‌ यह कहो कि अणुब्रतीके लिए इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमें बहुत 
थोड़ा दोष लगता है, वह त्रस जीवोंकी हिसा करनेके लिए तैयार नहीं हुआ है केवल स्थावर 
जीवोंके आश्रय होनेसे उनका घात हो जाता है। उसके परिणाम उनके हिंसा करनेके लिए नहीं 
होते इसलिए इसमें अधिक दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन त्रस जीवोंको वह बचा 
सकता है उनको बचा देता है, जिनके बचानेमें वह्‌ असमर्थ है, किसी तरह भी नहीं बचा सकता 
उन्हींका घात हो जाता है इसलिए भी इसमें दोष नहीं है। तीसरी बात यह है कि वह श्रावक 
उन जीबोंके मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कषायपूर्वक उनका घात नहीं करता है अतएव 
प्रमादरहित होनेके कारण भी उसमें दोष नहीं है और चौथी बातं यह है कि उनकी रक्षा करनेके 
लिए वह अच्छी तरह यत्न करता है। उनकी हिंसा होनेमें वह्‌ असावधान नहीं है इसलिए भी 
अणुब्रतीके लिये कोई दोष नहीं आता । शंकाकार कहता है कि इस प्रकार अणुब्रतीको तुम निर्दोष 
सिद्ध करना चाहो सो भी ठीक नहीं है क्योंकि वह इस प्रकार निर्दोष सिद्ध हो नहीं सकता । 
कदाचित्‌ ऊपर छिखें कारणोंसे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर अणुन्नतीके लिये खेती 


' अपि तत्ात्मतित्वांदिसावस्यावश्यभावत: | प्रभतयोगाश्मावस्य यधास्थं सम्भवादषि ४१४३ , 
जछादाबंपि विश्यातास्वसा: सन्त्युफ्टब्थित: 4 कृष्पादों थ त्रसा: सन्त विश्याता वितिसष्डले १४४ 
मेष बतोःसंभिशोष्ति हिसाणुत्रतलंदाणे | सतुगाभ्यवहारित्य भुखानो दिरवाविवत्‌ त९४५.. 
बच्य्यहुं लक्षाणं तस्य सावधानतथा स्युणु । दाग प्रमादभुत्युम्य गहितावइश्कारणभ १४६९ 
अगुत्वभल्पीक रण तच्च गुद्धे रिहा्भत: । ययावद्वस्व हिसादेहुँबीकविवयस्य ले ॥१४७ 
कुष्पादयों महा रम्भा: क्रकर्माजनदांसा: | तत्करियानिरती जीव: कुतो हिलावकाइवान्‌ ॥१४८ 
न जा5हबाइक्य हि कृष्याविमहारम्भे क्रिया तु या। सत्स्वव्पोक रण चार्थाद्साणुश्रतमिष्यते ॥१४९ 
यत:ः स्वल्पीकृतोःप्यत्र महारम्भ: प्रवतंते । महाबखवस्य हेलुत्वात्तद्ान्नाणुब्तों भवेत्‌ १५० ु 
करनेमें भी क्या दोष है क्योंकि जो कारण ऊपर बताये हैं वे सब यहाँ भी मिलते हैं। जिस प्रकार 
स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिंसाको भी वह बचा नहीं सकता उसी प्रकार 
खेतीमें होनेवालो त्रस जीवोंकी हिसाकों भी वह बंचा नहीं सकता ॥१४१-१४२॥ दूसरी बात 
यह है कि खेती करनेमें जो त्रस जीवोंकी हिंसा होती है उसके करते समय वह अपनी 
निन्‍्दा अवश्य करता है अर्थात्‌ उस हिंसाको वह त्याज्य अवदइय भानता है। इसी प्रकार जैसे बहाँ- 
पर उसके प्रमादका भभाव है, कषायरूप परिणामोंका अभाव है उसी प्रकार खेती करनेमें भी 
कषायरूप परिणामोंका अभाव है। खेती करनेमें जो त्रस जीवोंकी हिंसा होती है उसको वह 
कषाय-पू्वंक नहीं करता त्था उनकी रक्षा करनेमें भी वह सावधान रहता है अत्तएवं अणुब्रतीके 
लिए यदि स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिंसाको निर्दोष कहा जायगा तो खेती 
करनेमें होनेवाली त्रस जीवोंकी हिसाको भी निर्दोष कहना पड़ेगा ॥|१४३॥ शंकाकार कह रहा है 
कि कदाचित्‌ तुम यह कहो कि स्थावर जोवोंके आश्रय त्रसजीव रहते ही नहीं है सो भी ठीक नहीं 
है क्योंकि जलके आश्रय रहनेवाले त्रस जीव प्रसिद्ध हैं और वे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शक 
यन्त्रसे स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा छोटी-छोटो मछलियाँ तथा और भी अनेक प्रकारके जलचर 
जीव इन्द्रियोंस भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार खेतो करनेमें भी पृथ्वी मण्डलमें रहनेवाले अनेक 
प्रकारके त्रसजीव प्रसिद्ध हैं। गिडोरे गिजाई आदि असंख्यात जीव खेतोंमें उत्पन्न हो जाते हैं 
इसलिए स्थावर जीवोंके आश्रय त्रस जीवोंका सज्भाव मानना ही पड़ता है तथा खेती करनेमें भी 
श्रस जीवोंकी हिसा माननी ही पड़ती है। इस प्रकार पाँच इलोकोंमें श्ंकाकारने शंका उपस्थित 
की है ॥१४४॥ ग्रन्थकार अब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शंकाकारकी यह शंका ठीक 
नहीं है क्योंकि जिस प्रकार घासके साथ चावलोंको खात्ता हुआ हाथी चावलोंको नहीं समझत्ता, 
केवल घासको ही समझता है उसी प्रकार शंका करनेवाला अहिसा अणुब्रतके लक्षणकों नहीं 
समझत्ता ॥१४५॥ है शंकाकार, तू अत्यन्त निन्दत्तीय और पापका कारण ऐसे प्रभादको छोड़कर 
तथा सावधान होकर क्षणभर सुन । में अब अणुश्नतका लक्षण कहता हूँ ॥१४६॥ अणु शब्दका 
अथ घटाना है तथा यहाँपर प्रकरणके वशसे गृद्धता वा लालूसाका घटाना लेना चाहिए तथां 
वह छालसा भी पापकर्मोकी लालसा, हिसाकी छाऊूसा और इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा घटानी 
वा कम करनी चाहिए ॥१४७॥ खेंती आदिक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा 
क्रूर कार्योंसि उपाजंन किये जाते हैं ? उन क्र.र कार्योंमें लगा हुआ जीव भला अहिंसा श्रणुब्रतको 
किस प्रकार पाल सकता है ? ॥१४८॥ यहाँपर यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि खेती आदिके 
महारस्मोंमें होनेवाली क्रियाओंका कम करना भी अहिसा अणुन्नत कहलावेगा ? क्योंकि खेती 


5६ श्रावकाबार-संग्रह 


अल था बहुनोर्तेन बावदूरतयाप्यछम्‌ । त्रसहिसाक्षिया त्याज्या हिसाणुब्॒तधारिणा ॥१५१ 
नमु त्यक्तुमशक्यस्य महारम्भानशेषतः | इस्छतः स्वल्पीकरणं कृष्यादेस्तस्थ का गतिः ॥१५२ 
अत्ति सम्यगातिस्तस्य साथु साधीयसी जिने: । कार्या पुष्यफलाइलाध्या क्रियामुत्रेह चौख्यदा ॥१५३ 
यधाशक्ति महारम्भात्व्वल्पीकरणमुलमम्‌। विरम्बो न क्षा्ण कार्यो नात्र कार्य विचारणा ॥१५४ 
हेतुरस्त्यत्र पापस्थ कर्मण: संवरोंःशतः । न्यायागत: प्रवाहइथ न केनापि निबायंते ॥१५५ 
साधितं फलदन्त्थायात्प्रमाणितं जिनागमात्‌ । युक्तेः स्वानुभवाच्चापि कर्तव्य प्रकृत महत्‌ ॥९५६ 
लश्नागमों यथा सृत्रावाप्तवाक्य प्रकोतितम्‌ । पूर्वापराविरुड्ध यत्त्यक्षाद्येरवाधितम्‌ ॥९५७ 

उक्त च-- 
ययाथंदर्शिनः पुंसो यधाहष्टार्थंथादिनः । उपदेश: परा्थों यः स इहागस उच्यते ७३७ 
आगमः स यथा हे था हिसादेरपकर्षणम्‌ । यमादेक॑ ट्वितोयं तु नियमादेव केबछात्‌ ॥१५८ 
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आदिम होनेवाली महारम्भोकी क्रियाएं चाहें जितनी कम को जाये तो भी उनमें महारम्म है 
होते रहते हैं । इसका भी कारण यह है कि खेती करनेका महारम्भ महापापका कारण है इसलिए 
खेतो करनेवाला महारम्भी पुरुष कभी अणुब्रती नहीं हो सकता ॥१४०५-१५०॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? अथवा अधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिक बोलनेसे क्या ? यह निश्चित सिद्धान्त है 
कि अहिंसा अणुत्रत धारण करनेवालेको तरस जीवोंकी हिंसा करनेवाली समस्त क्रियाओंका त्याग 
कर देना चाहिए ॥१५१॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदिके महारम्भोंको 
पूर्ण रीतिसे त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय 
किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महारम्भोंको कम करनेवाले लोगोंके 
लिए भी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने बहुत ही अच्छो गति बतलाई है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने कहा है कि 
जो क्रियाएँ पुण्यहप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं ओर इसीलिए प्रशंसनीय और इस लोक तथा 
परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाली हैं ऐसी क्रियाएँ गृहस्थोंको सदा करते रहना चाहिए ॥१५३॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार खेती आदिके महारम्मोंको कम करना उत्तम कार्य है। ऐसे कार्योंके 
करनेके लिये देर नहीं करनी चाहिए और न ऐसे उत्तम कार्योके करनेके लिए कुछ विचार करना 
चाहिये ॥९५४॥ ऐसे उत्तम कार्योंको अत्यन्त क्षोत्र और विना किसी सोच विचारके करनेका 
कारण भी यह है कि खेती आदिके महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायेंगे उत्तने ही पापकर्मोके 
अंशोंका संवर हो जायगा | यह न्‍्यायसे प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला आा रहा है वह किसीसे 
निवारण नहीं हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्यायसे सिद्ध होता है कि खेती आदि महारम्भोंका 
कम करना भी सफल वा पृण्यफलऊो देनेंवाला है। यह बात जैनशास्त्रोंसे भी सिद्ध होती है, 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है ओर अनुभवसे भी सिद्ध होती है अतएवं खेती भादिके महारम्भोंको 
कम करनेंरूप जो उत्तम कार्य है वह गृहस्थोंको अवश्य करना चाहिये ॥१५६॥ जो सृत्रोंके द्वारा 
आप्तवाक्योंका कहना है वही आगम कहलाता है। वह आगम पूर्वोपर विरोधसे रहित होता है 
और 3034८ अप होता है ॥१५७॥ 

कहा भी है--जो पुरुष विशेष या अरहन्तदेव यथार्थ दर्शी हैं, समस्त स्थुल,सूक्ष्म पदार्थों- 
को प्रत्यक्ष देखते हैं तथा जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते हैं ऐसे 
3००2 पक] भव्य जीवोंका कल्याण करनेके लिए दिया हुआ जो उपदेश है उसीको 

उसे आंगममें हिसादिक पापोंका जो त्याग बतलाया है वह दो प्रकारसे बतलाया है--एक 


हा काटीसंहिता. द 
बसस्तत्र यथा मावक्जीवर्न प्रति पाछनल | वेजाद्धीरोपसर्गेइपि बु:ले वा मरणावि ॥१५९ 
पमो5पि द्विविधों शषे: प्रथमः प्रतिसास्वित: । अस्यः सासास्यसाजत्वात्स्प्ट सललक्षाणं यथा ॥१६० 


यावज्जीय त्सातां हि हिसावेरपकर्षणम्‌ । सर्वशस्तत्कियायाइचेट्ातिसारुपभुच्यते ४१६१ 
अषध साम्राल्यरूपं तयदल्पीकरणं सनाक्‌ । धावक्मीवनसप्येतहेशतो न (तु) सबंतः ॥१६२ 
' भाह कृषीअरः कश्चिवृदिशत न व्‌ करोम्यहम्‌ । 


शतसात्र॑ करिष्यासि प्रतिमाउस्य न क्रापि सा ॥१६३ 
नियमो5पि द्विधा शेय: सावधिजीवनावधि: । त्रसहिसाक्रियायाश्ल यथाशक्त्यपकर्षणम्‌ ॥१६४ 
सावधि: स्थायुषो यावदर्वागेव व्रतावधि: । उद्ध्व॑ं ययात्मसामध्य॑ कुर्याद्या न यवेज्छया ॥१६९५ 
पुन: कुर्यात्पुनस्त्थक्स्था पुनः कत्वा पुनस्त्यजेत्‌ । न त्यजेद्र। न कुर्पाद्ा कार कारं करोति ल ४१६६ 
अस्ति कदियिहिशषेषो5पि दृयोयंसनियमयो: । नियमो हकप्रतिसायां ब्रतस्थाने यों मतः ॥१६७ 


तो केवछ यमरूपसे और दूसरा केवल नियमरूपसे ॥१५८॥ इन यम नियम दोनोंमेंसे जीवनपयंच्त 
पाछन करना यम है। यदि देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग आ जाय अथवा महादुः:ख उत्पन्न हो जाय 
अथवा भमरण होने त्कका समय आ जाय तो भी उस किये हुए त्यागसे विचलित न होना यम 
कहलाता है ॥१५५॥ बहू यम भी दो प्रकार है--एक प्रतिमारूप और दूसरा सामान्यरूप। इन 
दोनोंका स्पष्ट लक्षण नीचे लिखे अनुसार है ॥।१६०॥ जीवन पर्यत पूर्णरूपसे त्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाओंमें बरस जीवोंकी हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओंका 
जीवनपर्यन्‍ततकके लिए त्याग कर देना प्रतिमारूप यम कहराता है ॥१६१॥ तथा जीवन पर्यन्त तरस 
जीवोंकी हिंसाको थोड़ा कम करना और वह भी पृूर्णरूपसे नहीं किन्तु एकदेश कम करना सामान्य- 
रूप यम कहलाता है ॥१६२॥ जेसे कोई किसान जन्मभरके लिए यम-नियम ले कि में जो इस 
समय दो सौ बीघा खेत्ती करता हूँ सो अब न करूँगा । अबसे मैं जन्म भर तक सौ बीघा खेती 
करूँगा । ऐसे यमरूप त्यागको सामान्य यम कहते हैं। इसमें त्रस जीबोंकी हिंसा कम की गई है, 
उसका पूर्ण रूपसे त्याग नहीं किया गया है इसलिए वह प्रतिमारूप यम नहीं है किन्तु एकदेश 
रूपसे कम की गई है इसलिए उसको सामान्य यम कहते हैं ॥॥१६३॥ इस प्रकार यमके दो भेद 
बतलाए | अब आगे नियमके भी दो भेद बतलछाते हैं। नियम भी दो प्रकार है। जिनमें त्रस जोबों- 
की हिंसा हो ऐसी क्रियाओंका अपनी शक्तिके अनुसार कालकी मर्यादा लेकर त्याग करना पहला 
नियम है तथा उन्हीं क्रियाओंका अपनी शक्तिके अनुसार जोवन पयंन्‍्त त्याग करना दूसरा नियम 
है ॥१६४॥ अपनी आयुके पहले पहले तक किसी कालकी मर्यादा लेकर किसी ब्नतके धारण करने- 
का नियम करना वह पहला सावधि (अवधि अर्थात्‌ कालकी मर्यादा सहित) नियम कहलाता है। 
उस ब्रतके धारण करनेकी जितने कालको मर्यादा छी है उत्तने काल तक तो वह उसको पालन 
करता ही है। उसके बाद वह उस ब्रतको अपती इच्छानुसार और अपनी सामथ्यंके अनुसार 
पालन करता भी है और नहीं भी करता है ॥१६५॥ कालकी मर्यादा लेकर नियम करनेवाझा 
पुरुष उस सर्यादाके पूर्ण होनेपर फिर उस ब्रतको करता भी है, करके छोड़ भी देता है, छोड़ करके 
भी फिर करने छगता है ओर फिर छोड़ देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोड़ता--बराबर करता ही 
रहता है, अथवा कालकी मर्यादा होनेपर फिर उसे करता ही नहीं, सवंधा छोड़ देता है अथवा 
बार बार करता है और फिर करता है ॥१६६॥ इन यम ओर नियम दोनोंमें विशेषकर यह भेद 
१३ 


स्ट श्रावकाचार-संग्रह 


अंय॑ भावों ब्रतस्थाने या क्रियामिसता सताम्‌ । तां सामास्यतः कुव॑न्सामान्ययम उच्यंते ॥१६८ - 
अ्तिमायां क्रियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता | यावज्ञोयं हि तां कुरवेश्चियमोःतवधि: स्सृल: ॥१६९ 
उक्त सम्यफ्‌ परिशाय गृहस्थों ब्रतसाचरेत्‌। यथाक्षाक्ति ययाकाल ययादेश यथावय: ॥९७० 
श्रसहिलाक्रियात्यागों यवि कलुँ न शबयते । प्रतस्थानाप्रहेणाल॑ बशनेनेव पुताम्‌ ॥१७१ 
घतस्थानक्रियां कतुंमदाक्योउपि यदोप्सति । ब्रतंसन्‍्यो5पि संभोहाद श्रताभासोःस्ति न बती ॥६७२ 
अल कोलाहलेनाल कतंव्या: श्षेयस: क्रिया: । फलसेव हि साध्य स्पात्सबॉरम्भेण धीमता 0१७३ 
श्र्साहसाक्रियात्यागशब्द: स्थादुपलक्षणम्‌ । तेन भुकायिकादीश् नि:शर्डू नोपमर्दयेत्‌ १७४ 

किन्तु चेकाक्षजोवेषु भूजलादिषु पत्नसु । अहिसावतशुद्धधर्ष कर्तव्यों यत्नो महान्‌ ॥१७५ 
असहिसाक्षियात्यागी महारम्भं परित्यजेत्‌। नारकाणां गतेबीज नून॑ तद॒बु:खकारणम्‌ ॥१७६ 
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है कि दर्शनप्रतिमामें तो श्रावक“नियमका पालन करता है ओर ब्रत प्रतिमामें ममका पालन करता , 
है ॥१६७॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि ब्रत प्रतिमामें सज्जनोंके लिये जो क्रियाएँ बतलाई हैं 
उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पालत करता है उसको सामान्य यम कहते हैं तथा 
दर्शनप्रतिमामें जो क्रियाएँ पहले बतलाई हैं उनको जो पुरुष जीवन पयंन्‍्त पालन करता है उसको 
अनवधि नियम अथवा जीवनपर्य॑न्त होनेवाला नियम कहते हैं ॥१६८-१६९॥ ऊपर जो कुछ यम 
और नियमका स्वरूप बतलाया है उसको अच्छी तरह समझ कर अपनी शक्तिके अनुसार, देशके 
अनुसार, कालके अनुसार और अपनी आयुके अनुसार गृहस्थोंको ब्रत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ 
जो पुरुष जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओंका त्याग नहीं कर सकता उसको 
पाँचवें गुणस्थानमें आनेकी आवश्यकता नहीं है आर्थात्‌ उसे अणुत्रत धारण नहीं करना चाहिए । 
उसको चतुर्थ गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीतिसे पालन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो 
पुरुष पाँचवें गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाओंका पालन नहीं कर सकता, भर्थात्‌ भणुब्रतोंको धारण 
नहीं कर सकता, अथवा त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता, अथवा जिनमें त्रस जीवोंकी 
हिंसा होती हो ऐसी क्रियाओंका त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह यदि ब्रतोंको धारण करना 
चाहे और अपनेको ब्रती मानना चाहे तो भी वह त्रती नहीं हो सकता किन्तु मोहनीय कर्मके उदय 
होनेसे उसको व्रताभासी अथवा ब्रताभासोंको धारण करनेवाला कहते हैं ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते 
हैं कि व्यथंके कोलाहल करनेसे कोई छाभ नहीं है। जिन क्रियातओंसे आत्माका कल्याण होत्ता हो 
ऐसी ही क्रियाएँ श्रावकको करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते हैं 
उन सबसे अपने फलकी ही सिद्धि करते हैं ॥१७३॥ “अणुव्रती श्रावकोंको जिनमें त्रस जीवोंकी 
हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये” यह जो कहा गया है वह उप- 
लक्षण है। अत्तएव श्रस जींवोंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये किन्तु पृथ्वीकायिक जलकायिक आदि 
स्थावरकायिक जीवोंको निःशंक होकर उपम्दंन नहीं करना चाहिये ॥१७४॥ अतएवं अहिसा 
अणुब्रतको शुद्ध बनाये रखनेके लिये पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पत्तिकायिक इन पाँचों प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी रक्षा करनेमें भी सबसे अधिक प्रयत्न 
करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओंकों त्याग करनेवाले 
श्रावककों खेती आदिके समान महा आरम्भोंका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि महा आरम्भ 
करना नरकगतिका कारण है तथा निरचयसे नरकोंके महा दुःख देनेवाला है ॥१७६॥ 


शक, छाटौसंहितां |... ९९ 
मिण्छो हु भहारंमो निस्सीछों तिब्बलोहसंजुलो । निरयाउग णिवद्धई पावसयों रहुपरिणासों ॥३८ 
' कर कृष्यादिकं कर्म संबंतोषषि न कारयेत्‌ । वाणिज्यायय विदेशेवु शकटादि न प्रेषयेत्‌॥९७७ 
क्रयंत्िकरयवाणिज्वे क्रयेद्वस्तु त्रसोज्लितम्‌ । विक्रयेहा तथा वस्तु नूर सावश्ववजितम्‌ ॥१७८ 
वाजिज्यार्थ न कर्ंव्योडतिकारे घान्यसंप्रहः । घृतलेरूगुटादीनां भाण्डागारं म कारयेत्‌ ७१७९ 
लाक्षालोष्टक्षणकारदास्त्रजर्भाविकर्मणाम्‌ । हस्त्यश्वव॒धादीनां चतुष्पदानां तर पावताम्‌ ॥१८० 
दिपदानां लू वाणिज्य न छुर्यादश्नतवानिह । सहारम्भो भवत्येब पशुपाल्यादिकर्सणि ॥१८१ 
शुककुकूरमार्जारोकपिसिहसृतादय: । न रक्षणीयाः स्वासित्वे सहाहिसाकरा यतः ४१८२ 

इत्यादिकाइच यावन्त्य: क्रियास्त्रसमधात्मिका: । कतंव्यास्त्रसानां हाहिसाभुन्रतघारिभि: ॥१८३ 
स्वंसायारघमेंबु देश ब्दोप्ुवर्तते । तेतानगारयोग्यायाः कतंव्यास्ता अपि क्रिया: ॥१८४ 


कहा भी है--जो मिथ्याहृष्टि है, महारम्भ करनेवाला है, शीरूरहित्त है, तीत्र लोभके 
बक्षीभूत है, पापरूप क्रियाओोंको करनेवाला है और रोद्रपरिणामी है वहू नरक आयुका बन्ध 
करता है ॥३८॥ 

अणुक्नती श्रावकोंकों परिणामोंमें ऋरता उत्पन्न करनेवाले खेती आदिके काय॑ पूर्ण रूपसे 
छोड़ देना चाहिये तथा व्यापार करनेके लिए ( किसी मालको भेजने वा मँगानेके लिए ) विदेशोंको 
गाड़ी आदि नहीं भेजने चाहिये ॥१७७॥ यदि किन्हीं पदार्थोके खरीदने या बेचनेका व्यापार करना 
हो तो ऐसे पदार्थोको खरीदना चाहिये जिनमें त्रस जीव न हों तथा जिनके खरीदनेमें बहुत सा 
पापकाये न हो । इसी प्रकार ऐसे ही पदार्थ बेचने चाहिये जिनमें त्रस जीव न हों और जिनके 
बेचनेमें अधिक पाप न हो ॥१७८॥ व्यापार करनेके लिये गेहें जो आदि धान्योंका संग्रह बहुत दिन 
त्तक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गुड़ तैल और घी आदि पदार्थोका भंडार भी नहीं रखता 
चाहिये ॥१७९॥ लाख, गूगुल, नील, लोहा, खार, शस्त्र, चमड़ा आदिका व्यापार नहीं करना 
चाहिये तथा इसी प्रकार हाथी घोड़ा बेल भावि पशुओंका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ 
अणुव्रती श्रावकोंको दास दासी आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा पशुओंके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योंकि पशुओोंके पालन करने आदिमें भी महा आरम्भ होता 
है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सिंह, हिरण आदि पशुओंको भी नहीं पालना चाहिए क्योंकि 
ये सब पशु या जानवर महा हिंसा करनेवाले हैं। जो श्रावक इन पशुओंको पाकर इसका स्वामी 
बनता है वह भी इनकी हिंसाके सम्बन्धसे महा हिंसक कहलाता है ॥१८२॥ त्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करनेबाले अहिसाणुत्रती श्रावकोंको ऊपर लिखी क्रियाओंके समान त्रस जीवोंकी हिसा करने- 
वाली समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ अहिसा अणुक्रत्तीके कतंव्य ऊपर दिखला 
चुके हैं। इनके सिवाय इतना और समझ छेना चाहिये कि गृहस्थोंके धर्ममें देश शब्द छगा हुआ है 
अर्थात्‌ गृहस्थोंका घर्मं एकदेश धर्म है ओर मुनियोंका धर्म स्वदेश या पूर्ण धर्म है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि मुनियोंका जो धर्म है उसीको एकदेशरूपसे पालन करना गूंहस्थोंका धर्म है 
अतएव अणुब्रती आवकोंको मुनियोंक्रे करने योग्य क्रियाओंमेंसे जो जो क्रियाएँ गृहस्थ पाछन कर 
सकते हैं, अथवा उत्त क्रियाओंके जितने अंशोंको पालन कर सकते हैं, उतनी क्रियाओंकी अथवा 
उन क्रियाओंके उतने अंशोंको अवद्य पालन करना चाहिए ॥१८४।॥ आगे उन्हीं क्रियाओंकों बतराते 


१०० श्रावकाचा र-सं ग्रह 


यथा समितयः पत्न सन्ति तिखइख गुप्तय: | अहिसावतरक्षारथ कतंव्या वेशतो४पि तैः ४९८५ 
उच्त॑ तरवार्थ॑सुत्रेषु यसत्रावसरे यथा । व्रतस्थे्याय कतंव्या भावना पञ्च पत्च तर ॥१८६ 
तत्सुत्न यथा-- 
तत्स्थेर्यार्थ भावना: पत्न पञ्च ॥३९ 

तज्रापि हिसात्यागवतरक्षार्थ वाइुमनोगुप्तोर्याबाननिक्षेपसमित्यालोकि तपानभोजनानि पञ्च ॥४० 
न चा5:शड॒क्यम्तिसाः पठ्च भावना सुनिगोचरा:। न पुनर्भावनीयास्ता वेशतो ब्रतघारिभि: ॥१८७ 
यतो5श्र वेश्ञदाब्दों हि सामान्यादनुबतंते । ततो5णुब्रतसंशेषु ब्रतत्वान्ताव्यापको भवेत्‌ ॥१८८ 

अल विकरप-संकल्पेः कतंव्या भावना इसा: | अहिसाश्नतरक्षार्थ देशतो5णुव्रताबविवत्‌ ॥१८९ 

तत्न वाग्गुप्तिरित्यूक्ता असबाधाकरं बच: । न वक्तष्यं प्रभादाहा बध-बन्धादिसूखकस्‌ ॥१९० 
अवश्यम्भाविकाये पि वक्तव्य सकृदेव तत्‌ । धर्मकार्येष्ु वक्तव्यं यद्वा मौन समाकयेत्‌ ॥१९१ 


हैं। जिस प्रकार पाँचों महावब्रतोंका पालन करना मुन्रियोंका कर्त॑व्य है उसी प्रकार पाँच समिति 
और तीन गुप्तियोंका पालन करना भी मुनियोंका करतंव्य है भतएव अणुव्नती श्रावक जिस प्रकार 
पाँचों श्रतोंकी एकदेशरूपसे पालन करता है उसी प्रकार अहिसाणुब्रतकी रक्षा करनेके लिये 
श्रावकोंको एकदेशरूपसे समित्ति और गुप्तियोंका पालन अवद्य करना चाहिये ॥१८५॥ भहिसा 
अणुब्रतका स्वरूप कहते समय तत्त्वाथंसूत्रमें कहा है कि ब्रतोंको स्थिर रखनेके लिये प्रत्येक वब्रतकी 
पाँच पाँच भावता करनी चाहिये ॥१८६॥ ह 

तत्त्वाथ॑ंसूत्रका वह सूत्र यह है। उन ब्रतोंको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येक ब्रतकी पाँच 
पाँच भावनाएँ हैं। उसमें भी भहिसाणुन्नतकी रक्षा करनेके लिए ये पाँच भावनाएँ हैं--वचनगुप्ति, 
मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये पाँच अहिसाणुब्नतकी 
भावनाएँ हैं ॥३९-४०।। 

आगे संकषेपसे इन्हीं भावनाओंका निरूपण करते हैं--कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह कहे कि 
इन भावनाओंका पालन करना मुनियोंका ही कत्तेंब्य है, एकदेशब्रतको घारण करनेवाले अणुक्रती 
श्रावकोंको इन भावनाओंके पालन करनेकी कोई आव्ष्यकता नहीं है, परन्तु यहाँपर ऐसी शंका 
करना स्ंधा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि गृहस्थोंके कब्नत्तोंमे एकदेश शब्द 
सामान्य रीतिसे चला आ रहा है इसोलिए वह एकदेश दब्द अणुब्रत्तोंमे भी व्यापक नहीं है भर्थात्‌ 
अव्यापक है क्योंकि अणुव्रत भी ब्रत है ॥१८७-१८८॥ इस विषयमें अनेक संकल्पर्नविकल्प उठाने 
से कोई लाभ नहीं है । यह निश्चित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार अहिसान्नतकी रक्षा करने 
के लिए ब्रतोंका एकदेश रूपसे वा अणुब्रत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी अहिसा- 
ब्रतकी रक्षा करनेके लिए इन भावनाओंका पालन करना चाहिये ॥१८५॥ अब आगे इन पांचों 
भावनाओंमेंसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते हैं। वचनयोगको अपने वशमें रखना वचनगृप्ति है। 
गृहस्थ उसको पृर्णरूपसे पालन नहीं कर सकता इसलिए उसे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये जिससे 
त्रस जीवोंको बाधा पहुँचे, अथवा प्रमादसे ऐसे वचन भी नहीं कहने चाहिये जो त्रस जीवोंके बंध 
बन्धन आदिको सूचित करनेवाले हों ॥१९०।| जो कार्य भवश्य करने पड़ेंगे उनके लिए एक बार 
कहना चाहिये। यह नियम रखना चाहिये कि घम्म कार्योंमे तो सदा कहना वा बोलना चाहिये। 
धर्म कार्योंके सिवाय बाकीके कार्योमें मोन धारण करना चाहिये ॥१९१॥ आगे गृहस्थोंके लिए 


कार्डासंदिता ह १०१ 

“ झनोधुष्तियंयामाम असच्छेदे म चिन्तयेत्‌ 4 समुंत्यन्नेअपि तत्कायें जने वा झापराणिति (१९२ 
सहप्रालाविधिधों चिस्तां त कुर्यास्लेप्ठिको ब्रती । अजलों पाक्षिकी: कुर्यादिजयोग्रात्कवाथन ॥१०३ 

मेव्यिकोंइपि यदा क्रोधान्मोहादा सडुरक्षियाम्‌ । कुर्यात्तावति काले स भवेदात्मव्रतात्तस्युतः ॥१०४ 

श्रसहिसाक्रियायां वा नाउपि व्यापारेयन्मन: । मोहांद्रापि प्रमादाद्रा स्वासिकायें कृतेषपि था ॥१९५ 

बीतरागोक्तबर्मेषु हिसावदं न वर्तते । रूडिधर्मादिकायेंतु न कुयल््रसहिसनभ्‌ ॥१९६ 

रूढिधरम निषिद्धा वेत्कासार्थयोस्तु का कथा । मज्जन्ति द्विरदा बच्चन सशकास्तन्न कि पुनः ॥१९७ 

हुषीकार्थादिदुर्ध्यन वञ्चनार्थ स नेष्िक: । चिन्तयेत्परसात्मान स्वं शुद्ध घ्िन्सयं सह: ॥२९८ 

यहा पठ्चपरमेष्ठिस्वरूप॑ चिन्तयेन्पुहु: | महा शेलोक्यसंस्थानं जोदांस्तद्धतिनोध्यवा ७१०९, 

अजगत्कायस्व भावों था चिन्तयेत्तन्मुहुमुंहुः | हादक्षात्राप्यनुप्रेक्षा: घारपेस्सनसि श्र बम्‌ ॥२०० 

यहा वृष्टिचरानत्र जिनबिस्वांदच चिन्तयेत्‌ । सुनोन्‌ देवालयांइचापि तत्पूजादिविधोनपि २०१ 


एकदेश मनोगुप्तिका स्वरूप बतलाते हैं। यदि किसी श्रस जीवके छेदन भेदन करनेका कार्य भा 
पड़ें अथवा कोई अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी भणुम्नती श्रावकको त्रस जीवोंके छेदल 
भेदन करनेके लिए कभी चिल्तवन नहीं करना चाहिये ॥१९२॥ व्रत्तोंकी धारण करनेवाले नैष्ठिक 
श्रावकको युद्ध आदिका चिन्तवन कभो नहीं करना चाहिये। जो अव्रती पाक्षिक श्रायक हैं वे 
देवयोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते हैं ||१९०३॥ यदि कोई ब्रतोंको करनेवाला नेष्ठिक 
श्रावक तीक़ क्रोधके उदयसे अथवा मोहनीय कमंके उदयसे युद्ध करनेमें छय जाय तो वह जितने 
कालतक युद्ध करता है उत्तने कालतक अपने श्रत्तोंस रहित हो जाता है ॥|१९५४॥ इसी प्रकार 
अणुव्ती श्रावकको मोहसे अथवा प्रमादसे त्रस॒ जीवोंकी हिंसा करनेवाली क्रियाभोंमें भपना मन 
कभी नहीं लगाना चाहिये | यदि ऐसा कोई कायं अपना न द्वी किन्तु अपने स्वामीका हो तो उस 
अपने स्वामीके ऐसे तरस जीवोंकी हिंसा करनेवाले कार्योंमें भी ब्रती श्रावकको अपना मन नहों 
लगाना चाहिये ॥१९५।॥ यह॒ निश्चित सिद्धान्त है कि वीतराग सर्वज्ञ़देव भगवान्‌ अरहन्तदेवके 
कहे हुए धर्ममें तो हिसा करनेवाले पाप कार्य हैं ही नहीं तथा जो रूढ़िसे माने हुए घामिक कार्य॑ 
हैं उनके लिए भी अणुब्रतोी श्रावकोंको कभी भी त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥१०६॥ 
अणुब्नती श्रावकोंको यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रूढिसे माने गये धामिक कार्यो्मे 
ही त्रस जीवोंकी हिसाका निषेध किया गया है तो फिर अर्थ और काम पुरुषार्थंके लिए तो कहना 
ही क्या है क्योंकि जहांपर बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं वहांपर मच्छरोंकी तो बात हो कया है 
॥१९७॥ इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्त हुए भातंध्यान या रौद्रध्यानोंसे बचनेके लिए, अथवा किसी 
भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे बचनेके लिए ब्रतोंको धारण करनेवाले नेष्ठिक श्रावकको सदा 
परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा शुद्ध चेतन्यस्वरूप और देदीप्यमान अपने 
आत्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१९५८॥ अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सर्व- 
साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करते रहना चाहिये, अथवा तीनों 
लोकोंके आकारका तथा तीनों लोकोंमें भरे हुए जीवोंके स्वूपका चिन्तवन करते रहना चाहिये 
॥१५९॥ अथवा जगत्‌ और कायके स्वभावका चिन्तवन बार बार करते रहना चाहिये। तथा 
अणुत्रती श्रावककों अपने मनमें बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन करते रहना चाहिये ॥२००॥ 
अथवा जहाँ जहाँ पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओंके दशंन किये हों उन सबका चिन्तबन 


१०्रै आॉवकाचार-संग्रहे 


इत्याथालस्थनांश्लिसे भावपेद्‌ भावशुदये । त भावयेटकदाचिह्टे श्रसहिसां क्रियां प्रति ॥२०२ 
उत्ता बाग्गुप्तिरत्र व सनोगुप्तिस्तयेब थ । अधुना काययरुप्तेदल भेदान्‌ गृह्लाति सूत्रतित्‌ ॥२०२ 
तश्रेथादाननि:केपभावना: कायसंभिता: । भावनोया: सदाचारेराजवंजवबिच्छिदे ॥२०४ 
अभेयावचन यावद्धमोपकरणं सतम्‌। तत्या5ःदा् च निश्लेप: समासात्तत्तथा स्मृतः ॥२०५ 
अस्यार्थो भुनिसापेक्ष: पिछछका ज कसण्डलु: । भ्रसरक्षात्रतापेल: पूजोपकरणानि तर ॥२०६ 
घष्टावामरवोपास्भ:परहत्रध्वजाबिकान्‌ । स्तानाशर्थ जलाबोंइच घोतवस्त्रादिकानपि ॥२०७ 
देशनावसर शास्त्र दानकाले तु भोजनम्‌ । काष्ठपट्टादिक शुद्ध काले सासायिके:पि वर ॥२०८ 
इत्याध्वनेकभेदानि धर्मोपकरणानि ल॒। निष्प्रमादतया तन्न कार्यो यत्नो बुणेयंथा १२०९ 
हप्स्यां सम्पस्निरीक्यादों यत्नत: प्रतिलेखयेत्‌। समादाय ततस्तन्न कार्ये व्यापारयंत्यपि ॥२१० 


करना चाहिये, अथवा जिन जिन मुनियोंके दर्शन किये हुए हों उनका चिल्तवन करना चाहिये, 
जिन जिन जिनाछयोंके दर्शन किये हों उन जिनालयोंका चिन्तवन करना चाहिये तथा भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेवके अभिषेककी विधि या पूजाकी विधि आदिका चिल्तवन करना चाहिये ॥२०१॥ अपने 
परिणामोंको शुद्ध रखनेके लिए इस प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणामोंको निमंल रखनेके जितने 
साधन हैं उन सबका चिन्तवन करते रहना चाहिये, परन्तु जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती हो 
ऐसी क्रियाओंका चिन्तवन कभी नहीं करना चाहिये ॥२०२॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार 
वचनगुप्ति और मनोगृप्तिका स्वरूप बतलाया, अब आगे जैनसूत्रोंके जाननेवाले विद्वान्‌ काय- 
गुप्तिके मेदोंको इस प्रकार ग्रहण करते हैं ॥२०३॥। ईर्या आादाननिक्षेपण भावनाएं शरीरके भाश्वित 
हैं अत्तएव संसारके दुःखोंको नाश करनेके लिए अणुव्त आदि सदाचरणोंको पालन करनेवाले 
श्रावकोंकी इन भावनाओंका पाउन अवद्य करना चाहिये ॥२०४॥ यहाँपर ईर्या झब्दका अर्थ 
धर्मोपकरण है तथा आदान शब्दका अर्थ ग्रहण करना ओर निाक्षेप शब्दका अथं रखना है। उन 
धर्मोपकरणोंका ग्रहण करना तथा रखना सो संक्षेपसे ईर्यादान निक्षेप भावना कहलाती है ॥२०५॥ 
इसका भी अर्थ यह है कि मुनियोंके धर्मोपक्रण पीछी ओर कमण्डलु हैँ तथा त्रस जीवोंकी 
रक्षा करने रूप अणुन्रतोंकों धारण करनेवाले श्रावकोंके धर्मोपकरण पूजाके उपकरण हैं अर्थात्‌ 
पूजाकी सामग्री, बतंन, स्थान, पुस्तक आदि पूजा करनेमें जो जो पदार्थ काममें आते हैं वे सब 
पूजाके उपकरण कहलाते हैं ॥२०६॥ इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपक, जल, छत्र, ध्वजा, स्नान 
करनेका जल और धुले हुए वस्त्र आदि भी सब पूजामें काम आते हैं इसलिए ये सब भी पूजाके 
उपकरण कहलाते हैं ॥२०७॥ जो श्रावक धर्मोपदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है, 
जिस समय वह दान देता है उस समय बना हुआ तैयार भोजन भी उसका धर्मोपकरण है तथा 
सामायिकके समय बैठनेका आसन वा काठका पाटा आदि घर्मोपकरण है। अभिप्राय यह है कि 
धाभिक क्रियाओंमें जो जो पदार्थ काम आते हैं वे सब धर्मोपकरण कहलाते हैं ॥२०८॥ इस प्रकार 
शभ्रावकोके धर्मोपकरणोंके अनेक भेद हैं। बुद्धिमानोंको इन सब कार्योंसें सब तरहका प्रमाद छोड़ 
कर यत्त वा यत्नाचार करना चाहिये । वह यत्नाचार किस प्रकारका करना चाहिये इसी बातको 
आगे दिखलाते हैं ॥२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोंको नेत्रोंसे अच्छो तरह देख लेना चाहिये, फिर 
यत्नाचारपूर्ंक उसको कोमल वस्त्रसे झाड़ पोंछ लेना चाहिये और फिर उसको चहुसि उठाना 
चाहिये। इस प्रकार उस धर्मोपकरणको उठाकर फिर उसको जिस कार्यमें लगाना हो उस कार्य॑में 
लूगाना चाहिये। उस धर्मोपक्रणसे कार्य लेते समय भी किसो जीवका घात न हो जाय, इस 





 खटीसंहिता १०३ 


'बृष्टिपुर्त बच्ा5दाव निदोपो:षि बजा स्मृत: ६ हष्द्वा स्थासाविकों शुद्ध तंज तानि विनिकियेत्‌ ४२११ 
इत: समरितंय: पंज्च बदयस्ते मातिविस्तरात्‌ । ग्रन्थगोरवतोःप्यत्र नोक्तास्‍्ताः संयतोधिता: ॥२१२ 

संयतासंकतस्यात्य प्रोक्तस्थ पृहमेघिसः । सनितयों या योग्याः स्पुर्वक्यस्ते ता: क्रमादपि ॥२१३ 
ईर्यासमितिरप्यस्ति करतंव्या गृहमेघिना । अशेयकिब्दों बाष्योटरित भार्गोउयं थतिगोचर: ॥२१४ 
हृष्ट्वा हष्टवा बने: सम्यग्युगवृध्नां घरां पुरः | निष्प्रसादों गृहो गर्छेदो्याल खिलिरुच्यते ॥२१५ 
किउ्च तत्र विवेको:स्ति विधेगस्त्रसरदाके: । बहुश्नसाकुले सार्गे न गन्तव्यं कवाथम ॥२१६ 
तत्न विद्ञार्या प्रागेव देशकालगतियंया । प्रष्वव्या: साथवो यद्दा तसन्मागविलोकिनः |२१७ 
निश्चित्य प्रासुक साग बहुअ्॒सेरताशितम्‌ । ईर्याससितिसंशुद्धस्तत्र गच्छेन्न चास्थथा ॥२१८ 

: गरछंस्तत्रापि देवाच्चेस्पुरोमामंस्त्रसाकुल: । तदा ध्याघुट्टन कुर्यात्कुर्यादृण बोरकर्स तत्‌ ॥२१९ 
बोरफसम यथा तत्र पर्ंड्काशासनेन वा। कायोत्सगेंण वा तिष्ठेशोगिवश्ोगमार्गबित्‌ ॥२२० 





बातका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०॥ जिस प्रकार उस पदार्थको नेत्रोंसे देखकर उठाया था उसी 
प्रकार नेत्रोंस देखकर तथा कोमल वस्त्रसे झाड़कर शोघकर उस पदार्थों रखना चाहिये, तथा 
रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोंसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल 
वस्त्रसे झाड़कर शुद्ध कर लेना चाहिये । इस प्रकार स्थान और पदार्थ दोनोंको देख-शोधकर तब 
उस पदार्थंको रखना चाहिये, इस प्रकार संक्षेपसे श्रावकोंके पालन करने योग्य कायगुप्तिका स्वरूप 
कहा ॥२११॥ अब आगे संक्षेपसे पाँचों समितियोंका स्वरूप कहते हैं। यहांपर केवल अणुत्रती 
श्रावकोंके पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप कहते हैं। ग्रन्थ बढ़ जानेके डरसे मुनियोंके 
पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप इस ग्रन्थमें नहीं कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस अणुक्रती 
श्रावककी क्रियाओंका वर्णन करते चले आ रहे हैं ऐसे संयतासंयत गृहस्थके पालन करने योग्य 
जो समितियाँ हैं उन्‍्हींको यहाँपर क्रमसे ऋहते हैं ॥२१३॥ पाँचों समितियोंमें पहली ईर्यासमिति है 
वह भी अणुव्नती श्रावकको पालन करनी चाहिये । यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ मार्गमें गमन करना 
है ॥२१४॥ गृहस्थोंको आगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोड़कर धीरे-धीरे भच्छी 
तरह बार-बार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हैं ॥२१५॥ इसमें भी 
अ्रस जीवोंकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंको बहुत-सा विचार करना चाहिये भौर वह विचार यह है 
कि श्आवकोंको ऐसे मार्गमें कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमें बहुत-से त्रसजीब भरे हों 
॥२१६॥ देश और कालकी गत्तिके अनुसार उसका विचार पहलेसे ही कर लेना चाहिये अथवा 
उस मार्गको देखनेंवाले सज्जन लोगोंसे पूछ लेना चाहिये ॥२१७॥ गमत करनेके पहले यह निरचय 
कर लेना चाहिये कि जिस मार्गसे जाना है वह प्रासुक है या नहीं, अथवा वह भनेक तरस जीवोंसे 
रहित है या नहीं जब वह मार्ग प्रासुक वा जीव जन्तुओंसे रहित हो तथा उसमें त्रस जीवोंका 
आश्रय न हो तब ईर्यासमितिसे उस मार्गको भोधते हुए गमन करना चाहिए। यदि ऐसा मार्ग न 
हो तो उस मार्गसे कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥२१८॥ जिस मा्गंका प्रासुक होने तथा तरस 
जीवोंसे रहित होनेका निश्चय हो चुका है उस मार्गमें गसन करते हुए यदि देवयोगसे आगेका 
सा तरस जीवोंसे भरा हुआ हो तो वहाँसे लौट आना चाहिये, अथवा वहींपर बेठकर वीरकर्म 
. करना चाहिये ॥२१९॥ भागे वीरकर्मका स्वरूप कहते. हैं--योगकी विधिको जाननेवाला जो 

. आवक योगियोंके समान पर्यकासनसे अथवा कायोत्सगंसे एक स्थानपर विराजमान होता है उसको 


१०४ आ्रावकाचार-संग्रह 


यावसस्योपसर्मत्य निवृत्तियाँ वपु:क्षति: | यद्वावधि यथाकाल नीत्वाउस्तोतस्ततो गति: ॥२२१ 
सर्वारम्मेण तात्पय॑ प्रत्यजात्नससडुरे । मार्गे पादों न क्षेप्तव्यों ब्रतिनां सरणावषि ॥२२२ 
किज्च रज़न्यां गसनं न कतंथ्यं दीघेंःध्वनि । हृष्टिचरे शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा सागें गति: ॥२२३ 
अध्वाधारोहणं सागें त कार्य ब्रतधारिणा । ईर्याससितिसंशुद्धि: कुतः स्थात्तत्र कर्मंणि [२२४ 
इतीयांसमिति: प्रोक्षा संक्षेपाद ब्रतधारिण: । यद्रोपासकाध्ययनात्‌ ज्ञातव्यातीतविस्तरात्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भाषासमिति: कतंव्या सप्यवासित्ति:। अवध्यं वेशम।श्रत्वात्सबंधा सुनिकुझ रे: ॥२२६ 
बचो धर्माश्ितं वाच्यं वर॑ मोनसथा5अयेत्‌ । हिसाथ्ितं न तद्वाच्यं भाषाससितिरिष्यते ॥२२७ 
इति संक्षेपतस्तत्या छक्षणं चात्र सूचितम्‌। मृषात्यागवताख्याने वक्ष्यामीषत्सपिस्तरात्‌ ॥२२८ 
एथणाससिति: कार्या श्रावकर्धसंवेदिभि: | यया सागारधमंस्य स्थितिमुंनिवतस्थ से ॥२२० 

यतो ब्रतसमूहस्य शरीरं मुलसाधनम्‌ । आहारस्तस्थ मूल स्थादेषणासमितावसो ॥२३० 





वीरकमं कहते हैं। इस वीरकर्ममें उस श्रावकको जबतक वह उपसर्ग दूर न हो जाय, अथवा 
जबतक अपना शरीर नाश न हो जाय तबतक वहींपर विराजमान रहना पड़ता है, अथवा 
जबतक उसकी मर्यादाका समय पुरा हो जाय अथवा इधर-उधरसे जानेका मार्ग हो जाय, तबतक 
उसको वहीं रहना पड़ता है ॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कहनेका अभिप्राय यह है कि जो 
मार्ग प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले त्रस जीवोंसे भरा हो उस मार्गमें अणुत्नती श्रावककों मरनेका समय 
आनेपर भी अपने पैर नहीं रखने चाहिये ॥२२२॥ इसी प्रकार अणुब्नती श्रावकको किसी हम्बे 
मार्यमें रातको नहीं चलना चाहिये परन्तु जो मार्ग नेत्रोंस देखा हुआ है, शुद्ध है और छोटा है 
उस मार्गमें रातमें चलनेका निषेध नहीं है॥२२३॥ अणुन्नती श्रावककों धोड़े गाड़ी आदिकी 
सवारीपर चढ़कर भी मार्गमें नहीं चलना चाहिये, क्योंकि घोड़े आदिको सवारोपर चढ़कर 
चलनेमें उसके ईर्यासमितिकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है॥२२४॥ इस प्रकार अणुक्नती श्रावकों- 
के पालन करने योग्य ईर्यासमितिका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे बताया । इसका विशेष स्वरूप या 
विस्तारपुर्बंक स्वरूप उपासकाध्ययनोंसे या श्रावकाचारोंसे जान लेना चाहिये ॥२२५॥ दूसरी 
समितिका नाम भाषासमिति है। उस भाषासमितिका एकदेश पालन गृहस्थोंको अवश्य करना 
चाहिये, क्योंकि इसका पूर्ण पालन मुनिराज हो करते हैं ॥२२६॥ अणुन्नती श्रावकोंकों धर्मरूप 
ही वचन कहने चाहिये । यदि धर्मझप वचन कहते न बने तो फिर मौन धारण करना चाहिए। 
जिन वचनोंसे हिंसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिंसात्मक हों ऐसे बचन श्रावकोंको कभी 
नहीं कहने चाहिये । हिसात्मक वचन कहनेका त्याग करना और धमंरूप वचन कहना ही श्रावकों- 
के लिये भायासमिति कही जाती है ॥२२७। इस प्रकार यहाँंपर संक्षेपसे भाषासमितिका स्वरूप 
कहा है। इसका थोड़ा-सा विशेष स्वरूप अथवा थोड़े-से विस्तारके साथ इसका स्वरूप भागे 
सत्याणुब्रतका स्वरूप करते समय कहेंगे ॥२२८॥ 


तीसरी समितिका नाम एषणासमिति है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले श्रावक्रोंको इस 
एषणासमितिका पालन भी अबद्य करना चाहिये क्‍योंकि गृहस्थ धर्मको स्थिति और मुनियोंके 
वर्तोंकी स्थिति इस एषणा समितिपर ही निर्भर है ॥२२९॥ गृहस्थोंकी एघबणासमितिका पालन 
करना अत्यावश्यक है, क्योंकि त्रतोंके समूहको पारून करनेका मूल साधन शरीर है। यदि शरीर न 
हो तो कोई किसी प्रकारका तप वा ब्रत पालन नहीं हो सकता तथा शरीरका मूल साधन आहार 


छाटीसंहिता १०५ 


एथजासमितिर्मासना संक्षेपाल्लक्षणावषि | जाहारशुद्धिराख्याता सर्वश्रतविशुद्धपे ॥२३१ 
उच्तमांसाशातीचारेवजितो मोप्शनादिक: । स एन शुट़ो '2"36: 8 सांसातीचारसंयुतः ॥२३२ 
तो४पषि झुद्ों सभाभक्त पयाकाल यथातिधि:। अन्यथा स्थावशुद्धवदेतकंत्‌ ॥२३३ 
काले पूर्वाह्॒के यावत्परतो पराह्मेषपि ज। यामस्याई्ड न भोक्तव्य निश्चायां चापि दुदिते ॥२२४ 
याश्रसध्ये मे भोक्तब्यं मामयुम्स न रजुनयेत्‌ । भाहारस्यास्त्थयं कालो नोषधादैज॑रूस्थ वा ॥२३५ 


उच्यते विधिरत्नापि भोजयेच्ाशुचिगुहे । तमइछस्नेधथ त्रसाविबहुजन्तुससाधिते ॥२३७ 
जेसतोयादिजीवातां हिलाणां दृष्टिगोचरे । अश्वादिषशुसंकीर्णे स्थाने भोज्यं न जातुचित्‌ /२३८ 





है क्योंकि विना आहारके यह शरीर टिक नहीं सकता और उस भाहारका प्राप्त होना एष्णा 
समितिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त ब्रतोंको शुद्ध पालन करनेके लिए भाहारको शुद्धि 
रखना ही एषणासमिति है तथा संक्षेपसे यही एषणासमितिका लक्षण है ॥२३१॥ पहले जो मांस 
मद्य मधु उदम्बर आदिके अतिचार बतलाए हैं उनसे रहित भोजन करना शुद्ध आहार कहलाता 
है। जिस भोजनमें मांसादिकके अतिचार रूगें वह भोजन कभी शुद्ध नहीं कहछा सकता ॥२३२॥ 
अणुव़्ती श्रावकोंको वहू शुद्ध ओर यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार और विधिके 
अनुसार ग्रहण करना चाहिए। यदि वह भोजन समय और तिथिके अनुसार ग्रहण न किया 
गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी वह भशुद्ध और पाप उत्पन्त करनेबारा कहलाता 
है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे पहले पहले है अथवा दोपहरके बाद दिन ढलेका समय 
भी भोजनका समय है, अणुत्रती श्रावकोंको सूर्य निकलनेके बाद भाधे पहरतक भोजन नहीं 
करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्य अस्त होनेके आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिये। इसी 
प्रकार अणुब्रती श्रावकको रातमें सर्वथा भोजन नहीं करना चाहिये तथा जिस दिन पात्ती बरस 
रहा हो, काली घटा छायी हो और उस घटाके कारण अन्धेरा-सा हो गया हो उस समय भी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३४॥ अणुब्रती श्रावकोंको प्रायः पहले पहरमें भोजन नहीं करना 
चाहिये। (क्योंकि वह समय मुनियोंके भोजनका समय नहीं है। मुनिलोग प्रायः दूसरे पहरमें 
भोजनके लिए निकलते हैं तथा मुनियोंको आहार देकर या उस समयतक पात्रकी प्रत्तीक्षा कर 
भोजन करना श्लञावकका कतंव्य है अतएवं शक्रावकोंको पहले पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये ।) 
इसी प्रकार अगुत्रती श्रावकोंको दोपहरका समय उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये । यह भोजनका 
समय बतलाया है, औषधि और जलूका समय नहीं बतलाया । अतः वह उन्हें ले सकता है ॥२३५॥ 
जिस दिन कोई भारी युद्ध हो रहा हो, अथवा जिस दिन अनेक जीवोंकी हिसा हो रही हो, जिस 
वित सूरयंग्रहण या चन्द्रग्रहण पड़ रहा हो तथा इनके सिवाय और भी अशुभयोग जिस दिन हों 
उस दिन अणुतव्रती श्रावकको उचित है कि वह भोजन न करे ॥२३६॥ आगे भोजनकी विधि 
बतलाते हैं। अपवित्र घरमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घरमें अन्धेरा हो वहाँपर 
कभी भोजन नहीं करना चाहिए तथा जिस घरमें या जिस स्थानमें त्रस ओर स्थावर आदि अनेक 
प्रकारके बहुत जीवोंका समुदाय हो, जहाँपर बहुतसे त्रस या स्थावर जीव भरे हों वहाॉपर कभो 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३७॥ जहाँपर घोड़े, गाय, बेल आदि पशु बाँघे जाते हों ऐसे संकोर्ण 
या छोटे स्थानमें भी कभी भोजन नहीं अरना चाहिये, इसी प्रकार जहाँपर यश भादियें मारे 
श्ड 


१०६ ....प्रायकालचार-संग्रह । 
अन्तरायात्र सत्त्यत्र भावकाधारगोचरा: । अवश्य पाछनोयास्ते असहिसानिवुत्तये ॥२३ 
.. इहांनात्त्पानासलेत सनरसि स्मरणावपि । भ्रवधादं ग्रन्धतास्थापि रसनावत्तरायका: २४०... 
दर्शनासक्या साईं सांसमर्थ बसाउजिनम्‌ । अश्ष्यादि भोजनस्थादों सब्यो दृष्ट्वा. न भोजयेत्‌ १२४१ 
शुष्कर्मास्यिोमादिस्पदतास्वेब भोजयेत्‌। मूबकादिपशुस्पर्ात्यजेदाहारमखसा 0२४२ 
ग्म्धतास्मश्गन्धेव पूतिसस्धेव तत्समे । अरणते प्राणसार्ग लू नाक भुखझीत दोषबित्‌ ॥२४३ 

प्राक्‌ परिसंख्यया त्यक्त वस्तुआतं रसाविकम्‌ । 

अआन्त्या विस्मृतमादाय त्यजेद्‌ भोज्यमसंशयम्‌ ४२४४ 
आसमोरससंपक्त द्विवलाज्नं परित्यजेत्‌ । लालायाः स्पर्शमाशेण त्वरित बहुमच्छंनात्‌ ॥२४५ 
भोज्यमध्यादशेषांश् दृष्ट्वा श्रसकलेव रान्‌ । यहा समूछतो रोम हष्टूबा सचो न भोजयेत्‌ ॥२४६ 
शरसंतोयादिसस्भिणात्सदोषमशनादिकम्‌ । परिजाये हगिते: सुक्षमेः कुर्यादाहा रबजंनस्‌ १२४७ 


जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हो रहे हों वहापर भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३८॥ अणुब्रती 
श्रावकोंके लिए श्रावकाचारोंमें भोजनके अन्तराय बतलाये हैं। श्रावकोंको श्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करनेके लिए उन अन्तरायोंको भी सदा बचाते रहना चाहिये ॥२३९।॥ श्रावकोंके लिए 
भोजनके अन्तराय कई प्रकारके होते हैं। कितने ही अन्तराय देखनेसे होते हैं, कितने ही छूनेसे 
वा स्पर्श कर लेनेसे होते हैं, कितने ही मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होते हैं, कितने ही सुननेसे 
होते हैं, कितने ही सूंघनेसे होते हैं ओर कितने हो अन्तराय चसने वा स्वाद लेनेसे अथवा खाने 
मात्रसे होते हैं ॥२४०॥ सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखलाते हैं। गीला मांस, मद्य, चर्बी, गीछा 
चमड़ा, गीली हड्डी, रुधिर, पीव आदि पदार्थ यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड़ जाय तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिये। यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जायें तो 
उसी समय भोजन नहों करना चाहिए। यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जाये तो 
भोजन छोड़ देना चाहिये । मुख शुद्धि कर उठ आता चाहिये | ये देखनेके अन्तराय हैं ॥२४१॥ 
सूखी हड्डी, सूखा चमड़ा, बाल आदिका स्पर्श हो जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि घातक पशुओंका स्पर्श हो जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग 
कर देना चाहिये । ये स्पर्श करनेके अन्तराय हैं ॥२४२॥ भोजनके अन्तराय भर दोषोंको जानने- 
वाले श्रावकोंको मद्यकी दुग्गंन्ध आनेपर वा मद्यकी दुगंन्धके समान दुर्गन्‍्ध आनेपर अथवा और भी 
अनेक प्रकारकी दुर्गन्धोंके आनेपर मोजनका त्याग कर देना चाहिये। ये सूंघनेके अन्तराय हैं ॥२४३॥ 
भोगोपभोग पदार्थोंका परिमाण करते समय जिन पदार्थोका त्याग कर दिया है अथवा जिन रसों 
का त्याग कर दिया है उनको भूल जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदार्थका भ्रम हो जानेके 
कारण ग्रहण कर ले तथा फिर उसी समय स्मरण आ जाय, अथवा किसी भी तरह मालूम हो 
जाम तो बिना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दूध दही आदि 
गोरसमें मिले हुए चना, उड़द, मूंग, रमास आदि जिनके बराबर दो भाग हो जाते हैं (जिनकी 
दारू बन जाती है) ऐसे अन्नका त्याग कर देना चाहिये, क्‍योंकि कच्चे गोरसमें मिले हुए चना, 
उड़द, मूग आदि अन्‍्तोंके खानेसे मुँहको लारका स्पर्श होते ही उसमें उसी समय अनेक सम्म्च्छंन 
जीव उत्पत्न हो जाते हैं ।२४५॥ यदि बने हुएं भोजनमें किसी भी प्रकारके त्रस जीवोंका कलेवर 
दिखाई पड़े तो उसे देखते ही भोजन छोड़ देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनमें जड़ सहित्त 
बाल दिलाई दे तो भो भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४६॥ “यह भोजन चमड़ेके पानीसे बना है 


छा्टीस॑हितां १७७ 


अबयादिसक झब्द भारयासीति धव्यगत्‌ ! दस्यो वृतः स इत्यादि आुत्वा भोस्म परित्यजेत्‌ ४२४८ 
कोकानित बयः भ्रुरता भोहादा परिदेशनभ्‌ । बीन भपावक्क जुत्या भोजन त्वरित त्यजेत्‌ ॥२४९ 
उपसातोपनेयात्यां तरिं पिशितादियत्‌ । सनःस्मरणमातत्यात्कर्स्नसन्नादिक त्वजेत्‌ ॥२५० 
समृतक पातक चापि ययोक्‍त लेनक्षासने । एचणाशुड़िसिद्धप्रधंवजयेच्छावकाप्णी: २५१ 
एचनासमिति: स्याता संकेपात्सारसंप्रहात्‌ । तत्रा्तराहिशेकलेलतिव्याउत्ति सुबिस्तरात्‌ ॥२५२ 
43)3384+वपडे- 3 बज के शक था कववच्यों प्रतिलेख्य दे 
गूहकसोंचितानि थे । बर५४ड 
प्रतिश्ापननास्नों च विस्याता ससितियंधा। भवद्धपुवंशहारा मरूमृत्राविगोचरा (२५५ 
निदिश्छट प्रासुक स्थान सवंदोषविवर्णितम्‌ । हष्द्सा प्रभाज्यं सागारो बर्चोसूत्रादि निक्षिपेत ॥२५६ 
था इसमें चमड़ेके बतंतमें रकले हुए धी, दूध, तेल, पानी आदि पदार्थ मिले हुए हैं ओर इसीलिए 
यह भोजन अशुद्ध या सदोष हो गया है”” ऐसा किसी भी सुक्ष्म इशारेसे या किसी भी सूक्ष्म चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी समय आहार छोड़ देना चाहिये। ये सब चखनेके अन्तराय हैं ॥२४७॥ 
में इसको मारता हैँ इस प्रकारके हिसक शब्दोंको सुनकर अथवा वहू जल गया, मर गया इस 
प्रकारके हिंसक शब्दोंको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये। ये सुननेके अन्तराय 
हैं ॥२४८॥ अथवा शोकसे उत्पन्न होनेवाले वचनोंको सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके 
शब्द सुनकर अथवा अत्यन्त दीनताके वचन सुनकर या अत्यन्त भयंकर शब्द सुनकर शीघ्र ही 
भोजन छोड़ देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय हैं ।२४९॥ 

“यह भोजन मांसके समान है या रुघिरके समान है अथवा विष्ठाके समान है” इस प्रकार 
किसी भी उपमेय या उपमानके द्वारा मनमें स्मरण हो आवे तो भी उसी समय समस्त जंलूपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए। (“यह भोजन मांसके समान है” इस प्रकारका स्मरण हो आना 
उपमेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा “मांस भी ऐसा ही होता है” इस प्रकारका 
स्मरण होना उपमानके द्वारा होनेवाछा स्मरण कहलाता है) ॥२५०॥ अणुब्रत्तोंको पालन करने- 
वाले श्रावकोंको अपने भोजनोंकी शुद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एषणासमितिको शुद्ध रीतिसे 
पालन करनेके लिए जेनशास्त्रोंमें बलछाए हुए सूतक पातकोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२५१॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे तथा सबका थोड़ा थोड़ा सार कहकर एषणासमितिका स्वरूप बतलाया। 
विशेष विद्वानोंकी यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हो तो अन्य शास्त्रोंसे जान छेता 
चाहिये ॥२५२॥ चोथी समितिका नाम आदाननिक्षेपण समिति है। अणुव्ततती श्रावकोंको इसका 
भी पालन करना चाहिए। वस्त्र, आभरण, बतंन आदि घरके जितने पदार्थ हैं या जितने पदार्थ 
घरके काममें आते हैं उन सबको देख-शोध कर उठाना या रखना चाहिये जिससे किसी जीवका 
घात न हो जाय, इसीको आदाननिक्षेपण समिति कहते हैं॥२५३-२५४॥ पाँचवों समितिका 
नाम भ्रतिष्ठान समिति या उत्सर्ग समित्ति है। वह भी अपुद्रती क्रावकोंको पालन करनी चाहिए। 
इस छारीरके दश् द्वार हैँ--दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक गुदा, एक (किक और 
एक ब्रह्मांड द्वार इस प्रकार दक्ष द्वार हैं। इन दढ्ष द्वारोंसे मल सूत्र कफ मेल आदि पदार्थ सदा 
बहुते रहते हैं। उन सब मछोंको तथा विशेषकर मल मूत्रको ऐसे स्थानपर छोड़ना चाहिये जो छिद्र 
रहित हो, प्रासुक या निर्जीव हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ऐसे स्थानको देख कर और शोध 
कर अणुष्रती क्षायकॉको मरू आदि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥२५०-२०७॥ 


दैब्ट...... लॉवकाचार-संपरह 

अस्ति जालोकितपानभोजनाश्याथ पत्क ता: । भावना भावनीया स्यार्दाहिसाव्वतहेतब ४२५७ 

शुद्ध श्ोषितं जापि सिर्ध सबताविशोजनम्‌ । सावधानतया भूयो वृष्टिपूतं थे भोजयेत्‌ ॥२५८ 

ने आलनध्यवसायेन वोषेणानवधानतः । सया वृष्टचरं चेतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत्‌ २५९७ ु 
शत्र यद्यपि भक्त्यादि शुद्धमस्तीति निश्चि तम्‌ । तथापि वोष एवं स्थाठामादादिक्ृतों महान्‌ ॥२६० 
सम्ति तत्राप्यतीज्ारा: पद्च सूत्रेपि लूक्षिता:। असहिसापरित्यागरक्षणेल्णुब्रताहुये १२६१ 

तत्सुभ्न॑ यथा-- 
बन्धबधस्छेवातिभारा रोपणाश्नपाननिरोधाः ७४१ 

अन्रोक्‍र्त बधशब्देत ताइन यष्टिकादिभि: । प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्म्राणिह॒त्या न श्रेयसी ॥२६२ 

पश्चुनां गोमहिष्याविछागवा रणवाजिनाम्‌ । तन्‍्सात्रातिरिक्तां बाधां न कुर्याहा ककाविभिः ॥२६३ 
बन्धों मात्राधिको गाहं दुःख ध्ुद्धलादिनि: । आतताया (?) प्रमावादा न कुर्याष्छावकोत्तम: ॥२६४ 


इस प्रकार चार भावन्ताओंका स्वरूप कहा। पाँचवीं भावनाका नाम आलोकित्तपानभोजन है। 
आलोकितपानभोजन दिनमें सूर्यके प्रकाशमें देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैं। इसका 
पाहन भी गृहस्थोंको अवष्य करना चाहिये। इस प्रकार पाँचों भावनाओंका स्वरूप कहा । अणुत्नत्ती 
क्रावकोंको अहिसान्नत पालन करनेके लिए इन पाँचों भावताओोेंको अच्छी त्तरहु पालन करना 
चाहिए तथा अच्छी तरह चित्तवत करना चाहिये ॥२५७॥ जो दाल भात आदि भोजन तैयार 
किया हुआ है वह चाहे शुद्ध हो और खूब अच्छी तरह शोध लिया हो तथापि उसे फिर भी अच्छी 
तरह देख कर बड़ी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥२५८॥ अपने अज्ञानसे या किसी अन्य 
दोषसे अथवा असावधानीसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है 
अथवा भेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मान कर बिना देखे शोधे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजनमें यह निष्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन क्रिया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्पन्न 
हुआ महा दोष लगेगा |२६०॥ तत्त्वार्थंसूत्रमें त्रत जीवोंकी हिंसाका त्याग करने रूप अहिंसा 
अणुब्रतके पाँच अतिचार बतलाये हैं ।।२६१॥ 

मारना, बाँधना, छेदता, अधिक बोझा लादना तथा अन्तपानका रोक देना ये पाँच अहिंसा 
अणुश्नतके अतिचार हैं ॥४१॥ 

आगे इन्हींका स्वरूप यथाक्रमसे दिखलाते हैं। यहाँपर बध शब्दसे या मारना शब्दसे 
लकड़ी भादिसे मारना लेना चाहिये । प्राणोंका नाश करना नहीं लेना चाहिये क्योंकि प्राणोंकी 
हत्या करना तो पहले ही छोड़ा जा चुका है, उसका त्याग पहले ही किया जा चुका है, प्राणोंकी 
हत्या करता कभी कल्याण करनेवाली नहीं है इसलिये उसका तो सबंथा त्याग करना बतलाया 
है भौर सबसे पहले उसका त्याग बतलाया है। प्राणोंकी ह॒त्याका त्याग करके किसी भी पुरुष 
या पशुको लकड़ी बेत थप्पड घूँसा आदिसे मारना अतिचार कहलाता है ॥२६२॥ गाय भैंस 
बकरी हाथी घोड़ा आदि पशुओंको कोड़ा, पेना, छकड़ी आदिसे उनकी शक्तिसे अधिक बाघा नहीं 
पहुँचाना चाहिये ॥२६३॥ भणुत्नत धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोंको अपने क्रूर परिणामोंसे 
अथवा प्रमादसे गाय भेंस ज्रादि पशुओंकी साँकल रस्सी आदिसे इस प्रकार कसकर नहीं बाँधना 
चाहिये जिससे उनको दुःख पहुँचे अथवा जिस बन्धनको वह सहन न कर सके । उसको दुखदायी 


लाटीसंहिता १०९ 


छेदो नालाविशितार्द: कापसूछादिनिः कृत: । तावस्मात्रातिरिक्त तप्न विधेयं प्रतिमाम्ितेः ॥२६५ 
सापराजे मतुध्यादों कंनासादि छेदमम्‌ । न कुर्याद सूपषकल्पो5पि ख़तवानपि कक्यन ॥२६६ 
भार: काव्ठाविलोध्ठान्मघृततेछजरादिकम्‌ । नेत्‌ क्षेत्रान्तरे क्षिप्तं सनुआंइलत्रिकादियु ॥२६७ 
गावशत्यात्ति सासच्यं तावसबश्रेव निक्षिपेत्‌ । नातिरिक्तं ततः क्वापि निक्षिपेद त्रतधारकः ॥२६८ 
वासी-दासादिभुत्यातां बन्चु-मित्राविप्राणिताम्‌ । सासर्च्यातिक्रस: क्वापि कतंव्यो न विचकणे: ४२६९ 
अश्नपाननिरोधाल्यों ग्तदोधोषल्ति पद्चम: | लिरश्यां था नराणां वा गोचर: स स्पृतो यथा ॥२७० 
मराणां गोमहिष्पादितिरक्षयां वा प्रमादत:। तुणाथन्नादिपातानां विरोधों प्रतवोषकृत्‌ २७१ 

शेयं तात्पयंसात्रत: । सा क्रिया नेत्र कर्ंव्या यथा त्रसवधों भवेत्‌ ॥२७२ 
इत्युक्तमात्रवि्मात्र सागाराहुंसणुश्षतम्‌ । त्रसाहिसापरित्यागरूक्षणं विध्वसाक्षिसि: ॥२७४ 
इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां त्रसहिसापरित्यागप्रथमाणुब्रतवर्णनी नाम चतुर्थ: सर्ग; ॥४॥ 


कस कर बाँघना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिसा अणुन्नतको पालन करनेवाले श्रावकौंको 
नाक छेदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पड़ता है वह भी उत्तना ही करना 
चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिये | दुःख देनेवाला अधिक 
छेद करना अतिचार है ॥२६५॥ यदि कोई राजाके समान ब्रती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
भनुष्योंको दण्ड देनेका पूर्ण भधिकार हो तो भी उसे अपराधी मनुष्योंक भी नाक कान आदि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशुपर उसकी सामथ्यंसे अधिक बोझा छादना 
भो अतिचार है। यदि किसी ज्ती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, अन्न, घी, तेल, जल आदि पदार्थ 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमें बिठाकर दूसरे 
किसी स्थानमें ले जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामथ्यं है उसपर उत्तना ही बोझ 
रखना चाहिये, अणुव्रती श्रावकोंको उनको शक्तिसे अधिक बोझा कभी नहीं रखना चाहिये। 
अधिक बोझा लादना अहिसाणुक्रतका चोथा अतिचार है ॥२६७-२६८॥ चतुर श्रावकोंको उचित 
है कि वे दास दासी आदि नौकर चाकरोंसे अथवा भाई मित्र आदि कुटुम्बीजनोंसे काम लेवें तो 
उनकी शक्तिसे अधिक काम नहीं लेना चाहिये। उनको शक्तिका अतिक्रम कभी नहीं करना 
चाहिये | शक्तिसे अधिक काम लेना या शक्तिसे अधिक बोझा लादना या दक्तिसे अधिक चलाना 
आदि सब अहिसाणुब्रतका अतिचार है ॥२६९)। इस अहिसाणुश्रतका पाँचवाँ अतिचार अन्‍्त-पान 
निरोध है वह भी मनुष्य और पशु दोनोंके लिए होता है। भावाथथं--दासी दास भाई बन्धु पुत्र 
स्‍त्री आदि अपने आश्रित मनुष्योंको या पशुओंको समयपर भोजन न देना अथवा उनको 
प्यासे रखना या कम भोजन देना आदि अहिसाणुब्रतका पाँचवाँ अत्तिचार है ॥२७०॥ ४५5५ 
दासी दासादिक मनुष्योंको या गाय भेंस आदि पशुओंको भोजन या घास जल आदि खानेपीनेकी 
सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिसाणुब्रतका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत कहनेसे 
क्या, सबका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिये कि अणुश्नत धारण करनेवाले श्रावकोंको ऐसी कोई 
भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जिसमें त्रस जीनोंकी हिसा होतो हो ॥२७२॥ इस प्रकार पर जो 
कुछ कहा गया है, जो जो त्याग बतलाया है, जिन जिन क्रियाओंका निषेध किया है, जित जिन 
व्यापारोंका निषेध किया है कै सब गृहस्थोंके द्वारा पालन करने योग्य त्रस जोबोंकी हिसाका 
त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत ई ऐसा भगवान्‌ सर्वज्ञदेवने कहा है ॥२७३॥ 

इस प्रकार लाटीसंहितामें त्रसहिसाके त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत नामके प्रथम 

क्षजुश्रतको वर्णन करनेवाला यह चोथा सगे समाप्त हुआ ॥४॥ 


पंचम सर्ग 


अथ सृधापरित्यागलक्षणं ब्तमुच्यते । सबंतस्तन्मुनीनां स्पाहेशतो वेश्मवासिताम ॥१ 

श्राह्मा तत्रानुवृत्ति: सा प्राग्ववश्रापि धोधने: । प्रोक्तमसदमिघानसनृतं सुत्रकारके: “कक 53 

असदिति हिसाकरमसभिषानं स्थादृभावषणम्‌ । शब्दानासनेकार्यत्वाद्गति पे 
नात्रासविति दाब्देत भृयासात्रं समस्यते । साकारसन्जमेदादों सुनृतत्वानुषजुतः ॥४ 

देशतो विरतिस्तत्र सुत्र मित्यनुवतंते । त्रसवाधाकरं तस्मादलो बाच्यं न धीमता ॥५ 
सत्यसप्यत्त्यतां याति क्षचिद्धिसानुबन्धत: । सवंतस्तन्न वक्तव्य यथा चोरादिदनम्‌ ॥६ 
असत्यं सत्यतां याति कचिज्जोवस्यथ रक्षणात्‌। अचक्षुषा मया चोरो न हृष्टोईस्ति यथाध्यनि ॥७ 
तत्रासत्यवचत्त्पागवतरदायंमेद या: । भावनाः पढ्च सुत्नोक्ता: भाववीया ब्रतायिनि: ॥८ 


अब आगे असत्य वचनोंका त्याग कर देना ही जिसका लक्षण है ऐसे सत्याणुब्रतका 
स्वरूप कहते हैं, यह सत्यव्रत पुर्ण रूपसे तो मुनियोंके होता है तथा एकदेश रूपसे गुहस्थोंके 
होता है ।।१॥ बुद्धिमानोंकी अहिसाणुब्रतमें कहे हुए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणब्रतमें 
भी ग्रहण करनी चाहिये। सूत्रकारने कहा है “अदसभिधानमनुतस'” अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
असत्य वचन कहना ५४ तया झूठ है ॥२॥ आगे असत्‌ और अभिधान दोनोंका अूूग अलूग 
अर्थ कहते हुए दिखलाते हैं। हिसा करनेवालेको असत्‌ कहते हैं तथा भाषण करने, कहने या 
बोलनेको अभिधान कहते हैं। इन दोनों शब्दोंका मिछाकर अर्थ करनेसे यही अर्थ निकलता है 
कि जो जो वचन हिंसा करनेवाले हैं उन सबको अनुत कहते हैं। यद्यपि असत्‌ शब्दके अनेक अर्थ 
होते हैं तथापि उनका अर्थ वही लिया जाता है जो प्रकरणके अनुसार ठीक बेठता है ॥३॥ यहाँ 
पर असत्‌ शब्दका अर्थ केवल झूठ बोलना मात्र नहीं लेता चाहिये, क्योंकि यदि असत्‌ शब्दका 
अर्थ केवल झूठ बोलना लिया जायगा तो साकार मन्त्र भेद आदि जो झूठके भेद हैं उनमें कुछ 
बोलना नहीं पड़ता इसलिये ऐसे झूठको सत्यमें ही शामिल करना पड़ेगा ॥४॥ सूत्रमें जो 
“असदभिधानसनृतस्‌' लिखा है उसमें “एकदेश रूपसे त्याग करना” इस वाक्यकी अनुवृत्ति 
चली आ रही है। इस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबका यही अर्थ होता है जो हिंसा करनेवाले 
वचन हैं उनका एकदेश त्याग करना सत्याणुत्रत है अतएव बुद्धिसान्‌ श्रावकोंको ऐसे वचन कभी 
नहीं कहना चाहिये जिनके कहनेसे त्रस जीवोंकी हिसा होना सम्भव हो ॥५॥ जिस सत्य वचनके 
कहनेसे तरस जीवोंकी हिसा होना सम्भव हो ऐसे सत्यवचन भी कभी कभी असत्य हो कहछाते 
हैं “जेसे इस चोरको चोरी करते हुए मैंने देखा था” ऐसा कहनेसे उसको दंड दिया जा सकता है 
अतएव ऐसे सत्यवचन कहना भी हिंसा करनेवाले वचन हैं, ऐसे सत्यवचत भी असत्य वचन 
कहलाते हैं ऐसे वचन अणुव्रतो श्रावकोंको कभी नहीं बोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कहीं कहीं 
पर जीबोंकी रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं। जेसे मुझे दिखाई नहीं देता इसलिये 
मार्ममें मेंने किसी चोरकों नहीं देखा ॥|७॥ इस असत्यवचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकी 
रक्षा करनेके महक सूत्रकारने पाँच भावनाएँ बतलाई हैं। अपुब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको 
: * उस भाषनाओंका पालन भी अच्छी तरह करते रहना चाहिये ॥८॥ | ह 


स्वयं कोचेन सत्य वा त वक्तव्य कदाच्रत। न व चाच्य बचस्तहत्परेषां क्रोषकररणम्‌ ॥१० 
सना कोधस्तथा सात साया लोभस्सयेव ज। तेवामवच्चहेतुत्वे भुषाबादाबविशेषत: ॥११ 
हास्योज्ितं थ्‌ बक्तव्यं न च हात्याभितं क्याचित्‌ । शदपि ट्विजियं शेयं स्वपरोभवर्मेदत: ४१२ 
स्वर्य हास्यक्ता भूत्वा ते जक्तव्यं प्रसावत. । त ज वाध्य॑ परेषां वा हाध्यहेतुविलरदाणेः ॥६३ 
हास्योपलक्षणेनेत्र नोकधाया सवेति ये । तेपपि त्याज्या मृषात्यागवतसंरक्षणाधितति, ॥१४ 
सीरस्योत्पावक रोड बचो वाच्यं न आवके: | अवध बन्षहेतुत्वासोब्रासातादिकमंणाम्‌ ॥१५ 


वह सूत्र यह है--क्रोषका त्याग, लोभका त्याग, डर या भयका त्याग, हँसीका त्याग और 
अनुवीधिभाषण या निर्दोष अनिन्‍्ध भाषण ये पाँच सत्याणुब्रतकी भावनाएं हैं ॥४२॥ 

आगे इन्हीं पाँचों भावनाओंका स्वरूप बतलाते हैं बुद्धिमानोंको ऐसे वचन कहने चाहिये 
जिसमें क्रोध उत्पन्न न हो, यही क्रोधका त्यांग नामकी पहली भावना है। क्रोधसे उत्पन्न होने- 
वाले बचन दो प्रकारके हैं--एक अपने क्रो बसे कहे जानेवालें वचन और दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न 
करनेवा्े वजन ॥९॥ अणुब्रती श्रावकको स्वयं क्रोध कर सत्य वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये 
सथा इसी प्रकार ऐसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरे छोगोंको क्रोध उत्पन्त करने 
वाले हों ॥१०॥ जिस प्रकार क्रोधसे कह्टे जानेवाले वचनोंका त्याग करना बतलाया है उसी प्रकार 
मान साया और छोभका त्याग भी समझ लेना चाहिये। इसका भी कारण यह है कि क्रोध मान 
माया वा लोभसे उत्पन्न हुए वचन पापके कारण होते है अतएब असत्य वचनोंसे उनमें किसी 
प्रकारकी विशेषता नहीं होती अर्थात्‌ जो जो वचन कषायोंके बशीभत होकर कहे जाते हैं अथवा 
कषायोंको उत्पन्त करनेवाले वचन कहे जाते है वे सब प्राणोंको पीड़ा उत्पन्न करनेवाले या पाप 
उत्पन्न करनेवाले होते हैं इसलिये ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैं ॥११॥ अणुब्नती श्रावकको 
सदा हास्य रहित वचन कहना चाहिये। हँसीसे मिले हुए वचन श्रावकोंको कभी नहीं कहने 
चाहिये। क्रोध रूप वतनोंके समान हास्य रूप वचन भी दो प्रकार है--एक स्वयं हुँसीसे कहे 
जानेवाले वचन और दूसरे दूसरोंको या दोनोंको हँसी उत्पन्न करनेवाले बचन ॥१२॥ अणुब्रती 
श्रावकको प्रमादके वशोभूत होकर स्वयं हंसकर वचन कभी नहीं कहने चाहिये। इसी प्रकार 
चतुर श्रावकोंको ऐसे वचन भी कभी नही कहने चाहिये जो दूसरोंकों हँसी उत्पन्न करनेवाले 
हों ॥१श॥ यहाँपर हास्यशब्द उपकलक्षण है इसीलिये हास्य शब्दसे नो नोकषाय लेने चाहिये। 
असत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकों धारण करनेवाले श्रावकोंको उस सत्यामुद्रतकी 
रक्षा करनेके लिए हास्यके समान हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीबेद पुबेद और 
नपुंसकवेद इन नौ तोकषायोंका भी त्याग कर देना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कषाय या नोक- 
बॉयोंसे कहे जानेवाले वचन अथवा कषाय या नोकषामोंकों उत्पन्त करनेवाले वचन किसी त 
किसीको दुःख पहुँचानेवाले था प्राणोंको पीड़ा पहुँचानेवाले होते हैं अतएव ऐसे वचन असत्य ही 
कहे जाते हैं इसीलिए क्ावकोंको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये ॥१४॥ अमुत्रती श्रावकोंको डर 
उत्पत्म करनेवाले भयानक शब्द कभी नहीं कहने चाहिये क्योंकि दूसरोंको ढरानेवाले भयानक 


“/ ३९१२ आवंकाचार-संप्रह 


ह . आाछोचितं च वक्तव्यं न वाध्यमनालोचितम्‌ । खोया विविकथाल्यात न बाध्य पापभीरंणा ॥१६ 

. अज्ातत्यपरित्यागश्नतेज्तीचारपञ्चकम्‌ । प्रामाणिक प्रसिद्ध स्पात्सूग्रेप्पुक्स महुधिति: 0१७ 
तत्सूझ यया-- 

मिथ्योपदेश-रहोउस्पाल्यान-कूटलेखक्रिया-न्यासापहार-साकारसन्त्रभेदा: ५४२ 

सत्र सिध्योपवेधात्थः परेषां प्रेरणं या | अहसेयं न चक्ष्यासि चंद त्वं सम सच्मतात्‌ ७१८ 
रहोः्याख्यानमेकास्से गुह्वार्ताप्रकाशनम्‌ । परेषां झदुया किव्चिद्धेतोरस्त्यत्र क्ारणम्‌ ५१० 
कूटलेसक्रिया सा स्याह्ृज्चनार्थ लिपिमृंषा । सा न साक्षात्तया तस्या मृषानाधारसम्भवात्‌ ॥२० 
किस्तु स्वल्पा यथा कश्चित्किडिचचत्प्रत्यूहनिस्पूह: । इ्ं मवीयपशेषु सदर्थ न रिपीकृतम्‌ ॥२१ 
न्यासस्पाप्यपहारों यो न्‍्यासापहार उच्यते । सो5पि परस्थ सर्वस्वहरो नेव स्वलक्षाणात्‌ ७२२ 
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शब्दोंक कहनेसे आसातावेदनीय आदि अश्युभ कर्मोका बन्ध अवध्य होता है ॥१५। अणुब्रती 
आवकोंको जो कुछ कहना चाहिये वह सब समझकर श्ास्त्रोंके अनुकूल वचन कहने चाहिये। 
विना सोचे-समझे शास्त्रोंके विरुद्ध ववन कभी नहीं कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोंसे डरनेवाले 
अणुब्रती श्रावकोंको चौर कथा, राष्ट्रकया, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथाएँ कभी नहीं कहनी 
चाहिये ॥१६॥ अणुत्नती श्रावकोंको इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्यब्रतकी पाँचों भावनाओंका 
पालन अवदय करना चाहिये। इसके पालन करनेसे क्रतोंकी रक्षा होती है। इस असत्य बचनोंके 
त्याग करने रूप सत्याणुब्रतके पाँच अतिचार हैं। वे पाँचों ही अतिचार प्रसिद्ध हैं ओर उदको 
सब मानते हैं। बड़े बड़े मह्पियोंने भी सूत्रोंमें उनका वर्णन किया है ॥१७॥ वह सूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकांतमें की हुई क्रियाओंको या कही हुई बातको प्रकट कर 
देना, झूठे लेख लिखना, किसोका धरोहर मार लेना ओर किसी भी चेष्टासे किसीके मनकी बात 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुव्रतके अतिचार हैं |॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हींका 
स्वरूप दिखलाते हैं-- 

“इस बातको में नहीं कहूँगा मेरे मनके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कहने- 
के लिए दूसरोंको प्ररणा करना मिथ्योपदेश तामका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८॥ “यहाँ 
पर कुछ कारण अवश्य है बिना कारणके एकान्तमें कोई बातचीत नहीं करता” इस हेतुसे शंका 
उत्पल्न कराकर एकान्तम्रें किसी पुरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोंके द्वारा कही हुई बातोंकी या की हुई 
क्रियाओंको प्रकाशित करना रहोभ्याख्यान कहलता है ॥१९॥ दूसरोंकों ठगनेके लिए झूठ लेख 
लिखना या लिखाना कृटलेखक्रिया है। इसमें इतना ओर समझ लेना चाहिये कि यह झूठा लेख 
साक्षात्‌ नहीं लिखा जाता, न साक्षात्‌ झूठा लेख लिखाया जाता है क्योंकि यदि साक्षात्‌ झू ठा लेख 
लिखा जाय या लिखाया जाय तब तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है करयोंकि ऐसा 
करनेसे किसी भी अंशमें सत्यश्नतको रक्षा नहीं होती है कित्तु उसमें थोड़े थोड़े झूठे शब्द मिलाये 
जाते हैं। जैसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेके लिये कहता है कि “मैंने 
जो यह अपने पत्रमें लेख लिक्षा है वह अपने लिये नहीं लिखा है ।” सत्याणुव्रतोको ऐसे अतिचार- 
का भी त्याग कर देता चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरेकी घरोहरको अपहरण कर लेना, मार लेता, न 
देना स्थासापहार कहलाता है। उसमें भी इतना विशेष है कि वह दूसरेके समस्त धनका हरण 
करता है क्योंकि रखी हुई धरोहरके कुछ भागको हरण कर लेना ही न्यासापहार कहलाता है। 


राटीसंहिता ११३ 


िव्ल करिललना शाजे: कह्मजिड्मितों गूहे। स्थापयित्वा बनादोनि स्वयं स्थानाग्तरं कतः हश३ 
बदत्वेव॑ सर शोकानां पुरस्तादिह निहुंबात्‌। धुत न में गृहे रिख़िलेनापमा््थेन गच्छता ॥२४ 
उक्तो व्यासापहार: स प्रसिद्धोध्तयंसूलनक: । सृुधात्यायत्रतह्योज्ले: दोष: स्वात्सर्वतो सहान्‌ ॥२५ 
साकारमस्जभेदो:पि दोषोध्तोचारसंशर: । न वक्तव्य: कवाचिहे येधिके: भ्रावकोशमेः २६ 
दु्शक्षयस्य मुहीं वत्परेणां सनसि स्थितम्‌। क्थकिविज्धितेशात्वा स प्रकाइयं बताधिसि: ॥२७ 

नतु चेबं सदीयोध्यं प्रत्भो देझोधयवा तर: । इत्येजं मज्जगत्सर्थ बदत्येतस्मृथा वचः ॥२८ 

सेत्व प्रमत्तमोगाहे सूत्रादित्यलुवर्तते । तस्याभाबात्न दोधो5स्ति तद्भावे दोष एवं हिं ॥२९ 

एवं संब्यवहाराय स्थाददोषा नयात्सके। तास्नि श्र स्थापनायां च॒ ब्रब्ये भावे जगरअये ॥३० 


स्थासापहारका यही लक्षण है, जैसे किसी पुरुषके पास कुछ घन था वह अपना सब॑ धन किसी 

अन्य धनीके यहाँ जमा कराकर या रल कर स्वयं परदेशको चला गया। उस धनको छिपानेके 
लिए या प्रगट न होने देनेके लिए वह धनी दूसरे छोगोंके सामने यह कहता है कि वह पुरुष मेरे 
घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सब घन अपने साथ छे गण है ॥२३-२४॥) 
ऊपर जो न्यासापहारका स्वरूप बतलाया है वह प्रसिद्ध है और अनेक अनर्थोंको उत्पन्न करने- 
वाला है। असत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्य अणुब्रतको पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह 
सबसे बड़ा और बहुत बड़ा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साकारमसल्त्र- 
भेद भी सत्याणुत्रतका अतिचार ओर दोष कहलाता है। नेष्ठिक उत्तम श्रावककों यह साकार- 
मन्त्रमेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमें जो छिपी हुई बात है अथवा कोई 
ऐसी बात है जो दूसरोंको मालूम नहीं है उस बातको किसी चेष्टासे या किसी इशारे आदिसे 
जानकर प्रकाशित कर देना साकारमन्त्रमेद कहलाता है। ब्रतो श्रावकोंको ऐसी किसी दूसरे 
के मनकी बात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥२७॥ कोई शंका करता है कि “यह गाँव 
मेरा है, यह वेश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है” इस प्रकार जो यह समस्त संसार कहता है 
वह भी सब मिथ्या वचन हैं । व्रती भी ऐसा बोलते हैं इसलिये असत्यका त्याग ब्रतियोंसे भी नहीं 
हो सकता ॥२८॥ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारकी यह शंका ठीक नहीं 
है क्योंकि तत्त्वाय॑सूत्रमें जो असत्यका लक्षण “असदभिवान्तमनृतम्‌” लिखा है उसमें ऊपरके 
सूत्रसे “प्रमत्तयोगात्‌' पदकी अनुवृत्ति चली भा रही है। इस अनुवृत्तिके अर्थभो मिला देमेसे 
असत्यका लक्षण “प्रमाद या कषायके निमित्तसे दूसरेकी अनुवुत्तिसे दूसरेकी हिंसा उत्पन्न करने- 
वाले वचन कहना असत्य है” ऐसा बन जाता है। जहाँ जहाँ प्रमाद या कषाय होते हैं वहीं असत्य 
होता है। जहाँ प्रभाद या कषाय नहीं होता वहाँ असत्य भी नहीं होता । संसारमें जो “यह गाँव 
मेरा है या यह देश मेरा है” ऐसा वचन कहा जाता है उसमें प्रमाद या कषाय नहीं हैं केवल 
अपना निवासस्थान बतलानेके लिए ऐसा कहता है परन्तु जहापर उस गाँव या उस देशको 
अपनानेके लिए, उसपर अपना अधिकार जमानेके लिए कषायकी प्रवृत्ति होती है वहाँपर वही 
वाक्य श्रसत्य हो जाता है अतएवं उक्त शंका स्वंथा निमूंल है॥२९॥ “जहाँ जहाँपर कषाय 
होता है बहीं पर असत्यता होती है” ऐसा माल लेनेसे लयोके अनुसार जो एक ही पदा्थंका 
स्वरूप भिलन-भिन्‍न रीतिसे कहा जाता है, अथवा संसारमें अपना व्यवहार चलानेके लिए जो 
नास स्थापना द्रष्य भाव चार निक्षेप बतलाये हैं उनसे भी पदार्थोका स्वरूप भिन्‍म भिन्‍न रीतिसे 

१५ 


११४ आवकाचार-संगप्रह 


अस्ति स्तेमपरित्यामो बर्त चाणु लथा महत्‌ । देशतः स्तग्यापि त्यागढे विध्यत्तम्भवात्‌ ॥३१ 
सल्लक्षण तथा सूत्रे सूरत सूत्रविशारदेः । अदतावान॑ स्तेयं स्यात्तदर्थ: कध्यतेध्धुना ७३२ 
अदत्तस्य यवादान चोय॑मित्युख्यते ब्रुधे: । सदृद्रब्ये नेतरे पुनः ॥३ रे 
अग्यया सर्वलोके:स्मिश्नतिध्याप्ति: पदे पदे । अनगारेश्व दुर्वारा विशद्धिगेपुरादियु ॥३४ 
स्वत: सर्वविषयं देशतस्त्रसगोचरम्‌ । यतः सागारिणां त स्थाज्जलादिपरिवर्जनम्‌ ॥३५ 
देशत: स्तेयं सत्यागलक्षणं गृहिणां ब्रतम्‌ । अदत्तं वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति श्रताक्षयः ॥३६ 
रक्षा तस्य क्रतंव्या भावना: पद्च नित्यशः । सबंतो मुनिनाबेन देशत: भ्रावकेरपि ॥३७ 
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समझा जाता है। उसमें भी कोई दोष नहीं आता ॥३०॥ चोरीका त्याग करने रूप अचौयंब्रत 
भी दो प्रकार है--एक अणुब्रत ओर दूसरा महाब्रत। एकदेश चोरीका त्याग करना अचोर्याणुब्नत 
है और पूर्ण रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचोय॑ महात्रत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो 
प्रकारसे सम्भव हो सकता है ॥२१॥ सूत्र बनानेमें अत्यन्त चतुर ऐमे आचायंवर्य श्री उमास्वामी 
ने उस चोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह सूत्र “अदत्तादानं स्तेयम्‌” है आर्थात्‌ बिना 
दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है। अब आगे इस सत्रका अर्थ बतलाते हैं ॥३२॥ किसी 
भी बिना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं । इसका भी अर्थ 
यह है कि जिन पदार्थोंका कोई स्वामी है तथा जो पदार्थ कुछ मृल्यवाले हैं ऐसे पदार्थोको बिना 
दिये हुए ग्रहण करना चोरी है। जिन पदार्थोंका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोंका कोई 
स्वामी नहीं है ऐसे पदार्थोंको बिना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोंके लिए चोरी नहीं है ॥३३॥ 
यदि चोरीका लक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त संसारमें पद-पदपर अतिव्याप्ति दोष 
मानना पड़ेगा क्‍योंकि सांसके द्वारा वायुका ग्रहण करना, कर्म नोकमें वर्गणाओंका ग्रहण करना 
आदि सब बिता दिये हुए होता है इसलिये वहाँ भी चोरी समझी जायगी परल्तु बहाँ पर चोरी 
नहीं कही जाती इसलिये चोरीका ऊपर लिखा हुआ लक्षण ही ठीक है। दूसरी बात यह है कि 
मुनिराज नगरमें जानेके लिए नगरके बड़े दरवाजेमें प्रवेश करते हैं वह भी बिना पूछे ही प्रवेश 
करते हैं इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पड़ेगा त्तथा इस प्रकार माननेसे अचौयंत्रतका पालना 
कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हो जायगा। इसलिये चोरीका लक्षण वही मानना चाहिये जो 
ऊपर कहा जा चुका है ॥३४॥ उस चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग करना महात्नत है अर्थात्‌ त्रस और 
स्थावर दोनों प्रकारके जीवोंको दुःख पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको पूर्ण त्याग या अचौय॑ 
महाव्रत कहते हैं, तथा केवल त्रस॒ जीवोंको पीड़ा पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेकों एकदेश 
अथवा अचोर्याणुत्रत कहते हैं। गृहस्थ लोग अचीोर्याणब्रत ही पान कर सकते हैं क्‍योंकि वे 
गृहस्थ जल मिट्टी आदि स्वंसाधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोंकों बिना दिये ग्रहण करनेका 
त्याग नहीं कर सकते ॥३५॥ एकदेश चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोंका ब्रत है। अगुन्नती 
श्रावकोंको जिनमें त्रस जीवोंका आश्रय हो ऐसे कोई भी पदार्थ विना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं 
करने चाहिये। यही उनका अचौर्याणुत्रत है ॥३६॥ इस अचौयंब्रतकी रक्षा करनेके लिए पाँच 
भावनाएं हैं वे भी नित्य पालन करनी चाहिये। उन भावनाओंका पालन मुनियोंको पूर्ण रूपसे 
करना चाहिये ओर श्रावकोंको एकदेश करना चाहिये ॥३७॥| इस भचोर्यत्रतकी रक्षाके हिए जो 
भावनाएँ सूत्रकारने बतलाई हैं वे थे हें--- 


छाटीसंहिता ११५ 


झृम्यागारेघु जाबासा : । तबिस्वादिविरीधेत न वास्तव्यसिहासुना ॥३८ 
किल्तु प्राक्‌ 0835-02: तत्ापि संविज्वेत्‌ । प्रसोदाश्नत्य भो बेब पद्चरात्र वसाम्यहम्‌ ॥३९ 
निःश्वासित्वेन संत्यक्ता: गृहा: स्त्युदलाहु या: । प्रा्यरक्षापि बसति न कुर्यात्कुर्याद्ा तथा ॥४० 
स्वासित्वेन वसत्यावि परे: स्थादुपरन्बितंम । परोपरोधाकरणमसाहु: सृत्नविज्षारदा: ॥४२ 

स्थातथ्यं न गृहित्रते:। स्थातव्यं ज तमापृ्छय दीवसानं तदाश्षया ॥४२ 


आत्मधर्म: सथर्मो स्यादर्धाज्जेनो ब्रताम्वितः। तेन कारापितं वावण्जिनबेत्यगृहादि यत्‌ ॥४५ 


सूने मकानमें रहना, छोड़े हुए मकानमें रहना, किसीको रोकना नहीं, भोजनकी शुद्धि 
रखना और धर्मात्माओंके साथ यह वैरा है यह मेरा है, इस प्रकार धर्मोपकरणोंमें विवाद नहीं 
करना ये पाँच अचौयंद्बतकी भावनाएं हैं ॥४४॥ 

भागे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--ब्रतियोंको प॑तोंकी गुफा आदि सूने मकानोंमें ठहरना 
चाहिये तथा वहाँ पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना चाहिये । यदि 
ब्रतीको किसी भी स्थानपर ठहरना हो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि “यहाँ इस 
स्थानपर रहनेवाले या इस स्थानके स्वामी हैं देव प्रसन्‍न होओ, में यहाँपर पाँच दिनतक ठहरूगा 
या तीन दिनतक ठहुरूगा” इस प्रकार पहले प्रार्थना कर फिर उस स्थानमें प्रवेश करना चाहिये 
॥३८-३९॥ अपना अधिकार न होनेके कारण जो घर छोड़ दिया गया है उसको छोड़ा हुआ घर 
कहते हैं | इस छोड़े हुए घरमें भी पबंतको गुफा आदि सूने मकानके समान बिना उसके स्वामीकी 
आज्ञा लिये कभी निवास नहीं करना चाहिये | यदि वहाँ निवास करना हो तो वहाँके इन्द्रकी या 
वहाँपर रहनेवाले व्यंतरदेवकी ऊपर लिखे अनुसार आज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ||४०॥ 
जिस वसतिका आदि स्थानको अन्य छलोगोंने स्वामी बनकर रोक रक्खा है उसको शास्त्रोंके 
जानकार पुरुष परोपरोधाकरण कहते हैं। गृहस्थोंको ऐसे स्थानमें उसके स्वामीको बिना पूछे कभी 
नहीं रहना चाहिये। उसको पूछकर और उसको आज्ञा मिल जानेपर रहना चाहिये। यदि किसी 
गुफा आदिमें स्वयं रह रहा हो ओर अन्य कोई ब्नतोी उसमें आना चाहे तो उसे रोकना नहीं 
चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कहते हैं ॥४१-४२॥ चौथी भावनाका नाम मसेक्ष्यशुद्धि ओर 
पाँचवीं भावनाका नाम तद्धमं अविसंवाद है। ब्नत्तो क्नावकोंको इन दोनों भावनाओंका पारूस भी 
करता चाहिये । मुनिराज इन दोनों भावनाओंका पालन पृर्ण रीतिसे करते हैं ओर गृहस्थ श्रावक 
इनका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥४३॥ यदि कोई श्रावक भोजत देवे और वह भोजन उसका 
न हो किसी अन्यका हो तो उस ब्रती श्रावकको नहीं लेना चाहिये। यदि वह भोजन उसीका हो 
ओर बह उसे छिपा कर देता हो त्तो भी उसे विना दिये हुएके समान ही समझना चाहिये। यही 
क्रावककी भेक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके धर्मको पालन करता हो, अथवा जो अपने धर्मको 
पालन करता हो उसको संघर्मी कहते हैं। इसका भी अभिप्राय यह है कि जो जेन घमंको धारण 
करनेचाला ब्रती श्रावक है उसको सघर्मी कहते हैं। उसने जो कुछ जिनेन्द्र भवन, चेत्यालय आदि 


११६ आवकाचार-संप्रह 


सत्राषि निबसेद्ीमान्‌ क्षण धायसबाक्षया | तदाशासन्तरेणेहू त स्थातष्यमुपेक्षया ४४९ 
भाषनापञ्ञक याववत्रोत्॑ चांधमात्रतः। स्वर्णाशपि व नावेयमदत्तं बसनादि था ॥४७ 
अन्ापि सन्त्यतीभार!ः पण्चेति सूत्रसम्मता: । त्याव्या: स्तेयपरित्यागब्नतसंशुद्धिहेतवे ४८ 
उक्त घ-- 
स्लेनप्रयोगतवाहुतादानबिदद्धराज्यातिक्रमहीताधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहा रा: ४५ 
वरस्य प्रेरणं लोभास्स्तेयं प्रति सनोधिणा। स्तेतप्रयोग इत्पुकू: स्तेयातीअारसंतक: ॥४९ 
अप्रेरिलेन केनापि बस्युता स्वयभाहुतम्‌ । गृहाते धत-धास्याबि तदाहुतादानं स्पृतम्‌ ॥५० 
नादेयं दीयमास था पुष्यदानेन जापि ततू। स्तेयत्यागब्रतस्यात्य स्वामिनात्महितेषिणा ४५१ 
राशाशापितसात्मेत्थं युक्त बाउपुक्तमेव ततु । क्रियते न यदा स स्पाप्विरद्धराज्यातिक्रम: ४५२ 
क॒तंब्यों न कद्राचित्स प्रकुतब्रतभारिणा | आस्ताभसुतन्न तेनातिरिहानथंपवरम्परा ॥९३ 
शोलुं मानाथिक मान विक्रेतु न्यूनसाश्रकम्‌। होताधिकसानोस्माननामातोचा रसंज्ञक: ॥५४ 


अनवाया है उसमें भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहरना चाहे तो उसकी आज्ञा लेकर ठहरना 
चाहिये, उसकी आशज्ञाके विना उपेक्षापृवंक उसे वहाँपर कभी नहीं रहना चाहिये। अथवा अपने 
भी बनवाये हुए घर्मस्थानपर यदि कोई सधर्मी आकर ठहरना चाहता है, तो उसे विना किसी 
विसंवादके ठहरने देना चाहिये। इसको सद्धर्माविसंवाद नामकी पाँचवीं भावना कहते हैं 
(४५-४६॥ इस प्रकार यहाँंपर पाँचों भावनाओंका स्वरूप बहुत्त हो संक्षेपसे अंशमात्र कहा है। 
ब्रती श्रावकको सोना चाँदी वस्त्र आदि कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥४७॥ 
इस अचोर्याणुब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमें कहे हें। चोरीके त्याग 
करने रूप अचौय॑ अणुव्ततको शुद्ध रखनेके लिए ब्रती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सृत्रकारने अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह है-- 

चोरीको भेजना, चोरीका माल लेना, राजाकी भाज्ञाके विरद्ध चलना, तौलने या नापनेके 
बॉँट गज आदि कमती-बढ़ती रखना या ओर अधिक मूल्यके पदार्थमें कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर 
चलाना, थे पाँच अचौर्याणुक्नतके अतिचार हैं। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हैं ॥४५॥ 

किसी लोभके वश होकर अन्य मनुष्योंको चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको बुद्धिमान लोग 
स्तैन प्रयोग कहते हैं। अचोर्याणुव्रतका यह पहला अतिचार है ॥४९॥ जिस किसी चोरको चोरी 
करनेकी प्रेरणा नहीं की है, बिना प्रेरणा किये ही वह स्वय चुराकर जो धन-घधान्य आदि पदार्थ 
लाया है उसको ग्रहण करना तदाहुतादाननामका अतिचार कहलाता है ॥५०॥ अपने आत्माका 
कल्याण करनेवाले और अचोर्याणुश्नतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोंको ऐसा चोरीका धन 
यदि कोई दे भी तो नहीं लेना चाहिए। यदि कोई पुण्य समझ कर दान देता हो तो भी नहीं लेना 
चाहिए ॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दी है चाहे वह योग्य हो ओर चाहे वह अयोग्य हो, उसका 
पालन न करना विरुद्धराज्यातिक्रम तामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ भचौर्याणब्रत धारण 
करनेवाले श्रावकोंको राजाकी आज्ञाके विरुद्ध का्यं कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि “राज्यविरुद् 
कार्य करनेसे परलोकमें दुःख होता है और इस लोकमें अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रत्ती 
क्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ खरीदनेके लिए त्तौलनेके बाँटया 
लापनेके गज पायली आदि अधिक या बढ़ती रखना ओर बेचनेके लिए कमती रखना हीनाधिक- 


#ार्टी्नहिता है१७ 


सर्वारम्तेध त्याज्योः्य गृहस्थेल वताबिना । इहेचाकीलिन्तानःस्वावभुत्र ज दुःलबः (५५ 

लिलेषण तम्य सहाय व्यनादाबा । प्रतिरृपक्मासा त्याद व्यवहारों त्तकतों ॥५६ 

स्तेपा्यागन्नताकड़े मवियः भावकफोत्तसे: । बुक फरम महान्‌ ४५७ 

डतक्तातिचारमिसुंक्त तुतोमत्रतमुशभभ । अलिपाह्य स्यात्परकोक  । 

खतुर्ध श्रह्मचर्य स्मादतत देवेखबन्दितम्‌ । देशत: आवकेय्ाह्वां सबंतो # कलम ॥५९ 

वेशातस्तवृत्षतं धास्ति स्थितस्थास्थ सरागिण: । उदिता धर्मपत्ती या सेत्र सेध्पा न चेतरा ॥६० 

भ्रह्म ब्रतस्य रक्ार्थ क्ंव्या: पठ्च भावना: । तलल्‍लदा्ण यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि बाहुति: ॥६१ 
सत्सूर्भ यया-- 

स्लोरागकर्षाक्वणतस्मतोहराहूनिरीदाणपुव॑ रतानुस्मरणवुष्ये्टरसस्त्रशरी रसंस्का रत्यावा: प्र ध४६ 

अ्सिद्धं विटर्॑र्यादि दस्पत्योर्वा सियो रति:। अनुरागस्तदुवार्तायां पोषित्रागकथाभुति: ॥६२ 





मानोन्‍मान नामका अतिचार है ॥५४।॥ व्रती श्रावकको इस हीनाधिकमानोन्मान नामके अतिथार 
को पूर्णहपसे त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जो गृहस्थ तौलनेके लिए बाँटोंको कमतसी-बढ़ती 
रखता है या नापनेके गजोंको कमती-बढ़ती रखता है उसकी अपकीति इस समस्त छोकमें फेल 
जाती है तथा बाँट या गजोंको कमती-बढ़ती रखकर वह दूसरोंको ठगता है इसलिए परलोकमें 
भी उसे नरकादिकके महादुःख भोगने पढ़ते हैं इसलिए ब्रती गृहस्थको इस अतिचारका भी स्ंथा 
त्याग कर देना चाहिए ॥५५॥ दूसरोंको ठगनेको इच्छासे अधिक मूल्यके पदार्थमें जो उसमें अच्छी 
तरह मिल सके ऐसा कम मूल्यका पदार्थ मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नामका पाँचवाँ अतिचार 
कहलाता है। इस अतिचारसे यह अचौर्याणुक्नत प्रायः नष्ट हो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग 
करने रूप अचौर्याणुशब्नतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोंको यह अतिचार कभी नहीं रूगाना 
चाहिए क्योंकि यह अतिचार यद्यपि अतिचार कहलाता है तथापि यह अतिचार सबसे बड़ा और 
सब दोषोंका अधिपति है ॥५७॥ ब्रती गृहस्थोंको परलोकके सुख प्राप्त करनेके लिए ऊपर लिखे 
अतिचारोंको छोड़कर इस तीसरे उत्तम अचोर्याणुश्नतको अवश्य पाछन करना चाहिए ॥५८॥ नब 
आगे ब्रह्मचर्याणुब्रतका स्वरूप बतलाते हैं। चौथे ब्रतका नाम ब्रह्मचयं व्रत है। सोलह स्वगोंके 
देवोंके इन्द्र भी इस ब्रह्मचयंत्रतकी वन्दना करते हैं, मुनिराज इसका पालन पृ्णरीतिसे करते हैं 
और श्लावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥५०॥ घरमें रहनेबाले सरागी गृहस्थोंको 
इस ब्रतका पालन एकदेश रूपसे करना चाहिए। इसो ग्रन्थमें पहुले जो धर्मपत्नीका स्वरूप कह 
भाये हैं वह धर्मपत्नी ही गृहस्थोंको सेवन करनी चाहिए। उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोंके 
सेवन करनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचर्यश्नतकी रक्षा करने के लिए जो पाँच 
भावनाएँ बतलाई हैं उनका भी पान करना चाहिए तथा उन पाँचों भावनाओंका रूक्षण जो 
सूत्रका रने अपने सूत्रमें कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सूत्रकारका वह सूत्र यह है-- 
स्त्रियोंकी रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, पहले भोगी 
हुई स्त्रियोंक स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग और अपने शरीरके संस्कार करनेका 
त्याग ये पाँच ब्रह्मचरय॑त्रतकी भावनाएँ हैं। इनके पालन करनेसे ब्रह्मचयंकी रक्षा होती है ।।४६॥ 
भ्रागे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--व्यभिचारी लोग जो रागरूप कुचरेष्टाएं करते रहते हैं, 
अथवा कोई भो स्त्री-पुरुष जो परस्पर कामक्रीड़ा करते रहते हैं उनकी कथा सुननेमें प्रेम रखना 
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उक्त च--- 
रतिया तु या चेष्टा दम्पत्यो: सामुरागयों: | श्वृद॒गार: स द्विषा प्रोक्तः संयोगो विप्रतम्भक: ॥४७ 
स त्याज्यों परवम्पत्योः सम्बन्धी बन्धकारणम्‌। प्रीति: श्वृडुगारशास्त्रादों नावेया ब्रह्मचारिभिः १६३ 
खकुगंण्डाघरप्ोवास्ततोदरनितम्बकान्‌ । पश्येत्तस्मनोहराजूनिरोक्षणसत्यादरात्‌ 0६४ 
न कतंव्यं तबद्भानां भाषणं वा लिरीक्षणम्‌ । कायेन मनसा वाचा ब्रह्माणुश्रतधारिणा ॥६५ 
रत॑ मोहोदयात्पृष॑ साउंमन्याड्रताविभि: । तत्स्मरणसतीचारं पूर्व रतानुस्भरणम्‌ ॥६६ 
ब्रह्मचयंद्रतस्यास्य दोषो5यं सबंतो महान्‌ । त्याज्यो ब्रह्मपयोजांशुमालिना ब्रह्मचारिणा ॥९७ 
घुषसन्‍्त यथा साया: पयश्चेष्टरस: स्मृतः । वीयंबुद्धि करं चान्यत्त्याज्यमित्यावि ब्रह्मणे ॥६८ 
स्नेहाम्यड्भरगविस्नानाति साल्यं ख्क्‌ू-चम्दनानि ल। कुयवित्यथंसात्र चेद ब्रह्मतीजारदोधकृत्‌ |९० 


स्त्रियोंकी राग-रूप कथाका सुनना कहलाता है। यहाँ पर रागरूप कथाके कहनेसे श्ए गारके 
कहनेका अभिप्राय है। श्यू गाररसके सुननेमें प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२)॥ कहा भी है- 

परस्पर एक दूसरेको प्रेम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी जो काम-क्रीड़ारूप चेष्टा है उसको 
श्रृंगार कहते हैं । वह श्रंगार दो प्रकारका बतलाया है--एक संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक | 
स्त्री-पुरुषोंके भिलनेसे जो श्यृंगा र-रस प्रगट होता है वह संयोगात्मक शइंगाररस है ओर स्त्री-पुरुषों- 
के वियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है अथवा जो वियोगजन्य दुःख होता 
है उसको कहना या सुनना वियोगात्मक रस है ॥४७॥ 

क्रती श्रावकोंको अन्य स्त्री पुरुषों से उत्पन्न होनेवाले दोनों प्रकारके श्यृज्भाररसके सुननेका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुचेष्टाओंके सुननेसे अद्युम कर्मोंका तीत्र बन्ध होता 
है। इसी प्रकार ब्रह्मचयं ब्रतको धारण करनेवाले ब्रह्मचारियोंको ग्यृज्भाररसको कहनेवाले 
शास्त्रोंमें भी प्रेम नहीं करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोंके नेत्र, कपोल, अधर, ग्रीवा (गदंत), स्तन, 
उदर, नित्तम्ब भादि मनोहर अंगोंको अत्यन्त आदरसे देखना तन्मनोहरांगनिरीक्षण कहलाता है 
॥६४॥ ब्ह्म॒चयं अणुन्नतको धारण करनेवाले ब्रती गृहस्थोंको मससे, चचनसे ओर कायसे स्त्रियोंके 
मनोहर अंगोंका न त्तो कभी वर्णत करना चाहिए ओर न कभी उनको देखता चाहिए । ब्रह्माचय्यं- 
ब्रतकी रक्षा करनेके लिए यह दूसरी भावना है ॥६५॥ मोहनीयकमंके उदयसे पहले जो अन्य 
स्त्रियोंके साथ कामक्रीडा की थी उसका स्मरण करना पूव॑ रतानुस्मरण कहलाता है | यह पुव॑रतानु- 
स्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचय॑ ब्रत्तका सबसे बड़ा दोष है। इसलिए इस ब्रह्मचरयंत्रतरूपी कमल- 
को प्रफुल्लित करनेके लिए सुर्यके समान ब्रह्मचारीको इस पृव॑रतानुस्मरण नामके दोषका त्याग 
अवश्य कर देना चाहिये। यह तीसरी भावना है ॥६६-६७॥ उड़दकी दाल, दूध तथा अपनेको 
अच्छे लगने वाले जितने रस हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं, अथवा वीय॑को बढ़ाने वाले जितने 
भी पदार्थ हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं। अणुत्रत्ती श्वावकोंको अपना ब्रह्मचयं सुहृढ बनानेके 
लिये ऐसे पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका सवंधा त्याग कर देना चाहिए । यह ब्रह्मचयंकी रक्षा 
करनेके लिए चोथी भावना है ॥६८॥ तेल लगाकर नहाना, उबटन लगाकर नहाना, फूलोंका 
ख्ूंगार करना, मांछा पहिलता, चन्दन लगाना तथा इनके सिवाय शरीरका संस्कार करनेवाले 
जितने भी पदाथं हैं उनका अधिकताके साथ सेवन करना स्ववारीरसंस्कार कहलाता है। यह 
स्वक्षरी रसंस्कार ब्रह्मचयंको घात करनेवाला, उसमें अनेक प्रकारके दोष उत्पत्न करनेवाला और 





छाटीसहिता ११९ 


स्वहारीरसंस्कारात्यों दोषोः्य महाजारिण: । संबंतो सुंनिना त्थाज्यो देशतो गृहनेधिति: ॥॥७० 
आवनाः पश्ना निविष्टा: संतों मुनिभोजरा: । तेत्रासक्तिगृंहस्थानां बर्जतोथा स्ववाकशतित: ॥७१ 
लक्फतेजापपपतोचारा: श्रह्मचयंत्रतत्य ये । पञ्चेेबेति यया छुओे सूक्ता: प्रत्यक्षवादिनि: ॥७२ 


परविवाहुकरणेर्वरिकापरिगृहीताथरिगृहीतान जुक्की डाकामतोत्ाभिनिवेक्षा: ॥४८ 
परविवाहकरणं बोधो ब्रह्मत्रतत्य यः । व्यक्तो छोकप्रसिद्धत्वात्सुगसे प्रयासों वुधा ॥॥७३ 
अय॑ भाष: स्वसस्वन्धिपुश्नादोंइह्य विवाहयेत्‌ । परवर्यंविवाहांश्थ कारयेश्नानुमोदयेत्‌ .७४ 
इत्वरिका स्थात्यूइजलों सा द्विधा प्राग्ययोदिता । काचित्परिगुृहोता स्थावपरिगृहीता परा ॥७५ 
ताभ्यां सरागवागाविवपु:स्पशोंधयवा रतम्‌। दोषो5तोंचारसंशोउपि श्रह्मचयंस्य हानये ॥७६ 
दोषध्चानजुक्कोडास्य: स्वप्तादो शुक्रविध्युति: । 
वितापि कामिनीसड्भात्किया था कुत्सितोदिता ॥७७ 


अनेक प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है॥६९॥ बह्ाचय अणुव्रतको धारण करनेवाले 
ब्रह्मचारियोंको यह स्वशरीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रबल दोष है। मुनियोंकों इसका त्याग 
पूर्ण रूपसे कर देना चाहिये और गृहस्थोंको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चाहिये। यह्‌ 
ब्रह्मययंकी रक्षा करनेवाली पाँचवीं भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी पाँचों भावनाओंका 
निरूपण किया । इन भावनाओंका पूर्ण रीतिसे पालन मुनियोंसे ही होता है तथा गृहस्थोंको अपनी 
शक्तिके अनुसार इन सबमें आसकत या छीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये | तथा अपनी शक्ति: 
के अनुसार इनमेंसे जितना त्याग बच सके उतना त्याग कर देता चाहिये। इस प्रकार पाँचों 
भावनाओंका स्वरूप बत्तलाया ॥७१॥ इस ब्रह्मचर्य ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सर्वज्ञदेवने 
बतलाये हैं तथा जो सूत्रका रने अपने सूत्रमें लिखे हैं ॥७२॥ 

बह सूत्र इस प्रकार है--दूसरेके पुत्र-पुत्रियोंका विवाह करना, कुलटा विवाहिता स्त्रीके 
यहाँ आना जाता, अविवाहिता कुलटा स्त्रीके यहां भाना जाना, अनंगक्रीडा करना और काम- 
सेवनकी तीज लालसा रखना ये पाँच ब्रह्मचयं अणुश्नतके अतिचार हैं ॥४८॥। 

भागे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह करता परविवाहकरण 
कहलाता है। यह भी ब्रह्मचयंका एक अतिचार या दोष है। दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह करना 
संसारमें प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है अतएवं सुगम होनेसे इसके स्वरूपके कहनेमें परिश्रम 
करता व्यथे है ॥७३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पृत्र-पत्रियोंका 
तो विवाह कर देना चाहिए परन्तु जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे पृत्र-पुत्रियोंका विवाह 
न तो कराना चाहिए ओर न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। यह परविवाहकरण ब्रह्मचर्य 
अणुव्रतका पहला अतिचार है ॥७४॥ इत्वरिका शब्दका अथ॑ पुंइ्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है 
इसीको कूलटा कहते हैं। वह दो प्रकारकी होती है--एक परिगृहीता और दूसरी अपरिगुहीता | 
इन दोनोंका स्वरूप पहले अच्छी तरह कह चुके हैं ॥७५॥ परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री और 
अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोंके साथ रागपूर्वक बातचीत करना, शरीर स्पर्श करना, 
अथवा क्रीडा करना अतिचार है, यह अतिचार या दोष ब्रह्मचयंको घात करनेवाढा है ॥७६॥ 
सवप्नमें वीयंपात हो जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समागभके विना खोदी चेष्टा करना, खोटी 
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के लक ल नवाज शर अ्रह्मत्नतगहीतसत्य सतोषत्र े कम ७९ 

जास्ति स दुर्वारों वृस्त्थाज्या भानसोी किया । जद का गते: 
8:2२ गतिरस्पास्ति बुद्धे: सुझे प्रमाणिता। यथा कयश्निन्न त्याज्या नीता ब्रह्मत्रतक्रियां ॥८० 
उरह ब्रह्मत्॒त॑ साडुसतिचारविवजितम्‌ । पारतोयं सदाचारे: स्वगंभोदासुलप्रदम ॥८१ 
उपाधिपरिसाणस्य सद्रिधिद्ाधुनोच्यते । सति यत्रोदितानां स्यावृश्रतानां स्थितिसन्ततिः ॥८२ 
मुनिश्रि: सवतस्त्याज्यं तुणमात्रपरिप्रहम्‌ | तत्संस्या गुहिलिः कार्या अतहिसाविहानये ॥८ऐ 
अवधय व्रविणादोतां परिभाणं चर परिग्रहे। गृहस्थेनापि कर्तंव्यं हिसातुष्णोपज्ञान्तये ॥८४ 
परिमाणे इते तस्मावर्वास्मृर्र्शा प्रवर्तते । अभावान्मचछॉयास्तुष्वं मुनित्वभिव गोयते ॥८५ 
तस्मावात्मोचिताददब्याद्‌ हासन तद॒रं स्पृतम्‌ । अनात्मोचितसकूल्पाद हासन तप्चिरथंक्म्‌ ॥८६ 
अनास्मोचितसदूल्पाद्‌ ह्रासनं यस्मनीषया । कुयुंयंद्ा न कुयुर्बा तत्सवे व्योमलित्रवत्‌ ॥८७ 


क्रिया करना अन॑गक्रीडा नामका दोष कहलाता है ॥७७॥ काम सेवनकी तीज वेदनाके वशीभूत 
होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीड़ित हुआ मनुष्य जो कामसेवनकी तीत्र छालसा रखता है 
उसको कामतीत्राभिनिवेश नामका अत्तिचार कहते हैं ।७८॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि मनके 
विकारोंका त्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसने ब्रह्मचर्य अगुत्रत धारण कर लिया है 
और मनके विकारोंका त्याग कर नहीं सकता ऐसा मनुष्य उस ब्रतका पालन किस प्रकार कर 
सकेगा, उसके व्रत पालन करनेका क्या उपाय है सो बतलाना चाहिए ।।७९॥ ग्रन्थकार इस शंकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्योंके व्रत पालन करनेका उपाय भी है। जो कि वृद्ध पुरुषोंने, 
बड़े-बड़े आचायोंने सृत्रोंमें बतलाया है । उसका अभिप्राय यही हे कि जो ब्रह्मचयंत्रत धारण किया 
है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पालत करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं 
चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयं अणुब्रतका स्वरूप कहा । अणुव्रतोंकी धारण करनेवाले श्रावकों- 
को स्वर्ग और मोक्षके अनुपम सुख देनेवाला यह व्रत अतिचार रहित और भावनाओं सहित्त पारत 
करना चाहिए ॥।८१॥ अब भागे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते हैं । यह निद्िचत है कि 
परिग्रहके परिमाण करनेसे ही ऊपर कहे हुए समस्त ब्रत चिरकाल तक ठहर सकते हैं ॥।८२॥ 
तृणमात्र भो परिग्रहका त्याग मुनियोंकों पूर्णझपसे कर देना चाहिए। तथा अणुन्नत्ती श्रावकोंको 
श्रसजीवोंकी हिसाके त्यागका पाछन करनेके लिए अथवा त्रसजीवोंकी रक्षा करनेके लिए उस 
परिग्रहका परिमाण नियत कर लेता चाहिए ॥८१॥ 


हिंसा ओर तृष्णाको शान्त करनेके लिए गृहस्थोंको धन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण 
अवध्य कर लेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जितने परिग्रहका परिमाण कर लेता है उसकी लालसा 
वा मूर्न्छा उत्तने ही परिग्रहमें रहती है। उत्तने परिग्रहसे अधिक परिग्रहमें उसकी मूर्च्छा या 
रछालसा नहीं रहती । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमें उसकी मूच्छाका स्वंथा अभाव हो 
जाता है। अतएव किये हुए परिमाणके ऊपर वह परिमाण करनेवाला मुनिके समान समझा जाता 
है ॥८५॥ अलएव अपने योग्य जो परिग्रह है उसमेंसे घटाना ही कल्याणकारी है। जो द्रव्य अपने 
योग्य नहीं है उसका घटाना या त्याग करना व्यथ हैं ॥८६॥ जो परिग्रह था जो द्रव्य अपने लिए 
कभी संभव नहीं हो सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवल मनके संकर्पसे होता है 
अतएुव उनका त्याग करना या न करता दोनों ही आकाशके चित्रके समान हैं। भावार्थ--जैसे 


आरीमंडिशा हे 





अपनाकल्युबाताना धतानां रा है स्वाहा मे स्यालु सक्षतिः संस्यासणयलाधोधि: (९० 
रक्षार्थ तहत माता: पत्र सस्तता: । भावभीमात्य ता नित्यं तथा सृभेपपि कविता: ४९१ 
जत्पू्स भचा-- | 
समोशाभनोलेखियबिक्य रागह बबर्जनानि पदक ४९. 
इलियायि स्फुटे प्रड्ण पञु्ण तद्ियया: स्पृता: | यवास्वं तत्परित्यायभावता; पठ्ण माभतः तर 


देश वरीद नल जि मो 9३४%४:०+ । तदा रागो न करलेब्यो कल कम हर 


आकाशके चित्रोंका होता कल्पना मात्र होनेसे असंभव है। जाकाशमें चित्र हो नहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोंका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोका त्याग करना था परिमाण करना 
व्यर्थ है। उनके त्याग करने या परिमाण करनेको व्रत नहीं कह सकते ॥८७॥ इस विषयमें कोई 
कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जस्ममें जिस पदार्थका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है अश्वा 
जो पदार्थ अत्यन्त सारहीन है व्यर्थके समान है उसका त्याग करता भी अच्छा है ॥८८।॥। इस 
परिग्रहके व्याग करनेका उत्समं मार्ग यह है कि इस मनुष्य पर्यायकफों स्थिर रखनेके लिए जिलमे 
धनकी आवध्यकता है उतना धन तो रख लेनां चाहिए और बाकीका जितना धन है या जितना 
परिग्रह है उस सबका अणुज़्ती आबकोंकों त्याग कर देना चाहिए ॥८९।॥ इसका भी आवश्यक 
अपवाद यह है कि जो व्रत धारण कर लिये हैं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाग जिसने धन था 
परिग्रहसे हो जाय अथवा जितना घन या परिग्रह रखनेसे उन व्रतोंमें किसी प्रकारको हानि न हो 
उतने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए ॥५०।॥ अन्य ब्रतोंके समान इस परिम्रहत्यागव्॒तकी 
रक्षा करनेके लिए भी पाँच भावनाएँ हैं जो कि तत्त्वाय॑सूत्रमें बतलाई हैं। अगुश्नती श्रावकोंको 
उनका भी पारन करते रहना चाहिए ॥९%१॥ 


उत्त भावनाओंको कहनेवाला सूत्र यह है--मनोज्न और अमनोज्ञ जो इन्द्रियोंके विषय हैं 
उनमें रागद्रेषका त्याग कर देना परिंग्रहत्यागकी पाँच भावनाएँ हैं ॥४९॥ 


आगे उन्हींका विशेष वर्णन करते हैं--इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके विषय भो पाँच हैं। 
उनका बथायोग्य रीतिसे त्याग करना ही पाँच भावनाएं हैं ॥९२॥ इसका भी अर्थ यह है कि पाँचों 
इन्द्रियोंके जो विषय हैं उलमें कुछ मनोश विषय रहते हैं ओर कुछ अमनोज्ञ विषम रहते हैं। उनमें 
से जो मनोज विषय हैं इस्द्रियोंको अच्छे लूगनेवाले विषय हैं उनमें राग नहीं करना चाहिए तथा 
जो अमनोश् विषय है इन्द्रियोंकों बुरे लगनेवाऊ़े विषय हैं. उनमें ढेष नहीं करना चाहिए। पांचों 
इण्क्रियोंको अच्छे लमनेवाले विषयोंमें रामका त्वाग कर देता और बुरे रूगनेवाले विषयोंगें हेषका 
त्याग कर देना ही इस ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥५३॥ इसका भी खुछासा यह है कि यदि शुभ कर्मोंके 
उदयसे इृष्ट पदा्थोका संयोग हो जाय, सोना, चाँदी, भोजन, वस्त्र आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त हो 
जायें तो सोभा जाँदी आदि पदार्भोंको घठानेकी इच्छा करनेवाले श्रावककों उत प्रदार्थोंें शग 
हीं करता चाहिए। शांत और मध्यस्थ सावोंसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४॥ पदि अशुभ 

१३६ 


अशानिष्टायंसंदोगों दृर्देवाज्जायले मुणात्‌ । तथा द्ेंधों ने कर्तध्यो घमंश्यात्रतेप्सिया ॥९५.. 
. इच्टानिष्टाविश्स्दा्: शुनमत्यान्ष रूतित: । रागड्वेवों प्रसिद्धो स्तः श्रयात: सुंगमे जुभा ॥९६ 
अज्ातोचारसंज्ञाः स्युः दोषा: संस्याप्रतस्थ चर । उदिता सूत्रकारेण त्याज्या त्रतचिशुद्मे ४५७ 


पेत्रवास्तुहिरप्पसुवर्भभपपाव्यवासोदासकुप्यप्रमाणातिकसा: (५० 

क्षेत्न॑ स्याहसतिस्थानं धान्याधिष्ठानसेव वा। गवाधागारमाजं वा स्वीकृत यावदात्मता (९८ 
ततोश्तिरिक्‍्ते छोमास्म्रर्छावुस्िरतिक्रम: । न कतंब्यो व्रतस्थेत कुबंतोपधितुच्छताम्‌ ४९५९ 

बास्तु वस्त्रादिसासान्य तत्संस्यां क्रियतां बुणे: । अतोचारनिवृस्यर्थ कार्यो नातिक्रमस्ततः 0१०० 
हिरण्यध्वतिता प्रोक्‍्तं वद्ममोक्तिकसत्फलम्‌। तेथां प्रभाणमाशेण क्षणान्मू्तर्खा प्रलीयते ॥१०१- 
अन्न सुवर्णदाब्वेत तास्राविरशतादय: । संख्या तेषां च॒ कतंव्या भ्रेयाह्ातिकृमस्ततः ॥१०२ 


कमंके उदयसे मनुष्योंको अनिष्ट पदार्थोका संयोग हो जाय, रोग या कुपुत्र या कल॒ह करनेवाली 
स्त्रीका संयोग प्राप्त हो जाय तो धन-धान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोंको उन अनिष्ट पदार्थोंसे ढेष नहीं करना चाहिए। उत्त अनिष्ट पदार्थोंके संयोगको भी 
शांत और मध्यस्थ भावोंस भोगना चाहिए ॥९५)) इष्ट और अनिष्ट शब्दोंका अर्थ सुगम है इसलिए 
उनका अलग लक्षण नहीं कहा है। इसी प्रकार राग ओर देष शब्द भी प्रसिद्ध हैं अतएवं उनका 
अर्थ भी नहीं बतलाया है क्योंकि जिन शब्दोंका अर्थ सुगमतासे मालूम हो जाय उनके अर्थ 
बतलानेमें परिश्रम करना व्यर्थ है॥९६॥ इस परिग्रहर्पारमाणब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो 
सूत्रकारने भी अपने सत्रमें बतलाए हैं। अणुब्रती क्रावकोंको अपने ब्रत शुद्ध रखनेके लिये उन 
दोषोंका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९ण। 


उन अतिचारोंकों कहने वाला जो सूत्र है वह यह है--क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुबर्ण धत धान्य 
दासी दास ओर कुष्य पदार्थोका जित्तना परिणाम किया है उसको उल्लड्ुन करना परिग्रहपरिभाण- 
ब्रतके अतिचार हैं [५०॥ 


आगे इन्हींका विशेष करते हैं। क्षेत्र शब्दका अथ॑ रहनेका स्थान है अथवा जिसमें गेहे, जो, 
चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हैँ ऐसे खेत्तोंको भी क्षेत्र कहते हैँ अथवा जिनमें गाय भैंस आदि 
पशु बाधे जाते हैं ऐसे स्थानको भी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे.क्षेत्रकरा जितना परिमाण कर लिया है 
उससे अधिक क्षेत्रमें किसी छोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना अतिक्रम या 
अतिचार कहलाता है । अषुक्तत्तोंको धारण करनेवाले और परिग्रहको धटानेकी इच्छा करनेवाले 
भावकको ऐसे अतिचारका सर्वथा त्याय कर देना चाहिये ॥९८-९९॥ वस्त्र आदि सामानको वास्तु 
कहते हैं। बुद्धिमान श्रावकोंको अतिचार या दोषोंका त्याग करनेके लिये वस्त्रादिकोंका परिमाण 
भी.नियत कर लेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर लिया है उसका उल्लछूंन कभी नहीं . 
करना चाहिये ॥१००॥ हिरण्य दब्दका अथे हीरा मोत्ती मानिक आदि जवाहरात हैं ऐसे पदार्थोंका 
परिमाण कर छेत्ेसे अणप्रती श्रावकका ममत्व क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुवर्णं 
धब्दका अर्थ सोना, चाँदी, तांबा, पीतल जादि धातु समझना. चाहिये। अणुव़्ती श्रावकको ऐसी 

धांतुओंका परिमाण भी नियत कर लेता चाहिये तथा जितना परिमाण मियत किया है उसका 


छाटीएंडिता १२३ 


धमशम्तरों मंबावाब्री स्मास्यतुष्पददायक: । विधेय तत्परिमाणं सतो मातिकतों बरः ॥१०३ 
पान्वतओन भुद्रनावि प्राववक्षकवस्वकम्‌ । शर्त सत्परिसाणेव ब्रतहानिरतिकमात्‌ ॥१०४ 
दासकर्से रता वासी क्ोता था स्वीकृत सतो । तत्संस्या ग्रतशुद्धघचे करंव्या सानतिक्मात्‌ ॥१०५ 
गषा बातो तथा दास: संत्या तस्थापि श्षेयत्ती । श्रेशानतिक्षणों नेब हिसालुल्मोपबुंहुणातु ।१०६ 
शुप्यदाओ घुतालयस्तद्भरव्ड भाजनानि या; तेवासप्यल्योकरणं श्रेयसे स्पादृवताबिनाम्‌ ॥३१०७ 
उर्का: संक्यात्रतत्यास्प दोषा: संक्षेपतों जया । परिहार्या: प्रवल्नेन संख्याणुश्रतघारिणा ४१०८ 
प्रोष्त सृत्रामुसारेण यधाणुश्षतपञ्चकम्‌ । गुणव्रतत्रय वक्‍्तुमुत्सहेदघुना कवि: ॥१०९ 
विस्देशासअंदपडानां विरतिः स्यादपुणव्रतम्‌ । एकत्वादिरतेश्वापि शेथा विषम्रभेदतः ॥११० 
विग्विरतियंधानास विक्षु श्राष्यादिकासु च। गसन॑ प्रतिजानोते कृत्यासीमानमाहुंतः-॥१११ 





उल्लफून कभी नहीं करता चाहिये ॥१०२॥ धन शंब्दका अर्थ गाय भेंस घोड़ा आदि चार पैर वाले 
पष्षु हैं। अणुन्नती श्रावकको गाय भेंस आदि पश्ुओंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा 
जितने पश्लुओंका परिमाण नियत किया है उससे कभी बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०३॥ गेहूँ, जो, उड़द, 
मूंग आदि सब प्रकारके अन्नोंकों धान्‍्य कहते हैं। परिग्रहका परिमाण करनेवारे श्रावकको इन 
धान्योंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका 
उल्लडून कभी तहीं करना चाहिये क्योंकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लड्भुन करनेसे ब्रतकीं 
हानि होती है, ब्तमें दोष छूमता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रीको दासो कहते हैं, 
चाहे वह खरीदी हो, नौकर रक्ली हुई हो अथवा और किसी तरहसे काम काजके लिये घरमें 
रख ली हो । अगुश्तोी श्रावकोंको अपना परिग्रह परिमाणब्रत शुद्ध रखनेके लिये दासियोंकी संख्या 
भी नियत कर छेती चाहिये तथा जितनी संख्या नियत की है उसका उल्लडदूून नहीं करता 
चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टहू चाकरी करनेवाली दासियाँ होती हैं उसी प्रकार दास होते हैं। 
अणुव्ती श्रावकको दासोंकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये ओर फिर नियत की हुई संख्याको 
कभी नहीं बढ़ाना चाहिये क्योंकि नियत की हुई संख्याको बढ़ा लेनेसे हिसा और तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अथे घी तेल आदि रखनेके बतंन अथवा रोटी पानी आदिके बतंन 
हैं। ब्रतोंकी घारण करनेवाले श्रावकोंको उन बत॑त्ोंकी संख्या भो घटा लेनी चाहिये क्योंकि ममत्व 
था परिग्रह जितना कम होता है उतना ही पाप कम लगता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण 
अधिक होता है ॥१०७॥ इस प्रकार संक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष बतलाये। 
परिभ्रहपरिमाण नामके अणुकश्षतको ध।रण करनेवाले श्रावकको प्रयत्न पूर्वक इनका त्याग कर देता 
चाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार पाँचों अगुव्नतोंका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार 
अब तीनों गुणब्रतोंका स्वरूप कहते हैं ।|१०९॥ दिशाओंका त्याग करना (दिशाओंकी भर्यादा 
नियत कर उससे आगे आने जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमें जानेका त्याग 
मश्नवा जो त्याग किया है उसको किसी कालकी मर्यादासे और घटाना) तथा अनर्थ दण्डोंका त्याग 
(बिना प्रयोजनके जिनमें पाप छगता है ऐसी क्रियाओंका त्याग कर देता) इन तीनोंको गुणव्रत 
कड़े हैं। यद्यपि व्यागकी अपेक्षासे ये तीनों ही एक हैं तथापि जिनका त्याग किया जाता है उन 
विषयोंमें भेद होनेसे सीन प्रकारके कहलाते हैं ॥११०॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवफी आज्ञानुसार ब्रतींको 
भारण करतेवाडे शक्रावकको पूर्व, पदिचम, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाजोंकी सीमा नियत कर 


ह्श४ आवकाचार-सं्रहू 
सम्त्यंत्र जिधया: सीस्त: बनसोयुन्नगापषता: ; असु सानवॉय दुत्व! गस्केदबॉर्त तद्बहि: (११२ 


पूर्वेस्यां दिश्ति पच्छापि केबरूम्‌ | तदुबहिवंपुषानेत न गंरक्तामि सेल: ॥११३४ 
एवं इृत्रतिकत्व कवर: शामनिः  तब्थह झ्ोहसापा अभावात्तन्पुनेरिय ५१२४ 
परिषाटशानयोदीच्यां पत्चिमायां विशि स्मृता: । सर्वावोध्यंसधशचापि दल्षिणस्थां विदिशु थ ॥११५ 


तत्सुतं पथा-- 
(९१ 


मर्ध्वाधस्तियंग्व्पतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्तृत्मन्तराधानानि 
उच्लेजत्रीधर रोहे भवेदुष्य॑व्यतिक्रम: । अभाषभूषरावेशादिल्यातो:धोष्यतिक्रमः ॥११८ 
4०० कफ ०१ क्षेत्रे दीर्धाध्यधतिनि । कारणादू गसन॑ छोभादू भवेत्तियंग्व्यतिक्रमः ॥११९ 


उससे आगे न जानेका नियम लेना दिषखत अथवा दिग्विरतिन्नत कहलाता है ॥१११॥ वन, देश, 
पव॑त, नदी और बड़े बड़े देश इस दिग्व्रतकी सीमा कहलाते हैं । इनकी मर्यादा नियत करके उस 
मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये। मर्यादाके बाहर कभी नहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जैसे में इस 
शरीरसे सचेतन अवस्थामें पूर्व दिशामें जहाँ लक गंगा नदी बहती है वहाँ तक जाऊँगा इससे आगे 
कभी नहीं जाऊंगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके 
समान समस्त हिसाका त्याम हो जाता है। अतएव उस श्रावकके भुनियोंके समान ही पापकर्मोंका 
संबर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह्‌ पूर्व दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशामें, 
पश्चिम दिशामें, दक्षिण दिल्लामें, ईशान आस्तेय नेंऋत्य वायव्यादिक चारों विदिशाओंमें तथा 
ऊपरकी और सोचेकी ओर भी मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर लेनी 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दश्ों दिज्ञाओंमें मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेको प्रतिज्ञा कर 
लेनेसे आत्माका बहुत भारी कल्याण होता है क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे हिंसा ओर 
तृष्णा दोनोंका त्याग हो जाता है। मर्यादा नियत कर लेने पर मर्यादाके बाहर फिर किसी भी 
प्रकारका सम्बन्ध रखलेकी तृष्णा नहीं रहती है और न किसी प्रकारकी हिंसा हो सकती है अतएब 
ब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको यह दिग्श्त अवदय धारण कर लेता चाहिये ॥११६॥ अन्य ब्रतों- 
के समान इस दिग्वतके भी पाँच अतिचार है जो कि सृत्रमें बतलाये हैं। इस दिरव्तको अच्छी 
तरह पालन करतेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके छिये इन सब अतिचारोंका त्याग भो 
बढ़ी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ॥११७॥ 

उन अतिचारोंके कहनेवाला वह सूत्र यह है--ऊदृध्वंब्यतिक्रम अर्थात्‌ अपरकी मर्यादाका 
उल्लडुन करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकी मर्यादाका।उल्लडून करना, तिय॑ग्ध्यतिक्रम अर्थात्‌ 
थाठों विशाओोंकी मर्यादाका उल्लछून करना, क्षेत्रको मर्यादा बढ़ा लेना और नियत को हुई 
मर्यादाकों भूल जाना ये पाँच दिगतके अतिचार हैं ॥९१॥ 

आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं। ऊँची पृथ्वी पर चठनेसे अथवा किसी पर्व पर 
बढ़नेसे ऊद्ष्यंव्यतिक्रम होता है। इस प्रकार किसी पर्वतकी बहुत तीची गुफामें जानेसे अ्धो- 
व्यतिक्रम होता है। भावार्थ--ऊपर ओर नीचेकी जितनी मर्यादा नियत कर ली है उसका उल्लडून 
करना अतिचार है ॥११८॥ कोई कोई देता ऐसे हैं जो दिशाओंके कोनोमें हैं और बहुत लम्बे हैं 


अडीशंहिलां " ११५ 


बचा सत्यधित: कोर! तले पावंद्‌ भतिरेंत । शोशा लेशमुद्िक्त दृभंभ ॥१९० 
है. पी: ३७- भा >क.र विस्मूरे हइूतन्‌। हुक पिव्विरते: स्वादलिजोतिमिय्शवा (१२१ 
हो धाभशिनिभासत्ु जत्सरा: ४१२९२ 


। सैचुनस्थ परित्यानों यहा सोनादिधारणम्‌ (१२४ 
अथास यति मण्छासि प्राव्यानेवेति केशलम । कारणश्मापि गज्छामि रेजदिक्नितये सात ॥१२४ 





अथवा उसका जो सा है वहू बहुत ही रूस्बा है। भर्यादासे बाहुर ऐसे किसी द्रेश था जैतमें किसी 
लोमके कारंणसे जाना तिमंस्व्यतिक्रम नामका अतिधार कहकाता है। प्री श्रावकोंको ऐसा 
अंतिचार नहीं उमाना चाहिये ॥११९। यह ठीक है कि वह नगर यहाँसे सौ कोश है शच्रा महाँसे सो 
कोश तक जानेकी ही मेरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देशके कोश हैं इसको क्षेत्र बूद्धि नाम- 
का दोष कहते हैं । भावार्थ--देशके भेदसे कोशमें भी भेद होता है। जैसे उत्तरकी ओर (मेरठ 
सहारनपुरकी ओर) सोलह मीछके बारह कोश गिने जाते हैं परन्तु आगरेकी ओर सोलह मीलके 
आठ ही कोश होते हैं। कहीं कहीं पर तीन तीन मीलका भी एक कोश मात्रा जाता है। जिस 

पहुले सौ कोशकी मर्यादा नियत कर ली है वह श्रावक यदि कास पड़ने पर यहू कद्टे कि 
कोश माऊ॒वदेशके कोशसे सम्भाले जायेंगे अथवा अन्य किसी देशके कोश मालवदेशके कोदासे भी 
बड़े हों और वह आवक वहाँके कोशोंसे अपनी मर्यादाके सो कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र बृद्धि 
नामका दोष होता है क्योंकि पहले उसने साधारण या उस देछ्षमें प्रचलित कोशोंसे मर्यादा नियत 
की थी और अब वह अपनी सौ कोशकी संख्याकों तो नियत रखता है उसको तो ब्रहीं बढ़ाता 
फिल्तु कोशोंको बड़ा मानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेता है अतएव ब्रतका एक देश भंग होनेके 
कारण वह अतिचार या दोष कहलाता है। ऐसा दोष ब्रती श्रावकको कभी नहीं रूगाना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की थी वह पहले तो स्मरण थी, फिर कुछ दिन बाद उसे भूल 
गया अथवा नियत संख्याको भूल कर कोई और संख्या स्मरण हो आई ऐसे दोषको स्मृत्य- 
न्तराघान कहते है। निव्जय न होनेके कारण ब्रतका निम्भय भी तहीं हो सकता इसलिए यह 
दोष ब्रतका एक देशभंग करनेवाला है। ऐसा भतिचार ब्रती श्राव्रकको कभी नहीं ऊगाना 
चाहिए ॥१२१॥| अब आगे देशव्रतका निरूपण करते हैं। किसी नियत समय तक त्याग करनेको 
देहाविरति या देझब्रत कहते हैं। नियत समय तक अथवा थोड़े काहूतकका अथे एक पहर, एक 
दिन, एक महीना, एक ऋतु या दो महीना अथवा एक वर्ष लेता चाहिए। भावार्थ--एक पहर 
एक दिन, एक महीना, एक वर्ष ज्ञादि काऊ॒की मर्यादा नियत कर किसी भी पाप रूप क्रियाका 
त्याग करना देशविरति तामका ब्रत कहलाता है ॥१२२॥ इस ब्रतका विषय गमन करनेका त्मास, 
सोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना भादि है। भावार्थ--पहाँ 
पर देश बन्दका अर्थ एकदेश है, ब्रती श्रावकने जो जो ब्रत धारण कर रबसे हैं उनमें जन्म भरके 
लिए जिन जिन पापरूप क्रियाओंका त्याग कर रक्‍्सा है उत्त पापरूप क्रियाओंकी किसी कालूकी 
सर्थादा नियत कर और अधिक त्याग कर देना देशऩत है। यह प्रत समस्त ब्रतोंकी मर्थादाका 
ओर संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कालके लिये; इसीलिये इसको देशब्त कहते हैं ॥१२३॥ 
जैसे मदि आज में कहीं जाऊंगा तो केवल पुर दिशा्ें ही जाऊेगा। यदि आज भुझे जानेके लिये 
कोई विशेष कारण भीं मि्ू जायबा तो भी मैं बाकीको तीन दिल्याजोंमें नहीं जाठेगा ॥१२४॥ 


है१$६ आवकांयार-संभरह 


यथा वा यायदचाहि भृयाम्मेपनसन महत्‌। यहा तजापि रात्रो थ ब्रह्मचये मसास्तु तत्‌ु ॥१२५ 
यथा था वर्धातसमे जातुससिःय योगियत्‌ । इतः स्थासान्त गस्‍्छामि क्यापि वेशास्तरे जवात्‌ ।९९६ 
परिषाट्यनया ग्ोज्या वृत्ति: स्पादवहुविस्तरा । कर्ंब्या थ ययात्क्ति मातेव हितकारियों ॥९ २७ 
पव्ातिश्ा रसंज्ञा: स्पुदोधा: सृत्रो बिता बुधे: । देशविरतिरुपत्य द्रतत्यापि मकप्दा: ११२८ 

तत्सून्न बबा-- 

आतपनप्रेव्यप्रयोगदास्दरुपानुपातपुद्गरुक्षेपा: (५२ 

आत्मसक्कूल्पितादेशादुबहि: स्थितस्य बत्तुनलः । आनयेलीडिलेः किव्खिद शापनानयन सतस्‌ १२९७ 
उक्त केताप्यनुक्तेन स्वयं तच्जातयाम्यहम्‌ । एवं कुविति नियोगों प्रेष्यप्रयोग उच्चते ॥१३० 
हाब्दानुपातनाम्रापि दोषोध्तीचारसंज्ञकः । संदेशकारणं दूरे तवृथ्यापारकरान्‌ प्रति ॥१३१९ 
बोषों रूपानुपाताध्यों व्रतस्यामुष्य विद्यते । स्वाज्भराज़दश्शंन यहा समस्या जक्षुरादिना ॥१ऐ२ 


अथवा आज अबसे लेकर दिल भर तक मेरे चारों प्रकारके आहारका त्याग है और आजकी रात्रि- 
में अपना पूर्ण ब्रहमचर्य पालन करूँगा ॥१२५॥ अथवा वर्षा होनेके समयमें अथवा वर्षा ऋतुके 
जार महीनेमें में मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहूँगा इतने दित तक इस स्थानसे अन्य किसी 
भी देश या गाँवमें कभी नहीं जाऊंगा ॥१२६॥ इस क्रमके अनुसार, इस परिपार्टीके अनुसार इस 
देशब्रतका पालन करना चाहिये। इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ़ सकता 
है। ब्रती श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार इस ब्रतका पान अवद्य करना चाहिये क्योंकि यह 
व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है ॥१२७॥ इस देश विरति नामके ब्रतको दृषित 
करनेवाले पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमें बतलाये हैं। व्रत्ती श्रावकोंको उनका भी त्याग कर 
देना चाहिये ॥१२८॥ 

वह सूत्र यह है--नियत की हुई मर्यादाके बाहरसे किसीको बुलाना या कोई पदार्थ मेंगाना, 
भर्यादाके बाहर किसोको भेजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहते हुए मर्यादा- 
के बाहर अपने शब्दसे ही काम निकालना अथवा अपना रूप दिखाकर अथवा शरीरके किसी 
इशारेसे मर्यादाके बाहर काम निकाछना तथा हेले पत्थर फेंक कर मर्यादाके बाहर रहनेवालोंके 
छिये कुछ इशारा करना या काम निकालना ये पाँच देशब्रतके अतिचार हैं। आगे इन्होंका विशेष 
वर्णन करते हैं ॥५२॥ 

देशब्रतको धारणा करनेवाले द्वती पुरुषने उस देधाब्रतकी जितनी मर्यादा नियत कर छी 
है उसके बाहर रबखे हुए पदार्थंकों मेंगानेके लिये किसी पुरुषको किसी भी इशारेसे बतला देना 
आनयननामका अतिचार है ॥१२५॥ इसी प्रकार जिस किसी पुरुषको उस पदार्थंको छानेके लिये 
भाजशा नहीं दो है या कुछ भी इशारा नहीं किया है वह पुरुष यदि यह कहे कि में उस पदार्थको 
छाता हैं उस पुरुषको 'तू ऐसा करना इस प्रकार करना” इस प्रकारकी आज्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग 
कहते हैं ॥११०॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके बाहर जो कोई व्यापार करनेबाले हैं या अपना 
काम करनेवाले मुनीम गुमास्ते नौकर चाकर हैं उनको अपने शब्दके द्वारा कोई भी सन्देश पहुँचाना, 
कोई भी कार्य बता देना अथवा वे अपने काममें लमे रहें इसलिए खफार पठार कर अपनी देखरेख 
था उपस्थिति बतला देना शब्दातुपातत नामका अतिचार है। यह भी द्तको दूषित करनेवाला 
है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३१॥ मर्यादाके बाहर काम 


आरदोसकिता ११७ 
भहि्ति वोधोध्ज संगमे । इतो भा भ्रेषण तर #₹१६३ 
युद्शरुमिलषेपगामा 3०-8३ पक हुए मे शकायपशा लक इ्‌ 


स्वार्ध चत्पत्य संग्पासं बिना कुर्यास कम तत्‌ । 

स्वा्थक्यावश्यसात्रात्मास्थार्थ: सर्थो न सबंतः ॥१३७ 
गयानाभ विभोदार्थ जरादि-बनक्रोडसम्‌ । शान सनसा बाचा तड्भोढा बहुवः स्मृला: ॥१३८ 
कतकारितामुलततेस्जिकालबिधय सतोवज:का्मेः । परिहुत्य कमंसकरू परम नेष्कस्यंभवशम्वेश १३९५ 
वोषाः सुत्रोदिता: पठ्च सन्त्यतीचारसंशकाः । अनर्धबष्डत्यागस्थ श्तस्पास्यापि दृविका: ॥१४० 


करनेवाले नौकर चाकर अपना काम करते रहें इसके लिये अपनी उपस्थिति या देखरेल सूचित 
करनेके लिये प्रपना शरीर दिखलाना या और किसी प्रयोजनके लिये मर्यादाके बाहर वालोंको 
अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर छेता अथवा आँख आदि शरीरके अवयवोंसे 
मर्यादाके बाहर वालोंको कोई इशारा करना रूपानुपात नामका अतिचार कहलाता है। यह 
अतिचार भी इस देहतवतमें दोष लगानेवाला है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देता 
चाहिये ॥१३२॥ अपनी मर्यादामें रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-चाँदी वस्त्र चिट्ठी-पन्नी आदि कोई 
भी पदार्थ मेजना अथवा मर्यादाके बाहर वालोंको ढेले पत्थर फेंककर अपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेना पुदूगलक्षेप नामका अतिचार है। इस अतिचारसे भी इस ब्रतका एकदेश संग होता 
है इसलिये ब्रती श्रावकको दसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ इस देशब्रतको धारण करने- 
वाले श्रावकोंको उचित है कि वे हिसा ओर तृष्णा, ममत्व, छालसा, इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा- 
को दूर करनेके लिये कपर कहे हुए अतिचारोंको छोड़कर इस देशब्रतका पालन अवश्य करे 
॥१३४॥ अब आगे अनधेंदण्डविरति तामके ब्रतका स्वरूप बतलाते हैं। अनथंदण्डोंका त्याग करने 
रूप अनथेदण्डविरति नामके ब्रतका पालन भी गृहस्थोंको अवश्य करना चाहिये बयोंकि यह अनधे- 
दण्डविरति नामका व्रत बारह ब्रतरूपी वृक्षको अद्वितीय या सबसे मुख्य जड़ है ॥१३५॥ इन 
अनर्थदण्ोंमेंस किसी एक अनथंदण्डका त्याग कर देना व्रत नहीं है क्‍योंकि एक-एक अनर्थदण्डका 
त्याग बहुत आसानीके या विना किसी परिश्रमके हो जाता है तथा समस्त अनर्थंदण्डोंका त्याग 
करोड़ों परिश्रमसे भी नहीं होता है ॥११६॥ जिसमें दूसरेके स्वार्थकी सिद्धि हो ऐसा कार्य सिवाय 
समाधिमरणके ओर कुछ नहीं करना चाहिये। वास्तवमें देखा जाय तो आत्माको अवश्य करने 
मोग्य ऐसा झात्माका कल्याण करना ही सवार है। संसार सम्बन्धी ओर समस्त कार्य स्वार्थ वहीं 
है तथा वे पूर्णरूपसे स्वार्थ कभी नहीं हो सकते ॥१३७॥ जेसे चित्त प्रसन्‍न करनेके लिये जलक्रीड़ा 
करना, वसक्रीड़ा करना जादि सब अतर्थदण्ड कहलाता है। उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायसे करना आदि रूपसे उसके अनेक मेंद हो जाते हैं ॥॥१३८) मत वचन काय और कृत कारित 
अमुमोदनासे भूत भविष्यत और बर्तमानकाल सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योंका त्याग कर सबसे 
उत्तम उदासीन भवश्था धारण करनी चाहिये ॥११५॥ इस अनयंदण्टत्यांग ब्रतके भी पाँच अतिचार 
हैं जो कि सूचकारने अपने सूतमें बतलाए हैं। ये अतिचार भी त्नतमें दोष रूगाने बाले हैं इसलिए 
बती कावकको इसका भी त्याग कर देता चाहिए ॥१४०॥ 


श्र आपकाचारर-ंधरह 
सत्तुन बथा--- 
म्वपेक्षौल्लस्यमोजपासभोदयाविकरणोपभोगपरिभोगानभक्यानि (५९३ 
अस्ति कत्दर्पतासापि दोष: प्रोक्तत्रतस्म यः | रागोग्रेकात्प्रहसाहिमिओों वास्योग इत्यपि ॥९४९ 
दो: दोलायसंशोजरित दृषटायकियादिध। पराजुस्परन स्वाजेरवॉक्ल्पाजुनाबिनवु ५१४* 


सौखपंदषम तास बच:झतस्‌। अतोव गहित धाष्टचरचिद्ास्पर्थ प्रजस्‍्वतस्‌ 0१४६ 
असमभीक्याधिकरणसनल्पीकरणं १४४ 


परिभोग: बत्युनः योषिदलजूारवस्तागारगजादिकस्‌ 
आनथ्ंक्‍य तयोरेष स्पादसम्भविनोद्यों:। अतात्मोथितसंस्याया: करणादपि दूषणम्‌ ॥१४८ 





उन भतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--कन्दप॑, कौत्कुच्य, मौखय॑, असमीक्ष्याधिकरण 
और उपभोगपरिभोगानथेक्‍य ये पाँच अनर्थंदण्डब्रतके अतिचार हैं ॥५३॥ 


आगे इलका स्वरूप कहते हैं--रागकी तीव्रतासे हेसीसे मिले हुए अशिष्ट वचन कहना 
कन्दप कहलाता है। यह कन्दर्प भी अनर्थद्डत्याग ब्रतका पहला अतिचार है। कन्दर्प शब्दका 
अर्थ काम है। कामको बढ़ानेवाले जितने हँसीके वचन हैं. अथवा जितने अशिष्ट वचन हैं उनके 
कहनेको कन्दर्प कहते हैं। ऐसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हैं तथा व्यर्थ ही पाप कर्मोंका 
बन्ध होता है इसलिए व्ती श्रावकको इस अतिचारका त्याग कर देना चाहिए ॥१४१॥ रागकी 
तीब्रतासे श्रीरकी दुष्ट क्रिया करना कौत्कुच्य है। जेसे अपने धरीरसे भय स्त्रियोंका शरीर 
स्पर्श करना, भौह चलाना, आँखें भटकाना आदि सब कामको बढ़ानेवाली शरीरकी चेष्टाओंको, 
शरीरकी क्रियाओंको कोत्कुच्य कहते हैं। इससे भी व्यथं ही पाप कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए 
ब्रती श्रायकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४२॥ कामको बढ़ातेवाले अत्यन्त निन्‍्दतीय 
सेकड़ों वचन कहना, अथवा धृष्टतापूर्वक बहुत वकबाद करना भौस्धर्य नामका अतिचार है। इससे 
भी व्यर्थ ही पापकर्मोंका बन्ध होता है इसलिए ज्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये 
॥१४३॥ अपने प्रयोजन या आवध्यकताका विचार किये विना असावधानीके साथ पदार्थोका अधिक 
संग्रह करना असमीक्याधिकरण कहलाता है। बत्ती श्रावककोी इस अतिचारका भी त्याग कर देना 
साहिये [१४४ जैसे भोजनादि बनानेके लिए जितने जलको आवश्यकता हो उतता ही जरू 
भरता चाहिये, उससे अधिक जरू भरना अनर्थंदंड है, अधिक जल भरनेसे व्यथंका पाप रूगता है 
भत्तत॒व आवश्यकतासे अधिक पदा्ोका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदार्थ एक 
बार भोगे जाते हैं, एक बार काममें आते हैं उनको उपभोग कहते हैं जेसे माछा, चन्दन, फूल, 
भोजन, पानी, औषध आदि ॥१४६॥ जो पदार्थ बार-बार भोगनेमें आते हैं उनको परिभोग कहते 
हैं जेसे रही, अरुकार, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़े जादि ॥(४७। उपभोग और परिभोग इन दोनोंको 
आवश्यकतासे अधिक इकट्ठा करना अनर्थदंडका अतिचार है। अथवा जिन पदार्थोंकी सम्भावना 
ही नहीं है, जो पदार्थ असम्सव हैं उनका परिभाण करना, अथवा जो पदार्थ अपनी योग्यतासे 
बाहर हैं, अपनी योग्यताके अनुसार जित पदा्थोका प्राप्त होता असम्भव है ऐसे पदार्भोका त्याग 
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प्था वोनश दुर्भाग्यों बस्तुसंस्यां चिकीजंति । गृह्लाम्यञ्ञाइवत यावच् मुह ततोषधिकभ्‌ ॥१४५ 
निरविध्ासधंबण्डस्य गुणवतम्‌ | अतोचारविनिमुर्त नूर्त निःश्ेयते भवेद्‌ १५० 
शिकात्रतानि चत्वारि सन्ति स्थादृगृहमेषिताम । पुबंशुत्नानतिक्रमात्‌ 0१५१ 
तत्सून्न॑ यचा-- 
सासायिरप्रोषधोपत्रासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिसंविभागव्तसम्पा्दथ ५९४ 
अथत्तिसायिक: प्रोक्त: साक्षात्सास्यावलम्बनम्‌। तदर्थ व्यवहारत्वात्पाठ: कालासनादिमानु १५२ 
तत्सुन्न॑ यथा-- 
समता सर्वमूतेषु संयमे शुभभावना । आतंरोग्रपरित्यागत्तद्धि सामायिकव्रतम्‌ ५५ 
तदर्थाट्प्रातरत्याय कुर्यादात्मादिचिन्तनस्‌ । एको5हूं शुद्धचित्रपो ताहूं पोद्गलिक बपु: ॥१५३ 
चिन्तनीयं ततब्चित्ते सूद घड़व्रव्यलक्षणम्‌ । ततः संसारिणों सुक्ता जोबादिचन्तपा दिधार्थतः ॥१५४ 





करना या परिमाण करना अनथंदण्ड त्रतका अतिचार है ॥१४८॥ जेसे कोई अत्यन्त वरिद्र पुरुष 
है और उसके अद्युभ कमंका उदय अत्यन्त प्रबल हो रहा है, वह यदि ऐसा प्रमाण करना चाहे कि 
संसारमें जितने अनित्य पदार्थ हैं उनकोःही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। अनित्य पदार्थोंके सिवाय 
नित्य पदार्थोकोीं मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा यह परिमाण असम्भव पदार्थोंका है क्योंकि संसारमें 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अनित्य न हो अथवा ऐसा पदार्थ होना सवंथा असम्भव है जो स्वंथा 
नित्य हो अतएवं ऐसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक व्रतका अतिचार है ॥१४०॥ 
इस प्रकार अनर्थंदंडविरतिनामक गुणक्नतका स्वरूप बतलाया। इस ब्रतको अतिचार रहित पालन 
करनेसे ही आत्माका कल्याण होता है अतएव ब्रती श्रावकोंको अतिचाररहित ही ब्रतोंको पालन 
करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोंके पालन करने योग्य शिक्षात्रत चार हैं। अब सूत्रोंके अनुसार 
उन्हीं शिक्षात्रतोंका वर्णन करते हैं |॥१५१॥ 

उन शिक्षात्रतोंका वर्णन करनेवाला सूत्र यह है--सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग- 
परिमाण और अतिथिसंविभाग ये चार शिक्षात्रत हैं। ब्रती गृहस्थ इन ब्रत्तोंका भी पालन 
करता है ॥५४॥ 


भागे इन्होंका वर्णन करते हुए सबसे पहले सामायिकका स्वरूप वर्णन करते हैं। शुद्ध 
आत्माका साक्षात्‌ चिन्तवल करना सामायिक है अथवा छुद्ध आत्माका चिस्तवन करनेके लिए 
योग्य समय में योग्य आसन से बेठकर सामायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलाता है ॥१५२॥ 


सो ही सामायिक पाठमें लिखा है--समस्त जीवोंमें समताभाव धारण करना, संयम पालन 
करनेके लिए सदा शुभ भावना रखना ओर आतंध्यान तथा रीद्रध्यानका सवंधा त्याग कर देना 
सामायिकन्नत कहलाता है ॥५०॥ 


उस सामायिक व्रतकों पालन करनेके लिए प्रात्तःकाल उठकर शुद्ध मात्माका चिस्तवन 
करना चाहिये। में अकेला हूँ, शुद्ध हें और चेतन्यस्वरूप हूँ, पुद्गऊका बना हुआ शरीर भेरा 
स्वरूप नहीं है, पुद्गल जड़ है में चेतन्यरूप हूँ अतएवं पुद्ूगलसे सबंथा भिन्न हूँ। इस प्रकार 
चिन्तवन करना चाहिये ॥१५३॥ त्तदनल्तर अपने हृदयमें छहों द्रव्योंका सूक्ष्म स्वरूप चिन्तवन 
१७ 


है३० आवकाचार-संग्रह 


तत्र संसारियों जोवाइचतुर्गतिनिजासित:। कर्मतोकमंयुक्तत्वाद्‌ यायिनोउतीवदु:खिताः ॥१५५ 
पूरंकर्मोद्याद भावस्तेषां रागाविसंयुतः । जायतेःशुद्धसंशो यस्तस्माद्बन्धोउस्ति क्मणाम्‌ ॥१५६ 
एवं पूर्वापरीभूतो जावदचात्योन्यहेतुक: । शक्यते न पृथक कु घावत्संसारसंज्षक: ७१५७ 
एवं बापनाविसन्तानावृश्षमति सम चतुर्गतो । जन्ममृत्युजरात कूदु:खाक्रान्त: स प्राणभृव्‌ ॥१५८ 
तत्र कश्खन भव्यात्मा काललब्धिवक्षा विह । कृत्स्तकर्सक्षयं इृत्या संसारादि प्रमुच्यते ॥१५५ 
अस्ति सहृशनशानचारित्राण्यत्र कारणम्‌ । हेतुस्तेषां समुत्पत्तो काललब्धि: पर स्वतः ॥१६० 
इत्यादि जगत्सव॑ स्व चिन्तयेत्तन्मुहुसुंहु: । नु्त संवेगवेराग्यवद्धनाय सहासति: ॥१६१ 

उक्त च-- 

जप्त्कायस्वभावों वा संवेगवेराग्यार्भभ्‌ ॥५६ 

चिन्तनानन्तरं चेति चिम्तयेदात्मनो गतिम्‌। को5हूँ कुत: समायातः क्‍्व यास्थामि जवादित: ॥१६२ 


करना चाहिये। फिर उन छह द्रव्योंमेंस भी जीव दो प्रकार हैं--एक संसारी और दूसरे मुक्त | 
इस प्रकार जीवोंके भेद प्रमेदोंका तथा उनके स्वरूपका चिन्तव्न करना चाहिये ॥१५४॥ उन दोनों 
प्रकारके जीवोंमेंसे जो जीव चारों गतियोंमें निवास करते हैं, कर्म नोकर्म सहित होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण करते रहते हैं और अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको संसारी जीव ऋहते हैं ॥१५५॥ इस 
संसारी जीवके पूर्व कर्मोके उदय होनेसे रगद्वेष रूप अशुद्धभाव उत्पन्‍्त होते हैं. तथा उन्हीं राग- 
देष रूप अशुद्ध भावोंसे फिर नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे वुक्ष और 
वृक्षसे बोज होता है अर्थात्‌ बीज वृक्ष दोनों एक दूसरेसे उत्पन्न होते रहते हैं उसो प्रकार पढ़ले 
कर्मोंके उदयसे रागद्वेष ओर उन रागद्वेंब+से नवीन कर्मोंका बन्ध, तथा उन कर्मोंके उदयसे फिर 
रागद्वेष और उन रागद्वेषसे फिर नवीन कर्मोका बन्ध होता रहता है । जब तक यह जीव संसारमें 
परिभ्रमण करता रहता है, तब तक यह कार्य कारण सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता ॥१५७॥ इस 
प्रकार यह जीव अनादिकालसे नरक तिय॑च देव मनुष्य इन चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दु:खोंसे दुःखी बना रहता है ॥१५८॥ उन 
संसारी जीवोंमेंसे कोई भव्य जीव काललब्धिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोंको नाश करके इस 
संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन भेदोंके स्वरूप 
को चिन्तवन करना चाहिये ॥१५९॥ इसके साथ यह भी चिन्तवन करना चाहिये कि उन कर्मोंसे 
छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ही कारण हैं 
तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान ओर सम्यकचारित्र उत्पन्त होनेके लिए काललब्धि कारण है और 
काललब्धि अपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ श्रावकको आत्माका संवेग 
और वेराग्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये त्तथा इसी संवेग और 
वैराग्य गुणको बढ़ानेके लिए इस समस्त जगत्‌का स्वरूप बार-बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१६१॥ 

तत्त्वाथंसूत्रमें लिखा भी है--जगत्‌का स्वरूप या स्वभाव चिन्तवन करनेसे संवेग बढ़ता 
है और शरीरका स्वभाव चिन्तवन करनेसे वैराग्य बढ़ता है ॥५६॥ 

इस प्रकार चिन्तवत कर लेतेके अतन्तर सामायिक करनेवालेको अपने आत्माका स्वरूप 
चिन्तवन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “में कौन हैं, कहाँसे आया हूँ, किस गति 
से आकर इस गतिमें जन्म लिया है और अब यहसि जो मुझे शीघ्र जाना है सो कहाँ जाना होगा 
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हेय॑ कि किसुपादेयं सम शुद्धलिदात्मन: । कर्तव्य कि सया त्याज्यसघुना जोजनावधि ॥१६३ 
इति चिन्सयतस्तस्थ संवेगो जायते धुणः । संसारभवभोगेस्यों वराग्यं चोपबूंहलि ॥१६४ 

तत: साधुसमाधितव सामायिकव्रतास्वित:। ततः सामायिकों क्ियां कुर्याद्ा शल्यवर्जित: ॥१६५ 
तब्जिनेशाभुणस्तोजं पठेत्पग्चादिलक्षणम्‌ । सिद्धानामव साधूनां कुर्पात्सोषपि सुणस्तुतिम ॥१६६ 
ततो5हुंदुभारतों स्तुत्वा जगच्छान्तिसधोय च। क्षण ध्यानस्थितों भूत्वा चिन्तयेश्छुद्चित्सयम्‌ ॥१६७ 
तत: सस्चृर्णतां तीत्या ध्यानं कालानतिक्रमात्‌ । संस्तुतानां यथाशक्ति तत्यूजां कलुंमहंति ॥१६८ 
स्नान न संशुद्धे: प्रासुकोदके: । गुल्लीयाद्धोतवस्त्राणि हृष्टिपुतानि प्रायश्च: ॥१६९ 
ततहः 3 ४४-३५ इनेगंत्या स्वसद्भस्थजिनालये । द्रव्याण्पष्टो जरादीनि सम्पगादाय भाजने ॥१७० 
तत्रस्थान्‌ जिनबिस्यांदज सिद्धयन्त्रान समर्ययेत्‌ । दंनशानशारित्रन्रयं स्थाप्य समर्यधेत्‌ ॥१७१ 
दोषानपि ययाहर्ति गुणानप्यचयेद्‌ श्रतो। अन्न संक्षेपसात्रत्वादुक्तमुल्लेखतो सया ॥१७२ 
अस्त्पन्त पद्कघा पूजा सुख्यसाक्लानसात्रिका । प्रतिष्ापनसंभापथ सपन्चिधीकरणं तथा ॥१७३ 





॥१६३१॥ मेरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कोनल-कौनसे कार्य हैं अथवा ऐसे कोन-कौनसे पदार्थ 
हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदार्थ हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं। मुझे अब इस 
जन्म पर्यन्त क्या-क्या कार्य करने चाहिये और किन-किन कार्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका संवेग गुण बढ़ता है तथा संसार, 
शरीर और भोगोंसे अथवा संसारमें उत्पन्न हुए भोगोंसे वेराग्य बढ़ता है ।।१६४॥ तदनन्तर 
सामायिक करनेवाले ब्रती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये। अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिल्तवन करने अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तवन करनेको साधु समाधि कहते हैं। इस 
प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर उस ब्रती श्रावककी माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्योंको 
छोड़कर सामागिककी क्रिया करनी चाहिये ॥१६५॥ आगे उसी सामायिककी क्रियाको बतलाते हैं । 
अनुष्टूपू, जाति, उपजाति, वसन्तत्तिलकका आदि छन्‍्दोंमें भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी स्तुति 
पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिये या साधुभोंके गुणोंको स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात्‌ सरस्वतों देवीकी 
स्तुति करनी चाहिये और संसारकी शान्तिकी कामताके लिए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६७॥ 
तदनन्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये ओर फिर जिनकी स्तुति 
की है उनकी पूजा अपनी दावितके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिको 
पूजा करनेके लिए यत्नाचारपुर्वक शुद्ध ओर प्रासुक जलसे स्नान करना चाहिये । फिर धुले हुए 
वस्त्रोंको आँखोंसे देखकर पहिनना चाहिये ॥१६९०॥ तदनन्तर जल चन्दन आदि आदठों द्रव्योंको 
किसी उत्तम थाल आदि पात्रमें लेकर धीरे धीरे अपने धरके चेत्यालयमें जाना चाहिये ॥१७०॥ 
उस चेत्यालयमें विराजमान अरहन्तदेवके प्रतिबिम्बोंकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये और सम्यरदर्शन, सम्यरश्ञान तथा सम्यक्चारित्रको स्थापन कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ॥१७१॥ ब्रती श्रावकको अपनो शक्तिके अनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा आदि गुणोंकी 
भी पूजा करनी चाहिये। यह पूजा करनेका विधान पहले आतजार्योंके कहे अनुसार हमने अत्यन्त 
संक्षेपसे कहा है ॥१७२॥ पूजा पंचोपचारी होती है अर्थात्‌ पाँच प्रकारसे की जाती है। सबसे 
हके आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करना चाहिये, फिर सन्निधापन या सन्निधिकरण 


१४२ आवकाजार-संभ्रहे 


तलः पूजनसत्रारित ततो नाम दिसर्जनम्‌ । पत्रघेयं समाल्याता २ ॥रै७४ 
हिधिइचात्र प्यूपलक्षित: । स्पृते: संक्षेपतब्केतादिघेश्यातीव विस्तरात्‌ ॥९७५ 
अप कीओक-कफ 33207 ले चेदात्मसासब्य कुर्यास्जाप्यपरं विधिम्‌ ॥१७६ 
अर्येस्लेत्यवेइसस्थानहंडिस्तादिकानपि । सुयुपाध्यायसाध्‌ इच पूजपेद मक्तितो बती ४१७७ 
लतो सुनिमुखोद्गीण्ण प्रोक्त वा सदासूरिभि: | ध्मस्य अवर्ण छुर्यावाबराद झानचअक्षुषे १७८ 
गूहकार्य ततः कुर्यावात्मसिन्दादिमानयम्‌ । ततो सध्याह्लिके प्राप्ते सूथः कुर्यादमुं विधिम्‌ ॥९७९५ 
अधिथिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि। मध्याह्वादीषदर्वाग्वे नातः कालाडतिक़मे ॥१८० 
भोजपित्वा स्वयं पावस्क्षणं वौते सुलाझ्षया । धारयेद्रमंभवर्ण पूर्वाह्न पच्छुतं स्मृतेः ॥|१८९ 
ऊहापोहो४पि कतंव्य: धार्द वापि सघर्मिसिः । अस्ति लेदू शानसासध्ये कार्य शास्त्रावलोकनम्‌ ॥९८२ 
गृह॒कार्य ततः कुर्पाद सूय: संध्यावधेरिह् | ततः सायंतने प्राप्ते कुर्पात्साभायिकों क्रियाम्‌ ॥९८३ 
किञ्यापराह्लके काले जिनविम्बान्‌ प्रागंयेत्‌ । ततः सामायिक कुर्यादुक्‍्तेन विधिता व्रतो ॥१८४ 
ततइत शयन कुर्याशयानित्र ययोचितम्‌ । निशीभे पुनरत्थाय कुर्यात्सामायिकीं क्रियाम्‌ ॥९८५ 





करना चाहिये तदनल्तर पूजा करनी चाहिये और फिर विसर्जन करना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ 
पूजा पाँच प्रकारकी बतलायी है। यह पांच प्रकारसे की हुई पूजा पंचकल्याणक फलको देनेवाली 
है ॥१७३-१७४॥ पूजाकी विधि बहुत बड़ी है यद्यपि उसको पूर्ण रीतिसे में कह सकता हूँ तथापि 
मैंने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्‍योंकि पुजाकी विधि तो बहुत बड़ी है और यह स्मृतिणास्त्र 
अथवा श्रावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवल संकेतमात्र कहा है ॥१७५॥ ब्रत्ती श्रावकोंको ऊपर लिखे 
अनुसार कतंव्य तो अवद्य पालन करना चाहिये | यदि उसकी अधिक सामर्थ्य हो तो अन्य शास्त्रों 
के अनुसार उसे और विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस ब्रती श्रावककी जिनालयमें 
जा कर वहाँपर विराजमान भगवान्‌ अरहन्तदेवके बिम्बोंकी पूजा करनी चाहिये तथा आचार्य 
उपाध्याय ओर साधुओंकी पूजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये ॥१७७॥ तदनम्तर मुनिराजके 
मुखारविन्दसे कहे हुए धर्मका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूपी नेश्रोंकी ज्योत्ति बढ़ानेके 
लिये अपने घरके आचायंके (गृहस्थाचार्य के) द्वारा कहे हुए धमंका श्रवण बड़े आादरके साथ करना 
चाहिये ॥१७८॥ 


तदनन्तर अपनी निन्‍्दा करते हुए उस ब्रती श्रावकको अपने घरके व्यापार-घन्धे करने 
चाहिये ओर दोपहरका समय होनेपर फिर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥१७०॥ 
दोपहरके कुछ समय पहले अतिथिसंविभागव्नरतकी भावनाका भी चिस्तवन करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर थोड़ी देर तक आराम करनेके लिये सोना चाहिये। फिर प्रातःकाल मुनियोंसे 
या गृहस्थाचार्यसे जो धर्म श्रवण किया था उसका मनन करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये 
और घारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धर्मात्माओंके साथ बेठकर धर्म चर्चा करनी चाहिये। 
यदि अपनेमें ज्ञानकी सामर्थ्य अधिक हो तो शास्त्रोंका अवलोकन करना चाहिये ॥१८२॥ तदनन्तर 
फिर ज्ञाम तक घरके व्यापा र-धन्धे करने चाहिये त्था शाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये 
॥१८३॥ इसमें भी इतना विशेष है कि शाम हो जानेपर पहले भगवान्‌ भरहन्तदेवकी पुजा करनी 
चाहिये ओर फिर उस ब्रती श्रावकको ऊपर लिखी विधिके अनुसार सामायिक करना चाहिये 
॥१८४॥ फिर सोना चाहिये । अपनी तींदके अनुसार तथा जितना उचित समझा जाय उतना सोना 


छाटीयंहिता १३३ 


तन्नाद्रात्रके पूर्जा न कुर्यावहंतामपि । हिसाहेतोरचद्ं स्यात्ात्रो पूआाविवर्भतम्‌ 0१८६ 
प्रवतंसानश्च सागारों ग्रतवानिह । स्वर्गादिसस्पदों निर्धाणपदभाग्भवेत्‌ ॥१८७ 
पञ्चातीचारसंशका: । वोधा: सम्ति प्रसिद्धास्से त्याश्याः सभोविता यथा १८८ 
तत्सत्न॑ यथा-- 


योगबुष्प्रणिघातानावरस्मृत्यतुपस्थानानि ॥५७ 
सामापिकादितोअन्यन्न सनोवुत्तियंदा भवेत्‌ । सनोवृष्प्रणिधानाल्यों दोषोस्तोत्नारसंज्क: ॥१८९ 
वाग्योगो5पि ततोः्यत्र हुंकाराविप्रवर्तते । बचोदुष्प्रणिघानाख्यों वोषोः्तोचारसंशञक: ॥१९० 
काययोगस्ततो पत्र हस्तसंशादिवरदयाने । बत॑ंते तवतीचार: कायबुष्प्रणिघानक: ४१९१ 
यदा55छस्पतया सोहात्कारणाद्ा प्रमादतः । जनुत्साहतया कुर्पातदाप्तादरवृूषणम्‌ ७१९२ 
अस्ति स्मृत्यनुपस्थान दूषणं प्रकृतस्थ यत्‌। न्यून बर्णे:पदेर्वाक्मे: पठचते यत्म्रमादतः ॥१५९३ 


चाहिये। फिर आधी रातके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ॥१८५॥ इसमें भी इतना 
विशेष है कि आधी रातके समय भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्योंकि आधी 
रातके समय पूजा करनेसे हिंसा अधिक होती है। रात्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है तथा 
यथोचित रीतिसे जीव दिखाई भी नहीं पड़ते इसलिये रात्रिमें पुजा करमेका निषेध किया है 
॥१८६॥ इस संसारमें इस प्रकार ऊपर लिखी हुई क्रियाओंको करता हुआ न्रती गृहस्थ स्वर्गादिकके 
अनुपम सुखोंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अन्य ब्रतोंके समान इस सामायिक 
ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो दोषोंके नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनका वर्णन सूत्रमें भी किया है। 
ब्ती श्रावकोंको उन अतिचारोंका भी सवंधा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 


उन अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र है वह यह है--मनोदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ मनके द्वारा 
अशुभ चिन्तवन, वचनदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ वचनके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणिधान अर्थात्‌ 
शरीरके द्वारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ भूल जाना ये पाँच 
सामायिकके अतिचार हैं ॥५७॥ 


आगे इन्हींका स्वरूप दिखलाते हैं। सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्योंसें लगाना--अपने आत्माके स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय या पंच परमेष्ठोके 
स्वरूपके चिस्तवनके सिवाय अन्य किसी भी पदा्थंका चिन्तवन करना मनोदुष्प्रणिधान नामका 
दोष है जो सामायिकका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हैं हूं, हूँ, 
हाँ आदि रूपसे वचनोंकी प्रवुत्ति सामायिकके सिवाय अन्य काय॑में लगाना वचनदुष्प्रणिधान 
नामका दोष है। उस समय किसी भी कार्यके इशारेके लिए हूँ, हाँ करना सामाय्िकका दूसरा 
अतिचार है ॥१९५०॥ इसी प्रकार सामायिक करते समय अपने शरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अन्य किसी भी कार्यमें लगाना, हाथ, उँगली, माथा, आँख, भौंह आदिके इश्ारेसे किसी 
भी कार्यका इशारा करना, किसी पदार्थों इशारेसे दिखलाना कायदुष्प्रणिधान नामका अतिचार 
कहलाता है ॥१९१॥ यह ब्रती श्रावक जब कभी आहूससे, मोहसे या प्रमादसे या अन्य किसी 
कारणसे बिना उत्साहके सामायिक करता है तब उसके अनादर नामका चौथा अतिचार लगता 
है ॥१५२॥ जब कभी यह ब्रती श्रावक प्रमादी होकर वर्णरहित (अक्षररहित) पदरहित या वाक्य- 


१३४ ह आंँवकाचार-स प्रहँ 


रुयातं सासायिक नाम व्रत चाणुवताथिताम्‌ । जतोचारविनिमुक्त भवेत्संसारबिच्छिवे ॥१९४ 
स्पात्पोषधोपवासालल्‍्य वतं ज परमोषधम्‌ । जन्मपृत्युजरातजूविध्यंसनविष्क्षणम्‌ ॥१९५ 
चतुर्डाःदनसंन्यासों यावव्‌ यासाइच घोड़त । स्थितिनिरवश्स्थाने बतं प्रोषणसंशकम्‌ ॥१९६ 
कतंव्यं तदबदय स्यात्पंण्यां प्रोषधम्रतम्‌ । अष्टम्यां ले चतुर्ददयां यथाद्कस्थापि चान्यवा ॥१९७ 
घारणाहि त्रयोददयां सष्याह्े कृतमोजन: । तिष्ठेत्स्थानं समासाध्य नीरागं निरवद्चकम्‌ ॥१७८ 
तत्रेव नियसेद्‌ रात्रो जागरूको यथाबलम्‌। प्रातराविदिनं कत्स्नं धर्मष्यानेनंयेद्‌ ब्रती ॥१९९ 
जलूपान॑ निधिद्ध स्थान्पुनिवत्तत्र प्रोषधे । न निषिद्धाउनिषिद्धा स्यावहँत्पूजा जलादिभि: ॥२०० 
यवा सा छियते पूजा न वोषो5स्ति तदापि थे। न क्रियते सा तदाप्यन्न दोषो नास्तोह कश्चन ॥२०१ 
एबमित्यादि तत्रेव नीत्या रात्रि स घमंधी: | कृतक्रियो5शन कुर्यान्मध्याद्ने पारणादिने २०२ 


रहित सामायिकका पाठ पढ़ता है या शीक्रताके साथ पढ़ता है या पढ़ते-पढ़ते भूल जाता है या 
कुछ छोड़कर आगे पढ़ने लगता है त्तब उसके स्मृत्यनुपस्थान नामका सामायिकका पाचियाँ अत्तिचार 
होता है ॥१९३॥ इस प्रकार अणुव्रत धारण करनेवाले ब्रती श्रावकोंके लिये सामायिक नामके 
शिक्षात्रतका स्वरूप कहा | यदि इस व्रतको अतिचाररहित पालन किया जाय तो इस जीवके 
संसार परिभ्रमणका अवदय ही नाश हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥१९५४॥ 


आगे प्रोषधोपवासब्रतका स्वरूप कहते हैं। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि संसार 
सम्बन्धी समस्त दुःखों को, समस्त रोगोंको नाश करनेके लिये यह प्रोषधोपवास नामका ब्रत 
एक विलक्षण और सबसे उत्तम औषधि है ॥१०५॥ सोलह पहर तक चार प्रकारके आहारका 
त्याग कर देना ओर जिनालय आदि किसी भी निर्दोष स्थानमें रहना प्रोषधोपवबासब्रत कहलाता 
है ॥१९६॥ यह प्रोषधोपवास नामका ब्नत अष्टमी ओर चतुदंशी इन दोनों पर्वोके दिनोंमें अवश्य 
करना चाहिये ॥१९५७॥ यदि चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना हो तो इस ब्रतको त्रयोदशीके दिन 
ही ग्रहण करना चाहिये । त्रयोदशीके दिन मध्याकह्लमें या दोपहरके सम्य एक बार भोजन करना 
चाहिए तथा भोजनके बाद किसी निर्दोष और रागरहित स्थानमें जाकर रहना चाहिये ॥१९८॥ 
बाकी दिन उसे वहीं बिताना चाहिये, रात्रिमें भी वहीं निवास करना चाहिये । उस रातको 
अपनी दाक्तिके अनुसार जगते रहना चाहिये । प्रातःकाल उठकर उस त्रती श्रावकको वह समस्त 
दिन धर्मध्यानसे बिताना चाहिये ॥१५९९॥ प्रोषधोपवासके दिन उस ब्रती श्रावकको जल नहीं 
पीना चाहिये | आचार्योने प्रोषधोपवासके दिन मुनियोंके समान ही जलूपानका निषेध किया है। 
इसमें भी इतना ओर समझ लेना चाहिये कि उस ज्त्ती श्रावकको जलके पीनेका निषेध है, जल 
चन्दन अक्षत आदि आठों द्रव्योंसे भगवान्‌ भरहन्तदेवकी पूजा करनेका निषेध नहीं है ॥२००॥ 
प्रोषधोपवासके दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनेके लिये आचार्योकी ऐसी आज्ञा है कि ब्रती 
श्रावक यदि प्रोषधोपवाससे दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है। 
यदि उस दिन वह पृुजा न करे तो भी कोई दोष नहीं है ॥।॥२०१॥ उस धर्मात्मा ब्रती श्रावकको 
वहीं पर उस दिनकी रात्रि व्यतीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अर्थात्‌ पूणिमाके दिन प्रातः 
काल उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि अपना नित्य कर्तव्य करना चाहिये और दोपहरके समय 
एक बार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ धारणाके दिनसे लेकर अर्थात्‌ त्रयोदशीसे लेकर तीन दिन 
तक त्रयोदंशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन तीनों दिन उसे ब्रह्मचयं पाछन करना चाहिये। यह 





साटीसंहिता १३५ 
सहाचर्म च॑ कर्तव्य घारणादिविनत्रयम्‌ । परथोजिन्तिथिड्ध। प्रागिद त्वात्मकलत्रके (२०३ 
स्पुः प्रोषधोषयासस्य दोषा: पठचोविता: स्मृंतो । निरस्यास्ते व्तस्थेस्ते: सागारेरपि यत्नतः ॥२०४ 

ललहूत्रें धर्या-- 

अप्रत्यवेक्षिताप्रभाजितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणानाव रस्पृत्यनुपत्थानानि ॥५८ 
जोयाः शस्ति न वा सन्ति कर्तव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । अक्षुव्यापारमाज स्पात्सूत्रासल्लक्षणं यथा ५२०५ 
प्रसान जल भृदुभि: यथोपकरणे: कुतम्‌ । उत्सर्मादानसंस्तरबिषयं चोपबूंहुणम्‌ ७२०६ 
अप्रत्यवेदित तत्र वया स्थादप्रमाजितस्‌ । सूत्रायत्सगं एबास्ति दोषः प्रोषधरसंय्से (२०७ 
यजोत्सर्गस्तथा55वान संस्तरोपक्रमस्तथा + तस्नामानों ध्यतीचारा दोषाः प्रोक्ता म्रतस्य ते ४२०८ 
शेयः पूर्वोक्‍्तसंदर्भावनुत्साहोउप्यनावर: । प्रोषधोपोषितस्थात्य दोषोप्तीचा रसंज़्क: ॥२०९ 
स्थात्स्मृत्यनुपस्थान दूषणं प्रोषधस्थ तत्‌ । अनेकाग्र्यं तदेव स्थाल्लक्षणादपि लूक्षाणम्‌ ॥२१० 


ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐसे द्ती श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले ही कह 
चुके हैं। अब यहाँ पर जो तीन दिनके लिये ब्रह्मचयंका पालन बतलाया है वह अपनी विवाहिता 
धममंपत्नीके सेवन करनेका त्याग बतलराया है ॥२०३॥ भन्‍्य ब्रतोंके समान इस प्रोषधोपवासके भी 
क्षावकाचारोंमें पाँच अतिचार बतलाये हैं। ज़्ती श्रावकोंको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग बढ़े 
प्रथत्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥ 

वह सूत्र यह है--अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-उत्सर्ग अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे 
करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमारजित-आदान अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे कोई 
वस्तु उठाना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे साथरा या 
सोनेका बिछौना बिछाना , अनादर अर्थात्‌ ब्रतको उत्साहपूर्वक नहीं करना और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ 
उस दिन मनको स्थिर न रखकर चंचल रखना ये पाँच प्रोषधोपवासके अतिचार हैं ॥५८॥ 


आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं | जीव हैं अथवा नहीं हैं इस बातको जाननेके लिये 
नेत्रोंस खूब अच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। प्रत्यवेक्षणका लक्षण सूत्रोंमें यही बतलाया 
है ॥२०५॥ कोमल वस्त्रोंस पोंछना झाड़ना प्रमाजंन कहलाता है। किसी वस्तुको रखना हो, 
उठाना हो या बिछोना या सांधरा बिछाना हो तो उन सबको खूब अच्छी तरह देखकर या कोमल 
बस्त्रसे झ्ाड़-पोंछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर बिछोना या सांथरा बिछाना 
चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो। ऐसा करनेसे ब्रत निर्दोष पलता है, ब्रतकी वृद्धि होती 
है ॥२०६॥ बिना देखे बिना शोधे मल मूत्र करना या अन्य कोई पदाथे रखना प्रोषधोपवासका 
पहला अतिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार बिना देखें बिना शोघे किसी पदार्थवो रखना पहला 
अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे और बिना शोधे झाड़े किसी भी पस्तक आदि धर्मोपकरणको 
उठा लेना अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान नामका प्रोषधोपवास ब्रतका दूसरा अतिचार कहलाता 
है तथा बिना देखें बिना शोधे सांथरा बिछाना या सौनेके लिये चटाई आदि बिछाना इस प्रोषधोप- 
वासक्रत्तका अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-संस्तरोपक्रमण नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादरका 
लक्षण जो पहले कह चुके हैं वहो ग्रहूष करना चाहिये अर्थात्‌ इस प्रोषधोपवास ब्रतको उत्साहपुवेक 
ले करना, बिना उत्साहके, बिना सनके करना प्रोषधोपवासका अनादर सामका चोथा अतिचार 
या दोष कहलाता है ॥२०९॥ प्रोषधोपवासके दिन मनको स्थिर न रखना, चंचल या डावांडोल 


. १३६ हु प्रावकाचार-संग्रह 


प्रोषधोषवासस्थात्र लक्षण कथितं सया। इत: संक्योपभोगस्य परिभोगस्य चोच्यते ॥२११ 
निर्दिष्ट लक्षणं पूर्व परिभोगोषभोगयो: । तयो: संख्या प्रकतंव्या सागारेवंतधारिनिः ५२१२ 
सन्ति तत्राप्पतीचाराः पद्च सूत्रोदिता दुधे: । परिहार्या: प्रयत्तेत आवकेधंसंवेदिनिः ॥२१३ 

तत्सुआं बथा-- 

सचिततसस्यन्धसन्मिभामिषवदु:पक्काहाराः ॥५९ 

चिकीष॑न्नपि तत्संख्यां सचिस यो न भुध्चति । दोष: सचित्तसंशोःस्प भवेत्संख्या्रतस्प सः ॥२१४ 
तथाबिधो४पि यः कश्चिच्वेतताधिष्ठितं ज यत्‌ । बस्तुसंश्यासकुर्वाणो भवेत्सम्बन्धदूषणम्‌ 0२१५ 
सिश्चितं थे सचितेत बस्तुजातं ज वस्तुना । स्वोकुर्वाणोःप्यतोचारं सन्मिभ्राख्यं ल न त्यजेत्‌ ॥२१६ 
आहारं स्निग्धप्राहिए्व ? दुजरं जठराण्तिना । असंख्यातवतत्तत्य दोषों दुष्पश्कसंशक: ३२१७ 
उक्तातिचारनियुंक्त परिभोगोपभोगयो:। संख्याव्रतं गृहस्थानां श्रेयले भवति ध्रुबम्‌ ॥२१८ 


रखना स्मृत्यनुपस्थान तामका पाँचवाँ अतिचार कहलाता है । इस अतिचा रका यह लक्षण उपलक्षण- 
रुपसे कहा है। मनके समान वचन ओर शरीरको भी चंचल रखना प्रोषधोपवासका अतिचार 
समझना चाहिये। इस प्रकार प्रोषधोपवासके पाँचों अतिचारोंका वर्णन किया । प्रोषधोपवासब्रत 
धारण करनेवाले ब्रती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२१०५॥ 
इस प्रकार प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण बतलाया । अब आगे भोगोपभोगपरिमाणका रक्षण कहते 
हैं ॥२११॥ उपभोग और परिभोग दोनोंका लक्षण पहले इसी अध्यायमें कह चुके हैं। ब्नत्त घारण 
करनेवाले गृहस्थोंकी उपभोग और परिभोग दोनों प्रकारके पदार्थोकी संख्या नियत कर लेनी 
चाहिये ॥२११॥ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणक्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमें भी बतलाये 
हैं। धरमंके स्वहपको जाननेवाले विद्वान श्रावकोंको बड़े प्रथत्तसे इन अतिचारोंका त्याग कर देना 
चाहिये ॥२१३॥ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--सचित्त पदार्थोका सेवन करना, सच्तित्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंका सेवन करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवन करना, रसीले 
पौष्टिक आहारका सेवन करना और दुष्पक्व अर्थाद्‌ जो अच्छी तरह नहीं पका है अथवा जो 
आवश्यकतासे अधिक पक गया है ऐसे पदार्थोका सेवन करना ये पाँच उपभोग परिभोगपरिमाणके 
भतिचार हैं ॥५९॥ 

आगे इन्हींका वर्णन करते हैं । उपभोगपरिभोगपदार्थोका परिमाण करनेकी इच्छा करने- 
वाला अर्थात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतको धारण करनेवाला श्रावक यदि सचित्त पदार्थोंका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणकब्नतका सचित्त तामका अतिचार होता है ॥२१४॥ 
जो पदार्थ अचित्त हैं परन्तु उनका सम्बन्ध सचित्त पदार्थोंसे हो तो उपभोगपरिभोगपरिमाणक्रत 
करनेवाले श्रावकोंको ऐसे पदार्थोका भी त्याग कर देता चाहिए। यदि ब्रती श्रावक ऐसे पदार्थोका 
त्याग न करें तो उनको सचित्तसम्बन्ध नामका दूसरा अतिवार रूगता है ॥२१५॥ यदि उपभोग- 
परिभोगपरिमाणवत करनेवाला ब्रती श्रावक सचित्तसे मिले हुए पदार्थोंका त्याग न करे, सचित्तसे 
मिले हुए अचित्त पदार्थोका सेवन करे तो उसके सचित्तसस्मिश्र नामका तीसरा अतिचार या दोष 
लगता है ॥२१६॥ जो पदार्थ चिकने और रसीले हैं तथा जो पेटकी अग्निसे पच नहीं सकते ऐसे 
पदार्थोका त्याग न करना अभिषव नामका अतिचार है ॥२१७॥ जो पदार्थ अग्निके द्वारा अच्छी 





छाटीसंहिता १३७ 
अतिथिसंजिभागार्य॑ प्तमस्ति प्रताधितांस। स्वक्षतशिरो रत्समिहासुत्र सुखप्रदम्‌ ॥२१९ 
ईवम््यून ज मप्याहे कुर्याद्‌ द्वारावडोकनम्‌ । दातुकासः सुपात्राय दानोयाय महात्मने ॥२२० 
तत्पान्न॑ त्रिविध शेयं तत्राप्युकष्टआादिसम्‌ । द्वितीय सध्यमं शेयं तुतीयं तु जधन्यकम्‌ ॥२२१ 
उत्त॑ च-- | 

उत्कृष्टपात्रमनगार्मणुव्रतादय सध्यं श्रतेन रहितं सुह॒शं जधन्यम्‌ । 

निदान श्रतनिकाययुतं कुपात्र युग्मोज्यितं तरमपात्रसिद हि विद्धि॥६० 
एतेष्चन्यतम प्राप्य वान॑ देयं ययाविधि । प्रासुकं शुद्धमाहारं बिनयेन समन्वितम्‌ २२२ 
पात्राछाभे यथाचिसे पत्मासापपरो भवेत्‌ । अधमे विफल जन्म भूयोभूयश्व चिन्तयेतु ॥२२३ 
कुपात्रायाप्यपात्राय दान॑ देयं ययायथम्‌ । केवल तत्कृपादानं वेयं पात्रषिया न हि ॥२२४ 


"तरह पका नहीं है जैसे कच्ची रोटी, बिना गली हुई दाल या भात, अथवा जो पदार्थ आवष्यकतासे 
अधिक पक गया जैसे, रोटी जलो, जला हुआ शाक आदि, ऐसे पदार्थोको दुष्पक्व कहते हैं। ऐसे 
पदार्थोंके सेवन करनेसे लोलुपता अधिक प्रतोत होती है तथा अधपके कच्चे पदार्थ पचते भी नहीं 
हैं, कठिनतासे पचते हैं अतएव उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत करनेवालोंको ऐसे दुष्पक्व पदार्थोका भी 
त्याग कर देना चाहिए। यदि इस ब्रतको पालन करनेवाला ऐसे पदार्थोका त्याग न करे तो 
उसके दुष्पक्व नामका पाँचवाँ अतिचार छगता है। इस प्रकार इस ब्रतके पाँचों अतिचारोंका 
निरूपण किया | ब्रती श्रावकोंको अपना ब्रत छुद्ध ओर निर्दोष रखनेके लिए इन पाँचों अतिचारों- 
का त्याग कर देना चाहिए | इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुआ यह उपभोगपरिभोग- 
परिमाण नामका व्रत गृहस्थोंके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ ब्रत पालन करने- 
वालोंके लिए अतिथिसंविभागव्रत नामका भी एक उत्तम व्रत है। यह ब्रत समस्त व्रतोंके मस्तक 
का रत्न है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाला है ॥२१९॥| जिस महात्माके 
लिए, जिस देने योग्य सुपात्रके लिए दान देनेकी इच्छा हो ऐसे श्रावकको दोपहरके कुछ समय 
पहले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०॥। जिनको आहार देना चाहिये ऐसे पात्रोंके तीन भेद हैं 
पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र और तीसरे जघन्यपात्र ॥२२१॥ 


कहा भी है--मुनियोंको उत्तम पात्र कहते हैं, अणुन्नती श्रावक मध्यमपात्र हैं, ब्रतरहित 
सम्यर्हृष्टि श्रावक जघधन्यपात्र हैं। सम्यग्दर्शनसे रहित ओर क्रत्तोंको पालन करनेवाले मिथ्याहृष्टि 
कुपात्र हैं भोर जो सम्यग्दशंनसे भो रहित हैं तथा ब्रतोंसे भी रहित हैं ऐसे मनुष्योंको अपात्र 
कहते हैं |६०॥ - 


उत्तम मध्यम जघन्य इन तीनों पात्रोंमेंसे जो कोई मिल जाय उसीको विधिपूर्षक दान 
देना चाहिये। दानमें जो आहार दिया जाय वह प्रासुक होना चाहिये और शुद्ध होना चाहिये 
तथा विनयपृवंक देना चाहिये ॥२२२॥| यदि देवयोगसे किसी पात्रका लाभ न हो तो अपने हृदयमें 
परदचात्ताप करना चाहिये और इस अधम समयमें मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है इस प्रकार उसे बार 
बार चिन्तबन करना चांहिये ॥२२३॥ कुपात्र ओर अपात्नोंको भी उनको योग्यतानुसार दान देना 
चाहिमे, परन्तु इसमें इतना विशेष है कि कुपात्र अपात्रोंको दिया हुआ दान केवल करुणादान 
कहलाता हैं तथा करुणाबुद्धिसे ही देना चाहिये। उनको पात्र समझकर या पात्रबुद्धिसे दाल कभी 
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१३१८ आवकाचा र-संप्रह 
अस्ति सूजोवितं शुद्ध तत्रातोचारपद्कम्‌ । अतिथिसंविभागाव्यव्रतरक्षार्थ परित्यजेत्‌ ॥२२५ 

तत्सूत्नं घधा--- 

सचिसतलिदोपापिधानपरव्यपवेशसात्सयंकालातिक्रमा: ॥६१ 

सचिसे पद्मपत्रादों निषेपोश्ञाविवस्तुन:। दोष: सचित्तनिक्षेपों भवेवस्थर्थंसंश्षकः ॥२२६ 
अपिधानसावरणं सचित्तेत क॒त॑ं यदि । स्थात्सचितापिधानास्य दूषणं क्रतधारिणः ॥२२७ 
आस्माकीन सुसिद्धान्न त्वं प्रयच्छेति योजनस्‌ । दोष: परोपवेशस्थ करणालुपो ब्रतात्मनः ॥२२८ . 
प्रयश्छक्षस्छमन्नादि गव॑मुद्॒हते यदि । दूषणं छभते सो:पि महामात्समंसंज्षूकम्‌ ॥२२९ 
ईपस्यूताब्च मध्याह्वादन+ालावधो5यवा । ऊध्व॑ तद्भावनाहेतोदोष: कालव्यतिक्रम: ॥२३० 
एलेबेपिविनिमुक्त पात्रेम्यो दानमुत्तमम्‌ ।। अतिथिसंविभागारुयव॒त तस्य सुखाप्तये ॥२३१ 
ययात्सज्ञानसास्यातं संश्यात्रतचतुष्टयम्‌ । अत्ति सल्लेखना कार्या तद्धतो सारणान्तिकी ॥२३२ 


नहीं देना चाहिये ॥२२४॥ अन्य ब्रतोंके समान इस ब्रतके भी सूत्रमें कहे हुए पाँच अतिचार हैं 
अत्तएव इस अतिथिसंविभाग ब्रतकी रक्षा करमेके लिए, इस ब्रत्तको निर्दोष पालन क रनेके लिए 
उन पाँचों अतिचारोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--आहा रदान देते हुए सचित्त वस्तुपर रक्खे हुए 
पदार्थंको दानमें देना, सचित्त वस्तुसे ढके हुए पदार्थंकों दान देना, दान देनेके लिए दूसरेको आज्ञा 
देना, मात्सयं या ईर्षा करना ओर समयको टालकर आहारका समय बोत जानेपर द्वारावलोकन 
करना ये पाँच अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार हैं ॥९१॥ 

आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। सचित्त (हरित) कमलके पत्तेपर या केलेके पत्तेपर रक्खे 
हुए पदार्थों भाहार दानमें देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है। जिसमें चेतनाके अंश हों 
उसको सचित्त कहते हैं, ऐसे सचित्त पदार्थपर रक्खे हुए दाल भात आदि पदार्थोका दान देना 
सचित्तनिक्षेप नामका पहला अतिचार है ॥२२६॥ अपिधान शब्दका अर्थ ढकना है। जो दाल, भात्त, 
रोटी आदि पदार्थ हरे कमलके पत्ते आदि सचित्त पदार्थोंसे ढके हुए हैं ऐसे पदार्थोका दान देनेसे 
ब्रती श्रावकके लिए सचित्तापिधान नामका दूसरा अतिचार छगता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना 
बनाया तैयार भोजन है इसको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दूसरेकों कहना ब्रत्ती 
श्रावकके लिए परव्यपदेश नामका तीसरा अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता 
दानमें किसी निर्दोष अन्नको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे और यह समझे 
कि निर्दोष अन्न मेंने ही दिया है इस प्रकारका समझना या अभिमान करना महामात्सयं नामका 
अतिचार कहलाता है ॥२२९। दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय है, उस 
आहार दान देनेके समयसे पहले अथवा उसके बाद यदि आहार दानकी भावना करनेके लिए 
द्वारावलोकन करे तो उसके कालातिक्रम नामका पाँचवाँ अतिचार होता है॥२३०॥ जो ब्वती 
आवक समयानुसार प्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रोंको ऊपर लिखे पाँचों अतिचारोंसे रहित 
दान देता है ओर इस प्रकार इस अतिथिसंविभाग ब्रतको निर्दोष पालन करता है उसको स्वर्ग 
मोक्षके अनुपम सुखोंको प्राप्ति अवश्य होती है ॥२३१॥ इस प्रकार अपने शानके अनुसार चारों 
संख्याव्रतोंका अथवा शिक्षाव्रतोंका मिख्षण किया। तथा इन चारों ब्रत्चोंमें पापोंका त्याग किया 
जाता है तथा नियतकाल तक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इसलिये इन ब्रतों 





ह ला्टीसंहितां " १६९ 
झो+ह्त सल्लेखताकालो जोणें ववर्ति चाबवा.। वैवाद्घोरीपसभे5पि रोने साध्यतरेषपि थ््‌ २३३ 
कम्तेणारा धनावास्त्रप्तोर्तेन जिचिया ब्रती । ब्रपुषद्ध कवायाणां जय॑ कृत्वा तनुं स्यजेत्‌ (२३४ 

'धन्याए्ते जीर कर्सोणो शानिनस्ते ्रतावहा: । पेषां सललेखनातृत्यु: निष्प्रत्यूहतवा भवैत्‌ ॥२३५ 
बोषा: सृत्रोदिता: पद्र सन्‍्त्मतोचारसंशका: । अन्यत्ततलेखनाथास्ते संत्थाज्या: पारलोकिके:ः ॥२३६ 
तह्सूओं बथा-- 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुक्षातुबन्धनिदानानि ॥९२ . 
आहंसा जीविते सोहाद परयेस्छेदपि जोबितम्‌ । यदि जीव्ये बरं तावहोयो5यं पत्ससस्यते ॥२३७ 
आहशांसा सरणें चापि येच्छेल्मरणं ब्रुतम्‌ । बरं मे सरणं तूर्ण मुक्त: स्पां दु:खसकूटात ॥२३८ 
दोषों सित्रानुरागारुयो यन्‍्नेशछेन्सरणं क्रचित्‌। पुरस्तास्मित्रतों भृत्युवरं पशलान्ष से बरम्‌ २२९ 


को संख्याव्रत कहते हैं । यहाँपर संख्या शब्दका अर्थ नियत की हुई संख्या अथवा परिमाण है 
इसीलिये इसको संख्यानश्नत कहते हैं। अब आगे सल्लेखना ब्रतको कहते हैं। ब्रती श्रावकको मरण 
समयमें होनेवाली सलल्‍लेखना भो अवश्य करनी चाहिये ॥२३२॥ जब अपनी आयु अत्यन्त जी 
हो जाय अर्थात्‌ सबसे अधिक बुढ़ापा आ जाय अथवा देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग आ जाय (जलूमें 
ड्ब जाय अथवा अग्निमें जल मरनेका समय आ जाय) अथवा कोई प्रबल और असाध्य रोग हो 
जाय तो वही समय सल्लेखनाका समय समझना चाहिये ॥२३३॥ ब्रती श्रावकको आराधना- 
शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार अनुक्रमसे शरीर और कषायोंको जीतना चाहिये और फिर 
दरीरका त्याग करना चाहिये ॥२३४॥ इस संसारमें वे ही ब्रत्ती श्रावक धन्य हैं, वे ही शूरबीर 
या वोर कम करनेवाले हैं और वे ही ज्ञानी हैं जिनका समाधिमरण बिना किसी विध्नके पूर्ण 
हो जाता है ॥२३५॥ इस सल्लेखनाब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सृत्रमें 
बतलाये हैं। परलोकमें सुख चाहनेवाले ब्रती श्रावकोंको इस मरण समयमें होनेवाले सल्लेखनातब्नत्तके 
उन पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२३६॥ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--जीवित रहनेकी आशा रखना, श्षीघ्न मरनेकी 
आशा रखना, भिन्रोंमें प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोंका अनुभव करना अथवा आगामी सुखोंकी चाह 
करना ओर निदान करना ये पाँच सल्लेखनाब्रतके अतिचार हैं ॥६२॥ 


आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। मोहनीयकर्मके उदयसे जोवित रहनेकी आशा करना 
अथवा अपने जीवित रहनेको इच्छा करना अथवा “में यदि तब तक जीता रहें तो अच्छा” 
इस प्रकार नियत कार तक जीवित रहनेको इच्छा करे तो उसके जीविताशंसा नामका 
पहला अतिचार होता है ॥२३७॥ “मुझे इस समय बहुत दुःख हो रहा है, यदि मेरा मरण शीक्ष 
हो जाय तो मैं इस भारी दुःखसे छूट जाऊं” इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
मरणाशंसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ “मेरा मरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होता तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना अच्छा नहीं” इस प्रकार मित्रके सामते ही अपने मरणकी 
इच्छा करना मित्रानुराग नामका अतिचार है। सित्रानुराग शब्दका अर्थ मित्रोंमें प्रेम रखना है। 
सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकी इच्छा करना भी भिन्रानुराग है। अथवा पहले जो मित्रोंके 
साथ बारूकपनमें क्रीडा की थी उसका स्मरण करना भी मित्रानुराग है। ऐसा स्मरण करनेसे 
भी परिणामोंकी निर्मंछतामें कमी आ जाती है इसलिये समाधिमसरण घारण करनेवालोंको इस 


१४० अ्वकाधोरे-संग्रह 


दोष: सुसातुबन्धाल्यो मयात्रास्मोह दुःखबान । 

मृत्यापि ब्रतमाहात्म्माद भविष्येफूं सुलो क्षचित्‌ ॥२४० 
दोषों निदानअन्धाल्यों ययेच्छेस्सरणं कुधी: । भवेयं व्रतसाहात्म्पादस्थ घाताय तत्पर: ॥२४९ 
यदि वा मरणं चेच्छेन्मोहोड्ेकात्स मूढधी: | भवेय॑ चोपकाराय मित्रस्यास्य ब्रतादित: ॥२४२ 
पदि वा मरणं चेस्छेदल्लानादा सुखाशया । भूयास्मे ब्तमाहात्म्यात्स्यगंभोरदिवादिनी (२४३ 
एतेबॉपेनिमुंक्तमनत्यसल्लेखनाव्रतम्‌ । स्वर्गापवर्गसोरुयानां सुधापानाय जायते ७२४४ 
उक्ता सहलेखनोपेता द्ादशब्रतभावना: । एताभिन्न॑तप्रतिमा पूर्णतां याति सुस्थिता ॥२४५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां मुषात्यागादिलक्षणचतुष्क-गुणब्रतत्रिक- 
शिक्षात्रतचतुष्टयप्रतिमाप्रतिपादक: पठ्चमः सर्ग: ॥१॥ 





अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२३९॥ “में इस जन्ममें बहुत दुःखी हूं, मैंने जो ये ब्रत 
पालन किये इनके माहात्म्यसे मैं मर कर किसी दूसरे स्थानमें जाकर सुखी हूँगा” इस प्रकार 
चिन्तवन करना सुखानुबन्ध नामका अतिचार है। अथवा इस जन्ममें जिन-जिन सुखोंका अनुभव 
किया है उनका स्मरण करना भी सुखानुबन्ध नामका अतिचार है ॥२४०॥ यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनी दुबुद्धिके दोषसे यह चिन्तवन करे कि “में इस ब्रतके 
माहात्म्यसे मर कर ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो इस अपने शत्रुका घात करू” यही सोचकर 
मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४१॥ अथवा कोई मूख॑ मो हनीयकमेके उदयसे 
यह चिन्तवन करे कि “मैं मर कर इस ब्रत्तके माहात्म्यसे ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो अपने इस 
मिन्रका अच्छा उपकार करू” इस प्रकार चिल्तवन कर मरतनेकी इच्छा करना निदानबन्ध नामका 
अतिचार है ॥२४२॥ अथवा अपने अज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुआ वह समाधिमरण घारण 
करनेवाला यह चिन्तवन करे कि “में शीघ्र मर जाऊँ जिससे मुझे इस ब्रतके माहात्म्यसे स्वर्गंकी 
अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो।” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
अतिचार है ॥२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोंसे रहित इस मरणसमयके सल्लेखना- 
ब्रतको पालन करते हैं अर्थात्‌ इस सललेखनाब्रतको अतिचाररहित पालन करते हैं उनको स्वर्ग 
ओर मोक्षके अनुपम सुखरूपी अमृत अवश्य पीनेकी मिलता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनात्रतके 
साथ बारह ब्रतोंका त्था उनकी भावनाओंका निरूपण किया । जो ब्रती श्रावक इन सम्पूण ब्रतोंको 
पालन करता है उसके ब्रतप्रतिमा पूर्ण रीत्तिसि पालन होती है। भावार्थ--इन सब क्वत्तोंकी निर्दोष 
और निरतिचार पालन करना ब्रतप्रतिमा कहलाती है ॥२४५॥ 
इस प्रकार ब्रतप्रतिमाका स्वरूप कहा | 


इस प्रकार सत्याणुत्रत आदि चार अणुब्नत, तोन गुणब्त और चारों शिक्षात्नत्तोंकी निरुपण करने 
वाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वरूपको धृर्ण कहनेवाला यह पाँचवाँ स्ग समाप्त हुआ ॥५॥ 


षष्ठ सगे 
दादशवतणुद्धस्य विशुद्देष्यातिक्षाधिन: । युक्तमुत्कृषाचरणभिच्छतस्तत्पद॑ मुदे ॥१ 


स्थात्सामायिकप्रतिसा नासता जाप्यल्तिसंशधया । तुतोया व्रतरूपा स्पात्कतंथ्या वेशसशालिनिः ॥२ 
ब्रतानां हांददां खान्र प्रतिपाल्य ययोवितम्‌ । विशेधादपि कर्तव्यं सस्‍्यक्‌ सामायिकव्रतम्‌ ॥३ 

मनु व्रतप्रतिमामामेतत्सामायिकव्रतम्‌ । तवेबात्र तुतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥४ 

सत्यं किन्तु विजेषो३स्ति प्रसिद्ध: परमागमे । सातिचारं तु तत्न स्थादज्ञातोसारविवर्णितम्‌ (५ 
किक तत्र त्रिकालस्य नियभो नास्ति देहिनाम्‌। अन्न त्रिकालनियमो मुनेमूंलभुणाविवत्‌ ॥६ 

तत्न हेतुबशात्‌ क्यापि कुर्यात्कुर्यान्न वा क्वणित्‌ । सातिचारत्रतत्वाद्रा तथापि न ब्रतक्षति: ॥७ 
अन्रावदय त्रिकालेएपि कार्य सामायिक जगतु | अन्यथा व्रतहानि: स्पादतोचारस्थ का कथा ॥८ 
अन्यत्राप्येवसित्यादि घावदेकादशस्थिति: । ब्रतान्येव विशिष्यन्से नार्थादर्धात्तरं क्वचित्‌ ॥९ 


जो श्रावक बारह ब्रततोंके पालन करनेसे शुद्ध है तथा निमंल सम्यग्दर्शनके प्रभावसे जिसकी 
विशृद्धि, जिसके आत्माकी निम्ंलता अत्यन्त बढ़ती जा रही है और जो अपनी आत्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेकी इच्छा करता है ऐसे श्रावकको उत्कृष्ट आचरण 
धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरी प्रतिमाका नाम सामायिक प्रत्तिमा है। ब्रत्ती क्रावकोंको दूसरी 
प्रतिमाके पाछन करनेमें निपुण हो जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२॥ इस तोसरी 
प्रतिमामें ऊपर कहे हुए बारह ब्रतोंका तो पालन करना हूँ चाहिये किन्तु इतना और विशेष है 
कि इसमें सामायिक नामका व्रत बहुत्त अच्छो त्रहसे विधिपूर्वक करना चाहिये ॥३॥ यहाँपर 
शंकाकार शंका करता है कि यह सामायिक नामका श्रत ब्रतप्रतिमामें कहा है तथा वही सामा- 
यिक नामका ब्रत इस तीसरी प्रतिमामें बतलाया सो इसमें क्या विशेषता है ॥४॥ ग्रन्थकार उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि आपका कहना सत्य है जो सामायिक क्रतप्रतिमामें है (वही सामागिक तीसरी 
प्रतिमामें है परन्तु उन दोनोंमें जो विशेषता है वह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है और वह विशेषता यह हैं 
कि ब्रतप्रतिमामें जो सामायिक है वह अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा इस तीसरी 
प्रतिमामें जो सामायिक है बह अतिचार रहित पालन किया जाता है ॥५॥ इसके सिवाय भी 
इसमें इतनी और विशेषता है कि क्रत्तप्रतिमामें श्रावकोंको तीनों समय सामायिक करनेका नियम 
नहीं है किन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामें मुनियोंके मूलगुण आदिके समान तीनों समय 
सामायिक करनेका नियम है ॥६॥ दूसरी प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती श्रावक सामायिक 
करता है और कभी किसी स्थानपर कारणवश् नहों भी करता है क्योंकि वहाँपर वह सामायिक 
ब्रतको अतिचारसहित पालन करता है इसीलिये कभी किसो स्थानपर कारणवश सामायिक न 
करनेपर भी उसके व्रतकी हानि नहीं होती ॥७॥ परन्तु इस तीसरी सामायरिक प्रतिमामें यह बात 
नहीं है। सामायिक प्रतिमाको धारण करनेवाले ब्रती श्रावकको तीनों समय अवश्य सामायिक 
करता पड़ता है। यदि वह तोनों समयमेंसे एक समयमें भी सामायिक न करे तो उसके भ्तोंकी 
हानि हो जाती है फिर भला अतिचारोंकी तो बात ही क्या है ॥८!॥ जो यह नियम तथा दूसरी 
प्रतिमाको धारण करनेवाले आ्वकोंके ब्तोंसे विशेषता इस सामायिकमें बतलायी है वही विशेषता 


१४२ आवकाचार-संप्रह 

झोसतेध्तोव संस्कारात्‌ साक्षादाकरजो मणि: । संस्कृतानि व्रतान्येव निर्जराहेतवस्‍्तया ॥१० 
स्पात्मोषघोपवासाल्या चतुर्थों प्रतिमा शुभा। कतंव्या निजंराहेतु: संबरस्पापि कारणम्‌ ॥११ 
अस्त्यन्नापि समाधान वेदितव्यं तबुक्तवत्‌ । सातिचारं चर तत्न स्थावत्रातोंचारवजितम्‌ ॥१२ 
हावदाव्रतसथध्ये:पि विद्यते प्रोषध ब्रतम्‌ | तदेवात्र समाख्यातं विशेषस्तु विवक्षितः ॥१३ 
अवश्यभपि कर्तंव्यं चतुर्ध प्रतिमावतम्‌ । कंकाननकोटोनासस्ति दावानलोपसम्‌ 0१४ 
पत्नप्ती प्रतिसा चास्ति ब्रतं सागारिणामिह। तत्सचित्तपरित्यागछक्षणं भक्ष्यणोचरम्‌ ॥१५ 
इतः पूर्व कवाध्िद सचितं वस्तु भक्षयेत्‌ । इत: परं स नाइलुवात्सचित्त तम्जलाशपि ॥१६ 


ग्यारह प्रतिमातक सब प्रतिमाओंमें समझ लेना चाहिये क्योंकि आगेकी प्रतिमाओंमें बारह क्षत ही 
विशेषताके साथ पालन किये जाते हैँ । उन आगेकी प्रतिमाओंमें उन्हों ब्रतोंकी विशेष विधिके 
सिवाय और कुछ नहीं है ॥९॥ जिस प्रकार खानिमेंसे निकला हुआ मणि स्वभावसे ही शोभाय- 
मान होता है परन्तु यदि उसको शानपर रखकर उसका विशेष संस्कार कर दिया जाय, उसके 
पहल आदि कर दिये जायं तो वह और अधिक शोभायमान होने रूगत। है उसी प्रकार ब्त पालन 
करना स्वभावसे ही कर्मोकी निजंराका कारण है परन्तु वे ही ब्रत यदि अतिचार-रहित पालन 
किये जाये, तथा विशेष विधिके साथ पालन किये जायें तो कर्मोंकी विशेष निर्ज राके कारण होते 
हैं ॥१०॥ चोथी प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है। यह प्रतिमा सबमें शुभ है, कर्मोंकी 
निर्जंराका कारण और संवरका भी कारण है अतएव ब्रती श्रावकोंको इसका पालन अवष्य 
करना चाहिये ॥११॥ ब्रतप्रतिमामें भी प्रोषधोपवास श्त कहा है तथा यहाँपर चौथी प्रतिमामें 
भो प्रोषधोपवास व्रत बतछाया है। इसका समाधान वही है जो ऊपर बत्तलाया है अर्थात्‌ ब्रतत 
प्रतिमामें अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा यहाँपर चोथी प्रतिमामें वही प्रोषधोपबास 
व्रत अतिचाररहित पालन किया जाता है ॥१२॥ जो प्रोषधोपवास ब्रत बारह ब्रतोंमें वा व्रत 
प्रतिमामें बतलाया है वही प्रोषधोपवासब्रत यहांपर चौथी प्रतिमामें बतलाया है, यहांपर चौथी 
प्रतिमामें होनेवाले प्रोषधोपवासब्रतमें उससे कुछ विशेषता है ओर वह विशेषता यही है कि बारह 
ब्रतोंका पालन करनेवाला ब्रतप्रतिमावाला श्रावक अष्टमी चतुदंशोको प्रोषधोपवास करता है 
तथा कभी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नहीं भी करता है तो भी उसके ब्रतकी हानि नहीं 
होती । किन्तु चोथी प्रतिमावालेको प्रत्येक पबंके दिन प्रोषधोपवास अवश्य करना पड़ता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भो कारणसे किसी भी समय प्रोषधोपवास न करे 
तो फिर उसके ब्रतकी अर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है। यही ब्रतप्रतिमा और चौथी 
प्रतिमाके प्रोषधोपवासमें अन्तर है इसलिये ऊपर कहा गया है कि व्रत प्रतिमावाला भतिचार 
सहित्त पाछन करता है ओर चौथी प्रतिमाबाला अतिचाररहित पालन करता है ॥१३॥ यह 
प्रोषधोपवासब्रत करमंरूपी करोड़ों वनोंको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, जिस प्रकार 
दावानल अग्नि करोड़ों वनोंको भस्म कर देती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासब्रतके पालन 
करनेसे करोड़ों जन्मके अनन्तानन्त कम नष्ट हो जाते हैं अतएव ब्रती भ्रावकोंको इस चौथी 
प्रतिमाका पालने अवद्य करना चाहिये ॥१४॥ 


गृहस्थ श्रतियोंकी पाँचवीं प्रतिमाका नाम सचित्तत्यागप्रतिमा है। यह प्रतिमा केवल खाने 
योग्य पदायोँसे सम्बन्ध रखती है ॥१५॥ इस पांचवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक इससे 


काहीसंहिल.. .. श्र, 


भवाणेपत्र सचित्त्य नियमों न तु सपने । तत्स्वहस्तादिना कत्या प्रासुक चात्र मोजयेत्‌ ॥९७ 
राजिमत्तपरित्यागरुकाणा प्रतिसाइस्ति सा । चिल्याता संख्यया वष्ठी ॥१६ 
इतः पूर्व कदाचिह्ञा पय:पानादि स्थान्षिश । इतः पर परित्यागः सबंधा पयसो्प तत्‌ ॥१९ 

यहा विद्यते लाभ गन्बभाल्यादिलेपतम्‌ । लापि रोगोपलान्पमथ तेलास्यद्भादि करत तत्‌ ॥२० 
किल्च रात्रो यया भुक्त वरजंनोयं हि सबंदा। विया योविदृतर्त जापि वष्ठस्वानं परित्यजेत्‌ ॥२१ 
अस्ति तस्यापि जन्मादं ब्रह्मचर्याधिवासितम्‌ | तदर्डंसबंसंस्थाससताथ फलवस्महत्‌ ॥२२ 

महि कालकलेकाउपि काचित्तस्यास्ति निष्फला । सन्ये साधु: स एवास्ति कृती सो5पीह बुद्धिमान २३ 
सप्तसी प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याह्यवा पुनः । यत्रात्मपोषितत्चापि त्यागो निःशल्यथेतसः ॥२४ 
कायेन सनसा वाचा त्रिकालं बतितारतम्‌। कृतानुसनन चाषि कारित॑ तत्र बर्जयेत्‌ ॥२५ 

अस्ति हेतुबशादेष गृहस्थों मुनिरथंतः। ब्रह्मचयंत्रतं यस्माद दुधरं ब्रतसन्‍्ततो ॥२६ 


पहले अर्थात्‌ चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोंका भी भक्षण कर लेता था परन्तु अब 

इस प्रतिमाको स्वीकार करनेके बाद वह कभी भी सचित्त पदार्थका भक्षण नहीं करता है। यहाँ 
तक कि कच्चा जल भी कभी काममें नहीं लाता है ॥१६॥ इसमें भी इतना और समझ लेना 
चाहिये कि पाँचवीं प्रतिमाको पान करनेवाले श्रावकके सचित्त पदार्थोंके खानेका त्याग होता है 
सचित्त पदार्थोंके स्पर्श करनेका त्याग नहीं होता। पाँचवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक 
जलादिक सचित्त पदार्थोको अपने हाथसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७॥ इस प्रकार पाँचवीं 
प्रतिमाका निरूपण किया | अब आगे छठी प्रतिमाका वर्णन करते हैं। गृहस्थ ब्रतियोंको पालन 
करने योग्य छठी प्रतिमाका नाम रात्रिभकतत्यागप्रतिमा है ॥१८॥ इस प्रतिमाकों स्वीकार करनेसे 
पहले अर्थात्‌ पाँचवीं प्रतिमातक पालन करनेवाला श्रावक कदाचित्‌ रात्रिमें पानी आदि पीता 
था परन्तु अब इस छठी प्रतिमाको स्वीकार कर लेनेपर वह श्रावक रात्रिमें पानी पीनेका भी 
सर्वंथा त्याग कर देता है॥१९॥ इस छठी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक रात्रिमें गन्ध, 
पुष्पपाछ आदिका सेवन तहीं कर सकता, न कोई लेप रूगा सकता है तथा अपने किसी रोगको 
शान्त करनेके लिये रात्रिमें तेल लगाना या उबटन लगाना आदि कार्य भी नहीं कर सकता ॥२०॥ 
इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवाला त्रती श्रावक जिस प्रकार रात्रिमें भोजनका सबंथा त्याग 
कर देता है उसी प्रकार वह दिलमें स्त्रीसेवन करनेका भी सवंथा त्याग कर देता है ॥|२१॥ इस 
प्रकार जो श्रावक हस छठो प्रतिमाका पारन करता है उसका आधा जन्म तो ब्रह्माचयंसे व्यतीत 
होता है तथा आधा जन्म सब प्रकारके आहारके व्यागपूर्वंक व्यतीत होता है अतएवं संसारमें वही 
जन्म सफल और महस्त्वशालो गिता जाता है ॥२२॥ इस प्रकार उसका दिल और रात्रि दोनों ही 
त्यायपूर्वक व्यतीत होते हैं इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फल व्यतीत नहीं होता इसलिये 
संसारमें यही साधु है, वही $ंती है ओर वही बुद्धिमान्‌ गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार छठी 
भ्रतिमाका वर्णन किया। सातवीं प्रतिमाका नाम ब्रह्मचयं प्रतिमा है। इस प्रतिमामें अपनी 
विवाहिता धमंपत्नीका भी स्वेथा त्याग कर देना पड़ता है ओर अपना हृदय सर्वथा निःशल्य 
बना लेना पढ़ता है ॥२४॥ इस ब्रह्मचयं प्रतिमाको घारण करनेवाला आवक मनसे, व्नसे, कायसे 
और कत-कारित अतुमोदनासे भृूत-भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों काल सम्बन्धी समस्त स्त्रीमात्रके सेवल 
क्रनेका त्याग कर देता है ॥२५॥ इस सालवीं प्रतिमाको- घारण करनेवाला श्रावक किसी कारण 


श्डड शआामकाचार-्संग्रह 


हेतुत्तत्रास्ति विश्यातः प्रत्याल्यानावुतेयंथा । विषाकात्कमंण: सो5पि नेतुं नाहुँति तत्पदभ्‌ ४२७ 
उदयातकमंणों नाम््यं कतुंनाऊमयं जन:। क्षुत्पिपासादि वुःखं श्र सोदूं न क्षमते यतः ॥२८ 
ततो$शक्यः गृहत्यागः सदान्येबात्र तिष्ठते। वेराग्यस्थ परां काष्ठामधिरूढ: स शुद्धघोः ७२९५ 

इत: प्रभुति सर्वेषपि यावदेकावशस्थिति: । इयहस्त्रावृताश्ापि विज्ेया सुनिसन्निभा: ॥३० 

अष्टसी प्रतिमा साइथ प्रोवाच्र वदतां बरः। संतों वेशतम्थापि यत्रारस्भस्य वर्जनम्‌ ॥३१ 

इतः पृ्वंभतोचारो विद्ते बधकमंण: । सचित्तस्पशनत्वाहा स्वहस्तेवास्मसां यथा ॥३२ 

इतः प्रभृति यद्‌ व्रव्यं सचित्तं सलिलाविवत्‌ । न स्पशति स्वहस्तेन बह्ा:5:रम्भस्थ का कथा ॥३३ 
तिप्वेत्स्वबन्धुवर्गाणां मध्येप्प्पन्यतमाधितः । सिद्ध भक्त्यादि भुज्जोत ययालब्धं मुनिर्यथा ॥२४ 
क्वापि केनावहुतस्थ बन्धुताइ्य स्धर्तिणा । तदगेहे भुझ्लमानस्थ त दोषों न गुणः पुनः ७३५ 
किल्नाय॑ सम्मस्यामित्वे बतते त्रतवानप्रि । अर्वागादशमस्थातापन्नापराक्षपरायण: ॥३६ 





प्र न 


विशेषसे गृहस्थ या श्रावक कहलाता है। वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके ही समान है 
क्योंकि समस्त ब्रतोंके समुदायमें वह ब्रह्मचय॑ व्रत सबसे अधिक कठिन है, इसका पालन करना 
अत्यन्त कठिन है इसलिये जिसने इस ब्रतको पाक्तत कर लिया उसे मुनिके ही समान समझना 
चाहिये ॥२६॥ ब्रह्मचयंप्रतिमाकी धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको धारण नहीं कर सकता, 
इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्यास्यानावरणकर्मका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याख्यानावरण- 
कपायके उदयसे वह नग्नपना (मुनिवेष) धारण करनेके लिए सम नहीं है, और भूख-प्यास 
आदिके दुःखको भी सहन करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥२८॥ इसीलिए वह घरके त्याग करनेमें 
असमथं होता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता। अत्यन्त शुद्ध बुद्धिकों धारण करने- 
वाला ब्रह्मचारी क्षावक अवस्थामें ही रहकर उत्कृष्ट वेराग्यको धारण करता है॥२५॥ इस 
सातवीं प्रतिमासे लेकर ग्यारह॒वीं प्रतिमातकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते 
हैं। अपने नियत्त किये हुए बस्त्रोंके साथ साथ वे मुनियोंके ही समान माने जाते है ||३०॥ इस 
प्रकार सातवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। अब आगे वक्‍ताओंमें श्रेष्ठ ग्रन्धकार आठवीं प्रतिमाका 
स्वरूप कहते हैं | जिसमें आरम्भका सबंधा भी त्याग है और एकदेश भी त्याग है। खेती व्यापार 
आदि आजीविकाके कार्योके आरम्भका सबंथा त्यागी होता है इसीलिये वह स्वदेश आरम्भका 
त्यागी कहलाता है तथा सबित्त अभिषेक पूजन आदि क्रियाओंके आरम्भका त्यागी होता है इसी- 
लिए वह एकदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवीं प्रतिमाके स्वीकार करनेसे 
पहले वह सचित्त पदार्थोंका स्पर्श करता था, जेसे अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और 
फिर उसे प्रासुक करता था। इस प्रकार करनेसे उसे अहिसाब्नतका अतिचार लगता था। परन्तु 
इस आठवीं प्रतिमाकों धारण कर लेनेके अनन्तर वह जल आदि सचित्त द्रव्योंको अपने हाथसे 
छूता भी नहीं है, फिर भला अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्या है ॥३२-३३॥ भाठवीं 
प्रतिमाको घारण करनेवाला व्रती श्रावक अपने बन्धुवर्गोंमेसे किसी एकके आश्रय रहता है तथा 
उसके यहाँ जेसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसे ही मुनिके समान निस्पृह होकर 
कर रेता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोई अन्य सघर्मी पुरुष 
भोजनके लिए बुला लेवे तो उसके घर भी भोजन कर लेता है। इस प्रकार भोजन करनेमें न तो 
उसके ब्रतमें कोई दोष आता है और न कोई गुण बढ़ता है ॥३५॥ इस आठवीं प्रतिमाको धारण 


 हादीसंहिता । 'ह४५, 


'..प्ंक्ारतं जे बश्ताणां प्रासकेन जलाबिया। कुर्याढ़ा स्वत्य हुस्ताभ्यां कारयेहा सबर्तिणा ॥र७ 

: अहुप्रकपितेनारुमात्मा् वा परात्मने । यजारम्भत्य लेशो<स्ति न कुयलिसपि क्रियान्‌ ।३८ 
किला शक जर्त चाल्ति गृहाजमे | ते पल सबंतस्त्यभम स्मृतभ्‌ ३१० 

: + इतः सूलादुस्मूलतं त्तभ्‌ ॥४० 

. अस्त्वात्मेकशरीराभ । भर्मंसाधनसात्न वा शेष सिः अके फकी 8 
स्थास्पुरस्तादितो पावत्स्वामित्यं सश्ययोविताम्‌ । तत्सवं सबंतस्त्याज्यं निःशल्यं जीवनावधि (४२ 
दोषों विधिस्तु सर्वोषपि झातव्यः परमागमात्‌ । सानुवृत्त शत यावस्सवंत्रेवेष निश्चय: ४४३ 
खत दशमस्थानस्थभननुमतनाहुयम्‌ । यत्राह्रादितिष्पसों देवा नानुमतिः क्यलित्‌ ॥४४ 
आवेशोनुमतिश्ाज्ञा सेवं कुवितिलक्षणा । यहां स्वत: कृतेनादों प्रशंशानुमतिः स्पृता ॥४५ 
अयं भाव: स्वतः सिद्ध यथार्थ समाहरेत्‌। तपश्थेच्छानिरोधास्यं तस्पेव किरू संबरः ५४५ 


करनेवाला श्रावक व्रती होनेपर भी दशवीं प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी बना रहता 
है इसीलिए वह दूसरेके घर भोजन करनेका नियम नहीं लेता ॥३६॥ वह अपने वस्त्रोंको प्रासुक 
जलरूसे अपने हाथसे घोता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे घुलवा लेता है ॥३७॥ बहुल कहने 
से क्या ? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि आठवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती 
श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेशमात्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । ब्रतों क्रावककी नौवीं प्रतिमा 
का नाम परिस्रहत्याग प्रतिमा है। इस नौवीं प्रतिमाको घारण करनेवाला श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥२९।॥ इस नौवीं प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पहले सोना चांदी आदि द्रव्योंका परिमाण कर खंखा था तथा अपनी इच्छानुसार वह परिमाण 
बहुत कुछ घटा रक्‍्खा था अर्थात्‌ बहुत थोड़े द्रव्यका परिमाण कर रक्‍्खा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाको धारण कर लेनेपर वह श्रःवक सोना चांदी भादि धनका त्याग स्वंधा कर देता है 
॥४०॥ इस परिश्रहत्यागप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक केवल अपने शरोरके लिए वस्त्र, 
घर आदि आवश्यक पदार्थोंको स्वीकार करता है अथवा धरंसाधनके लिए जिन जिन पदार्थोंकी 
आवष्यकता पड़ती है उनको प्रहण करता है। इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका--समस्त 
परिग्रहोंका वह त्याग कर देता है ॥४१॥ इस नोबीं प्रतिमाको धारण करनेसे पहले वह घर और 
स्‍त्री आदिका स्वामी गिना जाता था, परल्तु इस नोवीं प्रतिमाको धारण कर लेनेपर उसे जन्म- 
पर्यन्ततकके लिए पूर्णरीतिसे सबका त्याग कर देना पड़ता है और तब सब तरहसे शल्य-रहित 
हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य शास्त्रोंसे जान 
लेनी चाहिए क्योंकि यह निदचय है कि ब्रतोंका स्वरूप समस्त शास्त्रोंमें एक-सा ही वर्णन किया 
है ॥४२॥ इस प्रकार नोंवीं प्रतिमाका निरूुपण किया। श्रावकोंकी दछ्षवीं प्रतिमाका नाम अनुमति 
त्थाग प्रतिमा है। दस अनुमतित्याग प्रतिमाको भारण करनेवाला श्रावयक आहार आदि बनानेके 
लिये भी कभी अपनी सम्मति नहीं देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेश देना, सलाह देना, 
झाज्ञा देना, अथवा 'ऐसा करो' इस. प्रकार कहता अथवा जो कार्य किसीने पहलेसे कर रबखा है 
उसकी प्रशंसा करना आदिको अनुमति कहते हैं ।।४५।| इसका भी अभिप्राय यह है कि दश्वीं 
प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जेसा कुछ बना बताया भोजन मिल जाता है उसीको ग्रहण 
१९ 


- १४६ आवकाजार-संग्रह 


इदसिदं कु सेवेदसित्यादेदां स धस्छति । सुनिवत्मासुक शुद्ध यावदर्लावि भोजपेत्‌ ॥४७ 
गृहे तिछ्ेद ब्तस्थो:पि सोअ्यमर्वादषि स्फुटम । शिर:क्षोरादि कुर्याद्ा न कुर्याहा यधामति: ॥४८ 
अश्न यावश्यालिडो नापि वेषधरों सनाक्‌। शिक्षासृत्रादि वध्याद्या न दध्याद्रा ययेच्छया ॥४९ 
तिष्ठेद्देधालये यहा गेहे सावश्बजिते । स्वसम्बन्धिगुह मुक्त यहाहुतोधत्यसश्ञनि ३९० 
एचसित्पादिविस्साश्र ध्याल्यातं वश्ञमत्ततम्‌ । पुतरक्तमयादत् नोक्तमुक्त पुनः पुनः ॥५१ 
बत॑ लेकाबशस्थानं नास्नानुदिष्टभोजनस्‌ । अर्थादोषन्सुनिस्तद्ा झ्चिज राधिषतिः पुनः ७५२ 
समुद्दिवय कृत यावद्नपानोषधादि यत्‌ । जानस्लेवं न गुल्लीयान्तनमेकावश्ञबती ॥५३ 
स्वतोध्स्य गृहत्यागों विद्यते सम्पुनेरिव । तिथ्ठेह्ेबालये यद्ा! बने थे मुनिसन्तिधो ॥५४ 

उत्कृष्ट: भावको द्वेधा क्षुल्लकअ्य लकस्तया । एकादशब्रतस्थो हो सतो दो निजरकों क्रमात्‌ ॥९५ 


कर लेता है। वह कहकर कुछ नहीं बनवाता । इस प्रकार जो श्रावक अपनी इच्छाको रोकनेरूप 
तपश्चरण करता है उसके कर्मोंका संवर अवश्य होता है ॥॥४४॥ 

इस दक्षवीं प्रतिमको धारण करनेवाला श्रावक 'ऐसा करो ऐसा करो' 'ऐसा मत करो, 
ऐसा भी मत करो” इस प्रकारको आज्ञा किसीको नहीं देता । उसे जो कुछ बना बनाया शुद्ध प्रायुक 
भोजन मिल जाता है उसे ही वह मुनिके समान भोजन कर लेता है ॥४७॥ इस प्रतिमाको धारण 
करनेवाला श्रावक ब्रती होनेपर भी घरमें रहता है तथा अपने मस्तकके बाल बनवा लेता है 
अथवा नहीं भी बनवाता | बाल वनवाने अथवा न बनवानेमें जैसी उसको इच्छा होती है वैसा ही 
करता है ॥४८॥ इस दक्षवीं प्रतिमाको धारण करनेवाल्ला श्रावक जबतक मुनिश्नत धारण नहीं 
करता तबतक कोई विशेष वेष धारण नहीं करता। जैसा है वेसा हो बना रहता है। चोटी ओर 
यश्ञोपवीत्त धारण करता है अथवा नहीं भी करता ॥४९॥ इस दछ्षवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला 
श्रावक किसो देवालय (जिनाल्यमें या चेत्यालूयमें) रहता है अथवा किसी निर्दोष या पापरहित 
मकानमें रहता है तथा अपले सम्बन्धियोंके घर कुटुम्बियोंक घर भोजन करता है अथवा बुलानेपर 
किसी अन्य साधर्मीके घर भोजन कर लेता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे दशवीं प्रतिमाका 
स्वरूप कहा । पुनरुक्त दोषके भयसे जो,ऊपरकी प्रततिमाओंमें कहा हुआ विषय है वह बार-बार 
नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा | अब आगे ग्यारहवीं प्रतिमाका 
नाम उहिष्टत्यागप्रतिमा है अथवा इस प्रतिमाको पालन करनेवाला अनुदिष्ट भोजन करनेवाला 
है इसलिए अनुद्दधिष्टमोजन भी इस प्रतिमाका नाम है। इस प्रतिमाको पालन करनेवाला 
उत्कृष्ट श्रावक ईषत्‌ मुनि अर्थात्‌ मुनिका छोटा भाई गिना जाता है और कम निज॑राका स्वामी 
हीता है ॥५२॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेबाला श्रावक जो कुछ अन्नपान ओषधि 
आदि उसके लिए बनाया गया होगा उसको जानता हुआ वह कभो ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥| 
इस भ्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे घरका त्याम कर 
देता है। वह उत्कृष्ट श्रावक घरका सबंथा त्याग कर था तो देवालयमें रहता है अथवा किसी 
वनमें मुनियोंके संघमें रहता है ॥५४॥ इस ग्यारहवों प्रतिमाको पालन करनेबाला श्रावक उत्कृष्ट 
आवक कहलाता है तथा वह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है--एक क्षुल्लकक ओर दूसरा ऐलक | 
इन दोनोंके कर्मोंको निर्जरा उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होती रहती है। भावाथ--क्षुल्वकके जितने 
कर्मोंकी निजंरा होती है उससे अधिक ऐलकके कर्मोंकी निजंरा होती है ॥५५॥ द 


पक पी कांटौसंहिता १४७ 
' उस च-+ । * ० रा 
.एपारम्सिटराणे उक्किट्रो सावणो हुवे दुचिहों । वस्छेयअरो पढसों कोबोणपरिग्गहों ब्रिविजों ६३ 
तत्रेलकः चुके ति वस्त्र कोपोनमाजत्रकम्‌ । कोच स्मथुशिरोलोम्तां पिच्छिकां च कमण्डलुम्‌ ॥५६ 

पुल्तकाज सर्वताधारणं यथा । सुद्म च्रापि न गृल्लीयादीषत्सायश्षकारंणस्‌ ५७ 
विसा बाचंयसिक्रिया । विद्वते जेलकस्यास्य दुद्ध॑रं ब्रतधारणम्‌ ॥५८ 
तिष्ठेस्वेत्थालये सकल बने वा मुनिसन्तिधो । निरवद्यं यथास्थाने शुद्धे शुन्यसठादिषु ॥५९ 
कृतकर्मावधावनात्‌ । ईवन्मध्याह्रकाले थे भोजनाथंसदेत्यु रे ६० 
ईर्यासमितिसंशुद्ध: पर्यटेद्‌ गृहुसंक्यया । ह्वास्यां पात्रस्थानोयास्थां हस्तास्यां परसइनुयात्‌ ६१ 
दच्याद्धनोपदेश थ निर्ष्याज मुक्तिसाघनम्‌ । तपो दावशणा कुर्यात्आयश्िसादि बाचरेतु ॥६२ 
कुल्लक: कोसलछाचार: शिक्षासूत्राजिःतो भवेत्‌ । एकवस्ओं सकोपोन वस्त्रपिन्‍छकमण्डलुम |।६३ 


कहा भी है--ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है तथा 
बह दो प्रकारका होता है। एक तो खण्ड वस्त्रको धारण करनेवाला क्षुल्कक और दूसरा कोपीन- 
मात्र परिग्रहको धारण करनेवाला ऐलक। भावार्थ--क्षुल्लक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है 
बा धारण करता है तथा ऐलक कोई वस्त्र नहीं रखता केवल एक कौपोन रखता 

| 

इन दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंमेंस जो ऐलक है वह केवल कौपीनमात्र वस्त्रको धारण 
करता है। कौपीनके सिवाय अन्य समस्त परिग्रहका-समस्त वस्त्रोंका त्याग कर देता है तथा 
दाढ़ी मुँछ और मस्तकके बालोंका लोंच करता है ओर पोछी कमण्डलु धारण करता है ॥५६॥ 
इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पुस्तक आदि सबके काममें आनेवाले धर्मोपकरणोंको भी धारण 
करता है। परन्तु जो पदार्थ थोड़ी-सी भी हिसाके कारण हैं या अन्य किसी पापके कारण हैं ऐसे 
पदार्थोंको वह लेक्ष मात्र भी अपने पास नहीं रखता है ॥५७॥ यह ऐलक श्रावक एक कौपीनमात्र 
परिग्रहको तो रखता है, इस कौपीनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएँ मुनियोंके 
समान होती हैं तथा मुनियोंके समान ही वह अत्यन्त कठिन-कठिन ब्रत्तोंकी पालन करता है ॥५८॥ 
यह ऐलक श्राबक या तो किसी चेत्यालयमें रहता है या मुनियोंके संघमें रहता है अथवा किसी 
मुनिराजके समीप वनमें रहता है अथवा किसी भी सूने मठमें या अन्य किसी भी निर्दोष और 
शुद्ध स्थानमें रहता है ॥५९॥ यह ऐलक श्रावक पहले कहे हुए क्रमके अनुसार समस्त क्रियाएँ 
करता है तथा दोपहरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे लिये नगरमें जाता है ॥६०॥ 
आहारको जाते समय भी ईर्यापर्थ शुद्धेसि जाता है तथा घरोंकी संस्याका नियम लेकर भी जाता 
है। तथा वहांपर जाकर पात्रोंके समान केवल अपने दोनों हाथोंसे ही आहार लेता है ॥६१॥ यह्‌ 
ऐलक श्रावक विना' किसी छरू-कपटके मोक्षका कारण ऐसा धर्मोपदेश देता है तथा बारह 
प्रका रका तपश्चरण पालन करता है ओर किसी ब्रतमें किसी प्रकारका दोष लग जानेपर प्रायश्चित्त 
ग्रहण करता है ॥६२॥ इस ग्यारह॒वीं प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकका दूसरा भेद क्षुल्लक 
है। यह क्षुल्लक क्षावक ऐलककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है, चोटी और यज्ञो- 
पवीत घारण करता है, एक वस्त्र धारण करता है, कौपीच धारण करता है, वस्त्रकी पीछी 
रखता है और कमण्हछु रखता है ॥६शे। यह क्षुल्लक भिक्षाके लिये एक कांसेका अथवा छोद्देका 


१४८ आवकाचार-संग्रह 


' लिकापा्ण च गृह्लीयात्कांस्यं यदाउप्ययोगवम्‌ । एपणादोषनिमुंक्त भिक्षाभोजनमेकशः ॥६४ 
क्षोरं इमअुशिरोलोस्तां दोष पूर्जबदावरेत्‌ । अतीचारे समुत्पस्ते प्रायश्चित्त समाचरेतु ॥६५ 
यथा निर्विष्टकाले स भोजनार्थ ल्र पर्यटेत्‌ । पात्रे भिक्षां समादाय पद्मागारादिहालिवत्‌ ॥६६ 
तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रासुकमम्गुकम्‌ । क्षणं चातिधिभागाय सम्प्रेक्ष्याध्य॑ थ भोजयेत्‌ ॥६९७ 
वेबात्यात्नं समासाश दद्याद्वानं गृहस्थवत्‌ । तच्छेष॑ यत्स्वयं भुडक्ते नोचेत्कुर्याडुपोषितम्‌ ॥६८ 
किज़ गन्धादिदवव्याणासुपलक्धो सप्िसिः । अहूंडिस्वादिसाधूनां पूजा कार्या :उक 
किख्तात्र साधका: केचित्केचिदृगृढाह्रयाः पुनः । वाणप्रस्थाल्यका: केचित्सवें तह : ॥७० 
क्ुल्लकीबत्किया तेषां नात्युग्नं तातीव कह मध्यवातित्रतं तद्॒त्प्नगुर्वात्मसाक्षिकम्‌ ॥।७१ 
अस्ति कश्वि हिशेषो5त्र साधकादिधु कारणात्‌ । अगुहोतव्रता: कुयुंत्रेताम्यासं ब्रताशया ॥७२ 


पात्र रखता है तथा शास्त्रोंमें जो भोजनके दोष बतलाये हैं उन सब दोषोंसे रहित एक बार 
भिक्षा भोजन करता है ॥६४॥ दाढ़ी मूँछ और मस्तकके बालोंको बनवा लेता है तथा बाकीकी 
समस्त क्रिया पहले कही हुई प्रतिमाओंके अनुसार करता है अर्थात्‌ दश प्रतिमाओंमें कही हुई 
समस्त क्रियाओंका पालन करता है। यदि उसके किसी ब्रतमें किसी प्रकारका दोष या अतिचार 
लग जाता है तो वह उसका प्रायश्चित्त लेता है ॥६५॥ भोजनके समयपर अर्थात्‌ दोपहरके पहले 
वह भोजनके लिये नगरमें जाता है तथा भ्रमरके समान विना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पहुँचाये अपने पात्रमें पाँच घरोंसे आहार लेता है ॥६६॥ वह क्षुल्लक श्रावक उन पाँच घरोंमेसे 
ही जिस धरमें प्रायुक जल हृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमें भोजनके लिये ठहर जाता है 
तथा थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके लिये प्रतीक्षा करता है। यदि 
आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम नहीं मिला तो फिर वह भोजन कर लेता 
है ॥६७॥ यदि देवयोगसे आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम मिल जाय, अथवा 
अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाय तो वह क्षुल्लक श्रावक गृहस्थके ही समान अपना लाया 
हुआ भोजन उन मुनिराजको दान देता है। दान देकर फिर अपने पात्रमें जो कुछ बचा रहता 
है उसको वह स्वयं भोजन कर लेता है। यदि अपने पात्रमें कुछ न बचे तो उस दिन वह उपवास 
करता है ॥६८॥ तथा यदि उस क्षुल्लक श्रावकको किसी साधर्मी पुरुषसे जल चन्दन अक्षत आदि 
पूजा करनेकी सामग्री मिल जाय तो प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा कर लेनी 
चाहिये अथवा भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी या साधु परमेष्ठीको पूजा कर लेनी चाहिये ॥६०॥ इस 
प्रकार क्षुल्लक और ऐलक दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण किया। जिस 
प्रकार उत्कृष्ट श्रावकके क्षुल्लक ओर ऐलक ये दो भेद हैं उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोंके भी कितने 
ही भेद हैं। नी साधक क्षुल्लक हैं, कोई गूढ क्षुल्लक होते हें ओर कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते 
हैं। ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक क्षुल्लकके समान वेष धारण करते हैं ।।७०॥ ये तीनों प्रकारके 
क्ुल्लक क्षुल्लकोंकी हो क्रियाओंको पालन करते हैं। ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक न तो अत्यन्त 
कठिन ब्रत्तोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल ब्रतोंका पालन करते हैं किन्तु मध्यम 
स्थितिके ब्रतोंका पालन करते हैं तथा पंच परमेष्ठीकी साक्षी पूर्वक व्रतोंकों ग्रहण करते हैं ॥७१॥ 
शुल्लकोंके जो साधक गृह और बानप्रस्थ भेद बतलाये हैं उनमें कुछ विशेष भेद नहीं है किन्तु 
थोड़ा-सा ही भेद है। इनमेंसे जिन्होंने क्षुल्ककके ब्रत घारण नहीं किये हैं, किन्तु क्षुल्लकके व्रत 





काटीसॉहता है४ ९ 


संमम्यस्तव्॒ता: केजिद अत महन्ति साहसात्‌ । न युहुस्ति अत केजिद्‌ भूहे गच्छत्ति कातरा: ७३ 
एयमिस्यादि दिग्सात्र मय पोषत्त गहिस्ततस । दुगाश्थकादक्ष मायत्‌ दोष शेयं जिवागसात्‌ ध७४ 
अस्स्थुलरगुण नाभ्मां तपो दददाधा सतम्‌ । सूचीमाजं प्रवस्याति वेशतो बतधारिणाम्‌ ७५ 
तत्सूझं यथा-- 
बाह्य तप: ॥६४ 


अनछनावभोदर्यबुतिपरिसंख्यानरसप्रित्यागविविक्तशप्यासनकायक्लेशा 
लाशावियतुर्शाहाश्संग्यासोःमक्षन॑ सतम्‌ । केवलं॑ भक्तसलिलमवसोदयसुख्यते ॥७६ 
भिचतु संख्ययापशनम्‌ । सद्माविसंख्यया यहा वृत्तिसंस्या प्रचक्षयते ॥७७ 
सधुरादिरसानां यत्सभस्त व्यस्तमेव वा। परित्यागों यथाद्षाक्ति रसत्याग: स लक्ष्यतें ॥७८ 
एकास्ते विजनस्थाने सरागादिदोधोज्झिते | शब्या यदहासन भिन्‍ने शब्यासनसुदीरितम्‌ ॥७९ 


धारण करना चाहते हैं वे उन बतोंका अभ्यास करते हैं ॥७२॥| उक्त वानप्रस्थ आदियेंसे कितने 
ही ब्रततोंका अभ्यास करके साहसके साथ ब्रतोंको ग्रहण करते हैं और कितने ही कायर पुरुष 
ब्रतोंकों ग्रहण न करके अपने घरोंको चले जाते हैं ॥७२॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दर्शन 
प्रतिमासे लेकर उदिष्टत्यागप्रतिमातक गुहस्थोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप मैंने अत्यन्त संक्षेपसे 
कहा है। इन प्रतिमाओंके स्वरूप कहनेमें जो कुछ बाकी रह गया है वह अन्य जेनशास्त्रोंस जान 
लेना चाहिए ॥७४॥ एकदेश ब्रतोंकोी धारण करनेवाले इन श्रावकोंके (उत्कृष्ट श्रावकोंके) उत्तर- 
गुण बारह प्रकारके तप कहलाते हैं। आगे में संक्षेपसे नाम मात्र इन बारह प्रकारके तपोंकों भी 
कहता हूँ ॥७५॥। 

तप दो प्रकार है--एक अन्तरंग तप और दूसरे बाह्य त्प। इनमेंसे बाह्य तपके छह भेद 
हैं जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें इस प्रकार बतलाये हैं--अनशन, अवमोदय॑, वृत्तिपरिसंख्यान 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रकारका बाह्य तप है ॥६४॥ 


भागे संक्षेपसे इन्हींका स्वरूप लिखते हैं। अन्न पान लेह्य खाद्य इन चारों प्रकारके आहार 
का त्याग कर देना अनशन तप कहलाता है। केवल भात और पानी लेना बाकीके समस्त 
आहारोंका त्याग कर देना अर्थात्‌ थोड़ा भोजन लेना अवमोदय॑ तप है॥७६॥ मे आज केवल 
दाल भात ओर पानी ऐसे तीन पदार्थ खाऊँगा बाकी सबका त्याग है अथवा चार या पाँच पदार्थ 
खाऊँगा या छह खाऊँगा बाकीके नहीं अथवा पाँच घर तक जाऊेंगा, पाँच घरमें आहार मिलेगा 
तो लेगा नहीं तो नहीं । इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोका नियम कर अथवा जाने थोग्य घरोंका 
नियम कर आहारके लिए जाना अथवा आहारके किए इस प्रकारका नियम कर लेना वृत्तिपरि- 
संख्या नामका तप कहलाता है ॥७७॥ मीठा, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कषायला “आदि रसोंका 
अथवा मीठा, दूध, दही, घी, तेल और फलादिक सचित्त पदार्थ इन छहों रसोंका पूर्ण रूपसे त्याग 
कर देना अथवा एक दो आदि अलग-अलग रूपसे रसोंका त्याग करना, जेसी अपनी शक्ति हो 
उसीके अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामका तप है। थदि अपनी शक्ति हो तो समस्त 
रसोंका त्याग कर देना चाहिए । यदि ऐसी शक्ति न हो तो फिर जितनी शक्ति हो उसके अनुसार 
एक दो भार आदि रसोंका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग त्तप कहते 
हैं ॥७८॥ जहाँपर मनुष्योंका निवास न हो तथा राग-द्रेष उत्पन्न होनेके कोई कारण न हों ऐसे 
निर्दोष एकान्त स्थानमें सोने और बेठनेका स्थान बनाना विविक्तश्ग्यासन नामका लप कहलाता 


१५० आविकाचार-संग्रह 


आतापनावियोगेन वोयंच्र्यासनेन वा। वपुव: क्लेशक रणं कायवे न्नः प्रकीतित: ॥८० 
बोढा बाहां तप: प्रोक्तमेबमित्याविलक्षणे: । अधुना रूक्ष्यते अस्माभिःथोढा वाम्यन्तरं तप: ॥८१ 


तत्सूझं यथा-- 
प्रायश्रित्तविनयवेयावृस्यस्वाध्यायब्युत्सगं ध्यानान्युत्तरम्‌ ॥९५ 

प्रायो दोषेधप्पतोचारे गुरो सम्यग्निवेदिते । उद्दिष्टं तेन कतंव्यं प्रायश्वित्ततप: स्मृतम्‌ ॥८२ 
शुर्वादीनां यवाप्येषामस्युत्यानं थे गोरवम्‌। क्रियते चात्मसामर्थ्याद्विनयालयं तपः स्मृतम्‌ ॥८रे 
तपोथनानां देवादा ग्लानित्य समुपेयुधाम्‌ । यथाशक्ति प्रतीकारों बेयावृत्यः स उच्यते ॥८४ 
तैरन्तयेंण यः पाठ: क्रियते सूरिसन्निषो । यद्वा सामायिकीपाठ: स्वाध्याय: स स्मृतों बुध: ॥८५ 
शरीराविममत्वस्थ त्यागो यो शानहृष्टिनि: । तप.संज्ञा: सुविश्यातो कायोत्सगों महषिनिः ॥८६ 
कटस्नचिस्तानिरोधेन पुंस: शुद्धस्प चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं ध्यान यदुक्त परम तपः ॥८७ 


है ॥७९॥ आतापन आदि योग धारण कर अथवा वोरचर्या आसन धारण कर शरीरको बलेश 
पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है। नग्न अवस्था धारण कर एक स्थानपर खड़े होकर 
ध्यान धारण करना आतापन योग है तथा अ्रामरी वृत्तिसे भोजन करना, प्रीष्म ऋतुमें पवंतपर 
खड़े होना, वर्षामें वृक्षक नीचे रहना ओर शीत ऋतुमें नदीके किनारे या चौहटेमें रहना आदि 
वीरचर्या है। इनके द्वारा शरीरको क्लेश पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है॥८०॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप रीतिसे सबका लक्षण कहकर छठों प्रकारके बाह्य तपका निरूपण 
किया । अब आगे छठहों प्रकारके अन्तरंग तपका लक्षण कहते हैं ॥८१॥ 


उन अन्तरंग तपोंको कहनेवाला सुत्र यह है--प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगं और ध्यान यह छह प्रकारका अतरंग तप है ॥६५॥ 

आगे इनका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं। किसी ब्रतमें या किसी भी क्रियामें किसी प्रकारका 
अतिचार या दोष लग जानेपर उसको विना किसी छल कपटके अच्छी तरह गुरुसे निवेदन करना 
और उसके बदले गुरु महाराज जो कुछ आज्ञा दें, जो दण्ड दें उसे मन वचन कायसे पालन करना 
प्रायश्वित्त नामका तप कहलाता है ॥८२॥ आचाय॑ उपाध्याय आदि गुरुओंका अपनी सामथ्यंके 
अनुसार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खड़े होना, पीछे-पीछे चलना तथा अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार उनका महत्त्व प्रयट करना आदि विनय नामका तप कहलाता है ॥८३॥ यदि देवयोगसे 
किसी भुनिके किसी प्रकारका रोग हो गया हो अथवा और किसी प्रकारकी शरीरमें बाधा हो 
गयी हो तो अपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करना, उस मुनिराजकी सेवा करना, पेर दाबना 
तथा जिस प्रकार वह व्याधि दूर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यत्न करना वेयावृत्य नामका त्तप 
कहलाता है ॥८४॥ आचाये महाराजके समीप बेठकर निरन्तर शास्त्रोंका पाठ करनेको, अथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्वात्‌ लोग स्वाध्याय नामका तप कहते हैं ॥८५॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंको 
धारण करनेवाले महा तपस्वी छोग शरीरादिकसे ममत्वका स्वंथा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध 
- कायोत्सगं नामका त्तप कहते हैं ॥८६॥ योगी लोग जो अन्य समस्त खिन्ताओंको रोककर अपने 
मनकी एकाग्रतासे केवल शुद्ध आत्माका चिन्तवन करते हैं उसको ध्यान नामका परम तपश्चरण 
कहते हूँ ॥८७॥ इस प्रकार हमने कुपापूर्वंक एकदेश ब्रतोंको धारण करनेवाले श्रावकोंके लिए 





शाठीतंहिता १५१ 
एबमिल्मस्‍दिदिस्तात्र जोड़ा चाभ्यस्तरं तप: । सिविस्ट कृपयाधत्सासिदेशतों प्रतथारिणाम्‌ ॥८८ 
अक्षरमात्रपदस्वर हीन॑ व्यक्षमसन्धिविवजितरेफम । 
साधुभिरञत्र समर क्मितव्य को न विमुद्ञाति झास्त्रसमुत्रे ॥८९ 


इति श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां,सामायिकाग्येकादश प्रतिमापयंन्त- 
वर्णन नाम षष्ठः सर्ग: ॥६॥ 





छहों प्रकारके अंत्तरंग लपोंका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपते बसलाया ॥८८॥ इस अ्रन्थमें जो अक्षर, 
मात्रा, पद, स्वर आदि कम हों अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हों तो भी सज्जन लोगोंको 
मेरा यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र एक प्रकारका अगाघ समुद्र है इसमें 
कौन गोता नहीं खाता है अर्थात्‌ कौन नहीं भूलता है ? छद्मस्थ अल्पज्ञानी सभी मूलते हैं ॥८०॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उद््ष्टत्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा तक 
नौ प्रतिमाओंके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह छठा सं समाप्त हुआ । 


उमास्वामि-आावकाचार 


अनेक।न्तमयं यस्य मत मतिसतां सतभ्‌ । सन्‍्मतिः सन्मति कुर्यात्सन्मतियों जिनेदवर: ॥१ 
पूर्वायायप्रणीतानि भ्ावकाध्ययनान्यलम्‌ । हृष्ट्वाफऋं भ्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२ 
घरत्यपारसंसारदु:लादुद्धुत्य यो नरान्‌। सोक्षेज्व्ययसुखे नित्ये त॑ धर्म विद्धि तत्त्वतः ॥३ 
सम्यरहग्बोधवुस्तानि विविक्तानि विमुक्तये । धर्मं सागारिणामाहु्भंकमंपरायणा: ॥४ 

बेवे देवमतिधंमें धर्मघीमंलवर्जिता । या गुरो गुरताबुद्धि: सम्यकक्‍त्व॑ तस्तिगद्यते |५ 

अदेवे देवताबुद्धि रघर्में बत घमंधो: । अगुरो गुरताबुद्धिस्तन्मिज्यात्व निगशते ४६ 

क्ुत्पिपासा भयं द्वेधो रागो मोहो जरा रुजा । चिस्ता सृत्युसंदः लेदो रतिः स्वेद्आ विस्सय: (९७ 
विधादों जनन निद्रा दोष एते सुदुस्तरा:। सन्ति यस्य न सो>वहयं वेवस्त्रिभुवनेषवर: ॥८ 
विष्णु: स एव स ब्रह्मा स देवः स महेइ्वर: । बुद्ध: स एवं यः स्वंसुरासुरसरमाचित: ॥९ 
निमलः सबंबितु साथ: परसः परमेइवर: । परंज्योतिजंगडूर्ता शास्ताह्मः परिगोयते ॥१० 
अपारापारसंसारसागरे पततां नुणाम। घारणाद धर्म इत्युक्तो व्यक्त मुक्तिसुखप्रदः ॥११ 
क्षमाविदक्षभेवेन भिन्‍नात्सा भुक्तिमुक्तिद:। जिनोक्त: पालनोयो>यं धरंइलेदस्ति चेतना ॥१२ 


जिस सन्मति श्रीवर्धभान स्वामीका मत अनेकान्तमय है और जो बुद्धिमानोंके मान्य हैं, ऐसे 
वे उत्तम बुद्धि (केवलज्ञान) के धारक सन्मति जिनेश्वर आप सब लोगोंकी सन्मत्ति करे ॥१॥ में 
पुर आचायंसे रचे गये सब॑ श्रावकाचार शास्त्रोंको भलीमभांतिसे देखकर मुक्ति प्राप्तिके लिए 
इस श्रावकाचारकी रचना करू गा ॥२॥ जो मनुष्यको इस अपार संसार-सागरके दुःखोंसे उद्धार 
करके नित्य और अविनाशो सुखवाले मोक्षमें घरे, तत्त्वत: उसे धर्मं जानना चाहिये ॥३॥ सम्यग्‌- 
दर्शंत सम्यग्जान और सम्यकचारित्र ये पृथक्‌-पृथक्‌ मुक्तिके लिए कारण हैं, धर्म-कर्ममें परायण 
पुरुषोंने यह श्रावकोंका धर्म कहा है ॥४॥ सत्यार्थ देवमें देवकी बुद्धि, मल-रहित निर्दोष धर्ममें 
धमकी बुद्धि ओर निष्परिग्रही निरारम्भी गुरुमें गुरुत्वकी बुद्धि होना यह सम्यक्त्व या सम्यग्दशन 
कहा गया है ॥५॥ अदेवमें देवताकी बुद्धि होना, अधमंमें धर्म बुद्धि करना और अगुरुमें गुरु बुद्धि 
करना यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन कहा गया है ॥६॥ भूख प्यास भय द्वेष राग मोह जरा रोग 
चिन्ता मृत्यु मद खेद रति स्वेद (पश्तीना) विस्मयथ (आइचयं) विषाद जन्म ओर निद्रा ये अति 
दुस्तर अठारह दोष जिसके निशचचयसे नहीं हैं, वही सच्चा देव है, वही अवश्य ही तीनों लोकोंका 
स्वामो है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही देवोंका देव महेश्वर है, वही बुद्ध है, वही सुर-असुर 
से पूजित है। वही निमंल, सर्वज्ष, सवंहितेषी, परम, परमेश्वर, पर॑ज्योति, जगद-भर्ता, शास्ता 
ओर आप्त कहा जाता है ॥७-१०। इस अपारावार संसार-सागरमें पड़े हुए जीवोंको धारण 
करनेसे धर” ऐसा नाम कहा गया है, यह धर्म प्रकट रूपसे मुक्तिके सुखका दाता है ॥११॥ 
उत्तम क्षमा, सार्दव, आजंव आदि दश भेदोंसे भिन्‍न स्वरूपवाला धर्म जिनदेवने कहा है, वह 
संसारके भोगोंको और मुक्तिके सुखोंको देता है। णदि धमं-बुद्धिको चेतना है, तो यह दश 
प्रकारका धर्म पालन करना चाहिये ॥१२॥ अंक अकक कि द्वारा प्रतिपादित और हिसादि पापों 
से संयुक्त धर्म होता है ऐसा कहनेवाला भी पापी है। अर्थात्‌ जो यज्ञादिमें हिसादि करने 


उमास्याडि-भागकाभार १५३ 


हिसाविशलितों सिष्याहष्टिलिः प्रतिपादित: । ध्सों सदेदिति प्राणी बदस्तपि हि पापभाक्र ॥१३ 
महात्रतास्थितास्तत्वह्ञानाधिछितमामसा: । घर्मोपदेशकाः पाणिपात्रास्ते गुरवों सता: ॥१४ 
पश्माजारविदारज्ञाः क्षान्ता जितपरोषहा: । त एव शुरवो प्रस्वेसुक्ता बाहोरिया: उतरे: ॥१५ 
क्षेत्र बात्तु धरम धास्यं हिपद चर अतुष्पवम्‌। आसम॑ धर्यनं कृप्यं भाष्ड चेति बहिदंश ॥१६ 
सिथ्यात्ववेदरायाश्म हेवो हास्यादयस्तथा । क्रोधादयदल विशेया आस्यन्तरपरिप्रहा: ॥१७ 
बभे्टभोजना भोगलारूता कामपीडिता: । भिध्योपदेशदातारो न ते अपन ४१८ 
सरायोईपि हि देवइलेद्‌ गुररक्रह्मतायंपि । कृपाहोनो:पि धर्मइलेत्कप्ट नध्ट हि हा जगत्‌ ॥१९ 
एंलेघु ४2 पत्य बिछते स पुसामिह । सम्यग्हष्टिरिति क्यो सिव्याहष्टिदर्श संदायी ३२० 
जोबाजीवादितस्वानां भद्धानं वर्दात मतम्‌ । निइच्चयात्स्वे स्थरूपे बाबस्था् सलवजितम्‌ ॥२१ 
पन्नाक्षपूर्णपर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके । निसर्गाज्जायते भव्येषधिगमाहा सुदर्शनम्‌ ॥२२ 
आसम्नभव्यता कर्महानिसंशित्वशुद्धपरिणामा: । शम्यक्त्वहेतुरन्तर्वाह्या उपदेशकादिधय ॥२३ 
श्रयो भेवास्तस्य चोक्ता आशाध्या वशधा सता: । प्रागेधोपशमों सिञ्र: क्षायिकं थे ततः परम्‌ ॥२४ 


को धर्म कहते हैं, वह धर्म नहीं, किन्तु अधर्म है ॥१३॥ जो महात्रतोंसे संयुक्त हैं, जिनका मन 
तत्त्वज्ञानके विचारमें संलग्न है, जो धर्मके उपदेशक हैं ओर पाणिपात्रमें भोजन करते हैं, वे ही 
पुरुष गुरु माने गये हैं ॥१४॥ जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि पाँच आचारोंके विचारज्ष हैं, जिनके 
कषाय शान्त हैं, शीत-उष्णादि परीषहोंके विजेता हैं, और जो बाह्य परिग्रहके समान अन्तरंग 
परिग्रहोंसे भो रहित हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं ॥१५॥ 

क्षेत्र (भूमि), वास्तु (भवन), धन, धान्य, द्विपद (दासी-दास), चतुष्पद (हाथी घोड़ा भादि), 
आसन, शब्या, कुप्य (वस्त्रादि) ओर भाण्ड (बतेन) यह दक्ष प्रकारका बाह्य परिग्रह है ॥१९॥ 
मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीन वेद, राग, द्वेष, हास्यादिक (हास्य, शोक, भय, 
जुगुप्सा) और क्रोधादिक चार कषाय ये चोदह अन्तरंग परिग्नह कहलाते हैं ॥१७॥ जो इन बाह्य 
और आशभ्यन्तर परिग्रहोंसे संयुक्त हैं, यथेष्ट भोजन करते हैं, भोगोंकी अभिलाषावाले हैं, कामदेवसे 
पीड़ित हैं और मिथ्यामार्गंके उपदेशको देते हैं, वे पुरुष सज्जनोंके गुरु नहीं हो सकते हैं, अर्थात्‌ 
ऐसे पुरुष सद-गुरु नहीं किल्तु कुगुरु हैं ॥१८॥ यदि राग-द्वेष युक्त पुरुष भी देव माना जाय, 
अब्रह्मचारो पुरुष भी गुरु कहा जाय ओर दया-हीन भी धर्म माना जाय, त्तब यह अति कष्टको 
बात है कि यह सारा जगतु नष्ट ही हो जायगा ॥१९॥ इसलिए जिसे वीतराग देवमें, निम्न॑न्थ 
गुरुमें ओर दयामय धमंमें निश्चय है, वह सम्यग्दष्टि जानना चाहिए। तथा जिसके सरागी देवमें, 
सम्रन्थ ओर अंब्रह्मचारी गुरुमें एवं हिसामय--दयाहीन धर्ममें निश्चय है, या सत्यार्थ देव गुरु धर्ममें 
निश्चय नहीं है, संशय है, वह मिथ्याहृष्टि जानना चाहिए ॥२०॥ जीव अजीव आदि सात 
तस्‍्वोंका निर्मल श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन माना गया है। और निशचयसे अपने आत्म- 
स्वरूपमें अवस्थान होता सम्यग्दर्शन है ॥२१॥ पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक, संज्ञी भव्य जीवमें काल- 
लब्धि आदिके प्राप्त होनेपर यह सम्यग्दर्शन निसर्गंसे अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
निकटभव्यता, कर्सोंकी हानि, संजश्ीपना और विशुद्ध परिणाम ये सम्यग्दर्शनके अल्तरंग कारण 
हैं. भर गुरुजनोंका उपदेश आदिक बाह्य कारण हैं ॥२३॥ उस सम्यग्दर्शनके उपशमसम्यक्त्व 

२० 
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खतुर्थतो गुणेषु स्थात्कायिक मिशिलेध्यपि । मिथरास्यं सप्रमं यावत्सम्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥२५ 
तुर्यावारभ्य भव्यात्मवाज्छितार् प्रदायकम्‌ । उपशान्तकषायान्त सम्यकत्व प्रथम सतम्‌ ॥२६ 
साध्यप्ताधनसेदेन हिधा सम्यक्त्वमीरितम्‌ । साधन द्वितयं साध्यं क्षापिक मुक्तिदायकम्‌ ॥२७ 
पुद्गलूर्धपरावतब्िध्व॑ मोक्ष प्रपित्सुना । भव्येन रूम्यते पूर्व प्रशमाख्यं सुदर्शनम्‌ ॥२८ 
प्रथमस्य की आज लक न्लशेलिका । बेदकस्य स्थिति: श्रेष्ठा धट्षष्टिमितसामरा ॥२५ 


अन्तसुंहसंमात्राउन्या प्रोक्‍्ता क्षायिकसम्भवा । पूंकोटिद्रयोपेतास्त्र्यास्त्रह्वत्पयोधय: ॥३० 
किड्चिन्ययूना स्थिति: प्रोक्ता परा सम्यक्त्ववेदिभि: । 


सम्यकक्‍्त्व॑ त्रितय॑ शरश्ने प्रयमेःन्येषु हे जना: ॥२१ 

सम्यक्त्वद्वितयं मुक्त्था क्षायिक मुक्तिदायकर्म्‌ । 

तियंडनरामराणां व सम्यक्त्वश्रयमुत्तमम्‌ । 

वेवाड़ुनातिरहचीनां क्षायिकाज्वापरं हयम्‌ ४३२ (षदपदी इलोकः) 
सम्यक्त्यद्वितय॑ प्रोक्तं सरागं सुखलकारणम्‌ । वीतरागं पुनः सम्यक्‌ क्षायिकं भववारणम्‌ ॥३३ 
दर्शानं साज़ूसुद्िष्ट समर्थ भवसझवाये। ताड़ुहीन भवेत्कायंकरं मन्त्रादिवशथा ॥३४ 


आदि तोन भेद कहे गये हैं और आज्ञासम्यक्त्व आदि दश भेंद भी माने गये हैं। इनमेंसे सबसे 
पहले उपशमसम्यक्त्व होता है, तत्पद्चात्‌ मिश्र अर्थात्‌ क्षायोपशमिकसम्यक्वव होता है और 
तदनन्तर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥२४॥ यह क्षायिकसम्यक्त्व चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गृणस्थानोंमें पाया जाता है। मिश्रनामक सम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक 
पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥२५॥ उपशमसम्यक्त्व चौथेसे लेकर उपशान्त- 
कषाय नाभके ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है और यह भव्य आत्माओंको वांछित अर्थोका 
देनेवाला माना गया है ॥२६॥ साध्य और साधनके भेदसे सम्यक्त्व दो प्रकारका कहा गया है। 
उपशम ओर मिश्र ये दो सम्यक्त्व तो साधन माने गये हैं ओर मुक्तिको साक्षात्‌ देनेवाला क्षायिक- 
सम्यक्त्व साध्य कहा गया है ॥२७॥ अधंपुद्गल परिवतनके अनन्तर नियमसे मोक्षकों प्राप्त 
होनेकी इच्छा रखनेवाले भव्यजीवके द्वारा पहले प्रशम नामका सुदर्शन अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त किया जाता है ॥२८॥ प्रथम जो उपशमसम्यक्त्व है उसकी उत्कृष्ट (ओर जघन्य) स्थिति 
अन्तमु हृतंप्रमाण कही गई है। वेदक अर्थात्‌ मिश्रसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति छथासठ सागर 
प्रमाण कही गई है, तथा उसकी जघन्य स्थित्ति अन्तमु हृतमात्र कही गई है। क्षायिकसम्यक्त्वकी 
जघन्य स्थिति अन्तमु हुतंप्रमाण होती है और उत्कृष्ट स्थित कुछ कम दो पृव॑ंकोटि वर्षते अधिक 
तेत्तीस सागरप्रमाण सम्यकत्वके वेत्ताओंने कही है ।२९-३०२॥ हे भव्यजनो, प्रथम नरकमें तीनों ही 
सम्यकत्व होते हैं, ओर अन्य छह नरकोंमें मुक्ति-दायक क्षायिकको छोड़कर शेष दोनों सम्यकत्व 
होते हैं| पुरुषवेदी तिय॑च, मनुष्य ओर देवोंके तीनों ही उत्तम सम्यकत्व होते हैं। देवाड़गनाओोंके 
और तियंचनियोंके क्षायिकसम्यक्त्वके सिवाय शेष दोनों सम्यक्त्व होते हैं ॥३१-३२॥ उपशम और 
मिश्र ये दो सम्यक्त्व सराग और सुखके कारण कहे गये हैं। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वीतराग 
और संसारका निवारण करनेवाला है ॥३३॥ अपने स्व अंगोंसे संयुक्त सम्यग्दर्शन संसारका 
क्षय करनेमें समर्थ कहा गया है। अंग-हीन सम्यक्‍त्व कार्यकारी नहीं होता, जेसे कि अक्षर आदिसे 
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अनेकान्सात्मक बल्तुजआातं धद्‌ गदित लिने: । तप्नान्ययेति तस्वानो जनो निःशक्ूतो भवेत्‌ ॥३५ 
लिन एको5स्ति सहेवसस्‍्तेनोक्त तस्‍्वभेव जर। यस्येति तिप्भयः सः स्याध्िशकितशिरोमनि: ॥३६ 
हुबीकराक्षसाक्रान्तो गगमेःपि गति क्षाणात्‌ । निःशकूततया प्राप तस्करों छानसंशक: ॥३७ 

तप: सुदु:सहूं तस्वत्‌ दाने. जा स्वयंसस्भवम्‌ । सुलं नाकाइदाति त्रेधा यः स निषकाहइदिताप्रणो: ३८ 
सुखे वेधयिके सान्‍्ते तपोदान जितन्वत: | नरस्य स्पृहयाहुत्व थरसा का कक काइदा बुधेमंता ॥३९ 
हांसाल्यितुअतुर्थे -स्सिन्‌ ब्रतेषनन्‍्तमतों स्थिता । हत्या तपश्न जा कल्प हादशमाविज्ञत्‌ ४० 
स्वभावावशुतो वेहे रत्नत्रयपविज्विते । निघु णा चल गुजप्रीतिसंता निविचिकित्सता ॥४९ 
ऊध्यंत्वभुक्तितो नाम्यात्त्तानाचभनवर्जनात्‌ । अनिश्चसपि निन्‍दन्ति दृदृंझो जिनशासतस्‌ ॥४२ 

ते सदर्थलजानाता सिथ्यात्थयोदयदूषिता: | बुधेव विचिक्त्सस्ति स्वभावकुटिका: खरा: ॥|४३ 
शुद्धात्सध्याननिष्ठानां यतोनां ब्रह्मतारिणाम्‌ । ब्रतमस्त्रपविश्राणासस्तान नाज्न दृष्यते ||४ढ 
यवेबाडसशुर्द्ध स्पादस्धि: शोध्यं तदेव हि। अड्भुलो सर्पवष्टायां न हि नासा निहन्त्यते |४५ 
सड्ढे कापालिकात्रेयीयाण्डालशबराविभि: । आप्लुत्य वण्डवत्सम्यक्‌ जपेन्सन्त्रमुपोधित: ॥४६ 


हीन मन्त्र आदि कायेकारी नहीं होते हैं ।।|३४॥ जिनराजोंने जो अनेक धर्मात्मक वस्तुसमुदाय 
कहा है, वह वेसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी ह॒ृढ श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य निःशंकित अंगधारी 
है ॥२५॥ जिनदेव ही एकमात्र सच्चे देव हैं, और उनके द्वारा कहा गया तत्त्व ही सत्य है, ऐसा 
जिसके निश्चय होता है, वह व्यक्ति निःशंकित अंगधारियोंमें शिरोमणि है ॥३६॥ पाँचों इन्द्रियोंके 
विषयरूप राक्षसोंसे आक्रान्त भी अंजन नामका चोर निःशंकित अंगको धारण करनेसे क्षणमात्रसे 
आकाशमें गमन करनेकी शक्तिकों श्राप्त हो गया ॥३७॥ जो पुरुष दुःसह तपको तपता हुआ 
ओर स्वरगंमें पेदा करनेवाले दानको देता हुआ भी मन वचन कायरूप त्रियोगसे सांसारिक सुखको 
आकांक्षा नहीं करता है, वह निःकांक्षित पुरुषोंमें अग्रणी हैं ॥३८॥ तप ओर दानको करते हुए 
भी जिस मनुष्यके सात वेषयिक सुखमें जो अभिलाषा होती है, उसे ज्ञानी जनोंने कांक्षा माना 
है ॥३९॥ पिताके हास्यसे कहे गये वचनोंपर ब्रह्मचयं नामके इस चौथे ब्रतमें अनन्तमती स्थित 
रही ओर आकांक्षा-रहित होकर तप करके उसने बारहवें स्वगंको प्राप्त होकर देव पद पाया 
॥४०॥ स्वभावसे अपविन्न किन्तु रत्नत्रयसे पवित्र हुए साधुके शरोरमें ग्लानि नहों करना और 
उनके गुणोंमें प्रीति करना निविचिकित्सा मानी गई है ॥४१॥ साधुओंके खड़े होकर भोजन करनेसे, 
तग्त रहनेसे, सस्‍्तान ओर आचमन नहीं करनेसे अनिन्ध भी जिनशासनकी मिथ्याहष्टि लोग 
निन्‍दा करते हैं ॥४२॥ जो मिथ्यात्वकर्मके उदयसे दृषितचित्त हैं, ओर स्वभावसे कुटिल हैं, ऐसे 
दुर्जन मिथ्याहृष्टि लोग साघुओंके उक्त गुणोंके अर्थ या अभिश्रायको नहीं जानते हुए बुथा ही 
साधुओंकी एवं जिनशासनकी निन्‍्दा करते ओर उसके प्रति ग्लानि प्रकट करते हैं ॥४३॥ जो शुद्ध 
आत्माके ध्यानमें संलग्न हैं, भ्रह्मचयंके धारक हैं, ब्रत और मन्‍्त्रसे पवित्र हैं, ऐसे साधुओंका 
स्तान नहीं करना इस संसारमें दूषणयोग्य नहीं है ॥४४॥ शरोरका जो अंग अशुद्ध हो, वही अंग 
जलसे शुद्ध करनेके योग्य होता है। अंगुली साँपके द्वारा डेंसी जानेपर नाक नहीं काटी जाती 
है ॥४५)॥ भावार्थ--साधुजन मल-मृत्रादिसे अशुद्ध हुए स्थानको जलसे शुद्ध कर लेते हैं, अत्तः उन्हें 
सर्वांग स्तान जोवव्यक नहीं है। गमन करते हुए कदाचित्‌ कापालिक (मनुष्यकी खोपड़ीको 
रखनेवाला), अन्रेयी (रजस्वला स्त्री), चाण्डाल और भील आदिसे स्पशंका संगम होनेपर साधुजन 
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एकराज जिशज्ञ वा हत्या स्तात्वा चतुर्थके । दिने शुद्धघन्त्यसन्देहमृतों श्रतगतः स्थिय: ॥४७ 
विकारंवति नाग्य्यं न वस्त्रस्योह्रेटटनं किल । अविकारास्विते पुंसि प्रधंसात्पदं हि ततु ॥४८ 


ते श्वज्ञायास्थितेनापि भोजनाञ विसुक्तमे । किन्तु संयर्मिनामेषा प्रतिशा ज्ञानयक्षुधाम्‌ ॥४५ 
अवेन्यवेराग्यकते कृतो5यं केशलोचक: । पतोश्वराणां वो रत्वं व्रत नेम॑ल्यवीपक: ॥५० 
बालबुद्धगवस्लानास्मुतोनुद्यापन: स्वयवम्‌ । भजन्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥५१ 


देवाभासे तथा शास्त्राभासेष्प्पाश्न यंकारिणि । यन्‍न सड्भमन प्रेधा सा मताध्मुढदृष्टिता ॥५२ 
सुहंसताद्ष्योध्षासिहपीठाधिपतिषु स्वयभ्‌ । आगतेष्यपि नेवाभूद्‌ रेवती मृढतावती ॥५३ 


कमण्डलुके जलको मस्तकपर छोड़कर उसकी दण्डाकार धारासे शरीरको भली-भाँति पोंछकर 
और उपवास रखकर मनन्‍्त्रका जाप करें (ऐसा जिनशासनका विधान है और इस प्रकार बे शुद्ध 
हो जाते हैं।) ॥४६॥ तथा ब्रत घारण करनेवाली आयिका आदि स्त्रियाँ ऋतुकालमें एक रात्रि, 
तीन रात्रि पश्चात्‌ चौथे दित निःसन्देह शुद्ध हो जाती हैं ॥४७॥ विकारवान्‌ लिगमें नरतताका 
विधान नहीं है, इसलिए निरचयसे उनके वस्त्रका आवरण धारण करना कहा गया है। किन्तु 
निबिकार लिगसे संयुक्त पुरुषमें तो वह तरनपना प्रशंसाके ही योग्य है ॥४८॥ 

भावार्थ--स्त्रीका लिंग स्वयं विकार युक्त है और दर्शंकके मनमें भी विकार उत्पन्न कर 
देता है, अत्तः स्त्रियोंको नग्न रहनेका विधान नहीं है, किन्तु उन्हें साध्वी दशामें भी वस्त्रका 
आवरण आवद्यक माना गया है। इसी प्रकार जिन मनुष्योंका लिग विकार युक्त हो, स्थृल एवं 
मणिभागके चमंसे रहित हो, अण्डकोष बढ़े हुए हों, तो ऐसे पुरुषको भी नग्न दीक्षाका विधान 
नहीं है । किन्तु निविकारी पुरुषके लिए नग्न रहना दूषक नहीं है । 

इस प्रकार जो लोग स्तान न करनेसे, तथा नग्न रहनेसे साधुओंकी निन्‍दा करते हैं ओर 
उनसे घृणा करते हैं, उनका परिहार कर अब ग्रन्थकार खड़े होकर भोजन करनेको निन्‍्ध समझने 
वाले लोगोंकों लक्ष्य कर कहते हैं-- 

खड़े होकर भोजन करनेसे न तो मनुष्य नरकमें जाता है और न मुक्तिके लिए ही यह 
कार्य है। किन्तु ज्ञान नेत्रवाले संयमी साधुओंकी यह प्रतिज्ञा होती है, कि जब तक शरीरमें खड़े 
होनेकी सामथ्य॑ रहेगी, तब तक ही में भोजन ग्रहण करूगा। जिस समय खड़े रहनेकी सामथ्यं 
नहीं रहेगी, उस समय यावज्जीवनके लिए भोजनका त्याग कर दूँगा। इस प्रतिज्ञाके कारण वे 
खड़े होकर भोजन करते हैं,' अत: यह का भी निन्‍्दाके योग्य नहीं है |[४९॥ जो लोग साधुओंके 
केशलुच करनेकी निन्‍दा करते हैं, उनको लक्ष्य करके ग्रन्यकार कहते हैं--यतीश्वरोंका यह केश 
लु'व करना अदेन्यमभाव और वेराग्यभाव प्रकट करनेके लिए है। उनका यह वीरत्वव्नत उनकी 
निमंलताका प्रकाशक है ॥५०॥ इस प्रकार बाल, वृद्ध, रोगसे पीड़ित मुनियोंकी ग्लानि-रहित 
होकर स्वयं सेवा--वैयाबृत्य करनेवाला निविचिकित्साका धारक उद्यायन राजा इच्द्रसे स्तुत्तिको 
प्राप्त हुआ ॥९१॥ आइचयंकारी भी मिथ्या देवमें तथा मिथ्या श्षास्त्रमें त्रियोगसे जो संगति या 
श्रद्धा नहीं करना, सो वह अमूढ़दूष्टिता मानी गयी है ॥५२॥ देखो--हंसारूढ ब्रह्मके, गरुढारूढ 


१.. पाणिपात्र मिलत्येतचछक्तिदव स्थितिभोजने । 
यावत्ताववह॑ भुज्जे रहस्याहारमब्जसा ॥ (यशस्तिलकचम्पू ा० ५. एको १ ३४) 


जे । समास्यामिशानकायार॑. १५७ 
.. धर्मकर्मरतेेंबातापप्तदोवस्थ जल्मिस: * अरच्यतायोपन प्राहुराय: सदुपयुहुदण ३५४ 


नियूहति हुंत॑ दोबान्‌ परस्याप्यात्मनों धुणान्‌। प्रकाशयति ते क्वापि स स्थात्सबुपगूहक: ॥५६ 
सायासंयधित: धूयंनाम्तों र्तापहारिण: । भ्रेष्ठी जिनेखभक्तोज्सो कृतवानुपर्गहतस ॥५७ 
वर्दोनलशानचारित्रत्रयाद भ्रष्टस्य जम्सिन: । प्रत्यकत्यापन तज्ञा: स्थितीकरणमूलिरे ॥५८ 
कासक्रोषभदोस्मावप्रमादेयु विहारिण: । आत्मनोधत्यस्यथ वा कार्य सुस्थितोकरणं बुधेः ॥५९ 
बालालतक्तजनानां थ ब्रतास्थ्युतिमछोकपन्‌ | छोकयन्नास्थितेडछेदाद भवेद्धर्मापराधवान्‌ ।(६० 
ज़्येद्ां गर्भवतीसार्थामाशु राक्नी तु चेखलना । अतिष्ठिप्पुन: शुद्धे ब्रते समाशक्त्वलोचना ६१ 
सुबतीसड्भमासक्त पुष्पडार तपोधनम्‌ | वारिषेण: छतत्राण: स्थापयासास संयमी ॥६२ 


823१5 सागाराणां सघर्मिणाम्‌ । प्रतिपसियंधायोग्यं तज्लेबात्सल्यमुख्यते ४६३ 
आपसे सभंक्तिश्ादक्ति: सत्क्‌ तिस्तथा। साधषृपकृृति: भेयोर्थयभिवस्सल्यमुच्यते ६४ 
महापग्रसुतो विष्शुमुंनोनां हास्तिने पुरे । बलिध्विजकूतं विध्यं ध्मवामास वत्सछम्‌ ॥६५ 
आत्मा प्रभावतीयों रत्नत्रयतेजता सततसेव ॥ दानतपोजिनपूजाविशद्वातिशमेश् जिनधर्म: ॥६६ - 


विष्णुके, वृषभारूढ महेशके, तथा सिहासनपर विराजमान जिनराजके मायारूपोंके स्वयं आनेपर 
भी रेवती रानी मूढतावाली नहीं हुई ॥५३॥ धर्म कार्यमें निरत पुरुषके देवयोंगसे किसी दोषके 
प्राप्त हो जानेपर उसकी निन्‍्दा नहीं करके उसके दोषके ढाँकनेको आर्य पुरुष उपगूहन कहते 
हैं ॥५४॥ आत्महितैषी मनुष्यको उन मादंव-आजंव भादि भावोंके द्वारा यह धर्म बढ़ाते रहना 
चाहिये। तथा दूससेंके दूषण ढकना चाहिये ॥५५॥ जो पुरुष दूसरेके दोषोंको तुरन्त ढकता है 
उन्हें कहींपर भी प्रकाशित नहीं करता है, त्तथा अपने गुणोंको भी कभी कहीं प्रकट नहीं करता 
है, वह पुरुष उपगृहन अंगका धारक है ॥५६॥ मायाचारसे संयम घारण करके रत्नकी प्रतिमाको 
चुरानेवाले सूर्य नामके क्षुल्लकका उस जिनेन्द्र भक्त सेठने उपगृहन किया ॥५७॥ सम्यग्दर्शन 
सम्यग्शान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय॑ धर्मसे भ्रष्ट होनेवाले मनुष्यकों पुनः धर्ममें अवस्थित 
करना, इसे ज्ञानी जनोंने स्थितीकरण अंग कहा है ॥५८॥ काम क्रोध मद उन्माद ओर प्रमादमें 
विहार करनेवाले अपने आत्माका, तथा अन्य पुरुषका ज्ञानियोंको स्थितीकरण करना चाहिये 
॥५९॥ बाल (अज्ञानी) ओर अशक्त (असमर्थ) जनोंका ब्रतसे पतन देखता हुआ भी उसका स्थिती- 
करण न करे और उसके धर्मसे च्युत होनेकी अनदेखा-सा करे, तो वह पुरुष धर्मका अपराधी 
हीता है॥६०॥ गर्भवतो ज्येष्ठा आर्याको सम्यक्त्वरूप नेन्नकी धारक रानी चेलनाने पुनः 
शुद्ध ब्तमें स्थापित किया ॥६१॥ तथा सुदतो लामक अपनी कानी स्त्रीके संगस पानेको आसक्त 
' पृष्पडाल साघुको संयमी वारिषेणने उसकी रक्षा करते हुए उसे संयममें स्थापित किया ॥६२॥ 
साधुओंकी, साधुओं जेसी वृत्तिवाले श्रावकोंकी भोर साधर्मी भाइयोंकी यथायोग्य प्रतिपत्ति करने . 
को पूजा भक्ति, आदर सम्मान आदि करनेको ज्ञानियोंने वात्सल्य कहा है ॥६३॥ आदर, वैया- 
वृत्य, प्रियवचन बोलना, सत्कार करना और साघुओंका उपकार करना इत्यादि कार्योंको 
कल्याणार्थी पुरुष वात्सल्य कहते हैं ॥६४॥ महापद्य राजाके पुत्र विष्णुकुमार मुनिने हस्तिनापुरमें 
बहक्धि ब्राह्मण द्वारा किये गये रूप विध्वको शान्त किया, यह वात्सल्य गुण है ॥६५॥ 
रत्लत्रगरूप धर्मेके तेजसे अपनी आत्माको सदा ही प्रभावित करते रहना चाहिये। तथा दान त्तप 





५८ आंबकाचार-संग्रह 


शास्तरव्यास्यायिद्यानवद्ध विज्ञानदानपुजानि: । ऐहिकफलानपेक्षः शासनसडद्भाषन कुर्यात्‌ ॥६७ 
अमिछाया महावेव्या: पृतिकस्य महीभुज: । स्यच्दनं स्रामथासास मुनिवंश्लकुसारकः ॥९८ 
एतेरष्टभिरज्जेश् सम्यक्‍त्व॑ यस्य मानसे । दृढ़ तस्य हि तज्जेयमन्यभा तस्य हानिता ॥६९ 


संवेगो निर्येदों निन्‍दा गा तथोषशमो भक्ति: । वात्सल्यं त्वनुकम्पा चाष्टगुणा: सन्ति सम्थकत्वे ७० 
वेवे दोषोल्छिते धर्मे तब्ये शास्त्रे हिते गुरो । निप्रंन्थे योः्नुरागः स्थात्संवेग: स निगद्यते ॥७१ 
भोगे भुजडभभोगामे संसारे दु:खदे सताम्‌ । यदे राग्यं सरोगेउड्ठे निर्वेदोउसों प्रचक्ष्यते ॥७२ 
पुत्रभिश्रकलत्रादिहेतो: कार्य विनिर्भिते । ढुष्टे योप्नुशयः पुंसो तिन्‍्दा कक विचतषाणे: ॥७३ 

रागद बादिभिजति दूषणे सदगुरो: पुरः । भकत्या5:छोचना गह साहँड्िः प्रतिपाद्यते ।७४ 

रागद बादयो दोष। यस्य छित्ते न कुर्बते । स्थिरत्वं सो5श्र शान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमतल्लिका ॥७५ 
सेवाहेबाकिनाकोश्ञ पुजाहहुंति सदृगुरो । विनयाद्या सपर्या5 धो: सा भक्तिव्य॑क्तमिष्यते ॥७६ 
साधवगें नि्तगोंछद्रोगपीडितिविग्रहे । व्यावुतिर्भेषजञाहे्या बात्सल्यं तद्धि कप्यते ॥७७ 

प्राणिषु ज्ाम्यमाणेषु संसारे दु:खसागरे । चित्ताडंत्वं दयालोर्गत्तत्कारुष्यमुदीरितम्‌ ॥॥७८ 
एतेरष्टगुणेयुंक्तं सम्पकत्यं यस्थ सानसे । तस्यानिशं गृहे वास विधतते कमलाउभला ॥७९ 


जिनपूजा ओर विद्याके अतिशयसे जिनधमंकी प्रभावना करनी चाहिये ॥६६॥ शास्त्रका व्याख्यान, 
निर्दोष विद्या ओर विज्ञान तथा दान और पूजाके द्वारा इस छोकसम्बन्धी किसी भी प्रकारके फल 
की अपेक्षा न रख कर जेन शासनकी प्रभावना करनी चाहिये ॥६७॥ देखो--वजञ्ञकुमार मुनिने 
जेन धर्मकी प्रभावनाके लिए पूतिक नामके राजाकी महारानी ऊमिला महादेवीका रथ चलवाया 
॥६८॥ इन आठ अंगोंसे जिसके मनमें सम्पक्त्व दृढ़ होता है, उसके ही सम्पग्दर्शन जानना 
चाहिये । यदि अंगोंका परिपालन नहीं है, तो सम्यग्दशंनकी हानि समझना चाहिये ॥६९॥ भात्मा 
में सम्यर्दर्शनके प्रकट होनेपर संवेग, निरवेग, निन्‍्दा, गह्हा, उपशमभाव, भक्ति, वात्सल्य और अनु- 
कम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं॥७०॥ दोष-रहित्त वीत्तराग देवमें, अहिसामयी सत्यार्थ धर्ममें, 
हितकारी क्षास्त्रमें और निम्न॑स्थ गुरुमें जो अनुराग होता है, वह संवेग कहलात्ता है ॥७१)॥ भुजंग 
(सप॑) के मुखके समान महाभयंकर इन्द्रियोंके भोगोंमें, दुखदायी संसारमें, तथा रोगोंसे भरे हुए 
इस हारीरमें सज्जनोंको जो वेराग्य होता है, वह निर्वेद कहा जाता है ॥७२॥ पुत्र मित्र स्त्री 
आदिके निमित्तसे किसी दुष्ट कार्यके हो जानेपर--बुरा कार्य करनेपर--मनुष्यके हृदयमें जो 
पष्चात्ताप होता है, उसे ज्ञानीजन निन्‍दा कहते हैं ॥७३॥ राग-हेषादिसे किसी प्रकारके दोष 
जानेपर सद्‌-गुरुके आगे भक्तिपूर्वक अपनी आलोचना करनेको अरहन्तदेवने गा कहा है ॥७४८॥ 


जिसके चित्तमें राग-द्वेष, क्रोध आदि दोष स्थिरता नहीं करते हैं, वह भव्यशिरोमणि 
उप उपशममावका धारक शान्तात्मा कहा जाता है ॥७५॥ सेवा करना ही है क्रीडा-कुतृहल 
जिसके, ऐसे स्वर्गाधोश इन्द्रोंके द्वारा पंचकल्याणरूप पृजाके योग्य अहंन्तदेवमें और सदृ-गुरुमें 
विनयके साथ जो पूजा आदि की जाती है, उसे आदि पुरुषोंने उत्तम भक्ति कहा है ॥७६॥ 
कर्मोदयसे अपने आप उत्पन्न हुए रोगोंसे जिनका शरीर पीड़ित हो रहा है, ऐसे साधुवर्गमें ओषधि 
आदिसे जो रोगकी निवृत्ति को जाती है, वह वात्सल्य कहलाता है ॥७७॥ दुःखरूप संसार-सागरमें 
निरन्तर परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके ऊपर दयालु पुरुषका जो चित्त दयासे आदं (द्रबित) हो 
जाता है, वह कारुण्य या अनुकम्पा भाव कहा गया है ॥७८॥ जिस पुरुषके हृदयमें इन उपयुंक्त 


उमास्वामि-आवकाचार १५९ 
' " बोयश्धापि तथा हेयास्ते के साम्प्रतेमुख्यते । 
' भहत्नणं चाष्ट सवस्तथानायततनानि 
: बाजूतवयस्तथा चाष्टो कुंदोधा: पदाविश्ञति: ॥८०.. (घट्पदी इलोक:) 
प्राथिधातोच्चता: खला:।.. 
रामदेबाकुला: सर्वा: करा हेया जिनागसे । ह 
यात्तासां यः करोत्येवशुपात्ति देवसह॒भाक 0८१ (घटपदी इलोकः) 
भ्रहणस्तानसुर्यार्धाश्वास्त्रद्िपसपर्ंणस्‌ । जाह्ृबोसिन्धुसंस्नानं सइक्रान्तो दानसेव थ ४८२ 
गोमूत्रवन्दन पुष्ठवस्दनं बटपूजनम्‌ । बेहलोसृत्तपिण्डादिदान लोकस्य सूढता ४८३ 
सपन्यारम्भपुक्ताश ससत्रोषधिविराजिता: | पासण्डिनस्तदहिनयः शुभूषा तहिमूढ़ता ॥८४ 
ज्ञान पूजा कुछ जाति बलमुद्धि तपो बपु:। अष्ठो चाहक्षित्य दपित्यं गतदर्पा सं न्यगु: ॥८५ 
सिथ्याहष्टिरज्ञानं सरणमसोभि: समाहित: पुरुष: । वर्शनकल्थव्रुमवनवद्धिरिवेदं स्ववायतममुद्धभ्‌ ॥८६ 
इत्यादिवृषणेमुंक्तं मुक्तिप्रीतिनिबन्धनम्‌ । सम्यकत्वं सम्यगाराध्यं संसारमयभीरुणि: ॥८७ 
प्राणी मिष्यावासेषु जायते । द्ादशेषु न तियंक्षु नारकेषु नपुंसके ॥८८ 
स्त्रोत्वे थ दुःक ताल्पायुर्दारिव्राविकवर्जिते । भवनन्रिषु घट्भ्षु तद्ेबोषु न जायते ॥८५ 


भाठ गुणोंसे युक्त सम्यक्त्व विद्यमान रहता है, उसके घरमें निमंल लक्ष्मी रातर्नदन सदा निवास 
करतो है ॥७९॥ सम्यग्द्शनके जो दोष हैं, वे सदा हेय हैं। वे दोष कौन हैं? ऐसा पूछनेपर 
ग्रन्थकार कहते हैं कि तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन ओर शंका आदिक आठ दोष ये 
पच्चीस कुदोष हैं, इनके कारण सम्यग्दर्शन निर्मल और स्थिर नहीं रहने पाता है॥८०॥ जो 
प्राणियोंकी हिंसा करनेमें उद्यत हैं, दोषयुक्त हैं, राग-द्वेषसे आकुछित हैं और क्रूर हैं, ऐसे सभी 
देवो-देवता जिनागममें हेय कहे गये हैं, जो पुरुष इच्छित वर पानेके लिए आशावान्‌ होकर उनकी 
उपासना आराधना करता है, वह देवमूढता धारक है ॥८१॥ सूरयय-चन्द्रके ग्रहणके समय स्नान 
करना, सूर्यको अरे चढ़ाना, घोड़ा, शस्त्र और हाथीकी पूजा करना, गंगा ओर सिन्धुमें स्नान 
करना, संक्रान्तिमें दान देना; गोमूत्रका वन्दन करना, गायकी पीठकी वन्दना करना, वट वृक्ष 
पीपल आदिका पूजना, देहलीका पूजना और मृतपुरुषको पिण्डदान देना आदि काये लोकमूढता 
कहलाते हैं ॥८२-८३॥ जो परिग्रह और भारम्मसे युक्त हैं, मन्त्र और औषधि, आदिसे विराजमान 
हैं, ऐसे पाखण्डी जनोंकी विनय करना, उनकी शुश्रषा करना सो पाखण्डिमहता है॥८४॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्यको लेकर दपे करनेको दर्प- 
रहित आच्ञार्योने मद कहा है ॥८५॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ओर इन तीनोंके 
धारक पुरुष ये छह अनायतन कहलाते हैं। ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पवृक्षोंके वनकों जलानेके लिए 
प्रबल दावाग्निके समान हैं ॥८६॥ संसारके भयसे डरनेवाले पुरुषोंकी ऊपर कहे गये दूषणोंसे 
रहित और मुक्तिरमाकी प्रीतिका कारणभूत सम्यक्त्वका सम्यकृप्रकारसे आराधन करता चाहिए 
॥८७॥ सम्यक्त्वसे संयुक्त प्राणी बारह मिथ्यावासोंमें नहीं उत्पन्न होता है। वे बारह मिथ्यावास 
इस प्रकार हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पत्ति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशी 
पंचेन्द्रिय, कुभोगभ्मि और म्लेच्छलण्ड। तथा तियैचपंचेन्द्रियोंमें, नारकियोंमें और नपुसकोंमें 
उत्पन्न नहीं होता है। और वह सम्पकक्‍्त्वी जीव स्त्रीपर्यायमें, खोटे कुलमें,अल्प भायुवालोंमें 


हैएण आवकात्रार-संप्रह 


तीयकुस्यक्रवर्त्पादिविभूति प्राप्प भायुराम । तरः सम्यक्त्वसाहात्म्यात्पराप्नोति परम पदस ॥९० 
'किसत्र बहुनोक्तेन ये गता यान्ति जन्सिनः ; सोक्ष याह्यन्ति तत्सवं सम्यक्तवस्थेव चेष्टितम्‌ ॥९१ 


सप्तव्यसननिमुंक्ता जिनपुजासमुखता: । सम्य्दशंनसंयुक्तास्ते धस्या: भआावका मता: ॥९२ 
थो सालुष्यं समासाध दुलंभ भवकोटिषु। सज्जाति सत्कुल चाप्य मा भूयाद वृग्विवर्जितः ॥९३ 
देवपुजाविषट्कसंनिरत: कुछसत्तमः । अघषट्कर्म॑निमुंक्त: श्रावकः परमो भवेत्‌ ॥९४ 
इति प्रथसमावण्यं व्शनं जिनपूजनम्‌ । तद्‌-वुद़करणायं व व्येफहं युगले पदे ॥९५ 
नित्यपूजाविधिः केन प्रकारेण क्रियेत चे। ब्रुधेस्तथाहूं बक्ये थ पृथ॑सूत्रानुतारत: ॥९६ 
स्तान॑ पूर्वमुलोभूय प्रतोच्यां दन्‍्तघावनम्‌ । उदीच्यां श्वेतवस्त्राणि पूजा पूर्वोत्तरामुली ॥९७ 
गृहे प्रविशता वामभागे दल्यविवर्जिते। देवतावसरं कुर्यात्साधंहस्तोध्व॑भूमिके ॥९८ 
नीजेभूंमिस्थितं कुपदिवितावसरं यदि । नीचेनीचेस्ततोःवह्यं सन्तत्यापि सं भवेत्‌ ॥९९ 
एकाइज्षाजुल बिम्बं सर्वंकासाथंसाधकम्‌ । एतत्म्रमाणमाख्यातमत ऊध्य॑ न कारयेत्‌ ॥१०० 
एकाहुलं भवेच्छु पं इयजुल घतनाइनम्‌। श्यद्भुले जायते वृद्धि: पीडः स्याच्चतुरडुले ॥९०१ 
दरिद्वियोंमें, निन्‍्दनीय वंशमें, भवनत्रिकदेवोंमें, उनकी देवियोंमें तथा प्रथम नरककों छोड़कर 
शेष छह नरकभूमियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ॥८८-८९॥ किन्तु वह सम्यग्हष्टि जीव सम्यक्त्वके 
माहात्म्यसे तोर्थकर चक्रवर्ती आदिकी भासुरायमान विभूत्तिको प्राप्त करके अन्तमें परमपद 
निर्वाणको प्राप्त करता है ॥।९०॥ इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या ? अभी तक जितने जीव 
मोक्ष गये हैं, जा रहे हैं और आगे जावेंगे, वह सब सम्यक्त्वका हो माहात्म्य है ॥९१॥ जो जीव 
सातों व्यसनोंसे रहित हैं, जिन-पुजन करनेमें उद्यत हैं, ओर सम्यग्दर्शनसे संयुक्त हैँ, वे श्रावक 
धन्य माने जाते हैं ॥९२॥ कोटि भवोंमें दुलंभ ऐसे मनुष्यमवकों पाकरके, तथा उत्तम जाति और 
उत्तम कुल पाकरके भव्य जीवको सम्यग्दर्शनसे रहित नहीं होना चाहिए ॥९३॥ जो उत्तम कुलोन 
पुरुष सम्यग्दर्शनको धारण करके देवपूजा आदि षंट्‌ आवश्यक कर्मोंमें निरत रहता है, चक्की 
बुहारी भादि षट्‌ पापकायोंसे विमुक्त है, वह परम श्रावक कहलाता है ॥९४॥ इस प्रकार श्रावकके 
ग्यारह पदोंमेंसे प्रथम दार्शनिक पदका वर्णन करके अब में दूसरे श्रावकपदमें उसीके हृढ़ करनेके 
लिए जिनपुजनका वर्णन करूँगा ॥९५। 

ज्ञातो पुरुष नित्य पूजाको विधि किस प्रकारसे करते हैं, यह, मैं पूर्वाचार्य-रचित सूत्रके 
अनुसार कहूँगा ॥९६॥ पूजन करनेके पहले पृ दिशाकी ओर मुख करके स्नान करे, पश्चिम 
दिल्लाकी ओर मुख करके दातुन करे, उत्तर दिशाकी ओर मुख करके इवेत्त वस्त्र धारण करे और 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा पूर्व या उत्तरी ओर मुख करके करे ॥९७॥ भावार्थ--यदि जिनप्रतिमाका 
मुख पूर्वकी ओर हो तो पूजा उत्तर मुख होकर करे ओर यदि प्रतिमाका मुख उत्तरकी ओर हो 
तो पूजा पूर्व मुख होकर करे। अब ग्रन्थकार सर्वप्रथम अपने घरमें चेत्याछय बनानेकी विधि 
कहते हुँ--धरमें प्रवेश करते हुए शल्य-रहित बाम भागमें डेढ़ हाथ ऊँची भूमिपर देवताका 
स्थान बनावे ॥९८।| यदि गृहस्थ नीची भूमिपर स्थित देवताका स्थान बनायगा, तो वह अवद्य 
ही सन्‍्तानके साथ नोचलो नीचलो अवश्याको प्राप्त होता जायगा ॥९९॥ घरके चेत्याल्यमें 
ग्यारह अंगुल प्रमाणवाला जिनबिम्ब सर्व मनोवांछित अर्थंका साधक होता है, अतएव इस प्रमाण 
से अधिक ऊँचा जिनबिस्ब नहीं बनाना चाहिये ॥१००॥ एक अंगुछ प्रमाण जिनबिम्ब श्रेष्ठ होता 
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पक्ाजुरे तु वृढि: स्यादुड पत्तु चडजुले । संपाजुरे गयां वृद्धिहनिरष्टाजुरे मता (१०२ 

सके अर 2 पेवे आ पुत्रवृद्धिधंगवाओों बच्चोजुले । आरस्पेकाजुकाहिस्बाद्यावदेकादशाओुलम्‌ ४ ४१०३ 

ल्‍ पुनः | अतिमाकाएलेपाइशस्वण॑रूप्यायसां गृहे 0१०४ 

मात्ाधिकपरीवाररहिता मेज पूम्यते । कापलेपायसां भूता प्रतिन्रा साम्प्रत नं हि ७९०५ 
योग्यास्तेयां ययोक्लानां झामस्यापि स्वभातत: । जीवोत्पस्यादयों दोषा अहुबः सम्भवन्ति थ ॥९०६ 
प्रासादे ध्यअभिधुंक्ते पुआहोसजपादिकस्‌ । सर्व विलुप्यते बस्मात्त स्सात्कार्यो ध्वजोच्छुप: ॥१०७ 
अतोताब्दवत यत्याद्‌ यस्च स्थापितसुत्तमे: | तद्व्यद्भ.सपि पृज्म॑ स्याहिस्थ तन्लिव्फल न हैं ॥१०८ 

उक्त च--- ' 
यहिम्य लक्षाणैयुंक्त शिल्पिशास्त्रनिवेदितम्‌। साड्ोपाडु ययायुक्‍त पृजनोय॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥९०९ 
नासामुखे तथा नेत्रे हृदये तामिसण्डले । स्थानेषु ध्यद्धिसेष्वेष प्रतिमा नेव पूजयेत्‌ ॥११० 
जो्॑ चातिशयोपेत तद्व्यज्जमपि पूजयेत्‌ । शिरोहीनं न पुज्य॑ स्थान्निकषेप्यं तन्‍्तशविषु ॥१११ 


है, दो अंगुलप्रमाणका जिनबिम्ब घन-नाशक होता है, तीन अंगूलके जियबिम्ब बनवानेपर धन- 
धान्य एवं सन्‍्तान आदिको वृद्धि होती है और चार अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर पीड़ा होती है 
॥१०१॥ पाँच अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर घरकी वृद्धि होती है, छह अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर 
घरमें उद्देग होता है, सात अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर गायोंकी वृद्धि होती है और आठ अंगुलके 
जिनबिम्ब होनेपर धन-धान्यादिककी हानि होतो है॥१०२॥ नौ अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर 
पुत्रोंकी वृद्धि होती है और दद् अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर धनका नाश होता है। इस प्रकार 
एक अंगुल-प्रमाण जिनबिम्बसे लेकर ग्यारह अंगुल त्कके जिनबिम्बको घरमें स्थापन करनेका 
शुभाशुभ फल कहा ॥१०३॥ अतएव गृहस्थको घरमें ग्यारह अंगुलप्रमाणवाला जिनंबिम्ब पूजना 
चाहिए। इससे अधिक प्रमाणवाला जिनबिम्ब ऊँचे शिखरवाले जिनमन्दिरमें स्थापन करके पूजे । 
घरके चेत्यालयके लिए प्रतिमा काठ, लेप (चित्राम), पाषाण, सुवर्ण, चाँदी और लोहेकी बनवाये 
॥१०४॥ ग्यारह अंगुलसे अधिक प्रमाणवाली प्रतिमा आठ प्रात्तिहायं आदि परिवारसे रहित नहीं 
पूजना चाहिए। अर्थात्‌ ग्यारह अंगुलसे बड़ो प्रतिमाको आठ प्रातिहार्यादि परिवारसे संयुक्त हो 
बनवाना चाहिए। तथा आजके समयमें काठ, लेप और लोहेको प्रतिमा नहीं बनवाना चाहिए 
॥१०५॥ क्योंकि इनकी बनवाई गई यथोक्‍त योग्य प्रतिमाओंके निर्माणका कोई लाभ नहीं है 
ओर जोवोंकी उत्पत्ति आदिक होनेसे अनेक दोषोंकी सम्भावना हे ॥१०६॥ यतः जिनमन्दिरके 
ध्वजासे रहित होनेपर पुजन-ह॒वन और जप आदिक सब विलुप्त हो जाते हैं, अतः जिनमन्दिर 
पर ध्वजारोपण कराना चाहिए ॥१०७॥ जिस जिनबिम्वको पूजते हुए एक सौ वर्ष व्यतीत हो 
गये हैं, और जिस जिनबिम्बको उत्तम पुरुषोंने स्थापित किया है, वह जिनबिम्ब यदि अंगहीन 
है, तो भी पृज्य है, उसका पूजन निष्फल नहीं है ॥१०८॥ 


. इस विषयमें प्रतिष्ठाशास्त्रोंमें ऐसा कहा है--जो जिनबिम्ब शुभ लक्षणोंसे युक्त हो, 

शिल्पिज्षास्त्रमें प्रतिषादित नाप-तोलूवाला हो, अंग ओर उपांगसे सहित हो ओर प्रतिष्ठित हो, 

वह ययायोग्य पूजनीय है। किन्तु जो जिनबिस्ब नासा, मुख, नेत्र, हृदय और नाभिमण्डल इतने 

स्थानोंपर यदि अंगहीन हो तो वह प्रतिमा नहीं पुजनी चाहिए ॥१०९-११०॥ यदि कोई प्रतिमा 

प्राचीन हो ओर अतिशय-संयुक्त हो, तो वह अंग-हीन भी पूजनी चाहिए । किन्तु शिर-हीन प्रतिमा 
. है 


१६२ आवकाभार-संच्रह | 
पूर्वे्यां कार्यमास्तेय्यां तु महानसम्‌ । दयत वक्षिणस्थां तु नेऋत्यामायुधादविकम्‌ ॥११२ 

किन जल हो जन शक ) उत्तरस्यां जलस्थानमेक्षान्यां बेवसद-गृहम्‌ ॥११३ 
अजुघमात्रं विम्य॑ थ्‌ यः क्या नित्यमजंयेत्‌ । तत्फ्लं न थे वकतुं हि शक्यते:संख्यपुष्ययुक्‌ ॥११४ 
बिस्वीदलससे जेल्ये यक्सानं सुविस्वकम्‌ । यः करोति हि तस्पेत मुक्तिभेवति सन्तिधि: ४११५ 
तथाअंकः पूर्ववित्ति चोत्तरस्थां च सम्मुख: । दक्षिणत्यां विशायां कु विदिशायां चल बर्जयेत्‌ |११६ 
प्मिसाभिसुख: कुर्यात्वूजं चेचछीजिनेशिन: । तथा स्पात्सन्ततिष्छेदो वढ्षिणस्थाससन्तति: ॥११७ 
आस्लेथ्यां थे छृता पूजा धनहानिदिने दिने । वायव्यां सन्ततिनेव नेऋत्यां तु कुलक्षाय: ॥११८ 
ईशास्यां नेव कत्तंध्या पूजा सोभाग्यहारिणी। पूर्व॑स्थां शान्तिपुष्ट यथंसुत्तरे ले धनागम: ॥११९ 
तिलकेस्तु विना पूजा म कार्या गृहमेघिभि: । अडप्निजानुकरांसेषु सूध्नि पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२० 
भाले कण्ठे हूदि भुजे उदरे चिह्म॒कारणे:। मवर्भिस्तिलकेः पूजा करणीया निरन्‍्तरम्‌ ॥१२१ 
मुक्तिश्रिया लकामं वा तिलक समुवाहुतम्‌। तेनानयंत्वमिल्रस्थ पूजकस्य तर तेबिना ॥१२२ 
घोडदामरणोपेत: साड्भपाजुस्तु पूजकः । विनयी भक्तिमान्‌ शक्तः भ्रद्धावान्‌ लोभवर्जित: ॥१२३ 

' पश्ासनसमासोनो नासाग्रन्यस्तलोचन: । सोनो वस्त्रावृतास्यो5यं पूजा कुर्याज्जिनेशिन: ॥१२४ 


पूज्य नहीं है, उसे नदी समुद्रादिकमें विसाजित कर देना चाहिए ॥१११॥ श्रावकको अपने घरकी 
पृव॑दिशामें श्रीगृह कराना चाहिए, आग्नेय दिशामें रसोई बनवाना चाहिये, दक्षिण दिशामें शयन 
करना चाहिए, नेऋत्य दिशामें आयुध आदिक रखना चाहिये, पश्चिम दिशामें भोजन क्रिया करना 
चाहिए, वायव्यदिशामें धनसंग्रह करना चाहिए, उत्तर दिश्ञामें जलस्थान रखना चाहिए और ईशान- 
दिशामें देव-गृह बनवाना चाहिए ॥११२-११३॥ जो श्रावक अंगुष्ठप्रमाण भी जिनबिम्बको निर्माण 
कराके नित्य पूजन करता है, उसका फल कहनेके लिये कोई भी पुरुष समथं नहीं है, वह्‌ असंख्य 
पृण्यका उपार्जन करता है ॥११४।॥ जो पुरुष बिम्बीदल (किन्दूरीके पत्र) के समान चेत्यालय बनवा 
करके उसमें यव (जौ) प्रमाण भी जिनबिम्बको स्थाप्रन कर उसका प्रतिदिन पूजन करता है, उसके 
ही मुक्ति समीपवत्तिनी होती है ॥११५॥ तथा पूजा करनेवाला पुरुष पृव॑दिशामें अथवा उत्तर- 
दिशामें मुख करके जिनेन्द्रका पुजन करे | दक्षिण दिशामें और विदिशाओंमें मुख करके पूजन 
नहों करना चाहिए ॥११६॥ जो पुरुष पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके श्रीजिनेश्वरदेवकी पूजा 
करेगा, उसकी सन्तानका विच्छेद होगा, और दक्षिणदिशामें मुख करके पूजन करनेवालेके सन्‍्तान 
नहीं होगी ॥११७॥ भग्नेयदिशामें मुख करके पूजा करनेवालेके दिन-प्रतिदिन धनकी हानि होती 
है। वायब्य दिशामें मुख कर पूजन करनेवालेके सन्तान नहीं होती है, नेऋत्य दिशामें मुलकर 
पूजन करनेवालेका कुलक्षय होता है ॥११८॥ ईशान दिशामें मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह सौभाग्यका अपहरण करती है। शास्ति और पुष्टिके लिए पृर्व॑दिशामें मुख करके पूजन 
करना चाहिए। उत्तर दिश्यामें मुख करके पूजन करनेपर धनकी प्राप्ति होती है ॥११५॥ गृहस्थोंको 
तिलक लगाये विना पूजा नहीं करनी चाहिये। चरण, जाँघ, हाथ, कन्धा, मस्तक, भाल, 
कप्ठ, हृदय, भुजा और उदर इन नो स्थानोंपर तिलक चिह्न करके सदा पूजा करनो चाहिये 
॥१२०-१२१॥ तिलक मुक्तिलुद्मीका सुन्दर आभूषण कहा गया है, इस कारण उन लिलकोंके 
विना पूजक इन्द्रको पूजा निरथंक है ॥१२२॥ भगवान्‌की पूजा करनेवाला पुरुष सोलह आभषणोंसे 
भूषित हो, अंग-उपांगसे सहित हो, विनयो हो, भक्तिवाल्ा हो, समय हो, श्रद्धावान्‌ हो, छोम- 
रहित हो, पश्चासनसे अवस्थित हो, नासाके अग्नभागपर दृष्टि रखनेवाला हो, मौन-धारक हो 


इंमास्वामि-अ्ावकाधार १६३ 


आीचत्यने विना तेव पूजा कुयात्कशाचन । प्रभाते धनसारस्य पूजा कार्या विचक्णे: १२५ 
मध्याहे कुसुमे: पूजा सरध्याथां दीपचपथुरू। बासाड़े धपवाह: स्याहीफ्यूजा जल सस्मुख्तो ॥९२६ 
अहतो बक्षिणे भागे दीपस्य अर निवेदनस । ध्यान ल दक्षिये भागे चेत्यानां बन्यता ततः ॥१२७ 
गर्वधुपादातजरग्मि: प्रदीषफलवारिभिः: । प्रभावकालेडपत्ितिविधेया भीजिनेशिन: ॥१२८ 
पराचाम्पकलात्याविज्धरिभ: संपूजयेज्जिनान्‌ । पुष्पाभावे प्रकुर्बोत पोताक्षतभवे: समेः ७१२९ 
लेब पुर्पं हिधा कुर्पान्न छिन्ध्यात्कलिकासपि । चस्पकोत्पलूभेदेन यतिहत्या सम॑ फलम्‌ । १३० 
यन्मू्थोष्बंनत धृतं कुकसने नाभेरधों यवृ-धृतम्‌ । 
ह्पुष्टं दुष्टअनेघनेरभिह॒त धद्वूषित कणष्टके- 
स्त्थाज्यं तत्कुसुमं बदन्ति बिदुधा भक्‍त्या जिनप्रीतमे ॥१३१ 
स्पृश्यशूब्राबिज स्पृश्यमस्पृश्यादपसारितम्‌ । पुष्पं देयं महाभकक्‍त्या न तु दुष्टजनेधुंतम्‌ ॥१३२ 
पयोजर्य गां जला वा कप पुष्पेषु हेतवे । वाटिकां संप्रकुबन्ता नातिदोषधरो भवेत्‌ ॥१३३ 
भिडुंग्धवध्याच्र जे रसे: । सर्वोषधिभिरच्चूणे भवित्संस्तापयेज्जिनम्‌ 0१३४ 
पुज्यपुजावशेषेण गोशीर्षेण हृतालिना । देवाधिदेवसेवाये स्ववपुशचर्चयेपसुना ॥१३५ 


और वस्त्र-वेष्टित हो। ऐसा पुरुष जिनेन्द्रदेवकी पृजा करे ॥१२३-१२४॥ श्रोचन्दनके विना 
कदाचित्‌ भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानीजनोंको प्रात-काल चन्दनसे पूजा करनी चाहिये । 
मध्याहृमें पुष्पोंसे और सन्ध्यासमयमें दीप-घपसे पूजन करना चाहिये। पूजन करते समय 
अपने वाम अंगकी ओर धूपदहन रखना चाहिये और दीपसे पूजा आरती सनन्‍्मुख होकर करना 
चाहिए ॥१२५-१२६॥ अरहन्त भगवन्तके दक्षिण भागमें दीपक स्थापित करना चाहिये तथा 
अरहन्तदेवके दक्षिण भागमें बेठकर ध्यान और चेत्योंकी वन्दना करना चाहिए ॥१२७॥ प्रभात- 
कालमें श्रीजिनेश्वरदेवकी पूजा गन्ध, धूप, अक्षत, पुष्पमाल, प्रदीप, फल और जलसे करना 
चाहिए ॥१२८॥ कमल, चम्पक, चमेली आदिके पुष्पोंकी माछाओंसे जिनेन्द्रदेवका पूजन करे। 
पुष्पोंके अभावमें पीछे अक्षत्तोंसे बने हुए पुष्पोंसे पूजा करे ॥१२९॥ पूजनके समय पुष्पके दो टुकड़े 
नहीं करे, ओर न पुष्पकलीको ही छेंदे । क्योंकि चम्पक, कमल आदि पुष्पोंको भेदन करके पूजन 
करनेपर साधुकी ह॒त्याके समान फल कहा गया है ।|१३०॥ जो पुष्प हाथसे छूटकर भूमिपर गिर 
गया हो, पैरोंमें कहींपर रय गया हो, जो मस्तकके ऊपर रख लिया गया हो, जो खोटे (गन्दें) 
बस्त्रमें रख गया हो, जो नाभिक अधोभागमें रखकर लाया गया हो, जिसे दृष्टजनोंने स्पर्श कर 
लिया हो, जो धन-प्रहारसे ताडित हो, और जो काँटोंसे दूषित हो, ऐसे पुष्पको ज्ञानीजन भक्तिसे 
जिनदेवकी प्रीतिके लिये त्याज्य कहते हैं ॥१३९१॥ स्पृष्य शूद्रादिके द्वारा लाया गया पृष्प तो स्पृदय 
है, किन्तु अस्पृश्य शूद्रके द्वारा लाया गया पुष्प पूजाके लिए निषिद्ध है। अतः उच्च कुल वालोंके 
द्वारा लाया गया पृष्प महाभवितिके साथ पूजामें चढ़ाना चाहिये। किन्तु दृष्टजनोंके द्वारा लाया 
गया पुष्प पूजाके योग्य नहीं है ॥१३२॥ दूधके लिये गायको रखनेवाला, जलके लिये कूपको 
बनवानेवाला और पुष्पोंके छिये थाटिका करनेवारा पुरुष अधिक दोषका धारक नहीं है ॥१३३॥ 
शुद्ध जल, इक्ष-रस, धृत, दुग्ध, दधि, और आम्रजनित रसोंसे, तथा सर्वौषधियोंके चूर्णसे मावपुर्वक 
जिनदेवका अभिषेक करना चाहिये ॥१३४॥ पृज्य जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे अंवशिष्ट रहे हुए, 
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स्नानेविलेपनविभूषणपुष्पवासधुपप्रदोपफलतस्वु लूपत्रपूणे 5 ॥ 


; 
नेवेशवारिवसनेत्य भरातपत्रवादिश्रगीतनटस्वस्तिफकोदाबुद्धणा ॥१३६ 
इत्येकबिशति विधा जिनराजपुजा यद्त्प्रियं तविह भाववशेन योज्यम्‌ । 
ब्रव्याणि वर्षाणि तथा हि कारूसावाः सदा नेव समा भवन्ति ॥१३७ 
शास्तो इवेत जये धयासं सत्र रक्त भये हरितृ। पोतं घनादिसंलासे पश्चवर्ण तु सिद्धये ॥१३८ 
खण्डिते गलिते छिन्‍मे सलिने जेब व[ससि। वान॑ पुजा तपो होमः स्वाध्यायो विफल भवेत्‌ ॥१३९ 
साल्यगन्धप्रधूपाद्: सचिसे: कोइ्थंयेज्जिनम्‌ । सावद्यसंभवं वक्ति यः स एवं प्रबोध्यते ॥९४० 
जिनार्जाप्तेकजन्मोत्यं किल्विषं हन्ति यल्कृतम्‌ । सा कि न यजनाचारसंभवं सावधमड्िनाम्‌ १४९ 
प्रेय॑स्ते यत्र बातेन दन्तिन: प्तोषसा: । तन्राल्पशक्तितेजस्सु का कथा मज्ञकाविषु ॥१४२ 
भुक्त स्पात्प्राणनाश्ाय विष केवलमड़िनाम्‌ । जीवनाय सरीचादिसदोषधिविभिध्चितम्‌ ॥१४२ 
तथा कुठुम्बभोगार्थमा रम्भ: पापक्ृद भवेत्‌। ध्ंकृहानपुूजादों हिसालेशो सतः सदा ॥१४४ 
गन्धोदर्क व शुद्धच्रं शेषां सन्‍्ततिवुद्धे । तिलकार्थ थ सोगन्ध्यं गुल्लन्‌ स्थाप्नहि दोषभाक्‌ ॥९४५ 
कि ओ मम कक कर मदर कट सील बह की नकल लीक पद पक किक २५० कपल ट पट +प 2 हक २ + 22 जब ल सन 


तथा जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे, ऐसे गोशीर्ष चन्दनसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी पूजा-सेवाके 
लिये में अपने शरीरको चचित करता हूँ, ऐसी भावना करे ॥१३५॥ स्नानपूजा, विलेपनपूजा, 
आशभूषणधूजा, पृष्पपूजा, सुगन्धपूजा, धृपपूजा, प्रदीपपूजा, फलपूजा, तन्दुलपूजा, पत्रपजा, पुंगी- 
फलपूजा, नेवेश्यपूजा, जलपूजा, वसनपूजा, चमरपूजा, छत्रपूजा, वादित्रपूजा, गीतपूजा, नृत्यपूजा, 
स्वस्तिकपूजा, और कोशवुद्धिपूजा अर्थात्‌ भण्डारमें द्रव्य देना, इस प्रकार जिनराजकी पुजा 
इक्कीस प्रकार की है। जिसे जो पूजा प्रिय हो, वह उससे भावधूवंक पूजन करे । क्योंकि सभी 
भनुष्योके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सदा समान नहीं रहते हैं ॥१३६-१३७॥ धान्तिकारयंमें स्वेत्त, 
जयकायंमें इ्याम, कल्याणकार्यमें रक्त, भयकायंमें हरित, धतादिके छाभमें पीत और सिद्धिके 
लिये पंचवर्णके वस्त्र पहिने ओर उसी वर्णके पुष्पादिसे पुजन करे ॥१३८॥ खण्डित, गलित्त, छिन्न 
ओर मलिन वस्त्र पहिननेपर दान, पूजा, तप, होम और स्वाध्याय निष्फल होता है ॥१३९॥ 
माला, गन्ध, धूप आदि सचित्त पदार्थोसि कौन बुद्धिमान जिन भगवावुका पूजन करेगा, 
क्योंकि सचित्त वस्तुओंसे पृजन करनेमें पापकी सम्भावना है, ऐसी जो आशंका करता है, ग्रल्थकार 
उसे इस प्रकार सम्बोधित करते हैं--कि जो जिनेन्द्र-पुजन अनेक जन्मोंमें उपाजित प्रापोंका नाश 
करता है, वह कया प्राणियोंके पूजच विधिके आचारसे उत्पन्न हुए पापका नाश नहीं करेगा ? 
अर्थात्‌ अवश्य हो करेगा ।|१४०-१४१॥ जिस पवनके द्वारा पव॑त्तोंके सह हाथी उड़ा दिये जाते 
हैं, वहांपर अल्प शक्ति ओर अल्प तेजवाले मच्छर आदिको क्या कथा है? अर्थात्‌ वे तो उड़ा 
ही दिये जावेंगे ॥१४२॥ यदि केवल विष खाया जाय, तो वह प्राणियोंके प्राणोंका नाश करनेवाला 
होता है। और वही विष जब कालीमिच॑ आदि उत्तम औषधियोंसे मिश्रित करके खाया जाता 
है, तब वह प्राणियोंके जीवनके लिए होता है ॥१४३॥ उसी प्रकार जो आरम्भ कुटुम्बके भोगके 
लिए किया जाता है, वह पापका उपाज॑न करनेवाला होता है, किन्तु दान-पूजा आदिमें किया 
गया आरम्भ तो सदा धर्मका करनेवाला होता है। हाँ, उसमें हिसाका लेश अवध्य माना गया 
है ॥४४॥ यद्यपि निर्माल्य व्चुका भ्रहण करना दोषकारक है, तथापि गन्धोदकका ग्रहण करना 
शुद्धेक छिए और आशिकाकों ग्रहण करना र 
श प्रहण करना सत्तान वृद्धिके लिए माना गया है। इसो प्रकार 


2 ह उमास्वामसि-धावकाबार॑. १६६ . 
'गुक्मों खिनपतिः पुआा पुथ्यहेतुजियाज्ंमा । फर्श स्वास्पुदया मुव्तिभंध्यात्मा पूलक: स्तृत: ४१४६ 

अबाहन॑ ज प्रथम ततः संस्थापर्न परम्‌ । सस्निधोकरणं हत्या पूजन तदनन्तरम्‌ (१४७ 
ततो पिसजेय कार्म ततः क्षमापणा सता + पद्लोपलारापचिति: क्तंव्या होतिःसज्जने: ॥१४८ 
पूर्व स्मालाउनुलिप्ता:पि घोतवस्‍्ञाम्विता परम्‌ । बोडझामरणोपेता स्यादवधू: पूजबेज्जिनम्‌ ॥१४९ 
घती कोलबतोपेता वितयादिससस्बिता | एकाग्रचिशा प्रयजेल्जिनान्‌ सम्यक्‍्वसस्हिता ॥१५० 
तक्षा त्रष्टा दिवाकीसिश्चित्रकारोःइमरभेदक: । सूत्रधार: प्रेषकश्य सृत्रधारस्तु साल्यबान्‌ १५१ 
भरतो दोधंजोबी थ सादंज्िकमृणारूकों। वृती जोबो प्रन्थिकार: कर्णजाहो वियन्त्रिक: ॥१५२ 
घर्माध्यक्षास्तु शूव्ाम्य स्पृश्माष्टाबश सम्मिता: । कार्वकारप्रभेदेत हिघा तेवालवस्थिति: ॥१५३ 
शेषाः शूद्वास्तु वर््या: स्युजिनसन्दिरकर्मसु । स्वकोययृहसत्कायें तदघोना गृहस्थिति: ॥१५४ 

एवं सम्यग्विचार्यात्न ब्रव्यपात्राविशुद्धभाक । ह 

स्व: घुड्ोइरणनि संशोध्य सम्यककृत्वा विशोधयेत्‌ ॥१५५ 





तिलकके लिए सुगन्धित चन्दन-केशरको ग्रहण करनेवाला पुरुष भी दोषका भागी नहीं होता 
है ॥१४५॥ पूजाके विषयमें पूज्य, पूजा, पूजक ओर पूजांका फल ये चार बातें शातव्य हैं। जिनेन्द्र- 
देव तो पूज्य हैं अर्थात्‌ पूजा करनेके योग्य हैं। जिनदेवकी अर्चा करना पूजा कहलाती है, जो कि 
पुष्यका कारण है। सांसारिक अभ्युदयोंकी प्राप्ति ओर मुक्तिकी प्राप्ति यह पूजाका फल है और 
भव्य जीव पृजक माना गया है ॥१४६॥ पूजन करते समय सर्व प्रथम पूज्य पुरुषका आह्वान करे, 
तत्पदचात्‌ संस्थापन करे, तदनन्तर सन्निधीकरण करके पूजन करे ॥१४७॥ तत्पश्चात्‌ विसर्जन 
करना चाहिये । उसके बाद क्षमापणा करना आवश्यक माना गया है। यह पाँच प्रकारके उपचार- 
वाली पूजा सज्जनोंको सदा करनी चाहिये ॥१४८॥ भावार्थ--पूजनके प्रारम्भमें 'अन्र अबतर 
अवत्तर संवोषट' बोलकर आवाहन करे। पुनः “अन्न तिष्ठ 5: 5: बोलकर स्थापन करे। पुनः 
'मम सस्निहितो भव भव वषट्‌' बोलकर सन्निधीकरण करें। तदनन्तर “निवंपामोीति स्वाहा 
बोलकर जल-चन्दनादि द्रव्योंसे पूजन करे । अन्तमें गउछ गचछ' बोलकर विसर्जन करे और क्षमा 
माँग । यह पाँच उपचार करना पूजनकी विधि कहलाती है। यदि स्त्री पूजन करे, तो पहले स्तान 
करे, शरीरमें चन्दनादिका लेपन करे, धुले वस्त्र पहिरे भोर सोलह आभूषण धारण कर जिनेन्द्र- 
देवका पूजन करे ॥१४९॥ पूजन करनेवाली स्त्री सती हो, शोलब्रतको धारण करनेवाली हो, 
विनय आदि गुणोंसे संयुक्त हो, एकाग्र चित्त हो ओर सम्यक्‍त्वसे मण्डित हो, ऐसी स्त्री जिन 
भगवान्‌का पूजन करे ॥१५०॥ अब ग्रन्थकार स्पृष्य शूद्रोंके नाम कहते हें--खात्तो (बढ़ई), कारी- 
गर, दिवाकीति (नाई), चित्रकार, छिलावट, सूत्रधार, शिल्पी, पेशगार, दरजी, मालाकार, भरत 
(भाट, चारण, गन्धवं), दीघंजोवी, मृदंगवादक, सारंगोवादक, आजीवक, सेवक, ग्रन्यिकार 
(सुनार), कर्णजाह, नियंत्रिक ( सारथी, कोचवान ) और धर्माध्यक्ष (प्रतिहार) ये अठारह 
प्रका रके स्पृष्य शूद्र माने गये हैं। इन शूद्रोंकी अवस्था कारु और अकारुके मेदसे दो प्रकारकी 
मानी गयी है ॥१५१-१५३१॥ जिन मन्दिरके निर्माण कार्य॑में शेष अस्पृश्य शुद्र वजंनीय हैं । अपने 
धरके सत्काय॑ करनेमें उक्त. शूद्रोंके अधीन ही यृहको स्थित्ति है ॥१५४॥ इस प्रकार भलो-भाँतिसे 
विचार करके जिनमन्दिरके निर्माण आदियें द्रव्यशुद्धि, पात्रशुद्धि आदिका धारक श्रावक स्वयं 
शुद्ध होकर ओर अन्यको सम्यक्‌ प्रकार संशोधन करके पूजनकी सामग्रो आदिको शोषे ॥१५५॥ 
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शुडियुश्तो जिनान्‌ भावात्‌ पूजयेश: समाहित: । ईप्सितायंध्य संसिद्धि छूमते सोउपि सानवः ॥१५६ 
जिसन्थ्य प्राचंयेशस्तु जिनादोत्‌ जितमत्सर:। सोधर्तादिषु कल्पेशु जायते सुरतायकः ॥१५७ 
एकवारं सुभावे्य. पृजयति जिनाकृतिम्‌। सः सुरत्व समाप्नोति ह॒त्वा दुष्कुतसन्ततिम (१९८ 
प्रतिमा पूजपेद्‌ भक्त्या जिनेलास्थ जितेनत: । यः सः संपूज्यते देवेमृंतोईषप मनु ओत्तम: ७१५९ 
सा पूजाश्थ्टविषा शेया गृहिणो-गृहमेघिनाम्‌ । जलादिफलपयंन्ता भवान्तकरणक्षमा ॥१६० 
जिनेन्द्प्रतिसा भव्य: स्तपयेत्यश्नकामृतते: । तस्थ नस्यति सन्तापः शरीरादिससुद्धूवः ॥१६१ 
भोसतां भीजिनेस्ग्ाणां प्रतिसाग्रे व पुष्यवान्‌। ददाति जलधारां यस्तित्रो भुजगरनारूतः ॥१६२ 
जन्ममृत्युधरादु:खं क्रमात्तस्य क्षय ब्रजेत्‌ | स्वल्येरेव भवे: पापरजः शाम्यति निश्चितम्‌ ॥१६३ 
अम्दनादचर्नापुण्यात्सुगन्धितनु भाग भवेत्‌ । सुगन्‍्धीकृतदिग्भागों जायते च भवे भवे ॥१६४ 
अखण्डतन्दुले: शुभ्नेः सुगन्‍्धे: शुभशालिजे: । पूजयेज्जिनपादाब्जानक्षयां छभते रमाम्‌ ॥१६५ 
पुष्पे: संपूजयन्‌ भव्यो5सरस्त्रो छोचने: सदा । पुज्यतेल्सरलोफे स देवोनिकरसध्यग: ॥१६६ 
पक्‍वान्नाविसुनेवेहे: प्राचंयत्यनिश जिनान्‌ । स भुनक्ति महासौरुयं पठ्चेन््रियसमुद्धूवम्‌ ॥१६७ 
रत्नचब्यलकपूंरभवेद पेजिनेशिनाम्‌ । दोतयेदर्यः पुसानइनआऋ स स्थात्कान्तिक्लानिधि: ॥१६८ 
कृष्णागुर्वादिजेध्‌ पेघू पयेज्जिनपद्युगम्‌ । सः सबंजनतानेत्रवल्लभ: संप्रजायते ॥१६९ 


पुनः शुद्धियुक्त होकर समाधानको प्राप्त जो मनुष्य भावसे जिनभगवान्‌का पूजन करता है, वह 
मनोवांछित अर्थंकी सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१५६॥ जो श्रावक मत्सरभावको जोतकर तीनों 
सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रदेव आदिके पूजनकों करता है, वह सोधमं आदि कल्पोंमें उत्पल्न होकर 
देवोंका तायक इन्द्र बनता है ॥१५७॥ जो पुरुष उत्तम भावोंसे एक बार भी जिनेन्द्रके बिम्बका 
पूजन करता है, वह पाप-सन्तानका नाश कर देवपनेको प्राप्त करता है ॥१५८॥ जो मनुष्य पापों 
के जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका भक्तिसे पूजन करता है, वह उत्तम पुरुष मर करके स्वरगंलोकमें देवोंके 
द्वारा पूजा जाता है ॥१५९॥ 

वह पूजा जलको आदि लेकर फ़ल-पर्यन्त आठ प्रकारकी जाननी चाहिए। यह पूजा गृहस्थ 
स्त्रो और पुरुषोंके संस्रा रका अन्त करनेमें समर्थ है ॥१६०॥ भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवको प्रतिमाका 
पंचामृतसे अभिषेक करना चाहिए। जो पंचामृतसे अभिषेक करता है, उसके शरोर आदियें 
उत्पन्न हुआ सन्‍्ताप नष्ट हो जाता है ॥१६१॥ जो पृण्यवान्‌ श्रावक श्रीमन्‍्त श्री जिनेन्द्रभगवन्‍्तों- 
की प्रतिमाके आगे भू गारके नालसे त्तीत जल्घारा देता है, उसके जन्म जरा मरणका दुःख क्रमसे 
क्षयकों प्राप्त हो जाता है और थोड़े हो भवोंमें उसका पापरज निश्चितरूपसे शान्त हो जाता 
है ॥१६२-१६३॥ चन्दन आदिके द्वारा पूजन करनेके पुण्यसे मनुष्य सुगन्धित शरीरको धारण 
करनेवाला होता है तथा भव-भवमें अपने यश:सौरभसे दक्षों दिशाओंको सुगन्धित करता है॥१६४॥ 
उत्तम क्षालिसे उत्पन्न हुए, उज्ज्वल, सुगन्धित, उत्सण्ड तन्दुलोंसे जो जिनदेवके चरण-कमलोंको 
पृजता है, बह अक्षय लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१६५॥ पुष्पोंसे जिनदेवकों पूजनेवाला भव्य प्रुष 
देवलोकमें देवियोंके समूहके मध्यको प्राप्त होकर देवांगनाओंके नयनोंके द्वारा सदा पूजा जाता 
है ॥१६६॥ जो पकवान आदि उत्तम नैवेद्के द्वारा जिनेन्द्रदेवोंका निरन्तर पूजन करता है, वह 
पाँचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए महान्‌ सुलको भोगता है ॥१६७॥ जो पुरुष रत्त और चंचल कंपुरकी 
ज्योतिवाले दीपोंसे जिनेन्द्रदैवके चरणोंको प्रकाशित करता है, चह कान्ति और कलाओोंका निधान 
होता है ॥१६८॥ जो क्ृष्णागुरु आदिसे उत्पत्त हुई धूपके द्वारा जिनदेवके चरणयुगलको घूपित 
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भाजना रिज्रूजम्वी रकदश्सावितक दू ये: । फलैयेजति सर्व समतेषपीहित फलसू ॥१७०'... ० 
जलूगन्धाक्षतातोबतुगन्थिकुसुभे: कृंती । पृष्पा्षलि ददन्‌ दिव्यां जिमाप्रे. झूमते सुखम्‌ ॥१७१ 
पृष्पाश्लिप्रदानेत सहापुण्य प्रजायते । तेन स्वकोयदु:लेन्थो नरो वत्ते लक्ाखलिम्‌ ४१७२ 
' लामतः स्थापतातश्य व्रव्यतो भावतो5पि तम्‌ । बिन्यस्थ पुथ्यसस्पाप्त्ये पूंयन्तु जिनेशवरम ॥१७३ 
: बिना न्यासं मे पृज्य: स्थान्न वन्श्योप्सो हवत्सस: । सुझ न जनयेलयासर्वाजत:ः प्राणिनां क्वजित्‌ १७४ 
अतदुगुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिड्धपे । यत्संज्ञाक्म तस्ताम नरेच्छावज्ञवतनात्‌ :.१७५ 
साकारे वा मिराकारे हघवादों निवेशनम्‌। सोत्मसित्यवधानेन स्थापना सा लिगशते ॥१७६ 
आगाभिय्रुणयोग्यो5र्थों ब्रव्यन्यासस्य गोचर: । तत्का्पयंयाक्वान्त वस्तु भावोइिषीयते ॥१७७ 
इति चातुविधत्वेन न्यासं कृत्वा सुमावतः | आवके: शुद्धसम्यक्त्वें: पूजा कार्या स्वश्क्तितः ॥१७८ 
जिनेश्वरगुणप्रामरझितेयंतिससमे: । पूजा भावेन सरकार्या सर्पापापहारिणों ७१७९ ह 
जिकाल॑ क्रियते भध्ये: पूजापुण्यविधायिनों। या कृता पापसंधातं हन्त्याजन्मसर्मजितस्‌ ४१८० 
पूर्वाह्न हरते पापं मध्याहे कुक्ते भियम्‌ । ददाति मोकां सन्ध्यायां जिनपुजा निरन्तरम्‌ ॥१८१ 
इत्येबं॑ जिन यूजां उ वर्णयित्वा युगे पदे । गुरुपास्ति प्रवक्येहूं सबंसोल्यस्थ कारिणीम्‌ ॥१८२ 
गुरुसेवा विधातव्या सनोवाज्छतसिद्धये । संदयध्वान्तनाश्ाथंमिहामुत्र सुलाय थ ॥१८३ 
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करता है, वह सर्व जनताके नेत्रोंका वल्लभ होता है ॥१६९॥ जो भव्य आम, नारंगी, नीबू, केला 
भादि वुक्षोंसे उत्पन्न हुए फलोंके द्वारा सर्वज्ञदेवकी पूजा करता है, वह मनोवांछित फलको पाता 
है ॥१७०। जल गन्ध अक्षत और अतीब सुगन्धित पुष्पोंके द्वारा जिनदेवके आगे दिव्य पृष्पाञ्जलि 
देनेवाला कृती पुरुष सुखको पाता है ॥१७१॥ पृष्पाञ्जलि प्रदान करनेसे महान पृष्य प्राप्त होता 
है। उसके द्वारा मनुष्य अपने सववंदु:खों के लिए जलाञ्जलि दे देता है ॥१७२॥ गृहस्थोंकी पुण्यकी 
प्राप्तिकि लिए नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपसे जिनेश्वरकों स्थापना करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए ॥१७३॥ विना स्थापना किये प्रतिमा न पूज्य होती है और न वन्दनीय ही होती 
है । प्रत्युत बह तो पाषाण समान ही रहती है। स्थापना-रहित श्रतिमा प्राणियोंको कभी भी कहीं 
पर सुख नहीं दे सकती है ।।१७४॥ अपने गुणोंसे रहित पदार्थो्में व्यवहार चछानेके लिए मलुष्यों को 
इच्छाके वशसे जो संज्ञाकम॑ किया जाता है, वह नामनिक्षेप कहलाता है॥१७५॥ साकार या 
निराकार पाषाण आदियमें “यह वही है” इस प्रकारके अभिप्रायसे जो अभिनिवेश किया जाता है, 
वह स्थापना कही जाती है ॥१७६॥ आगामी कालमें गुणोंकी प्राप्तिके योग्य पदार्थ द्रव्यनिक्षेपका 
विषय है । और वरतंमान कालकी पर्यायसे संयुक्त पदार्थ भाव निक्षेप कहा जाता है ॥१७७॥ इस 
प्रकार चारों विधियोंसे उत्तम भाव पूर्वक जिनेन्द्रदेवका न्यास करके शुद्ध सम्यक्‍त्वी श्रावकोंको 
अपनी शक््तिके अनुसार जिनदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥१७८॥ जिनेश्वरदेवके गुण-समूहसे 
अनुरंजित उत्तम साधुजनोंको सर्व पापोंका अपहरण करनेवाल्ी भावपुजा करनी चाहिए ॥१७९॥ 
पृण्यका विधान करनेवाली जिनपूजा भव्यजन तीनों हो सन्ध्याकालोंमें करते हैं। विधिवत्‌ को 
गई जिनपूजा जन्म-जन्मके उपाजित पापसमूहुको नष्ट कर देती है ॥१८०॥ निरन्तर प्रभातमें 
की गई जिनपूजा पापको दूर करती है, मध्याह्षमें की गई जिनपूजा लूकष्मीको करती है और 
सन्ध्याकालमें की गई जिनपूजा मोक्षको देती है ॥१८१॥ इस प्रकार आ्रावकके दूसरे पदमें जिनपूजा- 
. का वर्णन करके अब मैं स्व सुखको करनेवाली गुरूपास्तिका वर्णन करूगा ॥१८२॥ शआबकोंको 
मनोवांछित कार्यकी सिद्धिके लिए, इस लोकमें संशयरूप अन्धकारके नाशके लिए .और पररलोकमें 
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उत्तमा सध्यमा ये श्र जधस्या अपि सानवा: । गुर बिना न ते5पि स्पुगुंदः सेब्यो सहानत: ४१८४ 
झुमाशुभमहाकर्मकलिता सनुजाः सदा । गुरूपविष्टाचारेण जायन्ते गुरबों गुणेः ॥१८५ 
शिष्यानुप्रहकर्ता यो दुरितेन्‍्धनपावक: । पद्नेम्द्रियमहा भोगवि रतो विश्ववन्दितः ॥१८६ 
प्रभावमवसुक्तात्मा जिनाज्ञाप्रतिषालक: । ज्ञास्त्राणां पाठने ध्क्तः पठने थ सदा पढु: ४९८७ 
घर्मोपदेशपोयूषप्रक्ालितमनोमल: । सम्यक्त्वरत्तालद्रूारः सम्पस्कानसुभोजन: ॥१८८ 

सस्यकचा रित्रसहस्त्रवेष्टिता ड्रो विशुद्धधी: । महोपशममातड्भसमारुढः शुभाशय: ॥१८९ 
स्वंजोवहित: सर्वजोवकल्याणकारक: । पापमिध्यात्ववुष्कमंहारकों भवतारकः ॥१९० 
मुक्तबाह्मान्त रप्रन्यो जैनधरंप्रभावक: । गणी सर्वंगणाधारो मूलसागंप्रदशंकः ॥१९१ 
इत्याविग्ुुणसब्रत्नसमुद्रो गुरुराद भवेत्‌ । भव्यजीबान्‌ भवास्भोधों पततो5प्यवलूस्थनम्‌ ॥१९२ 

गुरं बिना न कोः्प्यस्ति भव्यानां भवतारकः । मोक्षमार्गंप्रणेता व सेव्योइतः श्रोगुरु: सताम्‌ ॥९९३ 
गुरूणां गुणयुक्तानां विधेयो विनयो महान्‌ । मनोबचनकायेशल कृतकारितसम्मते: ॥१९४ 

विनयो विदुषा कार्यअ्तुर्णा धमंसद्धिया । विनयेत गुरोश्विरं रखतेहहूनिशं ननु ॥१९५ 

सुराः सेवां प्रकुबन्ति दासत्यं रिपवोडलिला: । सिध्यन्ति विविधा विद्या विनयादेव धोमताम्‌ ४१९६ 





सुख पानेके लिए गुरुओंकी सेवा करनी चाहिए ॥१८३॥ संसारमें जितने भी उत्तम, मध्यम और 
जघन्य मनुष्य हैं, वे भी गुरुके विना नहीं रहते हैं, अतः श्रावकको महान्‌ गुरुकी सेवा करनी ही 
चाहिए ॥१८४॥ मनुष्य सदा ही शुभ और अशुभ महाकरम करते रहते हैं, भतः वे गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट आचारसे शुद्ध होकर गुणोंसे गुरु बन जाते हैं ||१८५॥ अब आचार्य गुरुका स्वरूप कहते 
हैं--जो शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला हो, पापरूप इन्धनकों जलानेके लिए अग्नितुल्य हो, पाँचों 
इन्द्रियोंके महान्‌ भोगोंसे विरक्‍्त हो, विश्ववन्दित हो, प्रमाद और मदसे विमुक्त हो, जिन-आज्ञाका 
प्रतिपालक हो, शास्त्रोंके पढ़ानेमें सदा निरत रहता हो और स्वयं भो शास्त्र-पठनमें पटु हो, 
घर्मोपदेशरूप अमृतसे लोगोंके मनोमलकों धो देनेवाला हो, सम्यक्त्वरूप रत्नसे अलंकृत हो, 
सम्यग्शानरूप उत्तम भोजन करनेवाला हो, जिसका शरीर सम्यकचारित्ररूप उत्तम बस्त्रसे वेष्टित 
हो, विशुद्ध बुद्धि हो, महान्‌ उपशमभावरूप गजराजपर समारूढ हो, उत्तम अभिप्रायवाला हो, 
सबंजीवोंका हितैषी ओर सर्वप्राणियोंका कल्याणकर्त्ता हो, पाप, मिथ्यात्व ओर दुष्कर्मोका दूर 
करनेवाला हो, संसारसे पार उतारनेवाला हो, बाहरी और भीतरी परिग्रहसे विमुक्त हो, जेन- 
धमकी प्रभावना करनेवाला हो, गणका स्वामी हो, सबवंगणका आधार हो और जैनधम्मके मूल 
मार्गका प्रदर्शक हो। इनको आदि लेकर अनेक उत्तम गुणरूप रत्नोंका सागर हो, ऐसा गुरुराज 
ही संसार-समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोंको हस्त।वलम्बन दे सकता है ॥१८६-१९२॥ 


गुरुके विना भव्य जीवोंको भवसे पार उत्तारनेवाला ओर कोई भी नहीं है, और न गुरुके 
बिना अन्य कोई मोक्षमागंका प्रणेता ही हो सकता है। अतः सज्जनोंको श्रोगुरुकी सेवा करनी 
चाहिये ॥१९३॥ गुणोंसे संयुबत गुरुओंका मन वचन कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे महानु 
विनय करनी चाहिये ॥१९४॥ धर्म॑में सदुबुद्धि रखनेवाले विद्वासको दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार- 
रूप चार प्रकारकी विनय करनी चाहिये। विनयके द्वारा निश्चयसे गुरुका चित्त रात दिन प्रसन्‍न 
रहता है ॥१९५॥ विनयसे देव सेवा करते हैं, सबंशत्रु दासपना करते हैं और विनयसे ही बुद्धिमानों- 


उसास्थानि-आंबकायार कब . १६९ 
गुरुपास्तिमणोःप्युवत्वा बदये स्वाध्यायसंयंसों + तपो दाने ल भव्यातां सुलसिद्धअर्भभोप्सित्भ १९७ 
स्वाध्याय: पशआषपा प्रोक्तों कोका्ता शानदायक:। बालना पुश्छनापउथम्तायोस्मुप्रेक्षा धंसेदेशना ९९८ 
इति वाकयायंसल्दभहीना वाच्या न बालना । सन्वेहहानये व्यक्ता पुरपाइें हि फुल्छना ॥१९९ 

इत्येय॑ स्वाध्याय: पञऋथा भवेत्‌ ॥२०० 

संयभो दिविधो शेय अश्श्रेन्ियसंयम 34:३० ४ आर आ8, प्राणिसंयंसः ॥२०१ 
प्रथम संयर्म सेवसानः स्थात्सकलुप्रियः । भवातिंग: ॥२०२ 
बने करी सदोग्सतः करिणोस्पञ्नंछोलुप: । अन्ध् ताइनं प्राप्त: पारवश्यमुपागत: ॥२०३ 
अग्राचजलूपसम्पृर्णणवीनवसरस्सु थ। गले संबिद्धचते मत्स्यो रसनेन्त्रियवश्चितः ४२०४ 
प्राणेन्त्िपससासर्ो सथुलिट्‌ पद्रुजल्थित: । तत्व खियते मुढो5स्तंगते ल दिवाकरे ॥२०५ 
नयनेन्त्रियसंसर बोपतेजसा । अतोबम्‌ढतापन्चः पतित्वा खियतेःत्र ले ॥२०६ 
अवणेन्द्रिययोगेन गेयासक्त: कुरड्भक: । व्याधेन बाणसंबिद्ों ख़ियते क्षणसात्रत: ॥२०७ 
एकेकेन्त्रियसंसक्ता जोबा दुःखमुपागता: । पञ्चेल्द्रियवज्ञा: के न दुःखिनः स्युभंवे भवे ।२०८ 
सनो5भिघानभपासप्रेरितेसियभृत्यका: । स्वस्वकार्येधु जतंन्ते चिच्रारपरिवर्जिता: ॥२०९ 


को नाना प्रकारकी विद्याएँ सिद्ध होती हैं ।।१०६॥ इस प्रकार गुरूपास्तिको कहकर अब में भव्य- 
जनोंके अभीष्ट सुखकी सिद्धिके लिये स्वाध्याय, संयम, तप ओर दानका वर्णन करूंगा ॥१९७॥ 
लोगोंको ज्ञानका देनेवाला स्वाध्याय पाँच प्रकारका कहा गया है--वाचना, पच्छना, आम्नाय, 
अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ॥१५८॥ (आगमके शब्द और अर्थंका दूसरोंको निर्दोष प्रतिपादन करना 
वाचना स्वाध्याय है ।) अतः वाक्यके अर्थ-सन्दर्भसे होन वाचना कभी नहीं करनी चाहिए । अपने 
सन्देहको दू र करनेके लिए गुरुके पासमें प्रइन पूछकर स्पष्ट अर्थ-बोध करना पृच्छना स्वाध्याय 
है ॥१०९॥ ग्रन्थका शुद्ध उच्चारण करना आम्ताय स्वाध्याय है। ज्ञात्त त्त्वके स्वरूपका बार- 
बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। भव्योंके लिए धमंका उपदेश करना धर्मोपदेश नामका 
स्वाध्याय है। इस प्रकार स्वाध्याय पाँच प्रकारका होता है ॥२००॥ संयम दो प्रकारका जानना 
चाहिए--पहला इन्द्रियसंयम और दूसरा प्राणिसंयम । पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी निवृत्ति करना 
इन्द्रियसंयम है और छह कायके जीवोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२०१॥ पहले इन्द्रियसंयमको 
सेवन करनेवाऊा मनुष्य सबका प्यारा होता है। वह पुरुष इन्द्र नरेद्र आदि पदोंको भोगकर 
संसारके पार पहुँचता है ॥२०२॥ देखो--वनमें मदोन्मत्त हस्ती हस्तिनीके स्प्शंका लोलुपी होकर 
परवश होता हुआ बन्धन ओर ताडनको प्राप्त होता हे ॥२०३॥ अगाधजलसे भरे हुए नदी, नद 
ओर सरोवरोंमें रहनेवाला मत्स्य रसनेन्द्रियके वशंगत होकर गलेमें वंशीके द्वारा बेधा जाता हे 
॥२०४॥ कमलमें बैठा मूढ अमर प्राणेन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर सूर्यके अस्त हो जानेपर 
वहीं मरणको प्राप्त होता हे ॥२०५॥ नेन्रेन्द्रिके विषयमें आसक्त शलभ दीपकके तेजसे अतीव 
मृढताको प्राप्त होकर उसीमें गिरकर इस लोकमें मरणको प्राप्त होता हे ॥२०६॥ कर्णेन्द्रियके 
विषयसे गीत सुननेमें आसक्त हरिण व्याघके बाणसे बेधित होकर क्षणमात्रमें मारा जाता हे 
॥२०७। जब एक-एक इन्द्रियके विषयमें आसक्त ये जीव मरणके दुःखको प्राप्त होते हैं तब जो 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके वश हो रहे हैं, वे मव-भवमें क्‍यों न दुखी होंगे ? अवश्य ही दुखी होंगे 
॥२०८॥ मन नामके राजाके आदेझसे प्रेरित ये इन्द्रियरूपी भृत्य (नौकर) विचार-रहित होकर 
अपने-अपने कार्योंमें संलरन रहते हैं ॥२०५॥। इन्द्रियरूप भृत्योंस रहित मन पंगु पुरुषके समान 
श्र 


१७० आरावकाचार-संप्रह 


भरते सिदभत्येश पड्ुबत्सदा । स्वस्थानस्थ विकल्पानां जाल रखयति भुवम्‌ ॥२१० 
मनोरोधाहिलोयेत बस जार ॥ विवयेदु न बर्तेत तरो४ज॑यति सदू-बुधम्‌ ॥२११ 

पनो न चज्चल यत्य तस्थ देवा वरप्रदा:। दानपुजोपवासाधा: सफर: स्पुः सुचेतसः ॥२१२ 
पल्चेन्रियदमादेव वृधरं चरितं चिरम्‌ । क्षाम: पालयितु प्रान्ो जाघटीति बिवानिशम्‌ ॥२१३ 
जोवा यत्र हि रक्ष्यन्ते स्थावरा: पद्कत्रा त्रसा:। विकलास्त्रिविधाश्वेत्र रक्षणोया: प्रयत्नतः: ॥२१४ 
पत्कावा द्विप्रकाराश् संशिनोउसंशिनस्तथा। पर्याप्तास्‍्ते तथेबापर्थाप्ता: स प्राणिसंयल: ॥२१५ 
प्राणिहिसापरित्यागात्सुकृतं जायते महृत्‌ । दुष्कृतं दूरतो याति दयाद्रमनस. सदा ॥२१६ 
कारण्यकलितस्वान्तप्राणिनां प्राणरक्षणात्‌ । न दुःखं जायते क्रापि तोषः सम्पद्यतें सदा ॥२१७ 
स्वाध्यायं संयर्म चापि चतुर्थे व पदेसत्तरे । क्यायत्वा प्रवक्ष्ये.हं तपोदानाख्यकर्मणी ।२१८ 
बाह्रमाम्यन्तरं चेति तपो द्विविधमुच्यते । एकेक घड्विधं ज्ञेयं कमंकक्षरवानलम्‌ ॥२१९ 
तपोश्नशनक चावमोदय व द्वितोयकर्म्‌ | वुत्तिसंख्याभिधानं ज रसत्यागाभिषं ततः ॥२२० 
पञ्चसं परम विद्धि विविक्तक्षयतासनम्‌ । कायक्लेशासियं बष्ठ॑ तपोध्तोव प्रियं सताम्‌ ॥२२१ 
प्रायश्चित्त थे विनयो वैयावृत्यं विशेषत:। स्वाध्यायश्रापि व्युत्सगों ध्यानं घोढेति तन्मतम्‌ ॥२२२ 


होता है और वह अपने स्थानपर स्थित रहते हुए ही नियमसे नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका 
जाल रचता रहता है ॥२१०॥ मनके निरोध करनेसे यह फिर विषयोंमें नहीं प्रवत्तंता है, उस समय 
पूर्वकृत पाप नियमसे विलीन हो जाते हैं और मन शान्त होकर उत्तम धमंका उपाजन करता है 
॥२११॥ जिसका मन चंचल नहीं हे, उसको देवता अभीष्ट वर प्रदान करते हैं, तथा उसी सुचेता 
पुरुषके दान पूजा ओर उपवास आदिक सफल होते हैं ॥२१२॥ पाँचों इन्द्रियोंके दमन करनेसे ही 
शञानी पुरुष चिरकालसे दुध॑र चारित्रको रात-दिन पालन करनेके लिए सम होता है ॥२११॥ 
इस प्रकार इन्द्रिय संयमका वर्णन किया । 


अब प्राणिसंयमका निरूपण करते हैं--जहांपर पाँच प्रकारके स्थावर जीवों और त्रस जीवों- 
की रक्षा की जाती है, वहाँपर प्राणिसंयम होता है। प्राणिसंयम पालन करनेवाले पुरुषको तीन 
प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंकी प्रयत्न पृवंक रक्षा करनो चाहिए ॥२१४॥ पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
होते हें--संज्ञी और असंज्ञी । ये सभी उपयुक्त जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते 
हैं। इन सव॑ प्रकारके जीवोकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२१५॥ प्राणियोंकी हिसाके परित्यागसे 
महान सुकृत (पुण्य) होता है और उस दयालुचित्त पुरुषके दुष्कृत (पाप) सदा दूर भागते हैं ॥२१६॥ 
प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेसे करुणा-संयुक्त चित्तवाले जीवोंके कहींपर भो दुःख नहीं होता है 
ओर सदा सन्‍्तोष प्राप्त होता है ॥२१७॥ इस प्रकार तृत्तीय और चतुथं पदमें स्वाध्याय और 
संयमको कहकर अब में पाँचवें तप और छठे दान नामके आवध्यक कर्मोको कहूँगा ॥२१८॥ बाह्य 
ओर आशभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारका कहा गया है। ये दोनों ही छह छह प्रकारके हैं । तपको 
कमंरझूपी वनके जलानेके लिए दावानरूू जानना चाहिए ॥२१९॥ बाह्य तप छह प्रकारका है-- 
१. अनशन, २. अवमोदय॑, ३. वृत्तिपरिसंख्यान, ४. रसपरित्याग, ५. विविक्तशय्यासन और 
६. कायकक्‍्लेश | ये तप सन्तजनोंको अतीव प्यारे होते हैं ॥२२०-२२१॥ अन्तरंग त्तप भी छह 
प्रकारका माना गया है--१. प्रायश्चित्त, २. विनय, ३. वैयावृत्त्य, ४. स्वाध्याय, ५. व्युत्सग भौर 
भ्यान ॥२२२॥ यह बारह प्रकारका तप सम्यक्त्‌ प्रकारसे तप करके मुनीश्वर घातिया कर्मोका क्षक 





उसास्वामिन्थावकाचार १७१ 


शपो दादशभेव सच सम्यक तप्त्वा भुनीदवर: । घातिकमंदाय कृत्या केवशी अर शिव ध्जेत्‌ २२३ 
दानसंज महाकर्म गृहस्थानां सुसाकरम्‌ । वह वक्‍ये सुभोगाविदायक ह:खनगाशकम्‌ ॥ २२४ 

दाम लोकान्‌ बशोकतु प्रथम कारण सतभ्‌। दान गुरत्वसडधे तुकुरुजातिप्रकाइकम्‌ ॥२२५ 
दानसाहारदान स्थास्शानदान तथा परम्‌ | भेषज्यमसर्य चेति दानानि जिनशासने ॥२२६ 

आहार: सर्वजीबानां सदः सुलविधायक: । ध्याताध्ययनकर्माणि कठुं तस्मात्यामो वरः ७२२७ 
अज्नदानं सस॑ दाल न भूतं सुचसत्रये। ते भवत्यपि नो भावि ततोध्म्यल्लोभवधंकम्‌ ॥|२२८ 

श्रोषेण: समभूव्‌ राजा 5:हारदानाट्प्रसिद्धि भाक्‌ । शान्तिससोथंक्ृच्चक्रों खोकानां सुखदायक: ७२२५ 
केवलशामसास्राज्यकारणं कमंताशकम्‌ । शानदान प्रदातव्यं योग्यपात्राय पावनम्‌ ॥२३० 
विवेकिनो विनीताञ गुरुभक्तिपरायणा: । ये शिष्या: सदृश्रताचारास्त पाठया: पुण्यहेतने ॥२३१ 
दाता गुरुष्च शिष्या हि त्रिभरि: स्यास्छास्त्रविस्तर: । सामग्री सकल कार्य सिद्धत्येब न संद्ाय: २२२ 
पुस्तकार्थाप्रदानाविविधिता विगतश्रम: । कोष्डेश इव पुण्यात्मा प्रदास्य: स्थाज्जगत्त्रये ॥२३३ 
जिविधेम्य: सुपात्रेम्यों रोगनिर्णाशहेतवे । ओषभ विविध देयं विधिपृर्व विचवाणे: ॥२२४ 

निर्दोष प्रासुरु धास्यं व्वनिन्ध भध्ष्यमुत्तमे: । म्लेच्छालस्पृब्यतापेतं देबमोषधमुत्तमम ॥२३५ 
पात्रेम्यों निन्‍द्यमस्पृश्यमोषधं चेत्प्रदोयते । तद्‌वानाश्नरकप्रामभागो स्थाच्च भवे भवे ॥२२३६ 
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करके और केवली होकर मोक्षको जाते हैं ॥२२३॥ अब में गृहस्थोंकी सुखका निधानभूत दान 
नामके छठे महान्‌ आवश्यक कमंको कहूँगा, जो कि उत्तम भोग आदिका दायक ओर दुःखोंका 
नाशक है ॥२२४॥ लछोगोंको अपने वशमें करनेके लिए दान प्रथम कारण माना गया है। दान 
गुरुपनेका उत्तम कारण है और अपने कुल एवं जातिका मुख उज्ज्वल करनेवाला है ॥२२५॥ जेन 
शासनमें आहारदान, ज्ञानदान, ओषधिदान और अभयदान ये चार प्रकारके दान कहे गये हैं ॥२२६॥ 
आहार दान सभी जीवोंको शीघ्र सुख देता है। इस आहारके प्रभावसे ही मनुष्य ध्यान और 
स्वाध्याय कार्य करनेके लिए समर्थ होता है ॥२२७॥ अन्नदानके समान दान तीन भुवनमें न तो 
हुआ है, न है और न आगे होगा । इससे भिन्‍न अन्य दान तो लोभके वर्धंक हैं, किन्तु अन्तदान 
लोभका नाशक है ॥२२८॥ आहारदानसे श्रीषेण राजा उस जन्ममें तो प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और 
अन्य भवमें शान्तिनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद-धारक होके लोगोंको सुखका देनेवाला हुआ॥२२५॥ 
ज्ञानदान केवलज्ञान साम्राज्यकी प्राप्तिका कारण है ओर कर्मोका नाशक है, इसलिए योग्य पात्रको 
पवित्र ज्ञानदान सदा देना चाहिए ॥२३०॥ जो शिष्य विवेकी हैं, विनीत्त हैं, गुरुभक्तिमें तत्पर हैं 
और सद्‌-ब्रतोंका आचरण करनेवाले हैं, उन्हें पुण्य-प्राप्तिकि लिए पढ़ाना चाहिए ॥२३१॥ ज्ञान- 
सामग्रीका दाता, पढ़ानेवाला गुरु और पढ़नेवाले शिष्य ये तीनोंके द्वारा ही शास्त्रोंका विस्तार 
होता है। सम्पूर्ण सामग्रीके मिलनेपर कार्य सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२३२॥ 
पुस्तक-आस्त्रकी पूजा और उसके दानकी विधिसे विश्रम-रहित होकर पुण्यात्मा मनुष्य कौण्डेदके 
समान तीन जगतमें प्रशंसनीय होता है ॥२३३॥ 


तीनों प्रकारके सुपात्रोंको उनके रोगकों दूर करनेके लिए चतुरजनोंको अनेक प्रकारकी 
ओषधि विधि पूर्वक देनी चाहिये ॥२३४॥ दानमें देने योग्य ओषधि निर्दोष हो, प्रासुक हो, प्रशंस- 
तीय हो, अनिन्‍्य हो, भण्ष्य हो, और म्लेच्छ आदि नीच जनोंके स्पर्शस रहित हो । ऐसी उत्तम 
ओऔषधि ही श्रेष्ठ पुरुषोंको देनी चाहिये ॥२३५॥ यदि पात्रोंके लिए निन्‍्ध ओर अस्पृश्य ओषधि 


१७३ आंवकाचार-संग्रह 


मास्ता वुबमसेनाया श्रेष्ठिपुन्नी पवित्रवाकू। ओषधस्य प्रदानेताभूद ऋद्धिपरिसण्डिता ॥२२७ 
लिर्भयोसयदानेन सम्पनीपणते पुस्रात्‌। चिरक्षीवी जगज्जिष्णुयंदास्वी थ जितेखिय: ॥२३८ 
..शम्यस्त्वव्नतशोलानि तपांसि विविधान्यपि। अभयास्येन दानेन सफलानि भवन्ति ज ॥२२९ 
: धुकरेण थ सम्प्राप्त तहानफलमुत्तमम्‌ । ततो मुक्तचा चतुर्दातास्यन्यानि व परित्यजेत्‌ ॥२४० 
बानेन पृण्यसाप्तोति प्रसिद्ध कुलमप्यहो। शोल॑ सकछकल्याणं विवेक विनय सुलम्‌ ॥२४१ 
इति भत्वा शुभ दान सदा देय सहोजितेः । येन स्वर्गादिज सोल्य भुक्‍्त्वा भव्य: कि भवेत्‌ ॥२४२ 
इति घट्कर्मलिनित्यं गृहो भोजिनभाषितम्‌ । षर्म कुवंन्‌ गृहारम्भवड्ज वा पापमस्थति ४२४ 
खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भो प्रसाजनों । गृहारम्भा: पञ्च चेते धष्ठं व्रव्यससजनम्‌ ॥२४४ 
भावको जायते घड़मि: कर्मभि: कसंघातिभि: । अहोरात्रसमुद्भृतं पाप॑ तेरेव क्षिप्यते ॥२४५ 
सम्यक्त्व॑ निमंल पुंसामेमि: सम्योभवोति ल। एमि: श्लीजिनधर्मस्थाराधकों जायते नरः २४६ 
इति स्वाध्यायमुख्यानि चतुष्कर्माण सत्पदे । चतुर्थ कथितानोह वर्क्ष्येहं शञानमुस्रे ॥२४७ 
इत्यसात्सनि संरोप्य सम्यकत्य मुक्तिकाइुविसि: । 
समुपास्यं ततः सम्यस्ज्ञानं सास्तायसुक्तिभि: ॥२४८ 
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दी जाती है, तो वह दाता उसके देनेसे भव-भवमें नरक-ग्राममें जानेवाला होता है ॥२२६॥ 
पवित्र वाणी बोलनेवालो वृषभसेना नामकी श्रेष्ठिपुत्री औषधिके दालसे सर्वोषधऋद्धिसे मण्डित 
हुई ॥२३७॥ अभयदान देनेसे मनुष्य सदा निर्भय रहता है ओर चिरजीवी, जगज्जेता, यशस्बी 
एवं जितेन्द्रिय होता है ॥२३८॥ अभय नामक इस दानके देनेसे सम्यक्त्व, व्रत, शील और अनेक 
प्रकारके तप सफल होते हैं ॥२३९॥ इस अभय दानके फलसे सूकरने उत्तम फल प्राप्त किया । 
उपयुंक्त चारों दानोंके सिवाय अंन्य दान नहीं देना चाहिये ॥२४०॥ दान देनेसे मनुष्य उत्तम 
पुष्यको प्राप्त करता है ओर प्रसिद्ध कुलको भी पाता है। दानसे शील, सर्व कल्याण, बिवेक, 
विनय ओर सुख प्राप्त होता है ॥२४१॥ ऐसा जानकर महान्‌ पुरुषार्थी जनोंको सदा उत्तम दान 
देना चाहिये | इसके प्रभावसे भव्य पुरुष स्वर्गादिके सुख भोगकर अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता 
है ॥२४२॥ इस प्रकार जो गृहस्थ देवपृजादि षट्कर्मोके द्वारा नित्य ही जिनभाषित धर्मको करता 
है, वह छह प्रकारके गृहा रम्भ-जनित पापोंका नाश करता है ॥२४३॥ वे गृहारम्भवाले छह प्रकारके 
पाप ये हैं--खण्डनी (ऊखली), पेषणी (चक्क्री), चूल्हा, उदकुम्भी (पानीका परंडा) और प्रमार्जनी 
(बुहारी) | पाँच तो ये और छठा द्रव्यका उपाजंन। गृहस्थके ये छह गृहारम्भ सदा होते रहते हैं, 
अतः इनके द्वारा संचित पापोंको दू र करनेके लिए श्रावकक्ो देवपूजादि छह आवश्यक कार्य सदा 
करते रहना चाहिये |२४४॥ पेषणी, कुट्टनी आदि छह प्रकारके आरम्भ कार्योंके द्वारा रात-दिन 
उपार्जन किये गये पापको श्रावक देव पूजादि कर्म-धातक छह आवश्यक कार्योंके द्वारा नाश करता 
है ॥२४५॥ इन छह आवश्यकोंके द्वारा ही मनुष्योंका सम्यग्दर्शन निमंल होता है और इनके द्वारा 
ही मनुष्य जिनधर्मका आराधक होता है ॥२४६॥ इस प्रकार स्वाध्याय है मुख्य जिनमें ऐसे चार 
आवश्यक कम अर्थात्‌ स्वाध्याय, संयम, तप और दान चौथे सत्पदमें कहे । अब इससे आगे में 
सम्यग्शानका वर्णन करूँगा ॥२४७॥ इस प्रकार मुक्तिकी आकांक्षा रखनेवाले गृहस्थोंको आत्मा 
में सम्यग्द्ंनका संरोपण करके तत्पर्चात्‌ प्रवचनकी उक्तियोंसे आम्नाय-पूर्वक सम्यग्न्नानकी 
उपासना करनी चाहिये ॥२४८॥ यद्यपि सम्यग्दशेन और सम्यसज्ञान एक ही काऊसे जत्मको प्राप्त 
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आप्तजम्भनोुष्टिवोधपो: + पुचया साधन प्रोष्त भिश्वत्व चापि रूदानात्‌ ॥२४० 
सस्यग्शार्त मं कार्ये सम्यकत्थ कारण यतः । शानस्याराधन ओरोक्त सम्यकत्वानन्तरं ततः: ॥२५० 
त्रेकाल्यं जिजगतसस्म॑ हेयादेशप्रकाशनम्‌ । यत्करोतीहु जोबानां सम्परक्ानं तबुच्यते ॥२५१ 
प्रत्याथभियपुर्ण कालविनयसोपधान ज। बहुलानेत सम्रस्वितसमिद्नु शानसाराध्यम्‌ ॥२५२ 
तस्यानुयोगाशत्यारों घिदिता वेदसंशया । जिनागमे वेदर्सला नास्ये बेदाः प्रकल्पिता. ॥२५३ 
। तने पुष्यम्‌ । प्रथमानुयोगसम्यस्शानं मुनयसत्तभाहु ॥२५४ 
मरकद्गीपपयोगिधिमिरिवरसुरलोकबातवलबानाम । करणानुयोगोध्यम २५५ 
पतसलितिगुमिलक्षणचरणं यो बद॒ति तत्फलं श्रापि । चरणानुयोगसम्परक्षाने तम्ज्ञानिनों जगदु: २५६ 
सप्त तस्थानि । ब्रव्यायुयोगदीपो विसलः सम्यक प्रकाश्षयति २५७ 
झोकातोकु हभेवेकपरशु समजीवनम्‌ । मुक्तिधीवोधजनक सम्यरलानं अयन्तु च ॥२५८ * 
विधतहप्सोहैर्भव्ये: पद्चससंक्रये । सम्यरज्ञानं विभाव्यात्र चारित्रसवरूस्ब्यताम्‌ ॥२५५ 
. अज्ञानपुवक थुत्त सम्यग नाप्नोति यज्जन:। संज्ञानानन्तरं प्रोक्त ब्रतस्याराधनं ततः ॥२६० 
सम्यकस मस्तसावधहवियोगाद्‌ वतमुसमम्‌ । सदेव व्रतमाख्यातं पम्नभेद॑ तबन्तरे २६१ 





होते हैं, तथापि लक्षणकी भपेक्षासे उन दोनोंमें भिन्‍तता है, अतः सम्यग्दशंनसे सम्यसज्ञानका पृथक 
आराधन करता कहा गया है ॥२४९॥ सम्यग्द्शन और सम्यग्शान इन दोनोंमें सम्यग्दर्शन मत 
कारण है, अत्तः सम्यग्ज्ञान उराका कार्य माना गया है। इसलिए सम्यरदर्शनके अनन्तर सम्थग 
ज्ञानकी आराधना कही गयी है ॥२५०॥ जो त्रिकाल ओर त्रिलोकवर्ती तत्त्वोंमेंसे जीवोंको हेय 
और उपादेय तत्त्वका प्रकाशन करता है, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं॥।२५१॥ ज्ञानकी आराधना 
ग्रन्थशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि, कालशुद्धि, विनयशुद्धि पुवंक उपधान और बहुमानके साथ 
निक्लव-रहित होकर करनी चाहिये ॥२५२॥ जिनागममें उस सम्यग्जञानके वेदसंज्ञक ये चार अनु- 
योग कहे गये हैं--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोग | इन अनुयोगोंकी 
ही वेदसंशा है। इनके अतिरिक्त जो वेद हैं, वे सब पर-परिकल्पित हैं, यथार्थ नहीं है ॥२५३॥ 
जिसमें जिन तीर्थंकर ओर चक्रवर्ती आदि अनेक उत्तम धुरुषोंके चरित्रोंका कथन हो, पृण्यका 
वर्णन हो, उसे मुनिजनोंने प्रथमानुषोग नामका सम्यस्ज्ञान कहा है ॥२५४॥ जो नरक, द्वीप, समुद्र 
पर्वत, देवलोक, और वात्तवलयोंके परिमाण, संख्या आदिके प्रकट करनेमें दक्ष है, वह करणा: 
नुयोग कहलाता है ॥२५५॥ जो कब्रत्त, समिति, गुप्तिस्वरूप चारित्रका और उसके फलका भी 
प्रतिपादन करता है उसे ज्ञानीजनोंने चरणानुयोगरूप सम्यग्ज्ञान कहा है ॥२५६॥ द्रव्यानुयोग: 
रूप निर्मल दीपक छह द्रव्य, नौ पदार्थ और पाँच अस्तिकायके सहित सात तत्त्वोंको उत्तम प्रकार 
से प्रकाशित करता है ॥२५७॥ शोकरूपी वृक्षके मेदन करनेके लिए अद्वितोय परशुके समान 
उपशम या समभावका जीवन स्वरूप और मुक्ति लक्ष्मीका ज्ञान-उत्पादक सम्यस्ज्ञानका भव्य 
जीवोंको आश्रय लेना चाहिये ॥२५८॥ इस प्रकार जिनका दर्शनमोहकमं दूर हो गया है, 
भव्योंको पंचम पदमें सम्यग्झ्यानकी आराधना करके सम्यक्चारित्रका आलम्बन लेना चाहिए ॥२५९॥ 
यतः अज्ञानपुर्वंक धारण किया गया चारित्र सम्यकपनेको प्राप्त नहीं होता है, अतः सम्यग्ज्ञानके 
पष्चात्‌ सम्यकचारित्रकी आराधना करना कहा गया है ॥२६०॥ सम्यक्‌ प्रकार मन बचत कायसे 
समस्त पापकार्योंके त्याग करनेको उत्तम ब्रत् कहते हैं। उसके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा वह ब्रतत 
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सकल विकल॑ प्रोक्‍त द्विसेदं श्रतमुसभम्‌ । सकरूस्य त्रिविग्भेदा विकलस्य व हावज्ञ ॥रे६२ 

' भेरेयपललक्षोत्र पञचोदुम्वरवर्जनम्‌ । ब्रतं जिघुश्ुुणा पूर्व विधातव्यं प्रयत्नतः ॥२६३े । 
सनोसोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ । भद्यं हे सदा हेयमिहासुत्र च दोषकृत्‌ ॥२ ४८४ 
मदाधदुसुता नष्टा एकपात्तापस: खल: । अद्भारक: खलो जात: पिड्जुछो सदश्यदोषतः ॥२६५ 
हुम्ता बाता च संस्कर्ताउनु सन्‍्ता भज्ञकत्तथा ; क्रेता पलस्‍्य विक्रेता यः स दुगंतिभाजनम्‌ ॥२६६ 
नाहृत्वा प्राणिनां हिसां सांससुत्पण्ते क्वच्ित्‌। न च प्राणिवधात्स्वगंस्तस्मान्मांस विव्जयेत्‌ ॥२६७ 
मां स भवायति प्रेत्य यस्य सांसमिहादुम्पहम्‌ । एतन्सांसस्थ मांसत्वे निर्दाक्त सनु रम्रबोत्‌ ॥२६८ 
न सांससेवने दोषो न महा न ल सेयुने । प्रवुत्तिरेवं भुत(नामित्यूचुविषयाधिन: ४२६९ 
अनादिकालाद अमतां भवाब्धो निर्दंधात्मनाम्‌ । कासरातंचेततां याति बचः पेशरूतामद: ॥२७० 
कृपालुताबंदुद्धीनां चारित्रात्ारशालिनाम्‌ । अमृषाभाषिणामेषां न स्लुत्या गो: क्चिन्नृूणाम्‌ ७२७१ 
सन्विश्धेषपि परे छोके त्याज्यमेवाशुभं बुध: । यवि न स्यात्तत: कि स्थादस्ति चेन्नास्तिको हुत: ॥२७२ 





पाँच भेदरूप कहा गया है ॥२६१॥ मूलमें द्रतके दो भेद कहे गये हैं--सकलमत्नत और विकलतब्रत । 
सकलब्रतके पाँच महान्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप तेरह भेद हैं और विकलब्रत्तके पाँच 
अणुश्नत, तोन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतरूप बारह भेद हैं॥२६२॥ ब्रतको ग्रहण करनेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सबसे पहले प्रयत्वपूवंक मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके 
त्यागरूप आठ मूलगुणब्रत धारण करना चाहिए ॥२६३॥ मय मनके मोहित करनेका कारण है, 
संसारकी आपदाओंका निदान है और इस छोक तथा परलोकमें अनेक दोषोंका करनेवाला है, 
इसलिए सज्जनोंको उसका सदा त्याग करना चाहिए ॥२६४॥ मद्यपानसे यदुपुत्न (यादव) नष्ट 
हुए, मद्यदोषसे एकपाद नामका त्तापस नष्ट हुआ, अंगारक नामका तापस और पिगल नामका 
राजा भी मद्यके दोषसे नष्ट हुआ ॥२६५॥ मांसके लिए जीवका मारनेवाला, मांसको देनेवाला, 
मांसको पकानेवाला, मांस खानेकी अनुमोदता करनेवाला, मांसका भक्षक, मांसकों खरीदनेवाला 
ओर मांसको बेचनेवाला, ये सभी दु्गतिके पात्र हैं ॥२६६॥ प्राणियोंकी हिसाको किये विना मांस 
कहींपर उत्पन्न नहीं होता है, और न प्राणिधातसे स्व ही मिलता है, इसलिए मांसको खानेका 
त्याग करना चाहिए ॥२६७॥ मनु ऋषिने 'मांस' की निरुद्तित इस प्रकार की है कि में जिसका 
मांस यहाँपर खाता हूँ, 'मां' मुझे 'स” बह परलोकमें खाबेगा । यहीं 'मांस' की मांसता है ॥२६८॥ 
इन्द्रिय-विषयोंके लोलुपी लोगोंने यह कहकर लोगोंको भ्रम डाला है कि न मांस-भक्षणमें दोष है, 
न मद्य-पानमें और न मेथुन-सेवनमें ही दोष है। यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥२६५॥ 
अनादिकालसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले, निर्दय-स्वभावी और कामसे पीड़ित चित्तवाले 
मनुष्योंको ही उक्त प्रकारके वचन अच्छे लगते हैं |[२७०॥ किन्तु दयालुतासे जिनकी बुद्धि गीली हो 
रही है, जो चारित्रका आचरण करनेवाले हैं ओर सत्यभाषी हैं, ऐसे मनुष्योंकी उक्त वाणी 
कहींपर भी अच्छी नहीं लगती है |२७१॥ जिन्हें परछोकके विषयमें सन्देह है, उन बुद्धिमानोंको 
भी क्रशुभ कार्य सदा त्याज्य ही हैं। यदि परलोक नहीं है, तो भी उससे क्या हानि है, अर्थात्‌ 
बुरे कार्य न करनेका फल इस लोकमें भी अच्छा हो होता है। और यदि परलोक है, तो फिर 
उसका अभाव बतानेवाला नास्तिक मारा गया । अर्थात्‌ वह परलोकमें बुरे का्यंका फल पायेगा 
ही ॥२७२॥ जो परछोकको उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें मद्य-मांस-भक्षियोंके धरोंमें प्राण जानेपर 
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अज्नपानादिक कर्म सतभांसाजशिसशसु । प्राणास्तेरषि ते कु्बोरन्‌ परलोकाजिलाधुका: ॥२७३ 
भोजनाविधु ये कुपुरपाइलेये: सम॑ जन: । संत्र्ग तेउञ्न निन्‍्धस्ते परलोके5पि दु:खिता: ॥२७४ 
कुत्सितागमसम्खात्ता: कुतकुंहतचेतत: | वदात्ति बादिन: केजिस्ताभक्यमिह किआन ॥२७५ 
जोवयोगाविशेषों न मृगमेदादिकायवबंत्‌ | मुदृगमावादिकायो:पि सांसमित्यपरे जगुः ॥२७६ 
तवयुरू न वाच्यं च्‌ युक्त जेनागसे भया। स्थावरा जजुमाश्येब द्विया जोबा: प्रकोतिता: ७२७७ 
जड़नेषु भवेन्मांस फल चर स्थावरेषु थ। फल खाद्य भवेद्‌ भव्य त्याज्यं भांसमभद्यकम्‌ ॥२७८ 
सांस जीवशरीरं जोबशरीरं भवेत्न वा मांसम्‌। यद्स्निम्बो वुक्षो वुक्षस्तु भवेस्त वा निम्भ: ॥२७९ 

यह द्‌ गराड: पक्की पक्षी न तु स्व एव गरडो5स्ति 

रामेव चास्ति साता साता न तु साविका रासा ॥२८० 
प्रायश्चित्तादिशास्त्रेणु विदेधा गणनातिगाः । भव्याभक्ष्याविषु प्रोक्ता कृत्याकृत्ये विमुल्न तान्‌ २८१ 
शुद्ध दुर्ध न गोमांस वस्तुवेचिठ्यमोदुद्यम । विषध्ल रत्नभाहेयं विं ज विपदे यतः ॥२८२ 
हेय॑ पल पथ: पेयं समे संत्यपि कारणे । विधत्रोरायुषे पत्र मूल तु मृतये मतम्‌ ॥२८३ 


भी भोजन-पानादिक कार्थ नहीं करना चाहिये ।॥२७३॥ जो मनुष्य अपांक्तेय (अपनी पंक्तिमें 
बिठाकर भोजन करानेके लिये अयोग्य) लोगोंके साथ भोजनादियें संसर्ग करते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकमें निनन्‍्दाको प्राप्त होते हैं ओर परलोकमें भी दुःख पाते हैं ।२७४॥ खोटे भागमोंके अभ्याससे 
जिनकी बुद्धि भ्रममें पड़ रही है ओर कुतकंसे जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ऐसे कितने ही 
अज्ञानी वादी लोग कहते हैं कि इस लोकमें कोई भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥२७५॥ कितने ही 
कुतकी कहते हैं कि हरिण, मेढ़ा आदिके कायके समान मूं ग-उड़द आदिका काय भी मांस है, 
क्योंकि उसमें भी जीव-संयोगकी समानतामें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ जेसे हरिण आदिके 
शरीरमें जीवका संयोग पाया जाता है, उसी प्रकार उड़द-मूंग आदि वनस्पतिकायमें भी जीवका 
संयोग पाया जाता है । अत्त: हरिण आदिके शरीरके समान उड़द-म्‌ग आदि भी मांसरूप ही हैं 
॥२७६॥ आचार्य कहते हैं कि उन्हें ऐसा अयोग्य वचन नहीं बोलना चाहिए | क्योंकि जैन-आमममें 
जीव दो प्रकारके कहे गये हैं--स्थावर जीव और जंगम (त्रस) जीव ॥२७७॥ जंगम जीवोंमें मांस 
उत्पन्न होता है ओर स्थावर जीवोंमें फल उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे फल तो खाने योग्य हैं, 
भक्ष्य हैं, किन्तु मांस अमक्ष्य है, खानेके योग्य नहीं है ॥२७८॥ जो मांस है, वह तो नियमसे 
जीवका शरीर होता है, किन्तु जो जीव शरीर है, वह मांस होता भी है और नहीं जो होता है। 
देखो जो नीस है, तरह त्तो नियमसे वृक्ष है, किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम हो भी, और न भी हो 
॥२७९॥ अथवा जैसे गरुड़ तो नियमसे पक्षी है, किन्तु सभी पक्षी गरुड़ नहीं होते । और माता 
तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ मात्ता नहीं होती हैं ॥२८०॥ प्रायद्चित्त आदि शास्त्रोंके भीतर 
भव्य और अभक्ष्य आदि पदार्थों गणनातीत भेद कहे गये हैं, इसलिए कतंब्य और अकत्व्यका 
निर्णय करके उनमेंसे क्षमक्ष्य पदार्थोको छोड़ देना चाहिए ॥२८१॥ और भी देखो--दूध और 
मांस दोनों ही गायसे निकलते हैं, उनमेंसे दूध तो शुद्ध है और गोमांस शुद्ध नहीं है, इस प्रकारको 
यह वस्तु विचित्रता है। मणिधर सपंका रत्न तो विष-धातक 2४8 “लक उसका विष विपसिके 
लिये होता है, बर्थात्‌ मारक होता है ॥२८२॥ दूध ओर मांस इन दोनोंके कारण सभान होनेपर 
भी, अर्थात्‌ एक क्षरीरसे उत्पत्न होनेपर भी मांस हेय है ओर दूध पेय है। देखो--विषवृक्षके 
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पञ्खनब्मं तु तेरिष्ट गोमांसे शपन: कृत: । तत्पिसजाअप्युपादेया प्रतिक्ाविषु रोचता ॥२८४ 
झरीरावयवत्वेम संसे वोधो न सर्पियु | धेनुदेहुुतं सूत्र न पुत: पयसा समम्‌ ॥२८५ 

यथा या तोथंभूतेदु मुखतो मिन्‍्धते हि यो: । पृष्ठतों बन्यते सेव कियवित्यं प्रकाह्यताम्‌ ॥२८ 
तस्छावधसांस्यचार्चाकवेदवेधकपविनाम्‌ । मत विहाय हातव्यं सांस क्षेयोविश्रि: सदा ॥२८७ 
भांसास्वादपराचेते त॑ पुष्यन्ति विने बिने । अध्यन्यान्युपविश्यन्ते जि्य|वश्चगता खला: ॥२८८ 
अबन्तिवियपे चण्डो मातड्रो सांसवर्जतात्‌। यकाधिवेवसा ज्राज्यं प्रपेदे करणाद्धित: ॥२८९ 
बको5य भीमवदासो5य सिहसौदासनासभाक । सांसमदाणदोषेण गता नरकपद्धतिम्‌ ॥२९० 
अनेकजन्तुसद्भीण प्राणिघातसमुद्भूवम्‌ । लालावन्माद्षिक दक्ष: कः स्वादयितुमिच्छति ॥२९१ 
भधुविन्दुकलास्वादाद ये सत्वा: प्रविवारिता: । पल्लीवाहे5पि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि २०२ 
प्रामद्ाबश्दाहोत्यं पापं भवति मानव. । सधुभधाणसक्ञातदोषात्पृवंधुनोरितम्‌ ४२५२ 

जरध॑ मध्वोषधेनापि नरकाथ न संशप: । गुडेन मिश्चितं सृत्युहेतवे सक्षितं विषम्‌ ॥२०४ 
लोलाख्योउन्र द्विजवरोप्यभूत्पुष्पास्यपत्तने । मधुभक्षणदोषेण जातो दुर्गतिभाजनम्‌ ॥२९५ 
राजीवलोचनो धीमान्‌ जातो राजीवलोचन: । सधनां त्यागजातेन जातो राजोबलोचनः ॥२९६ 


पत्त तो आयुष्य प्रदान करते हैं और उसका (जड़) भाग मृत्युका कारण होता है ॥२८३॥ और 
भी देखो--अन्य वादियोंने गायसे उत्पन्न होनेवाले दूध, दही, घी, गोबर और मृत्र इन पंचगव्योंकी 
तो दृष्ट ग्राह्म कहा है, किन्तु गोमांस-भक्षणमें शपथ की है। तथा गायके पित्त आदिसे उत्पन्न 
गोरोचनको प्रतिष्ठादि कार्योंमे उपादेय कहा है ॥२८४॥ शरीरके अवयवपना होते हुए भी मांस- 
भक्षणमें दोष कहा है, घृत-भक्षणमें नहीं। गायके देहसे निकला हुआ भो मृत्र उसीके दूधके समान 
नहीं माना जाता है ॥२८५॥ अथवा जेसे गायोंके शरीर तीर्थस्वरूप होनेपर भी गौ मुखकी ओरसे 
निन्‍्च और पीठकी ओरसे वन्द्य मानी गई है। इस विषयमें इस प्रकार और कितना प्रकाश डाला 
जाय ? ॥२८६॥ इसलिए शाक्‍्य (बोद्ध), सांख्य, चार्वाक (नास्तिक), वेदिक, वेद्य और कापालिक 
लोगोंके मतको छोड़कर कल्याणार्थी जनोंको सदा मांसका त्याग ही करना चाहिए ॥२८७। मांसके 
आस्वादनमें तत्पर ये वाममार्गी लोग दिल-दिन मांस-मक्षणका हो पोषण करते हैं और जिद्नाके 
वहशंगत ये दृष्टजन औरोंको भी मांस-भक्षणका हो उपदेश देते हैं ॥२८८॥ देखो--अवन्तीदेशमें चण्ड 
तामका चाण्डाल करुणासे युक्त होकर मांस-त्यागसे यक्षाधिपत्तिके साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥२८९॥ 
बकराजा, भीमदास ओर सिहसोदास तामका राजा, ये सब मांस-भक्षणके दोषसे नरकके मा्गंको 
प्राप्त हुए *िनितएव मांस-भक्षण सर्वथा त्याज्य है ॥२५०॥ 

अब मधुके दोष वर्णन करते हैं--अनेक जन्तुओंसे व्याप्त ओर प्राणियोंके घातसे उत्पन्न 
हुए लारके समान निन्‍्य मधुकी कौन चतुर पुरुष आस्वादन करनेकी इच्छा करेगा ? कोई भो 
नहीं ॥२९१॥ मधु-बिन्दुके लेश-मात्रके आस्वादन करनेसे जितने प्राणों मारे जाते हैं, उत्तने 
प्राणियोंका घात पल्‍्ली (ग्वालोंकी टोलो) के जलानेपर भी नहीं होता है ॥२९२॥ मधघु-भक्षणके 
दोषसे उत्पन्न पाप बारह गाँवोंके जलानेके पापके समान मनुष्यको प्राप्त होता है ऐसा पूव भुनियोंने 
कहा है ॥२९३॥ ओऔषधिके साथ खाया गया मधु भी नरक ले जानेके लिए कारण होता है। जैसे 
कि गुडके साथ मिलाकर छूक्रया गया विष मृत्युका कारण होता है ॥२९४॥ देखो--पुष्पपत्तन 
तामके नगरमें लोलनामक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी मघु-भक्षणके दोषसे दुर्गतिका भाजन हुआ ॥२९५॥ 
और मधुके त्यागसे उत्पन्न पृष्मके प्रभावसे राजीवलोचन नामक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मरकर कमलके 


उमास्मामि-क्राषकाचार . १७७ 
- अन्तभुंहतंतों यंत्र विधित्रा सस्वसन्तति: । सम्पसले न सदभदर्य तजतीतं विचकाजे: २९७ .. 
नंबनोत॑ प्रशुससं जिनेः प्रोक्त त्वसद्यकस्‌ | यः खावति न तस्थास्ति संयमत्य छबो5पि हि २९८ 
जम्तोरेकतरस्थापि रदांगे यो विज्रदाणः । तबनोत॑ स सेंवेत कर्य प्राणिगणाकुछम्‌ ॥२९९ 
स्मप्रोषपिप्पछप्लवाकाकोंदुम्बरभूरहाम । फलास्युदुम्बरस्यापि सक्षयेश्न विचक्षण: ॥३०० 
स्थावशाश् असा यत्र परे रक्षा: शरीरिण: । तस्य चोडुम्बरोदूभूतत खावने न फल क्यचित्‌ ।|३०१ 
क्षीरवुक्षफलारयत्ति चित्रजीबकुलानि यः । संसारे पातक तस्य पालक जायते बहु ॥३०२ 

तेल सलिलूमाज्यं वा चमंपात्रापवित्रितम्‌ । प्राणान्तेषपि न गृल्लीयान्नर: सव्‌-ध्तसूजित: ॥२०३ 
वेशकालबशात्तत्यमात्रियस्ते3श्र ये जन: । जिनोवितमकुव॑न्तो निन्धास्तेषपि पदे पदे ॥(३०४ 


अज्ञातफलमदनातास्तथा5शोघितशाकका: । विद्धपुणीफलास्वादा हृह्शुणस्प सक्षका: ॥३०५ 
अपरोधितमालिन्यसपि: पयक्षाशानका: । स्लेक्छान्तभक्षाका: शूद्रनिन्‍्द्यसानुष्यसशगाः ॥।३०६ 
ते5पि मांसाशिनों शेया न शेया: आ्रावकोसमा: । 


अज्ञातभाजनाशानाः कुतक्रप्रहणादाना: ॥३०७ 
जलूप्रंपात्रविन्यस्तभक्या: पुष्पाविभक्षका: । विन यगतक्राशा दष्यारनाललस्पटा: ॥३०८ 


समान नेत्रवाला देव हुआ | पुनः वहुसे आकर राजीवलोचन नामका राजा हुआ ॥२५६॥ ऐसा 
जानकर महापापका कारण मधु-भक्षण नहीं करना चाहिए। अब नवनीत (लोणी, मक्खन) के 
दोष वर्णन करते हुं--जिसमें अन्तमुंहृतंसे ही अनेक प्रकारके सम्मच्छंन जीवोंकी सन्‍्तान उत्पन्न 
होने लगती है, ऐसा नवनीत ज्ञानी जनोंको नहीं खाना चाहिए ॥२९७॥ जिनेन्द्रदेवने नवनीतको 
मधुके ही समान अभक्ष्य कहा है। जो इसे खाता है उसके संयमका लेश भी नहीं है ॥२९८॥ जो 
एक प्राणीकी भी रक्षा करनेमें सावधान है, वह चतुर पुरुष अनेक प्राणियोंके समूहुसे व्याप्त 
नवनीतको कंसे सेवल करेगा ? अर्थात्‌ सेवा नहीं करेगा ॥२९९॥ इसो प्रकार बुद्धिमानोंको बड़ 
पोपल, पीलु, गूलर और ऊँबर वृक्षोंके फलोंको नहीं खाना चाहिए ॥३००॥ जिन उदुम्बर फलोंमें 
असंख्य स्थावर और लाखों त्रस जीव रहते हैं, उनके खानेमें कुछ भी फल नहीं है, प्रत्युत महान्‌ 
पाप ही है ॥३०१॥ जो मनुष्य नाना जीवोंसे भरे हुए इन क्षीरी वृक्षोके फलोंको खाता है, उसको 
संसारमें पतन करानेवाला भारी पातक (पाप) प्राप्त होता है ॥३०२॥ सद्‌-ब्रतसे भूषित मनुष्यक्रो 
चाहिए कि वह चमं-पात्रमें रखनेसे अपवित्र हुए तेल, जल अथवा धोको प्राणान्त होनेपर भी ग्रहण 
न करें ॥३०३॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चमड़ेमें रखे हुए तेठ, जलादिकों उपयोगमें लाते हैं 
वे जिनदेवके कहे तत्त्वका श्रद्धान न करनेसे पद-पदपर निन्‍्ध समझे जाते हैं ॥३०४॥ जो छोग 
अज्ञात फलोंको खाते हैं, तथा जो अशोधित शाकाहारी हैं, बीधी धुनी सुपारीका स्वाद लेते हैं 
हाट-बाजारके बने चूर्णके भक्षक हैं, विना परीक्षा किये मलिन घी-दूधको खाते हैं, म्लेच्छ पुरुषोंके 
यहाँ बने भोजनके भक्षी हैं एवं शूद्र तथा निन्द्य मनुष्योंके घर जाकर भोजन करते हैं, उन 
लोगोंको भी मांस-भक्षी जानना चाहिये, उन्हें कदाचित्‌ भी उत्तम श्रावक नहीं समझना चाहिए 
॥३०५-२०६३१॥। 


जो अज्ञात पुरुषोंके माजनोंमें भोजन करते हैं, खोटे दुर्गेन्धित छांछको ग्रहण कर खाते हैं 
जरूसे गीले पात्रमें रखी वस्तुओंको खाते हैं, पुष्प आदिके भक्षक हैं, दो दिन वासी छांछ और 


श्ड्ट आयकाभार-संप्रह ि 
प्रात:श्षणागलितयुकनो रपातपरा: सदा । तेःपि मद्याशिनों शेया ते क्षेया: भावकोत्तमा: ॥३०९ 


विद्धास्नचलितस्वादपुष्पितान्नप्रहेषका: । भावका: सम्भवन्तीह मूलाष्टगुणसंयुताः ॥३१० 
आमगोरससंप्रक्त द्विवर् द्रोणपुष्पिका । सन्‍्धानक॑ कलियं च नायते शुद्धश्मिः ॥३११ 
आस्थानक ज॒ वुन्ताक कुष्साण्ड लू करो रकम्‌ । रम्भाफल सर करक नाचते शुद्धटृष्टिभ: (३१२ 


हिम्बयो मूलकं विश्वफलानि कुसुमानि च। नालोसूरणकन्दइच त्यक्तव्य श्यूद्भबेरकम्‌ ॥३१३ 
हातावरी कुमारों  गुडूचो गिरिकाणिका। स्नुहो त्वमृतवल्ली घर त्यक्तव्या कोमलाम्लिका ॥र१४ 
कोशातको ज कर्कोटो बन्ध्या ककोटिका तया। महाफला य जम्बूइच तिन्दुक त्वामवाटकम्‌ ४३१५ 
प्रपुल्ताटं त्वेडबर्ल त्याज्यमित्यादिदोषयुक्‌ । सर्वे किसलया: अक-2कक 38५ ५ 7: ॥३१६ 
आद्ंकन्दाइव ताहन्ते भवज्ञ मण भीरुभि: । सौबर्सली छूणिकादिनाहयादि ने व ॥३१७ 


मांसरक्तादं चर्मास्थिसु रावशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताड़िवीदाणादन्नं प्रत्यास्यातान्नसेवनात्‌ ॥३ १८ 
सम्तान्तराया: सन्‍्तीह पालनोयाइच भाषके: । अन्येषां बुबवहत्वाउच सप्तेव नाधिका मता: ॥३१९ 


प्रसप॑ति तभ्:पुरे पतन्‍्तः प्राणिनों भूशम्‌। यत्रान्ने नावलोक्यन्ते तन्र राश्रो न भुज्यते ॥३२० 


दहीको खाते हैं, कमलताल, कांजी बड़े आदि खानेमें लम्पट हैं और प्रातःकाल नहीं छाने हुए 
जलको पीते हैं, वे सब मनुष्य मद्यके खानेवाले जानना चाहिये, उन्हें कभी उत्तम श्रावक नहीं 
समझना चाहिये ॥३२०६३-३०९॥ जो पुरुष घुने अन्नके, स्वाद-चलित भोजनके और पुष्पित 
(अंकुरित) हुए अन्नके त्यागी हैं, वे ही पुरुष यहाँपर अष्टमलगुणोंसे संयुक्त श्रावक हैं, ऐसा 
जानना चाहिये ॥३१०॥ शुद्ध सम्यग्हष्टि जीव कच्चे मोरस (दूध दही छाँछ) से मिश्रित द्विदल 
अन्नको, द्रोण पुष्पोंकी ओर गुलकन्द आदि मुरब्बोंको नहीं खाते हैं ॥३११॥ सब प्रकारके तेल 
आदियें पड़े अथानों (अचारों) को, बेंगन, काशीफल,. केर, केला और ओला आदिको भी शुद्ध 
सम्यग्हष्टि जीव नहीं खाते हैं ॥३१२॥ सेम (बालौर), मूली, विल्वफल (बेल), पुष्प, नाली, सूरण, 
जमीकन्द और अदरकका भी त्याग करना चाहिये ॥३१३॥ सत्तावर, गँंवारपाठा, गुड़वेछ, गिरि- 
कणिका (अपराजिता लता), स्तुहो (थूहर), अमृतवेलि, कोमल इमली, इनका भी त्याग करना 
चाहिये ॥३१४॥ कोशातकी (तोरई, गिलकी), कर्कोटी (ककोड़ी), वन्ध्या ककोंटी (एक औषधि 
वनकरेला), महाफला (खिरनी), जामुन, तेन्दुक, आमवाटक (कच्चे अन्न--हरे मक्कीके भुट्टे 
आदि), प्रपुन्नाट (कफ-नाशक शाकविशेष), एरण्डपन्र इत्यादि दोषयुक्त वस्तुओंका त्याग करना 
चाहिये । तथा सूक्ष्म जन्तुओंकी सन्तानसे भरे हुए सभी पत्रशाक, किसलय (कोमल पत्ते) और 
गीले जमीकन्द, सूवापालक, लृूणी, नाली और पुष्प आदि भी भवश्चमणसे डरनेवाले पुरुष नहीं 
खाते हैं ॥३१५-३१७॥ श्रावकको भोजनके समय ये सात अन्तराय भी पालन करना चाहिये-. 
मांस, रक्त, गीला चर्म, हड्डी और मदिरा देखनेसे भोजनको छोड़ देवे, तथा भोजनमें किसी मरे 
हुए जन्तुको देखकर और त्यागे हुए अन्नका सेवन हो जानेपर भोजनको छोड़ देवे। इनके 
अतिरिक्त और भी भोजनके अन्तराय हैं, किन्तु उनका पालन करना अति कठिन है, (वे मुनिजनों- 
के द्वारा ही पालन हो सकते हैं।) अठः: श्रावकके उक्त सात ही अन्‍्तराय माने गये हैं, अधिक 
नहीं ॥३१८-२१५॥ जिस रात्रिमें अन्धकारके पृरके प्रसार होनेपर अन्लमें प्रचुरतासे गिरते हुए 
प्राणी नहीं दिलाई देते हैं, इसलिये रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिये ॥३ २०॥ रात्िमें अन्धका रके 





० | उमासखामि-धावकाधचारें। ु ३७९ 
सक्षिका कुदते छवि कुष्ट व्याति चर कोशिका । मेथां पिपीलकाध्यक्ष्य निर्ासपयति भहिता ॥३२१ 
दन्तकण्ड हवरकाण्ड पोमगः कुसते धुजाम्‌ । भोज्ये च पतिता यूका विलनोति अलोदरम्‌ ॥४१२२ 
दिरोशह: स्वरध्यन्स कण्ठपोड़ं ज॒ कष्टक: | वृश्चिकस्ताजुभडूं जे तनुते नात्र संशय: ४३२३ 
अतोहझन्ये४पि प्रआायन्‍्ते दोधा बाचासगोचरा । विभुड्चन्तु ततः सनन्‍्तः पापकृसलप्रिशाइ्सम्‌ ॥३२४ . 


ये राजों सर्ववा5हारं वर्जयन्ति सुमेघत्त: । तेवां पद्ोपवासस्य फल सासेन जायते ४३२५ 
सावन्त्यहनिदां येधत्र तिध्नन्ति व्यस्तचेतना: । श्वृजपुत्छपरि भ्रष्टास्ते कर्थ पच्चणो ने थ ॥३२६ 
वासरस्य मुखे चाम्ले विभुच्य घटिकाइयम्‌ । यो5शर्त सम्ययाघसे तस्थानस्तमितत्रतम्‌ ॥३२७ 
राज़िभुक्तिपरित्यागफर्ल गोमायुनेरितम्‌ । तवत्यागफलं जापि छोकेदुट धनशिय: ॥३२२८ 
उलककाकमार्जा रगृप्रसंवरशूकरा: । अहिवुश्चिकगोधाश्य जायन्ते रात्रिभोजनात्‌ ४३२९ 
रातिभुक्तिविमुक्तस्थ ये गुणा: खलु जन्मिनः । स्वक्ञ मन्तरेणास्यों न सम्पग्‌ वक्‍तुमीश्वर: ॥३३० 
अणुव्नतानि पद्न स्पुस्त्रिप्रकारं गुणव्रतम्‌ | शिक्षाव्रताति चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥३३१ 


हिसातो5सत्यत: स्तेयान्लेयुनाक्च परिप्रहात्‌। यदेकदेशविरतिस्तवणुश्नतपत़्कम्‌ ॥३३२ 
यत्कधायोदयात्प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम्‌ । न क्यापि तवहिसारुयं बतं विध्वहितकू-रम्‌ ॥३३३ 





कारण नहीं दिखनेसे यदि मबसी खानेमें आ जाय, तो वह तत्काल वमन कराती है, विसम्भरी 
कसारी खानेमें आ जाय, तो वह कोढ़ जैसी व्याधिको करती है, चींटी-कीड़ी यदि खानेमें आ 
जाय, तो वह बुद्धिको अवध्य ही भ्रष्ट कर देती है ॥२२१॥ भोजनमें यदि दान्तका टुकड़ा, 
पाषाणका खण्ड, और गोबर आ जाय, तो घृणा उत्पन्न होती है। तथा भोज्यवस्तुमें गिरी हुई 
यूका (जूँ) यदि खानेमें आ जाय, तो वह जलोदर रोगको उत्पन्न करती है॥३२२॥ भोजनमें 
खाया गया केश स्वर-भंगको, काँटा कण्ठ-पीड़ाको और बिच्छू तालु-भंगको करता है, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥३२३॥ इनके अतिरिक्त रात्रिमें भोजन करनेसे और भी अनेक वचनके अगोचर 
दोष उत्पन्न होते हैं, अत्तएब सज्जनोंको ऐसे पापकारक रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये ॥३२४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ लोग रात्रिसें सदा ही सब प्रकारके भाहारका त्याग करते हैं, उन्हें एक मासमें एक 
पक्ष (१५ दिन) के उपवासका फल प्राप्त होता है ॥३२५॥ जो बुद्धिनविचार-विहीन लोग इस 
संसारमें रात-दिन खाते रहते हैं, वे सींग और पूँछसे रहित पशु कैसे न माने जाय॑ ? अर्थात्‌ उन्हें 
पशु ही समझना चाहिये ॥३२६॥ जो गृहस्थ दिनके प्रारम्भ और अन्‍्तमें दो घड़ी समय छोड़कर 
आहार करते हैं, वे हो अनस्तमित (रात्रिभोजन त्याग) ब्रत भलो-भाँतिसे पालन करते हैं 
॥३२७॥ रात्रि भोजन त्यागका फल इस लोकमें गोमायु (गीदड़) ने प्रकट किया । तथा रात्रिभोजन 
करनेका फल छोगोंने धनश्रीके देखा ॥३२८॥ रात्रिभोजन करनेसे मनुष्य उलूक, काक, मार्जार, 
गिद्ध, विसमरा, सूकर, साँप, बिच्छू और गोधा (गोहरा) आदि निकृष्ट जीवोंमें उत्पन्न होते 
हैं ॥३२९॥ रात्रिभोजन त्याग करनेवाले मनुष्यके जो गुण प्रकट होते हैं, उन्हें निश्चयसे स्वज्ञदेवके 
बिता और कोई अन्य पुरुष कहनेके लिये समर्थ नहीं है ॥३३०॥ 


जिनामममें श्रावकोंके पाँच अणुद्षत, तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षात्रत ये बारहब्रत बतलाये 
गये हैं ॥३३१॥! हिसा, असत्य, चोरी, मेथुनसेवन और परिग्रह इन पाँच पापोंके एक देश त्यागको 
पाँच अणुव्रत कहते हैं ॥३३२॥ कषायके उदयसे जो कहॉपर भो प्राणियोंके प्राणोंका घात नहीं 


. १८० आंवकाचांर-सं््र् 

विलोश्यानिष्टकृष्ठित्वपल्लुत्वादिफर्ल सुधी: । श्रसानां न क्वचित्कुर्यान्‍्मनसापि हि हिसनम्‌ ।।रे३४ 
ह्यावरेण्यपि सस्वेधु न कुर्वात निरधंकम्‌ । स्थास्नु सोकषसु्! काइकान हिंसा हिलापराइसुल: ७३३५ 
स्थाचरांणां पड्कर्क यो विनिष्नज्ञपि तिक्षति । त्रसातां दशक सः स्थाद्विरताबिरत: सुधी: 0२३६ 
जखियस्वेत्युदयमानों:पि देही भवति वु:खितः । मायमाण: प्रहरणेर्दारणैर्न कर्य भवेत्‌ ॥३२७ 
जिजीविषति सर्वो5पि शत बज फेक । ततो जीवितदान्नान्न कि न व महोतले ॥३ २८ 
सर्वासामेव देवोतां दयादेवी गरीयसी । या दवाति समस्तेस्यों जीवेस्यो3्भयदर्क्षिणाम्‌ ॥३३९ 


निश्ातघधारमाछोक्य सज़ूसुत्लातमद्ितः । कम्पन्ते त्रस्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥३४० 
प्राणिघातः कतो वेबपिश्रयंमपि शास्तये । न क्वथित्कि गुडाहिलष्टं न विष प्राणघातकम्‌ ॥रे४९ 
हिंसा विध्लाय जायेत विध्तशान्त्ये कृतापि हि। कुलाचारधियाउप्येषा कृता कुलविनाशिनों ॥३४२ 
अपि शान्त्ये न कतंव्यो घोर: प्राणिवध: क्यचित्‌ । 
यशोघषरो न कि यातस्त क॒त्या किल वुर्गंतिम्‌ ॥३४३ 
कुणिवरं वरं पडु: शरीरो च वर पुमान्‌ । अपि सर्वाज्भसस्पूर्णो न तु हिसापरायणः ॥रे४४ 
पाठीनस्प किलेकस्थ रक्षणात्यज्यधा5प्पदः । व्यतीत्य सम्पर्द प्राप धनकीत्ति संनीषितास्‌ ॥३४५ 





करना, सो वह विश्वका हितकारी अहिंसा नामका ब्रत है ॥३३३॥ संसारमें अनेक अनिष्ट रोगोंसे 
ग्रस्त कोढ़ी, पंगु आदिके फलको देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको त्रस जीबोंकी हिसाका भाव मनसे भी 
कमी नहीं करना चाहिये ॥३३४॥ स्थायो मोक्षसुखकी आकांक्षा करनेवाले पुरुषको स्थावर 
जीवोंको भी निरथंक हिंसा नहीं करनी चाहिये और हिसासे पराइमुख रहना चाहिये ॥३३५॥ 
आरम्भ आदि कार्योंक वश होकर पाँच प्रकारके स्थावर जीवोंका घात करता हुआ भो जो पुरुष 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त-अपर्याप्तरूप अथवा 
सूक्षम-स्थावररूप दक्ष प्रका रके च्रस जीवोंकी रक्षा करता है, वह बुद्धिमान्‌ विरताविरत (देशसंयम) 
का धारक होता है ॥३३६॥ तुम मर जाओ” ऐसा कहा गया भी प्राणी जब दुखी होता है, तब 
दारुण शस्त्रोंस मारा जाता हुआ वह केसे अत्यन्त दुखी नहों होगा ? अवश्य ही होगा ॥३३७॥ 
इस भत्तलपर सुखी अथवा दुखी कोई भी प्राणी हो, सभी जीना चाहते हैं, तब प्राणियोंकों जीवन- 
दान करनेवाले दाताने क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ जोबोंको सभी सुख दिया ॥३३८॥ संसारमें जितने 
भी देवी-देवता हैं, उन सबमें दयादेवी ही सबसे श्रेष्ठ है, जो कि समस्त ही जीवोंके लिये अभय- 
दानकी दक्षिणा देती है ॥३३९५॥ तीक्षण घारवाली तलवारको मारनेके लिये उठो हुई देखकर 
प्राणी भयभीत नेत्र होकर काँपने लगते हैं। अतः संसारमें मृत्युके समान और कोई बड़ा भय नहीं 
है ॥३४०॥ देवता और पितरोंके लिये भो किया गया प्राणिधात कभी भी सुख-शान्तिके लिये 
नहीं होता है। क्‍या गुडसे मिश्रित विष प्राण-घात्क नहों होता है ॥३४१॥ विघ्तोंकी शान्तिके 
लिये की गई भी हिंसा विध्नके ही लिये होती है। कुलाचारकी बुद्धिसे भी की गई हिंसा कुलका 
विनाश करनेवाली ही होती है ॥३४२॥ शान्तिके लिये भी घोर प्राणिघात कभी भी कहीं पर नहीं 
करना चाहिये । देखो यशोधर-राजा ऐसी हिसाको करके क्या दुर्गति नहीं प्राप्त हुआ ॥३४३॥ 
दयावान्‌ छूला-लंगड़ा भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, किन्तु हिंसापरायण पुरुष सर्वाड्डसे सम्पूर्ण होनेपर भी 
श्रेष्ठ नहीं है ॥३४४॥ देखो--एक मच्छकी रक्षा करनेसे पाँच बार आपत्तियोंस बचकर धतकीति 
धीवर मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त हुआ अत: ज्ञानियोंको हिसासे बचना चाहिये ॥३४५॥ जहाँपर 


_कमास्वामि-भावकाबार | .. रैंड 


लाभालामंभपप्नेघे रसत्यं बत्र नोच्चते । सुनु्त तरप्रश्न॑तन्ति रध्यमेष हिलोंथकर्त त३े४६ 

कुरूपत्वलघीपस्त्वनिल्शात्वाविफर्श हुतम्‌ । गिशाय वितयं तथ्यवादी तत्सणतस्त्यजेत्‌ ॥३२४७ 
संक्सत्योजित बाढ्य प्ंजरादादि नोआते । उन्म्ल्यस्ते गुणा येन वायुनेव महाहसा: ॥३४८ 
अंसत्याधिष्ठितं दिशष्टं बिरड्ध सलसजुरूम । प्रांम्य च/निच्दुरं बानयं हेये तत्वविज्ञारदे: ॥३४९ 
घुमुतं न बचो झूले यः प्राप्य लिनशासतम्‌ । सुषावादो सृंतो सूढ़ः कां गति स गर्मिष्यति ४३५० 
सत्यवाष्याण्जन: सर्वो भवेद्विश्वासभाजनम्‌ । कि न रव्याम्यु दुग्धागथे: सड्भद॒वुग्घायते तराम्‌ २५१ 
स्वात्माधीनेषपि साधुयें स्वप्राणिहितकूरे । श्रयात्कर्णक्ु स्पष्ट को नाम बुधसत्तम: ॥३५२ 
सरवसन्ततिरक्षार्थ मनुष्य: करभायण: । अतत्याधिष्ठितं वाक्य ब्रुबन्नपि न पापभाक्‌ ॥३५३ 
परोपरोषतो झूते पोपउसत्यं पापवजिचत: । बसुराज इवाप्लोति स तूण नरकाबनिम्‌ ॥३५४ 
सुन॒तं हितमग्राम्यं हितं कारणयाज्चितम्‌ । सत्योपकारक वाक्य बक्तव्यं हितकाइदिणा ॥३५५ 
धनदेवेन सम्प्राप्त जितवेवेन जापरम्‌ | फर्ल त्यागापरभव परसं सत्यसमन्भव्‌ ॥३५६ 


विस्मृतं पतितं नष्ट स्थापित पथि कानने । परस्व॑ गृह्याते येन॑ तातोंयकमणुत्रतम्‌ ॥३५७ 
वास्पप्रेष्यस्वदारित्रधवोर्भाग्यादिफल सुधी: । शात्वा चोथ विचारज्ञों विमु»चेन्मुक्तितालत: ३५८ 
धेर्षेण चलितं धमंवृद्धघा श्र प्रफलायितम्‌ । विलीनं परलोकेन स्तेयता यदि सानसे ॥३५९ 









लाभ, अलाभ, भय और द्वेषसे भी असत्य नहीं बोला जाता है, उस सत्यकी ज्ञानीजन प्रशंसा करते 
हैं। यह दूसरा सत्याणुत्रत है।।३४६॥ सत्यवादी मनुष्य असत्य-भाषणके कुरूपता, लूघता, और 
निन्‍्यपना आदि फलको जानकर तत्क्षण शीघ्र ही असत्य बोलनेका त्याग करें ॥३४७॥ जिस 
असत्यसे महान्‌ गुण भी पवनके द्वारा महान्‌ वृक्षोंके समान जड़से उखाड़कर फेंक दिये जाते हैं, 
ऐसा असत्योचित वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिये ॥३४८॥ जो वचन असत्यसे मिश्रित्त, 
इलेषयुक्त, विरुद्ध, दोष-बहुल, ग्रामीण एवं निष्ठुर हों, उन्तका बोलता तत्त्वज्ञानो जनोंको छोड़ 
देना चाहिये ॥३४९॥ जो मनुष्य जिनशासनकों पाकरके भी सत्य-वचन नहीं बोलता है, बहू 
असत्यवादी मृढ़ मरकर किस गतिकों जायगा, सो सर्वज्ञ ही जानें ॥३५०॥ सत्य बाक्य बोलनेसे 
सभी मनुष्य सभीके विश्वास भाजन होते हैं। देखो--गलीका जल भी क्षीरसागरके संगमसे उत्तम 
दूधके समान क्या प्रतीत नहों होता है ॥३५१॥ सर्वप्राणियोंके हित्तकारक मधुर वचनोंका बोलना 
अपने अधीन होनेपर भी कौन उत्तम ज्ञानी जान-बूक्षकर कर्णकटु वचन बोलेगा ॥३५२॥ प्राणि- 
समूहकी रक्षाके लिये करुणावान्‌ मनुष्य असत्यसे संयुक्त वाक्यकों बोलता हुआ भी पापका भागी 
नहीं होता है ॥३५३॥ पापसे ठगाया गया जो मनुष्य दूसरेके आग्रहसे असत्य वचन बोलता है 

वह बसु राजाके समान शीक्ष ही नरकभूमिको प्राप्त होता है॥२५४॥ इसलिए भात्म-हितेषी 
मनुष्यको सत्य, हित्कारक, भग्रामीण, प्रामाणिक, दया-गर्मित ओर उपकारक सत्य वाक्य ही 
बोलना चाहिये ॥३५५॥ देखो--धनदेवने तो सत्य त्यागनेके कारण महान्‌ दुःख पाये ओर जिनदेवने 
सत्यसम्भव वचन बोलनेसे फलको प्राप्त किया । अतः असत्यभाषण छोड़कर सत्यवचन ही बोलना 
चाहिये ॥३५६॥ मार्गमें, वनमें (अथवा किसी भी स्थानमें) दूसरेके भूले हुए. गिरे हुए, नष्ट हुए 
अथवा रखे हुए पराये धनको -जो पुरुष नहीं प्रहण करते हैं, उनके यह त्तीसरा 

है ॥३५७॥ दासता, सेवकपना, दरिद्रता और दुर्भाग्यता आदि प्राप्त होनेको चोरीका फल जानकर 
विवारणशील और मुक्तिके इच्छुक शानीजनको चोरीका त्याग करना चाहिये ॥३५८॥ जिस मनुष्यके 


औै८र । आवकाचार-संग्रह 


सद्ाल्योधपि जनः क्लापि काले सोल्य समधनुते | अवत्तावानवुर्ष्यनसाधितात्मा तु न क्षचित्‌ ॥२६० 
एन:सेनायुत: स्तेन: शिर:शेषोईप राहुबत्‌ । कछावतामपि व्यक्त सुबर्ण हरते कुधो: ।३६१ 
आअुराशील जन॑ सर्वे पोडयन्ति व संशय: | अपध्यसेधिनं व्याधिमन्तं रोगगणा इब ॥३६२ . 
स्तेनल्य सज्भृतिनूनं महतां स्याहिपत्तये । राहुणा सद्भुत: कि न चलो दुःझी पदे पदे ॥३६३ 

फल चोयंड्रसस्येह वधस्छेदनताइनम्‌ । असुत्र च विधित्रोदनरकस्तत्सडसड्भति: ॥३६४ 
नियुक्तो5पि भहैश्वय राशा विक्रमशालिता। श्लोभृतिश्धोयंतोपनन्तभवज्षमणसासवत्‌ ॥३६५ 
बसुदत्तात्मज: पूत: सुसित्रस्तु वणिकूचर: । चुरात्यागेन सम्प्राप्त सहोन्‍नतपद॑ सताम्‌ ३६६ 


यस्मेयुन स्मरोद्रेकासदब्नह्मातिदु:खबस्‌ । तवभावाद्‌ व्रत सम्यग्‌ ब्रह्मअर्यास्यमोरितम्‌ ॥३६७ 
कुरूपत्वं तया लिडूच्छेदं बण्हत्वमुत्तम:। दृष्ट्वाउब्रह्मफल मुक्त्याप्यस्त्री: स्वस्त्रीरतो भवेत्‌ ३६८ 
पररासाज्चिते चित्ते न धस्थितिरड्धिनाम्‌ । हिमानोकलिते देशे पद्मोपत्तिः कुतस्तनी ॥३६९ 
परनारी नरीनति चित्ते येधामहुनिशम्‌ । तत्ससोपे सरीसति न क्रापि कमलछामलछा ||[३७० 

स्वेदो भ्रान्तिः थमो ग्लानिसूं्र्छा कम्पो बलक्षय: । सेथुनोत्या भवन्‍त्यन्यव्याधयोःप्याधयस्तथा २७१ 


मनमें यदि चोरीका भाव विद्यमान है, तो वह धैयंसे विचलित है, धर्मक्रो वृद्धिसे दूर भाग रहा है 
ओर परलछोकमें सुखसे विलोन है ॥२५९॥ कभी किसी समय शल्थयुक्त पुरुष तो सुखको प्राप्त हो 
सकता है, किन्तु अदत्तादानके दुर्ध्यनिसे संयुक्त आत्मा कहींपर भी कभी सुख नहीं पा सकता है 
॥२६०॥ पापकी सेनासे युक्त कुबुद्धि चोर शिर शेष रहनेपर भो राहुके समान कलावालोंके भी 
सुवर्णको व्यक्तरूपसे हरण करता है। भावार्थ--जैसे केवल शिरवाला राहु पूर्णकलावाले पूर्ण 
मासीके चन्द्रमाको प्रसकर उसके सुवर्ण (उत्तम वर्ण) को भी विवर्ण (मलिन) कर देता है, उसी 
प्रकार अंग छित्न-भिन्‍न हो जानेपर भी यदि चोरका केवल शिर भी शेष रह जाय, तो भी वह 
अच्छे-अच्छे कलावन्तोंके सुवणंको हर कर उन्हें दीन विवर्ण बना देता है ॥३६१॥ चोरी करनेवाले 
मनुष्यको सभो मनुष्य पीड़ा देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जेसे कि अपथ्यसेवी रोगीको अनेक 
रोगोंके सगूह पीड़ा देते हैं ॥३६२॥ चोरको संगति नियमसे महापुरुषोंको भी विपत्तिका कारण 
होती है। देखो--राहुकी संगतिसे चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ॥३६३॥ चोरीरूप 
वृक्षक फल इस लोकमें तो प्राण-बध, अंगच्छेदन और ताड़न हैं, तथा परलोकमें नाना प्रकारके 
दुःखोंसे व्याप्त नरक हैं, जहांपर उनके संगसे निरन्तर दुःख प्राप्त होते रहते हैं ॥३६४॥ देखो-- 
पराक्रमशाली सिहसेन राजाके द्वारा महा ऐश्वयंवाले मन्‍्त्री पदपर नियुक्त किया गया भी श्रो- 
भूतिनामक सत्यघोष चोरीके पापसे अनन्त भव-अ्मणको प्राप्त हुआ ॥३६५॥ और चोरीके त्यागके 
फलसे वसुदत्त सेठका पुत्र सुमित्र सज्जनोंके महान्‌ उस्नत पदको प्राप्त हुआ । अतः चोरीका त्याग 
करना चाहिये ॥३६६॥ काम विकारकी अधिकतासे जो स्त्री-पुरुष विषय-सेवन करते हैं, उसे भग्रह्म 
कहते हैं, यह अति दुःखदायक है । इस मेथुन सेवनक अभावसे जो ब्रत होता है, वह उत्तम ब्रह्म चय॑ 
नामसे कहा गया है ॥३६७॥ कुरूपता, लिगच्छेद, नपुंसकता आदि अब्रह्मसेवनके फलको देखकर 
उत्तम अलवर मनुष्यको 'ह स्त्रियोंका त्याग करके स्वस्त्री-सन्तोष धारण करना चाहिये ॥३६८॥ 
. हरस््रीम आसकत चित्तके भीतर धमंकी स्थिति नहीं हो सकती है। हिमसे आच्छादित 
देशमें कमलोंकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ॥३६९॥ जिन पुरुषोके चित्तमें रात-दिन परनारी नृत्य 
करती रहती है, उनके समीपमें नि लक्ष्मी कभी भी नहीं बाती है ॥३७०॥ मेथुन सेवनसे प्रस्वेद, 


उमास्यामि-्यावकाबार ८३ 
योगिरकओजूबा लिखुसकूुद्टतः वायात्‌ । ज़ियन्ते जम्तवों यत्र सेचुनं तत्परित्यजेत्‌ ॥३७२ 
लिलनालयां तिरा यहतु-हिस्यस्ते बहुबलत्तथा । जीवा योतों च हिस्पल्ते सेचुने निमधकर्मणि ॥३७३ 
'सेथुनेल स्मशग्नि यो विध्यापयितुर्िश्छति । सपिषा स ज्वरं मूठ: प्रौढ प्रतिविकोष॑ति ३७४ 
वरमालिजिता वह्ितपताय:शालभसिका । न कामिनो पुनः क्यापि काम तरकपद्धति: ॥३७५ 
उदरान खजविराजुगरान्‌ सेवसान: क्यजिस्नर: । सुलो स्थास्त पुनर्नारोजधनदारसेवनात्‌ ॥३७६ 
आस्ता केलिपरीरम्मविलासपरिमाषणम्‌ । स्त्रीणां स्मरणसप्येव श्रुवं स्थादापदाप्तये ॥३७७ 
वामअुवो ध्रुव पुत्र॑ पितरं अातरं पतिम्‌ । आरोपयल्ति सम्वेहतुरायां दुष्टचेष्टिता: ॥३७८ 
आापवामास्पव मूल कले: श्वश्नस्य पद्धति: । शोकस्प जन्सभ्‌ रासा का त्याज्या विचक्षाणे: ३७२ 
दु्भगत्व वरिव्रत्व तियंक्त्वं जननिन्धताम्‌ । लभस्तेःन्यनितम्बिन्यवलस्वनविलम्बिता: ॥३८० 
परस्त्रीसज॒काइक्षाया रावणों दुःलभाजनम्‌ । श्रेष्ठी सुवशंनो5काइक्षातो भवत्सुसलभाजनम्‌ ॥३८१ 


धनघान्याविक प्रस्यं परिसाय ततो5थिके । यत्त्रिया निःस्पहत्व तत्ल्यादपरिग्रहक्षतम्‌ ॥३८२ 
खनश्चपातससन्तोषमारम्भं सत्सुलापहम्‌ । ज्ात्वा सड्भुफलं कुर्यात्परिप्रहनिवारणम्‌ ॥३८३ 


भ्रम, श्रम, ग्लानि, मूर्च्छा, कम्प और बलक्षय आदि अनेक शारीरिक व्याधियाँ और आधियाँ (मानसिक 
पोड़ाएँ) उत्पन्न होती हैं ॥३७१॥ जिस मेथुन-सेवनमें स्त्रीकी योनिके छिद्रमें उत्पन्न हुए अनेक 
सूक्ष्म जन्तु पुरुषक लिगके संघरणसे क्षणमात्रमें मर जाते हैं, ऐसे मेथुन सेवनका परित्याग ही 
करना चाहिये ॥३७२॥ जिस प्रकार तिलोंसे भरी हुई नालीमें उष्ण लोहशलाका प्रवेश करनेपर 
सभी तिल जल-मभुन जाते हैं, उसी प्रकार निन्‍्ध्य मैथुन कर्मके समय योनिमें उत्पन्न होनेवाले प्रचुर 
जीव सारे जाते हैं ॥३७३॥ जो पुरुष मेथुन सेवनसे कामाग्निको शान्त करनेकी इच्छा करता है, 
वह मूढ़ घृत-सेवनसे बढ़े हुए ज्वरका प्रतीकार करना चाहता है ॥३७४॥ भग्निसे सन्तप्त लोहेकी 
पुतलीका आलिगन करना उत्तम है, किन्तु काभिनी स्त्रीका आलिगन करना कभी भी अच्छा नहीं 
है, क्योंकि वह स्पष्टरूपसे नरककी परम्परा है ॥३७५॥ खेरक बड़े-बड़े घेंधकते अंगारोंका सेवन 
करनेवाला मनुष्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुखो हो जाय, परन्तु स्त्रीके जधन-द्वा रके सेवनसे मनुष्य कभी 
भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकता |३७६॥ स्त्रियोंकी क्रीड़ा, आलिगन, विलास और सम्भाषण तो 
दूर ही रहे, उनका स्मरणमात्र भी निश्चयसे आपत्तियोंको प्राप्तिका कारण होता है ॥२७७॥ दुष्ट 
चेष्टावाली स्त्रियाँ नियमसे पुत्र पिता भाई और पतिको सन्देहकी तुलापर आरोपण करती हैं। 
भावार्थ--दुश्चरित्र मातास पुत्र, दुश्चरित्र पुत्रीसे पिता, दुश्चरित्र बहिनसे भाई और दुश्चरित्र 
सत्रीसे पति सदा सन्देहकी तराजूपर झूलता हुआ दुखी रहता है ॥३७८॥ स्त्री आपत्तिका घर है, 
कलहुकी जड़ है, नरककी नसेनी है और शोककी जन्मभूमि है। अतएव विचक्षण जनोंको स्त्रियोंका 
सर्वंथा त्याग ही कर देना चाहिये ॥३७९॥ परस्त्रो-सेवनक अवलम्बनसे विडम्बित पुरुष परभवमें 
दुर्भाग्य, दारिद्रध, पशुपना ओर जन-निन्दाको प्राप्त होते हैं ।।३८०॥| देखो--परस्त्रीके संगमको 
वांछासे रावण दुःखोंका भाजन हुआ और सुदश्शन सेठ परस्त्रीकी आकांक्षा नहीं करनेसे सुखोंका 
भसाजन हुआ | ऐसा जानकर. मनुष्यको परस्त्रीका त्याग कर स्वदारसन्तोष ब्रत घारण करना 
चाहिये ॥३८१॥ धन-धान्यादिक परिशग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमें मन-वचन-कायसे जो 

#पृहता रखता सो अपरिग्रहब्रत है ।३८२॥ नरक-पात, असन्तोष, आरम्भ और सखका अपहरण 
करना परिभ्रहका फल हे, ऐसा जानकरक परिग्रहका निवारण करना चाहिये ॥३८३॥ परिभ्रहके 
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परिप्रहस्फुरद-भारभारिता भवसागरे । निमज्जन्ति न सन्‍्वेह: पोतवर्म्राणिनोईचिरात्‌ ॥३८४ 
परिच्हगुरुत्वेन सारिलो भविताध्युण: । रसातलं समध्यास्ते यत्तवत्र किमद्भुतम्‌ ॥४३८५ 
परिय्रहप्रहप्रस्ते गुणो ताणुसमः क्ययित्‌ । वृषणानि तु धेलेखमूलस्थानानि स्वतः ॥३८६ 

नरे परिभ्रहप्रस्ते न सन्‍्तोधो मनागपि। बने दावसमाहिलष्टे कुत: सल्तरुप्तृस्भवः ॥२८७ 
परिभ्रहाद भयं प्राप्सं श्रेष्ठिपुत्रं: शतात्मके: । प5खभिन्‌ पपुन्नोपि त्यागादाप फल शुभस्‌ ॥२८८ 
अन्यान्सणिषतादोंध प्राप्तद:खपरस्परान्‌ । शात्वा गृहरतः कुर्पादिल्पसल्पं परिग्रहम्‌ ॥३८९ 
इसि मुच्छंतभाव॑ हि कर्मब्रन्धनिबन्धनम्‌ । समेतेःहमथेतेयां चेति भाव॑ विवर्जयेत्‌ ॥३९० 


परिखेव पुरोमेतद्श्ृतपञ्चपालिका । शोलमाता भवेत्सेय्या सप्रभेदा सुखप्रदा ॥३९१ 

कृता यत्र समस्तासु दिक्षु सीमा न लड़घ्यते । विग्विरतिरिति ज्ञेयं प्रथम तद-गुणब्रतम्‌ ॥३९२ 
अव्र्यव्धितटिनीदेशसरोयोजनभूमय: । विग्भागप्रतिसहारे प्रसिड्धा: सोमभूसयः ॥२९३ 
स्थावरेतरसत्त्वानां विसदंननिव८नात्‌ । महाव्तफर्ल सूते गृहिणां त्रतसप्यदः 0२९४ 
जगदू-प्रसनवक्षस्थ प्रसरल्लो भरक्षस: । विनाशों विहितस्तेन येन विग्विरतिः कृता ॥३९५ 


दिग्शतेन भितस्यापि देशस्य विवसादिषु । पुनः संक्षेप्ण यत्र श्रतं देशावकाशिकस्‌ ॥३९६ 
ग्रामापणक्षेत्रपुरां वनभूयो अनात्मनाम्‌ । सोमानं समयज्ञाश्र प्राहुदेशाबकाशिके ॥३९७ 


बढ़ते हुए भारसे बोझिल प्राणी अत्यधिक भारवाली नावके समान संसार-सागरमें शीघ्र डूबते हैं, 
इसमें सन्‍्देह नहीं करना चाहिये ॥३८४॥ परिस्रहकी गुरुतासे भारयुक्त पुरुष दोषवान्‌ होकर यदि 
रसातलको प्राप्त होता है, तो इसमें क्या आएचयं हे ॥३८५॥ परिग्रहरूप ग्रहसे ग्रस्त जीवमें गुण 
तो कभी भी कहीं अणु-समान भी नहीं होता, प्रत्युत दूषण शेलेन्द्र सुमेर्के समान बड़े-बड़े सत्र 
होते हैं ॥२८६॥ परिग्रदसे ग्रसित पुरुषमें जरा-सा भी सन्‍्तोष नहीं होता है। दावास्निसे व्याप्त 
वनमें वृक्षकी उत्पत्ति केसे सम्भव है ॥३८७॥ परिग्रहसे- सेठोंके पाँच सो पुत्र भयको प्राप्त हुए । 
और राजाका पुत्र परिग्रहके त्यागसे उत्तम फलको प्राप्त हुआ ॥३८८॥ परिग्रहसे दु:खोंकी परम्परा- 
को प्राप्त हुए मणिवान्‌ आदिक अन्य पुरुषोंक चरिदको जानकर गृहस्थको उत्तरोत्तर अल्प-अल्प 
परिग्रह करना चाहिये (इन दोनों श्लोकोंसे सूचित मनुष्योंकी कथाएँ कथाकोशसे जानना चाहिये, 
॥३८९॥ इस प्रकार परिग्रहमें मृ््छाभावको कर्म-बन्धका कारण जानकर 'ये बाह्यपदायथ मेरे हैं, 
और में इनका स्वामी हूँ।' इस प्रकारका भाव छोड़ देना चाहिये ॥३५०।॥ जैसे परिखा (खाई) 
पुरीकी रक्षा करती है, उसी प्रकार उक्त अहिसादि पाँचों ब्रतोंका पालन करनेवाली सुखदायिनी 
सप्तमेदरूप शीलमाताकी सेवा (आराधना) करनी चाहिये ॥३९१॥ समस्त दिशाओंमें गमनागसनकी 
सीमा करके उसका उल्लंधत नहीं करना सो दिग्विरति नामका प्रथम गुणव्रत जानना चाहिये 
॥३९२॥ प्रसिद्ध पव॑त, समुद्र, नदी, देश, सरोबर और भूमि आदि दिद्याओंके परिमाण करनेमें 
सीमा भूमि कहे गये हैं ॥३९३॥ दिग्वतकी सीमाके बाहर स्थाबर और त्रसजीवोंकी हिसाके दूर 
होनेसे गृहस्थोंके थे अणुब्तत्त भी महाव्नतोंके फलको देते हैं ॥३९४॥ जिस मनुष्यने दिग्विरतिको 
धारण किया है, मानो उसने स्वजगत्‌को ग्रसन करनेमें दक्ष इस बढ़ते हुए लोभरूप राक्षसका 
विनाह कर दिया है ॥३९५॥ दिग्भ्नतके द्वारा सीमित भी देशका दिन आदि कालकी मर्यादासे और 
भी संकुचित करना सो देशावकाशिक नामका दूसरा गुणब्रत है ॥३९६॥ आंगमके ज्ञाताजन देशाव- 
काधिक ब्रतमें ग्राम, बाजार, खेत, नगर, वन भूमि और योजन स्वरूप सीमाको कहते हैं ॥३९७॥ 
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वेशायकाशिक सम्यग्‌ तर ये दथते बुधा: । सहात्ृतफलं तेयां बहुपापलियशित: ॥२५८ 
त्यायं पापोषवेक्षायासंतर्थानां निरन्सरलस । अनवंदध्शविरतिब्रतसाहुमुंगोश्वरा: ॥३९९ 
पापोपवेशो5पण्यान हिंसादानं अर दुःशुति:। प्रभादाचरजं पञ्च भेवा: संकोतिता श्षुपे: ४४०० 
तुरजान्‌ पच्छय क्षेत्र कृत धाणिज्यसाचर । सेवस्व नुपतीन्‌ पापोपदेशोध्यं न दीयते ४४०१ 
वेरिधातपुरभ्यंतपरस्त्रीगसनादिकस्‌ + विपत्पदसपध्यान थेदं दूराद्िवर्जयेत्‌ ॥४०२ 
विधोदूजरूपस्तासिसुसलूण्वलनादिकस्‌ । हिसोपक्रारक दान न देयं करणापरेै: ॥४०३ 
रागवर्धनहेतुनामबोषप्रतिधायिनाम्‌ । शिक्षणअवणादीनि कुशास्त्राणां त्यजेत्सुधी: ॥४०४ 
तरूणां सोटन भुसे: खनन चाम्बुसेचनम्‌ । फलपुष्पोष्चयश्यति प्रभावाचरणं त्यजेत्‌ ॥४०५ 
केकिकुक्कुटसार्जारशारिकाशुकसण्डला: । पोष्यस्ते न कृतप्राणिधाता: पारापता अपि ४४०६ 
अद्भारज्राष्ट्करणसय :स्वर्णाविकारिता । इष्टकापाचन चेति त्यक्तब्यं मुक्तिकाइणिसि: ॥४०७ 
रज़ुमलुलायोक्षतराणां भारवाहिनाम्‌ । लाभार्य थे नलास्थित्वकविक्रयं नेव संभ्रयेत्‌ ॥४०८ 
नवनोीतवसासमहयमध्यादोनां थ विक्रय: । द्विपास्सतुष्पादिक्रेयो न हिताय मतः क्वचित्‌ ॥४०९ 
खेटनं शकटादोनां घटादोनां व विक्रयम्‌ । चित्रलेपाविक कर्म दूरत: परिवर्जयेत्‌ ॥४१० 
शोधनीयन्त्रदास्त्राप्तिमुसलोदुखअलापंगम्‌ । न क्रियेत तिलादीनां संभयः सत्वज्ञालिलि: ॥४११९ 


जो शानीजन भले प्रकारसे देशावकाशिक ब्रतको धारण करते हैं, उनके बहुत पापोंकी निवुत्तिसे 
महाव्रतोंका फल प्राप्त होता है ॥३९८। 

पापोपदेशादि अनर्थोंको निरन्तर त्याग करनेको मुनौद्वरोंने अनथंदण्ड विरति कहा है 
॥३९९॥ ज्ञानियोंने अनर्थंदण्डके पाँच भेद कहे हैं--पापोपदेश, अपध्यान, हिसादान, दःश्रति और 
प्रमादाचरण ॥४००॥ घोड़े बेल भादिको षण्ढ (नपुंसक, बधिया) करो, खेतको जोतो, व्यापार 
करो, ओर राजाओंकी सेवा करो, इत्यादि प्रकारका पापोपदेश नहीं देना चाहिये ॥४० १॥ छत्रुके 
घातका, नगरके विध्वंसका और परस्त्रीके यहाँ गतनादिका चिन्तवन करना अपध्यान कहलाता 
है, यह महान्‌ विपदाओंका स्थान है, इसका दूरसे ही परित्याग करना चाहिये ॥४०२॥ कर्णाशील 
जनोंको दूसरेके लिए विष, ओखली, यस्त्र, खड़, मूसल और अरिन आदिक हिसाके करनेवाले 
पदार्थ नहीं देना चाहिये ।।४०३॥ रागभावके बढ़ानेवाले और अज्ञान या खोटे शानके विधायक 
खोटे शास्त्रोंका शिक्षण, श्रवण आदि ज्ञानीजनकों छोड़ देना चाहिये ॥४०४॥ वृक्षोंका तोड़ना- 
मोड़ना, भूमिका खोदना, जलका सींचना और फल-फूलोंका तोड़ना, संचय करना आदिक प्रमादरूप 
आचरणका त्याग करना चाहिये ॥४०५॥ ज्ञानीजन प्राणियोंके घात करनेवाले हिसक मयूर, मुर्गा 
बिलाव, मेना, तोता, कुत्ता और कबूत्तर आदिको पालन नहीं करते हैं ॥४०६॥ अंगार कराना 
(कोयला बनवाना), भाड़ भुँजवाना, छोहार, सुनार आदिका काम करना और इंटोंका पकाना 
आदि काय॑ मुक्तिके इच्छुक जनोंको छोड़ देना चाहिये ॥४०७॥ लाभके लिए भार ढोनेवाले घोड़े 
भैंसे, बेल ओर गधोंको नहीं रखना चाहिये। तथा नख, हड्डी और त्वचा (खाल) का विक्रय भी 
नहीं करना चाहिये ॥४०८॥ इसी प्रकार छोणी, मक्खन, चर्वी, मदिरा और मधु, भाँग, अफीम 
गाँजा आदि वस्तुओंका भी विक्रय नहीं करना चाहिये। तथा द्िपद (दासी-दास आदि) और 
चतुष्पद (चार पैरवाले बेल आदि जानवरों) का विक्रय करना कहींपर भी हितके लिए नहीं माना 
गया है ॥४०९) श्रावकको गाड़ो आदिका चलाना, घट आदिका बेचना और चित्रलेप आदि कार्य 
भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥४१०॥ इसी प्रकार बुहारी, पींजरे आदि यन्त्र, बन्दूक, तलवार 
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छाक्षामनःशिलानोलीश्ण लाडुरुणातंकी: । हरीतालं विष जापि विक्रोणोत न शुद्धधी: ॥४१२ 
बापीकृपतडागाविज्ोष्ण सूमिकर्ंजम्‌ । नित्य बनस्पतेरबार्धा धर्मार्ों नेव पोषयेत्‌ ॥४९३ 
टऊकून नासिकावेधो मुष्कस्छेदो:इघ्िभझनम्‌ । कर्णापनयत नाम निर्काड्छनमुदीरितम्‌ ॥४९४ 
अऊकुन सजून लड्ु धर्षणं रोधनं तथा। बन्धन छेवन चान्ये हेया: स्पुस्सत्र सबंदा ॥४१५ 
रागद्ेषपरित्यागाद्धानात्सावश्षकमंणाम्‌ । समता या तदास्नातं बुधे: सामायिक ब्रतम्‌ ॥४१६ 
सासायिक विधो क्षेत्र कालझ् विनयासने । कायवाइमनसां शुद्धि: सप्तेतानि बिवुदुंधा: ॥४१७ 
एकान्ते वा बने शुस्ये गृहे चेत्यालयेइ्थवा । सामायिक वर्त शुद्ध चेतव्यं वीतमत्सरे: ॥४१८ 
लोकसडूट्टूनिमुंस्ते कोलाहुलविवरजिते । वोतदंधे विधातव्यं स्थाने सामायिक व्रतम्‌ ॥४१९ 
सत्पयंजुशसनासीनो रागाद्यकुलुषीकृतः । विनयाद्यों निबध्नीयान्मति सामायिकदब्नते (४२० 
पूर्वाह्लि किल मध्याद्वेप्पराह विसलाशया: । सामायिकस्य समय सिद्धान्तज्ञा अथोच्िरे ।॥४२१ 


सामायिके स्थिरा यस्य बुद्धि: स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्प्राप्ति द्रुतं स ूमते नर: ॥४२२ 
खतुष्परव्यां चतुर्भदाहारत्यागेकलक्षणम्‌ । ववन्ति विवितास्ताया: प्रोषधद्बतमुत्तमम्‌ ॥४२३े 
कृत्वोपवासधस्नस्थ पुर्वेस्सिन्‌ विवसे सुधी: । मध्याह्ले भोजन शुद्ध यायाच्छीमज्जिनालयस्‌ ॥४२४ 
आदि शस्त्र, अग्नि, मूसल, ओखली आदिको दूसरोंके लिए नहीं देवे । तथा तिल, सरसों भादि 
जीवोत्पत्तिवाले धान्योंका भी संग्रह समर्थ लोगोंको नहीं करना चाहिए ॥४११॥ इसी प्रकार 
निर्मल बुद्धिवाले श्रावक लाख, मैनसिल, नील, सन, हल, धावड़ाके फूल, हरताल और विषको 
भी नहीं बेंचें ॥४१२॥ बावड़ी, कुंआ, तालाब आदि जलाशयोंका सुखाना, भूमिको जोतना और 
नित्य ही वनस्पतिका काटना-कटाना आदि काय॑ भी धर्मार्थी पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥४१३॥ 
टाँकना, शरीरको अग्निसे दागना, नाक छेदना, मुष्कें बाँधना, हाथोंको छेदना, चरणोंका भंजन 
करना, कान काटना, बेल आदिको नपुंसक करना, खाल और छाल आदि उदेरना, शरीरको गम 
लोहे आदिसे अंकित करना, व्यर्थ गमन करना कराना, दाग देना, जलाना, पशु आदिको घसीटना, 
उन्हें रोकना, बॉधना ओर छेदना आदि सभी जीव-पीड़ाकारण का श्रावकोंके लिए हेय है, 
भत्त: ऐसे अनर्थदण्डोंकी नहीं करना चाहिये ॥४१४-४१५॥ रागद्वेषके परित्याग करनेसे और 
सावद्य (पाप) कार्योंकी हानि (अभाव) से जो समताभाव उत्पन्न होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक- 
व्रत कहा है ॥४१६॥ सामायिककी विधिमें ज्ञानियोंने सात प्रकारको शुद्धियाँ कही हें--क्षेत्रशुद्धि 
कालशुद्धि, विनयशुद्धि, आसनशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि ओर मनशुद्धि ॥४१७॥ एकान्‍्त स्थानमें, 
वनमें, सूने घरमें, अथवा चेत्यालयमें मत्सरभावसे रहित होकर शुद्धतामायिकब्रतका अभ्यास करे 
॥४१४॥ जो स्थान छोगोंके संघट्टसे रहित हो, कोलाहलूसे रहित हो और जहाँपर डास-मच्छर न 
हों, ऐसे स्थानपर सामायिक करना चाहिये ॥४१९॥ सामायिक करते समय उत्तम पयंदू: आसनसे 
बेठे, रागादिकी कलुषतासे रहित निमंल चित्त हो ओर विनयसे संयुक्त होकर सामामिक ब्रतमें 
बुद्धिको निबद्ध करे ॥४२०॥ निमंल चित्तवाले सिद्धान्तके ज्ञाता लोग प्रात्त:काल, मध्याह्ककारू 
और सायंकारको सामायिकका समय कहते हैं ॥४२१॥ सामायिक करनेमें जिसकी बुद्धि स्थिर 
रहती है, वह मनुष्य भरतराजके समान शीक्ष ही केवलज्ञानकी प्राप्तिको पाता है ॥४२२॥ प्रत्येक 
मासकी चारों परवियोंमें चारों प्रकारके आहारके सर्वथा त्याग करनेको आम्नायके ज्ञाता छोग उत्तम 
प्रोषधत्नत कहते हैं ॥४२३॥ उपवास करनेके पूर्व दिल ज्ञानी पुरुष मध्याक्लकालमें शुद्ध मोजन करके 


उमास्यामि-भावकाधार १८७ 


तब पत्या लिन तत्था गुरूुपाप्ते विशुद्धणी:। जाववीत हुधोकार्थचधिमुल: प्रोभधवतसल्‌ ४२५ 
विविक्तनसत्ति छित्मा हित्वा सावशकम तत। विशुक्तत्रिवयस्तिष्ठेस्‍्मनोवावकायशुप्तिमिः ७४२६ 
अतिक़म्य दिन सर्व कुत्ता साम्भ्यविधि पुनः । जियामां गसयेच्छुद्डसंस्तरे स्वस्थसावसः ॥४२७ 
प्रातसत्याय संशुद्धकायस्तात्कालिकों क्रियाम । रचखसेक्ता जिनेयार्जा जलगन्धादाताविभि: ॥४२८ 
उत्तोन जिधिना नीत्या दवितोयं ल दिल निश्चाम्‌ । तृतोयवासरस्याध॑ प्रवत्वादलिवाहयेत्‌ ॥४२९ 
थोडश प्रहरानेव॑ गयत्यागनेक्षण: । यः स हारायते भव्यश्वारुसुक्तिवधुरसि ॥४२० 
स्तानगन्धवपुभृंवानस्थसारो निषेव॒णम्‌ । सर्वतावद्यकर्माणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥४३१ 


यो निरारम्भमप्येकभुपवासमवाञयेत्‌ । बहुकसंक्षय कत्मा सोध्कषायं सुलमहनुते ॥४३२ 

स्ववाक्त्था क्रियते यत्र संख्या भोगोपभोगयों:। मोगोपभो गसंख्याख्यं क्षेयं शिक्षाबरतं हि ततु ॥४१३ 
स्तानभोजनतास्वूलमूलो भोगो दुधे: स्पृत: | उपभोगस्तु वस्त्रस्त्रोभूषाश्य्यासनादिक: 0४गे४ 
भोगोपभोगत्यागार्थ यसश्थ नियस: स्मृत: । यसो निरवधिस्तन्न सावधिनिमस: पुनः ॥४३५ 


त्रिशुद्धया कुरुते थो5त्र संख्यां भोगोपभोगयों: । तस्सिन्‌ प्रयतते नून॑ रिसंसुपुंक्तिकामिनीम्‌ ॥४३६ 
स्वस्थ वित्तस्य यो भाग: कल्पते5तिथिहेतवे । अतिये: संबिभागं त॑ जगदुजंगबुसमा: ॥४३२७ 


श्री जिनालयको जाबे ॥४२४॥ वहाँ जाकर श्री जिनदेवको नमस्कार कर गुरुके समीप विशुद्ध 
बुद्धिवाला श्रावक इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुख होकर प्रोषधब्नरतको ग्रहण करे ॥४२५॥ पुनः एकान्त 
स्थानका आश्रय लेकर, सावद्यकर्मको छोड़कर और सर्व विषयोंसे विमुक्त होकर मन-बचन॑-कायको 
वशमें रखते हुए ठहरे ॥४२६॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दिन बिताकर पुनः सन्ध्याकालीन विधि करंके 
शुद्ध संस्तरपर स्वस्थ मन होकर रात्रिके तोन पहर बितावे ॥४२७॥ पुनः प्रातःकाल उठकर 
तालकालिक क्रियाओंको करके शरीर-शुद्धि कर जल गन्ध अक्षतादि द्रव्योंसे जिनेन्द्रदेवको पुजन 
करे ॥४२८॥ पुनः पृर्वोक्त विधिसे दूसरे दिनको और रात्रिकों धमंध्यानपुवंक बिताकर तीसरे 
दिनके अध॑भागको भी प्रयत्नके साथ बितावे ||४२९॥ इस प्रकार आगम नेत्रवाला जो श्रावक सोलह 
पहर धर्मध्यानपुर्रंक बित्ताता है, वह भव्य सुन्दर मुक्तिवधके हृदयका हार बनता है॥४२०॥ 
प्रोषधोपवासमें स्थित श्रावक स्‍्तान, गनन्‍्ध-विलेपन, शरीर-श्ुद्भार, स्त्री सेवन और सर्व सावद्य 
करममोंका परित्याग करे ॥४३१॥ जो मनुष्य सव॑ आरम्भसे रहित होकर एक भी उपवासका आश्रय 
करता है, वह बहुत कर्मोंका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥४३२॥ स्वीकृत परिग्रह- 
परिमाणब्रतमें भी अपनी शक्तिके अनुसार भोग और उपभोगकी जो संख्या और भी सीमित की 
जाती है, वह भोगोपभोगसंख्यान नामका तीसरा शिक्षात्रत्त जानना चाहिये ॥४३शा 


स्‍्तान, भोजन और त्ताम्बूल-भक्षणको ज्ञानियोंने भोग कहा है। वस्त्र, स्त्री, आभूषण, 
दणग्या और आसनादिको उपभोग कहा है ॥४३४॥ भोग और उपभोगके त्यागके लिए यम और 
नियम कहे गये हैं। काछकी मर्यादासे रहित यावज्जीवनके त्यागकों यम कहते हैं और कालूकी 
मर्यादाके साथ त्याग करनेको नियम कहते हैं ॥४२५॥ जो पुरुष इस शिक्षात्रतमें भोग और 
उपभोगके पद्मर्थोंकी संख्याको त्रियोग शुद्धसि करता है, और उसे पालन करनेका प्रयत्न करता 
है, वह निममसे मुक्ति कामिनीका रमण करनेवाला होता है ॥४२६॥ जो पुरुष अपने धनका भाग 
अ्तिथिके लिए संकल्प करता है, उसे जगत्‌में उत्तम जिनेन्द्रदेबने अतिथि संविभाग ब्रत कहा है 


१८८ क्रेवकाचार-सं भ्रह 
स्वयमेयातति व्यक्त्॒तोईपि सदत प्रति । सिक्षार्थ ल्ञानशब्दायें: सोडतिथि: परिकष्यते ४२८ 
सथपुष्येबियातव्या प्रतिपत्तिस्तपत्थिनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां दात्रा सप्तरगुणेषिणा ॥४२९ 
संप्रहमुच्चल्थानं पादोदकसचंत प्रमाणं स। वाषकायसनःशुद्िरेषणशुद्धिश्न विधिमाहु: (४४० 

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसूयत्वम्‌ । 

अविषादत्वमुवित्व निरहद्भारत्वभिति सप्त वातुगुणा: ॥४४१ 
दिधान्नदानमुहिष्टं पात्रापात्रादिभेदत: । तत्पात्र त्रिविधं वानयोग्यं सुक्तिप्रदायकम्‌ ॥४४२ 
सुनयो उत्युत्तमं पात्न॑ मध्यम हगणुश्रता: | जधन्य वृष्टियुक्ताश्न पातञ्न॑ त्रिविधभोरितम्‌ ॥४४३ 
सम्यवत्वव्जितोनेकतपः कर्मणि कसंठ: | यः स रम्यतरो5पि स्याट्कुपात्रं गदितं जिने: ४४४ 
सम्यक्त्वरहितोशशेषकषायकलुधीकृत : । यो विमुकतद्रतोधपात्र स स्पान्मिध्यात्ववूषित: ४४४५ 
नाहरन्ति महासत्तवाश्रिसेनाप्यनुकस्पिता: । किन्तु ते देन्यकारुण्यसजूल्पोज्शितवृुस॒य: ॥४४६ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्लितचेतसास्‌ । दीनानां व निवासेषु नाइनन्ति मुनयः क्ष्रितु ॥४४७ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नरा:। वार्षि बधिष्णुकल्लोलं पोतेनेब नियासका: ॥४४८ 
एवं शीलूमहामातर: सप्तसुलदायिका:। पुत्रेण नेगमेनाशु सेव्या: प्रत्यहमुत्तमा: ॥४४९ 


॥४२७॥ व्यक्त हैं व्रत जिसके ऐसा जो साधु भिक्षाके लिए गृहस्थके घर स्वयमेव ही गमन करता 
है, वह अतिथि कहलाता है, ऐसा “अतिथि” शब्दके अर्थके जानकार कहते हैं ॥४३८॥ सर्व॑ आरम्भ- 
से रहित तपस्वी साधुओंका सात गुणोंके धारक दाताको नी प्रकारके पुण्योंसे अर्थात्‌ नवधा भक्तिसे 
आदर-सत्कार करता चाहिये ॥४३९॥ गोचरीके लिए विहार करते हुए साधुको पडिगाहना, उच्च- 
स्थान देना, चरण-प्रक्षाकन करना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन-वचन-काय शुद्ध रखना और 
शुद्ध भोजन देना, यह नवधा भक्ति है ॥४४०॥ इस लोकसम्बन्धी किसो भी प्रकारके फल पानेकी 
कपेक्षा नहीं रखना, क्षमा धारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईर्ष्या न करना, विषाद नहीं 
करना, प्रमोद भाव रखना और अहंकार-रहित होना, ये दाता सात्त गुण कहे गये हैं ॥४४१॥ 
पात्र ओर अपात्रके भेदसे अन्नदान दो प्रकारका कहा गया है। इनमेंसे दान देनेके योग्य और 
मुक्तिके देनेवाले पात्र तीन प्रकारके होते हैं ॥४४२॥ उत्तमपात्र मुनि हैं, सम्यरदर्शन और अणुब्रतके 
धारक श्रावक मध्यम पात्र हैं और केवल सम्यग्दशंनसे युक्त ब्रत-रहित मनुष्य जघन्य पात्र हैं, ये 
तीन प्रकारके पात्र कहे गये हैं ॥४४३॥ जो अनेक प्रकारके तप करनेमें कमठ है, किन्तु सम्यक्त्वसे 
रहित है, वह अतिरम्य होते हुए भी जिन भगवान्‌के द्वारा कुपात्र कहा गया है॥४४४॥ जो 
सम्यक्त्वसे रहित है, सभी कषायोंसे कलुषित चित्त है, ब्रतोंसे रहित है और मिथ्यात्वसे दूषित है, 
वह अपात्र है ॥ ४४५॥ जो महाबलशाली है, षट्कायको रक्षाके भावसे जिनका चित्त अनुकम्पितत 
है, जो देय, कारुण्य ओर साहारके संकल्पसे रहित प्रवृत्तिवाले हैं, ऐसे महामुनि तो आहार करते 
ही नहीं हैं। किन्तु जो अल्प बलशाली मुनि हैं, वे भी भक्ति-रहित, दर्पं-सहिल और करुणा-रहित 
चित्तवाले छोगोंके यहाँ, तथा दीन पुरुषोंके घरोंमें भी कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ||४४६-४४७॥ 
पात्रदानके द्वारा सनुष्य संसारको शीघ्र ही पार कर लेते हैं। जैसे कि नियामक कर्णधार बढ़ते 
हुए लहरोंवाले समुद्रकों जहाजके द्वारा पार कर लेते हैं ॥४४८॥ इस प्रकार ये सात शीलरूप महा- 
माताएँ महान्‌ सुखोंको देनेवाली हैं, अतः लीतिवान पुत्र जेसे अपनी माताकी सेवा करता है, 
उसी भ्रकार उत्तम पुरुषोंको प्रतिदिन नियमसे*इन सप्तशोलरूप माताओंकी सेवा आराधना करनो 


पु अमास्वामसि-आवकांचार॑ १८९ 
बुशिक्षे दुस्तरें व्याधो शुद्ध्वे दु:सहेश्यवा । सहादेरकरे बेरिय्े हन्तुं समुझते (४५० 
सुत्युकाले वा समुपस्थिते विधातव्या संसारभयभीरसि: ४५१ 

संन्धासमरणं बात-क्ो्आावतपःफसम्‌ । निगदन्ति यतस्तस्मिश्नतों यत्नो विधीयतास्‌ ॥४५२ 
पुश्रसिश्रकलत्रादो स्नेह सोह॑ जनाविषु । हेव॑ हिचल्समूहेषु हित्वा संस्याससाअयेत्‌ ॥४५३ 
कारित यत्कूतं पापं तथामुमनतसखासा । शुरूपान्ते निःदाल्य: क्षपकों भवेत्‌ ४५४ 
यवकाबंसह दृष्मतिकष्टकरं जिया । तत्त्व सबंदा सद्धि: क्षम्यतां सम बुष्टताम्‌ ॥४५५ 

मूलतदिछत्वा रागह्ेबमयं तमः । आवदीत सुरुपान्ते क्षपषकों हि महातव्रतम्‌ ७४४५६ 
कालुष्यमररति शोक हित्वा:पशस्‍्यं भय पुनः । प्रसादं चित्तसत्यन्त शानशास्त्रापृतामबुलि: (४५७ 
हित्मा नि:शेषमाहारं क्रमातेस्तेस्तपोबले: । तनुस्थिति ततः शुद्धवुग्पानेः समाचरेत्‌ ॥|४५८ 
कियजि्वासरेंहित्ता स्तिग्पपानसपि क्रमात्‌ । खरपान॑ गृहोतव्यं केवलस्थितिसाघनम्‌ ॥४५९ 
छरपान॑ विहायाय शुद्धाम्भ:पानसाचरेत्‌ । अपहाय लव तत्पानसुपवाससुपाअयेत्‌ ॥४६० 


वर्शनशानलारिज्रतपश्च रणलक्षणाम्‌ । आराधनां प्रसझेन चेतसा55राधयेत्सुधीः ॥४६१ 
स्मरन्‌ पश्चनमस्कारं चिदानन्द  चिन्तयन्‌ + दुःखशोकबिमुक्तात्मा हंतस्तनुमुत्सुजेत्‌ ॥४६२ 


चाहिए ॥४४९॥ भयंकर दुभिक्ष, व्याधि, असह्य बुढ़ापाके आनेपर, अथवा महावेर करनेवाले शत्रु- 
सेनाके मारनेके लिए समुग्यत होनेपर, तपके विध्वंसक कारण निकट आनेपर अथवा मरण-समय 
उपस्थित होनेपर संसारके भयसे डरनेवाले श्रावकोंको सल्‍लेखना धारण करना चाहिए ॥४५०-४५१॥ 
यततः ज्ञानीजन दान शीलभाव और तप धारण करनेका फल संन्यासमरण कहते हैं, भतः संन्यास 
मरणमें प्रयत्न करना चाहिए ॥४५२॥ पुत्र, मित्र और स्त्री आदिमें स्नेहको, धन-धान्यादिसें 
मोहको ओर शरत्रु-समूहोंमें द्ेघको छोड़कर संन्‍्यासका आश्रय लेना चाहिए ॥४५३॥ इस जीवनमें 
जो पाप स्वयं किये हों, दूसरोंसे कराये हों, अथवा पाप करनेवालोंकी अनुमोदना की हो, उन 
सबकी गुरुके समोप निएपचयसे आलोचना करके समाधिमरणके लिए उद्यत क्षपकको निःशल्य हो 
जाना चाहिए ॥४५४॥ मैंने जो दुष्ट और अतिकष्टकारी कार्य मम वचन कायसे आप छोगोंके 
साथ किये हैं, मेरी उस सब दुष्टताको आप सर्व सज्जन लोग सवंदाके लिए क्षमा करें ॥४५५॥ 
इस प्रकार स्वजन, परिजन आदि सबसे कहकर और राग-द्ेषमयी अन्धकारको मुझसे छेदनकर 
गुरुके समीप महान्नतको अंगीकार करे ॥४५६॥ तत्पश्चात्‌ कलुषता, अरति, शोक, भय, और 
आलस्यको छोड़कर शास्त्रज्ञानामृतरूप जलसे चित्तको अत्यन्त प्रसन्‍न करे ||४५७॥ पुनः क्रमसे 
उन-उन आगम-प्रतिपादित तपोबलोंसे सव॑ं आहारको छोड़कर तदनन्तर शरीरकी स्थित्तिके लिए शुद्ध 
दुग्ध पान करे ॥४५८॥ पुनः क्रमसे कितने ही दिनोंके द्वारा स्निग्ध दुग्घपानकी भी छोड़कर शरीर- 
स्थितिका साधन केवछ तक्र आदि खर पानको ग्रहण करे ॥४५९॥ तत्पश्चात्‌ खर पानकों भी 
४ केवल शुद्ध जलका पान करे। पुनः जलपानको भी छोडकर उपवासका आश्रय स्वीकार 
॥४६०॥ 


उस उपवासकी दक्षामें वह बुद्धिमान क्षपक दर्शन, शान, चारित्र और तपश्चरण स्वरूप 
चार आराधनाका प्रतनन्‍न मनसे आराधन करे ॥|४६१॥ पुनः जब जीवनका अन्त समय प्रतीत हो, 
तब पंचनमस्कारमत्त्रका स्मरण और चिदानन्द भात्माका चिन्तवन करते हुए दुःख-शोकादिसे 


१६ - ॒ . आवंकांचार-संघह 
इत्येब कथिता सम्यक्‌ कायसल्लेखना वरा। तया युक्ता: धावकात्न रूभस्ते परसां गतिम्‌ ॥४९२ 


्रतं सया प्रोक्त त्रयोवशविधियुतम्‌ । निरतीचारकं पाल्यन्ते ते-तोचारास्तु सप्रति: ॥४६४ 
पे तु सममेध्प्युक्ता: पृथ्यू नोक्तास्तवर्थंत: । अवशिष्ट: समाचार: सोउत्र वे कषितो प्रुवम्‌ ॥४९५ 
वर्शांनशानचारिश्रे: भावकों हितमिस्छति । तदादों व्यसन त्याज्यं सप्रभेदं ज गहितस्‌ ॥४६६ 
शत मांस सुरा वेइपा5लेट्ोयेंडतिगहिते । पराड़ना व सप्तेति व्यसनानि विवर्जयेत्‌ ॥४६७ 
क्षणाधंभपि यख्चिसे विधते दयूतमास्पदम्‌। युधिष्टिर इवाप्नोति व्यापद स वुराद्ायः ॥४९८ 
पलाहको वारणीतो नष्टात्न यवुनन्व॒ताः । चारुः कासुकया नष्ट: पापदधर्था ब्रह्मतसभाक्‌ ॥४६९ 
. चोय॑त्वाण्छिवभूतिश्व दशास्योउस्यस्त्रिया हुतः। एकेकव्यसनास्लष्टा एवं सर्वेनं कि भवेत्‌ ४७० 
अस्यान्यपि ज दृष्कर्माणि कुत्सितजने: सह । सदूृसावीनि सर्वाणि दूरत: परिवजज॑येत्‌ ।४७१ 
बुद्धसेवा विधातव्या ज्ञान पाठयं निरन्तरम्‌ । हित॑ का्ंसकार्य चाहितं पुनरथोत्तमम्‌ ॥४७२ 
जगत्ल्यातं विवन्‍नाशु कि प्रमाध्यति यो जन: | अथवानाविकालोनमोहत: कि करोलि न ॥४७२े 
भक्ष्याभद्येषु भढ़ो वा कृत्पाकृत्पेवु बालिक्ष:। शास्त्रभ्नवणतोःप्पक्ष: कथ्य पापं करोति ना |।४७४ 


रहित होकर ह॒षके साथ श्री रका परित्याग करे ॥४६२॥ इस प्रकार उत्तम सम्यक्काय सल्लेखना- 
का कथन किया। इससे संयुक्त श्रावक परम गति मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥।४६३॥ इस प्रकार मैंने 
संन्यास और बारह ब्रत इस तेरह प्रकारकी विधिसे युक्त श्रावकब्रतका वर्णन किया | जो अतिचार- 
रहित इन ब्नत्तोंका पालन करते हैं, वे स्वयंके सुख भोगकर अन्‍्तमें मोक्षको प्राप्त करते हैं। उक्त 
तेरह ब्षत और सम्यग्दशंत इनके एक-एक ब्रतके पाँच-पाँच अतीचार होते हैं, जो सब मिलकर 
सत्तर हो जाते हैं। इनको तत्त्वाथंसूत्रके सातवें अध्यायमें कहा गया है, अतः यहाँपर पृथक्से नहीं 
कहा है। श्रावकका शेष समाचार यहाँपर निश्चयसे कहा गया है ॥४६४-४६५॥ जो श्रावक 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रके द्वारा आत्महित करना चाहता है, उसे सबके आदिमें लोक निन्‍ध सात 
मेदरूप व्यसनोंका त्याग करना चाहिए ॥४६६॥ दूत, मांस, मदिरा, वेश्या, आखेट (शिकार), चोरी 
और परस्त्री सेवन ये सात अतिनिन्द्य व्यसन हैं, श्रावक इन्हें छोड़े ॥४६७॥ जो मनुष्य आधे क्षणके 
लिए भी अपने चित्तमें यूतको स्थान देता है, भर्थात्‌ जुआ खेलनेका भाव करता है, वह दुष्ट- 
हृदय पुरुष युधिष्ठिरके समान आपत्तिको प्राप्त होता है॥४६८॥ मांस खानेसे बकराजा नष्ट 
हुआ। मदिरापानसे यादव नष्ट हुए। वेद्या सेवनसे चारुदत्त और शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती नष्ट हुआ ॥४६९॥ चोरीसे शिवभूति और परस्त्रोसे रावण मारा गया । ये सब एक एक 
व्यसनके सेवनसे नष्ट हुए। जो पुरुष सभी व्यसन करेंगे, उनकी क्या दुदंशा न होगी ? भर्थात्‌ 
सर्वेव्यसनसेवी तो ओर भी महान्‌ दुःखोंको पावेंगे ॥४७०॥ इन व्यसनोंके अतिरिक्त अन्य भी 
जितने दुष्कमं हैं, भोर खोटे जनोंके साथ संगति आदि है उन सबका दूरसे हो परित्याग करना 
चाहिए ॥४७१॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको सदा वृद्धजनोंकी सेवा करनी चाहिए, निरन्तर 
शानका अभ्यास करना चाहिए और हितकारी कार्य करना चाहिए । किन्तु अहितकारी उत्तम भी 
कार्य नहीं करना चाहिए ॥४७२॥ जो मनुष्य जगत्प्रसिद् हित-अहितको जानता है, वह क्या आत्म- 
हित करनेमें प्रमाद करेगा ? नहीं करेगा । अथवा अनादिकालीन मोहसे मोहित हुआ प्राणी क्या- 
गया अतर्थ नहीं करता है ॥४७३॥ जो मनुष्य भक्ष्य-अभक्ष्यपदा्थोंमें मूढ़ है, कृत्य ओर अकृत्यमें 





उमास्माभिन्‍वायकायार १९१ 


इत्येय बोजितो भव्य: कियत्काल हवत्सभ: । भयतोह सृदुल्युक्तो धमंभाक्‌ सुखसद्भतः ॥४७५ 
इति हतवुरितोधं भावकाचारसारं गवितमतिसुबोधोपास्त्यकं स्वासिभिश्व । 
विनयभरनता डरा: सम्यगाकर्णयन्तु विक्षरमतिसरवाप्य शानयुक्ता भवन्तु ४७६ 

इलिवृशं भयोदि्ष्ठ संभये वष्ठके:लिरम । जाग्यन्भया कूते प्रन्येप्यस्मिन्‌ प्रष्टअ्यमेथ ल ४७७ 


मूर्ख है, तथा शास्त्र-अवणसे भी अज्ञ है, वह मनुष्य पाप कंसे नहीं करेगा ? अवश्य ही करेगा 
॥४७४॥ इस प्रकारसे सम्बोधित पाषाण-समान भी भव्य पुरुष कितने ही कालमें कोमल ओर 
उदार हो जाता है। पुत्रः वह भी धर्म-धारण करके सुखको प्राप्त होता है ॥४७५॥ इस प्रकार 
पाप-समूहका नादाक सर्व श्रावकाचारोंका सार अतिसुगम उपासकाचार स्वामीने कहा है। इसे 
विनय-भारसे नज्नीभूत अंगवाले भव्यजन भलो-भाँतिसे श्रवण करें और निर्मल बुद्धिको प्राप्तकर 
शानयुक्‍त होवें ॥४७६॥ इस प्रकार यह सर्व वर्णन मैंने श्रावकके छठे आवष्यक कार्यंके संश्रयमें 
किया। इस सम्बन्धमें अन्य जो बातें ज्ञातव्य हैं, वह मेरे द्वारा रचित अन्य ग्रन्थमें देखना 
चाहिए ॥४७७॥ 





इति उमास्वामिविरचित श्रावकाचार समाप्त । 


श्री पृज्यपाद-भ्रावकाचार 


श्रीमण्जिनेसचन्स्य सालवाक-चन्तिका: ्िनाम्‌ । हृषीष्टं दृष्टकर्माष्धमंसन्तापतअभसभ्‌ ॥१ 
दुराचारचयाक्रान्तवु:खसन्तातहानये । ब्रवोस्युपासकाचारं जारमुक्तियुलप्रबम्‌ ॥२ 


आप्रोष्टाददभिदं वैनिमुंक्त: शान्तरूपवान्‌ । नेप्र॑न्थ्येन भवेन्मोक्षो धर्मों हिसाविवर्जित: ॥र 
क्षुधा तृषा भय देषो रागो मोह विन्तनम्‌। जरा रजा च्॒ मृत्युश् खेद: स्वेदों मदो:रतिः ॥४ 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विधादो5ष्टादश ध्रुवभ्‌। त्रिजगत्सवंभतानां दोषा: साधारणा इमे ॥५ 

. एतेबॉबेविनिमुंक्त: सोधयमाप्तो निरक्षनः । विद्यस्ते येषु ते नित्य तेधत्र संसारिणः स्थृता: ॥६ 
क्षेत्र वास्तु धनं धान्यं द्िपदं थे चतुष्पवम्‌ । आसन धायन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंश ॥७ 
सिथ्यात्ववेदरागाश्व हे षो हास्यादयस्तथा । क्रोधादयञ्र विज्ेया आम्यन्तरपरिप्रहा: ४८ 

एतेषु निश्चयों यत्य विद्यते स पुमानिह। सम्यर्दृष्टिरिति ज्ञेयो मिष्याहष्टिश्न संशयो ॥९ 
स्वतस्वपरतत्तवेषु हेयोपादेयनिश्ध यः । संशयेन विनिमुंक्तः स सम्यग्हष्टिरुत्यते ॥१० 

अधिष्ठानं भवेन्मूल॑ प्रासादानां यथा पुनः । तथा सर्वत्रतानां व मूल सम्यक्त्वमुच्यते ॥११ 
नात्त्यहुतः परो वेवो धर्मो नास्ति दयां विना। त१:परं च नेप्रेन्थ्यावेतत्सम्यक्त्त॒लक्षणम्‌ ॥१२ 
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श्रीमान्‌ जिनेन्द्रचन्द्रको सघन वचनरूप चन्द्रिका प्राणियोंके दृष्ट अष्ट कर्मरूप घामके 
सन्तापन-अ्मको हरण करनेवाली है, अतः वह सबको दृष्ट हे ॥१॥ दुराचारके संचयसे आक्रान्त 
जोबोंके दुःख सन्‍्तानकों दू र करनेके लिए सुन्दर मुक्ति-सुखके देनेवाले उपासकाचारकों में कहता 
हूँ ॥२॥ जो वक्ष्यमाण अठारह दोषोंसे रहित है, शान्तरूपवाला है, वह आप्त है। निग्न॑न्थतासे ही 
मोक्ष प्राप्त होता है और धर्म हिसादिसे रहित अहिसाध्वरूप है ॥३॥ श्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, 
मोह, चिन्ता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद, अरतति, विस्मय, जन्म, निन्‍दा और विषाद ये अठारह 
दोष निशचयसे तीन लोकके स्व प्राणियोंके साधारण हैं, अर्थात्‌ समानरूपसे पाये जाते हैं |४-५॥ 
जो इन दोषोंसे विनिर्मुक्त है, वह्‌ निरंजन आप्त है ओर जिनमें ये दोष नित्य पाये जाते हैं, सब 
संसारी जीव माने गये हैं ॥६॥ क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शयन, कुंप्य और 
भाण्ड ये दक्ष प्रकारके बाह्य परिग्रह हैं ॥७॥ मिथ्यात्व, वेद, राग, हेष, हास्यादिक छह नोकषाय और 
क्रोधादिक चार कषाय ये चोदह आभ्यन्तर परिग्रह जानता चाहिये ॥८॥ इस प्रकार स्व दोष- 
रहित आप्त देवमें, सर्व परिग्रह-रहित निम्न॑न्थ गुरुमें और अहिसामय धर्ममें जिसका हढ़ निश्चय 
(श्रद्धान) है, वह पुरुष सम्यग्हष्टि जानना चाहिये। जिसे उक्त तीनोंमें संशय है, वह मिथ्यादृष्टि 
है ॥९॥ जिसे स्वतत्व और परतत्त्वोंमें हेय-उपादेयका निश्चय है, और जो संशयसे रहित है, वह 
सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥१०॥ जेसे सभी भवनोंका आधार उसका मूल ( नींव) है, उसी प्रकार 
सब ब्रतोंका मूल आधार सम्यक्त्व कहा गया है ॥११॥ अरहन्तसे श्रेष्ठ कोई देव नहीं, दयाके 
विना कोई धर नहीं ओर निम्न॑न्थतासे परे कोई तप नहीं है, ऐसा हढ़ श्रद्धात हो सम्यक्तवका 


| ह पृष्यपाद-आवकाचार . १९१ 
अद्ता अपि संस्यकतवे थे हा न प्रयान्ति ते । स्त्ीनपुंसकतियंक्थ नारकत्व॑ दरिह्वताम्‌ ४९३ 
सच्चसांससपुत्यागे: सहोदुस्वरपआके: । गृहिणां प्राहुराचार्या अष्टो मूलयुणानिति ॥१४ 
न वेत्ति महपानाक््ण स्मरणेन विकलोकृत: । स्वभातरं घोधितया समत्वमेव सनन्‍्यते ॥॥१५ 

करोति वेहिंतां वंधंम्‌। ततो विवेकिभिजने: सुरा निषिध्यते सदा ॥१६ 


रक़तसात्रप्रवाहेण स्त्री निन्‍धा जायते स्फुटम । द्विधातुज पुनर्मासं पवित्र जायते कमम्‌ ॥९७ 
प्राणितां बेहज॑ मांस तद़िधातं बिना न तत्‌। प्राप्यते कारणात्तस्माद बर्जयेन्मांसमवाणम्‌ ॥१८ 


सादिक जन्तुसजरीणं मधुजालूविधातत: | यज्जायते5ज़िरयाय्य तस्मातत्यजते बुथे: ॥१९ 
स्थुला: सुक्ष्मास्तवा जीवा: सन्त्युदुम्बरभध्यगा:। तन्निमित्त जिनोदिष्ट पद्कोदुस्वरअजंनम्‌ ॥२० 


वेवतासन्त्रसिद्धचर्थ प्वंण्योषधकारणात्‌ । न भवन्त्यड्िनों हिस्‍्या: प्रथमं तदणुश्नतम्‌ ॥२१ 
लाभलोभभयदेषेव्यंलीकवचन पुनः । सबंधा यज्न वक्तथ्यं द्वितोय॑ तदणुश्षतम ॥२२ 

पतितं विस्मृत॑ नष्टमुत्पये पथि कानने । वर्जनीयं परव्रव्यं तुतीयं तबणुद्रतम्‌ ॥२३ 

परेषां योषितो हृष्द्वा निजमातुसुतासमा: । हृत्या स्ववारसन्तोध चतुर्थ तवणुश्रतम ॥२४ 
दासीदासरथान्येषां स्वर्णातां योषितां तथा । परिमाणत्ञतं प्राह्मं पद्नमं तबणुतश्नतम्‌ ॥२५ 


लक्षण है ॥१२॥ ब्रत-रहित भी जो जीव सम्यक्त्वमें हृढ़ रहते हैं, वे स्त्री, नपुंसस, तियँच ओर 
नारकपर्यायकों तथा दरिद्वतावाली मनुष्य पर्यायको नहीं प्राप्त होते हैं ॥१३॥ मद्य मांस और मधु 
के त्यागके साथ पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागको आचार्य गृहस्थोंके आठ मुल गुण कहते हैं ॥१४॥ 
मद्यपानसे मनुष्य भले-बुरेको नहीं जानता है, वह स्मरण शक्तिसे विकल होकर अपनी माताको 
स्‍त्रीके समान ही मानता है ॥१५॥ यह मद्यपान विवेक बुद्धिकी हीनताको और प्राणियोंके वधको 
करता है, अत्त: विवेकी मनुष्य मदिराका सदा निषेध करते हैं ॥१६॥ जब मासिक धर्मके समय 
केवल रकतके प्रवाहसे स्त्री स्पष्टतः निन्‍्च हो जाती है, तब द्विधातुज अर्थात्‌ माता-पिताके रज 
ओर वीयंरूप दो धातुओंसे उत्पन्न हुआ मांस कैसे पवित्र हो सकता है ॥१७॥ मांस प्राणियोंके 
देहसे उत्पन्न होता है, अतः वह प्राणि-धातके विना प्राप्त नहीं होता है। इस कारणसे मांस-भक्षण 
छोड़ना चाहिये ॥१८॥ माक्षिक (मधु) अनेक जन्तुओंसे व्याप्त है ओर मधुजालके विधातसे 
उत्पन्त होता है, इसलिए ज्ञानीजन प्राणियोंकी रक्षाके लिए उसका त्याग करते हैं ॥१९॥ उदुम्बर 
फलोंके भीतर अनेक स्थूल ओर सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी रक्षाके निमित्त जिनदेवने पाँचों उदुम्बरों 
का त्याग करना कहा है ॥२०॥ पर्व विशेषमें देवता और मंत्रको सिद्धिके लिए, तथा ओषधिके 
निमित्तसे भो प्राणियोंकी हिसा नहीं करना चाहिये, यह प्रथम अणुब्रत है ॥२१॥ लाभ, लोभ, भय 
और द्वेषसे असत्य वचन स्वंधा नहीं कहना चाहिये, यह द्वितीय अणुव्रत है ॥२२॥ उन्मामंमें, 
राजमार्गमें और वनमें गिरे, भूले या नष्ट हुए परद्रव्यका त्याग करना चाहिये, यह तृत्तीय अगुत्रत 
है ॥२३॥ दूसरोंकी स्त्रियोंको अपनी माता (बहिन) और पुत्रीके समान देखकर अपनी स््रीमें 
सन्‍्लोष करना यह चतुर्थ अणुत्रत है ॥२४॥ दासी, दास, रथ, सुवर्ण, स्त्रियाँ, तथा अन्य क्षेत्र, वास्तु 
आदि परिग्रहका परिमाण व्रत ग्रहण करना चाहिये, यह पंचम अणुब्रत है ॥२५॥ अपने गुरुके 
२५ 


१९४ आावकाचार-संग्रह 


परिसाणतत प्राह्टां वि्लु सर्वातु सदा । स्वशकत्था5प्मगुरो: पाइवें तवाद्य॑ स्थाद भुणव्रतम्‌ ॥२६ 
इयतोक्षसां गसिध्यासि कृतसंस्यादिमष्यत: । इत्युक्वा गस्यते यत्र द्वितीय स्थाद गुणबतमस्‌ ॥२७ 
केकिसध्डलसार्जारविषश्षस्त्राग्निरस्जव:' । न दातव्या इसे नित्य तुतीय स्यथाद गुणत्रतम्‌ ॥२८ 


आसंरोपं परित्यम्प सबंदा । यन्ध्यो भवति सर्वज्स्तच्छिक्षात्रतभाविगम्‌ ॥२५ 
चतुवंध्यामधाष्टम्यां अल: सदा । शिक्षाव्रतं द्वितोय॑ स्यान्मुनिसागंविधानत: ॥३० 
यानभूषणमाल्यानां ताम्युलाहा रवाससास्‌ । परिसाणं भवेद्यत्तदाहु: शिक्षात्रतं बुधा: ॥३९ 
संविभागो5तियीनां श्र कतंव्यो निजशक्तित: । स्वेनोपाजितवित्तेन तच्छिक्षाव्रतमन्तिमम्‌ ॥| ३२ 
शुण्रतं त्रिधा शिक्षात्रतं स्थाच्च चतुविधम्‌ | शीलसप्रकमित्येतद्‌ भाषितं सुनिपुद्धलैः ॥२३ 
अजुद्रतानि यो घसे छीलसप्तकसप्यसो | ब्रतिक: प्रोच्यते सख्ि: सप्तव्यसनवजितः ॥३४ 


यूत॑ मांस सुरा वेदया परदाराभिलोभनम्‌ । मृगया सह चौयेंण स्युः सप्त व्यसनानि थे ॥३५ 
श्यृद्धुवेरं तथानन्तकाया बिल्वफलं सदा। पुष्पं शाक श्र सन्धानं लथनात्तं च बर्जयेत्‌ ॥३६ 


सांसरक्‍्ता$ऋं चर्मास्थिपृयदक्श नतस्त्यजेत्‌ । मृताड़िवीक्षाणादन्ल प्रत्याध्यातान्नसेषनात्‌ ॥३७ 
समोनाद्‌ भोजनवेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ । रक्षणं चापमानस्य तह्ृदन्ति मुनोइबराः ॥३८ 


पास स्वष्शाक्तिके अनुसार स्व दिल्लाओंमें सवंदाके लिए परिमाण ब्रत्त ग्रहण करना चाहिये, यह 
प्रथम गुणवत है ॥२६॥ दिग्ब्नतमें किये गये परिमाणके भी भीतर आज में इतनी भूमितक जाऊंगा, 
ऐसा कहकर स्वीकृत प्रदेशमें जाना तो द्वितीय अपुत्रत है॥२७॥ मयूर, कुक्कुर, मार्जार आदि 
हिंसक प्राणियोंकों नहीं पालना, तथा थिष, शस्त्र, अग्नि और रस्सी आदिक दूसरोंको कभी नहीं 
देना चाहिये, यह तृतीय गुणब्रत है ॥२८॥ आत्त ओर रीद्रध्यान छोड़कर तीनों सन्ध्याकालोंमें 

सदा वन्दना करना चाहिये, यह प्रथम शिक्षात्रत है ॥२९॥ चतुदंशी और अष्टभीको 
मुनि मार्गके विधानसे सदा प्रोषधोपवास करना चाहिये, यह द्वितोय शिक्षात्रत है ।३०॥ वाहन, 
भूषण, माला, ताम्बूल, आहार ओर वस्त्रोंका जो परिमाण किया जाता है, उसे ज्ञानिजन तीसरा 
शिक्षात्रत कहते हैं ॥३१॥ अपने उपाजित धनमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार अतिथिजनोंका विभाग 
करना चाहिये, यह अन्तिम शिक्षाक्षत्त है ॥३२॥ तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतको श्रेष्ठ मुनियोंने 
'शील सप्तक” इस नामसे कहा है ॥३३॥ जो गृहस्थ पाँच अणुव्र तोंकी ओर छील सप्तकको भी 
धारण करता है और सप्त व्यसनोंसे रहित है, उसे सन्‍्तजन ब्रती श्रावक कपते हैं ॥३४॥ जूआ, 
मांस, मदिरा, वेहया, परदारा अभिलोभन और चोरीके साथ शिकार खेलना, ये सात व्यसन होते 
हैं ॥२५॥ प्यू गवेर (अदरक) तथा कन्दमूल आदि सभी अनन्तकाय वनस्पति, वेलफल, पुष्प, शाक, 
सन्धानक (अचार-मुरब्बा) और नवनीत, इनका सदा त्याग करे ॥३६॥ मांस, रक्‍त, गीला चमड़ा, 
हड्डी और पीव देखकर भोजनको छोड़े, भोजनमें मरे हुए प्राणीको देखकर अन्नका त्याग करे, 
तथा त्यागे हुए अन्नका भूलसे सेवन होनेपर भोजनका परित्याग करे ॥३७॥ भोजनके समय मोन 
रखनेसे ज्ञानका विनय होता है, तथा अपमानसे भी अपनी रक्षा होती है, ऐसा मुनी्वर कहते 


“१३. व दल्मकृशामवः । 


ु पृम्यपाद-भावकाधार ' ह१९५ 
. अधारेन बिता वाम्वास्तेषपि झानप्रकाकका: । तद-रदरायं थ बटस्थाने सोनं ओजिनसाधितम्‌ ॥३९ 
घर्मे चतुर्षिध प्राहुर्दानपुजाविसेदत: । तत्रान्नामप्ेषम्यज्ञास्त्रदानप्रभेदत 

अज्दान दिया प्रोक्षत पात्रापात्रविभेदत: । त्रिधा भवति तत्पात्रमुत्तमादिप्रभेदत:' ॥४१ 

महाब्रतानि यः पञ्च विभत्यंत्र स संयमी । तिष्कधायों जितानडू: स भवेत्यात्रमुत्तमम्‌ ॥४२ 

ये: सभः स्सस्वेधु स्वाध्यायध्यानतत्पर: । निमुंक्तः संस ड्रेस्यस्तसाहु: पात्रमुसमस्‌ ७४२ 
सम्पक्त्वश्नतसम्पन्तो जिनधमंप्रकादक: । सध्यसं पात्रमित्याहुबिर्ताबिरतं बुधा: (४४ 

कवर्स यस्थ सम्यक्त्य॑ विद्यते न पुनत्नंतम्‌ । त॑ जधघन्यमिति प्राहु: पात्र निर्मलदुद्धब: ।४५ 
व्रतसम्यक्तवनिधुंक्तो रागद्रेषससन्वित:। सोःपात्न भण्यते जेनेयों मिष्यात्वपटावुतः ॥४६ 


उप्र यथोषरे क्षेत्रे बोज॑ भवति निष्फलम्‌। तथा5पात्राय यहूसं निष्फल तन्न संशय: ॥४७ 

आमपात्रगतं क्षीरं यथा नदयति तत्समम्‌ । तथा तव्यपात्रेण सम नक्यति निश्चयः ॥४८ 

जायते दन्दशुकस्य दसं क्षोरं यथा विषम्‌। तथा5पात्राथ यहुसं तद्विषं भोजन भवेत्‌ ॥४९ 
एकमेव जल यदह॒दिको मधुरतां ब्रजेत्‌ । निम्बे कटुकतां तद्वत्यात्रापात्राय भोजनम्‌ ॥५० 


हैं ॥३८॥ अक्ष रोंक विना पद-वाक्यादिरूप शब्द नहीं होते, अतः बे भी ज्ञानके प्रकाशक हैं। इस- . 
लिए ज्ञानकी रक्षाके लिए छह स्थानोंपर मौन रखना श्री जिन* भगवानने कहा है ॥३९॥ दान, 
पूजा आदि (शीक और उपवास) के भेदसे श्रावक धमं चार प्रकारका कहा गया है । उनमें आहार, 
अभय, भेषज्य और शास्त्र दानके भेदसे दान चार प्रकारका है ॥४०॥ पात्र ओर अपात्रके भेदसे 
अन्न दान दो प्रकारका कहा गया है। पात्र भी उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं ॥४१॥ जो पंच महान्नत्तोंको घारण करता है, संयमी है, कषाय-रहित है और काम-विजेता 
है, ऐसा साधु उत्तम पात्र है ॥४२॥ जो सर्व प्राणियोंपर समभावका धारक है, स्वाधष्याय और ध्यान 
में तत्पर रहता है और सर्व प्रकारके परिग्रहसे निमुंक्त है, उसे उत्तम पात्र कहते हैं ॥४२॥ 

जो सम्पक्त्व और श्रावकत्रतोंसे सम्पन्न है, जिनधर्मका प्रकाशक है, ऐसे विरताविरत 
गृहस्थको ज्ञानीजन मध्यम पात्र कहते हैं ॥४४॥ जिसके केवल सम्यक्त्व है, किन्तु व्रत नहीं हैं, ऐसे 
अव्त सम्यरहृष्टि जीवको निमंल बुद्धिवाले आचाय॑ जघन्य पात्र कहते हैं ||४५॥| जो ब्रत और 
सम्यक्त्वसे रहित है, राग-देषसे संयुक्त है ओर मिथ्यात्वरूप बस्त्रसे आवृत है, ऐसे भनुृष्यको 
जेनोंने अपात्र कहा है ॥४६॥ जेसे ऊप्तर खेतमें बोया गया बीज निष्फल जाता है, उसी प्रकार 
अपातन्रके लिए जो दान दिया जाता है, वह भो निष्फल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥४»॥ 
जिस प्रकार भिट्टीके कच्चे पात्रमें रखा गया दूध नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रमें गया दान 
भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है, यह निश्चित है ।।४८॥ जैसे सर्पको दिया गया दूध विष हो 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रके. लिए जो भोजन दिया जाता है, वह भी विष हो जाता है ॥४९॥ 
जिस प्रकार एक हो प्रकारका जल इक्षुमें मघुरताको ओर नीममें कट्कताको प्राप्त होता है, उसी 


१. व यह इलोक नहीं है । 
२: वे छह स्थान इस प्रकार हैं--भोजन, पूजत, मैथुन-सेवन, मलमूत्र-विसर्जन, गसन और आवश्यक क्रिया 
करते समय मोन रखे । 


१९६ जओवकांचार-संग्रहं 

स्यप्रोधस्य यया बोजं स्तोक॑ सुक्षेत्रमष्यगम्‌ । बहुविस्तोणंतां याति तहहान सुपात्रगभ ॥५१ 
सौधघर्मादिषु कल्पेषु भुज्यन्ते स्वेप्सितं सुखलम्‌ । मानवा: पात्रदानेन मनोवाक्काययोगत: ॥५२ 
विष्यवेहप्रभावत्व तः । गर्भोत्पत्तिनं तत्राह्ति विव्यवेहस्ततो मत: ॥५३ 
हंसतुलिकयोम॑ष्ये जोब: संक्रामति क्षणात्‌ । कुसारोउन्तसुंह॒रतेत भृत्वा घोडशवाबिक: (५४ 

भरद्दी लू ब्रव्यसम्पन्ता मातृयोनिसमानिका । सुखानां तु खनिः प्रोक्ता तत्युष्यप्रेरिता स्फुटम्‌ ॥५५ 
रत्ननिरमितहम्येधु विव्यत्वव्यासु सबंदा । भुज्यन्ते विध्यकन्यातिः सम॑ स्वर्गेंइसमरा: सुलम्‌ ॥५६ 
तस्सावत्रेत्य जायन्ते चक्रिणोवार्धचक्रिण: । इक्वाकादिषु बंशेषु पात्रदानफलान्तरा: ॥५७ 
सज्ञाति: सदू-गृहस्थत्य॑ पारिव्राज्यं सुरेख्द्रता । सास्राज्यं परभाहंत्व निर्वाणं ेति सप्तथा ५५८ 


मिध्याहशो5पि दान॑ ते दत्वा पात्राय भुझते । वजाड्भकल्पवृक्षेम्थः सत्सुख भोगभुमिषु ॥५९ 
ख़त्वस्त्रपानतुर्याड्गा भूषणाहारगेहदा: । ज्योतिर्भाजनवीपाड दक्षाड्रग कल्पपांदपा: ॥६० 


केचित॒कुपात्रदानेन कर्ण प्रावरणाविधु । भोगभूमिषु कुत्सासु जायन्ते तास सानवाः ॥६१ 
खजू रपिण्डखजू रकदलीशकंरोपसान्‌ । मृविक्ष्यादिकभोगांश्व भुझते नात्र संशया ॥६२ 
तत: कुत्सितवेवेषु जायन्ते पापपाकतः । ततः संसारगर्तेषु पल्कधा भ्रमणं सदा ॥६३ 


प्रकार पात्रमें दिया दान अमरत्वको और अपात्रमें दिया दान विषत्वको प्राप्त होता है ॥५०॥ जेसे 
उत्तम क्षेत्रमें बोया गया छोटा सा भी वटका बीज बहुत विस्तारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
सुपात्रमें गया अल्प भी दान पुण्यके महान्‌ विस्तारको प्राप्त होता हैं ॥५१॥ मन वचन कायसे 
दिये गये पात्रदानके द्वारा मनुष्य सौधर्मादिक स्वर्गोंमें मनोबांछित सुखको भोगते हैं ॥५२॥ दिव्य 
देहके प्रभावसे उन देवोंका शरीर सप्त धातुओंसे रहित होता है। वहाँपर गर्भसे उत्पत्ति नहीं होत्ती 
है, इसलिए उनका दिव्य देह माना गया है ॥५३॥ देवोंमें उत्पन्न होनेवाला जीव हंसतुलिकाके 
मध्यमें क्षण भरमें उत्पन्न होकर और एक अन्तमुंहृतंसे सोलह वर्षका कुमार बनकर बाहिर 
निकलता है ॥५४॥ उत्तकी उपपादशय्या मातृयोनिके समान द्रव्यसे सम्पन्न, अतिकोमल और 
सुखोंकी खानि कही गयी है, जो स्पष्ट ही उनके पुष्यसे प्रेरित है ॥५५॥ स्वर्ग में देवगण रत्न-निर्मित 
भवनोंके भीतर दिव्यशय्याओंपर दिव्य कन्याओंके साथ यथेच्छ सुख भोगते हैं ॥५६॥ पुनः वे जीव 
स्वर्ग लोकसे यहींपर आकर पात्रदानके फलसे इक््वाकु आदि उत्तम वंशोंमें चक्री या अर्ध॑चक्री 
उत्पन्न होते हैं ॥५७॥ इस प्रकार सुपात्रदानके फलसे जीव सज्जातित्व, सद्‌- गृहस्थत्व, पारिव्राज्य, 
सुरेन्द्र, साम्राज्य, परमार्ईत््व ओर निर्वाण इन सात प्रकारके परम स्थानोंको कमसे प्राप्त 


होते हैं ॥५८॥॥ 


मिथ्याहृष्टि मनुष्य भी सुपात्रके लिए दान देकरके भोगभमियोंमें दशाजू कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न 
हुए उत्तम सुखकों भोगते हें ॥५९॥ वे दशाज़ू कल्पवृक्ष माला, वस्त्र, पानक, वाद, आभषण, 
आहार, गृह, ज्योति, भाजन और दीप प्रदान करते हैं ॥६०॥ कितने ही मनुष्य कुपात्रदानसे कर्ण- 
प्रावरणादिक कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥६१॥ वहाँपर वे खजूरापिड, केला और शक्‍्करके 
समान मिष्टफलोंको, मृत्तिका और इक्षु आदिके भोगोंको भोगते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥६२॥ 
पुनः वे नीच जातिके देबोंमें उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर पापके परिपाकसे संसार-गर्तोंमें पढ़कर 
सदा पंच प्रकारके परिवर्तन करते हुए दुःख भोगते हैं ॥६३॥ इसलिए खोटे पात्रको छोड़कर 


न्‍ ः तृक्यपाद-ीवकाचार .. १९७ 
. बिहाय कुत्सिल पात्र तस्लात्पातरेचु योजयेत्‌ । आहार भक्तिपूर्वेण भद्धावियुणसंयुतः ह६ड..... 
भड़ा भक्तिरलोजत्वं बया शक्ति: क्षमा सदा । विनयप्नेति सप्तेते गुणाः दातु: प्रकोतिता: ॥६५ 
प्रतिग्राहोस्ततस्थान । नसस्त्रिषिययुक्तेन एथणा मवपुध्ययुक ॥६६ 


विभेयं सर्वदा वासमभय्य सर्ववेहिनाम्‌ । यलोप्स्यत्र भवेज्जोबों निभंयोष्ममवानतः ॥६७ 
रोषिम्थों भेषज देयं देहरोगविनाशकम्‌ ) वेहतादे कुतो ज्ञान क्षानामावे न निवुृंति: ॥६८ 
तस्सात्स्वशशितों दान भेषज्य मोकहेतवे । देयं स्वयं भवत्यस्मिन्‌ भवे व्याधिविर्वाजित: ॥६९ 


लिखित्वा लेक्षपित्वा च साधुम्यो दीयते भतम्‌ । व्यास्यायते था स्वेन झास्त्रदानं तदुच्यते ॥७० 
शानवास श्ञानदानेन मिर्भमो-्भयवानतः । अन्नदानात्सुली नित्य निर्ष्याधिभेंषजाद भवेत्‌ ॥७१ 
शअतिस्मृतिप्रसादेन तसवज्ञानं प्रजायते । ततो ध्यान ततो ज्ञानं बन्यमोक्षो भवेसत: ॥७२ 
अपरस्मिन्‌ भवे जोबो विभत्ति सकल अ्रुतम्‌ । मोक्षसोल्यमवाप्नोति शास्त्रदानरुछान्नरः ॥७३ 


स्वणं चन्दनपाषाणेश् तु रडुरूमानकम्‌ । कारयित्वा जिन॑ भक्त्या प्रत्यहं पूजयन्ति ये ॥७४ 
मेनाकारेण सुक्तात्मा शुक्ूष्यानप्रभावतः । तेनायं भ्रीजिनो देवो बिम्वाकारेण पृज्यते ॥७५ 
अप्स्पासन्निधाने5पि पुष्यायाकृतिपुजनम्‌ । ताद्यमुद्रा न कि कुर्याद्‌ विधसामध्यंसूदतम ||७६ 


सुपात्रोंमें श्रद्धांदि गुणोंके साथ भक्तिपुवंक आहार देना चाहिए ॥६४।॥ श्रद्धा, भक्ति, अलोभत्व, 
दया, शक्ति, क्षमा और विनय ये सात गुण दातारके सदा प्रशंसनीय कहे गये हैं ॥६५॥ प्रतिग्राह, 
उच्चस्थान, पादप्रक्षालऊन, अर्चन, नमस्कार, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एषणाशुद्धि ये 
नौ पुण्ययुक्त भक्ति कही गयी है ॥६६॥ सवंप्राणियोंको सबवंदा अभयदान देना चाहिए, जिससे कि 
यह जीव उस अभयदानके फलसे परभवमें निर्भय होवे ॥६७॥ रोगियोंके लिए देहके रोगोंकी नाशक 
औषधि देना चाहिए, क्योंकि देहके विनाश होनेपर आत्माको ज्ञान केसे प्राप्त होगा और ज्ञानके 
अभावमें फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ॥६८॥ इसलिए अपनी शक्तिके अनुसार मोक्षके हेतु 
सदा ओऔषधिदान देना चाहिए, जिससे कि यह स्वयं इस (और पर) भवमें व्याधिसे रहित रहे ॥६०॥ 
साधुओंके लिए शास्त्र स्वयं लिखकर और दूसरोंसे लिखाकर जो दिये जाते हैं, अथवा स्वयं जो 
शास्त्रका व्याख्यान किया जाता हैं, वह शास्त्र-(ज्ञान-) दान कहा जाता है ॥७०॥| श्ञानदानसे मनुष्य 
जशञानवान्‌ होता है, अभयदानसे निर्ंय रहता है, अन्नदानसे नित्य सुखी और ओषधिदानसे सदा 
नीरोग रहता है ॥७१॥ शास्त्रोंके सुनने और स्मरण करनेके प्रसादसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है। 
तत्त्तज्ञानसे ध्यान प्राप्त होता है। ध्यानके द्वारा कमंबन्धसे मुक्ति मिलती है ॥७२॥ शास्त्रदानसे 
मूर्स भी मनुष्य परभवमें सकरू श्रुतशानका धारी होता है और तत्पष्चात्‌ मोक्षके सुखको प्राप्त 
होता है। (इसलिए सदा शास्त्रदान देना चाहिये।) ॥७३॥ जो मनुष्य स्वर्ण, चन्दन और 
पाषाणसे चार अंगुल-प्रमाण भी जिनबिम्बका निर्माण कराकर भक्तिके साथ प्रतिदिन पूजा 
करते हैं, वे उसके फलसे श्री जिनदेव होकर (उसी) प्रतिबिम्बके आकार द्वारा लोगोंसे पृजे 
जाते हैं। जिस प्रकार कि शुक्ल ध्यानके प्रभावसे जीव जिस आकारसे मुक्तात्मा होता है, 
वहू सिद्ध लोकमें उसी आकारसे अवस्थित रहता है ॥७४-७५॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समीप ते 
होनेषर भी उनकी आकृतिका पूजन पुण्य-प्राप्तिके लिए होता है। साक्षात्‌ गरंडके अभावमें 
गरुहकी भुद्रा क्या विषकी सामथ्यंका विनाश नहीं करती है? करतो ही है ॥७६॥ नाम 





१९८ शावकाबार-संग्रह 


परलोकसुख भुक्त्वा पदसान्मन्दरपवंते । सुरपूर्जा ततो लब्ध्वा निवृंति यान्ति ते नरा: ॥७७ 
तासाविभिदतुर्भेदेजिनसंहितया पुनः । यन्त्रमस्त्रक्रमेणेव स्थापयित्वा जिताकृतिस्‌ ॥७८ 
जन्म जन्म यवम्यस्तं दानसथ्ययन तपः । तस्वेवास्थासयोगेन तवेवाम्यत्यते पुनः ॥७९ 


यदू-गृहीतं ब्रतं पूर्व साकीकृत्य जिनान्‌ ग्ुरून्‌ । तद्‌-त्रतालण्डनं शोलमिति प्राहुमुंनोइबराः ॥८० 
यान्ति शीरूवतां पुंसां बश्यतां वृष्टमानवा: । अत्पुप्रा अपि तियंव्चः क्षुद्रोपद्रबकारिण: ॥८१ 


उपयासो विधातव्य: पह्म्यादिषु पव॑ंसु । श्रेयोष्य प्राणिभिभंव्येस्श्रिशुद्बणा जिनभक्तितः ॥८२ 

उपवासो विधातव्यों गुरुणां स्वस्थ साक्षिक: । उपयासो जिनेरक्तो म थे वेहस्थ वण्डनम्‌ ॥८३ 

अध्टमी चाष्टकर्मध्नी सिद्धिलाभा चतुदंशी । पत्कषमी ज्ञानलाभाय तस्मात्त्रितवमाचरेत्‌ ॥८४ 

तेन नहयन्ति कर्माणि सश्जितानि पुरा55तसना । नष्टकर्मा ततः सिद्धि प्रयात्यश्न न संशय: ॥८५ 
पिपीलिकादयो जीवा भक्ष्यन्त दोपकेनिशि । 


गिल्यन्ते भोक्लुभि: पुस्भिस्ते पुनः कवले: ससम्‌ ॥८६ 
स्फुटितांहिकरा दोना ये काप्ठतु णवाहका: । कुचेला: दुःकुला: सन्ति ते राध्याहारसेवनात्‌ ॥८७ 
सुस्व॒रा निमंलाजडूगग्य विव्यवस्त्रविभूषणा: | जायन्ते ते नरा: पूर्व त्यक्तं येनिशिभोजनम्‌ ॥८८ 


आदि चार निक्षेपोंके द्वारा जिनसंहिताकी विधिसे और यंत्र-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रकी 
आकृतिकी स्थापना करके जो जिनपूजन करते हैं, वे परलोकमें सुख भोगकर, तत्पदचात्‌ 
सुमेरु पव॑त्तपर देवोंके द्वारा जन्माभिषेक पूजाको प्राप्त कर पुनः मुक्तिको जाते हैं ॥७७-७८॥ 
मनुष्य जन्म-जन्ममें जिस दान, अध्ययन और तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यासके योगसे 
वह पुनः ओर भी उनका अभ्यास करता है। (ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्याससे वह उन्नत्ति 
करता हुआ अन्‍्तमें परम पदको प्राप्त करता है) ॥७९॥| जो ब्रत पहले जिनेन्द्रदेव और गुरुजनोंकी 
साक्षीपूवक अरहण किया है, उस ब्रतके अखंडित्त पालन करनेको मुनीद्वर शील कहते हैं ॥८०॥ 
शीलवान्‌ पुरुषोंके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उग्र तियंड्च ओर क्षुद्र उपद्रवकारी देव-दानव भी वशकों 
प्राप्त होते हैं ॥८१॥ 


पंचमी आदि पदवोमें भव्य पुरुषोंको आत्मकल्याणके लिए मन वचन कायकी शुद्धिसे जिन- 
भक्तिके साथ उपवास करना चाहिये | गुरुजनोंकी साक्षीपूर्वक अपने उद्धारा्थं उपवास करना 
चाहिये । जिनेन्द्रदेवोंने (विषय-कषायकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए आहारके त्यागको) उपवास कहा 
कहा है। केवल देहके सुखानेको उपवास नहीं कहा है। अष्टमी अष्टकर्म-विनाशिनी है, चतुदंशी 
सिद्धि-प्रदाथिनी है और पंचमी केवलज्ञानके लाभके लिए कही गयी है, इसलिए इन तीनों ही पर्बॉमें 
उपवास करना चाहिये ॥८२-८४॥ इस उपवाससे आत्माके द्वारा पू्वंकालमें संचित कर्म नष्ट होते 
हैं और कर्मोका नाश करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है 
॥८५॥ राक्रिमें दीपकोंके प्रकाशमें भो खानेवाले पुरुषोंके द्वारा कीड़ी आदि छोटे छोटे जन्तु ग्रास 
के साथ खा लिए जाते हैं ॥८६॥ अतः रात्रिमें आहार-सेवन करनेसे मनुष्य परभवमें जिनके हाथ- 
पेर फट रहे हैं, ऐसे दीन, काठ और घासके मार-वाहक, कुचोवर-धारी और दुष्कुलवाले होते 
हैं ॥८७॥ किन्तु जिन्होंने पूर्व भवमें रात्रि भोजनका त्याग किया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एवं 





पृज्यवाद-आावकाधार १९९ 


राजिमुंक्तिफलान्मर्त्या जायस्ते व्याधिषीदिता:। बासभुत्या: परेषां व स्ववस्धुजनवर्जिता: ॥८९ 
आरूढ़ां सलभात डूं वीज्यमाना: सुचाभरे: । थे यान्ति स्वजने: साथ ते निशाहारबजंनातु ॥९० 
या: परवाजुदासाधा या: पुश्रपतिवाजिता: । या दोर्भाष्यप्रहप्रस्तास्ता निशाहारभुक्तित: ॥९१ 
लोलया पोधितों पान्ति या यानपजवाजियु । व्तन्ति विव्यहस्येंषु ता रा्याहारवर्जनात्‌ ॥९२ 
वृहयन्ले भर्पंलोके:स्मिन्‌ ये सुन्दरतराधिपा: । राज्यभुक्तिफलं सब तस्वेव हि न संधायः ॥९३ 
विवसस्थाष्टसे भागे सन्‍्दोभूते विवाकरे। नक्तं ते प्राहराचार्या न तक्तं राजिभोजनम्‌ ॥९४ 

यथा चर विना रात्रियाँ कमलेधिता सर:। तथा न शोभते जीवो विना घर्मेण सबंदा ॥९५ 
अदा दवों था परस्मिन्‌ वा दिने धर्म करोस्यहम्‌ १ चित्तयस्ति जना एवं क्षणं न सहते मल: ॥९६ 
दावास्तिः शुष्कमाद् वा काष्ठ न सहते धुवम्‌ | यथा तथा यसो लोके बाल बुद्ध जे यौवनम्‌ ॥९७ 
कालक्षेपो म कर्तव्य आयु: क्षीं विने दिने। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति: ॥९८ 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवत: । नित्य सच्निहितो मृत्यु: कतंब्यों घमंसंग्रह ॥९९ 
आत्मरूढतरोरपि सागच्छतो त॑ं नवत्यग्तो । वुक्षाग्रं वाग्निता रूम्त॑ तत्सुखं कुरते बनस्‌ ॥९०० 





निर्मल अंगके धारक ओर दिव्य वस्त्राभूषण शले होते हैं ।८८॥ रात्रि भोजनके फलसे मनुष्य सदा 
व्याधियोंसे पीडित, दूसरोंक घर दास कर्म करनेवाले और स्वबन्धुजनोंसे रहित होते हैं ॥८९॥ 
मदोन्‍्मत्त हाथियोंपर आरूढ़, एवेत चामरोंसे वीज्यमान जो भनुष्य स्वजनोंके साथ आज जाते हुए 
दिखाई देते हैं, वे रात्रि-भोजनके त्यागसे ऐसी सम्पदाको प्राप्त हुए हैं ॥९०॥ लोकमें जो परुष 
( कठोर एवं रूक्ष) अंगवाली दासी आदि देखी जाती हैं, जो पुत्र और पतिसे रहित स्त्रियाँ हैं ओर 
जो दुर्भाग्यरूप ग्रहसे पीड़ित स्त्रियाँ देखनेमें आती हैं, वे सब रात्रि-मोजनके फलसे उत्पन्न हुई हैं, 
ऐसा जानना चाहिये ॥९१॥ किन्तु जो स्त्रियाँ पालको, मियाना आदि यानों पर, हाथी और घोड़ों 
पर सवार होकर लीलापूर्वक गमन करती हैं और दिव्य मवनोंमें निवास करती हैं, वे सब रात्रिमें 
आहारके त्यागसे उत्पन्न हुई हैं ॥९२॥ इसी प्रकार इस लछोकमें जो सुन्दर मनुष्य ओर उनके 
स्वामी दिखाई देते हैं, वे सब रात्रिमें भोजन नहीं करनेके फलसे उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥९३॥ दिनके आठवें भागमें सूरयके मनन्‍्द प्रकाशके हो जानेपर अवशिष्ट कालको आचार्य- 
गण नकत' (रात्रि ) कहते हैं। केवल राजिमें भोजन करनेको ही नकत भोजन नहीं कहते हैं। 
अपितु इस समयमें भोजन करना भी रात्रि-भोजन है ॥९४।| जैसे चन्द्रके विना रात्रि, और कमलोंके 
विना सरोवर नहीं शोभित होता है उसी प्रकार धरंके बिना जोव कभी भी शोभा नहों पात्ता 
है ॥९५॥ मनुष्य ऐसा चिल्तवन करते हैं कि में आज, कल या परसोंके दिन धर्म करूगा। किन्तु 
यमराज एक क्षणका विलम्ब सहन नहीं करता है॥९६॥ जैसे दावाग्नि सूखे या गीले काठको 
सहन नहीं करती, अर्थात्‌ सबको विना किसी भेद-भावके भस्म कर देती है, यह प्रुव सत्य है। 
इसी भकार यमराज भी ,लोकमें बाल, वृद्ध या यौवन अवस्थाको नहीं देखता है, अर्थात्‌ सबको 
समानरूपसे मार डालता है ॥९७॥ आयु दिन दिन क्षीण होती है, इसलिए व्यर्थ काल व्यतीत 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि यमराजके करुणा नहीं है और धमकी गति बहुत तेज है ॥९८॥ शरीर 
अनित्य हैं, विभव शाश्वत रहनेवाले नहीं हैं, ओर मृत्यु नित्य समीप आ रही है। अतएवं घमंका 
संग्रह शीक्र करना चाहिये ॥९९॥ यह संसारी प्राणी अन्य पुरुषोंसे नित्य कहता है कि आजके दिन 
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अन्येम्यों नित्यमास्याति मृतोः्य दिवसेःसुकः । 
स्वतनि:शक न जानाति समायाति यम: क्यलित्‌ ॥१०१ 
जोवन्त मृत भन्‍्ये देहिन॑ धरंवजितम्‌ । मृतो5षि घमंसंयुक्तो दोधंजीबवी भविष्यति ॥१०२ 
शरोरमण्डनं शीलं न सुबर्भवहूं तनुः। रागो वक्‍त्रस्य ताम्बूल सत्येनेषोज्म्वलं मुखम्‌ ॥१०३ 
इति श्रीपृज्यपादकृतः श्रावकाचारः समाप्त: | 


अमुक पुरुष मर गया। किन्तु अपने विषयमें निःशंक होकर यहू नहीं जानता है कि यमराज कब 
आ रहा है ॥१०१॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि में धमं-रहित मनुष्यको जीते हुए भी मरा मानता हूँ। 
किन्तु धर्म-संयुक्त मरा हुआ भी पुरुष दोघंजीवी रहेगा ॥१०२॥ शरीरका मण्डन शील है, सुव्णको 
धारण करना शरीरका मंडन नहीं है। ताम्बूल मुखका राग (मंडन) नहीं है, किन्तु मुख तो सत्य 
बोलनेसे ही उज्ज्वल होता है ॥१०३॥ 


इस प्रकार पृज्यपादकंत श्रावकाचार समाप्त हुमा । 


. श्री पद्मनन्दि-विरचित श्रावकाचारका परिचय 


इस - श्रावकाचारका आद्योपान्त पारायण करनेके पद्चात्‌ ऐसा ज्ञात होता है कि मानों 
उमास्वामि-श्ञवकाचा रके कर्ताने इसके बीच-बीचके बहुभाग इलोक उठाकर अपनी रचना की 
हो । पश्मनन्दीने जहाँ अन्यके इलोकोंको उक्त च कहकर दिया है, वहाँ उन्हीं एलोकोंको उमास्वोभि 
ने 'उक्त॑ च' आदि कोई भी संकेत नहीं करके अपने द्वारा रचित जैसे रूपमें निबद्ध किया है। यह 
तो सुनिश्चित ही है कि तत्त्वाथ सूत्रके कर्ता उमास्वामि-रचित उनका श्रावकाचार नहीं है, क्योंकि 
उन्होंने उसके प्रारम्भमें ही कहा है कि-- 
पूर्वाचायप्रणोतानि आ्रवकाध्ययतान्यकूम्‌ । दुष्द्वाहूं भ्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२ 
अर्थात्‌ में पूर्वाचायोंसे रचित श्रावकाचारोंको भली-भाँतिसे देखकर इस श्रावकाचारकों 
रचंगा । और यह इतिहासज्ञ जानते हैं कि वतंमानमें उपलब्ध जितने श्रावकाचार हैं, उनमेंसे किसी 
को भी रचना तत्त्वार्थ सूत्रके निर्माण समयतक नहीं हुई थी। सभी श्रावकाचार तत्त्वाथंसूत्रके रचे 
जानेके बाद ही रचे गये हैं। 
इसके अतिरिक्त पद्मनन्दीने अपने श्रावकाचारके रचनेकी भूमिका ठीक उसी प्रकारसे 
बाँधी है, जिस प्रकारसे कि सभी पुराणकार बाँधते हैं, भर्थात्‌ भ० महावीर॒का विपुलाचलूपर 
आगमन धुतकर राजा श्रेणिकका वन्दनाथं जाना और उनके द्वारा पूछे जानेपर गणधर. द्वारा 
श्रावक धर्ंका वर्णन करना आदि। 
उमास्वामी श्रावकाचा रके अन्तमें आये हुए इलोकाडू ४६४ के सूझे तु सप्तमेष्प्युक्ता 
पृथडनोक्तास्तवर्थतः' इस पदसे, तथा इलोकाडू:: ४७३ के 'गव्तिसतिसुबोधापास्त्यकं स्वासिमिद्च 
इस पदसे छोग इस श्रावकाचारके कर्ताको सूत्रकार उमास्वामी मानते हैं, सो यह भ्रम है। इसका 
विस्तारसे निराकरण श्री जुगलकिशोर जी मुल्तारने अपनी ग्रन्थपरीक्षामें भली-भाँति किया है 
अत: यहाँ देना अनावश्यक है । इतना यहाँ बता देना आवश्यक है कि 'स्वामिभिद्च' पदवाला इलोक 
पद्मनन्दी श्रावकाचारके एक पदके स्थानमें परिवतंन करके उसे ज्योंका त्यों अपना लिया है। 
तुलनाके लिए वे दोनों इलोक यहाँ दिये जाते हैं-- 
इति हतदुरितोधं भ्रावकाचारसारं गणितमतिसुवोधापास्त्यकं स्वाभिभिन्‍्य । 
विनयभरनताडूतः सम्यगाकर्णयन्तु विशवसतिसवाप्य शञानयुकता भवन्तु ॥४७३ 
(उमास्वामि श्रावकाचार) 
इति हतबुरितोघ॑ भावकाचारसारं गवितमवधिलोराशालिता गोतसेन । 
: सम्पगरकण्य हर्ष विदावसतिरवाप श्रेणिक: दोणिपार: ५५०३ 
(पद्मनन्दि-आावकाचार) 
पह्मनन्दिने अपनी उत्थानिकाके अनुसार जेसे श्रेणिकका निर्देश करते हुए गौतमक्े द्वारा 
श्रावकाचारका वर्णन प्रारम्भ किया है, उसी प्रकारसे उन्हीं श्रेणिकका उल्लेख करते हुए उसे 
समाप्त किया है, जो कि स्वाभाविक है। 2 
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इसके सिवाय उमास्वामि-आ्वकाचारमें अध्याय आदिका कोई विभाग नहीं दिया गया है 
जब कि पद्मनन्दी श्रावकाचारमें अध्याय विभाग उपलब्ध है। सूत्रकारने अपने तत्त्वार्थ सृत्रमें 
विषय-विभागके अनुसार अध्यायोंका विभाजन किया है। 
उमास्वामि-श्रावकाचा रमें कोई अन्तिम प्रशस्ति नहीं है, किन्तु अनिरूपित विषयको अपने 
द्वारा रचित किसी अन्य ग्रन्थमें देखनेका उल्लेख मात्र किया है। पर पद्मनन्दीने अपनी विस्तृत 
प्रशस्ति दी है, जो कि इस प्रकार है-- 


यस्य तोयंकरस्येव महिला भुवनातिग: । रत्नकीत्तियंति: स्तुत्य: स न केषामशैषबित्‌ ॥१ 
अहंंकारस्फारो भबदमितवेदान्तविदुधोल्लसदू-ध्वान्तभेणोक्षापणनिपुणोक्तिद्युतिभर: । 
अधीती जेनेस्रेडजनि रजनिनाथप्रतिनिधि: प्रभाचन्त्र: सासद्रोदयशमिततापव्यतिकर: ॥२ 

ओमस्प्रभेन्दुप्रभुपावसेवाहेवाकिचेता: प्रसरत्प्रभाव: । 

सर्छावकाचारसुवारमेन भ्री पशनन्दो रचयांचकार ॥३े 

थरो रूम्थकञ्चुककुले विततान्तरिक्षे कुबंन स्ववान्धवसरोजधिकासलक्ष्मोम्‌ । 

विपक्षकुमुदत् जम्रिकान्ति गोकर्णहेलिरवियाय रसत्यताप: ॥४ 

भुवि सृपका रसार॑ पुण्यवता येन निर्ममे कम । भूम इज सोमदेवों गोकर्णात्सो5भवत्पुत्र: ॥५ 
सती-मतल्लिका तस्य यशाःकुसुमवद्लिका | पत्नी भरी सोमदेवस्थ प्रेसा प्रेसपरायणा ॥६ 
विशुद्धयोः स्वभावेनं शानलक्ष्मीजिनेश्नयों: । नया इवाभवन्‌ सप्त गस्भी रास्तनयास्तयों: ॥७ 
वासाधरहरिराजो प्रह्लाद: शुद्धधोश्व महराज: । भम्बराजो रत्नाख्यः सतनाव्यग्रे त्यमी सप्त ॥८ 


वासाधरस्पाउूतभाग्यराशैमिषात्तयो वेइसनि कल्पवुक्षः । 

अगष्यपुषण्योदयतो5वतीर्णो बितीणंचेतो:तिवितार्थंशाथ: ॥९ 

वासाधरेण सुधिया गाम्मीयािदि तुणीकृतो नाब्धि: । 

कथमस्यथा स वडवाज्वलूतस्ततन्न स्थिति ज्यलति ॥१० 

साखानन्दस्वरूपाजुतमहिसपरब्रह्मविद्याविनोदात्‌ 

स्थान्स जैनेन्)्रपादाचनविसलविधो पात्रदानाज्य पाणि: । 

वाणी सन्मन्त्रजापात्‌ प्रवनरचनाकर्णंनात्कर्णयुग्स 

लोकालोकायलछोकान्न विरमति यज्ञ: साधवासाधरत्य ॥११ 

शीतांशू राजहंंसत्यमितकुबलयत्युल्लसतारका लि- 

स्तिग्मांशु: स्मेररक्तोत्पलति जग विवं चान्तरोयत्यवेषम । 

जम्बालत्यन्तरिक्षं कनकग्िरिरयं धक्रवाकत्युदग्र 

साथोर्वासाधरोशदूगुण निलययशोवारिपूरे त्वदीये ॥१२ 
द्वितोयोध्प्पहितीयो5्मूहेयीदारप दिभिषुंणे: । पुन्र: भी सोमदेवस्य हरिराजाभिष: सुधी: ॥१३ 

गुणे: सदास्मश्रतिपक्षमतेः सड्ढं करोत्येष विवेकचक्षु: | 

सम्प्राप्य रत्नत्रितयेकपात्र रत्न॑ सुतं सण्डनमुधराया: । 

भी सोमदेवः स्वकुटुस्वसारनिर्वाहच्रिन्तारहितो बभूव ॥१५ 


ददूमनन्दि-आवर्कारं ह २० है 
हुएं शिष्टलनेः सपत्नकलछे: कुजआापि छोन॑ जबा 
दर्यप्रोडतसीरूकण्ठतिंबहैन्‌ सं प्रभोदोदगमातु । 


ह वृष्टि दातसयों वितस्ध्ति पहां रत्ताकराम्तोधरे ॥१६ 
साल्यम्तीनास्यां पत्यां जिनराजध्यानकृत्स हरिराज: । पुश्न॑ सनसुलाल्य धर्मादुत्पाववासास ॥१७ 
सत्ति प्रभुत्वेषषि मदों न बस्य रतिः परस्त्रीयु न योवनेडपि । 
परोपकारेकनिधिः स साधुमंनःसुख: कस्य न माननीय: ॥१८ 


बुद्धिविवेका शिता 
छक्ष्मीदनिसमन्विता सकरणं खेत: सुधामुग्बचः। 
रूप॑ ज़ीलयुतं परोपषकरणव्यापारनिष्ठं वपुः 
शास्त्र चापि सनःछुले गतमदं काछे कछो दृहपते ॥१० 
सज़ुभारषरो घोरा साधर्वाताधर: सुधो: । सिद्धये श्रावकाच।रमचोक रममुं सुद: ॥२० 
पावत्सागरमेखला बसुसतो यावत्सुवर्णाचल 
खममितं यावच्च तस्वान्वितम्‌। 
सूर्याचजमसो थ छोरुप्रकाशोधतो 
पुश्रपोत्नसहितों बासाधर: शुद्धधी: ॥२१ 


इति श्रीपश्ननन्दिमुनिवि रचित: श्रावकाचार: समाप्त: । 


ब्रेतसार-आवकाचार 


अधिष्ठानं सवेन्टूरं प्रासादानां यया पुनः । तथा संद्रतानां च सूलं सम्यक्त्वमुख्यते ॥१ 
हिंसा-रहिये धम्मे अट्ठारह-दोस-विवरज्जिए देवे । णिग्गंथे पव्वयणे सम्मत्त होइ सहृहर्ण ॥२ 
छप्पंचणवविहाणं अट्टाणं जिणवरोबदिद्वाणं । आणाए अहियमेण य सहृहण होइ सम्मत्त ॥३े 
एतेषु निश्वयों पस्य विद्यते स पुसानिह्‌। सम्यग्दृष्टिरिति शेयो 6 संश्षयी ॥४ 
महामांसमधुत्यागे: रपश्नके: । अष्टो मुलगुणानाहुगृहिणां भ्रमणोत्तमा: ॥५ 
बिनह्वोषित तक शग पहारमाक । विरसं चाक्नमप्युज्वेन सेव्यं मध्॒र्वाजिनिः ॥६ 
विद्वान पृष्प-शाक॑ च तवनोतं ले कन्दकम्‌। मूलक चर्-तोयादि वज्यंते मांसवर्जिभि: ॥७ 
अस्छिन्तं फल-पृगादि साषमुद्गादिकोशिका: । अशातनाम कीटाहपं फर्ल वा वर्जयेत्सुषीः ॥८ 
बस्तपू्त जलं पेय हेय॑ तक्रादि हुदुंझाम्‌। भण्डभाजनभप्युच्चेमंकारभ्रितयाशिनाम्‌ ॥९ 
अगालित॑ जले येन पीतसझ्ञलिसात्रकम्‌ । सप्रप्रामाग्तिदरधेत यत्याप॑ तडूजत्यसों ॥१० 
करोति स्वंकर्माणि वस्त्रपुतेत वारिणा। स सुनिः स सहासाधुः स योगी शिवमइनुते ७११ 
मधु त्याज्यं महासत्त्वेम॑क्षिकारक्तमिशिते: । ओषधेषपि न तद्‌ ग्राह्मं सुत्वार्थ कि पुनः तृणाम्‌ ४१२ 


जैसे प्रासादों (भवनों) का मूल भाग (नींव) आधार होता है, उसी प्रकार स्व ब्रतोंका मूल 
सम्यकत्व कहा जाता है ॥१॥ हिंसा-रहित धर्ममें, अठारह दोष-रहित देवमें और निम्न॑न्थ प्रवचनमें 
श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ॥२॥ जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय ओर नो 
प्रकारके पदार्थोंका आज्ञाप और अधिगमसे श्रद्धात करना सम्यक्त्व है ॥३॥ इन उपयुक्त देव, 
धर्मादिकमें तथा तत्त्वोंमें जिसका हृढ़ निश्चय होता है, वह पुरुष सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये और 
जो उनमें संशय करता है, उसे मिथ्याहृष्टि जानना चाहिये ॥४॥ मद्य, मांस ओर मधुके त्यागके 
साथ पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागको उत्तम साधुओंने भाठ मूलगुण कहा है ॥५)॥ दो दिनका वासी 
तक्र (छांछ), दहो, कमल-नाल, और विरस (चलित रस) अन्न मद्त्यागियोंको सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार बींधा (घुना) हुआ अन्न, पुष्प, (पत्र) शाक, नवनीत (मक्खन), कन्द, 
मूलक, और चमड़ेमें रखा या चमड़ेसे भरा गया जलादि भी मांसत्यागियोंको छोड़ना चाहिये ॥७॥ 
बिना छिन्न-भिन्न किये फल, सुपारी आदि, उड़द, मृग आदि की कोझों, अज्ञात नामवाला फल, 
ओर कीड़े-युक्त फल भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको त्यागना चाहिये ॥८॥॥ वस्त्रसे गाला (छाना) हुआ जल 
पीना चाहिये। मिथ्यादृष्टियोंके यहाँका छांछ आदि त्यागना चाहिये। इसी प्रकार मद्य, मांस 
और मधु इन तीन मकारोंके खानेवाले छोगोंके भाँड पात्र (वर्तन) आदि भी उपयोगमें नहीं लेना 
चाहिये ॥९॥| जिस पुरुषने एक अंजलो मात्र भी अगालित जल पिया है, वह पुरुष सात गाँवोंको 
अग्निसे जलानेके पापको धारण करता है ॥१०॥ जो पुरुष वस्त्रसे गाले हुए जलसे स्नान, खान- 
पानादि सर्व कार्योको करता है, वह गृहस्थ मुनि है, महासाधु है ओर योगी है। वह शिव पदको 
प्राप्त होता है ॥११॥ महासत्त्वज्ञाली पुरुषोंको मधु-मक्षिकाओंके रक्तसे मिश्रित मधुका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये, ओषधिमें भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये। फिर जो स्वस्थ पुरुष हैं, 


ब्ंतसार-भवकाधार . १०५ 

अनुश्षतानि पश्ोज जिप्रकारं गुलच्तम्‌। शिक्षात्रतानि चत्वारि एते द्ादक्षघात्रतम्‌ ॥१३ 
कम्दमूलकसम्धानं पृष्पश्ाक ज वर्जयेत्‌। नंबनीतं निक्षाहारमात्मधातं व तस्वत: 0१४ 
जहम्यां ज चतुर्ध्यां यभान्कक्ति शर्त चरेत्‌। त्रिकासबन्द् कार्य प्रतिमाच॑नसंबृतम ॥१५ 
हुटातां आमिर कोधो त विद कवालन ! सरकार निकाह “झस्त्रं मान्यस्थ दोयते ४१६ 

पात्रस्य बाते देयें बथा विधि। दोनानाभगर्ण भ्रापि स्वदाक्त्या पोषमेत्सुधी: ॥१७ 
भयेन स्मेहहोभाग्यां धमंबुध्यापि था परम्‌। सुद्शत श्येद्धोसान्‌ न तद्धातुं क्षमों यतः ॥१८ 
सुले दुःखे मयस्‍्थाने पथि दुर्गे रणेईपि बा। सदा शोपक्रासन्त्रस्य पार कार्य पदे पदे ॥१९ 
हिलानुतपराव्य-पररामा5तिकाइक्षिता । बजतीया प्रयत्नेत धसंध्यानं च॒ चिन्तयेत्‌ ॥२० 
यात्रा-प्तिष्ठा-पूजादिनहिया कार्या यधाबलम्‌। जोण॑बेत्यालयं बिम्बं जापि प्रोद्धारयेस्सुदा ॥२१ 
ब्रतसारभियं शकत्या यो नर: प्रतिपालयेत्‌ु। स स्वगंराम्यसौत्यानि भुकरवापल्ते याति निबुंतिम्‌ ॥२२ 


इति ब्रतसारश्रावकाचा र: । 


उनका तो उससे स्वार्थ (प्रयोजन) ही क्या है ॥१२॥ पाँच अणुब्रत, तीन प्रकारसे गुणव्त और 
चार दिक्षात्षत ये बारह श्रावकोंके ब्रत कहे गये हैं ॥१३॥ श्रावकको वस्तुतः कन्दमूल, सनन्‍्धानक 
(आचार-मुरब्बा), पुष्प, पत्रशाक, नवनोत और आत्मधातक रात्रि भोजन छोड देना चाहिये ॥१४॥ 
अष्टमी ओर चतुदंशीको शक्तिके अनुसार प्रोषधव्रतका पालन करना चाहिये और जिनप्रतिमाके 
पूजनके साथ त्रिकालरू वन्दना करना चाहिये ॥१५॥ हिसा करनेवाले कुत्ते, बिल्ली आदि दुष्ट 
प्राणियोंका पालन-पोषण कभी भी नहीं करना चाहिये। तथा खज्, कुदालो आदि शस्त्र दूसरेको 
नहीं देना चाहिये ॥१६॥ तीनों ही प्रकारके सुपात्रोंको विधिपृर्वंक दान देना चाहिये। इसी प्रकार 
बुद्धिमान श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार दौन और अनाथजनोंका भी भरण-पोषण करता 
चाहिये ॥१७॥ मयसे, स्नेहसे, लोभसे, अथवा परम धर्मकी बुद्धिसे भी सम्यस्दर्शनका कभी घात 
नहीं करना चाहिये। किन्तु बुद्धिमान्‌ श्रावककों उत्कृष्ट सम्यग्द्शनका आश्रय ही लेना चाहिये 
॥१८॥ सुखमें, दुःखमें, भयके स्थानमें, मार्गमें, दु्मं (वन) में या रणमें सदा सव्वत्र हो पद-पदपर 
श्री पंचनमस्कार मंत्रका पाठ करना चाहिये ॥|१९॥ हिसा, झूठ, चोरो, पररामासेवन और अति 
तृष्णाका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिये ओर धर्म ध्यानका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०॥ 
अपने सामथ्यंके अनुसार तीय॑-यात्रा, प्रतिष्ठा ओर पूजनादि क्रियाएँ करते रहना चाहिये और 
प्रमोद-यूवंक जीणं (पुराने) चेत्याछय और जिनप्रतिबिम्बका उद्धार करना चाहिये ॥२१॥ जो 
मनुष्य अपनी दाक्तिके अनुसार ब्रतोंके इस उपयुंक्त सारका पालन करेगा, वह स्वगं-राज्यके सुखों 
को भोग कर अन्तमें मोक्षको जायगा ॥२२॥ 


श्री अम्रदेव-विरचित 
बतोद्योतन-भ्रावका चार 


प्रणम्य परमब्रह्मतो न््रियज्ञानगोचरम्‌ । वक्ष्येफ्ं तबंसासान्य ब्रतोधोतनमुत्तमम्‌ ॥१ 
भ्वेन प्रातरत्याय जिनबिम्बस्थ दर्शंनम्‌ । विधाय स्वधरीरस्य क्रियते शुद्धिक्तमा ॥२ 
परिषाय घोतवस्त्राण्यादाय' सच्चन्दनानि पुष्पाणि। तेन युगान्तरहष्टचा व्रष्ठध्या जोबसद्भाता: ॥३ 
जिनभवन तेन तदालोकपता त्रिप्रदक्षिणं कृत्वा । आरम्या जिनपूजा श्रुतपूजा सुनीस्पूणा थ्‌ ॥४ 
ब्रतसार: ोतव्यो जेनागमवेदकस्य, मुखबचनात्‌ । यमननियमसंयमस्थितिरिहुपरछोकाबिना तेन ॥५ 
सामारसतागारं धस घर्मोपदेशकों वदरति । सागारं भव्यानां दिगस्थराणामनागारम्‌ ॥६ 
वेवगुर्तत्त्वधर्म यो मनुते तस्य जायते सिद्धि: । तस्य च॒ सुक्तिमंवर्ति प्रकाशयति केवलज्ञानम्‌ ॥७ 
त्रिकालसामायिकमुत्तमस्य ग्रेवेयकस्म स्थितिमातनोति । 
सामरायिकोच्चारपदं न यस्य स उच्चरेत्‌ पद्चनमस्कृति से ॥८ 
भध्येन स्तवन विधाय नियम संशोध्य सासायिक 
स्तुत्वा पद्चनमर्स्कृति स्वहृदये धृत्वा व्‌ चेत्यस्तुतिम्‌ । 
फृत्या पद्नगुरुन्‌ प्रणामरचिता सिद्धस्थ भक्तिस्तथा 
शाह्त्रस्यापि गुरोश्व येन लभते सोल्याय मोक्ष पुनः ॥९ 


अतीन्द्रिय केवलज्ञानके विषयभूत परमत्रह्मको नमस्कारकर में सर्वलोगोंके छिए समानरूपसे 
आचरण करनेके योग्य उत्तम ब्रतोद्योतनको कहूँगा ॥१॥ भव्यजीवको प्रातःकाल उठकर और 
जिनबिम्बका दर्शन करके अपने शरीरकी उत्तम शुद्धि करनी चाहिए ॥२॥ पुनः धुले वस्त्रोंको 
पहिनकर भर उत्तम चन्दन पृष्पादि लेकर चार हाथ भूमिको शोधते क्लौर जीव-समूहको देखते 
हुए जिनमन्दिरको जाना चाहिए ॥३॥ वहाँ जाकर ओर तीन प्रदक्षिणा देकर जिनपूजा, श्रुतपूजा 
ओर मुनिजनोंको पूजा आरम्भ करनो चाहिए ॥४॥ तत्पश्चात्‌ जेनसिद्धान्तके ज्ञाता पुरुषके मुखसे 
कहे गये वचनोंसे ब्रततोंका सार सुनना चाहिए। तथा परलोकमें आत्म-हित्तके उस इच्छुक श्रावक- 
को यम, नियम और संयमकी स्थिति (मर्यादा) स्वीकार करना चाहिए ॥५॥ घमंके उपदेशक 
धर्म दो प्रकारका कहते हैं--सागारधमं ओर अनगारघरम । गृहस्थभव्योंके लिए सागारधर्मका उपदेश 
दिया गया है और दिगम्बर भव्यजीवोंके लिए अनगारधमंका उपदेश है ॥६॥ जो पुरुष देव, गुरु, धर्म 
झौर तत्त्वा मनन करता है, उसके सिद्धि प्राप्त होती है, उसके केवलज्ञान प्रकाशित होता है 
और उसीके मुक्ति होती है॥७॥ त्रिकाल सामायिक (मिथ्याहष्टि जीवको भी) उत्तम ग्रेवेमककी 
स्थितिको प्राप्त करातो है। जिस पुरुषके सामायिक पाठका उच्चारण सम्भव न हो, वह पश्च- 
तमस्कारमन्त्रका ही सामायिकके समय उच्चारण करे ॥|८॥ जो भव्यजीव जिन-स्तवन करके, 
नियम ग्रहण करके, सामायिककी शुद्धि करके, पठचपरमेष्ठीकी स्तुति करके, पंचनमस्कारमन्त्रको 
हृदयमें घारण करके, चेत्यस्तुतिको करके, नमस्कार युक्त सिद्धभक्ति करके, तथा श्रतकी भवितत 


१. उ बस्तर आादाय । 


बरतोचोतन-भावकाजार २०७ 


' 'यज्रत्यं विस पहीतमुरक्ष॑ तंत्र ल्षिपेश्नादराद 
या स्त्री जोवदयान्यिता गुणवती सल्लायते सेहज्ञी। 
इुर्स्धा सलिता बुद्ठम्बरहिता दारित्रिणी रोशिणो 
निःभोका विधवा क्षुबातुरवपु: पापात्मिका नामिका ॥१० 
घृतस्य तेलस्य अलस्य योगतों भवन्ति जोबाः किल चमंसंस्यिता:। 
रतोन्डुकाम्तेरिव बह्ि-पुष्करे सबंदिदा केवलिनेसिभाषितम्‌ ॥११ 
या वेवाजंतमात्रेद ऋतुमती गेहत्य वस्तु स्पृशेत्‌। कन्दर्पाभिमता चतुर्थदिवसे स्तानस्य शुद्धि बिना। 
सा बुःख॑ सहूते चुतं व लभते प्राप्नोति दो र्भाग्यतां बध्नाति प्रथितं नपुंसकपदं वन्ध्या भवेश्षान्यथा १२ 
पत्या: शुद्धिर्नात्ति जिसे न वस्त्रे तो भाषायां नेव गेहे न देहे । 
सा थेद्‌ घसते पूजन देवतादों तत्या तायः गर्भपातस्थ दोष: ॥१३ 
सन्माजंयित्वा क्रियते न खण्डनं क्षुधाकुलव्याकुलया तया स्त्रिया । 
ताशनन्तसंसारम्तटत्यसारतां कुष्टेन वेहावयवेषु कृत्यते ॥१४ 
गृहस्य सन्‍्माजंनसादधाना जीवेषु व॒ृष्टि न दधघाति बाला । 
या संसृर्ति पद्चविधां भ्रमित्वा सा दुर्गते: प्राधुणिकी भवेच्च ॥१५ 
मनसि वपुषि वाचि जीवरक्षामकृतवतो विदधाति पीषणं या। 
शुनकमहिषसपंशक राणां भवमिह सा रूमतें सरासभानाम्‌ ॥१६ 


और गुरुको भक्ति करता है, वह पहिले सांसारिक सुख पाता है और तत्पद्चात्‌ मोक्षको प्राप्त 
करता है ॥९॥ जो स्त्रो जीवदयासे युक्त और गुणवती है, उसे जहाँका जल ग्रहण किया हो उस 
निमंल जल (जिवानी) को वहीं आदरसे छोड़ना चाहिए। जहाँ कहीं निरादरसे नहीं फेंकना चाहिए । 
जो जिवानोको निरादरसे फेंकतो है वह भव-भवमें दुग्ध, मलिन, कुटुम्ब-रहित, दरिद्रिणी, रोगिणी, 
लक्ष्मी-रहित, विधवा, क्षुधातुर शरोरवाली, पापिनी इत्यादि नामोंको धारण करनेवाली होती 
है ॥१०॥ घोके, तेलके और जलके योगसे चमड़ेमें स्थित जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्यकान्तमणिके 
3020 म ओर चर्द्रकान्तमणिके संयोगसे जल प्रकट होता है, ऐसा सर्ववेत्ता केवली भगवानुने 
कहा है ॥११॥ 

जो रजस्वला स्त्री देव-पूजन करे, घरकी वस्तुका स्पशं करे और चौथे दिन स्तानकी शुद्धिके 
विना काम-वासनासे अभिभूत होत्ती है अर्थात्‌ रजस्वलाकी अवस्थामें ही पतिके साथ सहवास 
करती है, वह पृत्रको नहीं पाती हैं, प्रत्युत दुःख सहती है, दुर्भाग्यकों पाती है और प्रथित (दीघं- 
कालतक भोगे जानेवाले) नपुंसकवेदको बाँधती है, अथवा बन्ध्या होती है, यहु कथन अन्यथा नहीं 
हो सकता ॥१२॥ जिस स्त्रीके चित्तमें शुद्धि नहीं है, न वस्त्रोंमें शुद्धि है, न बचनमें शुद्धि है, न 
घरमें शुद्धि है ओर न देहमें शुद्धि है, वह स्त्री यदि देवादिके विषयमें पुजन करती है तो उस 
स्त्रीके गर्भपातका दोष प्राप्त होता है ॥१३॥ जो स्त्री भूखसे आकुल-व्याकुल हो सन्माजंन करके 
घान्यादिका खण्डन (उखलोमें कूटना) नहीं करती है, वह स्त्री असारताको प्राप्त होकर अनन्त- 
कालतक संसारमें परिभ्रमण करती है और कुष्ट (कोढ़) रोगसे दारीरके अंगोंमें गलन पाती है 
मर्थात्‌ कोढ्से उसके अंग गलनालकर छिन्न-भिन्‍न होते हैं |१४॥| जो स्त्री धरका सन्माजंन करती 
हुई जीवोपर हृष्टि नहीं रखती है, बह पंचपरावतंनरूप संसारमें परिभ्रमणकर दुर्गंतिकी अतिथि 
होती है अर्थात्‌ नारकी आदि होतो है ॥१५॥ जो स्त्री मनमें, शरीरमें ओर वचनमें जीवरक्षाका 


२०८ आवकाचार-संग्रह 


सितपा कुर्वाणा पक्काध्नाय गृहस्थ या मारो । चुतगुडलिप्त हस्त घुआति तत्रेव कुजेज ११७ 
यत्रेश मक्षिकाया प्राणेखियत: स्पृशस्ति ये जोबा: । तेवां सरण विहित तत्पापं कस्य सल्लातम्‌ ॥१८ 
तह्या नरके ब्रृढनमितरनिगोते व संभव: सततम्‌ । एकेन्यत्वमनिश संभवति जिनागमेनोक्तम्‌ ॥१९ 

अधिकुरते तकस्थं रविकात्यं (?)भाजनत्थमुदरस्थम्‌ । 

या नवतीतं सच: परिपार तथति न व बहो ॥२० 
तत्या बन्धनताइनमा रण भेद दिवु:खमाथाति । शूल्ारोपणक रण यर्त्रेश्ठ॒ निपीलूत सततम्‌ ॥२१ 
कर्दमूलानि हेवानि प्रहेयं शाकपत्रकम्‌। फलानि पद्म हेयानि न प्राह्म॑ कुसुमपक्ककम्‌ ॥९२ 
आषकाणां कुछे योग्यं यहस्तु प्रोच्यते द्ुषे: | तद॒स्तु आवके: प्राह्मं विक्रेयं श्र निरस्तरम्‌ ॥२३ 
वर्षाकाले न गमन क्रियते भावकोत्तमे:। आत्मशस्त्र न दातव्यं वक्तव्यं कत्य सम ते ॥२४ 
जीबाहारो न संप्राह्मो जोबो जोवस्य रक्षके:। निन्‍्द्ा कस्य न कत्तंव्या पायातच्यं बदेदुद्ृष: ॥२५ 
धमंकायंवशात्‌ प्रोच्यमसत्यं चर निरन्‍्तरम्‌। साक्षिणस्तत्र कर्ंव्या असत्या: आवकोत्तमे: ॥२६ 
धमंकायंबशास्मृत्युर्जायते देहपीडनम्‌ । तत्सव॑ तेन योगेत कर्मणां निर्जरा सवेत्‌ ॥२७ 

यध्याश्वित्ते नात्ति स्वक्षदेवों जेनं तत्व सदगुरजीवरक्षा। 

तस्या: पुष्टि मुश्लति स्त्रीमवों तो पूर्व यहद्र इंसाम्चिशसाया! (?) ॥२८ 


भाव न रखकर अन्‍्नादिको पीसती है, वह स्त्री इस संसारमें कूकर, भेंसा, साँप, सृकर और 
गर्दभोंकी सभी नीच योनियोंको प्राप्त करतो है ॥१६॥ जो स्त्री पकवान बनानेके लिए मिश्री- 
प/्कको या शकरा पाकको (शक्कर गालकर बचे मेलको) या धी-गुड़से लिप्त हाथकों घरके भीतर 
जहाँ कहों भी छोड़ता है (पोतो है), जहाँपर कि प्राणेन्द्रियसे भाकृष्ट होकर मक्षिका आदि जीव 
उसे स्पर्श करते हैं ओर उनका मरण होता है, उसका पाप किसे होता है ? कर्थात्‌ उसका पाप 
भी उसी स्त्रीको छगता है॥१७-१८॥ उस पापसे उस स्त्रीका नरकमें डबना होता है, अथवा 
इतर निगोदमें निरन्तर जन्म होता है, अथवा निरन्तर .एकेन्द्रियपना सम्भव है, यह जिनागममें 
कहा गया है ॥१९॥ जो स्त्री तक्र (छांछ) में स्थित, या कांसे (?) आदि किसी भाजनमें रखे हुए 
नवनीत (लोणी) को उदरस्थ करती है, किन्तु उसे तत्काल अग्तिपर पकात्ती नहीं है, उसको बन्धन, 
ताड़न, मारण, छेदन-मेदन आदि दुःख प्राप्त होते हैं, उसे शूलोपर चढ़ाया जाता है और सदा 
कोल्हू भादि यन्त्रोंमें पेा जाता है ॥२०-२१॥ कन्दमूलोंको छोड़ना चाहिए, पत्तोंवाली शाक नहीं 
खानी चाहिए, पाँचों क्षीरीफल हेय हैं और केतकी, नीम आदि पाँच जातिके पुष्प ग्राह्म नहीं हैं 
॥२२॥ जिस वस्तुको ज्ञानियोंने श्रावकोंके कुलमें ग्रहण करनेके योग्य कहा है, वही वस्तु सदा ग्राह्म 
ओर विक्रेय है अर्थात्‌ लरोदना ओर बेंचना चाहिए ॥२३॥ उत्तम श्रावकोंको वर्षाकालमें गमन 
नहीं करता चाहिए, अपने अस्त्र-शस्त्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए ओर किसीका मर्म (रहस्य या 
गुप्त बात) दूसरेसे नहीं कहना चाहिए ॥२४॥ जोवकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंको किसी जीवका 
आहार ओर आहारके लिए कोई जीव नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करनी 
चाहिए और समझदार पुरुषको सदा यथातथ्य बोलना चाहिए ॥२५॥ धर्म-कार्यके वशसे निरन्तर 
असत्य बोलना चाहिए, किन्तु इस विषयमें उत्तम श्रावकोंको असत्य (?) साक्षी कर लेना चाहिए 
॥२६॥ धम्मंकार्यके वशसे यदि मृत्यु होती है, या शरीरको पीड़ा पहुंचती है तो उसके योगसे उसके 
कर्मोंकी निजंरा होती है ॥२७॥ जिसके जित्तमें सर्वक्षदेव नहीं हैँ, जेनतत्तव नहीं है, सद-गुर नहीं 





प्रदोधोदर-शावकाबार २०९ 


शास्जतम्हलतेक्णा जिमसमचंगम्ंतता सदा । 
ध गुरमाति झुच्तां चरतां बर्त यदि झलों न बुधा सकल ततः ॥२९ 

यदू यह अस्तुनिधिड्ध जेनाममवेदलिपुणरेत । तद्‌ तह बस्तु निवार्य॑ सव्येन शाततस्वेन ॥१३० 
वार्ता निहीबन इलेप्मो जूम्भण कोपकतृंता । कृपणत्व॑ कदयंत्वं क्लीअर्व॑ मलिनात्मता ॥३१ 
एते दोषा विधीयन्ते सुतिभुत्तिवाणे यया। सा वाति नरक॑ घोर॑ पुराप्तृतवती यथा ॥३२ 

या दालिवर्ंनपदाविपदे ते इक्षा या रस्थने ते निपुणा परिषाककाले । 

या वेहशोचसविधाय ददाति दान या साण्डभाजनशुद्योकरणे न शुद्धा ७३३ 

पा पर्वणि दापति कडूज्िसां क्षिरोग्तं याप्त्िते सति जिने कुरतेडलपानम्‌ । 

या भोगभुझनकूते नियम निहन्ति सा तायिका भवति कमंकरी भवात्यों ॥ऐ४ 
या परस्त्रीयु दृतत्य॑ विघते लोभपूरिता । या हरेत्परवित्तानि या परस्यासहारिका ॥३५ 
पाछयन्ती व्रत तीब्न सत्यक्षतससन्विता । ब्रह्म चरयँ समाधाय क्रियाकल्पपरायणा ॥२६ 
एवंबिधापि या नारी कषायेवेंष्टिता भवेत्‌ । न त्यजेत्पुद्गलावत॑ सा संसारपतिब्रता ॥३७ 
आत्मनाथं परित्यज्य परनाथाभिलाधिणो । असत्या जायते या स्त्री सा चाण्डालब्रजं भवेत्‌ ॥३८ 


है और जीव-रक्षा नहीं है, स्त्री पर्याय उसका पीछा नहीं छोड़ती है, जेसे कि पुबंकालमें व्धंभान 
निद्यसाका स्त्रीपर्यायने पीछा नहीं छोड़ा था ।' (?) ॥२८॥ 


मनुष्य यदि अनेक प्रकारसे शास्त्रोंका समूह पढ़े, सदा जिनपुजन करे, गुरुजनोंको नमस्कार 
करे और ब्रत्तोंकी धारण भी करे, परन्तु यदि उसके शमभाव नहीं है, अर्थात्‌ कषाय शान्त नहीं हैं, 
तो सभी वृथा है ॥२९॥ जो जो वस्तु जेनागमके ज्ञाता निपुण पुरुषोंने निषिद्ध कहा है वह तत्त्वन्ञ 
भव्यपुरुषको निवारण करना चाहिए ॥३०॥ जो स्त्री मुनिके भोजनके समय वार्तालाप, निष्ठीवन, 
इलेष्म-क्षेपण करती है, (जंभाई लेती है) और क्रोध करतो है, कृपणता, कदयंता (कंजूसी), क्लीबता 
(हीनभावना) और मलिनता रखती है, वह घोर नरकको जाती है,जेसे कि पृर्वकालमें अमृतवत्ती रानी 
मुनिसे घुणा करनेसे नरकमें गयी है ॥३१-३२॥ जो भोजन-पाकके समय दाल-भात आदिके राँधनेमें 
दक्ष नहीं है, नाना प्रकारके व्यंजन, पकवान आदिके बनानेमें निपुण नहीं है, जो देहकी शुद्धि किये 
विना दान देती है, जो भाँड वतंतादिके संमार्जनमें कुशल नहीं है, जो चतुद्देशी आदि पर्वके दिन 
शिरपर कंकपत्र लगाती और चोटी संवारती है, जो जिन-पृजनको किये विना ही खान-पान करती 
है, जो भोगोंको भोगनेके छिए अपने व्रतोंके नियमको भंग करती है, वह स्त्री संसार-समुद्रमें क्म- 
करी दासी होतो है ॥३२-३४॥ जो स्त्री लोभसे परिपुरित (बशीभत) होकर दूसरी स््रियोंमें 
दृतीपेनका काम करती है, जो दूसरेका धन हरण करती है ओर दूसरेको धरोहरको हड़प जाती 
है वह स्त्री सत्यव्नतसे संगुक्त भी हो, उम्रब्रतको पालती हो, ब्रह्मचयंको धारण कर क्रिया कुल्षपमें 
परायण भी हो, इस प्रकारकी जो स्त्री यदि कषायोंसे वेष्टित है तो वह संसारमें पतिब्रता होकरके 
भी पुद्गलपरावर्तकालतक संसारसे नहीं छूटती है ॥३५-३७॥ जो स्त्री अपने स्वामीकों छोड़कर 
परस्त्रीके स्वाभीकी अभिलाषा करती है, बहू असली होनेके पापसे चाण्डालके कलको प्राप्त होती 


१. इस कथानकका भाव समझें तहों लाया है ।--सम्पादक 
२७ 


री आवकाजार-संग्रह 
' चोणिहष्टेन घुतादिना सह घृताश्॑ सत्करोत्याकुला देवानामनिवेद् था कदहान शुद्धाप्रम्रांमावते। 
डिस्‍्सानां त करोति छित्तमशुभं' या भोजन कुर्ता तत्या जन्मनि अन्मनि प्रभवति प्रायेण चेटीक़स: ५ 
सलितवचो-सलिनमतोमलिनशरीरेश सह्भुवात्सल्यम्‌। यो स्त्रीपुंसो कुश्तस्तों साहिस्यं कुछ यात: ४० 
नयहास्त्रं जानन्नपि जेतागमवेदकोइपि यः पुरुष: । व्यवहारं चोरयति प्रभवति गूषे कृषि: शोष्यीं ४९ 
ये: परघर्म कथयति नात्मचितते प्रवोधमुपनयति । सल्ायते स पापी भवे भवे सोीचकुछसयते ॥४२ 
गोपचरोधपूजयण्मिनेशादीन्‌ । स थ कश्कण्डनासा नृपतिरभूवित्युपाल्यानम्‌ ॥४र 
झूपबतो पूर्वभवे थकार जितते मुनोश्वरावशाम्‌ । सा सोता सखझ्ाता सत्यपि छिप्ता कलडूँन ॥४४ 
सुनोइबरं चित्रवतो निनिरद गर्वान्धिता पूर्ण भवान्तरे या । 
सा द्रौपदी प्राप कच्चापतोद बुःशासनाद भोसससोपसंस्था ॥४५ 
भुने: समाधिपुकतत्य या धत्ते बुतलण्डनम्‌। राज्यातिलण्डनां सेति पुरा राजीसतो यथा 0४६ 
आवश्यके: घड़भिरपात्तपर्मो महावते: पद्रभिरत्तसश् । 
एकादश्षाडुुं प्रतिमां दधानों यः स्यान्मुतीसों अणितो बुधेन ॥४७ 


है ॥३८॥ जो स्त्री उच्छिष्ट (जुंढझे) घी आदिके साथ अच्छे घी आदिको मिलाती हे, जो आकुल- 
व्याकुल होकर और देवोंको नैवेद्य निवेदन नहीं करके स्वयं भोजन करती है, जो कदन्‍्न (खोटे एवं 
सदोष अन्न) को शुद्ध अन्न कहती है, जो अशुभ भोजन करनेवाले बालकोंकी शुद्धि नहीं करती है, 
उसके जन्म-जन्ममें प्राय: चेटी-क्रम अर्थात्‌ दासी होनेकी परम्परा चलती रहती है ॥३९॥ जो स्त्री- 
पुरुष मलित वचनोंसे मलिन सनसे, ओर मलिन शरीरसे संघका वात्सल्य करते हैं अर्थात्‌ खोटे 
मन-वचनकायसे, संघ (साधर्मी बन्धुओं) को खिलाते-पिलाते हैं, वे दोनों हो स्त्री-पुरुष, मलिन 
(नीच) कुछको प्राप्त होते हैं ॥४०॥ न्याय-नीतिके, अथवा नय-विषय शास्त्रोंकी जानता हुआ भी 
और जेनागमका वेत्ता होकरके भी जो पुरुष व्यवहारको चुणाता है, अर्थात्‌ अपने व्यवहार-सम्बन्धी 
कर्तव्यका पालन नहीं करता है, वह स्वार्थी विष्टामें कीड़ा पेदा होता हे ॥४१॥ जो पुरुष पर 
(अन्य मत) के धमंको, अथवा दूसरेके लिए धमंको कहता हे और स्वयं अपने चित्तमें प्रबोधको 
प्राप्त नहीं होता हे, वह भव-मवर्मे नीचकलको प्राप्त होता है |।४२॥ पंक (कादा-कोचड़) से लिप्त 
हस्तवाले ग्वालेके जीवने जिनदेव आदिकी पूजा की थी, वह इस भवमें करकण्डु नामका राजा 
हुआ, जिसके हाथ खुजलीको खुजाते रहते थे, यह उसका कथानक प्रसिद्ध है॥४३॥ सीताके 
जीवने पू्॒वभवमें रूपवती होनेके कारण मुनीए्वरकी अवज्ञा की थी, इस कारण इस भवमें सभो 
होते हुए भो वह कलड्ूूसे लिप्त हुई, अर्थात्‌ उसका लोकमें अपवाद फेला ॥४४॥ 


द्ोपदीके पूर्व भवके जीव चित्रवतीने पूवव॑ भवान्तरमें गबंसे अन्धी होकर मुनिराजकी निन्‍दा 
की थी उसके फलसे वह द्रोपदी इस भवमें भीमके समीपमें स्थित होनेपर भी दुःशासनसे केशोंके 
भपकषंणको प्राप्त हुई, अर्थात्‌ दुःशासनने उसे चोटी पकड़ कर खींचा ॥४५॥ जो रुत्री समाधि- 
युक्त भुनिके चारित्रका खण्डन करती है, वह पूर्व भवमें राजीमत्तीके समान राज्यके भंगकों प्राप्त 
होतो है ॥४६॥ जो छहों आवश्यकोंके और पाँचों महाब्रतोंके साथ उत्तम धर्मका पालन करता है, 
धर ग्यारह अंगवाली प्रतिमाको धारण करता है, वह ज्ञानी जनोंके द्वारा मुनीद्ध कहा जाता 





१. उ पविश्ताम । 


रे " : अतोच्ोतन-भावकाबार १११. 


अथाक्षदुधाभरोसजबर्मतवस्कस मप्चेसाति । परिहृत्य तृणजवेस् यो गृक्कलीयाद भवेत्स वति: ॥४८ 
यो बच:कायबिलेत स्पादिशियनिरोधकः । कवायविधयातोतः स आधिः परिकष्यते ॥४९ 
मे व्याध्यते सहात्या यो भोहतीयेस क्तंणा । कायक्लेश्षपरों नित्यमनगारः स उच्यते ४५० 
संशार: पद्षवा त्क्तो मेन सावेव सर्च । यो रकाति सदाउ्सरानं योगोला: से थ कथ्यते ॥९१ 
तपोधनानां तपसा लह॒दी स्पर्धा दधातों कुदते तपो यः। 
स्‌ वेत्कथायं सतसों न मुछेसतो भवेदन्यभजे हि बेहया ॥९२ 
या वातखयसूपतिप्रियतना जाता:छमा सुल्दरी या लावण्यावशेषभावसहिता रूप॑ बभार स्वयत्‌ । 
पत: कतिदिनेस्तत्याज तां बल्सभ: ५३ 
पैनामरसमक्षेण् मारितों रावणों रणे। पृ्वंनिदानबन्थेन स हरिनरक गतः ॥५४ 
सोवोराह्ारवस्तुप्रमितरसपरित्यागितेकान्नभुक्ति: 
करोति। 
यः कोटिल्यं बतस्थों निमसितकरणों शातघर्माकषरागो 
मिष्यात्वं तस्य प्‌ष्ठि त्यजञति ने सहसा भव्यसेनस्थ महत्‌ ॥५५ । 
मरवेवो पृव॑भवे पृर्ेविदेहेटमरालके तगरे। वसुधारो बरवणिकत्तज़ार्या बसुमती चामूत्‌ ॥५६ 


है ॥४७॥ जो #अण्डज, बोण्डज, रोमज, चरमंज ओर वल्कलज इन पाँचों प्रकारके वस्त्रोंका परिहार 
करके तृणोंके चेलको ग्रहण करता है, वह यतति कहा जाता है ॥४८॥ जो मन, वचन ओर कायसे 
इन्द्रियोंका निरोध करता है, और विषय-कषायसे रहित होता है, वह ऋषि कहा जाता है ॥४९॥ 
जो महात्मा मोहनीय कमंसे व्याप्त नहीं होता ओर नित्य ही कायकक्‍्लेश सहन करनेमें तत्पर 
रहता है, वह अनगार कहा जाता है ॥५०॥ जिसने भावसे पाँच प्रकारका संसार छोड़ दिया है ओर 
जो सदा अपने आत्माकी रक्षा करता हे, वह योगीन्द्र कहा जाता हे ॥५१॥ जो साधु स्पर्धाको 
धारण करता हुआ महातपस्वीजनोंके तपके सहश तपको करता हे और अपने मनसे कषायको 
नहीं छोड़ता है तो वह अन्य भवमें वेश्या होता है ॥५२॥ जो पवनंजय राजाकी प्रियतमा अंजना 
सुन्दरी थो और जो स्वयं लावष्यविशेषतासे युक्त रूपको धारण करती थी, पृव॑भवर्में जिनदेवको 
प्रतिमाको स्थानान्तर करनेके पापकर्मसे उसी अंजनाकों उसके पतिने निष्ठुरतासे उत्पन्न हुए 
क्रोधसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया था ॥५३॥ देवोंके स दर जिस लक्ष्मणके द्वारा युद्धमें रावण 
मारा गया, वह लक्ष्मण हरि (नारायण) पूव॑भवर्में बाँधे गये निदानसे नरकमें गया॥५४॥ जो 
सौवीर (कांजी) का भाहार करता है, वस्तु मात्रका त्यागी (निग्नंन्थ) है, जिसके सर्वेरसोंका त्याग 
है, जो प्रतिदिन एक अन्नका भोजन करता है, ओर जो कर्मोके छेदन करनेके लिए प्रत्येक पव॑में 
उपवास ब्रत विधान करता है, जिसने अपनी इन्द्रियोंका नियमन किया है और जो ब्रतमें स्थित 
होकर, धममं तथा इत्द्रियोंके विषय रागका ज्ञात्ता होकर भी कुटिलताकी करता है, उसकी पीठको 
मिथ्यात्व भव्यसेनके समान सहुसा नहीं छोड़ता ॥५५॥ मरुदेवीका जीव पूर्वभवमें पूर्वविदेहके 
अमरालक तगरमें वसुधार नामक श्रेष्ठ वणिकूकी वसुमती तामको स्त्री थी। उसने एक बार 
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रे अध्हण--रेशम, कोशा आदियसे उत्पन्न । धोंढीसे उत्पन्त रईके वस्त्र । रोमज---ऊती वस्त्र । चर्मज--घमड़ेसे 
बने बल्ले । वल्कलज--सन, पाट आदिसे बने वस्त्र । 


११३ अंमिकाचार-संत्रहँ 


सा जेकदा मुनीनां दानमदासिछिबिलसादेन । दानादादिजितास्वा शिविलायुग् समोत्पन्ना ॥५७ 

अज्ञालभाजत-कुतक्न-जलाडंपात्र प्रात:क्षणे गा लितनीरसयोग्यपुष्पम्‌ । 

तहां बिनदृय॒गर्त दधि चारनाहमेते भवन्ति नितरां कि सशदोधा: ॥५८ 

अज्ञातक फलसशोधितशाकपत्र पृणीफाति सकलानि व हटूचूणंन्‌ । 

साहिन्यसरपिरपरीक्षितमानुषागामेते भवन्ति नितरां किल सांसदोधा: ॥५९ 
छालाभि: कृमिकोटकेमंधुकरोश्षेणीमिरावर्जितं विष्मत्रेमधुपोरक (?) पलरतेपंत्पोच्यते तन्मथु। 
तत्पापं स्रधुबिस्युवत्तददाने प्रायेण सल्लायते भग्ने हाददापत्तने सति महुद्यत्पापमुत्पच्चते ॥६० 
राजिभोजनमिस्छन्ति सेवते दिनमेथुनम्‌ । कुव॑न्ति ये मवीभेद॑ भाषते कूटसाक्षिणम्‌ ॥६१ 
प्रस्थकृ्ट तुलाक्ट करकू्ट बदानति ये। सया कृतमिद काध्यभिति जल्पत्ति येधघसा: ॥६२ 
स्वकोय वर्णन कृत्या पर निन्दन्ति ये तरा:। चारित्रेण बिना सच्स्तेषां शुद्धितं हृश्यते ॥६३ 
जीवो5ध्वग॒पदे भग्नः क्ंप्रकृतिकण्टक: । न निःसरति चारित्रनलापहरणं बिता ॥६४ 
निद्राह्मस्यवचोगतिस्खलनता मुर््छा महाजल्पना ध्यामोहप्रमदप्रमादकलहस्नेहप्रणाशश्नमा: । 
धूर्म्मामोनविचारहानिविकल्ा प्रासड्रकामातुरा भूड़ी सप्तदश्प्रदोषजननो के: पण्डितेः सेव्यते ॥६५ 
शिथिल भावोंसे मुनियोंको दान दिया, उस दानके फलसे वहु आदि जिन ऋषभदेवकी माता 
होकरके भी शिथिल होती हुई युगलियोंके साथ उत्पन्न हुई ।५६-५७।॥ अज्ञात-भाजन, कुतक्र (दुर्गन्धित 
छांछ), अज्ञात पुरुषके जलादिके पात्रसे जलपान करना, अगालित जल पीना, अयोग्य (त्रसजीव 
युक्त ओर साधारण) पुष्प-भक्षण, दो दिनका छाँछ ओर दही खाना, तथा आरनाल (काँजो) 
खाना, ये सब नितरां (अतिभारी) मद्-पान जैसे दोष हैं अर्थात्‌ मद्यत्यागके भतिचार हैं ॥५८॥ 
अजान फल, विना शोधे हुए शाकपत्र, सभी पुंगीफल (सुपारी आदि), बाजारके बने हुए चूर्ण आदि, 
मलिन, दुगग॑न्धयुक्त और अपरीक्षित मनुष्योंका घी, इनका खाना मांस त्यागके बहुत बढ़े अतिचार 
हैं ॥५९।। मधुको उत्पत्त करनेवाली मधु-भक्षिकाओंकी वमन की गई लारसे उत्पन्न किया गया, 
कृमि-कीटकोंसें, और उनके विष्टा-मूत्रसे युक्त, मधुपान करनेवाली मक्खियोंके अंडोंके मांसके 
रससे जो पैदा किया जाता है, वह मधु कहलाता है। भावाथं--मधुमक्खियाँ नानापृष्पोंके रसको 
तो लाती हैं, किन्तु विष्टा, मांस और सड़ी-नली वस्तुपर भी बेठकर उसका भी रस ग्रहण करती 
हैं और फिर उसे ही अपने छत्तेमें आकर वमन करती हैं, वह संचित वमत ही मधु है। उसकी 
एक बिन्दुके खानेपर प्रायः इतना अधिक पाप उत्पन्न होता है, जितना कि बारह नगर विनाश 
करनेपर महान्‌ पाप उत्पन्न होता है ॥६ण। 

जो अधम पुरुष रात्रिमें भोजनकी इच्छा करते हैं, दिनमें मेथुन करते हैं, मषी-मेद करते हैं, 

भर्थात्‌ स्थाही-कलमसे झूठे दस्तावेज भादिको लिखते हैं, झूठी साक्षी (गवाही) देते हैं, नापनेके 
पात्र और तोलतेके बाँट आदि हीनाधिक रखते हैं, कर-कूट बोलते हैं, अर्थात्‌ तोलते समय हाथकी 
कुशलतासे हीनाधिक तौलकर उसकी संख्याको कुछ को कुछ बोलते हैं। जो दूसरेके द्वारा रचे 
और लिखे गये काव्यको “यह मेंने रचा है, या मेंने किया' इस प्रकार बोलते हैं और जो 
अपनी प्रशंसा या महत्ताका वर्णन कर दूसरेकी निन्‍दा करते हैं, ऐसे पुरुषोंकी शुद्धि चारिजके बिना 
सद्चः सम्भव नहीं दिखाई देती है, अर्थात्‌ चारित्र-पालन करनेपर ही उनकी उक्त-पापोंसे मुक्ति 
सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥६१-६३॥ मार्गपर चलते हुए जोवको लगा हुआ कमंप्रकृतिरूप काँटा 
चारित्ररूपी नलापहरण ( नलोंको काटनेवाली नाहनी ) के बिता नहीं निकछता है ॥६४॥ निद्रा, 


वरतोध्ोतम-आवकाघार श्र 


समुजन्तुआंधितंभ्रधपञ्मोदुष्थरफलानि चितादय: । 
!: 'वो भज्ञवति स पल्छलि गरक॑ सकडालिससत्रीय ॥६६ 


इसिपसुर विषपरस थो सुझानो न धर्मममुभवति। से श्र भवति तरकबासी भारहाजों यन्ा भट्ट: ६७ 
ै बरिकाइवत्थवटोदुस्नरपिप्पशों । एसेवां न फछाहार: कर्सव्यो मांसताहशः ॥९८ 
मांसत्यागेषपि चेतेषां भक्षयम्ति फलालि ये । तेषां मिःसरण तास्ति विकलत्रययोत्रितः ॥६९ 
क्रोधाद व्याप्रो भबति सनुजो मानतो रासभज्य मायायाः स्त्री घनविरहिता छोभतः सर्पयोनिः । 
काम्तात्पारापतमवससुत्पत्तिसस्थन्धभावों सोहास्मोहो परिजनसुतस्त्रीसुताबात्थवेषु ।७० 
मसो हस्तो मवति सबतो5हुंइतो निन्दितात्सा सन्त्राकृष्टेगंबपरिवुतो 
शुत्वा हुःझ॑ गुरुपरिजने दण्डकान्‌ सत्सरात्‌ वा भस्सीचक्के विवुधगतिना दण्डकारण्यमूसिः ॥७१ 

वाह पाण्डवरास्यम्ाप कितवान्मांसाद बको राक्षस्तो 

सह्याशादवसबम्ो गणिकया शीघत्ारदसो वणिक्‌ । 

पापदर्धा निधन गतो दशरथश्ोरोधमात्खपंरो 

हडुश: परदारया व्यतनता त्याज्या पतो घासिके: ॥७२ 


हास्य वचन, गति-स्खलनता, मूर्च्छा, महाजल्पता (व्यर्थ अधिक बोलना), व्यामोह, प्रमद, प्रमाद, 
कलह, स्नेह, विनाश, भ्रम, धघूर्म (घूमना, चक्कर आना), अमौनता (बकवाद करना), विचार- 
हानि, विकलता और स्त्री-प्रसंगमें कामातुरता, इन सत्रह दोषोंको उत्पन्न करनेवाली भाँग किन 
पंडितोंके द्वारा सेवन की जाती है ? अर्थात्‌ इतने दोषोंको पैदा करनेवाली भाँगका पंडितजन 
सेवन नहीं करते हैं ॥६५॥ जो संचेतन पुरुष सूक्ष्म जस्तु-समूहसे भरे हुए पंच उदुम्बर फलोंको 
खाता है, वह शकडाल भन्त्रीके समान नरक जाता है॥६६॥ जो इन्द्रियोंके सुख और विषयोंके 
सुखको भोगता हुआ भी धर्मका अनुभव (पालन) नहीं करता है, वह भारद्वाज भट्टके समान 
नरकका वासी होता है ॥६७॥ काष्ठोदुम्बरी (कठूमर), अश्वत्य (पीपल), वट (वरगद), ऊमर 
और पीपली (काले दानेवाली ओषधिका वृक्ष) इतने वृक्षोंके फलोंका आहार मांसके सहश है, 
अतएव नहीं करना चाहिए ॥६८॥ जो लोग मांसका त्याग करनेपर भी उक्त पंचक्षीरी वृक्षोंके 
फलोंको खाते हैं, उनका विकलत्रय जीवोंकी योनिसे निकलना नहीं होता है ॥६९॥ क्रोध करनेसे 
मनुष्य व्याप्न होता है, अभिमानसे रासभ (गर्दभ), मायाचारसे धन-रहित स्त्री, लोभसे सपंयोनि 
कामवासनासे कबूतरोंके भवमें उत्पत्तिकी परम्परा ओर मोहसे परिजन पुत्र, स्त्री, पुत्री ओर 
बन्घुजनोंमें मोहित रहनेवाला उत्पन्त होता है।।७०॥ मद करनेसे मनुष्य मदोन्‍्मत्त हाथी होता 
है, भहुंकार करनेसे निन्दितात्मा (निन्दायोग्य) होता है, मंत्रोंसे आकर्षण-वशीकरण प्रयोग करने 
: बाला रोगोंसे ग्रस्त ओर अपवृत्तों (कदाचारों) से सत्त्वहीन पुरुष होता है। देखो--अपने गुरु- 
परिजनोंके दुःखको सुनकर विबुधगति मुनिने दंडक राजाको और दण्डक देशवासी सभी मत्सर 
करनेवालोंको भस्म कर उस स्थानको दण्डका रण्यभूमि बना दिया ॥७१॥ जुआ खेलनेसे पांडवोंका 
राज्य नाणको प्राप्त हुआ, मांस-भक्षणसे बक राक्षस विनष्ट हुआ, मदिरा-पानसे यादवोंका समूह 
जला, वेध्या-सेवन्स भ्रीचारुदत सेठते दु:खोंको भोगा, शिफार खेलनेसे दशरथ मरणको प्राप्त 
हुआ, चोरी करनेके उद्यमसे खपर विनाशको प्राप्त हुआ ओर परदाराको वांछासे लंकेश रावण 
मारा गया | हसलिए ये व्यसत धामिकजनोंके द्वारा त्यागते योग्य हैं ॥७२॥ नय चक्रके ज्ञाता 


रैर४ : आवकांबार-संग्रह 

मेदेंबदर्शनमकारि नवेकचक्के: येध्यालिक व विषसाष्टमभागयुक्त्या। 

मे: प्रासुकं गछितमम्बु परं न पोत सिभ्याहशोर्पि भबका' न पतन्ति कि ते ॥७२ 
पेरवे पतन येवां स्तान॑ भवति सागरे। ये घढायतने भावात्यूजा' कुबोन्ति सानभा: ॥७४ 
सिथ्भावेन येःयन्तो सन्यन्ते चल जिनागमम्‌ । तेब्नन्तानन्तसंसारं असन्ति व न संक्षय: ॥७५ 
साष्टाडूं दर्शन हित्वा ज्ञानमष्टाजुसंयुतम्‌ । त्रयोवद्नविध वृत्तमपरं' पुजयन्ति ये ॥७६ 
विकलत्रयमासाध प्राप्य दु:खसनेकथा । ते स्वयं ःनस्तसोस्येजपि जायम्ते देववाहताः ॥७७ 

आराध्यो न विराध्यों मास्यों येषां भवति नामान्य: । 

येवां पृज्यः पुज्यो वन्ध्ो येषां थे वन्दतोयो5स्ति ॥७८ 
हह छोके परलोके तेषां सौल्यं प्रजायते विविधम्‌ | भरणं समाधिसरणं तेषां सख्ायते सिद्धि: ७७९५ 

पात्र परित्यम्य कुपात्रदानं कुव न्ति ये हृष्टिकुहृष्टिशास्तस । 

कुमोगभूसों वर्सात लभन्ते ते कुत्सिताडाबयवा कुभोगा: ॥८० 

काछलेपवसनाइम-भित्तिगानावकादिषु करोति भ्नम्‌ । 

यः प्रमाववशगों मतिश्नमाद्‌ रोरवे पतति सोषच्र नानृतम्‌ ॥८१ 





जिन पुरुषोंने देव-दर्शंध भी किया और दिनके अष्टम भागकी युक्तिसे भर्थात्‌ प्रातः-सायंकाल 
एक-एक मुह॒त्तके परिमाणसे व्यालु (प्रातः सायंकालीन भोजन) भी की, किन्तु जिन्होंने प्रासुक 
या गालिति (छना हुआ) जल नहीं पिया, वे मिथ्याह॒ष्टि भी जोव क्या भव-काननमें नहीं गिरते 
हैं ॥७३॥ जिन मनुष्योंका भेरव-पतन है, अर्थात्‌ ऊँचे स्थानसे नीचे गिरते हैं, समुद्रमें जिनका 
स्‍्तान होता है ओर जो मानव छह आयततनों (धर्म॑स्थातों) में भावसे पूजा करते हैं ओर सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्वरूप मिश्रभावसे वतन करते हुए जिनाग़मको मानते हैं, वे जीव अनन्तानन्त संसारमें परि- 
भ्रमण करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥७४-७५॥ जो अष्टाज्ज सम्यग्दर्शनको, भाठ अंगोंसे युक्त 
ज्ञानको और तेरह प्रकारके चारित्रको छोड़कर अन्य (मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र) को पृजते हैं, 
वे विकलत्रय योनिको प्राप्त होकर अनेक प्रकारके दुःख पाते हैं। वे यदि (भाग्यवशात्‌) अपरिमित्त 
सुखवाले स्वगंमें भी उत्पन्न हों, तो वहाँपर भी देवोंके वाहन बनते हैं अर्थात्‌ आभियोग्य जातिके देव 
होते हैं जो अध्व, गज, विमान आदिका रूप धारण कर देवोंकी सवारीके काममें आते हैं ॥७६-७७५॥ 


जिन मनुष्योंके आराध्यदेव आराध्य ही रहता है, विराधनाके योग्य नहीं होता, जिनके 
मान्य पुरुष मान्य ही रहत्ता है, अमान्य नहीं होता, जिनके पृज्य पुरुष पृज्य ही रहता है, अपृष्य 
नहीं होता और जिनके वन्दनीय पुरुष वन्दनाके योग्य ही रहता है, अवन्दनोय नहीं होता, उन 
लोगोंके इस छोकमें और परलोकमें नाना प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं, उनका समाधिमरण भी 
होता है और सिद्धि भो प्राप्त होती है ॥७८-७९॥ जो पात्रकों छोड़कर कुपात्रकों दान देते हैं 
(और) जिनके दृष्टि (सम्यक्त्व) और कुदृष्टि (मिथ्यात्व) समान है, वे कृभोगभूमिमें निवास प्राप्त 
करते हैं, जहाँपर उनके शरीरके अवयव कृत्सित (होनाधिक परिमाणवाले) होते हैं और जहाँपर 
भोग भी खोटे ही होते हैं ॥८०॥ जो पुरुष काष्ठ, लेप, वस्त्र, पाषाण, और भित्तिगत चित्रोंको 
और वाद्य आदिपर चित्रित क्लाकारोंको प्रमादके वशीभूत होकर बुद्धिके शभ्रमसे भंजन करता है, 


१. आाषका: । २. उ पूतोम्‌ । ३. उ चित्र । 


ली प्रदोधोतन-लंख्काबर श्श्ष्‌ 
... युआ जिनेहसरे थोग्या खुपात्रे दातसुसभभ्‌ । स्थायन॑ पुरुते अष्ठे आवंकाणाम्य विधि: ॥८२ 
:.. जैंयां राता न ते देवा गेदां भार्यों न तेब॑थ:। येषां >> तेआस्थाः कययम्तीति योगिन: ४८३ 
. भारचारित्रप्तम्पन्नो सुतीकः फीलभवण: । खत्मतत्तारकों जातो भष्यानों तारकत्तथा ॥८४ 
कृत्वा दिलत्रय॑ आवश्वरीक्षां मुनिषुद्धवे। यी नमस्कारमाधते सम्यप्दृष्टिः स उच्यते ॥८५ 
पयः भावको भावभरों धनांदयः परोक्ष्य पात्रं बदते न दानम। 
.... सतथ्यों भवेत्‌ स कृपणोध्यहष्ट!ः सोष्भोगति गरछति को न दोबः ॥८६ 
# अष्टेडतिवुर्लने$सत्ये शुध्रके गुक्तल्पके' । होनसस्वे वुराचारे तस्मे शिक्षा न दोयते ॥८७ 
शान्ते घुड़े सदाचारे गुरमक्तिपरायणे । तस्‍्वादुभयलोकले तस्मे शिक्षा प्रदीयते ॥८८ 
यहित्तोशर्जने चित यच्चित्त श्त्रीनिरोक्षणे । तच्चित्त यदि धर्मे स्यात्ततः सिद्धि: करस्यिता ॥८९ 
काययेन वाचा मनसापि यत्र जोवेशु हिसां त करोति भव्य: । 
यश्षप्रमादी न ततोउस्ति थाप॑ बुधेराहिसावतमुख्यते तत्‌ ॥९० 
पुंसो विशुद्मनसों विकाररहितस्थ कीह्ली हिसा। 
उद्टिट्टीयक्मनसि हिनेनों छत बध्‌ व (?) रजम्‌ ॥९१ 


न न पल न नम मय उनका 
वह रौरब नरकमें पड़ता है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है ॥८१॥ जिनेश्वरकी पूजा करना योग्य 
है, सुपात्रमें दान देना उत्तम है और पुरुषके भ्रष्ट होनेपर उसे धमंपें स्थापन करना यह श्रावकोंको 
विधि है ।८२॥ जिनके राग है व देव नहीं हैं, जिनके स्त्री हैं वे ऋषि नहीं हैं ओर जिनके हिसा है, 
वे निग्न॑न्थ नहीं हैं। ऐसा योगिजन कहते हैं ।८३॥ जो सुन्दर चारित्रसे सम्पन्न है, शोल जिसका 
भूषण है, ऐसा मुनीए्वर ही अपनी आत्माका तारक है, तथा अन्य भव्य जीवोंका भी वह तारक 
है ॥८४॥ जो उत्तम मुनिके विषयमें भो तीन दिन तक परीक्षा करके पीछे नमस्कार करता है, 
वह सम्यग्हष्टि कहा जाता है ॥८५॥ जो भाव-प्रधान, धनाढब्य श्रावक पात्रकों परीक्षा करके उसे 
दान नहीं देता है, वह स्तब्ध (मानी) है, कृंपण (कंजूस) है, अज्ञानी है, ऐसा पुरुष अधोगतिको 

. जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है |८६॥ जो पुरुष धम्मसे भ्रष्ट है, अति दुजंन है, असत्यभाषी है, 
क्षुद्र है, गुरका निन्‍दक है, हीनशक्ति है ओर दुराचारी है, उस व्यक्तिकों शिक्षा नहीं देनी चाहिए 
॥८७। किन्तु जो शान्त है, शुद्ध है, सदाचारी है, गुरुकी भक्तिमें परायण (तत्पर) है, ओर तत्त्व- 
शञानसे उभयलोकका ज्ञाता है, उसे शिक्षा देनो चाहिए ॥८८॥ जो चित्त धनके उपाजंनमें जेसा 
संलग्न रहता है और स्त्रियोंके अंगोपांग देखनेमें रूगा रहता है, वेसा हो चित्त यदि ध्मंमें संलग्न 
हो आय तो सिद्धि (मुक्ति) उसके हाथमें स्थित है ॥८९॥ जो भव्य पुरुष जीवोंकी मन-वचन-कायसे 
हिंसा नहीं करता है, यदि वह अप्रमादी है, तो उसके हिंसा पाप नहीं है, इसे हो शातियोंने 
अहिसाब्रत कहा है ॥९०। विकार-रहित विशुद्ध चित्तवाले पुरुषके हिंसा कैसे सम्भव है ? उदासीन 
मनमें पाप नहीं ठहरता, जेसे कि" रज नहीं लगता ॥९१॥ यह हिसारूपी नारी निरन्तर 


# अहं से आवको जैनो जैने पात्र गृहागते। 
इत्यं यो आपते वाक्य मिथ्यादृष्टिः स उच्यते ॥८६ 
उज्जैन भवनकी प्रतिमें यह क्छोक अधिक पाया जाता है । 


१. 2 गुंद लिष्दके । 


२१६ सावकायार-संप्रह 


हिसाकलत्रसनिश् श्रजवज़िचिले छित्राटिनोयसुफसंहरते त कि सास । 

इत्यं विचाय॑ सुभुचे परमेश्वरेण हिसेतरा सुजगृहे जिसनायकेन ॥९२ 

न प्रोच्यते मंच: परस्य हिक्‍्कारतो' यत्र गुणामिघातम्‌ । 

विच्ायंते वस्तु विवेकदुद्धघा सत्यक्षतं तं कषयो बबस्ति ॥९३ 

यत्र कृतेःलं क्ियते न कार्य तस्य छृते नानुमतं न दोयते। 

न शिक्षयते तस्करमन्त्रसड्भतिग्रंत तदस्तेयमुशन्ति पण्डिता: ॥९४ 

रे मानव कि क्न्दसि सुताडयमानो5सि दुजने: सततस्‌। 

पाग्मात्यमिति विछोकय परधनहुरणं सया चक्के ९५ 

वेश्या परस्त्रो विधवा कुमारी लेपादिका स्वोक़ियते न यत्र । 

स्वकोयभार्यावसनप्रदुत्ति: बरतं चतुर्य मुनयस्तदाहुः ॥९६ 

उपाज्यंते वित्तमनेकवारं तदेव वित्त क्ियते प्रमाणम्‌। 

सन्तिष्ठणान प्रियते सुधरम पत्रावधिस्तस्थ परिप्रहस्प ॥९७ 
तृष्णामूलसनर्थानां तृष्णा संसारकारिणों । तुषणा नरकमार्गंस्थात्तस्मात्तुष्णां परित्यजेत्‌ ॥९८ 
या काष्ठा व्यवहारकरमंकुशला देश: स छायो भवेद्‌ योग्यं चारतया प्रवुशिकरणं भव्यस्य कार्योत्सवात्‌। 
शेष स्वंनिवृत्तिकारणपद॑ धर्मोपदेशे स्थितं सर्वज्ञेत्र समोरितं सुखभय लोकद्रयस्थास्पवम्‌ ॥९९ 


प्राणियोंके चित्तमें जाकर उसके छिद्रों (दोषों) को देखा करतो है। क्या यह मेरे समीप नहीं 
आयगी ? अवश्य आयगी। मात्तों यह विचार करके ही परमेश्वर जिननायकके द्वारा हिसारूपी 
राक्षसी छोड़ दी गई ओर अहिसारूपी भगवत्ती अंगीकार कर लछी गई है ॥९२॥ 

जो दूसरेके प्रति ममं-घातक वचन नहीं बोलता है, तिरस्कार-पुवंक दूसरेके गुणोंका घात 
नहीं करता है, ओर विवेकबुद्धिसे वस्तुका विचार करता है, उसे ही कविजन पण्डित कहते 
हैं ॥९३॥ जिसके लिए कोई भी काय॑ भरी भाँतिसे नहीं किया जाता है, उसके लिए दूसरेकी 
अनुमतिके विना उसको कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिएं। जहाँपर चोरोंका मन्त्र और संगम नहीं 
सीखा जाय, बर्थात्‌ चोरोंसे दूर रहा जाय, वहाँपर ही विद्वज्जन अस्तेयब्रत कहते हैं ॥९५४॥ भरे . 
मानव, दु्जनोंके द्वारा निरन्तर ताड़ा जाता हुआ तू क्यों चिल्लाता है? करुण विलाप करता है ? 
अपने पिछले कार्यकों देख, कि मैंने दूसरेका धन हरण किया है ॥९५॥ जहाँपर वेश्या, परस्त्री, 
विधवा, कुमारी और लेप-चित्रादिगत स्त्री स्वीकार नहीं की जाती है ओर अपनी भार्यामें प्रति 
गमनकी प्रवृत्ति रहती है, उसे हो मुनिजन चोथा ब्रह्मचर्याणुब्रत कहते हैं ॥९६॥ जो धन न्याय- 
पूवंक अनेक बार उपाज॑न किया जाता है, वही धन प्रमाण क्रिया जाता है ओर वहों सुधर्ममें 
लगाया गया ठहरता है। जहाँ परिग्रहको सीमा की जाती है, वही परिग्रह-परिमाणब्रत है ॥९७॥ 
तृष्णा अनर्थोका मूल है, तृष्णा संसारको बढ़ानेवाली है ओर तृष्णा नरकके मार्गपर चलानेवाली 
हैं, इसलिए तृष्णाका परिहार करना चाहिए ॥९८॥ जो दिशा व्यवहार काय॑ करानेमें कुशल हो, 
अर्थात्‌ जिस दिशामें जाने-आनेपर घनादिका लाभ हो, अथवा जिस देशमें जाने-आनेपर धनकी 
आय (आमदनी) हो, उस दिशामें और उस देशमें भव्य पुरुषको कार्यके उत्सवसे प्रवृत्ति करना 
योग्य है, सुन्दर है, उन्तके अतिरिक्त सभी दि्ञाओंमें और देशोंमें गमतागमनकी निवुत्ति करना 


१. उ धर्म । २. हंकारतो । 





्््ि क्तोब्ोतन-आावकाचार ह ११७ 
' अंगोष्यतातसरकरभ लमासासनर्थदण् निगरन्ति देशा।.. 
..... सन्त तत्व मिषेयर्त त्याद्‌ साथंदण्डाद्‌-विरति: प्खिड़ा ॥१०० 
कलत्रपरिवारा्ध देशराश्यविचित्तनम्‌ । इत्यं प्रवते यज् तंदासंध्यानमुच्यते ॥१०१ 
सारयामि न रक्षामि कष त्वे यात्यध्ि मेः्प्रतः । इत्यं प्रव्तते यत्र तद रोह्रध्यानुच्यते ॥१०२ 
शास्त्राभ्यासों भवेभित्य वेवार्चा गुरबंधनम्‌ । इत्वं प्रवर्तने यत्र ध्ध्यान तदुच्यते ॥१०३ 
कदा मोक्ष गसिष्यालि:कर्मोस्मूल्य निरन्‍्तरम्‌ “इत्यं प्रवरंते यज्रशुक्रुष्यानं तदुच्यते (६०४ 
आसंध्यात परित्या्प रोग्रध्यानं तयेव थ। धुक्लप्यानस्य कार्याय धर्मध्यानं लमाथरेत्‌ ॥९९५. 
जिनस्याप्रे पूर्दोत्तरविति च सामायिकविधिविधातव्यों भव्येनियमविहिते: संयमघरे:। 
हृपापात्रेध्यनिदयहुनतकायोधमयुतेस्त्रिकारक्षेप्रेवेयकपद फलेमावलहिते: ॥१०६ 
उपोधधबिधि: कूतो नियमपुवकेर्भावकेजिनेशाभुवि घोडशप्रहरबद्धसोमोशमेः । 
असंल्यवुषरासिनीविहितमज़रायां क्षपासिय विकतेतो हरति कर्मंबन्ध यकः ॥१०७ 
जोषेन यानि पापानि समुपात्तानि संसृतो । संहरेत्‌ प्रोषधस्तानि हिमवत्फशसबयल्‌ ॥१०८ 
भुक्ति मुनोल्रे विधिवद्‌-गुहोते विधीयते भक्तिरपासकेन । 
स्थित्वा निजद्वारि निरोक्षणाय|प्रभध्यते सोएतिविसंविभाग: ॥१०९ 
और घर्मोषदेशमें स्थित रहना हो क्रमश: दिग्शत ओर, देशब्रत है। इनको स्बंशदेबने दोनों छोकोंमें ; 
आश्रयमत ओर सुखमयी कहा है ॥९०॥ मनुष्योंके गुप्तकार्योंको गुप्त न रखनेको ओर प्तत्कार . 
योग्य व्यक्तिका असत्कार करमेको गणधरदेव अनथंदण्ड कहते हैं। ऐसे अनथंदण्डका जहाँ 
निरन्तर त्याग हो, वह अनथंदण्डविरति प्रसिद्ध है ॥१००॥ जहाँ स्त्री और कुटुम्ब-यरिवारके 
लिए नाना देशों ओर राज्योंका चिन्तवन किया जाय ओर तदनुसार प्रवर्तन किया जाय, वह 
आत्तंध्यान कहा गया है ॥१०१॥ में तुझे मारंगा, तेरी रक्षा नहीं करूँगा, तू मेरे आगेसे भागकर 
कहाँ जायगा, इस प्रकारकी भ्रवृत्ति जहाँ हो, वह रोद्र ध्यान कहा गया है ॥१०२॥ जहाँपर नित्य 
शास्त्रोंका अभ्यास हो, देव-पूजन और गुरु-वन्दन किया जाय, ऐसी प्रवृत्ति जहाँपर हो बह धम्मे- 
ध्यान कहा गया है॥१०३॥ में क्मोंका उन्मूलन करके मोक्ष जाऊेगा, हस प्रकारके विचारोंका 
जहाँ निरन्तर प्रवर्तन हो वह शुक्ल ध्यान कहा गया है ॥(०४॥ मनुष्यकों आतंध्यान ओर'तथव 
रौद्रध्यान छोड़कर शुक्लध्यानको प्राप्तिके लिए धर्ध्यानका आचरण करना'-चाहिए ॥१०५॥ 
जिनदेवके आगे (सम्मुख) अथवा पूर्व या उत्तर दिशामें मुख करके नियम विधायक ओर संयम- 
धारक भव्य पुरुषोंको आत्तं ओर रौद्र इन दो ध्यानोंके हननकायंके लिए उद्यम-युक्त, दयापात्र 
और भावनसहित होफर सामायिक विधि करना चाहिए। यह सामायिक अभव्य पुरुषोंसककी 
ड्रेवेयकपदका फल प्राप्त कराती है, ऐसा त्रिकालझ्ञाता सर्वश्ोंने कहा है ॥१०६॥ जिनेन्द्रभूम 
(सिद्धक्षेत्र, जिनालय आदि पवित्र स्थान) पर सोलह पहरकी सीमा बाँधकर नियमपूर्वक भव्य 
जोवोंके द्वारा की गयी प्रोषधविधि कर्मोके बन्धकों इस प्रकार हरण करती है, जेसे कि असंस्य, 
: देबाजुनाओं (ताराओं) के द्वारा जिसकी मंगल आरती की जाती है, ऐसा चन्द्रमा रात्रिका अन्धकार 
सष्ट कर देता है ॥१०४॥ जीवने संसारमें परिज्रमण करते हुए जो पाप उपार्जन किये हैं प्रोषधब्रत 
उन सबको इस प्रकार नष्ट कर देता है जेंसे कि हिमपात कमलोंके समूहको नष्ट कर देता 
है ॥१०८। विधिपूवंक पडिगाहुकर ग्रहण किये गये मुनी्वरक्ों उपासक (आवक) के द्वारा जो 
२८ 


:१ह८ आवकातार-संप्रह 
प्रतिप्रहोष्यासनपादशोचतदबंन :। 
आहारदान सुनिपुद्भवाय नवप्रकारो विधिरेष उक्तः ॥११० 
तसव॑ क्षमा भक्तिस्लोभकत्वं विशानता तुष्टिरतोबभाव:। 
एले गुणा यत्य बसन्ति चित्ते तं आवक तोथंकरा ब्दन्ति ॥१११ 
बसे त दले स्वयमेव दत्त मुदा:पहये पात्रतिचारबुद्धा । 
कुपात्रयोग्यं व्यसन प्रवृत्तेस्त्रयों गुणा दातरि* संवर्सान्ति ॥११२ 
अन्न चतुष्पभाध््यातं दानशालासमुज़ूबम्‌ | वेबतायतनानोत॑ लिड्िनिदतमात्मन: ॥११३ 
पुराण क्षथितं' कच््चं सटितं पतितं तथा। अशुधिकरसंश्लिष्ट बालकोष्छिष्टसिथितम्‌ ॥११४ 
शिल्पिविज्ञानिभिदंत्त दत्त पासण्डिभिस्तथा। संबलोपायनपग्राममन्त्राहं थ डजितम्‌ ॥१९५ 
पह्ं मिध्यानकेगहिसप्रासुकसनादरम्‌ । वेलातीत कृपाहीन हृष्टिपक्ष मुने: कृतम्‌ ॥११६ 
वर्षासु दलित नेशं दासीकृतमशोधितम्‌। अविनीतस्त्रिया पक्त न बातव्यमुपासके: ॥११७ 
पष्कितोफूं गुणज्ोपहमिल्ो-ह॒मिति जल्पयन्‌ । शास्त्र प्रविष्य' वित्त यो गृह्लाति आवको न सः ११८ 
2 या मन 2 पलपल अप 


भोजन प्रदान किया जाता है, उनकी भक्त की जाती है और अपने घरके द्वारपर खड़े होकर उनके 
आगमनकी प्रतीक्षा की जाती है, वह अतिथिसंविभागव्रत कहा गया है ॥१०९॥ श्रेष्ठ साधुको आता 
हुआ देखकर प्रतिग्रह करना (पड़िगाहना), ऊँचे आसनपर बैठाना, चरणोंका प्रक्षालन करना, 
उनका पृजन करना, उन्हें नमस्कार करना, मनवचनकायकी शुद्धि रखना ओर आहारदान करना 
यह नौ प्रकारकी विधि कहो गई है ॥११०॥ सत्त्व, क्षमा, भक्ति, अलोभतता, विज्ञानता, सन्तोष, 
ओर अतीव गाढ़श्रद्धा ये सात गुण जिसके चिक्तमें रहते हैं, तीर्थंकरोंने उसे श्रावक कहा है 
॥१११॥ देनेपर ही नहीं देता है, अपितु स्वयमेव ही देता है, धरपर आये हुए मनुष्यको पात्रके 
समाल समझकर हंसे देता है, कुपात्रके योग्य देना जिसकी प्रवृत्तिका व्यसन है, ये तीन गुण 
दातारमें रहते हैं ॥११२॥ जो अन्न चतुष्पय (चोराहा, बाजार) से आया हो, दानशालामें बनाया 
या हो, देवताके स्थानसे लाया गया हो, अन्य लिगी (मतावलुम्बी) पुरुषोंके द्वारा अपने लिए 
दिया गया हो, गला हो, कच्चा हो, सड़ा हो, कहींपर पड़ा हो, तथा अशुचिहस्तसे संश्लिष्ट हो, 
बालकोंकी जूठनसे मिश्रित हो, शिल्पी (बढ़ई, लुहार) आदि कलाविज्ञानी जनोंके द्वारा दिया गया 
हो, मिथ्यात्वी पाखंडियोंके द्वारा दिया गया हो, संबल (मार्ग पाथेय), उपायन (भेंट) और अन्य 
'प्रामसे आया हो, मन्त्रसे आकषंणकर मेंगाया गया हो, डंकित (डंक लगा-धुना) हो, भिव्यात्वी 
जनोंके द्वारा पकाया गया हो, अप्रासुक हो, अनादरपूर्वंक दिया गया हो, समय विताकर दिया 
गया हो, अथवा जिसकी कालमर्यादा बीत गयी है, दयासे होन हो, दृष्टि पक्व हो, मुनिके लिए 
धनाया गया हो, वर्षामें दला गया हो, रात्रिमें बनाया गया हो, दासी द्वारा पकाया गया हो, 
अशोधिल हो, विनय-रहित स्त्रीके द्वारा पकाया गया हो, ऐसा आहार श्रावकको मुत्ियोंके लिए 
नहीं देना चाहिए ॥११३-११७॥ 


में पंडित हूँ, में गृणज् हूं, में इन्द्र हें' इस प्रकार कहता हुआ जो पुरुष शास्त्रको बाँचकर 


# उ प्रतौ दातुरिमे मवत्ति । 
१. उ कुत्सितं। २. उ मुनिष्षिने। ३, उ टि० प्रपठ्य | 


... अतोशोदरआबकाारं । 
_ बिद्ञारसस्वादनरूम्पटत्वाइ/योग्य्तोकयं बहुते यतियं: । 

अग्रह्मच्र्थ भरति स्वचिसे मायां विधले तपलतो स्िथेण ॥११९ 
स्योतिष्ककादेशकम्न्त्रवावे: 


गोतेश जुडामणिभिः कथायेरहलिशं थो ममयेत्‌ वुबेव ॥१२० 
तपोधनों नो मे सहालपंस्थी न संय्ती नेव विशुद्धवृत्ति 
नो चागसलो त विवोधवेसा प्रभष्यते तोर्थकरे: स पापी ॥१२१ 
शाकपिण्डप्रदानेत यो भव्यों दातभाचरेत्‌। भावशुद्धणा सुनीखाणां स प्रोक्तोप्मरनायकः ॥१२२ 
पे गल्छान्ति मुनोध्वरेभ सहझ्षा भुल्ेकजिन्तातुरा 
स्ते वार्या त कदापि केत सहसा प्रोक्तोषषषि मायात भो: । 
को दाता5न्र न तिएते क् बलिता व्यावृत्तियाताधञ्यतो 
सोलिक्यां प्रतिमां समर्य खलु कि प्रार्य्या न यक्षादयः ॥१२३ 
सित्रे कलत्रे विभवे तनजे सोल्ये गृहे यत्र विहाय मोहम्‌। ४ 
संस्मयंते पद्पदं स्वचित्ते सल्लेखना सा विहिता मुनीखे: ॥१२४ 
स्थूलब्रतबदरणुब्रतमनुपालयति स्वभावतो यो वे । 
स्वर्गापवगंफलभुग भवति स सनुणों जिनप्रतिम: ॥१२५ 
इम्यास्पशंवजञान्मृतों गजपतिगगोतात्कुरड्रो मृतो 
निह्ास्वादवशान्मृतो जलथरो रुपात्पतड़ो मृतः । 
लक्ष्मीस्थानविशेषभकमलिनोगन्धाद हिरेफो 
एकेकेन्द्रियसोस्यभोगवद्गगेः प्रायेण दुख बतः ॥१२६ 


या बेंच करके धनको ग्रहण करता है वह श्रावक नहीं है ॥११८॥ जो साधु जिद्ठा रसके आस्वादन 
में लम्पट होनेसे परस्पर सुखको धारण करता है, अब्रह्मका सेवन करता है, तपके मिषसे अपने 
चित्तमें मायाको रखता है, ज्योतिष, कला, वेद्यक, मंत्रवाद, रसायन, धातुबाद, विवादयोग, 
गीत, चूड़ामणि-प्रयोग ओर कषायोंके द्वरा जो रात-दिन व्यथं गंवाता है, वह न तपोधन है, 
न महातपस्वी है, न संयमी है, न विशुद्धवृत्तिवाला है, न आगमज्ञ और न विशिष्ट ज्ञानका धारक 
है ऐसा व्यक्तित तो त्तीथकरोंके द्वारा पापी कहा गया है ॥११९-१२१॥ जो भव्य पुरुष भक्तिके 
साथ मुलीन्‍्द्रोंको शाकपिण्डमात्र देकर दानका आचरण करता हूँ, वह देवोंका स्वामी कहा गया 
है ॥१२२॥ खानेकी एकमात्र चिन्तासे पीड़ित जो पुरुष मुनि-सहश वेष धारणकर मुनीश्वरके 
साथ भिक्षा प्राप्त करनेके लिए जाते हैं, उन्हें कदापि निवारण नहीं करना चाहिए । गोचरीके 
. समय किसी पुरुषके द्वारा सहसा कहा जाय कि भो: साधु, इधर आओ, तब यह नहीं कहना 
चाहिए, कि यहाँ कोई दाता नहीं है, क्यों खड़े हो, अन्यत्र दूसरी ओर जाओ। मूल नायककी 
प्रतिमाकी पूजा करके क्या उनके यक्षादिक नहीं पृज्य होते हैं ? अर्थात्‌ पूजे ही जाते हैं। सारांश 
यह कि यदि मुनिके साथ कोई वेषधारी भी आ जावे तो उसे भी भोजन करा देना चाहिए ॥१२३॥ 
मित्र, स्त्री, वेभव, पुत्र, सौख्य और गृहमें मोहको छोड़कर अपने चित्तमें जो पंच परमपद स्मरण 
किये जाते हैं, मुतीर्द्रोंने उसे सल्लेखना कहा है॥१२४॥ जो पुरुष स्थल (महा-) ब्रतोंके समान 
अजुब॒तोंका स्वभावसे पालन करता है, जिनदेवके तुल्य वह पुरुष स्वर्ग और मोक्षके फलको भोगने 
वाला होता है ॥१२५॥ हथिनीके स्पर्शके वश यज़राज मारा गया, गीतसे हरिण मारा गया, 


श्३े . श्रोवकांचार-संबह 


लेश्यात्रयं परित्यज्य शुभरेश्यास्त्रयात्मिका । गद्यपद्यमयी वाणी सा स्तुति: प्रोच्यते बुधेः ॥१३१ 
क्षमा सर्वेषु सस्वेषु रागढे धनि राकृति: । आत्मनोपक्षामं यत्र सा समतोच्यते बुधे: ॥१३२ 
देवतावसर हृत्या यत्र बोडश भावताः । पत्चाजुस्य तसस्कारो बन्दना सेव कण्यते ॥१३३ 
कुतदोधनिराकारअतुविचयचिस्तनम्‌ । यत्र रत्नत्रयास्यानं सा प्रतिक्रमणस्थिति: ॥१३४ 





जिद्वाके स्वादवश मीन मारा गया, रूपसे पतंगा मारा गया ओर लक्ष्मीकी स्थान विशेषभूमिवाली 
कमलिनीकी गन्धसे भोंरा मारा गया ये सभी जीव प्रायः एक-एक इन्द्रियके सुख भोगनेके वशंगत 
होकर दुःखको प्राप्त हुए हैं ॥१२६॥ सरोवर विशाल (लम्बा-चोड़ा) है, जल भी अगाध है, जरूमें 
भेंवर उठ रही है, जछ, पक्षी हंस आदिसे युक्त है, स्वच्छ व्यंजनता रूप तरंगोंकी रचना हो रही 
है, भातरूप कमल पर स्थिति है, दालरूप कमलिनी है, धृतरूप सुगन्धित पराग है, इस सबका 
आस्वाद लेता हुआ भ्रमर जेसे कमलूमें बन्द होकर अवसान क्रिया (मरण) को प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार सर्व प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न यशोधर महाराज उन भोगोंमें आसक्त होकर दैववशात्‌ 
मरणको प्राप्त हुआ ॥१२७॥ कर्मोंके वश हो करके ये जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें वृक्षजातीय अनेक 
प्रकारके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं, द्वीन्द्रियपर्यायमें, कृमिजातीय, त्रीन्द्रिय पर्यायमें पिपीकछिकादि 
जातीय और चतुरिन्द्रिय पर्यायमें भ्रमरादि जातीय जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। पड्चेन्द्रिय पर्यायमें 
मनुष्यादिमें उत्पन्न होते हैं। उक्त पर्यायोंमें यथायोग्य अपनी जातिके अनुसार इन्द्रियादि प्राणोंसे 
युक्त होते हैं। स्थावर-पंचकमें ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वृक्ष अवस्थित हैं ॥१२८-१२९॥ 
पड्चेन्द्रिय और पञ्च स्थावरकायकी रक्षा करनेरूप दश प्रकारके संयमकी रक्षाका विचार करना 
चाहिए। मनके निरोध कर लेनेपर सव॑ विषयोंकी प्रवृत्ति रुक जाती है, इसलिए विवेकी जनोंको 
अपने मनका संरक्षण करना चाहिए ॥१३०॥ कृष्ण, नील और कापोत इन तोन अशुभ लेश्याओं- 
का परित्याग कर पीत, पद्म ओर शुक्ल इन तीन शुभ लेइया रूप गद्य-पद्यमयी वाणों जो भगवद्‌- 
गुणगान करती है, शानियोंने उसे स्तुति कहा है ॥१३१॥ जहाँ सर्वप्राणियों पर क्षमा-माव है, 
राग-इैंषका निराकरण और आत्मामें उपशम भाव है, ज्ञानोजन उसे समता या सामायिक कहते 
हैं ॥१३२॥ देव-पूजनके अवसर पर पंचांग नमस्कार करना वन्दना कही जाती है। सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तन करता भी वन्दना है ॥१३३॥ किये हुए दोषोंका निराकरण करना, आज्ञा- 
विचय आदि चारों धर्मध्यानोंका चिल्तन करना प्रतिक्रण है ओर जहाँपर रत्नत्रयधमंका 


. अनाबारोफेतरायायां स्ववोषषरिजल्पतस । मिममः झक्तितो यत्र प्रत्याश्यानं तबुच्यते ॥१३५ 
- ' अन्न ध्यानचतुष्कत्व खिरतय लोकसंस्थिति:। चतु्ंसगुणस्थानं कायोत्संगें: स उच्चते ॥१३६ 
एते यह्य प्रवतंग्ते लू भवेस्मोध्षाभाजनत । एसेबां पस्य ते भड्ा सोपस्सि पापी भवे भबे ॥१३७ 


कुवेन्ति जैनवदन परिहुत्य कोणे सर्वायंसिद्धिपदवों ननु ते छमम्ते ॥॥१४० 
स्‌ प्रोषधोषदासः स्याध्ो बत्ते निश्बलं सनः। स कर्मतिचयं हम्ति यो सोक्षसुसकारणम्‌ ॥१४१ 
सचित्तसवंदस्तुतां ध्यंसनं त करोति यः । सचित्तविरत: स स्थाहयामूत्तिरसेकथा ॥१४२ 
परस्त्रीषिमुलों यः स्याहिवामेदुनवर्जित: । स्वदारसुखतन्तुष्टो राजिसक्तः स उच्यते ॥१४३ 

निसस्थिनोमेथुन रागसन्ततीविवानिशं यो न करोति निम्मयात्‌ । 

स॑ ब्रहमसारों कथितो जितागमे जिनागमशेः परसात्मवेदक: ।१४४ 
अष्टोसरशर्ताहताभेदविकाराणि नेव यस्‍्तनुते । सारम्भः प्रारम्भ: समारम्भ: कुतो भवति ॥१४५ 


व्याख्यान किया जाय, वह भी श्रतिक्रमण है ॥१३४॥ अन्तरायोंका आचरण नहों करता, अपने 
दोषोंको कहना प्रत्याल्यान है और जहाँपर शक्तिके अनुसार नियम ग्रहण किया जाता है, वह भी 
प्रत्यात्यान कहा जाता है ॥१३५॥ जहाँपर लोकके संस्थानसे खड़े होकर चारों धमंध्यानोंका 
चिल्तवन किया जाय, और चोदह गुणस्थानोंका विचार किया जाय, वहाँ कायोत्सग॑ कहा जाता 
है ॥१३६॥ ये समता, वन्दनादि छह आवश्यक जिसके प्रवत्तमान रहते हैं, वह मोक्षका पात्र होता 
है। जिसके इनकी श्रद्धा नहीं है, वह पापी भव-भवमें दुःख पाता है ॥१३७॥ ह 

जो आठ मूलगुणोंसे संयुक्त है, सातों व्यसनोंका त्यागी है और जो रत्नत्रयकी भावना 
रखते हुए सम्यग्दशंनसे पवित्र है, वह दर्शनिक श्रावक है, यह पहिली दर्शन प्रतिमाकी विधि 
है ॥१३८॥ सम्यस्दशंनसे जिसकी आत्मा शुद्ध है, ऐसा श्रावक बारह ब्रतरूप सम्पत्तिको 
करता है ओर उसका प्रतिपालक होता है यह दूसरी ब्रतप्रतिमाकी विधि है ॥१३९॥ जो तीनों 
सन्ध्याओंमें दो-दो घड़ी कालके परिमाणसे परीषह-सम्बन्धी दश दोषोंसे रहित और जिनदेवके 
मुखका सामना छोड़कर एक कोनेमें बेठकर सामायिक करते हैं, थे निश्चयसे सर्वार्थसिद्धिकी 
पदवोको पाते हैं ॥१४०॥ जो पव॑ंके दिन मनको निवचल रखता है, वह प्रोषधोपवास नामक चौथी 
प्रतिमाका धारक है। यह प्रोषधोपवास कर्मोके समूहका नाश करता है ओर मोक्ष सुखका कारण 
है ॥१४१॥ जो सर्वप्रकारकी सचित्त वस्तुओंका विनाश नहीं करता है और अनेक प्रकारसे उनकी 
रक्षा करता है वह दयामूरत्ति पुरुष पाँचवीं सचित्तर्ववरत प्रतिमाका धारक है ॥१४२॥ जो पर- 
स्त्रियोंस सबंधा पराद्ममुख है ओर अपनी स्त्रीमें भी दिनको मेथुन-सेवनसे रहित है, ऐसा स्वदार- 
सन्तोधी मनुष्य छठी रात्रि-भकक्‍त प्रतिमाका धारक कहा जाता है ॥१४३।। जो हढ़निएवयी होकर 
अपनी स्त्रीके साथ भी दिन और रात्रिमें मेथुन-रागकी कोई भी क्रिया नहीं करता है, उसे 
जिनावममें जिनागमके ज्ञाता पुरुरोंने परमात्मस्वरूपका वेत्ता ब्रह्मचारी कहा है ॥१४४॥ जो 
आवक गुद्दा रम्भ-सम्बन्धी हिसाके एक सो आठ मेदवाले विकारोंको नहीं करता है, उसके संरम्भ 
समारम्भ और आरम्भ केसे हो सकता है। यह आठवाँ आरम्भ त्याग प्रतिमा है ॥१४५॥ जो 
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बाहां आास्यत्तरं हन्ति यः परिप्रहलक्षणम्‌। स ओीषमंप्रभावेण कथ्यते लिःपरिप्रह: ॥१४६ 
कुतकारितानुमतिना नाहारो येन गृह्ते पुंसा । भव्य: स एवं विबिलों मुनिरिव विज्ञाततस्वेत ॥१४५ 
एकाबशे नेष्िको ब्रह्चारो यो विज्ञातों भावतस्वेन शुद्धे: । 
तेनात्मोमं दृश्यते मोहजालं होन॑"कृत्वा वर्धमातं स्वरूपम्‌ ३१४८ 
एकाबद्षाप्रतिमया ब्रतम।चरन्तो भष्या विशुद्धमनसो नितरां छभन्‍्ते। 
सिद्धि समस्तकलुधाकृतिभ|व्िन्न शुद्राववोधसकराष्टगुणेदपाताम्‌ ॥९४९ 
तारुष्यं तरलं श्रियोषपि चटुला रूप तथा गत्वरं 
सानुष्यं चपलं थे जोवितरसिदं नेति स्थिरत्वं कदा । 
साहू मिन्रकलत्नरबान्धवजने: पुत्रात्ततोशाश्वता: 
धर्म: शाश्वत एवं तिष्ठति विधिन्त्येबं स्मरानित्यताम्‌ ॥१५० 
तो भार्या न सुता न बान्यवजना नो सज्जना नो रिपु- 
नो माता न पिता न भूषतिरयं तो चातु रह बलम्‌ । 
तो शक्का न सुरा ने पन्नगविभुर्नों सन्‍्त्र-यस्तादिका: 
कालो संहरति प्रजातु निचयं रक्षाविधाने स्थित: ॥१५१ 
पेनाजित॑ पृवंभवान्तरे यत्तस्योपतिष्ठेदखिलं तदेव । 
क्षेत्रे यदुप्तं खलु लूबते तदुपाजितं वस्तु न नाशमेति ॥१५२ 
इत्यं विचाय सकल न हि को5पि छोके जोवस्प कर्मंबशतो अ्सतो भवाब्धो । 
धर्म विहाय सदयं स दश्षप्रकारं सर्वज्ञवबत्रविहितं परलोकमा्गम्‌ ॥१५३ 


मूच्छा लक्षणवाले सभी बाह्य और आश्यन्तर परिग्रहोंका त्याग करता है वह श्री धर्मके प्रभावसे 
अपरियग्रही कहा जाता है। यह नवीं प्रतिमा है ॥१४६॥ जिस पुरुषके द्वारा कृत, कारित ओर 
अनुमोदित आहार नहीं ग्रहण किया जाता है, वह भव्य पुरुष तत्त्वज्ञानी केवलीके द्वारा मुनिके 
समान कहा गया है। यह दशवीं अनुमति त्याग प्रतिमा है ॥१४७॥ जो ब्रह्मचारी भावस्वरूपसे 
उदिष्ट भोजनादिका त्यागी है, वह शुद्ध पुरुषोंके ह्वारा नैष्ठिक श्रावक संज्ञावाला ग्यारह॒वीं 
प्रतिमाका धारी है। उसीके द्वारा मोहजाल हीन करके अपना वर्धमान आत्मस्वरूप देखा जाता 
है ॥१४८॥ उपयुक्त ग्यारह प्रतिमाओंके द्वारा श्रावक-ब्रतोंका आचरण करते हुए विशुद्ध चित्त 
भव्यपुरुष समस्त कलुषित भावोंको दूर करके शुद्धज्ञान आदि अष्टगुणोंसे सम्पन्न सिद्धि (मुक्ति) 
को निषचयसे प्राप्त करते हैं ॥१४९॥। यह तरुणाई तरल है, लक्ष्मी भी चटुल है, रूप भी विनश्वर 
है, मनुष्यपना भी चपलू है और यह जीवन कभी स्थिरताको प्राप्त नहों होता है। मित्र, कलत्र 
ओर बन्धुजनोंके साथ पुत्र भी अशाइ्वत हैं, कमी साथ नहीं रहनेवाले हैं। एकमात्र धमे हो धारवत 
नित्य रहता है, ऐसा विचार करके हे भव्य, तू अनित्य भावना स्मरण कर ॥१५०॥ जब काल 
इस जीवको लेकर चलने लगता है तब उतकी रक्षा करनेके लिए न भार्या समर्थ है, न पृत्र, न 
बान्धवजन, न सज्जन, न शत्रु, न माता, न पिता, न राजा, न चतुरंगिणी सेना, त इन्द्र, न देव, 
न शेषनाग समर्थ है और न मन्त्र-यंत्रादिक ही उसे बचानेमें सम हैं ॥|१५१॥ जिस जीवने पू्व॑- 
भवास्तरमें जो कुछ उपार्जन किया है, वही सब इस जन्ममें उसके उपस्थित होता है। खेतमें जो 
कुछ बोया जाता है, वही निश्चयसे काटा जाता है। उपाजित वस्तु नाक्षकों नहीं प्राप्त होती 
है ॥१५२॥ कमंके वहसे भव-सामरमें परिभ्रमण करते हुए जीवका सर्वज्ञदेवके मुख-कमलसे प्रकट 
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भार्षा धृत्वा जायते किन्न खाता माता भृत्या लायते किन्न संग्ली (१) 
राजा मृत्या जायते शिक्ष बासो बासों मृत्वा जायते किम्त राजा ११५४ 
पुत्रो बच्नो माता भार्या सारा झाता। 
पुत्री पुत्री भग्नी स्थामी दासो दासः स्वामी ॥१५५ 
अन्धुवेरी देरी अन्धर्मित्र प्रोही होही सिश्रम्‌ । युक्ति चेतां संतारत्य शाता भो को ना पारत्य ४१५६ 
असार: संसारः क्षणिक इब हष्टो ननु सवा 
स्वरूप यदू-दृष्ट बिलसदधुना तसत सुचिरम्‌ । 
अनित्यें' सत्येवं कुत इह विधादं थे कुरषे 
विद्यायतद्ाक्य कुर कुर सदा धर्मसनघम्‌ ॥१५७ 
एको हि गश्छति अतुगगंतियु प्रसड्डमेको:पि सबंभुवर्न स्थितिबन्धमेति । 
एको5पि जन्म तनुजे रमते:वसानमेको5पि वु:खसुखभाचरतेधय जीव: ॥१५८ 
एको5४पि जीवो विदधाति राज्यमेको5पि रकूस्य गति तनोति । 
एको5पि सिद्धि लभते स्वभावादेकत्वचिन्तां समर भव्यराेः ॥१५९ 
एक एव ज़िसो देव एकसेव शआु्त तथा । एक एवं ग्रुरुः प्रोक्त: सिद्धिरेकेव नान्यथा ॥१६० 
अन्याउक्षिकापस्या रसनाध्यनात्ता व्यड्भान्यकर्णात्यवचो >त्यरूपम्‌ 
अन्यस्वभावोपस्यपिताउन्यमाता भवे भवेज्न्यत्वमुपेति जीव: ॥१६१ 


' हुए दश प्रकारके दयामयी घमंको छोड़कर परलाकके मार्गमें अन्य कोई शरण नहीं है, ऐसा विचार 
करके अशरण भावना भानी चाहिए ॥१५३॥ इस संसारमें स्त्री मरकर कया माता नहीं हो जाती 
है, माता मरकर बया भगिनी नहीं हो जाती है, राजा मरकर कया दास नहीं हो जाता है, और 
दास मरकर क्या राजा नहीं बन जाता है ॥१५४॥ 
पिता मरकर पृत्र बन जाता है, पुत्र मरकर पिता बन जाता है। इसी प्रकार माता स्त्री 
और स्त्री माता हो जातो है। भगिनी पुत्री और पुत्री भगिनी हो जाती है। स्वामी दास और दास 
स्वामी बन जाता है ॥१५५॥ बन्धु बेरी हो जाता हूँ और बेरी बन्धु हो जाता हे, मित्र द्रोही (शत्रु) 
और द्रोही मित्र बन जाता है। इस प्रकारको युक्तिका है भव्य, तु विचार कर। संसारके पारका 
जाननेवाला कोई नहीं है ॥१५६।॥ यह संसार असार है, निएचयसे मेंने इसे क्षणकके सभान ही 
देखा है। अभी जिस वस्तुका जो स्वरूप विलास करता हुआ देखा, वह चिरकाल तक स्थायी 
नहीं दिखा | संसारके इस प्रकार अनित्य होनेपर हे भव्य, तू यहाँ किस कारणसे विषाद करता है। 
मेरे इस वाक्यको विचार करके सदा ही निर्दोष धर्ंका पालन कर । यह संसार-भावना है ॥१५७॥ 
अकेला ही यह जीव चतुग्ंतियोंमें जाता है, और अकेला ही सवंभूतलको स्थितिके बन्ध-प्रसंगको 
प्राप्त होता है। अकेला ही पुत्ररूपसे जन्म लेता है और अकेला ही मरणको प्राप्त होता है । यह 
: जीब सदा अकेला हो सुख ओर दुःखका आचरण करता है, अर्थात्‌ उन्हें मोगता है ॥१५८॥ यह जीव 
अकेला ही राज्यको धारण करता है और अकेला हो दरिद्रकी दक्षाको प्राप्त होता है। यह जीव 
अपनी भव्यराशिके स्वभावसे अकेला हो सिद्धिको प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्वभावनाका 
बिन्तवन कर ॥१५९॥ जिनदेव एंक ही हैं ओर श्रुत भी एक ही है। गुरु भी एक ही कहा भया है 
भौर सिद्धि भी एक हो है, यह बात अन्यथा नहीं है॥१६०॥ मेरे आत्मासे भिन्‍न इस शरीरमें 


है वप्रस्ताते इति विषय: । २, ड़ 'अभित्या तत्त्व पाठः । 


(श्श्ड झात्रकाधार-संप्रह 
पक्काम्मादिषु सोजनेन सतत नो गछाते यहपुः 
कपुंरादिसुगग्निभि: परिसलेतों वासमायाति यत्‌ । 
हूं हो चित कं रात वितनुषे तत्राभुचो भाजने 
यद्‌-यद्‌-वस्तु दारोर सम्भवकते तद-तद भवेत्‌ कुत्सितम्‌ ॥१६२ 
अमन कुरते गय॑ सलिछ मूत्र ज यद्रपु: प्रसभम्‌। तस्य कूते को हवों विधीयते को विधादश्य ॥१६३ 
प्रतोवच कायमतेन यत्र शुभाशुभ कर्त तनोति पाशम्‌ । 
जीवे पथा बागुरिके समस्ते तमाख॒वं केवलिनो बदन्ति ॥१६४८ 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादसहितेयोगे: कषायान्विते- 
या बस्धो नितरां बभूव सकले जावे तथा पुदगले । 
सर्वज्लेन बिना चतुर्गतिकरं त॑ को5पि जेतुं क्षमः 
साध्यं देवसमस्सवस्तुपटुना पुण्येन पाप॑ यतः ॥१६५ 
आलख़वाणां समस्‍्तानां निरोधों यत्र भाव्यते । स बुधे: संवर: प्रोक्तो द्रव्य-भावप्रभेदत: ॥१६६ 
अनुप्रेक्षातपोव्श्ेधु मिधसंप रोषहै: । युक्ते: समिति्रि: प्रोक्ता निजरा मुनिनायकेः ॥१६७ 
निजरा करमंणां नाराः सविपाकाविपाकत: । यया निर्जरया सिद्धिरनायासेल छूस्यते ॥१६८ 





आँख भन्य है, रसना अन्य है, नासिका अन्य है, शरीर ओर कान अन्य हैं। वचन भी अन्यरूप हैं । 
पिता अन्य स्वभाववाले हैं और मात्ता भी अन्य हैं। इस प्रकार यह जीव भव-भवमें अन्यत्वको 
प्राप्त होता है। इस प्रकारसे अन्यत्व भावनाका विचार कर ॥१६१॥ 


पकवान आदिमें भोजतके साथ कपूंर आदि सुगन्धित वस्तुओंको हमारा जो यह शरीर 
निरन्तर ग्रहण करता है, फिर भी वह उन सुगन्धियोंसे सुगन्धको प्राप्त नहीं होता है (किन्तु सदा 
दुर्गन्धित ही रहता है।) फिर भी हा हाय, रे चित्त तू इस अशुच्तिके भाजन शरीरमें राति कैसे 
करता है ? जो-जो उत्तम वस्तु इस शरीरके लिए सम्भव की जाती है, वह वह सब इसके सम्पर्कसे 
ग्लानिके योग्य हो जातो है ॥१६२॥ यह शरीर शीघ्र ही पवित्र अन्नको विष्टा बना देता है और 
स्वच्छ जलको मूत्र बना देता है, उस शरीरके लिए क्या हुं किया जाय ओर क्या विषाद किया 
जाय ? ऐसी अशुचिभावनाका विचार कर ॥१६३॥ मन, वचन और कायकी चंचलताके द्वारा 
आनेवाला शुभ-अशुभकरम समस्त जीवोंमें पाश (जाल) को विस्तारता है। जैसे हरिणादिकको 
पकड़नेके लिए शिकारी जालको फेलाता है। इसी कर्मागमनकों, केवली भगवन्त आख्व कहते 
हैं ॥१६७॥ मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद-सहित तथा कषायोंसे युक्त योगोंके द्वारा समस्त जीव और 

पुद्गलमें जो अत्यन्त सघन बन्ध होता है, उस चतुगंतिमें परिभ्रमण करानेवाले कम-बन्धको 
सर्वशदेवके विना कोन दूसरा जीतनेके लिए समर्थ है! क्योंकि देने योग्य समस्त वस्तुओंको 
मिलानेमें कुशल पृष्यके द्वारा पाप साध्य है। भावार्थ--ऐसा कोई भी पुण्य कर्म नहो हैं कि जिसके 
उदयसे प्राप्त भोगोंके सेवनसे पापका उपाज॑व न होता हो ॥१६५॥ जहाँपर समस्त आखव द्वारोंका 
निरोध किया जाता है, वहीं विद्वानोंने द्रव्य ओर भावके भेदसे दो मेदरूप संवर कहा है | यह संबर 
भावना है ॥१६६॥ समितियोंसे युक्त अनुप्रेक्षा, तप, चारित्र, गुप्ति, धर्मं और परीषह जयके हारा 
मुति-तायकोंने कर्-निर्जरा कही है ।६७॥ सविपाक ओर अविपाकरूपसे कर्मोंका नाश होना 
निज॑ंरा है। इस निर्जराके द्वारा विना श्रयासक ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह निर्जरा भावना 


: भुरूपवेशतो छोकस्थिति जानाति यः पुसान । तत्व रुंडेभवोधि: स्थात्सबंक्स्तुप्रफाशकः (१६९ 
उससक्षमया द्ावास्माएंवे सदयो भदेत्‌ । अत्मंवे सरहत्व स्यात्सत्थे सस्थाधिकों मत: ॥१७० 
क्षोयें शुचिष्मतां प्राप्त: संपे संयमावुतः । तपसा तफ्सा सिद्धिस्थ्थायाहानस्प झक्तिता ॥१७१ 
अकिव्चनस्प संसिढ़ों तिरहुदभ्भारलक्षणम्‌ । अह्मवते पहिज्राप्ते भव्यों कोकान्तिको भवेत्‌ ॥१७२ 
इति दाविधषर्म ये तरा पारूयम्ति स्वहितपरमबुद्धधा घाश्यस्तो ब्रतानि। 
...गरिसगुणनिषान प्राप्य धाजीपतीयां त्रिभुववशिलरात्रं शाश्वत ते लभन्‍्ते ॥१७२ 
अस्यानि याति कामोह ब्रतानि जिनशासने । भवन्ति तालि भव्येन पालितव्याति सिद्धये ॥१७४ 
इति हश्वशमेदेगानुप्रेशां चिन्तपन्ति ये। ते लूमन्‍्ते पर सोख्य परभानन्वक्ारकभ ॥१७५ 
ये चारित्रं समादाय त्यजन्ति विधयात्मका:। तल व्यावृत्य गूह्लन्ति ते गूथे सन्ति कीटका: ॥१७६ 
तेस्‍्यो दान॑ न दातव्यमुत्तम॑ श्रावकोत्तमे: । हुतभत्मनि होतवर्य जायते हि निरयकम्‌ ॥१७७ 
ल प्रणस्था न सल्कार्या न ते पृज्या: कदाचन । तेषां सुख न व्रष्टव्यं चाण्डालेम्य: पतन्ति यत्‌ ॥९७८ 
आहारोषधजीवरधाणपरिज्ञानानि ये भावका: 
पात्रेम्यों वितरन्ति भावसहिता: स्वोकृत्य जैन ब्रतम्‌। 
ते विद्याधरथक्रवतिपदों भुक्‍्त्वा सुराणां भिय॑ 
भुझानाः परसाथंसोल्यमतुल गच्छन्ति धर्माडूता: ॥(९७९ 


मल प जल की जि घ ६: पलक 7 हज: टरलीक किन अ+० लिन के अर अ-अअ बल बल बी 
है ॥(६८॥ जो पुरुष ग्रुके उपदेशसे छोककी स्थितिको जानता है उसके सर्व वस्तुओंकी प्रकाशक 
दुलंभबोधि प्राप्त होती है। यह छोक और बोधिदुर्लभ भावना है ॥१६९॥ उत्तम क्षमासे मनुष्य 
क्षमावान्‌ होता है, मार्दबधमं होनेपर मनुष्य दयालु होता है, आजं॑वधरम होनेपर सरलता होती है, 
सत्यधर्म होनेपर अधिक सत्त्वशाली माना जाता है। शौोचधर्म होनेपर पविन्नता प्राप्त होती है, 
संयमधम होनेपर संयमसे आवृत (सुरक्षित) होता है, तपसे तपोंकी सिद्धि होती हे, त्याग धर्मंसे 
दानकी शक्ति प्राप्त होती है, आ्किचन्यधर्ंकी सिद्धि होनेपर निरहंकारता भाती है और ब्रह्मचर्यके 
प्राप्त होनेपर भव्यपुरुष लोकवेत्ता अन्तको प्राप्त होनेवाला लौकान्तिक देव होता है ॥१७०-१७२॥ 
जो मनुष्य आत्महितकी उत्तम बुद्धिसे ब्रतोंको धारण करते हुए इस दक्ष प्रकारके ध्मंका पालन 
करते हैं; वे राजाओंके गरिमायुक्त गुणोंके निधानभूत चक्रवर्ती तीर्थंकरादिके पदको पाकर शाइवत 
स्थायी त्रिभुवनके शिखरके अग्रभागको प्राप्त करते हैं ॥१७३॥ इस जिनशासनमें ओर कोई भी 
जिलने ब्रत कहे गये हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करनेके लिए भव्यजीवकों पालना चाहिए ॥१७४॥ इस 
प्रकार जो भव्यजीव बारह मेदरूपसे भावनाओंका चिन्तन करते हैं, वे परम आनन्द करनेवाले 
सुखको प्राप्त करते हैं ॥ १७५॥ जो पुरुष चारित्रकों घारणकर विषयोंमें आसक्त होकर उसे छोड़ 
देते हैं और लौटकर फिर धारण नहीं करते हैं, वे जीव विष्टाके कीड़े होते हैं ॥१७६॥ ऐसे चारित्र- 
भ्रष्ट छोगोंके लिए उत्तम श्रावकोंको दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अग्निके भस्म हो जानेपर 
शर्थात्‌ बुेझ्कर राख हो जानेपर उसमें हवन करना निरथेंक होता है ॥१७७॥ ऐसे चारित्र-अष्ट 
छोग न॒प्रणामके योग्य हैं और कभी पूजाके योग्य हैं। उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, 
बयोंकि वे चाण्डालोंसे भी अधिक पतित हैं ॥१७८॥ 
जो श्रावक जेनव्रततोंकों स्वीकार करके भाव-सहित आहारदानं, ऑषधिदान, जीव-रक्षाके 

रूप अभयदान ओर ज्ञानदान पात्रोंके लिए देते हैं वे धर्मात्मा या पुरुष विद्याधर और चक्रवर्तीकी 

फदवी मोगकर और देवोंकी लक्ष्मीको भोगते हुए अतुल (उपमा-रहित) परमार्थ सौल्यको (मोक्षको) 
ह २१ 


3३६ ह आवफाभाए“संप्रह 

अमलसलिले: सुभीसपडे: शुधिकरमादते | 

'छतपरिसलेध ये: पक्के: फले: कुसुमाझलोन्‌ 

जिनभतगुरभ्यो यण्छन्तः प्रयान्ति जता: शिवस्‌ 0१८० 
वितस्वन्ति जिनेश्वराणां सदाष्टधा भावविशुद्धचिता 
सेल लापबिनाइनाथ ते यान्ति सोदां विहितात्मसौल्यम्‌ ॥१८१ 
एकद्रितिचतु पक्लरतसप्रगजप्रहा: । आशाशजु:रसंक्रान्तित्रयोदशसलान्विता: ॥६८२ 

प्रभावभावनोपेता एते त्याज्या सुमुक्षुमिः । इतरे पालनीया: स्पुनिग्रंन्थे: पश्नधा स्मृते: ॥१८रे 
बहुना जल्पितेनात्र कि प्रयोजनमुच्यते । भावकाणासुभो मार्गों दानपुजाप्रवतिनों ॥१८४ 





प्राप्त होते हैं ॥१७९॥ जो भव्य निर्मंलजलसे, उत्तम श्रीसण्डसे, पवित्र शालि-तन्दुलोंसे, सुगन्धित 
पृष्पोंत्ते, उत्तम नैवेद्योंसे, प्रकाशवाले दीपकोंसे, परिमल घृपसे, पके हुए फलोंसे जिनदेव, घास्त्र 
ओर गुरुको पुष्पांजलि अपंण करते हुए पूजा करते हैं, वे मोक्षको जाते हैं ॥१८०॥ जो भाव विशुद्ध 
चित्तबाले श्रावक अपने पापोंके विनाशके लिए जिलेश्वरोंकी सदा आठ प्रकारसे पूजा करते हैं, वे 
आत्मसुख-विधायक मोक्षको जाते हैं।।१८१॥ एक, दो, तीन, चार, पाँच, रस (छह), सात, गज 
(आठ), ग्रह (नो), आशा (दश दिशा), शंकर (ग्यारह), संक्रान्ति (बारह), तेरह, मल (चोदह) से 
युक्त, तथा प्रमाद (पन्द्रह) ओर भावना (सोलह) की संख्यासे समन्वित दोष मुमुक्षुजनोंको 
छोड़ता चाहिए। शेष पाँच प्रकार गुण निम्नेन्थजनोंको पाऊन करना चाहिए ॥१८२-१८३॥ 
विशेषा्थ--हन दो इलोकोंमें जिन एक, दो आदि संख्यावाले दोषोंको छोड़नेको सूचना की गई 
है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--एक संसार ही त्याज्य है, अथवा स्व॑पापोंमें मिथ्यात्व 
सबसे बड़ा पाप हे, अतः मुक्ति पानेके इच्छुक जन सर्वप्रथम एक मिथ्यात्वको छोड़ें । तत्पश्चात्‌ 
राग ओर ह्वेष इन दो का त्याग करें, पुनः माया, भिथ्या, निदान इन तीन शल्योंका त्याग करें 
पुनः चार विकथाओंका अथवा अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोंका ओर प्रकृतिबन्ध आदि चार 
बन्षोंका त्याग करें, पुनः पाँचों मिथ्यात्वोंका अथवा कमंबन्धके कारण हिसादि पाँच पापोंका और 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाहठ, कषाय और योग इन पाँचका त्याग करें। छह अनायतनों (अधर्म॑ 
स्थानोंका) तथा छह रसोंका त्याग करें, सात व्यसनोंका त्याग करें, सम्यक्त्वके शंका, कांक्षा 
आदि आठ दोषोंका और आठ मदका त्याग करें, तौ नोकषायोंका त्याग करें, दश प्रकारके बाह्य 
परिग्रहका त्याग करें, ग्यारह रुद्रों जेसी रोद् परिणतिवाली खोटी प्रतिमाओंका त्याग करें, बारह 
प्रकारके असंयमका त्याग करें, राग, ठेंष, परिणतिरूप तेरह काठियोंका" त्याग करें, चौदह प्रकार- 
के अन्तरंग परिग्रहका त्याग करें, परद्रह प्रकारके प्रमादका त्याग करे और बअनन्‍्तानुबन्धी भादि 


१. उ प्रतों टिप्पणी--(१. संसारः, रे. रागद्रेषो, ३. अनर्थदण्डानि, ४. विकया,. ५. मिथ्यात्य, 
६: अनायतनाति, ७. ब्यसनानि, ८. भवानि, ९. नोकषायानि, १०. दश्ाधा परिप्रह:, ११. कुप्रतिमा, 
१२, अश्वतानि, १३. काठिया, १४. मलकारणाति, १५. प्रमादानि । 
१. जे वट मारे बांट में कर्राह उपद्रद जोर । तिन्‍्हें देश गुजरात में कहदि काठिया चोर ॥१॥ 
जुआ आऊस क्षोक भय, कुकधा कौतुक मोह | कृपण बुद्धि अज्ञालता भ्रम निष्ठा मद मोह ॥२॥ 
ह (बसारसो बिधास) 


हि आम कप  ोध्रीवनमभावकाबार |... . ह९७- 
भुनेरप्पभनो माप एस एक अदक्षितः। स्वाध्यायालोश्नायुक्त थत एव सुशस्थितः ॥१८५ । 

.._ भावोधपि सबंध साध्यो भांधो छोकडरयंस्थित: | भावों मोक्षस्प जनकस्तत्माद भाव संसाजरेतु १८६ 

' झास्तास्वातेस दनित पूजणा जोवरक्षयां। येस्म गण्ठत्यहोरातं तत्य जन्तेद साभकत्‌ धरट७.. 

शर्नशोनितमांतस्थिमतेरे (१) स्वश्नस्तवः । एते सपाम्तरायाद्ं सब्यातां भोदाहेतने ॥१८८ 

बने स्पाने तेयां पाते निःसरणे तथा । पालयत्यम्तरॉबान्‌ ये ते यान्ति परम पदम ॥६८९ 

अस्थानकसन्धानकधुरस सक्षयति यो सरः स्वादात्‌ । उत्पलते सदा सो भवे भवे नोचकुरयोतरो ॥१९० 

खाद्य पेयं निव्वा प्रारम्भों मेथुनं कवायाइच्र । एते पत्य स्तोकास्तेवां त्तोको हि संसार: ॥१९१ 

प्रहरत्रवस्त सध्ये जोवेप्नस्तानुवस्थिवस्थ: स्यात्‌ । अप्रत्यास्यानेफनि पक्षे सासे हयोद्िधां' ॥१९२ 

सुधोततस्दुले: पूआं यो विधते जिमाप्रत:। मन्दिरे स्वगंपाल्स्य जायते स भवाग्तरे ॥१९०३ 

अधोतपत्रपृगानि यो ददाति जिनेश्वरे । दासोसुत: स शन्यस्थ गृहे सल्लायते तराम १९४ 

यः पूजयति सर्क्षं पुष्पाणां सण्हभालया। स सृत्या सिधने तीचे जायते म्लेच्छमत्दिरे ॥१९५ 


सोलह प्रकारकी कषायोंका त्याग करें | पाँच महाव्रतोंका, पाँच समितियोंका ओर पाँच आचारों- 
का पालन करना चाहिए, मति, श्रुत आदि पांचों ज्ञानोंके प्राप्त करनमेकी भावना करनी चाहिए 
और पुलाक आदि पाँचों निम्न॑न्थोंका स्वरूप तथा अहिसादि प्रत्येक ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाओंका 
चिन्तन करना चाहिए | अथवा बहुत कहनेसे यहांपर क्या प्रयोजन है ? श्रावकोंके ये दो ही मार्ग 
(कार्य) मुख्य माने गये हैं--दान देना और पूजा-पाठ करना ॥१८४॥ अथवा भुनिका-भी स्वाध्याय 
और आलोचनायुकत एक ही मार्ग बतलाया गया है। क्योंकि, इससे ही सुखमें स्थिति प्राप्त होती 
है ॥१८५॥ मनुष्यको अपना भाव स्वप्रकारसे सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि भाव ही दोनों छोकोंको 
स्वस्थ रखनेवाला है और भाव हो मोक्षका उत्पादक है, इसलिए शुद्ध भावका ही सदा आचरण 
करना चाहिए ॥१८६॥ जिस मनुष्यके दिन-रात शास्त्रोंके अभ्यास करनेसे, दान देनेसे, पूजा करने- 
से और जीवोंकी रक्षा करनेसे व्यत्तीत होते हैं, उसका हो जन्म साथंक है ॥१८७॥ चमे, रक्त, 
मांस, हड्डी, मेदा, मद्य और अन्नादि भोज्य पदार्थोँमें पड़े हुए जन्तु, इन सात अन्तरायोंका भोजनके 
समय पालन करना भव्य जीवोंके भोक्ष-प्राप्तकि लिए होता है ॥१८८॥ ऊपर कहे गये उन 
अन्तरायोमें से कुछके देखनेपर, कुछके स्परश होनेपर, कुछके पतन होनेपर और जीवादिके भोज्य 
वस्तुमें निकलनेपर जो मनुष्य उन अन्तरायोंका पालन करते हैं, वे परम पदको जाते हैं ॥१८९॥ 
जो पुरुष अथाना ओर सन्धानक (मुरब्बा अवलेह आदि) स्वादसे खाता है, वह सदा भव-भवमें 
नीच-कुलकी योनिमें उत्पन्न होता है ॥१९०॥ खाद्य (भोजन), पेय (जल-पानादि), निद्रा, भारम्भ, 
मेथुन और कषाय ये जिस पुरुषके अल्प होते हैं, उनका संसार भी अल्प ही होता है ॥१९५१॥ तीन 
पहरके भध्यमें जोबके अनन्तानुअन्धी कषायका बन्ध होत्ता है; एक दिनमें अप्रत्याख्यात कषायका 
- बन्ध होता है.। शेष दोमें से प्रत्याल्यात कषायका एक पक्षमें और संज्वलन कषायका एक मासमें 
बन्ध होता है* (?) ॥१५२॥ जो उत्तम प्रकारसे धोये चांवलोंसे जिनदेवके आगे पूजा करता है, वह 
दूसरे भवमें स्वगंपालक इन्द्रके मन्दिरमें उत्पन्न होता है ॥१५३।॥ जो जिनेश्वरके आगे विना धोये 
हुए पत्र-सुपारी आदि भढ़ाता है, वह अत्यन्त दरिद्रके घरमें दासी पुत्र उत्पन्न होता है ॥१९४॥ 
जो फूलोंकी लंडित॑ माछासे स्वश्षकी पुजा करता है, वह मरकर निर्धन, नीच और म्लेच्छके घरमें 


१. यह इलोक विचारणीय है ? 
* यहू अर्थ विधारणीय है ।--सम्वादक 


१९८ क्षावकाचार-संभ्रह 


जिनपूजाप्रभावेण भावसंग्रहणेत थ। माहिस्यभावनिभुंक्तास्ते जायन्ते नरेश्वराः ४९९६ 
इति शात्वा जिनेन्याणां शुद्धवव्येव पृलतम्‌ । क़िवतें भव्यकोकेन सव्ये भव्यं मे सलम्‌ ॥१९७ 
स्नमपन यो जिनेसस्थ कुरते भाषपुवंकम्‌। स प्राप्सोति पर सोस्य सिद्धितारीनिकेतनम्‌ ॥१९८ 
जालान्तरगते सुर्ये यत्युद्म हृश्यते रजः । तस्य त्रिशतमों भाग: परमाणु प्रचक्यत ॥१९९ 
तदेकपरसाणोय॑त्तदद्रयांझोणुरीरित: । अणोविधटन काल: समय: स उदाहृत: ॥२०० 
घष्टिसिः समयेदर्क परिणामों जिनेश्वरे: । लेनेव परिणामेत संसाध्या गतिदतसा ४२०१ 
स्वमहस्त्व॑ सिद्धस्त्वमभव उपाध्यायतिलक- 
स्व्वभाचाय: साधस्त्वमवबगणिताशेषविवय: । 
त्वमेव पठ्चानां परसपुरुषाणां पदमिदं 
प्रभुझ्जानो नित्यमनघ नय मामात्मपदवीम्‌ ॥२०२ 
राज्यं राजीवपुष्पे: कुलमपि बकुलेश्वम्पकेश्ारविद्वां 
जातेर्जाति सुजाति विधकिलकुसुमेश्वाधिपत्यं जनानाम्‌ । 
कह्याणं पत्रिकाभिस्त्रिभुवनकमलां इवेतपत्रप्रसुने- 
भंव्या भावाल्लभन्ते जिनवचनगुरुन्‌ पात्रपूजाजिकाले ॥२०३ 
योध्पक्रतक़ हिदलाप्नमिश्षं भुक्ति विधसे मुखवाष्पसड्े । 
तस्या$5स्पमध्ये मरणं प्रपनना: सम्मच्छंका जीवगणा भवन्ति ॥२०४ 





उत्पन्न होता है ॥१९५॥ जिन पूजनके प्रभावसे और उत्तम भावोंके संग्रह करनेसे जीव मलिन 
भावोंसे रहित होकर नरेश्वर होते हैं ॥१९६॥ ऐसा जानकर भव्य लोगोंको शुद्ध द्रव्यसे जिनेन्द्रोंका 
पूजन करना चाहिए। क्योंकि उत्तम भाव या वस्तुका फल उत्तम होता है ओर मलिन भाव या 
मलिन वस्तुका फल मलिन होता है ॥१५७॥ जो पुरुष जिनेन्द्रदेवका भावपूर्वंक स्नपन (अभिषेक) 
करता है, वह सिद्धिनारीके गृहपर उत्पन्त होनेवाले प्रम सुखको प्राप्त होता है ॥|१९८॥ गवाक्ष- 
जालके अन्तगंत सूयंकी किरणोंमें जो सूक्ष्म रज दिखाई देता है, उसका तीसवाँ भाग (?) परमाणु 
कहा जाता है ॥१९९॥ उस एक परमाणुका जो अध भाग है, वह अणु कहा गया है* । अणुर्क 
विघटनका जो काल है, वह्‌ समय कहा गया है ॥२००॥ जिनेश्वरोंने साठ समय प्रमाण कालको 
'परिमाण' कहा है। उस ही परिमाणके द्वारा उत्तम गति सिद्ध करना चाहिए ॥२०१॥ 


है भगवन्‌, तुम ही अहंन्‌ हो, तुम हो सिद्ध हो, तुम हो उपाध्याय-तिछुक हो, तुम हो आचाय॑ 
हा, तुम ही सर्व विषयोंका तिरस्कार करनेवाले साधु हो, तुम ही पाँचों परम पुरुषोंके आस्पद हो । 
अतएव है अनघ भगवन्‌, मुझे अपनी निर्दोष नित्य पदवी प्रदान करो ॥२०२॥ तोनों कालोंमें जिन- 
देव, शास्त्र और गुरु पात्रोंकी भाव पूर्वक कमल पुष्पोंसे पृजा करनेसे भव्य पुरुष राज्यको, वकुल- 
पुष्पोंस उत्तम कुलको, चम्पक पुष्पोंसे सुन्दर विद्याको, जाति पुष्पोंसे उत्तम जातिको, विचकिल- 
कुसुमोंसे मनुष्योंके आधिपत्यको, पत्रिका (जायपत्री) से कल्याणकों और इवेतपत्रवाले पुष्पोंसे 
त्रिभुवनकी लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं ॥२०३॥ जो पुरुष द्विदक अन्न-मिश्चित अपक्य (कच्चे) छांछको 
खाते हैं उनके मुखके भीतर सम्मूच्छंन जोव समूह उत्पन्न होते हैं ओर मुखको भापके संग होनेपर 


#%. इलोक १९९ और २०० ये दोनों इलोक आगम-परम्पराके प्रतिकूल अपंबाले हैं ।--सम्पादक 


...- ब्रतोच्ोतर-थावकाचार है ११९... 


'_:. इास्यानला बाहुन कार-वारय संबंशोत्त निन्दित बेस चक्र । 
'  बावो: प्राप्तिविस्मुतिधृंकभावो प्राहो जाड्यं जायते तत्य चित्त ४२०५ 
.._ +बतला प्रकृतियंस्थ तस्प कुष्छा सतिर्भवेत्‌ । पिसला प्रकलियंत्य तस्य तोता सतिभंबेंत्‌ (२०६ 
अशुड्ध चितेन करोति पृजां जिनेश्वंराणां गुणसागराणाम्‌ 
अशीजदेदेन दबाति दान भुनीदथराणां परमार्यहेतो: ३२०७ 
जिदारकोटया: कोटी वारिनिधीनां स्थिति: समास्याता । 
जीवस्प तत्व महतो लानावरणोवकर्मणोउ्युवये २०८ 
सनोवानकायचिततेस स्वदारीर॒स्फुरणानि थे । आहारो यत्र नीहारो जीवब्रष्यं तदुच्यते ॥२०९ 
पड्चेसियमनोबृत्तिति:इवासोस्छवासवाचना । एते तिछ्ठन्ति नो यत्राजोब्रव्यं सदुच्यतें ॥२१० 
लोकाप्रशिसरे पाति पापपुण्यविवरजित: | जोवो पस्य सहायेन घसंब्रव्यं तदुच्यते ॥२११ 
लछोकाप्रशिलरं हित्वाप्लोकाकाशं न गर्छसि | जीवो यध्य सहायेनाघसंद्रव्यं तदुच्यते ॥२१२ 
जीवपुद्गलयोयों ग्यसवकाशं ददाति यत्‌ । क्षाहवतानुपमं तसवं तवाकाशत्थमुच्यते ॥२१३ 
तहस्तु प्रेकष्यते नव्यं तच्च जो प्रजायते । यत्य प्रभावतों लोके काछग्रव्यं तदुच्यते ॥२१४ 
पुलाक: सर्वशास्त्रत्ों बकुझो भव्यबोधक: । कुशोल: स्तोकचारित्रो निम्न॑स्यों प्रन्यिहवारकः ॥२१५ 
स्तातकः केथलज्ञानों 4: पक्यति चराचरम्‌ । निम्रंत्था: पद्नभेदा: स्युः पर सर्वे तपोधना: ॥२१६ 
घड्व्रव्यधिन्तत पठ्चनिग्नेन्यानां जे बन्‍्दना। येषां चित्ते स्फुरन्त्येति ते यान्ति परम पदम्‌ ॥२१७ 


वे मरणको प्राप्त हो जाते हैं ॥२०४॥ जो पुरष शास्त्रोंकी अवज्ञा, सवारी पर चढ़ना, अथवा दूस रों- 
से वोझा दुवाता, तीखे वचन ओर सर्वज्ञ-भाषित वाक्यकी निन्‍दा करता है, उसके वायु रोगकी 
प्राप्ति, विस्मृति, मूकता, ग्रह-ग्रहणता, ओर चित्तमें जड़ता होती है ॥२०५॥ जिस पुरुषको वायु 
प्रधान प्रकृति होती है, उसकी बुद्धि कुण्ठित होती है । तथा जिस पुरुषकी प्रकृत्ति पित्त प्रधान होती 
है, उसकी बुद्धि तीब्र होती है ॥२०६॥ जो गृणोंके सागर ऐसे जिनेश्वरोंकी अशुद्ध चित्तसे पूजा 
करता है और अशुचि देहसे मुनीद्वरोंकों परमार्थके निमित्त दान देता है उस जीवके ज्ञानावरणीय 
कमंकी तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ठ स्थिति कही गई है, ऐसे तीन कर्मका उसके उदय 
होनेपर मनुष्य अत्यन्त मन्द बुद्धिवाला मूर्ख होता है ।२०७-२०८॥ जिसके मन, वचन, कायके 
निमित्तसे शरीरमें स्फुरण होते हैं, आहार और नीहार होता है, वह जीव द्रव्य कहा जाता है ॥२०९॥ 
जिसमें पाँच इन्द्रियाँ, मनोवृत्ति, उच्छवास-निःश्वास, और वचन ये प्राण नहीं होते हैं, बह अजीव- 
द्रव्य कहा जाता है ॥२१०॥ जिसकी सहायतासे पुष्य-पापसे मुक्त हुआ जीव छोकाग्रके शिखर पर 
जाता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है ॥२११॥ जिसको सहायतासे जीव लोकाग्रके शिखरको 
छोड़कर अलोकाकाझमें नहों जाता है, वह अधमंद्रव्य कहलाता है ॥२१२॥ जो जीव और पुद्गलके 
ठहरने योग्य अवकाश्ष देता है, जो शाइवत्त ओर अनुपम तत्त्व है, वह आकाश कहलाता है ॥२१३॥ 
जिसके प्रभावसे छोकमें नवीन दिखाई देनेवाली वस्तु जीर्ण (पुरानी) हो जाती है, वह कालद्रव्य 
कहा जाता है ॥२१४। स्व शास्त्रोंके जानकार साधुको पुलाक कहते हैं, भव्य जीवोंको बोध 
देनेवाला बकुश कहलाता है, अल्प चारित्र वाला कुशील कहलाता है, और परिग्रहकी गांठकों दूर 
करनेवाला साधु निग्नंन्थ कहलाता है ॥२१५॥ केवलज्ञानी स्नातक कहलाते है, जो कि इस चराचर 
जगतुको देखते हैं। इस प्रकार निग्न॑ल्थके पाँच भेद होते हैं । इनके अतिरिक्त शेष सभी सामान्य 


१. इलोकोध्यं 'उ' प्रती तौस्ति । २, दलोकोप्यं 'उ' प्रतो तांस्ति । 


शरण | आविकाबार-संग्रह 


... धड़धिकजत्वएरिप्तत्सखाताऊुता धुषुणा: । सिद्धाट्टगुणा आचार्याणां धद्चिहत्‌ ॥२१८ है 
पञठ्चाधिकविक्षणुणा सवग्ति >> अष्टविद्तिगुणाइया जायन्ते साधवः शुद्धाः २१९ 
चतुस्विशातिशपिका: प्रातिहार्याट्कार्विता । शानिनामेहँतां श्रेणी वन्वेष्धन्तचतुष्टया: ॥२२० 
'. जाल दह्ंनसस्यक्त्ते सुदलवोर्थावगाहुका: । अव्यावाधो5गुरुूघ्‌ सिद्धाष्दगुणा इति ॥२२१ 
यत्याचार: भुताधार: प्रायश्चितानभान्वित: । योगो लोचनिको युक्तः स्व-परप्रतिबोधक: ॥२२२ 
लिसेश्वरपय-अष्टस्थापकत्ततात्षावक: । हत्याचाराष्ट्रकं प्रोक्त सबझे: सर्ववेविभि: ॥२२३ 
दीक्षाप्रभुतिरुष्वोी यप्रतिक्मषणकारक: । सविकारेन्द्रियातोतो जनन्याद्या नमस्‍्कृति: ॥२२४ 
पक्षे पक्षे बृहर्पाठ: प्रतिक्रमणलाधकम्‌ । मासे हये हयेज्तीते वन्‍्दते लर निधिद्धिकाम्‌ ॥२२५ 
अन्यप्रामे विहारत् चातुर्सासादनन्तरम्‌। इति वक्ति गणाघोशों वह्धास्थितिकल्पकम्‌ ॥२२६ 
चाभ्यन्तरं तप: । षट्त्रिशञति गुणा एतेउभूवस्ताथायदेहुजा: ॥२२७ 
हावशाजुथुतोपेतान्‌ वशधमंसप्तम्वितान्‌ । उपाध्यायानहूं वन्दे सतप:संयमानिमान्‌ ॥२२८ 
त्याज्यसिल्ियज सोल्य बाय॑ पञ्चमहाव्रतम्‌। लोचेकभत्तसृक्षय्या गुणेरेतेश साथव: ॥२२० 


साधु तपोधन कहे जाते हैं ॥२१६॥ छह द्र॒व्योंका चिल्तवन ओर पाँचों सिम्रंल्थोंकी वन्दना 
ये दोनों कार्य जिनके चित्तमें स्फुरायमान रहते हैं, वे परम पदकों प्राप्त होते हैं॥२१७॥ 
अरहन्तोंके छयालीस सुगुण होते हैं, सिद्धोंके निमंल आठ गुण होते हैं, आचार्योके छत्तीस गुण होते 

/ विद्यावन्त उपाध्यायोंके पच्चीस गुण होते हैं, और शुद्ध साधु अदठाईस गुणोंसे युक्त होते 
हैं ॥२१८-२१९॥ अरहस्तोंके चौंतीस अतिशय, आठ प्रातिहायं और अनन्तचतुष्टय ये छयालीस 
गुण होते हैं, ऐसे ज्ञानी अरहन्तोंकी श्रेणीको में नमस्कार करता हूँ ॥२२०॥ अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशंन, क्षायिक सम्यक्त्व, सुक्ष्मत्व, अनन्तवीयं, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ 
सिद्धोंके गुण हैं ॥२२१॥ आचाराष्टक, घडावश्यक, दक्ष प्रकारका स्थितिकल्प और बारह तप ये 
छत्तीस गुण-धारक आचाय॑ होते हैं। उनमें आचाराष्टक इस प्रकार हैं--१. यतियोंके आचारका 
धारक होना, २. श्रुतक्ा आधारवाला होना, ३. प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होना, ४. त्रिकाल 
योगका धारक होना, ५. केशलोंच करनेवाला (दीक्षा-दात्ता) होना, ६. स्व-परका प्रतिबोधक 
होना ७. भ्रष्ट साधुको जिनेश्वरके मार्गमें स्थापन करना, ओर ८. जिनमार्गकी प्रभावता करना | 
सर्ववेदी सवज्ञोने ये आचाराष्टक कहे हैं ॥२२२-२२३॥ ये आचार्य दीक्षा आदिके रूघु प्रतिक्रमणोंको 
कराते हैं, इन्द्रियोंक विकारोंसे रहित होते हैं, आदि जननी (जिनवाणी) को सदा नमस्कार करते 
हैँ, पक्ष-पक्षमें (प्रत्येक पक्षमें) बृह॒त्प्रतिक्रमणपाठके साधक अर्थात्‌ शिष्योंसे कराते हुए स्वयं करते 
हैं, दोदो मासके व्यत्तीत होनेपर निषिद्धिका (तीर्थ, सिद्धक्षेत्र आदि) की वन्दना करते हैं, 
चातुर्मासके पदचात्‌ अन्य ग्राममें विहार करते हैं, वे गणके स्वामी आचार्य आचेलक्य आदि दक्ष 
प्रकारके स्थितिकल्पको अन्य मुनियोके लिए प्रतिपादन करते हैं। सामायिक, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रणण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक जिनकी सम्पत्ति है, और छह प्रकारके 
बाह्य और छह प्रकारके अन्तरंग तपको करते हैं। आचार्योके ये छत्तीस गुण होते हैं ॥२२४-२२७॥ 
द्वादशाजुश्रुतसे संयुक्त, दक्ष प्रकारके धर्मसें समन्वित, तप, संयम और यम (पंच महाद्रत) से 
युक्त ऐसे उपाध्यायोंकी में बल्दना करता हूँ ॥२२८॥ जिनके इन्द्रियज युख त्याज्य है और पंच 
महाव्रत धारण करने योग्य हैं, केशलोंच करते हैं, दिनमें एक बार ही आहार करते हैं और भूमिपर 
शयन करते हैं, इन गुणोंसे युक्त साधु होते हैं ॥२२९॥ उन साथुओको अदल्तघावन, बस्नान, 


' अंबल्तधावनोंत्तान पेज्यसंलितिवशाबंप्यकर्सयुता: ॥२३० 
सा साय जहर बज शा । हाय रचा मलाइका 
तंथा। धर३२ 
३. भरते भत्रे। अहो कप्रेज कम्मस्ते दश' वर्तापि बुर्लभा ॥२३३ 
पहुक निम्न लं क॒त्या मन:कत्याउतितिश्नरूस । अहुंहेब समस्कत्य तत: सामायिकी क्रिया ॥२गे४ 
पूर्व वेवाचंत कंत्वा ततः संभ्वुणुते वृषम्‌ । सुनेबंचतमाकृण्य भावकोःणुव्तस्थिति: ॥२३५ 
अप्रासुकजलपातं भधुदोवाः सम्भवस्तीशे ॥२३६ 
करीरं कोमल विल्वं कलिएं तुम्बिनोफम्‌ । बदरीफल्ं चूर्ण सत्त्याज्यं फलपन्‍अकम्‌ ॥२३७ 
। पुष्पं सुखिजनोश्पस्त प्रहेयं पुष्पपठचकम्‌ 0२३८ 
॥ यः पञ”्चविधं धाकं परिहरति भवति सः स्थर्यों ॥२३९ 
डालुकसृरणोत्यकम्वानि । 
कच्चालुकेन व साद्ध समुम्तति आवको नियमात्‌ ॥२४० 


स्थितिभुक्ति (खड़े-खड़े भोजन करना) और अचेलता (दिगम्बरता) ये गुण पालन करना चाहिए । 
ये साथु पाँच समिति, और छह आवश्यकोंसे संयुक्त होते हैं ॥२३०॥ 

वामहस्तको नीचे रखकर उसके ऊपर दक्षिणहस्तको रखकर दोनों जंघाओंके साथ मत्तकको 
झुकाना पण्चाज़ नमस्कार कहा जाता है ॥२३१॥ मर और मूत्रके परित्याग करते समय, भोजन- 
कालमें, मेथुन-सेवनके समय और सर्वज्ञदेवके चरणोंकी पूजा करते समय मौन धारण करना 
चाहिए। ये पाँच जोष अर्थात्‌ मोन कहलाते हैं॥२३२॥ सुख-दुःख तो प्राणियोंको भव-भवमें 
सम्भव हैं, किन्तु आठ बातें कष्टसे प्राप्त होती हैं और दशकी वार्ता भी दुलंभ है ॥२३३॥ 
विशेषा्थ--इस संसारमें इन दशका पाना अत्यन्त कठित है--१. श्रसपना, १. संज्ञिपता, रे. 
मनुष्यता, ४. आयंपता, ५. सुगोत्र, ६. सद-गात्र (उत्तम शरोर), ७. विभूति, ८- स्वस्थता, ९. 
सुबुद्धि और १०. सुधर्म । इनमें प्रारम्भके आठकी प्राप्ति तो कष्टसे होती है। किन्तु दक्षोंको 
प्राप्तिकी बात तो अति दुर्लभ है। बेठनेके पाटेको निश्वल करके ओर मनको और भी अधिक 
निरचल करके, तथा अहेन्तदेवको नमस्कार करके फिर सामायिक-सम्बन्धी क्रिया करती 
चाहिए ॥२३४॥ श्रावक पहिले देव-यूजन करके, तत्पदचात्‌ मुनिके वचन सुनकर धमंका उपदेश 
सुनता है और बणन्नत्तोंकी धारण करता है ॥२३५॥ नवनीत (मक्खन, छोनी), अपक्य दूध, भाँग 
काटे हुए फ़लोंका सत्धानक (अचार), अच्छिन्न, (साबूत) अन्न और (अप्रासुक जलू-पान) ये पाँच 
मधुत्यागक दोष होते हैं ॥।२३६॥ करोर (केर), कोमल वेलफल, कलिंग (त्तरबुज), तुम्बिनीफल 
(तृम्बा), बदरीफलों (बेरों) का चूणं, इन पाँच फलोंको त्यागना चाहिए ॥२३७॥ करीर, चिचिनी- 
(इमली-) पृष्प, भरणी-घियात्त रोई) पृष्प, वरुण (वृक्षविशेष-) पुष्प और सहजनाके पुष्प, 
पाँच प्रकारके पुष्पोंका त्याग करना चाहिएं ॥२३८॥ नाली (कमल-नाल) सौवचंलिका (सूवापालक) 
छुतीय (पुष्पित शाक), करण्ड (स्वयं उत्पल्त तिलविशेष) और गुल्मक (चौलाई) इनसे उत्पस्त 
हुए पाँच प्रकारके शाकोंका जो परिद्वार करता है, वह स्वर्गंका देव होता है॥२३९॥ रतालू, 





१. जगत्यनन्तैकदपीकसडूले कसडुके तसत्व -संजित्व *-नुष्यताउध्यंता' । 
सुगोत "सदु-भमाव-विमूति*-वार्तता -सुधी + १” सुषमह्व सधाप्रदुर्लसा: ।। (अनमारवर्मामृते) 


श्श्र आावकाजार-संभ्रद 

युस्गछक जक्कघरं गल्जरकं मलक गिलोटं श्र। 

यो भक्षयति स पापी कथितो जितशाप्ततामिशेः ॥२४१ 
सद्य परिहरणीयं मांसदोबेण संयुतं सधुना । एपामध्टाविद्ति मूल्युणानां विचारिता युक्ति: ४२४२ 

विसाधसो ज्वलति निक्लिष्टवर्शने सककंशे-वजास रजस्वसास्पृक्ि । 

सबिड्धरे जनपथि राजवर्चसि ह्यजेयुरापणधरातु भोजनम्‌ ॥२४३ 
अनस्तमितशुद्धामबु पञचादारजिनेद्णम्‌ । दया जोवस्य यत्यास्ति सोपपि भरावक उच्चचते २४४ 
न भरता येब्रताचारविचा रनियम॒स्थिति: । जिनभ्रु तिगुरुत्पन्नास्ते स्थिता नामधारका: ॥२४५ 
मे गृहीत्वा बरतादोनां संपमनियमस्थितिम्‌ । पालयन्ति न भोगान्धास्ते स्थिता: स्थापनाध रा: ॥२४६ 
आाषकाचारसंयुक्ता आगसज्ञा गुणाथिन: । दानपुजापरा ये स्पुस्ते स्थिता द्रव्यधारका: ॥२४७ 
भावतो भावसम्पन्‍्ता द्रथ्यतो ब्रव्यतत्परा: । येडभोष्टा व्रव्यभावास्यां ते स्थिता भावधारका: ॥२४८ 
एवं चतुविधा: प्रोक्ता: श्रावका जिनशासने । हयोन॑ हश्यते सिश्धिकयों: सम्यक्त्वकारणम्‌ ॥२४९ 
उपासकाश्व सदृ-हृष्टिः श्रेष्ठी साधगृंही वणिक्‌। दाता व भ्ावकों जेनो भव्यों भावक उच्यते ॥२५० 
घर्मोपासनथा युक्तो रत्नश्नयगसमन्वित: । कथोपाख्यानसदूबुद्धिः शत्रु-सिन्रसमप्रभा ॥२५१ 
हावशब्रतसम्पूर्णो निश्चयव्यवहारभाक्‌ । जिनसागंसमुदर्त्ता जेनशास्त्रविधदाण: ॥२५२ 





शंखालू, पिडालू, स्रणकन्द और कचालू इन पाँच प्रकारक कन्दोंका श्रावक नियमसे त्याग करता 
है ॥२४०। गुर्गुलक (गूगल) चक्‍्क्रघर (कांदा, प्याज) गाजर, मूली और गिलोट (गिलोय) इन 
पाँचको जो खाता है उसे जिनशासनकं ज्ञाताओंने पापी कहा है ॥२४१॥ मांस दोषसे संयुक्त मधुके 
साथ मद्यका परिहार करना चाहिए | इन अट्टाईस मूलगुणोंकी यह युकति विचार की गई है ॥२४२॥ 
भग्निके जलनेपर, निःृष्ट वस्तु या व्यक्ति देखनेपर, कर्कंश वचनके सुननेपर, रजस्वला स्त्री 
स्पश करनेपर, जनमार्गके कोहरासे युक्त होनेपर, राजवर्च॑स्वके होनेपर और अप्रमाजित और 
हाट-दुकानकी भूमिपर श्रावक भोजनकों नहीं करे ॥२४३॥। अनस्तमितभोजन, (सूर्यास्त पूर्वका 
भोजन), शुद्ध (वस्त्र-गालित) जल, पंच परमेष्ठियोंका दर्शन और जीवकी दया ये काय॑ जिसके 
होते हैं, वह भी श्रावक कहा जाता है ॥२४४॥ जिन पुरुषोंने व्रतोंका आचार-विचार और नियम- 
की स्थिति जिनशास्त्रोंसे ओर गुरुजनोंके मुखसे नहीं सुनो है, वे नाम-धारक श्रावक हैं ॥२४५॥ जो 
ब्रतादिकोंके संयम और नियमका स्थितिको ग्रहण करके पीछे भोगान्ध होकर उसका पालन नहीं 
करते हैं, वे स्थापनाधारी श्रावक हैं ॥२४६॥ जो श्रावकक आचरणसे संयुक्त हैं, आगमके ज्ञाता 
हैं, गणोंके इच्छुक हैं ओर दान-पूजनमें तत्पर हैं, वे द्रव्यनिक्षेप धारी श्रावक हैं ॥२४७॥। जो भावकी 
अपेक्षा भाव-सम्पन्न हैं ओर द्रव्यको अपेक्षा द्रव्यमें तत्पर हैं, जो द्रव्य और भांवसे अभीष्ट हैं, 
अर्थात्‌ दोनोंसे सम्पन्न हैं. वे भाव-धा रक श्रावक हैं ।२४८॥ इस प्रकार जिनशासनमें चार प्रकारके 
श्लावक कहे गये हैं। इलमेंसे आदिक दो श्रावकोंके सिद्धि नहीं दिखाई देतो है और अन्तिम दो 
श्रावकोंकी सिद्धि सम्यक्त्वकारणक हैं ।२४९॥ श्रावकको उपासक, सद्‌-दृष्टि, श्रेष्ठी, साधु, गृद्ठी, 
वर्णिकू, दाता, जेन, भव्य और श्रावक भी कहते हैं ॥२५०॥ जो घमंकी उपासतासे य॒क्‍त है, 
रत्लन्नय धमंसे समन्वित है, कथा ओर उपास्यान सुननेसे सद्‌-बुद्धिवाला है, शत्रु और मित्रमें 
समान ब॒द्धि रखता है, श्रावकके सम्पूर्ण बारह व्रतोंको पाछन करता है, निश्चय और व्यवहारका 
धारक या ज्ञाता है, जिनमार्गंका उद्धारक है, जेनज्ञास्त्रींमें कुशल है, अहंन्तदेवको नमस्कार करनेके 


: अतोधोतन-आवकाचार ह २३३ 
गहुँदेब नमस्कृत्य सात्यहेये गनमस्कृतिः । संघयात्सल्यंसंघुर्तो भावभाजुझंभावक: ॥२५३ 
नाम्वामेशवक्ाना यो तासेकमपि पाछयेतु। उत्तमभावकों सुत्या हमते सोहयम पदम्‌ २५४ 
भूले स्कत्वे च क्षासायां डालके म्लोज्छके फले। याहली जायते लेदया ताहजी सिद्धिरुष्यते ॥२५५ 
रोष्रध्यातप्रवुशेमंघुफ्टरसनाज्जी वहिसानुबजाद्‌ | 
बृष्टात्मा बुष्टमावो मरकबिलगर्तिर्जायते कृष्मलेश्य: । 
आत्तध्यानप्रबन्धात्पररसणिवशान्याससोपात्परस्य 
क़राड़: क्रचेता: पशुभवरसिकों जायते नीललेश्य: ॥२५६ 


धर्मष्ठो धमंपूत्तिः त्वजन-परजनस्पोपकारप्रकर्ता 
विद्याम्यासाडुसाड्ी भवनपतिरसों जायते पीतलेश्य: ॥२५७ 


सस्लारित्रोपचारादनुगततपसः बोश्शोपात्तमावाद्‌ 
धर्मध्यानोपयोगात्सकछजिनपतिर्जायते पद्मलेश्य: । 


वृष्टिज्ञानप्रगल्स्थात्परमशिवपद जायते शुक्ललेदय:ः ॥२५८ 





सिवाय अन्य देवको नमस्कार नहीं करता है, संघके वात्सल्यभावसे संयुक्त है, सम्यक्त्वके प्रमावना 
अंगका प्रभावक है तथा जो श्रावकके ग्यारह प्रतिमारूप नामोंमेंसे एक भी नामका पालन करता 
है, वह उत्तम श्रावक हो करके अविनाशी पदको प्राप्त करता है ॥२५१-२५४। किसी फलवाले 
व॒क्षके मूल, स्कन्ध, शाखा, डाली, फलोंका गुच्छा और फलको प्राप्त करनेमें जिसकी जेसी लेश्या 
होती है, उसके उसी प्रकार सिद्धि कही गई है। भावाथे--इस इलोकमें कृष्णादि छहों लेदयावालोंके 
भावोंकी ओर संकेत करके उनका उसी लेश्याके अनुसार कुफक और सुफलको पानेकी सूचना दी 
गई है॥२५५॥ मधु और मांसके रसास्वाद से होने वाली जोव हिसाके अनुसंगसे रौद्रध्यानको प्रवृत्ति 
होती है भौर उससे कृष्ण लेब्यावाला होकर दृष्ट भावों वाला दुष्ट जीव नरकके बिलोंमें जाकर 
उत्पन्न होता है। भातंध्यान के सम्बन्धसे, परस्त्री सेवनके बससे परकी धरोहरके लोप 
( हड़प ) करनेसे ऋर शरीर और क्रूर चित्तवाला नोल लेइयाका धारक जीव पशुभवका रसिक 
होता है भर्थात्‌ आत्ंध्यानी नील लेइया वाला जीव पशु थोनिमें उत्पन्न होता है ॥२५६४॥ 
मायाके अभ्यास (आधिकय) के प्रसंगसे, व्यर्थंकें अगणित वचनोंके उच्चारणसे, साधुओंके 
दोष प्रकाशित करनेसे, जीव मिथ्यात्वसे अन्धा और चण्ड कर्म वाला जो भनुष्य होता है 
वहू कपोत लेश्याका धारक है। जो धमंमें स्थित है, धर्ममूत्ति है, स्वजन और परजनका 
उपकार करने वाला है, विद्याओंके अभ्यासको करने वाला है, वह पीतसे इ्यामल जीव भुवन- 
पत्ति (इन्द्र चक्रवर्ती आदि) होता है ॥२५७॥ उत्तम चारित्रके आचरणसे, तपश्चरण करनेसे, 
घोड़श कारण भावनाओंके चिन्तवनसे, और धमंध्यानके उपयोगसे पद्मलेश्यावाछा जीव 
जिनपति (तीथंकर) होता है। शुक्ल ध्यानके प्रयोगसे, रसोंके परित्यागके द्वारा इन्द्रियोंको क्षीण 
करनेसे, सम्यग्दर्शत और सम्यरक्षानकी प्रबलतासे पुष्य-पापका क्षय करने वाल शुबलू लेदयाका 
धारक परम शिवपदको प्राप्त करता है ।२५८॥ जो आत्म कल्याणके छिए प्रतिमास प्रत्येक पर्वके 
दे 6 


२३४ आवकांधार-संग्रह 


ये ओेयसे संयमावि क्षोणीशप्यात्रह्म यो पवासान । 

हि पं वर्बक्रमेण प्रस्यायन्ते पाक्षिका भावकास्ते ॥२५९ 

पावज्जीवं ये ब्रता सन्ति साक्षोकृत्योपात्तास्ते सदा पालतोया: । 

इत्यं प्रोक्ता सस्ति थे निश्चितात्मा प्रस्यायन्ते तेष्ठिका: आावकास्ते (२६० 

कायोत्सगें घमंज्ञास्त्रागमे वा ध्याने जाप्ये बोतरागा्थने वा । 

ये जायन्ते तत्परा वाइमनो5ड्ेः प्रस्यायन्ते साथका: आावकास्ते ॥२६१ 

एवं जिभेदा: कथिता सुनोलेस्ते आावका: क्षायिफहेतुभृता: । 

देव॑ सुख पायंसु् व भुक्त्वा ब्रजन्ति सोक्ष चरणप्रसद्भात्‌ ॥२६२ 

हृषीकलेश्यासदगव दोष सिध्याकषायव्यसनप्रमादे: । 

मिध्यात्यकर्मालवशल्परागेः प्रजायते जन्तुषु पापमुच्चे: ॥९६३ 
ये तिप्ठन्ति दक्षप्रकारमुनयइलेषामुपास्तिक्रमाद बेयावृत्त्यदश्प्रकारविधिना तत्पापमेति क्षयम्‌ । 
रोगरलानतपोधनेशसकलाचारोपदेशप्रदस्याचायंत्य जिनेन्द्रपाठम हिसोपाध्यायशिष्याड्रयो: ॥२६४ 
संघस्यापि चतुरविधस्य परमाराध्यस्य साधोयंते: पद्लाचारतपत्विनो गणभृत: शुद्धा मनोशस्य च । 
भव्यभ्रेणिकुलक्रमागतमुनेयें सेवनां कुबंते ते सौस्याभ्यमावहुन्ति बसुता स्वोपकारा: प्रभुम्‌ ॥२६५ 

तत्त्याथंचिन्ता परलोकच्िन्तन सुपात्रदानं स्वजनोपकारता । 

सर्वज्ञपुजा-मुनिपादवस्दनेस्तेम्यो भवेज्जन्तुषु धर्मसंगमः ॥२६६ 
क्रमसे यथायोग्य संयमादिका पालन करते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, और 
उपवास करते हैं वे पाक्षिक श्रावक कहे जाते हैं ॥२५९॥ जो गुरुओंकी साक्षीसे ब्रत्तोंको ग्रहण 
किया ग्रहण किये हैं वे यावज्जीवन पालता चाहिए। इस प्रकारसे जो निष्ठावन्त आत्मा 
हैं बे नेष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। उन नेष्ठिक श्रावकोंके भेदोंका व्णण ऊपर किया गया 
है ॥२६०॥ जो कायोत्सग्ग करनेमें, धर्शास्त्रके अभ्यासमें, ध्यान करनेमें, मंत्रोंक़ा जाप करनेमें, 
भोर वीतरागके पूजनमें मन वचन कायसे तत्पर रहते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं ॥२६१॥ 
इस प्रकार मुनीन्द्रोंने कमंक्षकके कारणभूत तीन भेदवाले श्रावक कहे हैं। वे चारित्रके प्रसंगसे 
देवलोक-सम्बन्धी सुलको ओर भूलोक-सम्बन्धी सुखको भोगकर मोक्षमें जाते हैं ॥२६२॥ इन्द्रिय, 
लेश्या, मद, गवं, इन दोषोंसे, मिथ्या भाषण, कषाय, व्यसन ओर प्रमादसे, तथा मिध्यात्वसे, 
कर्मोके आख्रवोंसे, शल्योंसे और रागभावोंसे प्राणियोंमें उच्च पापका उपार्जन होता है ॥२६३॥ जो 
आचाय॑, उपाध्याय आदि दक्ष प्रकारके मुनि होते हैं उनकी उपासनाके क्रमसे वेयावृत्त्यके भी दक्ष 
प्रकार (भेद) हो जाते हैं। इस दश प्रकारकी वेयावृत्त्यके करनेसे उपयुंक्त करणोंसे उपाजित पाप 
अक्षयको प्राप्त हो जाता है वे दश प्रकारके मुनि ये हैं--१ रोगसे ग्लान (पीड़ित) २ तपोधन 
(तपस्वी) ३ सकल चारित्रके उपदेश देने वाले आचाय॑, ४ जिनेन्द्रोक्त श्रुतके पाठक उपाध्याय, 
५ उनके शैक्ष्य शिष्य, ६ चतुविध संघ, ७ परम आराध्य साधु, ८ पंच आचा रके धारक तपस्वी, 
९ भण धारक, और १० मनोज्ञ इन दश प्रकारके भव्य श्रेणीरूप कुछ क्रमागत मुनियोंकी जो 
सेवा-बैयावृत्त्य करते हैं, वे धनसे सवंजीवोंके उपकार करनेमें समर्थ होकर सोख्यके आश्रय- 
भूत मोक्षफो प्राप्त करते हैं ॥२६४-२६५॥ 

तत्त्वा्थंका चिन्तन, परछोकका चिन्तन, सुपात्र दान, स्वजनोंका उपकार, सर्वज्ञ-यूजन और 

मुनिचरण-बन्दता, इसने कार्योसे प्राणियोंमें ध्मंका सचंयरूप संगम होता है। ॥२६७॥ क्षुघा 
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: क्षुषा नरं कारयति अरवेध्न गृहस्य चाष्डाहकछत्रवासिन: । 

अपेयपा्स कुरते पिपासया जनःस्तुवातप्रसत:कलेबर:॥२६७- 

चीत॑ जनाजां तनुते प्रभ्षतं वर्वातुधारप्रभविष्णु शोतलम । 

घर्मेण सन्तापभुपेति भातवो निदाधकाछो:जूवधपभाविना ॥२६८ 

इंधमझकयुगलेन ताडितो वक़्तां नयति तो सनो भुनिः। 

जन्मरुपमभिगम्य तग्तता साधु (?) भवति नियमेन नारतिः ॥२६९ 
स्त्रीमाम-सन्त्रस्मरणं न कुर्यात्परं स्वकोयं कलमप्यनन्तम्‌ । 

व्यास्यानकालेम रवन्दतायां शास्त्रायंचिन्ताकरणे तपस्थो ॥२७० 


निधिद्विका-तीयंकरगुहाणि प्रति प्रगच्छन्चिगमे<छिचारी । 
न संस्मरेहाहनकर्मंयोग्यं शब्पाविक वा शयते सुनोस्त: ॥२७१ 


आक्रोश क्षमते व्ध विषहते बध्नाति नो याचन स्वालाभं पतितं न कस्य पुरतो धर्मात्मनो भाषते । 
रोगे भेषजमातनोति न मुनि: कमंप्रभाप्रेरिते छ्नेस्यो5पि कलेवरे तृणमलेन्यो न व्यथां जल्पति ॥२७२ 
सत्कारेण सम॑ पुरस्करणतां नो वोक्यते कस्यचित्‌ प्रशावाणि-विदृषणं न बदति प्रज्ञावतां संसवि । 

न ज्ञान न सुदहोन त्यथि मुते मूर्शो5स्ति जेति क्रमाद्‌ वाक्य संपसधारको गदति नो व्यावृत्य दुष्ट प्रति॥२७३ 


मनृष्यको चाण्डाल-स्त्री-वासी घरका प्रवेश कराती है, पिपासासे तृषित सन्तप्त चित्त शरीर वाला 
मनुष्य नहीं पीने योग्य भी पानीको पीता है ॥२६७॥ वर्षा, और तुषारसे पेदा हुआ शीतल पवन 
मनुष्यों के शीतवेदनाको विस्तारता है, ग्रीष्मकालमें उत्पन्न होने वाली धुपसे--घामसे मनुष्य गर्मीके 
सन्‍्तापको प्राप्त होता है ( फिर भी साधुजन इन परीषहोंको शान्तिसे सहन करते हैं )॥२६८॥ 
डांस-मच्छरको युगलसे पीड़ित मुनि चित्तकी वक्रताको नहीं प्राप्त होता है। यथाजात्त रूपको 
धारणकर साधुके नग्नता होती है, फिर भी नियमसे उनके इससे अरति नहों होती ॥२६५॥ साधु 
कभी भी स्वकीय और परस्त्रियोंके नाम रूप मंत्रका स्मरण नहीं करता है, किन्तु कल भर्थात्‌ वीयंकी 
रक्षा करता हुआ अनन्त (अखण्ड) ब्रह्मचर्यकोी पालता है। शास्त्रके व्याख्यान कालमें, देववन्दनामें और 
शास्त्रोंके अर्थ चिन्तन करने में वह तपस्वी संलग्न रहता है ॥२७०॥ निषििका (निर्वाण भूमि) और 
तीथंकरोंके भवनों (जिनालयों)के प्रति जाता हुआ दिनमें विचरण करने वाला साधु चलनेके कष्टोंको 
नहीं गिनता और न सवारीके योग्य वाहनादिका स्मरण ही करता है। वह मुनीन्‍्द्र शयनकालमें 
दधय्यादिका भी स्मरण नहीं करता है ॥२७१॥ दूसरोंके आक्रोशकों सहन करता है, वध-बन्धनको 
भी सहता है, कभी किसी वस्तुकी याचना नहीं करता और गोचरीके समय अपने आहारमें आये 
हुए अलाभको भी कभी किसी धर्मात्माके आगे नहीं कहता है, कर्मोके प्रभावसे प्रेरित रोगके होनेपर 
भी भुनि ओषधिको नहीं माँगता अर्थात्‌ स्वयं अपती चिकित्सा नहीं करता है। शरीरमें तृण, मल 
आदि लगनेपर भी अपनी पीड़ाको नहीं कहता है ॥२०२॥ साधु किसीके सत्कारके साथ किये 
गये पुरस्कारकों भी नहीं देखता है, बुद्धिमानोंकी सभामें प्रज्ञाको वाणीसे दूषित वचनको नहीं 
बोलता है। है मुनिराज, तुममें न अपने ज्ञानका अहंकार है, न सुदर्शन (सम्यकक्‍्त्व)]का अहंकार है और 
न में मूखं हूँ, इस प्रकारका हो विचार है, इस प्रकार क्रमसे प्रज्ञा, अदर्शन और अज्ञान परीषहको 
सहते हैँ। संयम-धारक साथु दुष्टके प्रति लोटकर कभी दुष्ट वाक्य नहीं बोलता है ॥२७३॥ इस 
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इत्यं परीषहसहा सुनयों भवान्ति तेषां पदहयतसल्करणाय योधसूत्‌ । 

लस्‍््याषि संभवति चेतसि धर्मंवृद्धिः सौल्यात्पदा निखिलसाधुजनस्थ कर्सा ॥२७४ 
अकृपासत्यस्तेयाब्रह्ममहार्थेषु या भवेद्विरति:। सा भवति यस्य पुंसो महाव्र॒ती कष्यते सजि: ॥२७५ 
हस्तचतुष्टयसोमामार्ग शोधयति चक्षुषा यह । तस्ये्यापथशुद्धिमंवति मुनेनिविकारस्य ॥२७६ 

हृदयानन्दं जनयति कटुकं परिहरति निष्दुरं त्यजति । 

अवणसुर यो जल्पति भाषासभितिभवेत्तस्य 0२७७ 
यो याचते न भुक्ति दातारं ग्छमानमावासभ्‌ । अभिलुषति,सत्स्माधि तस्य भवेदेषणाशुद्धिः ७२७८ 
आदाने निक्षेपे वस्तु प्रतिलेख यो ऋषिस्तनुते । तस्य तनुजीवरक्षामागमशुद्धियंतित्वं स्थात्‌ ॥२७९ 
कायोस्सगं विधान यो धत्ते शोरूसंयमाधारम्‌ । उपचरति मोक्षमार्ग तस्य तपो निसंर जातम्‌ ॥२८० 

भवनिधना यस्य मतोबचनतनूनां ल संभवेद्‌ युप्तिः । 

तस्याव्ययपदपन्था अपंयति निरझ्॒नं स्थानम्‌ ॥२८१ 

सप्तघटोमध्यगतं भव्याबासे प्रकल्पितं चान्नम्‌ । 

यो गृह्दाति बिशुद्धं सोधनशनों चारणे: कधितम्‌ ॥२८२ 
जिह्लास्वावविमुक्तं निर्दोष निर्मल ययोत्पन्नम्‌ । यो भोजन विधत्ते रलूष्वाहारी स भन्तव्यः ॥२८३ 

एकद्वित्रधितुर्धावासानाक्रम्य पड्चमे भुक्तिम्‌ । 

यः कुरते तस्य सं स्ववृत्तिसंख्या तपश्च रणम्‌ ॥२८४ 





प्रकारसे बाईस परीषहोंको सहन करने वाले जो भुनिजन होते हैं, उनके दोनों चरणोंमें नमस्कार 
करनेके लिए जो तत्पर रहता है, उसके मनमें सुखका स्थान रूप धर्म वृद्धि होती है, और ऐसा 
श्रावक समस्त साधुजनका कर्ता भर्थात्‌ साधु-मार्गका बढ़ाते वाला है ॥२७४॥ अदया (हिंसा), असत्य, 
स्तेय (चोरी), अब्रह्म और महापरिग्रह इन पाँचों पापोंमें जिसके विरती होती है, वह पुरुष सज्ञजनोंके 
द्वारा महाव्रती कहा जाता है ॥२७५॥ जो गमन करते समय आँखसे चार हाथकी सीमारूप मार्गको 
शोधता है, उस निविकार मुनिके ईर्यापथ शुद्धि होतो है ॥२७६॥ जो कटुक वचनका परिहार करता 
है और निष्ठुर वचनका भी त्याग करता है, त्था हृदयको आनन्दकारी और कानोंको सुखकारी वचन 
बोलता है, उसके भाषासमित्ति होती है ॥२७७॥ जो दाताके घर जानेपर भी उससे भोजनकी थाचना 
नहीं करता है, किन्तु सत्समाधिकी अभिलाषा करता है, उसके एषणा शुद्धि होती है।।२७८॥| जो ऋषि 
ग्रहण करते समय या रखते समय वस्तुका प्रतिलेखन करता है, उसके शरीर और जीव-रक्षा करने 
वाली आगम शुद्धि ओर साघुता होती है ॥२७९॥ जो शील और संयमका आधारभूत कायोत्सगंको 
करता है, वह मोक्षके मा्गंपर चलता है उसके ही निमंल तप होता है।॥।२८०॥ जिसके भवका अन्त 
करनेवाली मन वचन कायकी गुप्ति होती है, उसके ही अव्ययपदका पन्थ (मोक्षमार्ग) निरंजन स्थान 
(शिवपद) की अपंण करता है ॥२८१। जो भव्य पुरुषके घरमें सात घड़ीके भीतर बनाया गया विशुद्ध 
अन्न ग्रहण करता है, उसे चारण ऋद्धिधारियोंने अनशन ब्रती कहा है।।२८२॥ जो जिद्भाके स्वादसे 
रहित, निर्दोष निमंछ और अपने लिए नहीं बनाये गये भोजनको करता है, वह रूघुआहारी मानना 
चाहिए ॥२८३॥ जो एक, दो, त्तीन और चार गृहोंका उल्लंघन करके पाँचवें धरमें भोजन करता है, 
उसके वृत्ति परिसंश्या नामक तपथ्चरण माना गया है ॥२८४॥ (जो साधु दुग्ध, घृत, लवण भादि सर्व॑ 
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“* “शल्य भवत्ति रत परित्यागः ॥२८५ 


स्वाध्याय॑ 
कायोत्सगंण सम॑ फकृति विधान तदा तस्य ॥२९१ 
एवं द्वादशभा तप: प्रतिदिन कु्षन्ति से योगिनस्तेषासक्प्रिषु सेवनर्विधि अद्धापरा ये जनाः । 
तेषां नास्ति भवाणंवे प्रपतर् धर्मप्रसंगादहो धर्मो लोकहितो महायंसुखदो मोक्षप्रदोड्भीष्टदः ॥२५२ 
विस्तोर्णा भुतसागरेण मुनिना बुढें: समृद्धि: छृता 
नानाकोष्ठगतान्नभेदसहिता 
रिश्रेण समृद्धिवद्धि रमधा चित व्थरस्यास्थिता 
जाता बेक्रियिकोी समृद्धिरतुला विष्णो: कुसारस्य थे ॥२९३ 
वेहस्था पिहितालवस्य सलजोत्पन्नोषधरड्धियंते: सम्पन्नेव रसद्धरासतपसो विष्वाणनास्नों सुने: । 
श्रीषेणेन बलधिरद्भअनिता प्राये गति कुबंता जातो5क्षीणमहानससमृद्धे राजन भ्रोघर: ॥२९४ 


रसोंका त्याग करता है, अथवा एक, दो भादि रसोंका प्रतिदिन त्याग करता है, उसके रस परि- 
त्याग तप होता है ॥२८५॥ जी साधु एकान्त मठ, मन्दिर, वत ओर गिरि-कन्दराओंमें शयन-आसन 
करता है उसके विविक्त शय्यासन नामका तप होता है ॥२८६॥* 
ध्यान, उपवास, नियम, शम, दम, संयम, शास्त्राभ्यास, ब्रत-नियम, और तपश्चरणके 
द्वारा साधुके कायक्लेश तप होता है ॥२८७॥ जिसके प्रमादके वशसे तपकी हानि हो जाती है, 
उसके गुरुके उपदेशसे प्रायध्चित्ततप होता है ॥२८८॥॥ जिस संयमी मुनिके तप, दर्शत, चारित्र 
और ज्ञानमें विनय होती है, उसके विनयतप होता है ॥२८५॥ जो दश प्रकारके संयमी मुनीन्‍्द्रोंकी 
वैयावृत्त्य करता है, उस तपोयोगीके पूर्ण वेयावृत््य संभव होता है ॥२५०॥ जो ऋषि स्वाध्याय 
कालको देखकर पाँच प्रकारके स्वाध्यायको कायोत्सगंके साथ करता है, तब उसका सर्वविधान 
सफल होता है ॥२९५१॥ इस प्रकार जो योगिजन प्रतिदिन बारह प्रकारके त्तपको करते हैं, उन 
घरणोंमें उपासना-सेवा आदिको जो श्रद्धा-परायण श्रावक जन करते हें अहो, उनका धर्मेके 


प्रभावसे भव हब पतन नहीं होता है। क्योंकि धर्म लोक-हितकारी है, महान्‌ अर्थ और 
सुखदायक है, और अन्‍्तमें पा पष्ट मेक देता है ॥२०२॥ छ जे 


ऋद्धियोंका श्रुतसागरमुनिने तत्त्वाथंसूत्रकी टीकामें विस्तारसे वर्णन किया है 
उनमें बुद्धि ऋद्धिके कोष्ठगत अन्न आदिके समान अनेक भेद शब्द, अथ और भावसे अंकित 
किये हैं, उनकी निर्दोष समृद्धि-वुद्धि चारित्रके द्वारा होत्ती है। देखो-विद्य च्चरके आकाशगामिती 
ऋद्धि प्राप्त हुई, और विष्णुकुमारके वेक्रियक ऋद्धि प्राप्त हुई ॥२९३॥ पिहिंतास्रवमुनिके 
शरीरस्थ मलसे औषध ऋद्धि प्राप्त हुई, विष्वाणनामक मुनिके तपके प्रभावके रसऋद्धि प्राप्त 
हुई, श्री पेण मुनिके अंग-जनित बलऋद्धि प्राप्त हुई और श्रीधरमुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके 


१. मूछ में दो इछ्तोक प्रतियोंमें उपलम्ध नहों हैं, शास्वानुसार दोनोंका अर्थ छिखा गया है। --सम्पादक 


शै३८ट श्वकाचार-संप्रह 


एवं सुनीता प्रभवन्ति येषां सप्रद्धंक्‍स्तेशखिलभव्यकोकान्‌ । 
भशीवंजोमि: प्रभुतां नयन्ति ते आवका ये हि नता गुरूणाम्‌ ॥२९५ 
लेन विहाय सतसस्ति गुणप्रकाशों नान्येषु संभवति निम्भथ एव यत्र २ 
सम्यवस्वशुद्धरतुला भवति सम तत्र दृष्या विना न खलु सिद्धयति मोक्षमार्ग: ॥२९६ 
संघस्य यथायोग्यो घिनयो भावेतर येन करणीयः । 
त॑ भावसाचरन्तो सुनयों गदछन्ति परसपदस्‌ ॥२०७ 
तच्छीलं प्रतिपालयस्तु यतिनों नाप्तातिचारक्रियं 
यहेवा: प्रणसन्ति यक्ष्य क्ुरुते दूरं न सिद्धास्पदम्‌ । 
येनादायि विवेकबुद्धिरणये' येत स्मरो जीयते 
येन्ोपात्तजिनप्रभावविधिना लोकस्थितिर्वक्षयते ॥२९८ 
अहंहृर्शनतो धर्मो धर्मादागसचिन्तनम्‌ । आगसाज्ज्ञानसंप्राप्तिर्ञनात्कमंक्षयों भवेत्‌ ॥२९० 
राज्यं परोवार इलादिभोगश्वित्त शरोरं विभवः कलत्रम्‌ । 
एतानि बस्तुनि चलन्ति सर्वाष्यहूंदूबः शाश्वत एवं घमम: ॥३०० 
इति स्थिता चेतसि यस्य घिन्ता संवेगभावों भवतिस्स तस्य । 
अहंत्पदे घस्य रुचिर्भवेद्दा संवेगचिन्तामणिरत्ति तस्य ७३०१ 
कपूरपुष्पागुरुचन्दनाशा नितस्बिनो कामरसानुविद्धा । 
यमोकृता ये ल शरीरभोगास्तेषां परित्यागविधिविधेयः ॥३०२ 


पात्र (धारक) हुए ॥२९४॥ इस प्रकार जिन मुनियोंके तपके प्रभावसे सप्त ऋद्धियाँ प्र।प्त होती हैं 
वे अपने आशीर्वादरूप वचनोंसे समस्त भव्य लोगोंको प्रभुता धश्राप्त कराते हैं। जो ऐसे गुरुजनोंको 
नमस्कार करते हैं, वे ही श्रावक कहे जाते हैं ॥२०५॥ 

'जेन मतको छोड़कर दूसरा कोई मत्त श्रंष्ठ नहीं है, अन्य मतोंमें यथार्थ गुणोंका प्रकाश 
ही संभव नहीं है. ऐसा जिसके हृढ़ निवचय है, उसके ही सम्यक्त्वकी अनुपम शुद्ध होती है। 
सम्यग्द्शनके बिना नि३चयसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता है ॥२०६॥ हमें 'भाव-पुवंक संघका 
यथायोग्य विनय करना चाहिए' इस प्रकारके विनयभावका आचरण करनेवाले मुनि परमपदको 
प्राप्त करते हैं ॥२०७॥| साधुलोग उस शीलका भली-भाँतिसे पालन करते हैं, जिसमें कि अतिचार 
क्रियारूप दोष अल्पमात्र भी नहीं लगता है। ऐसे निरतिचार शीलब्रतोंके पालन करनेवाले 
पुरुषोंको देव प्रणाम करते हैं, उन शोलब्नतके पालन करनेवालोंको सिद्धालय दूर नहीं है। जिसने 
व्रत मर्यादाके लिए विवेक बुद्ध ग्रहण की है, ओर जिन्होंने कामदेवको जीता है जिन धर्मके 
प्रभाव-द्वारा लोकस्थितिको देखते हैं ।।२९८॥ अहंन्तदेवके दर्शनसे घमं होता है, धर्मसे आगमका 
चिन्तन होता है, आगम-चिन्तनसे ज्ञानावरणीय कमेंका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है और 
ज्ञानसे सबंकार्योंफा क्षय होता है ॥|२५९।॥ राज्य, कुदुम्ब-परिवार, पृथ्वी आदि सम्पत्ति इन्द्रियोंके 
भोग, चित्त, शरीर, वेभव ओर स्त्री ये सभी वस्तुए चल (अस्थिर) हैं, कि अहंन्मुखोद्भूत धर्म ही 
शाश्वत ( नित्य ) है ॥३००॥ इस प्रकारकी चिन्ता जिसके चित्तमें स्थित है, उसके संवेगभाव 
होता है अथवा अहंन्तदेवके चरणोंमें जिसकी रुचि होती है उसके संवेगरूपी चिन्तामणिरत्न होता 
है ॥२०१॥ कपू र, पुष्प, अगुरु, चन्दन आदि, काम-रससे भरी हुई स्त्री और जो संयमित शरीर- 


१. अणिराणिवदक्षाग्रकोलसीमाश्रिषु दयो: । इति विश्व: । 


ब्रतोश्नीतन-आधकायार २१९ 


वाप्योपवाससियसब्तदास्त्रपाठक्ीतोष्णणारिसहनादितपांसि नित्यस । 
कार्याणि संयसघरेण निजात्मशकक्‍्त्या कष्टान्यतीय विदधाति हि शक्तिलोप: ॥३०३ 
भोजने जोपकरणे थ॑ दयने जासने तथा। पावचारे चोपसमें मवितव्यं समाधिना ॥३०४ 
अथ सर्वात्ववस्थासु समाकियुंदरेत वा । वेयावुत््यं यधायोग्यं दहाधा तम्यते बुधे: ॥३०५ 
जिया सेवा विधातध्या जिनशास्त्रमहात्मताम्‌ । बडावध्यकसावाय पालनीयं जितेखिये: ॥३०६ 
क्षचिदृगीत वाद्य क्चिदपि अर नुत्यं क्रथिदपि क्चिद्‌ प्रन्धारम्भः क़चिदर्षि थ दण्डया रसगतिः । 
क्रचित्यूजा स्‍्तान क्षचिदपि ज रास: क्िदपि प्रभावश्नेत्येव भवति जिनसार्गे बहुविध: ॥३०७ 
कुव॑न्ति धर्मवर्ण यतात्मातों ये आवकास्ते न भ्र्मान्‍्ति संसृतो 
इति स्वरूपं यदिह प्रव्तते प्रपृथंक तदचन समीहाते ॥३०८ 
यः पदश्चसु नसस्कारी यो रत्नश्रयपुजक: | सबसरवानुकम्पी यो वात्सल्यं तस्य तब्पते ॥३०९ 
इति स्थिता धोडशभावतनायां ये साथवश्थ।राचरित्रभाज: । 
बध्तन्ति ते तीथंकरस्य गोत्रमायुस्तथा नाम भर मुक्तिपल्थाः ॥३१० 


सम्बन्धी भोग हैं, उनके परित्यागकी विधि करना चाहिए ॥३०२॥ एकाशन, उपवास, नियम, 
व्रत, शास्त्र पठन, शीत्त, उष्ण ओर चर्या आदि परिषह सहन करना आदि तप संयम-घारक पुरुषको 
अपनी आत्मशक्तिके अनुसार नित्य हो करना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष अपनी शक्तिका छोप 
करता है अर्थात्‌ उपवास, ब्रत-धारण ओर तपदचरण करनमेमें शक्तिको छिपाता है, उनके करनेमें 
झूठी असमथंता बतलाता है, वह भविष्यमें अतीव कष्टोंको प्राप्त होता हे ॥३०३॥ ज्ञानी पुरुषको 
भोजनमें, उपकरणमें, शयनमें, आसनमें, प्रादचार अर्थात्‌ पैदल चलनेमें और उपस्ग आनेपर 
समाधिसे युक्त होना चाहिए ॥३०४॥ अथवा सभी अवस्थाओंमें समाधि गुरु ही है अर्थात्‌ गुरुके 
समान सन्‍्मागं दिखानेवाली है, इसलिए ज्ञानीजनोंको दश प्रक्रारकी वैयावृत्य यथायोग्य करना 
चाहिए ॥३०५॥ जितेन्द्रिय पुरुषोंको जिनदेव, शास्त्र और गुरुमहात्माओंकी त्रियोगसे सेवा करनी 
चाहिए तथा छह आवश्यकोंको ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए ॥३०६॥ कहींपर गीत- 
गायन हो, कहींपर वाद्य-वादन हो, कहींपर नृत्य-नत्तंन हो, कहींपर शास्त्रोंका पठन-पाठन हो, 
कहींपर रसोंका त्याग किया जा रहा हो, कहींपर पूजा की जा रही हो, कहींपर जिन-स्नान 
(अभिषेक किया जा रहा हो) और कहींपर रास (धार्मिक नाटरू) किया जा रहा हो, इस प्रकारसे 
जिन मा्गमें बहुविध प्रभावना होती है ॥३०७॥ जिनकी आत्मा संयत है ऐसे जो श्रावक धम्म- 
बचनोंका श्रवण करनेमें प्रयत्न करते हैं, वे संसारमें परिभ्रमण नहीं ऋरते हैं। इस प्रकार उपसर्ग 
पू्वक भर्थात्‌ प्रकृष्ट वचन 'प्रवचन' कहे जाते हैं, यह प्रवचनका स्वरूप है। जो ऐसे प्रवचनमें 
. प्रवत्तंत करते हैं, उनके प्रवचन भक्ति कही जाती है ॥३०८॥ जो पंचपरमेष्ठियोंके चरणोंमें नित्य 
नमस्कार करता है, जो रत्लत्रयधमंकी पूजा करता है और जो सब प्राणियोंपर अनुकम्पाभाव 
रखता है, उसके वात्सल्यभाव विस्तारको प्राप्त होता है ॥३२०९॥ इस प्रकार सोलह भावनाओंमें 
सुन्दर (निरतिचार) चारित्रके धारक साधुजन स्थित होते हैं, वे तीर्थंकर ना मकर्म, तीथंकरका 
गोत्र और तीर्थंकरकी आयुको बाँधते हैं। ऐसे जीव ही मुक्ति-पथके पथिक हैं और इस प्रकारका 
आचरण करना ही मोक्षमागं है ॥३१०॥ जो सर्वज्ञदेवका दर्शन नहीं करते हैं, त गुरुकी चन्दना 
करते हैं, न पात्र-दान देते है, त पंचनमस्कार मंत्रूप अक्षरोंका साधन (जाप, ध्यान) करते हैं, 
ने कोई सुकृत (पुष्प कायं) करते हैं, न इष्ट शास्त्रोंका श्रवण करते हैं, न तत्वोंका अधिगम 


शड० श्रावकाचार-संग्रह 


सर्वक्षानवलोकत ते थ गुरं नो पात्रदातस्थिति 

नो पश्चाक्षरसाधन न सुकृतं शास्त्रेष्टनाकर्णनम्‌ । 

तो भावाधियसों तन हषपदवी नो सज़्जनाम्यागति- 

श्रेष्टा स्पादिति यस्य बालूमरणं तह्ेदितव्यं बुषे: ॥३११ 

पुत्रा सित्रकलत्नवान्धवजना धान्यं धनं सम्पदा 

क्षेत्रोद्यानतडागसन्दिरपुरं भोगोपभोगक्रिया । 

एतत्कत्य भविष्यतोति कथमन्सृस्ां प्रपन्नो भवेद्‌ 

यो ता तस्य तु बालबालसरणं सम्पद्यते नान्यथा ॥३११ 

मिथ्यात्वाभिसतं कषायपटलं मोहातुरागेरितं 

हित्वा भोगकलरत्रसस्पदसित पद्माक्षसोख्यं तथा । 

सम्यकत्यं विदधाति दोषधर हित यो सानसे शर्म 

तस्यागच्छति पण्डितोत्यमरणं सर्वक्षसेषाडभुतिम्‌ ॥३१३ 

संसारव्यवहारभझ्जनकरं मोक्षस्वरुपप्रदं 

तुेध्यानविलोनचित्तगसन पापेभपद्चानतस्‌ । 

लब्ध्वाध्तत्तचतुष्टयं शिवपदं प्राप्तं नि शाश्वत 

नित्यं पण्डितपण्डितोत्यमरणं पुंसो हि सम्पद्यते ॥३१४ 
देवो दोषविनिमुंक्तस्तद्ाक्य हिसनोज्झितम्‌ । निग्नेश्या यत्र गुरवस्तत्र सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ७३१५ 
नेसगिकं स्वभावोत्यमपरं चोपदेशतम्‌ । द्योर्नाम न यस्यास्ति मिथ्यात्वं तत्र संभवेत्‌ ॥३१६ 


(परिज्ञान) करते हैं, न हषे-पदवी धारण करते हैं, व सज्जनोंका आदर-सत्कार करते हैं, ऐसी चेष्टा 
जिस जीवकी होती है ज्ञानीजनोंको उसका बालमरण जानना चाहिए ॥३११॥ मेरे ये पुत्र, मित्र, 
स्त्री, बान्धवजन, धन, धान्य, सम्पदा, खेत, उद्यान, तालाब, मन्दिर, नगर और भोग-उपभोग 
क्रियाके साधन; ये सब कल किसके हो जावेंगे ? ऐसा कहता हुआ जो पुरुष मूर्च्छाको प्राप्त होता 
है, उसके बाल-बालमरण प्राप्त होता है, यह बात अन्यथा नहीं है ॥३१२॥ जो मिथ्यात्वसे संयुक्त, 
मोह ओर अनुरागसे प्रेरित कंषाय-पटलकको छोड़कर तथा भोगोपभोगरूप स्त्री-सम्पत्ति और पाँचों 
इन्द्रियोंके सुलका त्यागककर अपने मानसमें शाइवत्त सुखदायी दोष-रहित निर्मल सम्यक्त्वको 
धारण करता है, उसको सर्वज्ञसेवासे युक्त पडितमरण प्राप्त होता है ॥३१३॥ संसारके व्यवहा रका 
भंजन करनेवाला, मोक्षके स्वरूपको देनेवाला, पापरूपी हाथीका मदन करनेके लिए पंचानन 
(सिंह)के सहश, चोथे शुक्लध्यानके द्वारा चित्तके गमनरूप चंचलत्ताको विलीन करनेवाला, अनन्त- 
चतुष्टयका लाभ कराके शाश्वत नित्य शिवपदको प्राप्त करानेवाला पंडितपंडितमरण केवलज्ञानी 
पुरुषको प्राप्त होता है। भावाथं---बालबालमरण महामिथ्यात्वी पुरुषोंके, बालमरण भद्रप्रकृतिके 
और अविरतसम्यक्त्वीं जीवोंके, बाल-पंडितमरण देशब्नतो गृहस्थोंके, पंडितमरण संयमी मुनिजनोंके 
भौर पंडित्पंडितमरण केवलज्ञानियोंके होता है ॥३१४॥ जो सब दोषोंसे रहित देव होते हैं, 
उनके वाक्य ही हिसासे रहित होते हैं और सर्वपरिग्रहसे रहित हो सच्चे गुरु हैं, जिस पुरुषमें ऐसा 
हढ़ श्रद्धान है, वहींपर सम्यक्त्वका लक्षण समझना चाहिए ॥३१५॥ जिसके स्वभावसे उत्पन्न होने- 
वाला नैसगिक और गुरु आदिके उपदेशसे प्राप्त होनेवाला दूसरा अधिगमजसम्यक्त्व, ये दोनों ही 
नहीं हैं, बहाँपर मिथ्यात्व ही सम्भव होगा ॥३१६॥ अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्टय और हीन प्रकार ., 


8 9 . प्रदोधोतर्ल-आषंकाधार ' “श४१ 
जतुहयं कवावत्य सिंग्यास्वस्थ त्रयं तथा ३ एवां पल बच तजोपजसिकक भवेत्‌ ॥ऐ१७ 
सप्ताकुतिसंस्थाने निर्णाओों बज दुक्मते 4 ल्ापिक सत्र विज्लेयं सस्पक्त्थ जिननांवकै: ॥३९८ 
. श्सप्रकृतितिगशि तिहते वत्र केशलम्‌ । क्षायोपदामिक प्रोष्त॑ सम्यक्य व्रतधापिके: 0३१९...“ 
ज़िमाना जिनसायों जिनसुत्र जेनझात्जवित्तार:। जेनाफससकतलाथों जेननसस्कारथोजानि ॥३२० 
शुरुपादसूलूसं भवसबगाई लायते तरां पु सि। जिनच रणमूलसनलिधिजातं परसावगाढ ज ॥१२१ 
समस्सकरमंनिर्भाशः संक्षेप: कवषितों जिते:। लोकसम्बोषनावासोज्जितघर्सोपदेशाना ॥३२२ 
इत्यं थोडधमेंदेन सम्यकत्य॑ यस्य बतते । चितते विचारसंयुक्तों तस्य सोक्षपदं भवेत्‌ ॥३२३ 
तस्मे निःशजिताकुाय नमस्कारो5स्तु नित्यश: । येन स्वर्णाचल नोतो सन्त्रादअजनतस्कर: ॥३ २४ 
तत्से निःकांक्षिताजगय गसश्का रोपस्तु निल्यश्: | येनानन्तमती चक्र शोलब्रतबिभूषिता ॥३२५ 
तस्मे निरविधिकित्साये नमस्का रोपस्तु नित्यश:। ययोद्यायनभूषाक्: प्रसिद्धों भुवने कृत: ॥३२६ 
तस्मे चामुढनेत्राय तमस्कारोउस्तु नित्यद: । यस्मास्तेव परित्यक्ता रेबत्या निम्न॑या रचिः ॥३२७ 
दोषोपगहुनागय तमस्कारो5ह्तु नित्यश: । जिनेलाभक्तवच्े ल नान्यगुहां प्रकाशितम्‌ ॥३२८ 
स्वस्थितोक रणाडुगय नमस्कारोषस्तु नित्यज्ष: । स्वस्था: प्राणिगणा येन संजाता बारिषेणवत्‌ ॥३२९ 





का मिथ्यात्व (दर्शंनमोह) इन सातका उपशमन हो, वहाँ औपशमिक सम्यकत्व होता है ॥३१७॥ 
उक्त सातों प्रकृतियोंका आत्यन्तिक विनाश (क्षय) दृष्टिगोचर हो, वहाँपर जिन-नायकोंसे कहा 
गया क्षायिकसम्यक्त्व जानना चाहिए ॥३१८॥ रस अर्थात्‌ छह प्रकृतियोंके (अनन्तानुबन्धि, कषाय 
चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्साखके) विनाश हो जानेपर (और एक सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय 
रहनेपर) जो सम्यक्‍त्व रहता है, उसे ब्रती धारमिकजनोंने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व” कहा है ॥३१९॥ 
जिनदेवकी आज्ञाका श्रद्धान (आज्ञासम्यक्त्व) जिनमागंपर चलना (मार्गंसम्यक्त्व) जिनसूत्र (सृत्र- 
सम्यक्त्व) जेनशास्त्रोंका विस्तार (विस्तारसम्यक्त्व) जेनागमसकलार्थं (अथंसम्यक्त्व) जेननमस्कार 
(संक्षेपसम्यक्त्व) बीजपदरूप (बीजसम्यक्त्व) गुरुके पादमूलमें उत्पन्न (समु:्भूव या सम्भमवसम्यकत्व) 
अत्यन्त गाढ़ श्रद्धात (अवगाढ्सम्यक्ट्व) और जिनेन्द्रके चरण-कमलोंके ममीप होनेवाला परमाव- 
गाढ़सम्यक्त्व॒पुरुषमें उत्पन्न होता है ॥३२२०-२२१॥ समस्त कर्मोंक विनाशरूप संक्षेप सम्यक्त्व 
जिनभगवानने कहा है। लोगोंके सम्बोधनके लिए जिनधमंका उपदेश करना उपदेशसम्यक्त्व है। 
इस प्रकार सोलह भेदरूप सम्यक्त्व जिसके चित्तमें रहता है, वह सद-विचारसे युक्‍त्त जीव है और 
उसको मोक्षपद प्राप्त होता है ॥३२२-३२३॥ उस निःशद्धित्त अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, 
जिसके द्वारा अंजनचोर मंत्रजापसे सुमेह पर्वंतपर ले जाया गया ॥३२४॥ उस नि:कांक्षित अंगको 
मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा शीलब्रतसे विभूषित अनन्तमती जगत्‌में प्रसिद्ध हुई ॥३२५॥ 
उस निविधिकित्सा अंगके लिए मेरा नित्य तमस्कार हो जिसके द्वारा उद्यायन राजा संसारमें प्रसिद्ध 
हुआ ॥३२६॥ उस अमूदुहृष्टि अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिससे रेवती रानीके द्वारा निदयय 
रुचि (श्रद्धा) नहीं छोड़ी गई ॥३२७॥ दोषोंके उपगूहन करनेवाले अंग्रको मेरा नित्य नमस्कार 
हो, जिसके द्वारा जिनेन्द्रभक्त सेठके समान अन्यकीो गुप्त बात नहीं प्रकाशित की जाती है ॥३२८॥ 
उस स्वस्थितीकरण अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा प्राणिगण वारिषेणके समान 


' $, वस्तुतः यह रुक्षण इतकृत्य बेदक सम्यकत्व का है।--अनुवादक 
9 


.. अई॒र ..... आवकाचारन्सप्रह . . 
हस्मे बात्सल्यकाकूगन तमल्‍्कारो:स्तु नित्यत्ः | वेनोषकरण धो छोके विध्युकुसाश्यहु ]३३० :. . 
.. हसमे प्रभाववाजूतय समस्कारो5स्तु नित्यश: । येम अभावना नीता जैनी वजकुसारबतुतरेह१ : 
शबसहाजुसम्यस्त्वं पुजअमन्त जिधाषि ये। तेवां मिरक्षनस्थानं आयंते मात्र संधंधः क्रररेरे.. 
अनालसो जाउध्ययनं ज काले गुरोरणोपो तियमप्रसंग: ॥रेऐरे 
इत्यष्टक्क तत्व फलप्रद॑ स्थात्सम्यक प्रवोधस्य शिवप्रदस्प । 
सम्यक्‌ प्रवृत्त हुवि यस्‍्य बृत्त सोक्षायनं तस्य भयेह्िवेषतः ॥रेरे४ड 
अष्टाज़दर्शतं सम्पण्‌ यत्य चित्ते न विशते। शान चारित्रसंयुक्ं जात॑ तस्य निरथंकम्‌ ॥३१३५ 
पश्चमहाव्रतपुर्ं जिगुप्तिगुपं न. समितिसम्पप्तम्‌ । सम्यग्वशनरहित निरयंक जायते बुसम्‌ ॥३३६ 
प्रथा राजा विना5देशों न राजति धरातले। तथा भ्रद्धाविनिमुक्तो न ब्रतो भाति शासने ॥३१७ 
आहारोषधताम्यूछपानीयपरिवर्जनम्‌ । चतुविध हि संन्यासं यो धले स ब्रजेट्रिवम 0२३८ 
बचनेर्जाताति कोकत्रयों 


सत्रस्थों सुनितायकस्य 
पाताले नरकत्य दुःखमतुलं स्वरगें॥मराणां सुखम्‌ । 
दोपेषघंत्रितयें जवामिगमने पायोधियुग्मा झ्ूते 


जोबानां दशप»्चकमंबसुधा-धर्क्षियामक्ियाम्‌ ॥३२९ 
धर्माधसंविषक्षामबगच्छति पापपुष्यसन्नोताम्‌ । सुखबु:खसंविभागां शुभाशुभप्रेरणप्रथिताम्‌ ॥३४० 
स्वधमंमें स्थित कराये जाते हैं ॥॥३२९॥ उस वात्सल्य अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा 
विष्णुकुमार भुनिके समान लोकमें उपकार किया जाता हैं॥३३०॥ उस प्रभावना अंगके लिए मेरा 
नित्य त्मस्कार हो, जिसके द्वारा बझकुमार मुनिके समान जेनधर्मकी प्रभावना की गई ॥३१३१॥ इस 
प्रकार अष्टाज़ु सम्यक्‍त्वको जो मनुष्य त्रियोगसे पूजते हैं, वे निरंजन स्थानको प्राप्त होते हैं, इसमें 
संध्षय नहीं है ॥३२३२॥ जिसके आगमके अक्षरोंका ज्ञान है, जिसके अक्षर और अर्थ दोनोंका ज्ञान 
है, जिसके बुद्धिको अधिकता है, जिनके शास्त्रोंके पठन-पाठनमें आलूस नहीं है, जो स्वाध्यायके 
कालमें अध्ययन करता है, गुरुके नामका लोप नहीं करता और जो निह्ृवसे रहित है। ये आठ 
शानाचार जिसके हृदयमें नित्य शिवपद-दाता सम्यण्ज्ञान प्रकाशित है, उसको सुफल दाता हैं । इसी 
प्रकार जिसके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे प्रवुत्त (आचारित) चारित्र है, उसका विशेष रूपसे मोक्ष- 
गमन होता है ॥३३३-३३४॥ जिसके चित्तमें अष्टाज़ सम्गग्द्शन विद्यमान नहीं है, उसका 
चारित्र-संयुक्त उत्पन्न हुआ ज्ञान निर्थंक है ॥३३५॥ चारित्र पाँच महाव्रतोसे संयुक्त हो, तीन 
गष्तियोंसे सुभुष्त भी हो और पाँच समितियोंसे सम्पन्न भी हो, फिर भी यदि वह सम्पग्दशंनसे 
रहित है तो वह निरथंक होता है ॥३३६॥ जेसे महीतरूपर राजाके बिना उसका आदेश शोभा 
नहीं पाता है, उसी प्रकार जिनशासनमें श्रद्धालसे रहित व्रती पुरुष भी शोमा नहीं पाता है।३३७॥ 
जो पुरुष आहार, ओषध, ताम्बूल और पानीके त्याय रूप चार प्रकारका संन्यास धारण करता है, 
बह स्वयं जाता है ॥३३८॥ उस स्वर्गमें रहता हुआ वह जिनेन्द्रदेवके वचनोंसे तीनों छोकोंको 
गानता है, पाताल छोकमें नरकके अतूल दुःखको और स्वर्ग-छोकमें देवोंके सुखको जानता है, 
तथा भनुष्योके गमन योग्य दो समुद्रोंसे युक्त ऋडढ़ाई द्वीपमें, रहने वाले पन्द्रह कर्ममूमियोंके 
जोवोंकी धार्मिक क्रिया और अक्रियाकी, धर्म-अधर्मकी विवक्षाको, पाप-पुष्यको क्रियारोंको, सुख: 
दुःखके संविमामकी ओर शुभ-अशुभकी प्रेरणासे की जाने वालो क्रियाकों जानता है ॥३३९-३४०॥ 


धतोयोतुत-आांग्रकाबार १४३ 


धर्सेण पूजा गुणगोरव स्थाद्‌ धर्मेण छोकप्रितमे विशुद़ि: ॥२४६ 
यानि याति सनोझाति बस्सुनि भुवनभये। दृह्यन्ते लासि तानोहू सम्पद्चन्ते सुबर्मतः ॥३४७ 

पापेन गेहूं बहुछिह्रजमरं पपेन रोगारूपितं कलेबरम्‌ । 

पापेन पुज्रादिण रजम्सवेरियों भवन्ति पापेन तथा कुटुम्बितः ४३४८ 
नित्य दु:ःखसमाध् यों न च सुलं चित्रक्षयों नेन्दिरा भार्या दोषशतान्बिता दुदचारिणी 
तुन्री त्यक्षपरा रिपोः परिभवो देस्य॑ श्र दोर्भाग्यता दारिद्रघ मलूसंचयों व्यसनिता संपद्यते पापत॥॥३४९ 
धर्मसे राज्य-वेभव और सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है, धर्मसे सौर्य, धन और धान्यकी वृद्धि होती है, 
धममसे पुत्र, सुद्दद्‌ और मित्र प्राप्त होते हैं, धर्मसे विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होता है और किसी भी 
कार्यमें विष्न नहीं आता है ॥३४१॥ घमंसे सात खण्ड वाले राजमहलोंमें निवास प्राप्त होता है। 
धमंसे रक्षक पिता और ममतामयी जननी प्राप्त होती है। धमंसे चतुरंग विशाल सेना मिलती है 
और धमंसे पाँचों अंगोंको आनन्द देनेवाली प्रिया प्राप्त होती है॥२४२॥ धर्मंसे सम्पूर्ण विज्ञान 
कथाएँ प्राप्त होतो हैं, धमंसे उत्तर भोग और विशाल एवं निमंल गोत्र प्राप्त होता है। धमंसे बल- 
वीयंसे भर-पूर अंग वाले नौकर मिलते हैं, ओर धमंसे मनोहर वस्त्र प्राप्त होते हैं ॥२४३)॥| धम्मसे 
बनराजिसे परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है, धमंसे शय्या और आसन और उनपर काम लीला प्राप्त 
होती है। धर्मसे विद्ृज्जनों और साधुओंकी गोष्ठी मिलती है, धर्मंसे संसारमें निमंल कोत्ति फेलती 
है ॥३४४॥ धर्मसे उत्तम वर्ण बाले रत्न प्राप्त होते हैं और धरंसे रोग रहित नीरोग शरीर प्राप्त 
होता है। धम्मसे पात्रोंकी दाल देनेका विचार आता है, धर्मसे शील, ब्नत, सत्य और शौच प्राप्त 
होते हैं॥३४५॥ घर्मसे गरिमामय देवेन्द्र पद प्राप्त होता है, ध्ंसे कामदेवके समान सुन्दर रूप 
मिलता है, धर्मसे संसारमें पूजा प्राप्त होती है और गुणोंका गोरव होता है, तथा भर्मसे तीनों 
छोकोमें विशुद्धि प्राप्त होती है ॥३४६॥ तीनों लोकोंमें जो जो मनोज्ञ वस्तुएं दिखाई देती हैं, वे 
सब इस हछोकमें सुधर्मसे प्राप्त होती हैं ॥र४७॥ 

पापसे अनेक छिद्रोंसे जजंरित गृह प्राप्त होता है, पापसे रोगग्रसित शरीर मिलता है, 

पापसे चिरकांरू तक बेर रखनेवाले पुत्र होते हैं ओर पापसे कुटुम्बी वेरी होते हैं ॥३४८॥ पापके 
उदयसे सदा हो दुःख आते रहते हैं, क्षणमर भी सुख नहों मिलता, चित्तका क्षय हो जाता है, 
लक्ष्मी नहीं मिलती है, सती सेकड़ों दोषोंसे युक्‍त, कटुआषिणो, ओर वेश्याके समान दुराजारिणी 
मिलती है, पुत्री पत्तिकों छोड़नेवाली पेदा होती है, दीनता, दुर्भाग्यता, दरिद्रता, व्यसधिता 
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वस्त्र जोण॑सलं कलडूसलिम चित्त कुविद्यामयम्‌। 

नो हों न थे भोजन न श्र गुणो भोगो न शय्या न थे 

स्‍्तान॑ नो न कछा न तोषबचन पुसो हि पापस्थिते: ॥३५० 
कोत्तिनाम गुणा पशः परिजना लक्ष्मोधंन घान्यता शास्त्रं सजजनता परोपकरण देवाचंन सत्किया। 
प्रीतिभोगसुख गुरप्रणमन दान कृपा संयम: एते तन्न न सम्भवन्ति रखिता पापेन यत्र स्थिति: ॥रे५१ 
दृष्टत्वादिवुधापवादव्ने: स्त्रीबालगोहिसने रन्यन्यासविलोपनेरश्मनेद्य तादिसंसेवने: । 
दोषाणामतिजल्पने: परिजने: सत्यव्रतध्व॑सनेमंस्त्रोस्थाटनकल्पनेरनुविन पापं हि संजायते ॥३५२ 
यश्चइस्तु विरद्धं तसत्सवं चर पापतो भवति । इति विज्ञाय जिनेख-प्रोक्तो धर्मोप्र संसेव्य: ॥३५३ 

धर्मों त मिथ्यात्यसमुद्भवेत धर्मो न पश्चोम्वरसक्षणेन । 

धर्मो न तोबम्श्रुधिगाहनेन धर्मो न पद्चाग्निसुसाधनेत ॥३५४ 

धर्मो न गोपश्चिमभागनत्या धर्मो सकारशयतों न भाति । 

न सागरस्तानजलेत धर्मो धर्मो न हष्टो भधुपानतो5ञ् ॥३५५ 

धर्मो न मोहक्रियया हुताशादू धर्मो न बीरस्य कथाप्रवस्धे: । 

कुपान्नदानेन कदा न धर्मो धर्मों न रात्रो कृतभोजनेत ॥३५६ 


और मलगूत्रकी अधिकता भी पापसे हो होतो है ॥३४९॥ पापकी स्थितिमें दुजंनता, सज्जनोंके 
साथ कलह, विद्वज्जनोंके साथ विद्रोह, जोणंमलिन वस्त्र और कुविद्यायुक्त चित्त, प्राप्त होता है। 
पापके उदयसे न मनमें हुं होता है, न भोजन मिलता है, न गुण प्राप्त होते हैं, न भोग मिलते हैं, 
न सोनेको शय्या मिलती है, न स्नान करना ही सुलभ होता है, न कलायें प्राप्त होती हैं और न 
सन्तोषकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होता है ॥३५०॥ जहाँ पापरचित स्थिति होती है, वहाँ कीर्ति, 
नाम-असिद्धि, सद-गुण, यश, परिजन, लक्ष्मी, धन-धान्य, शास्त्र-ज्ञान, सज्जनता, परोपकार करना, 
देव-पूजन करना, अन्य संत्‌-क्रियायें करना, प्रीति, भोग-सुख, गुरु-वन्दना, दात, दया ओर संयम, 
ये सब कुछ वहाँ संभव नहीं हैं ॥३५१॥ स्वभावकी दृष्टतासे, विद्वानोंके अपवाद-कारक वचन 
बोलनेसे, स्त्री, बालक और गोकी ह॒त्या करनेसे, दूसरोंकी धरोहरोंको विलोप करनेसे, शम-भाव 
नहीं रखनेसे, अर्थात्‌ क्राधादि कषायरूप प्रवृत्तिसे, दत आदि व्यसनोंके सेवनसे, दूसरोंके 
दोषोंको अधिक बोलतेसे, परिजनोंके साथ सत्यक्नतका विध्वंस करनेसे, और मंत्रोंके द्वारा 
दूसरोंका उच्चाटन करनेसे प्रतिदिन पापका संचय होता है ॥३५२॥ संसार में जो जो ब्स्तु 
अपनेको प्रतिकूल प्राप्त होती है, वह सब पापसे होती है, ऐसा जानकर इस लोकमें जिनेन्द्रभाषित 
धमंका सेवन करना चाहिए ॥३५३॥ 

मिथ्यात्वके बढ़ानेसे धर्म नहीं होता, पंच उदुम्बर फल्लोंके भक्षण करनेसे भी धम्म नहीं 
होता, तीर्थों (गंगादिके घाटों) पर तथा समुद्रमें अवगाहन करनेसे धर्म नहीं होता, पंचाग्नि तप 
करनेसे भी धमम नहीं होता, गायके पिछले भागको नमस्कार करनेसे धर्म: नहीं होता, मद्य, मांस 
और मधु इन तीन मकारोंके सेवनसे धर्म नहीं होता, सागरके जलसे स्नान करनेपर धमम नहीं 
होता और न इस लोकमें मधु-पानसे धमं देखा जाता है ॥२५४-३२५५॥ मोहवाली क्रिया करनेसे 
धरम डी होता, अग्निमें हवन करनेसे धर्म नहीं होता, वीर पुरुषोंकी कथायें कहनेसे धर्म नहों होता, 
की दान देनेसे कदापि धर्म नहीं होता और रात्रिमें भोजन करनेसे घ॒र्म नहीं होता ॥३५६॥ 
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घर्मो न यशे हतजोवबुन्दे कुझासने धर्मपद् न हष्टम । 
शादे गयायां | थे जसंभावों धर्सो न मांताविकलत्रदानात्‌ 0३५७ 
गो-बण्डपाणिप्रहणे न धर्मों युक्तों न तोर्थाल्थिनिषातनेन । 

(३५८ 


धर्मो भवेत्सिड्धगुणाष्टकेन ॥३६१ 
नवप्रकारस्सररोधनेन धर्मों भवेद्‌ धसंदशाजुभावात्‌ । 
एकावश्ाभि: प्रतिमाभियोगेष्ों भवेद्‌ द्ादक्षभिस्तपोर्सि: ॥३६२ 
जारित्रभेवाल््रिदशप्रका राद्‌ धर्मो भवेत्पूवंचतु्दंशाजनत्‌ । 


धर्मो भवेद्दोषनिवारणेन धर्मो भवेत्संज्जनसेवनेन ॥३६४ 

जिनस्य शास्त्रस्य गुरो: सदेव पूजासमस्यासपदप्रणासे: । 

शुत्रधया साधुजनस्य नित्य धर्मो भवेर्यारुविशुद्ध भावेः ॥३६५ 
यज्ञमें जीव-समूहके हवन करनेसे धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में घ्ंका एक पद भी नहीं 
देखा जाता, गयामें श्राद्ध करनेपर धर्म-भाव नहीं है ओर न मांस आदिके तथा स्त्रीके दानसे ही धर्म 
होता है ॥३५७॥ गाय और साँड़का विवाह करानेसे धर्म नहीं होता, हरिहार आदि तीर्थोपर अस्थि- 
विसजंनसे धर्म नहीं होता गुड़-धुतसे सम्पन्न पकवानोंसे और गोदानसे धर्म नहीं होता, ओर अनेक 
प्रकारोंसे पीपल-पूजनके द्वारा धमं नहीं होता है ॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहे गये भिथ्यात्वके ग्रहण- 
रूप धमंसे जीव सिद्धिको नहीं प्राप्त करता है। किन्तु जो मानव दक्ष प्रकारके उज्ज्वल धर्मको 
धारण करते हैं वे मोक्षपद पाते हैं ॥२५९॥ एकमात्र जेनमत हो भात्म-कल्याणकारी है। ऐसी 
हंढ़ बुद्धिसे धर्म होता है, इन्द्र (कलह) का विनाश करनेसे धर्म होता है, रत्लत्रयकी आराधनासे 
धर्म होता है और चार प्रकारके दानोंको देनेसे धर्म होता है ॥३६०॥ पाँचों महाब्रतोंके पालूनसे 
धर्म होता है, छह आवद्यकोंके पालनेसे धर्म होता है, सप्त तत्त्वोंके चिन्तन-मनन और श्रद्धानसे 
धर्म होता है, तथा सिद्धोंक आठ गुणोंका चिन्तन करनेसे धर्म होता है ॥२६१॥ नौ प्रकारके 
काम-वेगोंके निरोधसे और नो शील-बाड़ोंके पाऊनसे धमं होता है, धर्मके दक्षों अंगोंके धारणसे 
धर्म होता है, ग्यारह प्रतिमाओंके पालनसे धर्म होता है और बारह प्रकारके तपोंके आचरणसे 
धर्म होता है ॥२६२॥ तेरह प्रक/रके चारित्रको पालन करनेसे धर्म होता है, चौदह पृर्वोंका 
अभ्यास करनेसे धमं होता है, पन्द्रह प्रमादोंका विध्यंस करनेसे धर्म होता है और सोलह कारण 
भावनाकओओोंको भानेसे धर्म होता है ॥३२६३॥ जीवदयाके करनेसे धर्म होता है, संयमके घारण 
करनेसे धर्म होता है, अपने दोषोंके निवारण करनेसे धर्म होता है और सज्जनोंकी सेवा करनेसे 
धर्म होता है ॥४२६४॥ सदेव जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेसे, शास्त्रका अभ्यास करनेसे ओर गुरुके 
चरणोंमें प्रभाम करनेसे धर्म होता है। साधुजनोंकी वित्य शुश्रूषा करनेसे और सुन्दर विशुद्ध 
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यो जीवमक्ष न बिभत्ति जोब॑ निजायुर्ध यो न वदाति कस्य । 

वर्षाणमे यो गसम त कुर्याद्‌ धर्मो भवेसस्य बहाप्रकारात्‌ ॥३९८ 

निन्‍दाकक्रोक्षों समंगालिशपेटपादाक्षेपो दुवंचो दोषवाद: । 

एतददुल सहाते बेन पुंचा तेन प्राप्त चोत्तम॑ सतक्षमाद्धम ॥३६९ 

कठोरं कष्टदं क्वरं टुष्ट प्राणहरं बच: । यो न बबति धामष्ठो मृढ़ुता तस्य जायते ॥३७० 

सरलमताः सरलमतिः सरलो वचनेषु सरलूपरिणास: । 

सकल सरल पद्यति तस्य भवेदाजंवो ध्म: ॥३७१ 

सत्येन वाक्य वितनोति लोके सत्येन कार्याणि करोति नित्यम्‌ । 

सत्यप्रभां यो विदधाति विसे सत्यक्षतं तस्य भवेत्सदेव ॥३७२ 
सतःशोच वच:शोच कायज्ञो्त बिभत्ति यः। तस्य शौचसयो धर्मो भवेज्जन्सनि जन्सति ॥३७३ 
अथ निरूमिता शोच यस्य छिक्ते प्रवर्तते । इलाध्यस्त्रेलोक्यजीबानां स सुखो जायते तराम्‌ ४३७४ 
यः प्राणिषु दयां धत्ते संकोचयति यो सन: । यः पालयति नेमंल्यं देवता स प्रजायते ॥३७५ 
तपो द्ञावशभेदेन बाह्याभ्यस्तरवशंनम्‌ । विकारेन्द्रियनिसुंक्त: संयमस्तस्य संभवेत्‌ ॥३७६ 
भावोंसे धर्म होता है ॥|२६५॥ सम्यग्द्शनकी शुद्धि करनेसे, रात्रिके समय भोजन त्यागसे, सदा 
भाठ मूल गुणोंके घारण करनेसे, तथा नवनीत भादि निषिद्ध लेह्ा पदार्थोंके नहीं खानेसे धर्मं 
होता है ॥३६६॥ पर-स्त्री और पर-धनके निवारणसे, अणुव्रत, गुणत्रत और शिक्षात्रतोंके 
पोषणसे, दूसरोंके प्रति सत्य भाषणसे और तीनों प्रकारके पात्रोंको पडिगाहुन करके अन्नदान 
करनेसे धमं होता है ॥३६७॥ जो जीवभक्षी बिल्ली आदि जीवको नहीं पालता है, अपने अस्त्र- 
शस्त्र आदि आयुध दूसरोंको नहीं देता है, वर्षाकालमें जो गमन नहीं करता है, उसके धर्म॑ होत्ता 
है और भगे वर्णन किये जानेवाले दश प्रकारोंसे धर्म होता है ॥३६८॥ 

जो पुरुष निन्‍दा, भाक्रोश, ममं-मेदी गाली, चपेटा (चपत, थप्पड़), पादाक्षेप (पैरोंकी ठोकर), 

दु्बंचन और दोबवाद इतने दुःखोंको सहन करता है वह उत्तम क्षमा रूप धर्मके प्रथम अंगकों 
प्राप्त करता है ॥२६९॥ जो धर्म-निष्ठ व्यक्ति कठोर, कष्ट-दायक, क्रूर, दुष्ट, और प्राण-हारक 
वचन नहीं बोलता है उसके मृदुता अर्थात्‌ मादंबधम होता है ॥३७०॥ जो सरल चित्त है, सरल 
बुद्धि है, सरल (मायाचारसे रहित) है, जिसके वचनोंमें सरल परिणाम है और जो सबको सर 
देखता है, उसके आजंव धर्म होता है.॥२७१॥ जो लोकमें सत्य वाक्य बोलता है, जो नित्य ही सब 
कार्योंको सचाईसे करता है, जो अपने हृदयमें सत्यकी प्रभाको घारण करता है, उसके ही सदा 
सत्य व्रत होता हैं ॥३७२॥ जो मनकी घुचिता:(पविश्रता), वचनकी शुचिता रखता है, उसके जन्म- 
जस्ममें शौचमयी धर्म होता है ॥३७३॥ तथा जिसके चित्तमें मिलोमता रूप शौचघम्म प्रवतंता है, 
वह प्रेकोब्यके जीवोंका प्रशंसापात्र होकर अत्यन्त सुखो होता है ॥३७४॥ जो स्ंप्राणियोपर दया 
रखता है, जो अपने मनको संकुचित रखता है अर्थात्‌ इधर-उधर भटकने नहीं देता है और जो 
निर्मेहताको पालन करता है, वह देवता होता है ॥३७५॥ जो बाह्य आश्यन्तर रुप बारह प्रकारके 


ब्रतोधोतर आर्थिकाचार ह ... रेइ७ 
ब्रध्यानुसोरेण देदाति दान पात्रेशु झीसंस्थितमानसेपुं कर यम 
थो भावतों जेवसतातुरागो बह ठ- हि" कंथितो जिलेले: ।३७७ 
सनोवाड्छितवत्तूनां सर्वथा त्योगमोअम्ेत्‌ । यः को नियसबुक्तानां तस्‍्व स्यानत्रत लवेत्‌ ।३९ 
कि करिष्यास्यहूँ कस्य क्ोहं कोटकसाजत: | इति भावयंतः पुंसोडकिशानत्व विधोयते ॥३१७९ 
:.. स्वक्ीययोपेड्ितचिशवयुतति कृत्वा परस्त्रीवु तर सहिवुत्तित्‌ । ह 
योजहनिश् वाज्छति जेनसूत्रं स्याद्‌ भ्रह्मचर्य ननु तस्य धर्म: ॥३े८ . 
जीवो नास्तोति भन्यन्ते चार्वाकमतवेदिन: । स चेदस्ति ततों छोकें प्रत्यक्य: कि म दुश्यंते ॥३८१ 
जीवो न बीदयते क्रापि पुण्यपापक्रिया कुतः । नास्ति ग्रासः कुतो मेदर्मास्ति क्षेत्र कुतोज्ञता (३८९ 
धूमाकारं जगत्सवंसधोमध्योध्वंता कुत:। पाप॑ न स्फूरणं खेद गते तत्र कुतो जन: ।ऐ८३ 
जोबोस्तीति प्रभावसते नेयापिकमताशिता: । गर्भाविभरणास्तेवास्तित्वं जोवे लिकूपितम्‌ ॥३८४ 
पिष्टोबकर्गुडेर्धात्ये: शक्तिमंधस्य जायते । यथा तथा सहोद्भूतमेतेस्यों जोवजस्मला ॥३८५ 
गतेषु तेष्वभिन्नत्वाज्जोवाभावों निरीक्षयतें । इन्धने क्षोीयसाणे हि न तिष्ठति हुताशनः ॥३८६ 
जोवपुदूगलयोरेक्षयं भिन्नत्वं नेव कल्प्यते। यथा पुष्पे सुगनधत्वं पृथण न थ कवायन ॥३८७ 


तपको पालता है, उसके तपोधर्म होता है। जो इन्द्रियोंके विकारसे विनिमुक्त है, उसके संयमधर्म॑ 
होता है ॥२७६॥ जिनके मनमें शीलूधम स्थित्त है, ऐसे पात्रोंमें जो अपने द्रव्यके अनुसार दान देता 
है, और जो भावोंसे जेनमतका अनुरागी है, उसे जिनेन्द्रदेवोंने त्याग धर्मं वारा कहा है ॥३७७॥ जो 
कोई मनुष्य नियमयुकत मनोवांछित वस्तुओंका सवंथा त्याग करता है, उसके त्यागधर्म होता है। 
॥३७८॥ 'में किसका क्या करूँगा, कोटकमात्रसे अधिक में कौन हूँ, इस प्रकारको भावना करनेवाले 
पुरुषके आकिचन्य धर्म पालन किया जाता है॥३७९॥ अपनी स्त्रीमें अपनी मत्तोवृत्तिको 
सीमित करके और परस्त्रियोंमें सत्य निवृत्तिको करके जो रात्त-दिन जेनसूत्रके पठन-पाठनकी इच्छा 
करता है निश्चयसे उसके ब्रह्मचयं धरम होता है ॥३८०॥ 

जीव नहों है, ऐसा चार्बाक मतके जानकार मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि जीव है तो लोक 
में प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देता है ॥३८१॥ जब कहींपर भी जीव दिलाई नहीं देता है, तब फिर 
पुष्य-पापको क्रिया ही कहाँ संभव है ? जब ग्राम ही नहीं है, त्तब मेरु कहाँ संभव है। जब खेती ही 
नहीं है, तब अन्न कहाँसे पेदा हो सकता है ॥३८२॥ यह स्वंजगत्‌ धूमके आकार है, फिर इसमें 
अधस्ता, मध्यता और ऊध्वंता कहाँसे हो सकती है । यहाँ पाप नामक कोई वस्तु नहीं है, यह सब 
स्फूरण (कम्पन या हलन-चलल) भात्र है, उस स्फुरणके विछीन हो जानेपर जीव कहाँ रहता है । 
॥३१८३॥ नैयायिक मतावलम्बी लोग 'जीव है' ऐसा कहते हैं, उन लोगोंने गर्भस आदि लेकर मरण 
तक जीवका अध्तित्व निरूषण किया है ॥३८४॥ उन लछोगोंका कहना है कि जेसे पीठी, जल, गुड़ 
और धातकी-पुष्पोंके संयोगमें मच्यकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार इन पृथिवरी भादि 
भूतोंसे जीवका जन्म हो जाता है ॥३८५॥ उन भूतोंके विनाश हो जानेपर उनसे अभिन्न होनेके 
कारण जीवका अभाव देखा जाता है अर्थात्‌ भूतोंके विनाश होनेपर जीवका सद्भाव नहीं दिखाई 
देता । जेसे कि इन्धनके समाप्त हो जानेपर अग्निका कोई सद्भाव नहीं रहता है॥३८६॥ जीव 
और पुद्गरूमें एकता ही है, भिन्‍नता नहीं कल्पना की जा सकती है, जैसे कि पुष्पमें जो सुगन्धपना 
है, वहू उवसे कभी भी पृथक नहीं माना जा सकता ॥३८७॥ ईएवरसे प्रेरित हुआ यह आत्मा तीनों 





२४८ आवकाजार-सग्रह 


ईइवरप्रेरितों हात्मा त्रिछोकेयु प्रवतंते। एको5पि नेकतां याति राजेब सरसि स्थितः ॥३८८ 
पाप पुष्यं सुख दुःछं सिद्धस्थानं पुनंवः । पुरर्भोक्ष॑ पुन्जन्म सांखिनो मतमोदृश्म्‌ ॥३८९ 
क्षणिकत्व॑ जगढ्ठिवव सर्वे भावा तथेव च। सम्तानमालिकां घतते सेवात्मा सोगते सते ॥३९० 
कमंप्रकृतिहेतुत्वाग्जीबो भुररे निरन्तरम्‌ | शुमाशुभमय वस्तु स्वर्ग मोक्षे भवे स्थित: ॥३९१ 
आत्मप्रकृतिसापन्नो वेकुष्ठे गच्छति श्ुवम्‌ । जीवस्थ कारण कर्मकृतिजोंब न मुझखति ॥ ३९२ 
इय॑ श॒ बेष्णवी साया भुवनत्रितये स्थिता । तस्याः कतुंत्वहतुत्यं भट्ट रक्तमिदं बच: ॥३९३ 
जैनेन्रवादिना प्रोक्तं यवि जोबो न विद्यते । ततस्त्वयाउत्र जोवस्य नामोच्चारं कृत कुत: ॥३९४ 
विद्यमानपदार्थानां केन नासानि छुप्यते । अविद्यमानवस्तुनां केत नामानि दीयते ॥३९५ 
जोवोइस्त्पनाविसंशुद्ों वर्शनश्ञानसंयुत:। सहर्मा भवभावाढधो सुक्तकर्सा निरक्षनः ॥३९६ 
तानि कर्माणि नहयन्ति जेनव्रतनिरूपणात्‌ । सन्त्रप्रभावतों याति सकल हि विषद्वरश्म ॥३९७ 
यदि जीवस्य नास्तित्वं भेक्ोक्ये सचराचरे । वादं कः कुरतेःस्मामि: साथ पापमते तत: ॥३९८ 
यथा घनेइवरो गेहूं परित्यम्य गुहान्तरम्‌। संगच्छति तथा जोबो देहाहेहान्तरं ब्रजेत्‌ ॥३९९ 
यथा रथाल्यूथरभूतं तुरशायुग्ल भुवि । यथा चम्पकसोरम्य भिन्न तेलेषु वीक्ष्यते ॥४०० 


लोकोंमें प्रवत्तंता है, जैसे कि सरोवरमें प्रतिबिम्ब रूपसे स्थित चन्द्रमा एक ही है, वह अनेकताको 
प्राप्त नहीं होता ॥३८८॥ पापके पश्चात्‌ दुःख और उसके पद्चात्‌ सुख, सिद्धस्थानके अनन्तर 
पुनरभंव और पुनर्भवके पश्चात्‌ मोक्ष तथा मोक्षके पश्चात्‌ पुनः जन्म, इस प्रकारसे सबका सदा चक्र 
चलता रहता है, ऐसा सांख्यका मत है ॥३८९।। समस्त जगत्‌ क्षणिक है, इसी प्रकार सभी पदार्थ 
क्षणिक हैं, वही सौगत (बौद्ध) मतमें, आत्मा है, उस क्षणसन्तानसे भिन्‍न कोई आत्मा नहां है। 
॥३९०॥ कम प्रकृतिके निमित्तसे जीव निरन्तर शुभ-अशुभ रूप वस्तुको स्वगंमें, मोक्षमें ओर संसार 
में स्थित रहता हुआ भोगता है ॥३९१॥ यह जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृतिकों प्राप्त होकर 
निश्चयसे बेकुण्ठमें जाता है। जीवके परिभ्रमणक्रा कारण यह कर्मंप्रकृति है, वह कभी भी जीवको 
नहीं छोड़ती है ||३९५२॥ यह विष्णुकी माया तीन भुवनमें स्थित है, उसके ही जगत्‌का कर्तापना 
ओर संहारपना है, यह भट्टोंके द्वारा कहा गया वचन है ॥३९३॥ किन्तु जिनेन्द्रदेवे मतको 
माननेवाले जेनोंने कहां--यदि संसारमें जोब नहीं है, त्तो फिर तुमने यहाँ जीवके नामका उच्चारण 
केसे किया ? ॥३९४॥ क्योंकि संसारमें विद्यमान पदार्थोंके नामोंका कौन छोप कर सकता है और 
अविद्यमान वस्तुओंके नाम कौन दे सकता है ॥३९५५॥ दर्शन-ज्ञान-संयुक्त जीव अनादि-सिद्ध है, वह्‌ 
जब तक कर्मोसे संयुक्त है, तब तक सांसारिक भावोंसे युक्त रहता है, बोर जब कर्मोंस विभुक्त 
हो जाता है, तब निरंजन बन जाता है ॥३९६॥ वे कम जैनब्रतोंके आचरणसे विनष्ट हो जाते हैं, 
जैसे कि मंत्रके प्रभावसे बहिरंग सर्पादिका विष एवं अल्तरंग कमंरूप विष नष्ट हो जाते हैं॥३९७॥ 

जो लोग जीवका अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको छलकारते हुए ग्रन्थकार कहते हैं--हे पाप- 
बुद्धिशालिनू, यदि इस चराचर श्रेलोक्यमें तेरे मतानुसार जोवका अस्तित्व नहीं है तो फिर हमारे 
साथ वाद (शास्त्राथं) कौन करता है ॥३०८।॥ देख, में जीवका अस्तित्व सिद्ध करता हैँ --जैसे कोई 
धनवान्‌ पुरुष अपने एक घरको छोड़कर दूसरे घरमें जाता है, उसी प्रकार जीव भी एक 
देहसे दूसरी देहमें जाकर बहाँ निवास करने रूगता है ॥३९९॥ अथवा जैसे रथको खींचने 
वाऊे अद्व-युगल संसारमें रथसे पृथकभूत होते हैं ओर जेसे चम्पक पृष्पोंको सुगन्धि तेलमें 
भिन्न देखी जातो है, तथा जेसे अंगिशलक (?) पक्षी स्थानका आश्रय करके चला जाता 


बरतोचोतन-जावकाचार ह श्र 


ययाजिशलके' पक्षी स्वानमाशित्य मरछति । तथात्सा पुद्यछे घले गलनागसमक्तियात्‌ ॥४०१ . 
एतेस भूतसंयोग्री भिन्नोडभिश्नः अकरिपत: । जीवपुद्गलयो रेक्यं घटते न कवशयन ॥४०२ 

जीवो जिनागमे चान्य: पुद्गलोप्यः प्रकीसित: । त॑ पुदूयरु परं हित्वा जीबो मोक्ष प्रति त्रजेत्‌ ४४०३ 
यशेक एव जोवः स्यात्समस्तभुबने ततः । एके वारित्रमापञ्ना अपरे सुलिनः कथम्‌ ॥४०४ 

एके तिष्ठग्ति सन्मार्गे सेबन्तेफ़ये कुमांकस्‌। एके स्त्रियो:परे वण्डा: पु्मांसो:न्ये कुवादितः ॥४०५ 
तस्माज्थ बहुबो जीवा जेतसा्गें निरूषिता: । त्रेलोक्यं जीवसस्पूर्ण मेदकाण्डेन तद्ृगति: ७४०६ 
यदि स्थात्क्षणिफो जोयो बोद्धमिव्यात्वसोहिते । ततश्वि रत्तनां वार्तासवगच्छत्थसों कथम्‌ ।॥४०७ 
वासना यदि जानाति ततः सा न विछोयते । अआन्तिर्यदि जगश्सवं ततो सलपवेष्टितम्‌ ॥४०८ 
सोग्रता नावगच्छन्ति हेयाहेयं गुणामुभम्‌ । घर्मास्तरसते छरना दुष्टा पापेन मोहिताः ॥४०९ 
सर्वंशद्भपरित्यागाद्‌ ये त॑ पदयन्ति योगिन: | जोवस्वरूपतां कल्पं ते जानन्ति तिरन्तरम्‌ ॥४१० 
अहो सूर्सा न जानीयुजोवतरवस्य रक्षणम्‌ । भवयाभवर्यं गमागम्यं कृत्याकृत्यं परापरम्‌ ॥४११ 
उपयोगमयो जोबो भुकृकर्मा तदर्जक:। स्थावसृतंश् पुसान्‌ सुक्तकर्मा निरक्षनः |४१२ 

जिनेश्व रमुखोत्पन्ल॑ वाक्य स्वर्गापवर्गदम्‌ । सिष्यात्वकन्दवलनं भ्रूयतां भो कुवादिनः ॥४१३ 


है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुदूगलरूप शरोरमें गमन-आगमनरूप क्रियाको करता रहता है। 
।।४००-४०१॥ इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि भूत्तोंका संयोग भिन्न है और उनसे आत्मा 
भिन्न है, जीव और पुदूगलकी एकता कभी भी घटित नहीं होती है ॥४०२॥ जेन आगममें जीव 
अन्य और पुद्गल अन्य कहा गया है। जीव इसपर पुद्गलकों छोड़कर मोक्षके प्रति चला जाता है। 
॥४०३॥ यदि समस्त संसारमें एक ही जीव होता, तो फिर कितने ही छोग दरिद्वताको प्राप्त और 
कितने ही दूसरे छोग सुखी केसे हृष्टिगोचर होते हैँ ॥४०४॥ कितने ही लोग सनन्‍्मार्गमें स्थित हैं और 
कितने ही दूसरे कुमाग्गंका सेवन करते हैं, कितने ही जीव स्त्रीके रूपमें दिखते हैं और कितने ही 
नपुंसकके रूपमें तथा कितने ही पुंवेदी दिखाई देते हैं, तथा कितने ही मिथ्यावादी दिखते हैं सो 
यह सब विभिन्‍नता क्यों दिखाई देती है ॥४०५॥ इस कारण जेनमार्गमें अनेक जीव निरूपण किये 
गये हैं। यह सारा ही त्रेलोक्य जीवोंसे भरा हुआ है ओर सुमेरुके मूलकांडसे उसकी गति मानी 
गई है ॥४०६॥ बौद्धोंके मिथ्यात्व-मोहिल मतके अनुसार जीव क्षणिक (क्षण-विनश्वर) होता, तो फिर 
वह चिरकाल पुरानी बात्तको कैसे जान सकता है ॥४०७॥ यदि भाप बौद्ध कहें कि पुरानी बातोंको 
वासना जानती है, तो फिर वह विलीन नहीं हो सकतो | यदि आप कहें कि यह सारा जगत 
आन्तिरूप है, वास्तविक नहीं है, तो यह उनका कथन मद्य-पायी पुरुषकी चेष्टाके समान है ॥४०८॥ 
बोद्ध लोग हेय-आदेय ओर भुण-दोषको नहीं जानते हैं, घर्मान्तरके मतमें संलग्न लोग दुष्ट हैं और 
पापसे मोहित हैं ।४०५।॥। जो योगी-लोग हैं, वे सव॑ संगके परित्यागसे उस जीवको'*देखते हैं, वे जीवसे 
यथार्थ स्वरूपको निरन्तर जानते हैं ॥४१०॥ भहो, ये अन्‍य मतावलम्बी मूर्ख लोग जीवतत्त्वके 
लक्षणको नहीं जानते हैं और न वे भदय-अमदक््यको, गम्य-अगम्यको, कंव्य-अकतंव्य और भले-ब्ुरे 
को ही जानते हैं ॥४११॥ जीवका स्वरूप--जीवज्ञान-दर्शन इन दो उपयोगमयी है, कर्मोंका उपाज॑न 
करने वाला है और उनके फलको भी भोगनेवाला है, अमूर्त है ओर कर्मोंस मुक्त होकर निरंजन 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ।।४१२॥ ेल्‍ | 

है कुबादियो, सुनो--जिनेश्वरके मुखसे उत्पश्न हुआ वाबय स्वर्ग और मोक्षका देनेवाला है, 

डरे 
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धसकलो निःकलोश्तल्रो निम्न लो निरुपद्रवः : निरखनो निरापेक्षों निरीहों निखिलप्रभु: ॥४१४ 
निर्व्यापारों निरास्थादों मिष्कषायो तिराभ्यः । निरालम्यो निराकारो निःशल्यो निर्भयात्मकः ॥४१५ 
निर्मोहो नि्ंदों बोगतिदोषों निर्मलत्थिति: । निहंस्द्दों निगंताभावों नीरागो निशुंणाक्षयः (४१६ 
सिद्धो बुद्धों विचारज्षो बोतरागो जिनेशवर:। सम्यग्व्नशुद्धात्मा सुक्तिवध्वा$सिगम्थते ॥४९७ 
एवं सिध्यात्वसंस्थानं जितं येन महात्मना। तस्य पादद्वय नत्वा जोवतस्थ निरूप्यते ॥४१८ 
शुभाशुभ॑ कर्ममयं शरोरं विभुज्यते येन सचेतनेन । 
अनायनन्तेन भवस्थितेन तज्जीवतस्वं कथित जिनेस्दें: ॥४१९ 
दधाव्दादिपक्ाविषया प्रपत्नमावो न संस्थिता यत्र । तदजीवतत्त्यमाहुस्तत्त्वज्ञाश्व तनारहितम्‌ ॥४२० 
कस्पेयं रसणो गजेन्द्रगमिनी सोन्द्य॑मुद्राडिनी महां यच्छति मेथुनं यदि ततो में संसृतिः साथिका । 
द्रव्य तस्करभावतों यदि भवेज्भोगास्ततो बन्धुरा एवं कायबचोसनोनुकरणात्कर्मालबों जायते ॥४२९ 
बुर्ष्याने: परनसंमसंक थने: पापाड़्िसंसेवनेश्वारिश्रत्यजनेब्रतोपशमनेब्रह्मत्रतध्व॑ सने: । 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादविषयेयोंगे: कषायेन्द्रियेदषिबंन्धचतुष्टयेन सहितेबंन्धों भवेत्कमंणाम्‌ ॥४२२ 


तथा मिथ्यात्वके मूलकको दलून करने वाला है ॥४१३॥ जिनेश्वरदेव कैसे हैं? सुनो--भरहन्त 
भगवान्‌ सकल (शरीर-सहित्त) हैं और सिद्ध भगवन्त निःकल (शरीर-रहित) हैं, तद्रा-रहित हैं, 
निएचल हैं, उपद्रव-रहित हैं, निरंजन हैं, निरापेक्ष हैं, निरीह (इच्छा-रहित) हैं, सर्ंप्राणियोंके प्रभु 
हैं, व्यापार-रहिलत हैं, आस्वाद-रहित हैं, कषाय-रहित हैं, आश्रय-रहित हैं, आलम्बन-रहित हैं, 
आकार-रहित हैं, धल्य-रहित्त हैं, निर्भय-स्वरूप हैं, मोह-रहित हैं, मद-रहित हैं, योगोंके दोषसे 
रहित हैं, निर्मल स्थिति वाले हैं, दन्द्र-रहित हैं, अभाव-रहित हैं, राग-रहित हैं, निगुंण आश्रय वाले 
हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हें, विचारज्ञ हैं, वीतराग हैं, उनकी आत्मा सम्यग्दशशनसे शुद्ध है और वे मुक्तिखूपी 
वधूके द्वारा अभिगम्य हैं। जिस महात्माने उक्त प्रकारके मिथ्यात्व-संस्थाननों जीत लिया है, 
उसके दोनों चरणोंको नमस्कार करके अब जीवत्तत््व (आदि तत्त्वों) का निरूपण किया 
जाता है ॥४१४-४१८॥ 

जिस अनादि-अनन्त ओर भवस्थित सचेतन तत्त्वके द्वारा यह शुभ-अशुभ कर्मंमरयी शरीर 
भोगा जाता है, उसे ही जिनेन्द्र देवोंते जीवतत्त्व कहा है ॥४१९॥ जिसमें शब्द आदि पाँचों इन्द्रियों- 
के विषय नाना प्रकारके प्रपंच रूपसे अवस्थित हैं अर्थात्‌ जिसमें शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श रूप पर्यायें पाई जाती हैं ऐसे चेतना-रहित मूर्त तत्त्वको तत्त्वोंके ज्ञाता पुरुष उसे अजीव- 
तत्त्व कहते हैं ॥४२०॥ यह गजेन्द्रगामिनी ओर सौन्दयं-मुद्रासे अंकित रमणी किसकी है ? यदि 
यह मुझे मेथुन-सेवन करने दे तो मेरा संसार साथंक हो जाय ? यदि धनादि द्रव्य कहीं चोरी 
करनेसे मुझे प्राप्त हो जाय तो सुन्दर भोगोंकी प्राप्ति सुलभ हो जाय ? इस प्रकारके मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति करनेसे कर्मोका आख्रव होता है। यह भाद्तव तत्त्व है ॥४२१॥ आात्तं-रौद्ररूप 
दुर्ध्धनोंसे, दूसरोंके कोमल ममंस्थानोंके छेदन-मेदन करनेवाले वचनोंके बोलनेसे, पापी प्राणियोंके 
पालन-पोषणसे, अथवा पापके कारणोंका सेवन करनेसे, घारण किये हुए चारित्रको त्याग करनेसे, 
ब्रतोंकी उपशान्त (समाप्त) करनेसे, ब्रह्मचयं ब्रतका विध्वंस करनेसे, मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद- 
विषयक योग और कषायपरिणत इन्द्रियोंक विषय इन चार बन्धके का रणोंसे सहित नाना प्रकारके 
दोषोंसे कर्मोंका बन्ध होता है। (यह बन्धततर्व है) ॥४२२॥ जहाँ उपाजित कर्म बृद्िको प्राप्त न 
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उपाजित कर्म न शड्धिमेति प्रदेशसम्यं कुछते सर कर्म । 

.. यत्राखवाणां क्रियते निरोधस्त संबरं प्रहुजिनागमला: ॥४२३ ह 
युप्तिगतसभिर्तिः कथायतिग्रहणे: । यमसंयमलियसाऊु: संजातं कमंनिजरणम्‌ ॥४२४ 
अनुप्रेक्षातपोषमें: परोषहजमेस्तथा। सविषाकाधवियाकास्यां जायते तिजंरा दिक्षा ४२५ 
समस्तकमंनिमुक्त रत्नत्रवविभूषितम्‌ । अहूं भोक्ष समिव्छामि तरेलोक्यशिलरस्थितम्‌ ॥४२६ 
इति जोवाबितत्त्यानां चिन्तन 4: करोत्यरम्‌ । शदूतविभिरतोचा रेस्ट्यक्त: स्पात्तत्य दर्हांनन्‌ ॥४ ७ 
शास्त्रप्रत्यहुनं यत्र बाचना तत्र जायते । सन्वेहुभझन यत्र पृष्छना तत्र संभवेत्‌ ॥४२८ 
बेराग्यकारणं यत्रानुप्रेक्षा सा प्रकोत्तिता। यत्रागमप्रमाणानि स चाम्नाय: प्रकल्पते ४२९ 
इलाध्यं धमंद्रयं यत्र सेव धर्मोपबेशना । स्वाध्याय: पद्मथा प्रोक्त: सम्यग्व्ंनहेतवे ॥४३० 
सायामिध्यानिदानेश्नंतनियमयसध्यंसने: संयसानां पातेश्चारित्रधातेगंतविनयनथेसुंक्तसद्शहमचर्ये: । 
वोज॑स्पे: साधुवादे: परहतगुरुभिरवेबद्रव्यापहा रेरा्यातारष्यसड्भेरबगणितकृपे्द हिनां दुर्गति: स्थात्‌ ४३१ 
रागदे षकषायबन्धविषयप्रीतिस्वकीयप्रियाधट्यन्तासक्तिपराड़्ूनापहरणाद्‌ ध्यानहयास्यासने: । 
कासोव्रेकतपो विनाशकलहानयथंत्रसादे लद्रियव्यापा रव्यसनातिजोवहनने स्तियंग्गतिर्जायते ॥४३२ . . 


हो, (पाप) कर्मका अन्य (पुण्य प्रकृति रूप) प्रदेश संक्रमण किया जावे, ओर जहाँ आनेवाले कर्मोंका 
निरोध किया जावे, उसे जिनागमके ज्ञाता पुरुष संवरतत्त्व कहते हैं ॥४२३॥ गुप्ति, ब्रत, समिति, 
इन्द्रिय-निरोध, कषाय-निग्रह, यम, नियम और संयमके अंगोंके द्वारा कर्मोकी निर्जरा होती है। 
॥४२४॥ तथा बारह भनुप्रेक्षा, बारह तप, दश धर्म और बाईस परीषहोंका विजय, इनके द्वारा 
सविपाक और अविपाक इन दो प्रकारोंसे कर्मोकी निर्जया होती है। यह ॒निर्जरा तत्त्व है॥ 
४२५॥ समस्त कर्मोंसे विमुक्त होनेको मोक्ष तत्त्व कहते हैं । में र॒त्नत्रय-विभूषित और त्रेलोक्यके 
शिखरपर स्थित ऐसे इस मोक्षकी मत वचन कायसे इच्छा करता हूँ ॥४२६॥। 

इस भ्रकारसे जीवादि सप्त तत्त्वोंका जो भलोभाँतिसे निरन्तर चिन्तन करता है ओर 
शंका-कांक्षा आदि अतिचारोंसे विमुक्‍्त रहता है, उसके सम्यग्दर्शन होता है ॥४२७॥ जहाँपर शास्त्रों 
का ऊहापोह होता है, वहाँपर वाचना नामक स्वाध्याय होता है। जहाँपर गुरुजनोंसे पुछकर 
सन्देहको दूर किया जाता है, वहाँपर पृच्छना नामका स्वाध्याय होता है ॥४२८।॥ जहाँपर वेराग्य- 
की कारणभूत भावनाओंका चिन्तन किया जात्ता है, वह अनुप्र क्षा नामका स्वाध्याय कहा गया 
है। जहांपर तत्त्वसिद्धके लिए आयम-प्रमाण उपस्थित किये जाते है, वह आम्नाय नामका 
स्वाध्याय कहा जाता है ॥४२९॥ जहाँपर प्रशंसनीय मुनिधर्म और श्रावकधर्म इन दो प्रकारके 
धमंका उपदेश दिया जाता है, वह धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है। सम्पग्दशंनकी प्राप्तिके लिए 
यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय कारण रूप कहा गया है ॥४३०॥ 

माया, मिथ्या, निदान इन तीन हाब्दोंसे, ब्रत, नियम और यमके विनाशसे, संयमके त्यागसे, 
चारित्रके घातसे, विनय ओर नय-तीतिके परित्यागसे, उत्तम ब्रह्मचययंके छोड़नेसे, दुज॑नोंके द्वारा 
किये गये कार्योंको साधुवाद देनेसे, गुरुजनोंके पराभव करनेसे, देव-द्रव्य (निर्माल्य) के अपहरणसे, 
आर्या-तारुण्य-संगसे अर्थात्‌ तरुण आयिकाओं और अन्य परस्त्रियोंके साथ संगम करने, और दया- 
भावका तिरस्कार करनेसे अर्थात्‌ निदंय-व्यवहार करनेसे प्राणियोंको दुरगंति अर्थात्‌ लरकग॒ति प्राप्त 
होती है ॥४३१॥ राग, द ष, कषाय-बन्ध, इन्द्रिय-विषयोंसे प्रीत्ति, अपनी प्रियामें अत्यन्त आसक्ति, 
प्र-महिलाका अपहरण करनेसे, आत्त -रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोंके अभ्यास--(निरन्तर चिन्तन) 
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श्षरे आओवकाचार-संग्रहं - 
अधषुव्वतगुणवतप्रथितचारशिक्षाव्रतेजिनेश्वर-सरस्वती-यतिपतिप्रणतेस्तथा । 
सुकृतमावना-त्रिथिधपात्रवानै्मवेस्सनुध्यगतिदततसा परसतत्त्वचिन्ताजंने: ॥४३२े 
सदा घसं्यातस्वपरहितकारण्यवचनेस्तप-कायकलेझाब्यरणचरणाराधनपरेः । 
परानिन्दा5रम्भप्रतिहतवडावश्यक्रणेसुंनोसेदेवेल पदमखिलसाप्यस्तकरणेः ॥४२४ 

यः क्रो दुष्ट बुद्धेविनिहतकरणों होनशेष्ट: कृतध्तो 

बृष्ट : परधनरमणीह॒तुंकामो जडात्मा । 

सावधो सन्‍्त्रभेदी प्रहतगुदजनों रातिवादों हताशो 

दोषशो ससंधातो व्यसनभरयुतों दुगंतेरागतो5सो ॥४३५ 

यो रोषी रोगपूर्णो सलभूद्सनः इलेविताजगे बराको 

हाहाकारेण युक्तः परिजनरहितो निन्दितात्मा क्षुधात्: । 

निःसत्यो दूरकर्मा कलुषितवदनों नित्यमुच्छिष्टसेवी 


सायारूप: प्रकल्पी समभवदशुभं तस्य तेरअजन्म ॥४३६ 
दान सत्यमना परोपकरणं बर्गात्रये भावना श्रीसड्रो निरहइकृतिगंतमदों जीवाबनं साधुता। 
सबंप्रीतिरनाकुलत्ववच्ननं र॒त्नन्नयालइक्ृतियंस्योदारगुणो मनुष्यभवतो5सावागतो धार्मिक: ॥४३७ 


से, काम वासनाकी अधिकतासे, तपके विनाशसे, कलह, अनर्थ, प्रमाद और इन्द्रिय-व्याफा रसे, 
व्यसन-सेवन करनेसे, तथा जोबोंके घातसे तियंग्गति प्राप्त होती है ॥४३२॥ अणुत्रत, गुणब्रत, 
ओर प्रसिद्ध सुन्दर शिक्षान्नतोंके पालन करनेसे, जिनेश्वर देव, सरस्वती और मुनिजनोंको प्रणाम 
करनेसे, सत्कायोंकी भावना करनेसे, तीन प्रकारके पात्रोंको दान देनेसे और परमतत्त्वोंका-चिन्तन 
करनेसे उत्तम मनुष्य गति प्राप्त होती है ॥४२३॥ सदा धर्मध्यान करनेसे, स्व-परका हित करनेसे, 
करुणामय वचन बोलनेसे, तपश्चरण, काय-क्लेश-सहन, ओर चारित्र-आराधनमें तत्पर रहनेसे, 
' पर-निन्‍्दा नहीं करनेसे, आरम्भके परित्यागसे, समता-वन्दनादि छह आवश्यकोंके परिपालनसे, 
इन्द्रिय-विषयोंका विनाश करनेवाले मुनिराजोंके द्वारा. समस्त देवेन्द्र-पद प्राप्त किये जाते हैं। 
भावाथं--उक्त कार्योंके करनेसे उत्तम देवगति प्राप्त होती है ॥४३४॥ 
जो वक़़ (कुटिलस्वभावी) है, दुष्टबुद्धि है, करुणा-रहित है, हीन चेष्टाए' करनेवाला है, 
कुतध्नी है, दुष्ट काययं करनेवाला है, चाण्डाल वृत्ति है, पर-बन और पर-रमणोको हरण करनेकी 
इच्छा रखता है, जड़स्वभावों (महामू्) है, सावद्य (पाप) कार्य करने वाला है, पर-मंत्रका भेदन 
करता है, गुरुजनोंका घातक है, कलह और वाद-विवाद करने वाला है, हताश है, दोषज्ञ अर्थात्‌- 
पर दोषोंका अन्वेषक या दोषग्राहो है, मर्मघाती है, और व्यसनोंके भारसे लदा हुआ है, वह मनुष्य 
दुगंति अर्थात्‌ नरकगतिसे आया है, ऐसा जानना चाहिए ॥४३५॥ जो रोषी (रोष-युक्‍्त) है, जिसका 
शरीर रोगोंसे परिपूर्ण है, मलसे भरे हुए बस्त्रोंकी धारण करता है, हीन-अधिक भोर चिपटे हुए 
अंग वाला है, दीन है, हाहाका रसे युक्त है, स्वजन-परिजनोंसे रहित है, जिसका आत्मा निन्‍्दाको 
प्राप्त हो रही है, भूखसे सदा पोड़ित रहता है, असत्यवादो है, कतंव्य करनेसे दुर रहता है, कलुषित 
मुखवाल्ा है, नित्य दूसरोंकी जूठन खाता है, मायाचारके अनेक रूपोंका धारक है, और मशुभ 
कार्यको करता है उसका जन्म तियंच योनिसे हुआ है, ऐसा जानना चाहिए ॥४३६॥ जो दान 
दैता है, सत्य हृदय है, परोपकार करता है, धर्म, अर्थ ओर काम इन तीन वर्गोंमें भावना रखता 
है, लक्ष्मीसे या शोभासे सम्पन्न है, अहंकारसे रहित है, जाति-कुछादिके मदोंसे रहित है, जीवोंकी 


व्रतोधोतम-ओवेकांचार '.. हैए३ 
कायक्लेशों सभुरवजनो जेनवर्मोपदेझों भवानी मोनी तमपरिंगतिमोक्षवर्त्मातुभावी 
पात्रांस्य्यों विघयपदवीत्यक्तबुद्धेविदारी यो सचयाऊूपे भवति स गरो हातगतो वेबधोने: ४४३८ . . 
सम्रंवधरणलीला प्रातिहापंप्र आावातिशनविहितरक्भीविस्तरे: सेव्यानः । 
सकलबिसिकस लि: केवलकानहष्टिस्त्रिभुवनपतिपुज्यो राजतेजलो जिनेसा: ॥४३६ 
समत्तभव्यलोकानां भावते विव्यया गिरा | शताधिशाश्सस्थन्धं पुष्चाय जिनपुरुज: एडड० 
जीवस्य ताइन बस्पस्छेदों भारातिरोपणभ्‌ । अज्ञपाननिरोजश्र प्रथमत्ततवृूषणम्‌ ॥४४९ 
सिश्योपदेशनेकान्तव्यास्यानं कूटलेशनम्‌ । न्याससन्त्रप्रभेदों श्र द्वितोयव्रतवृषणस्‌ ॥४४२ 


स्तेनवस्तु तवानोत॑ शाज्ोःनाज्ास्यनिरूपकर्म्‌ । तुलामानाधिक्रेनेव तृतोयत्रतवूषणम्‌ ॥४४ै 
४००७ ०००० ७०७० ०००० #००० ०००० खतुर्थंत्तदृषणम्‌ ॥.2 3. 


रक्षा करने वाला है, साधु-स्वभाववाला है। सबसे प्रीति रखता है, आकुलता-रहित वचनवाला 
है, रत्नश्रयसे अलंकृत है, उदार गुणवाला है ओर धामिक है, वह मनुष्यमवसे आया है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥४३७॥। जो कायक्लेद तप करनेवाला है, मधुर वचन बोलता है, जेन धर्मकां 
उपदेश देता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, समान परिणति वाला है, मोक्षमागगंपर चलनेवाला 
है, पात्रोंकी अभ्यर्थना करता है, इन्द्रियोंके विषयोंकी पदवोमें त्यक्त बुद्धि है, विचारक है, और 
जो मनमें धर्मके प्रति रुचि, अर्थात्‌ श्रद्धा रखता है, वह देवयोनिसे आाया है, ऐसा समझना चाहिए 
॥४३८॥ जिनको समवशरणकी शोभा, प्रातिहायोंके प्रभाव, जन्मादिके अतिदयोंसे प्राप्त लक्ष्मीके 
बिस्तारसे सेवा.की जा रही है, शरीर-सहिल होते हुए भी जो विमलमूति और केवलज्ञान दृष्टिवाले 
हैं, तीनों लोकोंके स्वामी शत इन्द्रोंसे पृज्य हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेव शोभायमान हैं ॥४३९॥ जो समस्त 
भव्य जीवोंके कल्याणके लिए दिव्य वाणोसे उपदेश देते हैं, उन जिनेन्द्रदेवने जीवोंके पुण्यके सम्पा- 
दनाथ व्रतोंके अतिचारोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहा है ॥४४०॥ 

जीवको ताड़ना, बाँधना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और अन्त-पानका निरोध करना 
ये प्रथम अहिसाब्रतके दूषण (अतिचार) हैं ॥४४१॥ मिथ्या उपदेश देना, एकान्तकी बातको कहना, 
कूटलेख लिखना, न्यास (धरोहर) का अपहरण करना ओर दूसरेके मंत्रका भेद करना ये दूसरे 
सत्याणुब्रतके दूषण हैं ॥४४२॥ चोरोको मेजना, चोरीसे लायो वस्तु लेता, राजाकी आज्ञाका भत्ति- 
क्रम करना, प्रतिरूपक व्यवहार करना ओर नाप-ततौलके बाँट भादि हीनाधिक रखना ये तीसरे 
अचोर्याणुब्रतके दूषण हैं ॥४४३॥ परविवाह्‌ करना, इत्वरिकाके यहाँ जाना, अनंगक्रीडा करना, 
कक करना ओर काम-सेवनको तीम्र अभिलाषा रखना ये चौथे ब्रह्मचर्याणुश्तके दूषण 

॥४४४॥ 

विदेषार्थ--प्राप्त प्रतियोंमें ब्रह्मचर्याणुब्रतके और परिग्रह परिमाणब्रतके अतीचार बताने- 
वाले दो इलोक उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इलोक ४४६ में 'इत्थंपञ्चाणुब्रतमनतिचारं' वाक्यको 
देखते हुए दोनोंके अत्तीचारोंका होना आवश्यक है, यह समझकर इलोक ४४४ बेंके अर्थके पूर्व 
कोष्टकर्में ब्रह्मचर्याणृत्रतके अतोचारोंको लिख दिया गया है। 

(परिग्रहूपरिमाणब्रतफे अतीचार श्रावकाचारोंमें दो प्रकारसे पाये जाते हैं। रत्नकरण्डकके 
अनुतार---१. अतिवाहन, २. अतिसंग्रह, ३. विस्मय ४. अतिकोभ ओर ५. अतिभार-वहुन ये पाँच 
अतीचार हैं। तथा सागारधर्मामृतके अनुसार--१. वास्तु-क्षेत्रय्योग, २. धन-पास्य-बन्धन, ३. केनक- 


ै, 


र५प४ं आयंकाचार-सभ्रह 


इत्यं पत्चाणुश्रतमनतीचारं यः सम्भधरति। सः स्व : स्वादितर: सप्तमें नरके ॥४४६९ 
ग्रीपनम्‌ । पद्च शिश्वरतेेया अतीक्षारसलोड ता: ॥४४७ 
प्रेष्य आनयन धाब्दरूपपुदृगलसड्भुति:। देशस्य विरते: पत्न प्राशेदोषा उबाहृता: ॥४४८ 
कायकोतकुच्यमोलर्यासमोक्षा: प्रतिमल्यनम्‌ । भोगोपभोगसंचर्याधनथंदण्डस्य कारणम्‌ ॥४४९ 
अथवा कुकुंटभुक्कुरपारापतानुकोराणाम्‌ । पशुनोछीभयणानां भुड्ोपानाविकानां जे ॥४५० 
लशुनतनदात्त्रलाक्षा कृषिवाणिज्यप्रणष्टअर्याणाम्‌ । अतिमोहलो मला भावनयंदण्डाश्थ जायन्ते ॥४५१ 
इत्यखिलं य: कुर्यावनतोचारं गुणब्तं त्िविधम । सो वैसानिक "नाथतल्यिंपपोनो भवेदितर: ॥४५२ 
योगत्रयस्य दुर्ध्यात॑ स्मृतिछोपोष्प्यनावर: । एतत्सासायिकस्योक्त॑ पन्चातोचारदवृषणम्‌ ॥४५३ 
प्रमाज॑नविनिमुक्तोत्सर्गावानश्व॒ संत्तरे। आहार स्मृतिशजुत्म्यामुपवा सस्य दृषणम्‌ ॥४५४ 
सचित्तमिथसम्बन्ध दु-पक्कान्नारनाछता । भोगोपभोगसंल्याया अतीचारान्‌ विदुद्गंधा: ॥४५५ 
लक 9नननन>+++>++-++०+-+-+०००++++_+++ ००3७9 
रूप्यदान, ४. कुप्य-भाव और ५. गवादि-गर्भ ये पाँच अतीचार हैं । इनका विशेष अर्थ यथास्थान 
देखना चाहिए ॥४४५॥) 
इस प्रकार जो पाँचों अणुन्नतोंका अतिचार-रहित पालन करता है वह स्वगंमें देवोंका स्वामी 
होता है, ओर जो उक्त ब्रतोंका पालन नहीं करता, प्रत्यृत पापोंका सेवन करता है, वह सप्तम 
(?) नरकमें जाता है ॥४४8॥ 
ऊध्व दिशा व्यतिक्रम, अधोदिशा व्यत्तिक्रम, तियंगूदिशा व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और सीमा- 
विस्मरण ये पाँच दिग्विरतिब्रतके अतिचार जानना चाहिए ।४४७॥ देशब्रतकी सीमासे बाहिर 
भेजना, सीमाके बाहिरसे बुलाना या मेंगवाना, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदुगल प्रक्षेप ये पाँच 
देशविरतिप्नतके दोष प्राज्ञ पुरुषोंने कहे हैं ॥४४८॥ कायकी कुचेष्टा करना, मुखरता करना, समीक्षण 
किये बिना उठाना-रखना, प्रतिजल्पन (उत्तरपर उत्तर देना) और भोगोपभोगका अनर्थंक संचय 
करना ये पाँच अनर्थदण्डके कारण हैं, अर्थात्‌ अनथंदण्ड .विरतिव्रतके अतिचार हैं ||४८९॥ अथवा 
मुर्गा, कुत्ता, कबूतर, तोता, पशथ्चु, मोर, मेना और भू गो (भारी) आदिको पालना, उनको पींजरा 
आदियमें बन्द रखना, लशुत, सन, शस्त्र, लाख आदिका व्यापार करना, कृृषिका धंधा करना, 
पशुओंका व्यापार करना, तथा इस प्रकारके अन्य खोटे कार्योंको अतिमोहसे, लोभसे या अर्थ-लाभसे 
करनेपर अनर्थंदण्ड होते हैं ।४५०-४५१॥ इसो प्रकार इन स्वत्रिविध गुणव्रत्तोंका जो अतिचार-रहित 
पालन करता है, वह विमानवासी देवोंका स्वामी होता है। किन्तु जो इन्हें पालन नहीं करता है, 
वह तिय॑चयोनिमें जन्म लेता है ॥४५२॥ 
मन वचन कायका खोटा उपयोग रखना, सामायिक करनेका स्मरण नहों रखना, और 
सामायिक करनेमें अनादर करना ये सामायिक शिक्षा ब्रतके पाँच अतिचार दूषण हैं ॥४५३॥ प्रमा- 
ज॑नके विना किसी वस्तुका रखना, ग्रहण करना, बिस्तर बिछाना, आहारका स्मरण करना अथवा 
पर्वके दिन भूलसे आहार कर लेना और उपवास करनेमें शंका रखना ये पाँच उपवास शिक्षाव्रतके 
दूषण हैं ॥४५४॥ सचित्त, सचित्त मिश्र, सचित्त संबद्ध पस्तुका सेवन करना, दुःपकव अन्नका 
आहार करना और कांजी सेवन करना, ये भोगोपभोग-संख्यान शिक्षात्रतके पाँच अतिचार ज्ञानियों- 





१. उ प्रत्ो 'प्रेवेयक०” पाठ: | 
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परोपवेशना क्रोध: कारुक्षेपोषविघानता । सचिसवस्तुनिक्षोषोषतियोनां ब्रतवूषणम्‌ ॥४५६ 
जोवितमरणाहंसे सिश्रत्नेहों निदानभावश्ध । सुलसंत्मरणस्थानान्येते सहलेखनादोधा: ॥४५७ 
इति शिक्षाक्तदृवणमुक्त भध्येषु परमवेवेन। ये परिहरन्ति सतत चटन्ति सर्वाधसिंद्धि ते ४४५८ 
छकारणमितरो गच्छेत्कुयोनिसंसगंम। मिथ्यात्ववृक्षपुष्पेव सितचितो एचो विभुख: ४४५९ 
एते बष्ठिरतोचारा द्वावशब्रतवूषका: | अतोध्तीचारनिमुंक्त ब्रतं मोक्षोपदेशकम्‌ ।४६० 
मिध्याहष्टे: प्रशंसा श्र संत्तवश्ध विधेषत: । त्रयं शदुादिवोधाणां सम्यरवृष्टेक्‍्य वृषणम्‌ ४६१ 
वाष्पकासातुरश्वासइलेष्माऊस विजुम्भणे: । अशुद्धवेहबस्त्राम्यां जिनाचवूषणं भवेत्‌ ४६२ 
पादसडूगेचनाधिक्पक्रोषश्न कुटितज ने: + सन्दासन्वस्वराधारेजिनस्तपनदृूषणम्‌ ७४९३ 
मुलहस्ताइगुलोसंशालात्कारस्थालवादने: । ननन्‍्दवद्धाक्षरालापेर्जायते मोनदू षणम्‌ ॥४६४ 
चित बोलायते पस्य शरोरं वोषपूरितम्‌ । न धड़ावद्यक तस्य विद्यते सिद्धिभाजनम्‌ ॥४६५ 
महाव्रतस्थ वक्तव्या: पश्चाविशतिभवना: । यतिभिजितेन्द्रियेनित्यों सोक्षमा्यो$मिप्स्यते ॥४६६ 
भनोगुप्तिबंचोगुप्तिरोयापथविशोधिनी । वस्तुग्रहणनिक्षेपतमितिब्रतपालनम्‌ ॥४६७ 


मध्याह्न पापारम्भे भोजनाम्बुनिरोक्षणम्‌ । एतेथां संग्रहो यल्य तस्याहिसावतं भवेत्‌ ॥४६८ 


ने कहे हैं ॥४५५॥ दूसरेसे आहार दिलाना, दान देनेके समय क्रोध करना, दान कालमें विलम्ब 
करना, भोज्य वस्तुको सचित्त पत्रादिसे ढंकना और सचित्त वस्तुपर देयपदा्थंको रखना, ये अतिथि- 
संविभागव्तके पाँच दूषण हैं ॥५५६॥ संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी 
इच्छा करना, मित्रोंसे स्नेह रखना, निदानभाव रखना ओर पूव॑के सुखोंका संस्मरण करना ये पाँच 
सल्लेखनाके दोष हैं ॥४५७॥ इस प्रकार परम जिनदेवने शिक्षाव्रतोंके दूषण भव्य जीवोंमें कहे । जो 
इनका सदा परिहार करते हैं वे सर्व अंकों सिद्धिको प्राप्त करते हैं ॥४५८॥ किन्तु जो इनका 
पालन नहीं करता है, मिथ्यात्वरुपी वृक्षके पुष्पोंसे वासित जिसका चित्त है, सम्यग्दशंनसे विमुख 
है वह दुःखके कारणोंका अनुभव करके कुयोनिके संसगंको प्राप्त होता है ॥«५९॥ ये उपयुक्त 
साठ अतिचार बारह ब्रत्तोंमें दृषण लगाते हैं। इन अतिचारोंसे रहित ब्रत मोक्षके उपदेशक या 
दाता हैं ॥४६०॥ मिथ्याहृष्टिकी प्रशंसा करना, विशेषरूपसे उनकी स्तुति करना, और शंका, कांक्षा 
विचिकित्सा करना ये तोन इस प्रकार सम्यग्हष्टिके ये पाँच दूषण हैं ॥४६१॥ 

वाष्प, काससे आतुर (पोड़ित) हो श्वास एइलेष्मा करते हुए आलस, जंभाई लेते हुए, भशुद्ध 
देह और अशुद्ध वस्त्रसे जिन-पूजन करंना ये पूजनके दूषण है ॥४६२॥ पाद-संकोचना, या फैलाना, 
क्रोध करना, भृकुटि चढ़ाना, दूसरेको तज॑न करना, मन्द या अमन्द (तीम्न) स्वर और वेगके साथ 
जल-धारा करना, ये जिनाभिषेकके दृषण हैं ॥४६३२॥ मुख, हाथ, अंगुलीसे संकेत्त करना, खंखा रना, 
थाली बजाना, मेंढकके समान अक्षरोंका बोलना (टरं-टरं करना) ये मौन ब्रतके दूषण हैं ॥४६५॥ 
वन्दना आदिके करते समय जिसका चित्त डाँवाडोल रहत्ता है, और जिसका चित्त दोषोंसे पूरित 
है, उसके छह आवश्यक सिद्धिके भाजन नहीं हैं ॥४६५॥ 

अब पाँच महाब्रत्तोंकी भावनाएँ कहनी चाहिए, जिनसे जित्ेन्द्रिय साधुओंके द्वारा नित्य मोक्ष- 
मार्ग प्राप्त किया जाता है ॥४६६॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्यापथ-विशोधिनी समिति वस्तु-आदान- 
निश्लेषण समितिवब्रतका पालन करना और मध्याक्ककालके आरम्भमें भाहार-पानका निरोक्षण 
करता, इन पाँच भावनाओंका संग्रह जिसके होता है, उसके ब्रहिसाग्रत होता है ॥४६७-४६८॥ 


३२४६ ' आवकाचार-संभ्रह । 
कोपो लोभो, भय हास्यसस्तरे प्रतिशल्पितम्‌ । एचा निशकासन यर्य तस्य सत्पत्॒तात्फकूम्‌ ॥४६ 
शस्यावारनिवुंसिविसोचितावातस क्ूतिस्त्थजनम्‌ । परोपरोधाकरणं भिक्षाशुद्धिः क्रियाप्रचय: ॥४७० 

सहणाभिकेण सम्ततसबिसंवावस्वभावसस्थन्ध: । एते विधारभावा: प्रतिपाल्या: स्तेमनाशाय ॥४७१ 
स्जीरशकपाअवर्ण तदजुःरूपावलोकनोत्कष्टस्‌ । पूर्व रतानुस्सरण वुष्येष्टरस: स्वदेहुसंस्कार: ७४७२ 
इदमिति यः परिहरते व्रत चतुर्थ भवेश्तस्य । ब्रह्मत्रतोपचाराद ब्रतमपरं नास्ति यजुबने ॥४७३ 
रागद्ेथों बिहायो(?)इसियसोल्यममनोशमनोजम्‌ । एते पद्चप्रकारा: परिहरणीया: सदाचारे: ॥४७४ 
एते पश्चमहाव्रतपरिपाटीपऋिशतिभेंदा: । येषां चिले याता असंक्षयं ते भवन्ति तोर्थेश्ा: ॥४७५ 
सामायिकत्य दोषा: प्रभवस्ति सहीतले | तानहूं व्यक्तितो बक्ये श्युणु भव्य नरोत्तम ॥४७६ 
सनोवाक् यवस्त्राणामशुद्धि:* क्रोधपूरित: । ईयापयस्पासंशुद्धि: समदो रागसंयुत: ॥४७७ 
करमरदों वपुःस्पर्शों केशसम्माजनोदयमो | ईक्षमाणो5पि सत्र दोलिताड़े निरन्तरम्‌ ॥४७८ 
उर्श्नात्‌ दिनति हत्या सस्तकत्य मुहुमु हु: । निजल्यात परित्यज्य परस्थाने प्रवतित: ॥४७९ 
मन्दतारस्वर वर्तोह्यहस्ताद इयीहृति: । पृज्यस्योल्लडुन कृत्या कुरते जिनवन्दनम्‌ (४८० 
सालस्यों भयभोताडु गृहचिन्तातुराजूत: । रूज्जितोउनावरारम्भो गात्रसजुगेजनस्थित: ॥४८१ 
क्रोध, लोभ, भय, हास्य और दोके अन्तर (मध्य) में बोलना, इन दोषोंका जिसके निष्कासन 
(निवारण) है, उसके सत्यव्बतसे फल प्राप्त होता है ॥४६९॥ शुन्यागार निवृत्ति, विमोचितावास, 
संगतति परिहार, परोपरोधाकरण, भिक्षाशुद्धिको क्रियाओंका करना, तथा साधमिकके साथ निरन्तर 
अविसंवादी स्वभावका सम्बन्ध रखना, ये विचारभाव चोरी दोषके नाश करनेके लिए प्रतिपालन 
करना चाहिए ॥|४७०-४७१॥ स्त्री-रागकथा सुनना, उनके अंग और रूपके अवलोकनको उत्कण्ठा 
होना, पूर्वकालीन भोगोंका स्मरण करना, वृष्य इष्ट रसका सेवन करना, और अपने देहका 
संस्कार करना जो इन पाँचोंका परिहार करता है, उसके चौथा ब्रह्मचयंत्रत होता है। इस ब्रह्मचय॑ 
ब्रतके आवरणसे बड़ा दूसरा ब्रत्त सारे भुवनमें नहीं है ॥४७२-४७३॥ पाँचों इन्द्रियोंके मनोज्ञ और 
अमतोजझ विषयोंमें राग और देषका परिहार करना सो परिग्रहत्यागब्नरतकी पाँच प्रकारकी भावना 
है। सदाचारी पुरुषोंको पाँचों इन्द्रियोंक विषयोंका सद। ही परिहार करना चाहिए ॥४७४॥ 
*.. इस भ्रकार ये पाँचों महाब्रतोंकी क्रम-परिपाटीसे पच्चीस भेदरूप भावनाएँ जिनके हृदयमें 
रहती हैं वे |नःसन्देह तोष॑दूुर होते हैं ॥४७५॥ 

है नरोत्तम, भव्य सामायिकके जो दोष महीतलपर होते हैं उनको में व्यक्तिश: कहता हूँ सो 
तुम सुनो--मनको अशुद्धि, वचनकी अशुद्धि, कायक्ो अशुद्धि, वस्त्रको अशुद्धि, क्रोषसे भरा होना; 
ईर्ष्यापथकी अशुद्धि, मद-युकत होना, रागसंयुक्त होना, हाथसे हाथका मर्दन करना, शरीरका स्पर्श 
करना, केशोंका सम्माजंन करना, देखना, शरोरके अंगोंका झुलाना, दरीरको ऊँचा-तीचा करना, 
मस्तककों बार-बार हिलाना, जिस स्थानपर सामायिक करनेको बेठे, उसे छोड़कर दूसरे स्थानपर 
जाना, कभी पाठको भन्‍द स्वरसे बोलना और कभी तारस्वरसे बोलना, एक हाथसे दूसरे हाथको 
ताड़न करना, पूज्य पुरुषका उल्लंघन करके जिनदेवको वन्दना करना, आहरूस्य-युक्त होकर 
वन्देना करना, भयभीत शरीर होकर वन्दना करना, घरकी चिन्तासे आकुल-व्याकुरू होना, 
लण्जित होना, अनादर-भृबंक सामायिकको आरम्भ करना, शरीरको संकुचित करके स्थित होना, 


. १, उ प्रतो आबरना पराठ:।. - 





व्रतोधोतत-भावकाचार २५७ 


' बेन केस सह ह्ेषों न लेन क्षमितों सबेत्‌। पाठ्सथ्ये पर श्ते यत्र तत्र सनः किपेतु ॥४८२ 
व्याल्यानं सहित हास्थं विज्ञाणों देवसन्मुलः । लिनेलास्तवत श्युणोत्यपरमल्पततस (४८२ 
देवस्तुति विधायाऊशु' पश्चादा्ता करोम्यहम्‌। इति कोपातुरों वेगात्कम्पितो ज्ाभिताजूशिः प४८४ 
गुरोरप्रे स्थिति कुत्वा निकटो देवसप्तिधों। छामप्रभाववास्यातिकारणाहेववन्दक: ॥४८५ 
हुंहुंकारों करोत्यर्थ होनाथिकपदस्यिति:। यः सदेधासदाचारस्तस्य सामायिक कुसः ॥४८६ 
व्यास्यात स्नपन स्तोत्र बर्दना देवदक्षिणात्‌ । स्वकर्णणवणादेव क्रियते देशवस्दनात्‌ ॥४८७ 
एलेएहंहस्दनादोधा द्वातिदत्समुदाहुता: । निर्दोषा वन्दना पस्य तस्थ सोक्षरुप संभवः (४८८ 
ध्यानस्थितस्य ये बोषा प्रोचयन्ते ते सपाउथुना । विद्यमानेधु य्तेषु न हि सिद्धफद तदा ॥४८९ 
कम्पनं बढमुष्टिय्य जद्भाइलेषकरदयः | भित्तिस्तम्भाश्वष्टम्भ: सल्पादेकसंस्यिति: ॥४९० 
स्थातत सस्तकाधारसंयुत: | विकटांहिकृतध्यानं कराम्पां ग्रह्मगोपनम्‌ ॥४९१ 
बालके स्तनदानायों धात्रीष हृदयोप्नति: । पार्द्वादिकोकनासक्त: काकवस्जपराक्षिक: ॥४९२ 
कुरुते तियंगुर्ष्याध उसमाऊुत्य दोलनम । भ्रक्षेपश् मनोःस्येयंभरधरस्फुरणं तथा ॥४९३ 
ध्यानं हीनाधिक धत्ते क़ायस्पोल्लड्डूने सति। देहूं कण्डूयते द्वेषः कुर्या न्चिष्तीवनाविकम्‌ 0४९४ 


जिस किसीके साथ द्वेषभाव हो तो उसके द्वारा क्षमा प्राप्त किये विना सामायिक करना, पाठके 
मध्यमें दूसरेसे बोलना, हधर-उधर मनको ले जाना, व्याख्यान देते हुए सामायिक करना, देवके 
सम्मुख हास्यको धारण करना, जिनेन्द्र-स्तवनको छोड़कर दूसरे वार्तालाप सुनना, देवकी स्तुत्ति 
शीघ्र करके में पीछे तुमसे बात करता हूँ, ऐसा अन्यसे कहना, कोपसे आतुर होकर वेगसे 
कॉपना, अँगुलियोंको घुमाना, गुरेके आगे बेठकर सामायिक करना, देवके अति निकट बैठकर 
सामायिक करना, लाभ, प्रभावता और ख्याति आदिके कारणसे देवको बन्दना करना, बार-बार 
हुंकार करना, हीनाधिक पदसे स्थित होना, ये सब सामायिकके दोष हैं। जो सदा ही असदाचारी 
है, उसके सामायिक केसे संभव हो सकतो है ॥४७६-४८६॥ देवके दाहिनी ओर बैठकर, 
व्याख्यान, अभिषेक, स्तोत्र और वन्दना करनी चाहिए। देव-वन्दन इस प्रकार करे कि अपने 
उच्चारण किये हुए शब्द अपने ही कानोंसे सुने जाबें। थे पूर्व कहे गये वन्दनाके बत्तीस दोष 
शास्त्रोंमें कहे गये हैं, जिसकी वन्दना निर्दोष होती है, उसके ही मोक्ष संभव है |४८७-४८८॥ 
ध्यानमें स्थित अर्थात्‌ कायोत्सगंके जो बत्तीस दोष होते हैं, अब में उन्हें कहता हूँ। 
क्योंकि उनके रहते हुए सिद्धपद नहीं प्राप्त हो सकता है ॥४८९॥ कायोत्सर्ग करते समय कंपना, 
मुट्ठी बाँधना, जंघाओंको दोनों हाथोंसे आदिलिष्ट करना, भीत, खम्भा आदिका सहारा लेना, 
खंजन पक्षीके समान एक पेरसे खड़ा होना, वेदिका आदिके ऊपर स्थित होना, मस्तकके आधारसे 
स्थित होना, पेरोंको विकट करके ध्यान करना, दोनों हाथोंसे अपने गुह्य अंगको ढककर खड़ा 
होना, बालकको स्तनसे दूध पिलानेवाली धायके समान छात्तीको ऊँचा करके खड़ा होना, पाएव॑ 
भाग आदिको देखना, काकके समान चंचल नेत्रसे इधर-उधर देखना, तिरछे, अपर अथवा नीचे 
मस्तकको हिल्ाना-डुलाना, भ्रुकुटि-विक्षेप करना, मनको अस्थिर रखना, ओठोंका स्फुरण करना 
कायका उल्लंघन होनेपर हीनाधिक ध्यान करना, शरीरको खुजलाना, द्वेष करना, निष्दीवन 


१, उ देवस्तवनविधि दीप्सु' पाठ: । 
३३ 


२५८ आवकाधार-संप्रह 


कालस्यातिक्रमे ध्यानं वितनोति प्रप्चकम्‌ | अडुलीगणने व्यापिकोभात्कुटिलसानस: ॥४९५ 
चेतोमध्ये प्रियारुप॑ ध॒त्वा लिड्भरविकारता । जनावलोकने ध्यान विषत्ते रोषपूरितः ॥४९०६ 
नेश्रप्रकाशने ध्यातं नासाविन्यस्तलोचनः । प्रमादाकुलितो ध्याने ध्यान तत्र नियोजयेत्‌ ॥४९७ 
अधुनेव कृत ध्यानसित्यतत्यं च भाषते । अविधाय क्षमां लोके ध्यानसाचरति भ्रवम्‌ ॥ ४९८ 
आशलस्पोज्नादरों भोगी सन्‍्दो रोगापराधवत्‌ । क्षुषातुरों नरो यः स्थात्तस्थ ध्यानं न सिद्धभति ४९९ 
इति हार्तरिशभिदोषा येम च्यन्ते नरोत्तमे: । तेने कि प्राप्यते सिद्धि: सर्वेषां कमंणां क्षये ॥५०० 
सामायिकेषस्मिन्‌ पोग्यो5हमित्याभ्यन्तरवाह्ययों: । शुद्धि विधाय यस्तिष्ठेत्स योग्य: प्रोच्यते बुधे:॥५०१ 
यः करोति न कालस्पोल्ल डुनामहंतां स्तवे । कायचित्तवच:शुद्ध्या तस्य स्पात्कालसाधनम्‌ ॥५०२ 
आससे निश्चले शुद्धे स्थाने सर प्रासुके परे। यो भव्य: कुरुते मद्रां तेनावतों विधोयते ॥५०३ 
बिनपेन सम॑ युक्‍तया यो बिर्भत्ति शिरोन्नतिम्‌। यथोत्पन्नस्तथा भूत्या कुर्यात्सामायिकं स च ॥५०४ 
भपमशुभकमंगारवविरद्धलेश्या: अनयंदण्डानि । परघनपररामाहुतिपरापवावश्च रोदातें ॥९०५ 


भादि करना, कालका उल्लंघनकर ध्यान करना, प्रपंच करना, अंगुलियोंकों गिनना, लोभसे 
कुटिल मन रखना, हृदयके मध्य अपनी प्रियाके रूपको रखकर लिंगमें विकार पैदा करना, मनुष्यके 
द्वारा देखे जानेपर रोषसे भरकर ध्यान करना, नेत्रोंको पूरा खुला रखकर ध्यात करना, प्रमादसे 
आकुलित होना, ये सब कार्योत्सरगंके दोष हैं | ध्यानके समय नासापर दृष्टि रखकर उसके अग्नभाग 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ||४९०-४५७॥ ध्यान नहीं करके भी जो मेंने अभी ध्यान 
किया है, इस प्रकारसे असत्य बोलता है, जो अपराधी होनेपर लोगोंसे क्षमा नहीं माँग करके 
ध्यानका आचरण करता है, जो कार्योत्सगं करनेमें आलस्य और अनादर भाव रखता है, भोगोंमें 
लगा रहता है, मन्दबुद्धि है, रोगी है, अपराधवाला है, और जो मनुष्य भूखसे पीड़ित है, उसके 
ध्यान सिद्ध नहीं होता है ।।४९८-४९९॥ इस प्रकार कार्योत्सगके बत्तीस दोषोंसे जो विमुक्त रहते हैं 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंको ध्यानके बलूसे सवंकर्मोंका क्षय हो जानेपर क्या सिद्धि नहीं प्राप्त होती है ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥५००॥ 

सामायिकके समय योग्य व्यक्ति, योग्य कार, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, 
भावत्त और शिरोनति इन सात परिकर्मोंका करना आवश्यक है। ग्रन्थकार अब इनका क्रमसे 
वर्णन करते हैं--जो व्यक्ति अभ्यन्तर और बाह्य शुद्धि करके 'मैं सामायिक्र करने योग्य है” ऐसा 
विचार करके सामायिकमें बेठता है वह ज्ञानी जनोंके हारा सामायिकके योग्य कहा गया है ॥५० १॥ 
सामाग्रिकका काल प्रात:, मध्याक्न और सायंकाल है, जो अहंन्तोंके भावस्तवरूप सामायिक 
करनेमें इस कालका उल्लंघन नहीं करता है, किन्तु मन, वन, कायकी शुद्धिसे यधासमय 
सामायिक करता है, उसके कालका साधन होता है ॥५०२॥ सामायिकमें पद्मासन, खद्भासन 
भादि निश्चल होना चाहिए। स्थान शुद्ध और प्रासुक होना चाहिए। मुद्राएँ चार प्रकारकी कही 
गई हैं--जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वन्दनामुद्रा, और मुक्ताशुद्धि मुद्रा। इनमेंसे सामायिकके समय 
यथासंभव जिनमुद्रा आदिको धारण करना चाहिए। सामायिकके समय बारह आवतं कहे गये हैं 
ओर चार शिरोनलि कही गई हैं। इन आवर्तोंको तथा शिरोनतियोंकों जो भव्य यथाजात रूप 
धारण करके विनयके साथ भागमोक्त युक्तिसे करता है उसकी सामायिक यथार्थ समझना 
चाहिए |५०३-५०४॥ 

जो व्यक्ति भय, अशुभ कर्म (कार्य) गारद और अशुभ ल्ेश्यावाला है, अनर्थदण्डोंको 


ब्रतोद्यौतंन-आवेकांचार् २५९, 

शौलब्रतपरिहरणं कुमार्गवरूनं कुमित्रविदवास: । कुत्सितनारीसेवा सरोषबच् परव्यसनभ्‌ १५०६ 

व्यसनप्रमादविषया: कथाय: पठ्चेन्रियाणि शल्यानि। 

मोहो रागद्रेधावविर्तिसिध्याविकाराणि १५०७ 
अश्वतसनियमकरणं गुरुनिन्दा दूधणं परव्रोहः। हिंसा तपःप्रसड्भधश्ारिश्रष्यंसन॑ महापापम्‌ ॥५०८ 
एतेः कछड्ूभावेजोंब: संसारसागरे भमति। लभते दुःल॑ घोर प्राष्नोति च पुदृगलावतंम्‌ ३५०९ 
एले5पि दोषनिवहा: प्रतिपाल्यन्ते यदोहविपरीता:। भव्येन शुद्धसनसा ततो भवेज्ञाकसम्प्राधि:॥५१० 
सड्भस्थागस्तपो वृत्तं परीषहुजयस्तथा। त्रिगुप्तिः पद्लसमिलिरनुप्रेक्षावित्चारणा ॥५११ 
घर्मो बश्प्रकारो वा चित्तशुद्धिगुंणप्रह: । रत्तश्नयस्थ सम्पसिः कायकलेशग्य भावना ॥५१२ 
थारित्रं पञ्चधा स्यातं शमः संयमधारणम्‌ । सम्पक्त्वं सवंसावद्यनिवुत्तिदेंबवन्दना ॥५१३ 
रागद्रेषपरित्यायो ब्रह्मचयं महाव॒तम्‌ ।' जिनप्रभावता नित्यं विधान श्षतलक्षणम्‌ ॥५१४ 
शुक्लध्यानं सवाचारो योगश्रयनिरोधनम्‌ । एतेथां यस्य संयोगो मुक्तिस्तस्येब जायते ॥५१५ 
सर्वेषाभपि दोषाणां मध्ये क्षोम' उदाहुत: | सर्वेषामपि धर्माणां सध्ये शम उदाहुतः 0५१६ 
अध ऊध्वर्गात जोवसनोत्वा न निवतंते । रूक्षणं कोपसद्धमों हयमेतन्निरद्धूश्रम्‌ ॥५१७ 





करता है, पर-धन और पर-रमणीका अपहरण, तथा दूसरोंका अपवाद करता है, भात्त' ओर रोद्र 
ध्यानसे युक्त है, शोलब्रतका परिहार करता है, कुमार्गंपर चलता है, खोटे मित्रोंका विश्वास करता 
है, खोटी दुराचारिणी स्त्रीका सेवन करता है, रोष-युक्त वचन बोलता है, दूसरेको दु:ख देता है 
सात व्यसन, पनद्रह प्रमाद और इन्द्रियोंके पाँचों विषयोंका सेवन करता है, जिसके कषाय प्रबल 
है, तीनों शल्य हैं, मोह, राग, द्ेष, अविरति, मिथ्यात्व और नाना प्रकारके विकार जिसके विद्य 
मान हैं, जिसके व्रत नहीं, जो कोई नियम पालन नहीं करता, गुरुकी निन्‍दा करता है, उन्हें दोष 
लगाता है, परद्वोहो है, हिसा प्रधान तप करता है, चारित्रका विध्वंस करता है और महापापी 
है। इन कलंकित भावोंसे जीव संसारसागरमें परिभ्रमण करता है, वह घोर दु.ख पाता है और 
पुद्गलपरावतंनको प्राप्त होता है, भर्थात्‌ दो्धकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता रहेगा। किन्तु जो 
उपयुक्त दोष समूहसे विपरीत ब्रतादिकों पाछता है, और पापादिका परित्याग करता है, वह शुद्ध 
चित्त भव्य पुरुष उसके फलसे स्वगंको प्राप्त करता है ॥५०५-५१०॥ 

जिसके सं संग (परिग्रह) का परित्याग है, तएश्चरण है, चारित्र है, परीषहोंको जीतता 
है, चथा तीन गुप्ति, पांच समिति, बारह भनुप्रेक्षाओंकी विचारणा है, दश प्रकारका धर्म-बारण है, 
चित्त शुद्धि है, गुण-प्राहकता है, रत्नत्रयको सम्पत्ति है, कायक्लेश है, षोड़शकारणोंकी भावना है, 
पाँच प्रकारका चारित्र है, शमभाव है, संयमका धारण है, सम्यकत्व है, सबं पाप योगोंकी निवृत्ति 
है, देव वन्‍्दना करता है, रागद्वेबका परित्याग है, ब्रह्मचर्य महान्रत है, जिनप्रभावना करता.है, 
नित्य ब्रत स्वरूप नये-नये नियम ग्रहण करता है, शुक्लध्यान है, सदाचार है, और तीनों योगोंका 
निरोध करना इन उपयुक्त बातोंका जिसके संयोग है उसकी मुक्ति होती है ॥५११-५१५॥ . . 

सभी दोबोंके मध्यमें कोप सबसे बड़ा दांष कहा गया है और सभी धर्मोके मध्यमें शमभाव 
सबसे बड़ा धर्म कहा गया है ॥५१६॥ कोप जीवको दुर्गंतिमें ले जाये विना निवृत्त नहीं होता। 
भौर धर्म जीवको दुर्गंतिसे छुद़्ाकर भधोगत्तिसे ऊध्वंगतति करके मोक्षमें ले जाये बिना नहीं रहता -। 


१. उ 'कोप' पाठ: । 
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अतः: कारंणतो भव्येः सम्यकक्‍्त्वाघार इष्यते । जीबो यस्य बलाघातान्मोक्षसौरुपं समेति थे ॥५१८ 
अद्धानं यस्य चित्त यहति निरुपम सर्वया भावशुद्धधा 
तस्य श्री निष्कछजभुत निवसति भवते लेकचित्रासरस्पे । 
विद्ृवृपोष्ठी-बिखित्रे गजतुरगरथासंख्य पादातिवमों 
दासोदासप्रकीर्णे प्रमुवितस्थजने ध्वस्तदोषारिचक ॥५१९ 
विद्या तेज: कोत्तिरोज: प्रतापो लक्ष्मी सोख्यं नीतिमागों यद्ाश्च । 
राज्य बोय॑ बुद्धिगे (?) स्थानमाभा पूजा वृद्धिर्जायते दह्वंतास्च ॥५२० 
स्थिति: प्रभावों बलमातपत्रमावासराजो विजयो जयइय । 
चक्रेशवरत्वं सुरराजलोला संजायते वर्दानसंस्थितत्थ ॥५२१ ह 
सम्यक्त्वमेव कुरुते जगदाधिपत्यं दुःखं निषेघयति तीचकुलेन सा्ंम्‌ । 
स्त्रीजन्स नारकभ्व जे नपुंसकत्व तियंग्गति बपुरनुत्तममल्पमायु: ॥५२२ 
यस्य प्रभा कर्संकलडूम॒क्तं भव्य विधते जगवेकपुज्यम्‌ । 
कल्याणकेडर्यं समवसूतिस्थ गुणाष्टकाभोष्टतर्स जिनेद्रम्‌ ॥५२३ 
पद स्तु समस्त जगत्वदें संस्थितं मह॒द्द्॒व्यम्‌ | तत्तदस्तुविशेष लभते भ्रद्धापरो भव्यः ॥५२४ 
तथाहि--इह खलु जम्बड्रोपे भरतक्षेत्र से मागधे देशे । 
ललितपुरे ललितगिरो तत्राभूत्ककम्िरिकुम्भी ॥५२५ __ सलितपुरे ललितगिरोतत्राभूकलगिरिकुम्मो॥३ए५ || ३ ३ 


कोप और सद्धमं ये दोनों अपने-अपने कार्य करनेमें अंकुश-रहित अर्थात्‌ स्वतंत्र हैं ॥५१७॥ इसी 
कारणसे भव्य पुरुषोंने धमंको सम्यक्त्वके आधारपर आश्रित कहा है, जिसके कि बलके आश्रयसे 
जीव मोक्षके सुखको प्राप्त करता है ॥५१८॥ 

जिसका चित्त सब प्रकारसे भाव-शुद्धिके साथ अनुपम श्रद्धानकों धारणा करता है, उसके 
अनेक चित्रामोंसे रमणोय भवनमें निष्कलंक लक्ष्मो निवास करती है। वह भवन ऐसा प्राप्त होता 
है कि जहाँपर अनेक विषयोंके विद्वानोंकी गोष्ठी हो रही है, जो हाथी, घोड़े, रथ और असंख्य 
पदातिवर्ग (पैदक चलनेवाले सेनिक) से परिपूर्ण है, दासी-दासोंसे व्याप्त है, दोषरूप शत्रु-समूहसे 
रहित है और जहाँ सभी स्वजन भ्रमोदको प्राप्त हैं अर्थात्‌ सभीको प्रमोदका जनक है ॥५१९॥ 
सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे विद्या, तेज, कीत्ति, भोज, प्रताप, लक्ष्मी, सुख, नीति-मार्ग, सम्मान, यश, 
राज्य, वाय॑, बुद्धिमत्ता, स्थानलाभ, आभा, पूजा और वृद्धि प्राप्त होती है ।५२०॥ सम्पर्दर्शनमें 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुषके स्थिति(दीर्घायु), प्रभाव, बल, एकछत्र राज्य, प्रासाद-श्रेणी, जय-विजय, 
चक्रेश्वरता (चक्रवर्तीपना) और देवेन्द्रोंकी विलासलीला प्राप्त होती है ॥५२१॥ सम्यक्त्व ही जीव 
को संसारका आधिपत्य (स्वामित्व) प्राप्त कराता है, और नीच कुलके साथ स््त्रियोंमें जन्म, 
नारकभव, नपुंसकता, तिय॑चर्गात, कुत्सित शरीर और अल्पायु-जनित दुःखोंका निषेध करता है। 
॥५२२॥ 3 सम्यक्त्वकी प्रभा भव्य जीवको कर्म-कलंकसे विमुक्त कर देतो है, जगतुमें एक मात्र 
पूज्य बे । है, पंच कल्याणकोंका पात्र करती है, समवशरणमें विराजमान भरहन्त जिनेन्द्र 
बनातो है और अत्यन्त अमीष्ट सिद्धोंके आठ गुण प्राप्त कराती है ।५२३॥ अधिक क्या कहें--तीन 
जगवुमें जा-जो महान्‌ वस्सुएँ हैं और जो-जो महात्‌ द्रव्य हैं, उन-उन समस्त बस्तुविशेषोंको श्रद्धामें 
तत्पर भव्य जीव आप्त करता है ॥५२४॥ यथा-- 

इसी जम्बूदीपके भरतक्षेत्रके मागधदेशके ललितपुरके समीपवर्ती ललितगिरिपर एक 
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तेन गजेन समस्‍्ता ज़ोवा विध्वंसिता सदास्धेत। पल्चाननेन स करी विनाशितो वेरभावेव ४५२६ 
हस्ती के डेट अकेले पक नरकम्‌ । बशसागरोपमायुमुंक्त तत्रेव तेताथ ॥५२७ 
स थ निःसरितस्तस्साज्जातस्तश्रेष नाहुले गोत्रे। धनविरहितो5तिदु:खो त्यक्तकुटुम्जोउक ल त्रदख ५२८ 
तेनेकदा पुलिन्देन परिश्रम्यथ महीतलम्‌ । खानपानाविक ४ परापभागिना ॥५२९ 
यावत्प्रयलितो गेहूं तावद्ञासावकानने । छोकसम्बोधनाभिश्ञ स दवर्श सुनो श्वरम्‌ ॥५३० 
सभा भ्रविद्य शीघ्रेण स त॑ नत्वा तपोधनम्‌। पप्रच्छ दुःखहननं वाक्यं सोख्यमनो रमम्‌ ॥५३९ 
स प्रोबाच रहस्यं तमवधिशानलोचन: । अहो भिलल्‍्ल त्वमष्टाजू सम्यक्‍त्वं परिपालय ॥५३२ 
निःशजूसनि:कांक्षितनिविचिकित्सा विमृदहृष्टिश्न । 
संघरणस्थितिकरणप्रतिपत्तिविभावनाड्गनि ॥५३३ 
एतेरष्टमिरड्डेपुंक्त सम्पक्त्वमेति यः पुदंषध: । स व बु:खो न कदाचित्त स्य स्थर्गापवर्गों ख ॥५३४ 
यश्किव्चित्तन्घुनिप्रोक्त ब्रतं सम्यकत्वपुवंकत्‌ । तत्सं तेन भिल्लेन गृहीत॑ निम्बयात्मना ॥५३५ 
सम्यक्त्यं तेन चक्र निजहुदयगतं शुद्धमष्टाडुयुक्त' 
तस्माल्लक्ष्मों प्रपदे जिनचरणयुगं ध्यायता तत्र शेले । 
मृत्यों पड्चाक्षराणां पदसनुसरता कालयोगेन लब्धे 
वर्ष देवेनत्रसम्पद्िहितसुर-बधभोगभावोध्च्युते ख ॥५३६ 
तत्रायुस्तेन बुभुजे द्राविशत्सागरोपमम्‌। पश्चात्कालेन अ्युत्वाइसो साकेतां नगरों प्रति ॥५३७ 





कलगिरि नामका हाथी था ॥५२५॥ उस मदान्ध हाथोने उस पव॑तपर रहनेवालें समस्त जीवोंका 
विनाश कर दिया | पश्चात्‌ वेरभावसे पंचानन सिहने उस हाथीको मार दिया |५२६॥ वह॒ हाथी 
मरकर दुःसह कमं-विपाकसे पांचवें नरक गया और वहाँपर उसने दश सागरोपमकी आयु भोगी 
॥५२७॥ तदनन्तर वह हाथीका जीव नरकसे निकल कर उम्नी ललितपुर नगरमें नाहल गोन्रमें घन 
से रहित, कुटुम्बसे परित्यक्त, स्त्री-रहित, अत्यन्त दुःखी भील हुआ ॥५२८॥ उस पाप-भागी भील 
ने एक बार सर्व महीतलूपर परिभ्रमण करके भी वस्त्र और खान-पानादिक कुछ भी नहीं पाया 
॥५२९॥ जब वह भील घरको लोट रहा था, तब उसने बनमें संसारकों सम्बोधन करनेमें कुशल 
एक मुनीश्वरकों देखा ॥५३०॥ उसने मुनीद्वरकी सभामें शीघ्र ही प्रवेश करके, उन तपोधनको 
नमस्कार करके दुःखोंका विनाशक और मनोहर सुखोंका करने वाला वाक्य पूछा ॥५३१॥ तब 
अवधिज्ञानरूप नेत्रके धारक मुनिराजने धमंका रहस्य उससे कहा--अहो भिल्ल, तुम बष्टाजु 
सम्यग्दर्शनका पालन करो ॥५३२॥ उस सम्यक्त्वके आठ अंग ये हैं--निःशंकित, निःकांक्षित, 
निविचिकित्सा, अमूढ्हृष्टि, संबरण (उपगूहन), स्थितिकरण, प्रतिपत्ति (वात्सल्य) और प्रभावना 
[षरे३े। इन आठ अंगोंसे युक्त सम्यकत्वकों जो पुरुष प्राप्त हाता है वह कभी भी दुःखी नहीं होता 
है ओर स्वगं-मोक्षको प्राप्त करता है ॥५३४॥ इस प्रकार उन मुनिराजने सम्यक्त्वकके साथ जिस 
किसी भी ब्रत्तको कहा, उस भोलने निश्चय स्वरूपसे उस सबको ग्रहण कर लिया ॥५३५॥ तब 
उस भीलने भाठ अंगोंसे युक्‍त शुद्ध सम्यक्त्वको अपने हृदयमें घारण किया और जिनदेवके चरण- 
युगलका ध्यान करते हुए उसी पर्वतपर उसके प्रभावसे लक्ष्मीको प्राप्त किया । पुनः पंच परमेष्ठीके 
वाचक अक्षरोंका स्मरण करते हुए काल थोगसे मरण होनेपर उसने अच्युत्त स्वर्गमें देवेन्द्रकी 
सम्पदासे भर-पूर, देवाड़रुनाओंके भोग करानेवाला इन्द्रषद धारण किया ॥५३६॥ वहांपर उसने 
'बाईस सागरोपमकी आयु भोगी। पश्चात्‌ काल करके वहाँसे च्यूत होकर वह उस साकेता 
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तत्र ओयुगादिनाथों बभूव । तस्य पुत्रोउनन्‍्तवोय आसीत्‌ । तेन च पितुः प्रसावतों बहुकाल 
राज्यमकारि। पह्चाद्‌ बाहुबलिभरतयुद्धमालोक्य स राजा मेंदिनों तत्याज। नाभेयसमोपे 
वीक्षां गृहोत्वा बाह्याम्यन्तरतपद्चरणं कुर्बोत। त्रयोदक्ञप्रकारचारित्रं प्रतिपाल्य ध्यानेन कर्मक्षयं 
क॒त्वा मुक्तिकान्तां समालिलिड्भे । तत्र च सम्यक्त्वकारणम्‌ । 
इत्यूचे भव्यलोकानां धर्म धर्मोपदेशनम्‌ । जिनेश्वरो जिनस्वासी कम्र॒लासनसंस्थितः ॥५३८ 
सिद्धिकान्तागुणग्राहो शुद्धोइनन्तचतुष्ट पी । नि:कल: प्रोच्यते घिद्धो रत्नत्रयविराजित: ॥५३९, 
सकलो निःकलो देवो बीतरागो जिनेश्बर: । स भथ्यदुरितं हन्ति सुक्तिकान्तासमृद्धये ॥५४० 
दुःलक्षयकर्मक्षयवो धिसमाधिस्वभावम्रणानि । अस्माक सो वितरतु जिनपदपजूरुहालोनम्‌ (५४१ 
कारापित॑ प्रवरसेनमुनोश्वरेण प्रन्थं चकार जिनभकक्‍्तबुधाजदेव: । 
यस्तं श्रुणोति स्वहितप्रतिमेकबुद्धधा प्राप्नोति सोइक्षयपद परम पव्िन्नम ॥५४२ 


इति श्री अश्नदेव-विरच्रितव्रतोद्योतनभ्रावकाचा र: सम्पूर्ण: । 


(अयोध्या) नगरीमें जन्म लिया ॥५३७॥ 

उस समय वहाँ इस युगके आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव राज्य कर रहे थे, वह स्वर्ंका देव 
उनके अनन्तवीयं नामका पुत्र हुआ । अपने पिताके प्रसादसे उसने बहुत कालतक राज्य किया | 
पश्चात्‌ बाहुबलि ओर भरतका युद्ध देखकर राजा अनन्तवीयंने पृथ्वीका राज्य छोड़ दिया और 
नाभिनन्दन श्री ऋषभदेवके समीप जाकर और दीक्षा ग्रहण कर बाह्य और आभ्यन्तर तपर्चरण 
करने लगा। तेरह प्रकारके चारित्रका पालन कर और ध्यानके बलसे कमोंका क्षय करके मुक्ति 
कान्ताका आलिगन किया अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया । इसमें सम्यक्त्व ही मूल कारण था। 

इस प्रकार समवसरणके मध्य कमलासनपर विराजमान जिनस्वामी जिनेश्वर देवनें भव्य 
लोगोंका धर्म और धर्मोपदेश कहा ॥५३८॥ बे जिनेश्वरदेव सिद्धिकान्ताके गुणोंके ग्राहक हैं, शुद्ध 
हैं, और अनन्त चतुष्टयके धारक हैं। जो रत्तत्रयसे विराजमान गरीर-रहित हैं, वे सिद्ध परमात्मा 
बह जाते हैं ॥५३९॥ ये वोत्तराग सकल परमात्मा जिनेश्वरदेव और नि:कल परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ 
मुक्ति कान्‍्ताकी समृद्धिके लिए भव्य जीवोंके पापका विनाश करते हैं ॥५४०॥ वे जिनेश्वरदेव 
जिन-चरण-कमलोंके भ्रमररूप हम लोगोंका दु:ख-क्षय करें, क्म-विनाक्ष करें, बोधि प्रदान करें 
और समाधि-स्वभाव युक्त मरण वितरण करे ॥५४१॥ 

यह ग्रन्थ श्री प्रवरसेन मुनीश्वरने कराया और जिनदेवके भक्त विद्वानु अश्नदेवने बनाया। 
जो भव्य जोब अपने हितके प्रति प्रेरित होकर एकाग्र बुद्धिसि इसे सुनता है, वह परम पवित्र 
बक्षय पदको प्राप्त करता है ॥५४२॥ 


इस श्रकार श्रो अभ्रदेव-विरचित ब्रतोद्योतन श्रावकाचार सम्पूर्ण हुआ । 
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श्रीपग्मतन्दि-विरचित: 
श्रावकाचारसारोद्धारः 


सुसंवेदन-सुब्यक्त-महिसानमनश्वरम्‌ । परमात्मानसाधन्तविमुक्त चिस्मयं नुसः ॥१ 
कलीनाभेयों जिनो भूयाव्‌ भूयसे श्रेयसे स व: | जगज्जञानजले यस्य दधाति कम्तलाकृतिम्‌ ॥२ 
बन्दारत्रिवशाधोशशिरोमणिविभाधितम्‌ । यद ड्प्रह्ितय सोधस्तु सम्पदे शशिल्ाउछन:ः ॥३ 
बुजंयो येत निजिते विनाप्पस्त्रेण सन्‍्त्थ: | शञान्तिवाथः स नः पायादपायाज्लानलोचन: ॥४ 
यहाश्यकेलयो देहि-सन्देहष्वान्तहेलयः । स नेमिस्त्रिजगत्त्राणनिष्ण: पुष्णातु वो मुदम्‌ ॥५ 
अनेकान्तमय यर्य सतं मतिसतां सतम्‌ । सम्म्तिः सर्न्सात कुर्यात्सन्मतिर्यों जिनेशदवरः ॥६ 
यत्पसावाच्न सोर्मुत्ति मत्य॑स्तत्त्वायंविस्तरे । तोष्टवीमि गणेज्ञानं तमहं गोतम॑ मुनिम्‌ ॥७ 
जिनराजसुलाम्भोजरा जहंसो सरस्वती । कुन्देन्वुविशदा नित्यं सानसे रमतां मस ॥८ 
क्षीणकर्माणम्राक्षीद: स्वयं केवलेक्षणम्‌ । नमस्यास्ति प्रह्मस्थं तं कुन्दकुन्दासिधं सुनिम्‌ ॥९ 
बज्यपातायितं वाक्ये: शाक्यभुूघरमूद्धंनि । यस्य शस्पों न केषां स्पादकलजूाभिधो सुनि: ॥१० 
निःप्रभाः पुरतो यस्य खत्योता इब बादिन:। स श्रीसमन्तभद्रोस्तु सुदे वो रविसब्रिभ: ११ 


उत्तम ज्ञानके द्वारा जिसकी महिमा उत्कृष्ट रूपसे प्रकट है, जो अविनश्वर है, आदि-अन्तसे 
रहित है ऐसे चिद-स्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं ॥१॥ श्री ताभिनन्दन ऋषभदेव जिन, 
तुम सबके भर-पूर कल्याणके लिए होवें, जिनके ज्ञानरूप जलमें यह जगत्‌ कमलकी आक्ृतिको 
धारण करता है, अर्थात्‌ प्रतिबम्बित “होता है ॥२॥ वन्दना करनेवाले देवलोकके स्वामियोंके 
दिरोंके मुकुटोंमें लगी हुई मणियोंकोी प्रभासे जिनके चरण-युगल अचित हैं, ऐसे चन्द्र-चिन्ह 
विभूषित श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र सबकी सम्पदाके लिए होवें ॥३॥ जिन्होंने अस्त्र-शस्त्रके बिना ही 
दु्जंय कामदेवको जीत लिया है ऐसे वे ज्ञानलोचन श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हमारी अपायोंसे रक्षा 
करें ॥४॥ जिनकी वाक्यावली जीवोंके सन्देहरूप अन्धकारको विनष्ट करती है और जो जगत्‌के 
संरक्षणमें निष्णात हैं ऐसे वे श्री नेमिजिनेश्वर तुम्हारे हषंको पुष्ट करें ॥५॥ जिनका अनेकान्तमय 
सिद्धान्त बुद्धिमानोंको परममान्य है ऐसे वे सन्‍्मति जिनेश्वर तुम्हारी सन्‍्मति (सुबुद्धि) को और 
भी अधिक सन्‍्मति रूप करें ॥६॥ जिनके प्रमादसे मनुष्य तत्त्वार्थंके विस्तार करनेमें मूच्छित 
नहीं होता है, अर्थात्‌ और अधिक तीक्ष्ण बुद्धिवाला हो जाता है ऐसे उन गणके स्वामी गौतम 
भुनिकी में स्तुति करता हूँ ॥७॥ श्री जिनराजके मुखकमलकी राजहूंसी सरस्वती देवी जो कुन्द 
पुष्प भोर चन्द्रसे भी विशद स्वरूपवाली है, वह मेरे हृदयमें सदा काल रमण करे ॥८॥ जिन्होंने 
(इस कलिकाल में भो) धातिकम-विनाशक और केवलज्ञान नेत्रके धारक श्रो सीमन्धर स्वामीको 
स्वयं साक्षात्‌ देखा, उन प्रशंसनीय कुन्दकुन्द नामक मुनिराजको में नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 
जिनके वाक्यों द्वारा शाक्य (बौद्ध) रूप परवंतके शिखर पर वज्ञपात किया गया, वे अकल्ूंक 
नामके मुनिराज किनके प्रशंसनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके प्रशंसनीय हैं ॥१०॥ जिनके आगे 
खुद्योतके समान भी वादिजन निष्प्रभ हो जाते थे, वे सूर्य-सहुश तेजस्वी श्रीसमन्तभद्रस्वामी तुम 
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अनेकान्तसताकारे येन चस्रायितं क्रमात्‌। बीरसेनो हतेना नो सानसे रमतां सदा ॥१२ 
गर्मोरमघुरोद्गारा यद्गिरास्पृतयः सताम्‌ । शं समृत्पादयन्त्यत्न देवनन्दी स वन्चते ॥१३ 
पूर्वायायंप्रणोतानि भ्रावकाध्ययनान्यलूम्‌ । हृष्टवाऋुं श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे १९४ 
जस्बूद्दीपे प्रसिद्ेषस्मिन्‌ जम्बूवृक्षोपछक्षिते । अस्ति तज्ूारत नाम क्षेत्र पा सुलक्षियाम्‌ ॥१५ 
सुधाभुजो5पि यत्र स्पुज॑न्मने स्पृहयालूय: । सक्षियासास्पद तत्र वेशोइस्ति सगधाभिथः ४१६ 
साल्‍ूय: शालयो यत्र नमन्ति फलभारत: । पयः पातु्िवाम्भोजकिझ्॒ल्कोत्करवासितम्‌ ॥१७ 
राजीव राजते यस्मिन्नन्त:स्थितमधुश्नतम्‌। मन्ये तहेशव्याया: पार्श कज्जलभस्मतः ॥१८ 
भोगोन्द्रेर्पभुक्तापि सतो मातड्भरसडुता। पवित्रापि पयोजाक्षी यत्र भाति सरित्तती ॥१५ 
यत्र सशेषु सद-भोज्य भुक्त्वा पीत्वाउबु शीतलम्‌। वेइमानीवाध्वनि ध्वस्तश्मः देतेध्ष्वग: सुखम॥२० 
ग्ोपालबालिकागानअ्रवणालसमानसा: । ल दर ड्भरा मृगा भान्ति यंत्र बित्रगता इब ॥२१ 

अस्ति तत्न मरद्रड्डलक्ष्मो-लुण्टाकदे भवम्‌ । राजब्राजगूहाकीणं पुरं राजगृहं परम ॥२२ 
सदम्बरस्फुरच्छीकः पयोधरकृतस्थिति: । कान्तोर:स्थलसाहदयं पस्य शालों दधात्यलम्‌ ॥२३ 
धर्म्यंकर्मविनिर्माणध्वस्तव्याधिसमुच्चया: । यश्मिन्नशेषसंसारसारसोल्यभुज: प्रजा: ॥२४ 


सबके आनन्दके लिए होवें ॥११॥ अनेकान्त सिद्धान्तहप आकाशमें जिसने क्रमसे वृद्धिगत होते 
हुए चन्द्रके समान आचरण किया, वे पाप-विनाशक श्री वीर॒मनाचायं हमारे मनमें सदा रसे 
रहें ॥१२॥ जिनकी गम्भीर, मधुर उद्ग।रवाली पवित्रवाणी इस संसारमें सज्जनको सुख उत्पन्न 
करती है, उन देवनन्दीकी में वन्दना करता हूँ ॥१३॥ 

पूर्वाचाय॑-प्रणीत श्रावकाचा र-सम्बन्धी शास्त्रोंको भलभाँतिसे देखकर में मुक्ति-प्राप्तिके 
लिए श्रावकाचा रकी रचना करूँगा ॥१४॥ जम्बू वृक्षसे उपलक्षित इस प्रसिद्ध जम्बूद्ीपमें सुख- 
समृद्धिका पात्र भारतवर्ष नामका क्षेत्र है ॥१५॥ अमृत-भोजी देवगण भी जहाँ पर जन्म लेनेके 
लिए लालायित रहते हैं, ऐसे उस क्षेत्रमें सतृ-लक्ष्मीका स्थान एक मगध नामका देश है ॥१६॥ 
जहाँ पर कमलके केशर-परागके समूहसे सुवासित जलको मानों पीनेके लिए ही भ्रमरअजयुक्त 
शालिधान्य फलके भारसे नम्रीभूत हो रहा है ॥१७॥ मघुव्रती भ्रमर जिसके अन्तः स्थित है, ऐसा 
कमल जहाँपर शोभायमान है, उसे में ऐसा मानता हूँ मानों वह उस देशको लक्ष्मीके कज्जल- 
भस्मकरा पात्र ही है ॥१८॥ जहाँ पर नदियोंकी पंक्ति भोगीन्द्रों (सर्पों और भोगीजनों) से उपभुक्त 
होनेपर भी सती, मात्तंग (हाथी और चण्डाल) से संगत होनेपर भी पवित्र और कमलरूप 
नेत्रवाली सुशोभित है॥१९०।॥| जहाँके अन्नक्षेत्रोंमें उत्तम भोजन करके और शोतल जल पी करके 
यात्रीजन मार्गमं भी अपने घरके समान श्रमरहित होकर सुखसे सोते हैं ॥२०॥ जिस देक्षमें गो- 
पालकोंकी बालिकाओंके गानोंको सुननेसे आलसयुक्त मनवाले अनेक वर्णके हरिण चित्र-लिखितके 
समान शोभाको प्राप्स हो रहे हैं ॥२१॥ 

उस मगध देक्षमें देव-लक्ष्मीके वेभवको लूटनेवाला, छ्योभा-सम्पन्न राज-भवनोंसे व्याप्त 
राजगृह नामका नगर है ॥२२३॥ जिस नगरका कोट उत्तम बस्ञ्नसे स्फुरायमान शोभासे युक्‍त, 
पयोधर (मेघ और स्तन) कृत स्थितिवाला, कान्ताके वक्षस्थलकी सहरताको अच्छी रीतिसे 
धारण करता है ॥२३॥ जिस नगरकी प्रजा धम्ंकायोंके करनेसे, व्याधियोंके समूहका विनाश 
करनेसे नी रोग और समस्त संसारके सारभूत सुखोंको भोगनेवाली है ॥२४॥ कृष्णागुरुसे युक्त 





आवजकाआर-धारोजार 'र६५ ह 


कुष्णाधुदल्फुरदू-धवेज्यात हटटूथा मभस्तशम्‌ । प्रत्माकाणडेडपि जायन्ते केकिनों भेघवक्रिन:॥२५ 
अधःकर्त मव्रा ओगिषु । भरस्यलध्यजअव्याजसत्करेन त्थतीव यत्‌ ४२६ 


यत्र प्रामाणिके जातिदोपाश्य छलभावणम्‌ | कलिवने गुणच्छेदो मुक्ताहारे न नागरे ॥३३ 
सरोगा राजहूसा: स्पुंदारधा थत्र हस्तिन: । कलावदे रिणः कोका न तु लोका: कदाचन ॥३४ 
वियोगो यत्र वुक्षेष्ु सिथुनेश्रु त कासिनाम्‌। कठिनत्यं करुचेष्वेब मानसेयु न योविताम्‌ ॥३५ 
नससनृपशिरो रत्नकरस्फारपदच्यति:। जितारिक्रेणिक: सो५त्र श्रेणिकोधसून्महोपति: ॥३६ 


धूप-धूम्रोंसे व्याप्त गगनतलको देखकर जहाँपर असमयमें भी मयूर मेघकी शब्धावाले हो जाते 
हैं ॥२५॥ मैंने अपनी शोभासे भोगिपुर (नागराजके नगर) को भी अघःकृत कर दिया है, मानों 
इसी कारण वह नगर पवनसे चंचल ध्वजाओंके बहाने उत्तम हाथोंके ढवारा नृत्य सा करता हुआ 
प्रतीत्त होता है ॥२६॥ जहाँपर रात्रिके समय स्त्रियाँ हरिन्मणिमयी घरके आँगनमें प्रतिबिम्बित 
नक्षत्रोंके द्वारा पुष्पोंकी भ्रान्तिको प्राप्त होती हैं ॥२७॥ जहाँपर रात्रिके समय गगनचुम्बी 
भवनोंके अग्रभागपर बैठी हुई स्त्रियोंके मुखोंसे भूमिपर खड़े ऊपरकी भर मुख किये लोगोंको 
सारी सृष्टि चन्द्रमयी-सी दिखाई देती है ॥२८।। जहाँपर स्फटिकमयी भूमियोंपर स्त्रियोंके प्रतिबिम्ब 
नगर-निवासियोंको नागलोककी स्थ्रियोंका भ्रम उत्पन्न करते हैं ॥२५।॥ जहाँपर अरुणवर्णके पांधाणसे 
निर्मित भित्तियोंकी कान्तिसे उषाकालकी शंकासे रात्रिमें भी वापिकाओंमें बेठी कोक-कामिनियाँ 
(चकविर्या) पत्तिमिलनकी आाशासे हित होने छगती हैं |३०॥ तमालपत्रके समान श्यामवर्णवाली 
अपनी गजेनासे समस्त जन्तुओंको तजंना देनेवाली सुन्दर गन्धवह (वायु) मेष, अदव ओर 
हाथीके समान शोभाको प्राप्त होती है ॥३१॥ जहाँपर कलि (कलह) और कोपका क्रम और 
अर्थान्तरमें कलिकाओंका उपक्रम केवल वनवृक्षोंमें सुना जाता है | बन्धुजीव (नामक पृष्प) का 
विघात केवल ग्रोष्मकालीन क्रीड़ाओंमें ही सुना जाता है अन्यथा कोई भी अपने बन्धुओंका एवं 


जीवोंका विघात नहीं करता था ॥३२॥ जहाँपर प्रमाणवादी लोगोंमें हो जाति-दोष ओर छलका 
भाषण सुना जाता है, अन्यथा न किसी व्यक्तिमें जाति-दोष था, और न छलपुर्णं कथन ही था। 


कांदलके वनमें ही गुणों (सृत्रों-रेशों) का उच्छेद देखा जाता था, या मुक्ताहारमें। नगर- 
निवासियोंमें गुणोंका उच्छेद नहीं था ॥३३॥ जहाँपर राजहंस ही सरोग (सरोवर-गत्त) थे, अन्य 
कोई रोग-युक्त नहीं था, जहाँपर हाथी ही मदान्ध थे और कोई मदान्ध नहीं था। जहाँपर 
कोकपक्षी ही कलावान्‌ (चन्द्र) के वेरी थे, और कोई लोग कभी भी कलावालोंके वेरी नहीं 
थे ॥३४॥ वियोग (वि «पक्षियोंका योग) जहाँ केवल वृक्षोंमें था, कामी जनोंके यूगलोंमें इृष्ट- 
वियोग नहीं था, काठिन्य केवल स्त्रियोंके स्तनोंमें ही था, स्त्रियोंके हृदयोंमें कठोरपना नहीं था ॥३५॥ 

इस राजगृह नगरमें श्रेणिक राजा था, जिसने शत्रुओंकी श्रेणियोंको जीत लिया था और 
जिसके चरण नमस्कार करते हुएं राजाओंके सिरपरके मुकुटोंके रत्नोंकी किरणोंसे स्कुरायमान 


२६६ आवकाचार-संत्रह 


पुथिव्यां क्षरणे जेधों यधा:भुद्भारधारणात्‌ । तथोरज॑स्विबलोपेतो यद्वाहुरपि रक्षणात्‌ ॥३७ 
यस्मादिस्मापितोधिद्रकश्प्रो्दानलज्सा । सनोरधाधिक रूब्ध्या ताधितः पुतरधिन: ॥३८ 
गर्सी रोएपि सदाचारमणीनासाकरो5पि सन्‌ । जडाघारितया धत्ते न साम्यं यस्य सागर: ॥३९% 
यः दाजूरोषपि नो जिहाहिजिलपरिवारित: । यो राजापि क़चिस्तेव कलजुगकुलविप्रह: ॥४० 
सल्यासलेन दुग्धाब्धो पश्मेपु रविरश्सिभि:। पीड़िता कमछा मन्ये यद्मुजे स्थिरतामगात्‌ ॥४९ 
शूद्भारसारसबंत्वसरतोसारसेक्षणा । सतीमतल्लिका तत्य चेलना समभूद्रधू: ॥४२ 
इसामेताहशों चक्र जराकम्प्र: कथं विधि:। इत्याम्वर्यादिवाभुवन्निनिभेषाः सुराजूना: ॥४२ 
वाणीपाणिविपक्िश्रोगवंसवंस्वहारिणीम्‌ । यदाणीं कोकिला 5कर््यं शड्ू काए्ण्य हियाइगमतु ॥४४ 
कृष्णकेशवयव्याजादायात: स विधुन्तुद: । यदोयप्रत्फुरदक्त्रविषुप्रसनछ्ीलया ॥४५ 

भक्‍त्या भशवत्वापत्मतो बिम्बं सृजत्वविरत शतज्ञी । तथाप्येति त साहदयं यदीयवदनेन्दुना ॥४६ 
लषडालं महोपालमन्यवा त॑ं सदःल्थितम्‌ । पुष्पहस्त: समागत्य बनपालो व्यजिशपतु ४४७ 
बसुन्धराभराधारस्तम्मभूतभुजद्वय । मात्तण्डमण्डछो हृण्डप्रताप प्यूणु भूपते ॥४८ 


रहते थे ॥२६॥ जैसे पृथ्वीका भार धारण करनेसे शेषनाय पृथ्वीका शरण माना जाता है, उसी 
प्रकार इस राजाकी भुजा भी प्रजाकी रक्षा करनेसे ऊर्जस्व बलसे युक्त थी ॥३७॥ आशचयंचकितत 
किया है कल्पबुक्षको जिसने, ऐसे राजा श्रेणिकके द्वारा मनोरथसे भो अधिक दान पा करके याचक 
जन फिर किसी भी वस्तुके लिए किसीसे भी याचना करनेवाले नहीं रहे ॥३८॥ अति गम्भीर और 
सदा ही सुन्दर मणियोंका भण्डार भी सागर (रत्नाकर) जड़ (ड-लके इलेषसे जल) को धारण करनेसे 
जिसकी समताको धारण नहीं करता है ॥३९।॥| जो शंकर (शंभु-सुख करनेवाला) होकर के भी 
कुटिल दो जिद्भावाले सर्पों (साँपों और दुजंनजनों) से घिरा हुआ नहीं था। और जो प्रजाको 
शान्ति देनेवाला चन्द्र होकरके भी कहींपर भी कलंकसे कलंकित शरीरवाला नहीं था ॥४णा 
क्षीर-सागरमें रहते समय मन्‍्थाचलसे (किवदल्तीके अनुसार सुमेर्से मथे जानेके कारण) पीड़ित 
ओऔर कमलोंमें निवास करते समय सूर्यकोी तोक्षण किरणोंस पीड़ाकों प्राप्त हुई लक्ष्मी जिस 
श्रेणिककी भुजामें आकर स्थिरताक़ो प्राप्त हो गई थी, ऐसा में मानता हूँ ॥४१॥ 

सारभूत सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारवाली, कमल-सहश नेत्रवाली और सत्तियोंमें शिरोमणि ऐसी 
चेलना उसकी प्रिय रानी थी ॥४२॥ वुद्धावस्थासे कम्पित शरीरवाले विधाताने इस चेलनाको 
ऐसी परमसुन्दरी कैसे बना दिया? मानों इस प्रकारके आइचयेसे हो देवाज़ुनायें निनिमेष 
ही गई हैं। अर्थात्‌ अपलूक दृष्टिसे उसे देखते रह गई हैं ॥४३॥ वीणाकों हाथमें लेकर 
सुन्दरगान करती हुई सरस्वतीके भी गव॑ सवस्वको अपहरण करनेवाली जिस चेलनाकों मधुर- 
बाणीको सुतकर कोयल लज्जासे काली हो गई है, ऐसी में शंका करता हूँ ॥४४॥ जिसके विकसित 
मुख चन्द्रको प्रसन करनेकी छीलासे आया हुआ वह राहु मानों काले केशपाशके ध्याजसे शिरपर 
स्थिर हो गया है ॥४५॥ यदि चन्द्रमा अपने भीतरके कलंकको वार-वार छिल्न-भिन्‍न करके भी 
निरन्तर अपना सुन्दर बिम्ब बनावे, तो भी जिस चेलताके मुखचन्द्रके साथ साहश्यको प्राप्त नहीं 
हो सकता है ॥४७॥ 

किसी एक दिन सभामें विराजमान सुन्दर भाल (मस्तक) वाले महीपाल श्रेणिकसे पृष्पोंको 
हाथमें धारण किये हुए वनपालने आकर यह कहा--|४७॥ है पृथ्वी-भारके आधार-भूत दो 
स्तम्म-स्वरूप भुजा युगलके धारक, है सू्य-मण्डलूसे भी प्रचण्ड प्रतापशालित्‌ राजन, सुनिये ॥४८॥ 


आवकायार-सारोद्धर २६७ 


अपक्जनमनोजाइधप्यान्तध्यंसविद्यारद: । स््थानध्यानानले कर्मकाएं यो हुतवानू प्रभुः ॥४९ 
संसारसावरोशारपोतचारितजमुत्तमम्‌ । य॑ जिनेगा पुराणशा: पुराणपुरुष विद: ॥५० 
कुबादिवातन अत्रप्रभाव॑ हरता सता । विसाकरेण येताउपशु चक्र -भव्याब्जमासलम्‌ ।५१ 
रत्नत्रवस्वस्फा रतारहारातिशायिने । यह्से सम्मतये मुक्ति: स्पृहयासास रागतः ॥५२ 
धर्मोपदेशमासाथ यस्मादिस्मयकारिण:.) परस्परं त्यजन्ति सम तियंग््रोईपि विरोधतास ४५३ 
जडराशिससुस्पन्ना गरलेत समाभिताम्‌ | वधतोव सुधा यस्य गिरा साम्यमुपेयुषी ॥५४ 
सस्यारिश्नतनुत्रान्तर्वोत्तिगात्रे गतस्मये । तस्सिन्‌ रतिपतेर्बाणा निशिता: कुष्ठितासगु: ॥५५ 
वर्धसानो जिनेशानों ऊूसदू-ध्यानो दयाघन: । हतमानः समायात: स भूष विपुलाथछम्‌ ॥५६ 
निशम्थ वनपालस्प भारतीमिति भूषति: । आसीवानन्दरोमाख़कवचाब्ि तविग्रहः ॥५७ 

तत: पोठात्समुत्याय प्रसोदमदर्मेदु र: । गत्वा सप्त पदान्येष तां दिशं भक्तितोल्‍नसतु ॥५८ 
स्वाज़ुस डुपवित्राणि वस्त्राण्याभरणानि ज। वनपालाय भूपालस्‍्ततो हर्षाद ग्यशिक्षणतु ॥५५ 
यात्राभिसृचिनों भेरीमुररीकृतसद्गुण: । दाययित्वा सहोपालस्य चारू सपरिस्छदः ॥६० 
अप्सरोभिः समाकोर्ण मदल्‍लीझाधिराजितम्‌ । अद्राक्षीत्स पुरोगचछन्नचल स्वगंसन्चिभम्‌ ॥६१ 
सत्र मुक्त्वा5पतपत्राश्ं राज्यालजुारसूजितम्‌ । स विवेश्ञ सभां भूष: सुरोरगनराखिताम्‌ ॥६२ 





जगज्जनोंके मनकी जड़ता रूप अन्धकारके विध्वंस करनेमें विशारद हैं, प्रज्वलित ध्यानरूप 
अग्निमें कमेरूप काष्ठको जिन्होंने भस्म कर दिया है, संसार-सागरसे पार उतारनेमें जहाजके 
समात उत्तम चारित्रके धारक जिसको पुराणोंके ज्ञाता लोग पुराण-पुरुष कहते हैं, कुवादियोंके 
समुदायरूप नक्षत्रोंके प्रभावको हरण करते हुए जिस प्रभाकरने अति शीघ्र ही भव्यजीवरूपी 
कमलोंको विकसित कर दिया है, रत्लत्रयमयों प्रकाशमान विद्याल सुन्दर हारके घारण करनेसे 
अतिशयद्ाली जिस सन्मतिवाले भी वर्धभान स्वामीको वरण करनेके लिए परम अनुरागसे मुक्ति 
रूपी वनिताने इच्छा की है, आश्चयंकारी जिस प्रभुसे धमंका उपदेश प्राप्त करके तिय॑ंचोंने भो 
परस्परके वेरविरोधको छोड़ दिया है, जड़ (जल-) राशिवाले समुद्रसे उत्पन्न हुई और विषके 
साथ सहोदरी (भगिनी) पत्को धारण करनेवाली भी सुधा जिनकी वाणीके साथ समानताकों 
धारण नहीं करती है, भर्थात्‌ जो अमृतसे भी अधिक मधुर वाणोको बोलते हैं, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
तनुत्र (शरीर-रक्षक कवच) से सुरक्षित शरीरवाल और गवं-रहित जिस प्रभुके ऊपर रति-पत्ति 
कामदेवके तोक्ष्ण बाण भी कुण्ठित हो गये हैं, ऐसे मान-विनाशक, होकरके भी दयाके धनी और 
ध्यानसे शोभायमान जिनेशान श्री वर्धभान स्वामी विपुलाचल पव॑तपर पधारे हैं ॥४०-५६॥ 
वनपालकी यह सुन्दर वाणी सुनकर श्रेणिक महाराज आनन्‍न्दसे रोमाञच रूप कवचसे 
संयुक्त शरीर वाला हो गया अर्थात्‌ परम हषंसे विभोर हो गया ॥५७॥ तब प्रमोद रूप परम ह॒ष॑से 
व्याप्त होकर ओर सिहासनसे उठकर सात पग आगे जाकर उस दिशाकों भक्तिसे श्रेणिकने 
नमस्कार किया ॥५८॥ तत्परचात्‌ अपने शरीरके संगसे पविश्र हुए समस्त वस्त्र और आभूषण 
राजाने परम हषंसे वनपालके लिए दे दिये ॥५९॥ पुनः वन्दना-यात्राको सूचित करनेवाली भेरीको 
बजवा करके सदगुणोंको स्वीकार करनेवाला वह श्रेणिक महाराज राज्य-परिकरके साथ प्रभुकी 
वन्दनाकों चछा ॥६०॥| तब आंगे जाते हुए उस श्रेणिकने देवाज्भनाओंसे व्याप्त, और देवलीलासे 
शोभित स्वर्गके सह विपुलाचलको देखा ॥६१॥ वहाँपर सम -शरणके बाहिर ही छत्र-चामर आदि 


२६८ आवकाचार-संप्रह 


भमहामोह॒व्यपोहेन सुभर्ग भ॑ । त्रिःपरीत्य तसीक्षानमिति स्तोतु प्रचक्रमे ४६३ 
वाचामगोच्रं 2-2 शक 03 । यप्चिनोपुस्त्थयि स्फारभक्तिस्तसत्र कारणम्‌ ॥६४ 
अस्मिन्नपारसंसारवाराबारे निमज्जताम्‌ । स्वसेवालम्बत नाथ प्राणितां करणालणः ॥९५ 
यो रिसंति भव्यात्मा दुलंभां मुक्तिबल्‍्लभाम्‌ । पविन्न नाम मन्त्र ते स जपत्वनिश्ं प्रभो ॥९९ 
विहाय हिमझ्ीतां ये त्वह्ाक्याभृतदोधिकाम्‌ । रसन्‍्ते कृपवेशेषु ते मूढा देववक्लिता: ॥९७ 
देव त्वहुशनादेव भावोउस्पेति विनाशिताम्‌ । उदिते हि सहर्रांशों तिष्ठतोह कियत्तस: ॥६८ 
चतुरगंतिभव वु:ख॑ को निराकत्तुमोइवर. । त्वां बिना किसु दृष्टोडव्थिसगस्त्यावपरः पिबल्‌ ॥६९ 
गणनां त्वदृगुणोघस्थ यश्चिकोषति मृढघी: । नभः कत्यडुरूानोति पुराम्यासं करोतु सः ॥७० 
भूमुंवःस्वस्त्रयोनायशिरोमालाधिताइप़ये । केवलज्ाननेत्राय तुम्यं सुमतये तसः ॥७१ 
लोकप्रोणगुणाधारं गोतम॑ जगबुत्तमम्‌ । ततो नत्या निविष्टोडसो विशिष्टे नरकोष्ठके ॥७२ 
तत्पाणिपदश्सऊूटोश्व॑ कुबंत्‌ स मुनिखचन्रमा:। आशी:सुधारसेनाशु प्रीणाति सम महीपतिस्‌ ४७३ 
महोपतिरपि प्राह भक्तिब्रह्म॑शरा मुनिम्‌। धर जिन्नासमानं सां पुनोहि परया गिरा ॥७४ 


सभी उत्कृष्ट राज्य-चिन्होंकोी छोड़कर श्रेणिक राजाने देव, नाग और मनुष्योंसे पूजित सभा 
(समवशरण) में प्रवेश किया ॥६२॥ 

महान्‌ मोहके विनाश कर देनेसे सौभाग्यशाली और परम पुण्योदयको प्राप्त उन त्रिजग- 
त्थवामी भगवान्‌की तीन प्रदक्षिणा देकरके उस श्रेणिकने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया-- 
हे नाथ, आप वचनोंके अगोचर हैं, फिर भी में जो आपको स्तुतिका विषय बनानेके लिए उत्सुक 
हो रहा हूँ, इसमें मेरी आपमें बढ़ती हुई भक्ति ही कारण है ॥६३-६४॥ है नाथ, इस अपार संसार- 
सागरमें डूबनेवाले प्राणयोंक करुणा-कुशल आप ही आलूम्बन हैं ॥६५॥ हे प्रभो, जो भव्यजीव 
मुक्तिवल्लभाके साथ रमण करनेकी इच्छा करता है, उसे आपका पवित्र नाम ही निरन्तर जपना 
चाहिए ॥६६॥ सूर्यके प्रचण्ड तापसे सन्तप्त जो लोग तुम्हारे वचनामृतरूपी हिम (बर्फ) सहश 
अतिशीतल वापिकाको छोड़ कर कूप-सदुश अन्य मतोंके बचनप्रदेशोंमें रमते हैं, वे मृडजन देवसे 
ठगाये गये हैं ॥६७॥ है देव, तुम्हारे दर्शनसे ही जन्म-मरणरूप संसार विनाथको प्राप्त होता है। 
सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार क्या इस लोकमें ठहर सकता है ? नहीं ठहर सकता ॥६८॥ है 
भगवान्‌, चतुर्गति-जनित दुःखको निराकरण करनेके लिए तुम्हारे विना और कोन समर्थ है ? 
क्या अगस्त्य ऋषिको छोड़कर दूसरा कोई समुद्रको पीता हुआ देखा गया है ? अर्थात्‌ नहीं देखा 
गया ॥६९॥ जो मूढ़ बुद्धिवाला आपके गुण-समूहकी गणना करनेकी इच्छा करता है, वह 'आकाश 
किलने अंगुल प्रमाण है' इस प्रकारसे आकाशको नापनेका मानों पूर्वाभ्यास करता है ॥७०॥ 
भूभुंवःस्वस्त्रयीताथोंके (अधो, मध्य ओर स्वगंलोकके स्वामियोंके) शिरोंपर धारण की गई मालाओं- 
से पूजित चरणवाले, केवलज्ञान रूप नेत्रके धारक और परम सुमति रूप भगवत्‌, आपके लिए 
मेरा नमस्कार है ॥७१॥ तदनन्तर लोकको प्रीणित करनेवाले गुणोंके धारक और जगत्‌में उत्तम 
ऐसे गोतम स्वामीको नमस्कार करके वह श्रेणिक राजा मनुष्योंके विशिष्ट कोष्ठक (कक्ष) में बे 
गया ॥७२॥ 

तब राजा श्रेणिकके अपने हस्तकमलको संकुचित करनेपर मुनियोंमें चन्द्रके समान शोभित 
होनेवाले उन गोतम स्वामीने आशीर्वादरूप अमृलरससे तुरन्त राजाको प्रसन्‍न किया, अर्थात्‌ 
श्रेणिकको शुभ आशीर्वाद दिया ॥७२॥ त्तब परम भक्तिसे नप्नीभूत है शिर जिसका ऐसे राजाने 


भावकाभार-सारेद्धार ' ३६६ 


धरस धर्म प्रजत्पन्ति जदपका: केजियुद्धता:। न विदन्ति पर तस्य तत्यं सर्वहितकूरम ॥७५ 
ततस्तस्कक्षणं धुरो ) मुबदिधाशत: सर्व प्रत्यवधामिव रदंयते ३३६ 

अान्तिताशोपज नो तावशावस्त त्वादुदः जुतभ्‌। न हि सूर्यादुते दृष्ट नहयस्नेश्ं सम: कयजित्‌ (१७७ 

थुत्वेति हक्‍्प्रसादेन सम्मुखों भव्यसंसदम । कुबन्नुर्वोपति पतिरवोचत ॥॥७८ 

धरत्यपारसंतारदु :खाहुडुत्य यो नरान्‌ । मोदोक्षयसुर्खे भूप तं धर्म विद्धि तस्‍्वतः ॥७९ 

यस्सादंस्युदय: पुंसा विश्ेयसफलाअयः । बदन्ति विदितास्नायास्त घर्म धसंसूरय: ॥८० 

सम्यग्दृग्वोधवुसानि विविक्तानि विमुक्तये | धर्म सागारिणासाहुधंसंकसंपरायणा: ॥८९ 

तत्र सस्यग्वशनस्वरूपं ताथता - 

देवे वेवमतिधंस धर्मधीमंलवरजिता । या गुरो गुरुता बुद्धि: सम्यक्त्वं तन्निगशते ॥८२ 

अदेवे देवताबुद्धिरथर्में बत घ्ंघोः । अगुरों गुरताबुद्धिस्तस्मिध्यात्यं विपयंयात्‌ ॥८३ 

भूभुंव स्वस्त्रयीनाथपुजितो जितमन्मथ: । रागद्ेधविनिमुक्तो देवोन्‍्ञ् स निगयते ।६८४ 

देव: स एव स ब्रह्मा स जिष्णु: स महेदवरः । बुद्ध: स एवं यो दोषेरध्टावशिरज्शित: ॥८५ 

क्षुत्पिपासा भय॑ ढ थो रागो मोहों जरा रजा। चिन्ता मृत्युमंबः खेदो रतिः स्वेदश विस्मयः ॥८६ 

विधादों जनन निद्रा दोषा एते सुदुस्तरा: । सन्ति यस्य न सोध्यह्यं देवस्त्रिभुवनेदवर: (८७ 


कहा--है स्वामिनर, धर्मकी जिज्ञासावाले मुझे आप अपनी परम मधुर वाणीसे पवित्र कीजिए 
॥७४॥ इस संसारमें कितने ही उद्धत जल्पाक (बहुत बोलनेवाले बावदूक) लोग 'धर्म-धर्म' शब्दकों 
बोलते हैं, परन्तु वे धर्मके सब प्राणियोंके हित्तकारक तत्त्वको नहीं जानते हैं ॥७५॥ इसलिए है 
गुरुव र, में आपसे धर्मका लक्षण जानना चाहता हें, क्योंकि गुरुके आदेशसे सर्व॑तत्त्व प्रत्यक्षके 
समान प्रतिभासित होता है ॥७६॥ जबतक आप धर्मका रहस्य नहीं सुना है, तब तक धर्म- 
विषयक भ्रान्तिका नाश नहीं हो सकता है। क्‍या कहीं भी रात्रिका अन्धकार सूर्यके विना नष्ट 
होता हुआ देखा गया है ? ॥७७॥ 

राजा श्रेणिकके ऐसे बचन सुनकर अपनी दृष्टिके प्रसादसे भव्यजीवोंकी सभाको सम्मुख 
करते हुए भक्तिसे नम्नीभूत राजासे गौतमस्वामी बोले--हे राजतू, इस अपार संसार-सागरके 
दुःखोंसे निकालकर मनुष्योंको क्क्षय सुखबाले मोक्षमें धरता है, उसे ही परमार्थसे धर्म जानना 
चाहिए ॥७८-७९॥ जिससे पुरुषोंका निश्र यसरूप फलका आश्रय ऐसा अभ्युदय फलित (सिद्ध) होता 
है, उसे आम्तायके जाननेवाले धर्माचायं धरम कहते हैं ॥८०॥ घमं-कार्यमें परम कुशल लोग भुक्ति 
प्राप्तिके छिए पृथक्‌-पृथक्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और सम्यक चारित्रको ग्रहस्थोंका धर्म कहते 
हैं ॥८१॥ इनमेंसे सम्यग्द्शनका स्वरूप इस प्रकार है -देवमें निर्मल देव-बुद्धि होना, धर्ममें निर्दोष 
धर्म-बुद्धि होना और गुरुमें मल-रहित गुरुबुद्धि होना, इसे ही सम्यक्त्व या सम्यग्द्शन कहा. जाता 
है ॥८२॥ इसके विपरीत अदेवमें देव-बुद्धि होना, अधमंमें धर्म-बुद्धि होता और अमुरुमें गुरु-बुद्धि 
होना यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन है ।(जो कि संसार सागरमें डुबाता है) ।८३॥ जो इस लोकमें 
भूभु वः-स्वस्त्रयीनाथोंसे पूजित, भौर काम-विजेता है त्तथा राग-देषसे संधा रहित है, वही सच्चा 
देव कहा जाता है ॥८४॥ वही देव सच्चा ब्रह्मा है, वही सच्चा विष्णु है, वही सच्चा महेद्वर है और 
वही सच्चा बुद्ध है जो इन वक्ष्यमाण अठारह दोषोंसे रहित होता है ॥८५॥ वे अठारह दोष ये 
हैं--श्षुधा, पिणसा, भय, हैष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, मद, खेद, रति, स्वेद, विस्मय, 
विषाद, जन्म, और निद्रा ये अति दुस्तर अठारह्‌ दोष जिसके नहीं होते हैं, वही अवध्य त्रिभुवनका 
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मिले: सर्ववित्‌ साथ: परसः परमेइबर: । परंज्योतिजंग:ूर्ता शास्ता:धप्त: परिगीयते ॥८८ 
उक्तं च--अनात्मायं बिना रागेः शास्ता शात्ति सतो हितम्‌ | 
ध्वनन्‌ शिट्पिकरस्पर्शान्मुरण: किमपेक्षते ॥८९ 
ध्यातव्योप्यं सदा चित्ते पूजनोयोध्यमेव जे । निषेब्योध्यं महाभक्तथ्ा संसारभयभीदभिः ॥९० 
ये कलत्राक्षसूत्रास्त्रागहे व विसंस्थुला: । क्रोधाविष्कृतचेतस्का: न ते 'बत] देवापहाः ॥९१ 
अपारासारसंसारसागरे पततां नृण।म्‌ । घारणाद व हत्पुक्तो व्यक्त मृक्तिसुखप्रवः ॥९२ 
क्षमादिददाभेदेन भिन्नात्मा भुक्तिमु क्तिव: | शिनोक्तः पालनोयो5यं ध्मश्थेदस्ति चेतना ॥९२ 
उक्तंच--धर्म: सेव्य. क्षान्तिमृंवृत्वमृजुतात्र शोचमथ सत्यम्‌ । 
आकिश्वन्य ब्रह्मत्यागश्व तपत्थ संयसइचेति ॥९४ 
मुक्ति कम्व॒लूयन्‌ भवं विदयत्‌ जान समुल्लासयन्‌ पाविश्यं जनयन्‌ गुणान्‌ प्रगुणयन्‌पापं समुन्पुलयन्‌ 
सोल्यं पलल्‍्लवपन्‌ क्षियं किशलयप्नानन्दमुत्पादयन्‌ केषां नेष हितदूरस्त्रिभुवने धर्मो दयालिड्धित:॥? ५ 
सनुध्यत्वमिदं सारं भवेतु निश्िलेष्यपि । पुमर्थस्तत्र तत्रापि धर्मस्तन्र वयापर: ॥९.६ 
विन दिनकरच्युतं सरत्तिजं सरोर्वाजतं सुतेन रहित कुल घरणिमन्तरेणाशिध्रिपः । 
नरेइबरमृते क्वचिद्भवति राज्यमुजंस्वलं बिना न करुणां पुनः सुकृतसन्न संभावयते (९७ 


ईश्वर देव है ॥|८६-८७॥ वहो सबंदोष विमुक्त वात रागो देव निमंछ, सर्ववित्‌ (सर्वज्ञ) साव॑ (सर्व- 
हितकारी, परम, परमेह्वर, परंज्योति, जगद-भर्त्ता, शास्ता और आप्त कहा जाता है ॥८८॥ 

कहा भी है--वह वीतरागी ज्ञास्ता रागके विना ही दूसरोंके लिए सच्चे धमंका हितकारी 
उपदेश देता है | बजानेवालेके हाथके स्पशंसे बजता हुआ मृदंग क्‍या अपेक्षा करता है ॥८९॥ 
इसलिए संसारके भयसे डरनेवाले भव्यजीवोंको सदा ही अपने मनमें उक्त स्वरूपबाले परमात्माका 
ध्यान करना चाहिए, उसे हो पूजना चाहिये ओर महाभक्तिसे उसीकी सेवा करनी चाहिए ॥९०॥ 
जो स्त्री, अक्षपृत्र, अस्त्र-दस्त्र, राग और दव षोंसे संयुक्त है और जिनका चित्त क्रोधसं व्याप्त है, 
वे सत्यार्थदेव नहीं हैं, प्रत्युत देवत्व-रहित कुंदेव हैं ॥९१॥ 

इस अपार असार संसार-सागरमें पड़े हुए प्राणियोंकी धारण करता है, उनकी रक्षा करता 
है, वही धर्म कहा गया है और व्यक्तरूपसे वही मोक्षके सुखका देने वाला है ॥९२॥ वह धर्म उत्तम 
क्षमा आदि दश भेदसे भिन्न-भिन्न स्वरूप वाला है, स्व और मोक्षको देने वाला है, यदि मनुष्यमें 
चेतना है तो उसे जिन-भाषित यह धर्म पाऊुना चाहिए ॥२३॥ 

कहा भी है--क्षमा, मृदुत्ता, ऋजुत्ता, शौच, सत्य, आकिचन्य, ब्रह्मचयं, त्याग, तप और 
संयम यह दश प्रका रका धर्म इस लोकमें सेवन करनेके योग्य हैं ॥९४॥ 

मुक्तिको प्राप्त करनेवाला, संसा रका विनाशक, ज्ञानको उल्लसित करनेवाला, पवित्रताको 
पैदा करनेवाला गुणोंको प्रगुणित करनेवाला, पापको समुन्मीलित करनेवाला, सुखको पलल्‍लबित 
करनेवाला, छक्ष्मोको विकसित करनेवाला, और आनन्दको उत्पन्न करनेवाला दयासे आलिंगित 
यह धर्म इस त्रिमुवनमें किनका हित करनेवाला नहीं है। अर्थात्‌ सभीका हितकारों है॥९५॥ 
समस्त ही मवों (पर्यायों) में यह मनुष्यत्व ही सार है, मनुष्यभवमें भी पुरुषार्थ ही प्रधान हे और 
पुरुषायंमें भी दयामयों धर परम प्रधान है ॥९६॥ सूययंके विना दिन संभव नहीं, सरोवरके विना 
सरोज संभव नहीं, पुत्रसे रहित कुछ संभव नहीं, भूमिके विना वृक्ष संभव नहीं, राजाके विना 
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वानध्यासाध्यवतस्तानतपोजाप्यवेबपूजादि | ह 

भस्मनि हुतसिव सकलू निर्दंगहृदयस्थ विफर् स्थात्‌ ॥९८ 
नयनविहोन बदन देह जीवेन वर्जित यद्रत्‌ । करणारहितं तदन्न शोभते घम-कर्मापि ॥९९ 
मोनदानक्षमाशी लूपरीषहुजयादिकम्‌ | तसोन्र्यसिव व्यर्थंभदयालोन संशयः (१०० 

स्पायकुलस्थितिपालनगुरसेवनसशझोज्ज॑नगुणाशा: । 

तुबल्षण्डनसिव निखिला निरवंयमतस: प्रजायन्ते ॥१०१ 

पडुस्तुड़े (शिखरि] शिखरे धावमाने८पि गृह्नन्‌ वृक्षस्पोच्चे: फलमविकर्ल वामतस्थादगानम्‌ । 

श्यूण्यन्नेडो विसृमररसं नृत्यमन्धो5पि पश्यन्‌ हष्टो लोके न पुनरवयालिद्धिन: क्रापि धर्म: ॥१०२ 

जन्मो स्युतश्चेतनया तपोधन: क्षमामृते नोति विवजिलो नृपः । 

श्षिया बिहीनो न यया गृहस्थितो विभाति धर्मो न तथा दयां बिता ॥१०३ 
सु वा दुःखं वा विदधति परे यततनुभृतस्तदेव स्थात्तेधामधिकमिह वासुत्र जनने । 
इति ज्ञात्वेच्छन्त: स्वहितमहितोत्पादकम्ल वितन्वत्यन्येषां क्वचिदि न किड्लितु कृतधिय: ॥१०४ 
आत्मन: प्रतिकूल यत्परेषां न समाचरेत्‌ । तडमंस्पेति ध्मज्ञा: प्रथम लिड्भमभ्यधु: ॥१०५ 





ऊर्जस्वल राज्य संभव नहीं, उसी प्रकार करुणाके बिना इस संसारमें सुकृत (धमं) संभव नहीं 
है ॥९७॥ दया-रहित हृदयवाले पुरुषका दान, ध्यान, अध्ययन, स्नान, तप, जाप, और देवपूजनादि 
सभो कुछ उसी प्रकार फलसे रहित है, जैसे कि भस्ममें हवन करना व्यथं होता है ॥९८॥ जेसे 
नेत्रोंके बिना मुख, जीवसे रहित शरीर शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार करुणासे रहित धर्म-कर्म 
भी शोभा नहीं पाता है ॥९०॥ दयासे रहित पुरुषके मौन, दान, क्षमा, शील, और परीषहोंको 
जीतना आदि सभी ध्मकार्य अन्धकारमें नृत्य करनेके समान व्यर्थ होते हैं इसमें कोई संशय नहीं 
है ॥१००॥ दया-रहित मनुष्यके न्याय, कुल स्थितिका पालन, गुरु-सेवा, प्रशस्त यशोडजेन, आदि 
जितने सद्‌-गुण हैं, वे सभी तुषके कूटनेके समान व्यथं (फल-रहित) होते हैं ॥१०१॥ लोकमें पड्ु 
मनुष्य कदाचित्‌ अति उन्नत पर्व॑तके शिखरपर दौड़ता हुआ देखा जा सकता है, वामन पुरुष बहुत 
ऊँचे वृक्ष! फलको विना किसी कठिनाईके ग्रहण करता हुआ देखा जा सकता है, बधिर पुरुष 
सुन्दर गानको सुनता हुआ देखा जा सकता है, और अन्ध पुरुष रस-प्रसारवाले नृत्यको देखता 
हुआ देखा जा सकता है, किन्तु अदयासे आलिज्ित अर्थात्‌ दया-रहित धमं कभी भी नहीं देखा 
गया है। भावाथं--भले ही उक्त असम्भव कार्य संभव हो जावें पर दया-रहित धर्म हो ही नहीं 
सकता ॥१०२॥ जैसे प्राणी चेतनाके विना शोभा नहीं पाता है, क्षमाके विना तपस्वी साधु शोभा 
नहीं पाता है, नीति-रहित राजा शोभा नहीं पाता है, ओर धन-लक्ष्मीके विना गृहस्थ जेसे शोभा 
नहीं पाता है, उसी प्रकार दयाके बिना धर्म शोभा नहीं पाता है ॥१०३॥ 

ओ प्राणी इस लोकमें दूसरोंको सुख या दुःख देते हैं, वही सुख या दुःख इस लोक या पर- 
छोकमें उनको .कई गुणा अधिक प्राप्त होता है । ऐसा जानकर अपने हितको चाहने वाले बुद्धिमान 
मनुष्य दूसरोंको अहित-उपादक कुछ भी कार्य कभी भी कहीं नहीं करते हैं ॥१०४॥ जो कार्य अपने 
लिए प्रतिकूल हो, वह दूसरोंके लिए नहीं आचरण करना चाहिए, यह धर्मका प्रथम लिज्भ (चिह्न) 
धर्मके ज्ञाता पुरुषोंने कहा है ॥१०५॥ जिसके दयासे युक्त चित्तमें प्रतिदिन अद्भुत श्रेष्ठ धर्म 
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पञ्चास्पों हरिणायते अलनिधि: क्रोडातशयायते 

सप्ताधिस्तु जहायते भुजगराद सत्पुष्पवामायते । 

क्वेडस्तस्य सुधायते गजपतिः सश्नस्तुर ज़ायते 

चित्ते यस्य वयान्विते प्रतिविन धर्मों छपतत्यज़ुतः ॥१०६ 
धर्म: पिता गुरध॑र्मो माता धमंइच बान्धव: । अकारणसुहृद्धमों धर्मो जोवस्म जीवितम्‌ ॥१०७ 
कलऊूविकर्ल कुल द्विरदगाभिनों कामिनी युणाइव विंनयोल्व॒णा: कुतमु दः सदा सम्पदः । 
शरोरमतिसुन्दरं बहुयशोभरों भासुरः कले भुजयुगे बलं सुकृतशाखिनः सत्फलम्‌ ४९०८ 
सरज्ा मातडूग जितपवनवेगाइच तुरगा: विभासह्नं छन्न॑ सततममला राज्यकमला । 
गुणोदारा दारा विहितविनयाइचारतनया: प्रजायन्ते लोके कृतसुक्ृतपाकात्तनुभुताम्‌ ॥१०९ 
प्रसर्यापयन्‌ स्वविभुतां ढुरितं विधुन्चन्‌ सम्पादयच्नभिमतं सकलस्य जन्‍्तो: | 
निरलोठ्यन्मतसिद किल नास्तिकानां प्रशोतितो+मितविभो भुवि धमेराजः |११० 
धर्मेणाम रपादपप्रभुतयः साश्िध्यभाजो नृणां जायन्ते यदि तेरमा कथमप्तावुच्चेः प्रयातूपमाम्‌ | 
कि भास्वानवनामितोदरलसत्सर्वाथंविद्योतक: खदयोतेः स्वतनुप्रकाशनपरेरत्नोपमेयों भवेत्‌ ॥१११ 
न घर्मेण बिना धर्म चेतो5भिलषितं नुणाम्‌ | न हि बीज बिना वृष्ट: फलिन: पादप: क्वचित्‌॥११२ 
परिवत्तिसुखे वाउछा यस्पात्मित्‌ पृथिवोतले । तेन कमंहरो धर्मों विधातव्यः प्रयत्तनत: ४११३ 


उल्लासको प्राप्त होता रहता है, उसके आगे पञचानन सिह हरिणके समान आचरण करता है, 

समुद्र जल-क्रीडाके तालाबके सहश हो जाता है, प्रज्वलित भ्रग्नि जलके समान हो जाती है, भुजंग- 
राज उत्तम फूलोंकी माला बन जाता है, विष अमृतरूपसे परिणत्त हो जाता है और गजराज 
घोड़ेके समान आचरण करने लगता है ॥१०६॥ संसारमें धर्म ही पिता है, धरम ही गुरु है, धमं ही 
माता है, धर्म ही बान्धव है, धर्म हो अकारण मित्र है। अधिक क्या कहा जाय, धमं ही जीवका 
जीवन है।।१०७॥ कलडूसे रहित निष्कलडूः कुलमें जन्म होना, गज-गामिनी स्त्री मिलना, विनय- 
से युक्त सद्‌-गुण प्राप्त होना, प्रमोद-वर्धंक सम्पदा सदा रहना, अति सुन्दर शरीर मिलना, प्रकाश- 
मान भारी यशकी प्राप्ति होना ओर सुन्दर पुष्ट दोनों भुजाओंमें बल होना, ये सब॑ कार्य सुकृत 
अर्थात्‌ पुण्यरूपी वृक्षके उत्तम फर हैं ॥१०८॥ पूर्व जन्ममें किये गये सुकृतके परिप्राक (उदय) से 
इस लोकमें जीवोंको उत्तम मदमाते हाथी और पवनके वेगको जोतने वाले घोड़े, प्राप्त होते हैं, 
प्रकाशमान दवेत छत्न मिलता है, सदा रहनेवाली निमंल राज्यलक्ष्मी प्राप्त होतो है, उदार गुण- 
वाली स्त्रियाँ मिलती हैं ओर वितय करनेवाले सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥१०९॥ अपनी प्रभुताको 
प्रस्यात करनेवाला, पापोंका विनाश करनेवाला, सर्व प्राणियोंकी अभीष्ट वस्तु देने वाला, ओर 
नास्तिकोंके मतका उन्मूलन करनेवाला यह घर्मंराज भर्थात्‌ सर्वधर्मोमें श्रेष्ठ अहिंसामयी धर्म 
लोकमें अपरिमित प्रभावाले जिनराजने प्रकाशित किया है ॥११०॥ यदि धर्मंसे कल्पवुक्ष, कामधेनु 
आदि सुखदायी पदार्थ मनुष्योंको समीपताको धारण करते हैं आर्थात्‌ प्राप्त होते हैं, तो उनके साथ 
धमकी उपभमा केसे दी जा सकतो है। नहीं दो जा सकती। संसारके उदर-वर्ती सब पदार्थोंको 
प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या अपने शरीरमात्रको प्रकाशित करनेवाले खब्योत्रोंक साथ उपमेय हो 
सकता है। कभी नहीं हो सकता ॥१११॥ धर्मके विना मनोवांछित सुख मनुष्योंको कभी नहीं 
मिल सकता है। बीजके विना फल देनेवाला वृक्ष क्या कहीं उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। 
कभी नहीं ॥११२॥ इस पृथ्वीतलमें जिस पुरुषको सदा रहनेवाले यदि सुखमें वांछा हो तो उसे 
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साम्राज्य भुजगोपरिफ्त्य तमुते धर्म: सदा सेवित: ॥११४ 


॥ खिनेसपदलों धंत्ते धर्म: सम्यगुपासित: ॥११५ 
स्थाद्‌ ह्ात्रिवत्सहुजप्रसितनरवराधोशकोटीरकोटि 


प्राणी हि:सप्तरत्नोवधिरेखिलनिषिप्रेज्रुदस्चेविभूति 
भूंस्ता असव-भववजिहिताउमंततचक्रवर्तो ॥११६८ 
तुल्पेषपि हस्तपादादो यदेके सुखिनः परे । दुःलिनस्तत्र सम्पक््‌ स्था्ट्साधमंविज४म्मितम्‌ ॥११७ 
समे यत्नेषपि यज्चेके लभन्‍्ते विपुलं फलम्‌ | अतिदुष्टं परे कष्टं तसयोरपि चेष्टितम्‌ ॥११८ 
अनिष्त्सुरपि प्र जनो नरक दुस्तपमेति पापत 
प्रसरत्सुखसञ्चयान्वितं रूमते पुण्यतः ॥११९ 
गसे बाल्येषपि बुद्धत्वे योबने यच्छरोरिणाम्‌ । वाजचासगोजरं दु:छ॑ं तत्पापस्थ विजुम्भितम्‌ ॥१२० 
गर्मवासे स्थिता यत्‌ 


आएछिडुन्से व नियतससभयथा योवने वाउंके 
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प्रयत्नपूर्वंक कर्मोंका हरण करनेवाला धर्म करना चाहिए ॥११३॥ सदा सेवन किया गया धर्म 
देवगणोंसे स्तृयभान उदयशालिती देवनगरीकी लक्ष्मीको देता है, भमिपालोंके विशाल भालोंसे 
नमस्कृत चक्रवर्तीके पदको देता है, और भक्ति-भरित नागोंके हारा की जानेवाली उल्लासमयी 
सेवासे किया जा रहा है आनन्द-उत्सव जिसमें ऐसे नागराज घरणन्द्रके साम्राज्यको देता है ११४ 
सम्यक्‌ प्रकारसे उपासना किया गया धर्म सुर-असुर और मतुष्योंके स्वामी इन्द्र, भसुरेन्द्र और 
नरेन्‍्द्रोंके द्वारा वष्यंमान गुणोदयवाली जिनेन्द्रपदवीको अर्थात्‌ तीर्थंकरपदको देता है॥११५॥ धर्मंकी 
आराधनासे मनुष्य ऐसा सावंभौम चक्रवर्ती होता है, जिसके चरणारविन्द बत्तीस हजार श्रेष्ठ 
राजाओंके मुकुटोंमें रूमे हुए प्रकाशमान मणि-माणिक्योंको मालाओंकी किरणोंसे प्रकाशमान हो रही 
है, जो सात सचेतन रत्नों और सात अचेतन रत्नोंका स्वामी है, समस्त (नो) निधियोंसे जिसको 
विभूति अति उच्चताको प्राप्त हो रही है और जो भारी कान्ति और तेजसे व्याप्त हो रहा है। 
ऐसा महात्‌ चक्रवर्तीका पद भी भव-भवमें किये गये धर्मंसे प्राप्त होता है ॥११६॥ 

(है राजनू, और भी देखो--) हाथ-पेर समान होनेपर भी कुछ लोग तो सुखी दिखाई देते 
हैं भर अन्य कुछ लोग दुःख भोगते हैं, सो यह सब भले :रकारसे किये गये धर्म और अधर्मका 
विस्ताररूप फल है ॥११७॥ समान प्रयत्न करनेपर भी कितने ही छोग विपुल धनादिकी प्राप्ति- 
रूप फलको प्राप्त करते हैं और कितने ही छोग अति दुःखदायी कष्टोंको प्राप्त होते हैं सो यह भी 
उन्हीं धर्म और अधमंकी चेष्टा है ॥११८॥ पापके फलसे नहीं चाहते हुए भी कोई मनुष्य निश्चित 
रूपसे दुस्तर नरकको जाता है और कोई अगष्य पुण्यसे निरन्तर बढ़ते हुए सुख-संचयसे युक्त 
स्वगंको प्राप्त करता है ॥११९॥ गर्भावसस्‍थामें, बालकालमें, और जवातोके समय जो प्राणियोंको 
वचन-अगोचर दुःख प्राप्त होते हैं, वहु सब प्रापका विस्तार है॥१२०॥ गर्भवासमें रहते समय 
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प्रकटजरूमिधिप्रस्फुरस्मेखलाया 


स्वासी राजप्रिकाया भव गुरमवनाभोगविस्तारिकीत्ति: । 
इत्यं तोष्ट यमान: कृतविततरवेश्थारणेगीयमानों 
गन्धधेधंमंयु क्तत्त्यजति विनमुश्ले खारनिग्रां मनुष्य: ॥१२२ 
कुष्टि्नुत्तिष् यामप्रमितमितभभृद्वासर॑ दुष्ट चेष्ट: 
स्फूजतपुत्क्षामगात्रस्तव सुतनिचयों रारटीति प्रकामम्‌ । 
इत्यं वाक्यानि हालाहुलकणनिचितान्युच्चके: स्वप्रियाया: 
श्ृण्वन्‌ पाछालक्लुप्तं शा यनमशरणो मु>चते पुण्यहीनः ॥१२३ 
सकलकुलाचलकलितां घरणीमम्पुद्धरन्ति कृतपुण्या:। 
तृणमपि कुब्जीकतुं न परे प्रभवः स्वसामर्भ्यात्‌ ॥१२४ 
हल बाहुबलिना संग्रामभुसो जितो 
लो ०००5० नियतं तीर्णो विज्ञालो निधि: । 
कैलाश: स्वभुजाहयेन विभुना यव्रावणनेद्धत- 
स्तज्जत्सान्तरसंभवस्य निखिल पृण्यस्य विस्फूजितम्‌ ॥१२५ 
पेषामालोक्य यर्छोभां विसाना झूसदां गृहाः + बभृवुस्तेषु सोधेषु पुण्यवन्तः समासते ॥१२६ 
उच्चगोत्रमें जन्मे हुए लोगोंके द्वारा (में पहिले सेवा करू--में पहिले सेवा करू) इस प्रका रकी भहूं- 
भहमिकासे जिनकी सेवा की जाती है, बालकालमें जो स्त्रियोंके केवल हाथोंके द्वारा एकसे दूसरेके 
हाथोंमें संचार किये जाते हैं, यौवनकालमें असमान (अनुपम) लक्ष्मीके द्वारा निश्चितरूपसे आलि- 
गन किये जाते हैं, ओर वुद्धावस्थामें जो जीव जिनदीक्षाकों धारण करते हुए मोक्षको प्राप्त होते 
है, सो यह सब धमंका सामथ्य है, अर्थात्‌ ध्मंके प्रतापसे ही उक्त सभी प्रकारके सुख सभी अव- 
स्थाओंमें प्राप्त होते हैं ॥(२१॥ है राजन, तुम चिरकाल तक जिओ, आनन्दको प्राप्त होओ, सर्व 
ओर उत्ताल तरंगोंवाला समुद्र जिसको भेखला है, ऐसी इस वसुधाके तुम स्वामी बनो ओर 
इस विशाल संसारके मध्य सवंत्र तुम्हारी कोतिका विस्तार होवे, इस प्रकार चारणजनोंसे स्तुति 
किये जाते हुए एवं उज्चस्वरसे गन्धवोंके द्वारा गुण-गान किये जाते हुए धर्मंयुक्त मनुष्य प्रभात- 
कालके समय अपनी मीठी सुन्दर निद्राको छोड़ते हैं। भावाथं--जिसने पूव॑जन्ममें धमं किया है, 
वह मनुष्य प्रात:कालके समय चारणों और गन्धर्वोंके द्वारा उक्त प्रकारसे गुण-गानपूर्वंक जगाया 
जाता है ॥१२२॥ है कुष्टिनु, उठ, एक पहर प्रमाण दिन चढ़ गया ओर दुष्टचेष्टावाला तू भभी 
तक सो रहा है। और अति क्षुधासे कृश शरीरवाले ये तेरे पुत्रोंका समुदाय भूखसे बिलख रहा है। 
इस प्रकार हालाहल विषके कणोंसे व्याप्त और उच्चस्वरसे कहे गये अपनी स्त्रीके वाक्योंको सुनता 
हुआ प्रुण्यहीन मनुष्य अशरण होता हुआ पलालसे बने अपने शयनको छोड़ता है ॥१२३॥ जिन्होंने 
पुत्ब॑ जन्ममें पुण्य किया है वे मनुष्य समस्त कुलाचलोंसे संयुक्त इस पृथिवीका अपनी सामथ्यंसे 
उद्धार करते हैं। किन्तु पृण्यहीन मनुष्य एक तिनकेको भी टेढ़ा करनेमें समर्थ नहीं होते हैं ॥१२४॥ 
जो चक्रवर्ती भी भरत अपने लूघुआता बाहुबलीके द्वारा संग्राममूमिमें जीत लिया गया, 
श्रीपाल नरेष्वरने विशाल समुद्रको अपनी भुजाओंके द्वारा नियमसे पार कर लिया और त्रिखण्डेश 
रावणने अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा केलाश पबंतको उठा लिया, सो यह सब जन्मान्तरमें उपाजित 
किये गये, पृष्यका प्रभाव है ॥१२५॥ जिनकी शोभाको देखकर देवोंके विमान भी साधारण गृह 


जीव त्य॑ं नन्‍्द 


अआवकाबार-सारोडार २७५ 


पिष्याकस्य न लण्ड ब्रोडप्रसपंत्कुधाक्षामाजुग नितरां स्ववीयतनयाः कि भक्षयिष्यन्ति रे। 
गेहिस्या इति कारक्टकठिता वात: ससाकयणंत्‌ पापी जोर्णकुटी रके ज निवसन्‌ कष्ट जनो जोबति॥१२७ 
बुमुक्षितेस्यो हृदयडभसं परे वितोर्य भोज्यं स्थयरेय भुखते । 
खलु भतुंनर्धनापरम्पराभि: प्रभवो न पापिनः ॥१२८ 
स्वाधस्वाद्यविशेषरभ्यममृतओोगव स्व कु भोज्यं काल्चनलजनेषु निहित स्त्रीपुश्रमित्रादिभि 
साक॑ पुण्यधियश्थ पापमलिना सृत्कुण्डखण्दे स्थित भिक्षाउपप्तं विरसं सदा विचलितस्वादं जना भुखते॥ २ 
कऊूुलक्रमुकाबिचुण निच्चितकपूरपुरस्फुरतु-प्राज्याभोदविभोदिताछिनिव हूं माधुयंलीलास्पदम्‌ । 
ताम्बूलं भुवि भोगमलमबलाहुस्तापितं घामिका: खादन्ति प्रतिवासरं तदितरे नामाषि नोजानते॥१३० 
सोधे रत्नमयप्रदोपकलिकाध्वस्तान्धकारवजे 
पल्यकू परमोपधानरचिते रम्याड्भनासिः ससम्‌ । 
सुप्ताः पुष्यभूतो नयन्ति लिघन रात्रि तु पापान्विता 
क्॑सवुस्तरे पिपतिता: कल्वाभिरप्युज्झिता: ॥१२१ 
सोधे5गाघपयोनिधाविव पुराजन्माजितभेयसा 
रत्तानि स्थितिमावरशह्िदधति द्विःसप्सहरुपास्यरूम्‌ । 
पापाधीनधियां तु सन्‍नतमहों रप्राडुवन्नग्नता 
खटवाडुगेरकपर्वकासितलसद्भूतिद्विजिल्लोत्करा ७१३२ 


बन गये, ऐसे उन सौधों (राजप्रासादों) में पुण्यवन्त छोग रहते हैं ॥१२६॥ रे पापितु, आज मांगने 
पर भी कहींसे खलीका एक टुकड़ा तक भी नहीं मिला है, अत्यन्त बढ़ती हुई भूखसे जिनके शरीर 
अत्यन्त कृश हो गये हैं, ऐसे ये तेरे लड़के आज क्या खावेंगे ? इस प्रकार घरवालीके कालकूटसे 
भी कठोर वचनोंको सुनता हुआ पापी मनुष्य अपनी जोणं-शीर्ण कुटीमें निवास करता हुला कंष्ट- 
पूर्वक जीवन बिताता है ॥१२७॥ 

कितने ही पुण्यशालो मनुष्य भूखसे पोड़ित जनोंको मन-पसन्द भोजन वितरण करके फिर 
स्वयं भोजन करते हैं । किन्तु अन्य पापी लोग लगातार भीख मांगनेपर भी अपना पेट भरनेके 
लिए समथ नहीं होते हैं ॥१२८॥ पुण्यशाली लोग सुवर्णंके पात्रोंमें रखे हुए स्वाद्य-स्वाद्य विशेषसे 
रमणीय, अमृतकी श्रीके गवंको भी खब॑ करने वाले, अर्थात्‌ अमृतसे भी अधिक मिष्ट ऐसे भोज्य 
पदार्थोंकी अपनी स्त्री पुत्र और मित्रादिके साथ खाते हैं | किन्तु पापसे मलिन मनुष्य मिट्टीके कूंडेके 
टुकड़ेमें रखे हुए, भीखसे प्राप्त, नीरस एवं विकृत-चलित स्वादवाले टुकड़ोंको खाते हैं ॥१२९॥ 
कंकोल, सुपारी आदिके चूर्णसे भरे हुए, कपूरकी सुगन्धसे सुगन्धित, अपनी उत्तम गन्धसे 
अ्मर-समूहको प्रमुदित करनेवाले, माघुये लीलाके स्थानभूत, सुन्दर बालाओंके द्वारा समपंण किये 
गये भोगके मूलकारण ऐसे ताम्बूलको संसारमें धामिक जन प्रतिदिन खाते हैं। किन्तु पृण्य हीन 
जन उनका नाम भी नहीं जानते हैं ॥१३०॥ 

पुण्यवन्त पुरुष रत्नमयी प्रदीपोंके प्रकाशसे जहाँका अन्धकारपुंज नष्ट कर दिया गया है, 
ऐसे भवनोंमें उत्तम गद्दी-तकियोंसे सजे हुए पलंगपर रमणीक रमणियोंके साथ सोते हुए रात्रिको 
बिताते हैं। किन्तु पापसे संयुक्त मनुष्य कोचड़से भरे हुए मार्गमें कंथा (गूदड़ी) से भी रहित होते 
हुए पड़े रहकर रात बिलाते हैं ॥१३१॥ पुबंजन्ममें उपाजेन किये गये पृण्यसे उनके महलोंमें अगाघ 
समुद्रके समान चौदह रत्न आदरसे अवस्थान करते हैं । किन्तु पापके अधीन बुढ्विवाले पुृण्य-होन 
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प्रधात्येनाइवेन ब्रशति भटकोटोभिरमित: 
परीतः सब्छत्रतपिततततापो5त्र सुकृतो । 
तथाप्रे स्वेदाम्मःस्तपितवदनों धावति मम 
ता असमररणज: करूतः ॥१२२ 
न सरल कर ९-8० 29392: । 
नून॑ धर्मकर्मप्रवोणान्‌ पापव्यापत्सद्भतान्‌ संभजन्ते ॥१२४ 
का पद्द्रव्याज॑तशक्तिरजू तभुजे सामथ्यंमुजंस्वल 
ग्रुप सदनानुकारि बबन यत्परणपूर्ण सवा । 
यदगेहे तदणी सतो स्मितमुली सूक्ष्माणि वस्त्राणि यदू- 
४७४७७४०+ वचन जित्तत्वच्रिन्ताचितं 
यदादसीमशीलललितं रुप दया प्राणिषु । 
यत्सन्तोषसुछ्॑ मति: क्षितनया मानोज्झितं यच्छ त॑ 
यस्छीमण्जिनसेवन तबसिलं धर्म बिस्फूजितम्‌ 0१३६ 
सिन्धुभ्षेणिरिवाम्बुधि | विद्येव पुष्पाकरं 
गा माचत्यट्यदमालिकेव हरिणालोव प्रशस्तं वनम्‌ । 
साकन्द पिककासिनोत श्र सर:स्वच्छाम्थु हंसावलि- 
हंर्षोत्कषंतया भ्रयत्यविरत लक्ष्मोनंरं धामिकम्‌ ॥९२७ 
जनोंके घरोंमें तो निरन्तर रुद्रके शरीरके समान नग्नता, खट्वाड्र (टूटी खाटका एक भाग), 
कोड़ियोंसे परिमित विभूति ओर सांग्रोंका समूह रहता है ॥१३२॥ सुकृतशाली मनुष्य इस लोकमें 
सेकड़ों सुभटोंके द्वारा सबं ओरसे घिरा हुआ, ओर जिसके द्वारा सूय्य-सन्ताप दूर किया जा रहा है, 
ऐसे लोगोंके द्वारा उठाये गये उत्तम छत्रको धारण करता हुए प्रशंसनीय अदवपर आरोहण करके 
जाता है। किन्तु पुण्यसे विहीन मनुष्य जिसका कि शरीर पसीनेके जलसे नहा रहा है और उड़ती 
हुई धूलिके पुंजणसे मलिन हो रहा है ऐसा होकर उनके आगे दौड़ता है ॥१३३॥ हृदय-रोग, उदर- 
रोग, उठती हुई गण्डमाला, मस्तक-पीड़ा, कफ, ध्वांसकी प्रबलता और कोढ़ आदि अनेक रोग धर्म- 
का्यंमें प्रवीण लोगोंको छोड़कर पापरूप आपत्तिसे ग्रसित लोगोंको पीड़ित करते हैं ॥१२४॥ 
मनुष्यको जो द्रव्य उपाज॑न करनेकी शक्ित प्राप्त होती है, अड्भूत भुजाओंमें जो ओजस्वी 
सामर्थ्य, कामदेवके समान सुन्दर रूप, ताम्बूलसे सदा परिपूर्ण मुख, घरमें तरुणी प्रसन्नमुखी सती 
स्त्री, सृक्ष्म सुन्दर वस्त्र और रोग-रहित शरीर प्राप्त होता है, वह सब पुष्यका ही प्रभाव है। 
॥१३५॥ जो सत्य और अमृत बिन्दुके सह मिष्ट वचन, जो आत्म तत्त्वकी विचारणासे युक्त चित्त, 
जो असीम शीलूसे संयुक्त रूप, जो प्राणियोंपर दयाभाव, जो सन्तोषसुख, जो नयविवक्षासे आश्रित 
विवेक बुद्धि, जो गयं-रहित शास्त्रज्ञान, ओर जो श्रीमान्‌ जिनदेवके सेवनका भाव प्राप्त होता है, 
वह सब धर्मका ही प्रभाव है ॥१३६॥ जेसे नदियोंकी श्रेणि-परम्परा सप्र॒द्रको प्राप्त होती है, विद्या 
बुद्धिमान॒को प्राप्त होती है, मत्त भ्रमरोंको पंक्ति पुष्पोंके आकार उद्यानको प्राप्त होती है, हरिणोंकी 
पंतित प्रशस्त वनको, कोकिल-कामिनी आज्वृक्षको ओर हंसावली स्वच्छ जलवाले सरोवरको 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार धर्म करनेवाले पुरुषको लक्ष्मी भी हषंके उत्कर्षसे युक्त होती हुई 
निरन्तर आश्रय करती है ॥१३७॥ 


' सुंशितस्य दुःखितस्थ ज संसारे भर्मे एज तब कार्य: । 

सुखितस्य तदभिषद्धसे दुःखभुजस्तदुपधाताय ॥१२८ 

हिसादिकलितों श्रिष्ियाहष्टिभि: प्रतिपादितः 

धर्मो भवेदिति प्राजो बिन्द्षपि हि पापभाक्‌ ॥१३९ 
महात्रतान्वितास्तस्थह्ानाणिष्ठितमानता: । धर्मोपदेशका गुरबों मता: ॥१४० 
पत्नाचारविच्ारज्ञा: झाम्ता जितपरोषहा: । त एव गुरधो प्रन्येमुक्ता बाहोरिवास्तरे: ॥१४१ 


क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्विपदं जे जतुःपदसम्‌ | आसन शयमं कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंधश ॥१४२ 

मिध्यात्ववेवरागाओ हेधो हास्यादयस्तथा । क्रोधावयश्र विशेया आम्णन्सरपरिग्रहा: ॥१४३ 

परयेष्टनोजनाभोगकालसा: कामपीडिता: । मिथ्योपवेश्दातारो न ते स्पुगुरब: सताम्‌ ॥१४४ 

संसारापारपायोधों ये मग्ता: सपरिप्रहा: | स्वयभेव कथ्य तेप्स्यतारणेडलंभविष्णथ: ॥१४५ 
उरतई स-- 

सरागो5पि हि वेवदचेद गुररश्रह्मतायंपि । कृपाहीनो४पि षर्म: स्थात्कष्टं नष्ट हुहा जगत्‌ ॥१४६९ 

एवेषु लिश्य यो यस्य विद्यते स पुमानिह । सम्यग्ृष्टिरेति ज्ञेपों सिध्याहृष्टिम्त संशयी ॥१४७ 


कहा भी है--सुखी ओर दुःखी दोनों ही प्रकारके मनुष्योंको संसारमें धर्म ही करना 
चाहिए। सुखीको सुखकी वृद्धिके लिए और दुःख भोगनेवालेको दुःखके विनाशके लिए धर्म करना 
आवद्यक है ॥१३८॥ 

भिथ्या दृष्टियोंके द्वारा प्रतिपांदित ओर हिसादिसे संयुक्त धर्म होता है, ऐसा जाननेवाला 
भी प्राणी पापका सेवन करता है ॥१३९॥ जो पंच महाक्नतोंसे युक्त हैं, जिनका मन तत्त्वज्ञानसे 
अधिष्ठित है, जो अहिसामयी धर्मके उपदेशक हैं और पाणिपात्र-भोजी हैं, वे ही सच्चे गुरु माने 
गये हैं ॥१४०॥ जो दह्शंनाचार आदि पांचों आचारोंके विचारज्ञ हें, जिनकी कषाय शान्त है, 
परीषहोंके जीतने वाले हैं, ओर बाहिरी तथा भीतरी सभी प्रकारके परिग्रहोंसे विमुक्त हैं, वे ही 
सच्चे गुरु हैं ॥१४१॥ 

कहा भी है--क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, हिपद, चतुष्पद, आसन, शय्या, कुप्प और भाण्ड 
ये दक्ष प्रकारके बाहिरी परिभ्रह हैं ॥१४२॥ मिध्यात्व, वेद, राग, ढेष हास्यादि छह नोकषाय, 
ओर क्रोधादि चार कबाय ये चौदह प्रकारका आभ्यन्तर परिणग्रह है ॥१४३॥ 

जो इच्छानुसार इष्ट भोजन भोगनेकी लालसा रखते हैं, काम-विकारसे पीड़ित हैं और 
मिथ्या उपदेक्षको देते हैं, वे सत्पुरुषोंके गुरु नहीं हैं ॥(४४॥ जो स्वयं ही अपार संसार-सागरमें 
निमग्न हैं और परिस्रहंसे युक्‍्स हैं, वे कुगुरु दूसरोंको तारनेमें केसे समर्थ हो सकते हैं ॥१४५। 

कहा भी है--यदि रोग-युक्त भी पुरुष देव हो, ब्रह्मचयंसे रहित भी पुरुष गुरु हो और 
दयासे रहित भी धर्म हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट है--यह सारा जगत्‌ ही नष्ट हो 
जायगा ॥१४६॥ 

उक्त भ्रकारके सच्चे देव, गुरु ओर धर्ममें जिसका निश्चय है, वह पुरुष सम्यग्हृष्टि जानना 
चाहिए | भोर जिपके इन तीनोंमें संशय है अर्थात्‌ निश्बय या विध्वास नहीं है, वह पुरुष मिथ्या 
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जोबाजीवादितत्वातां अद्धातं दंत मतम्‌। निशणयात्स्वस्थरूपे वाउवस्‍्थान मलवर्जिलभ्‌ ॥१४८ 
पद्काक्षे पूर्णपर्याप्ते रष्धकालादिशब्धिके । निसर्गाण्जायते भव्येषघियमाहर सुदशशनम्‌ ७१४ 
उक्त च-- 
आसब्नभव्यताकमंहानिसंशित्वशुद्धपरिणामा:। सम्यक्त्वहेतुरन्तर्वाह्योःप्युपवेशकाबिश्ण ॥१५० 
उद्यद्वोधेबुंधेस्तस्थ श्रयों भेदा बभाविरे। प्रागेवोपज्ञमो सिञ्र: क्षायिकं थे ततः परम्‌ ॥१५१ 
सप्तानामुपशमत: प्रकृतीनामुपशभो हि सम्यकत्वम्‌ । क्षयतः क्षापिकमुक्त' केवलिमूले मनुष्यस्थ ॥१५२ 
उक्त च्र-- 
पढ़स॑ पढम॑ नियदं पढ़स विवियं थ सब्वकालेषु । खाइयसम्मत्ं पुण जत्य जिणा केवकीकाले ॥१५३ 
सबुपदामतो हि बण्णामुदयक्षयतों मुतीदवरा: प्राहु:! सल्यकत्वस्थोदयतों सिथ्ारुय चारसम्यक्टवस्‌॥१५४ 
उक्त च-- 
अणउदबयावो छण्हूं सजाइरूवेण उदयसाणाणं । सम्मसकम्म उदये खउवसम्मं हवे सम्म॑॥ १५५ 
चतुयंतों गुणेतु स्पात्कापिक निखिलेष्यपि । सिभारुय सप्तम यावत्सस्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥१५४ 
तुर्पावारभ्प भव्यात्मबाज्छिताथंप्रदायकम्‌। उपश्ञान्तकपायान्तं सम्यकत्व प्रथम मतम्‌ ॥१५७ 
साध्यस।धनभेदेत द्विधा सम्यकक्‍्तव मोरितम्‌ । साधन द्वितय॑ साध्य॑ क्षायिक मुक्तिदायकर्म ॥१५८ 


दृष्टि जानना चाहिए ॥१४७॥ जीव, अजीव आदि सात तत्त्वोंके निमंल श्रद्धात करनेको व्यवहारसे 
सम्यग्दर्शन माना गया है और निश्चयसे अपने आत्म-स्वरूपमें अवस्थान करना सम्यग्दशंन कहा 
गया है ॥१४८॥। पंचेन्द्रिय, सर्व पर्याप्लियोंसे परिपुर्णं, और काललब्धि आदिको प्राप्त भव्य जीवमें 
निसगंसे अथवा अधिगमसे सम्यग्दर्शंन उत्पन्न होता है ॥१४९॥ 

कहा भी है--निकट भव्यपना, कर्मोंकी हानि, संशिपना और शुद्ध परिणाम, ये सम्यक्त्व 
प्राप्तिमें अन्त्रंग कारण हैं ओर गुरुका उपदेश आदि बाह्य कारण हैं ॥१५०॥ 

उदित हुआ है सम्यक्‌ ज्ञान जिनको ऐसे ज्ञानियोंने सम्यक्‍्त्वके तीन भेद कहे हैं--ओऔपशम 
सम्यक्त्व, मिश्र (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्त्व ॥१५१॥ अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लछोभ, मिथ्यात्व , सिश्र और सम्यकत्व प्रकृति इन सात काय॑-प्रकृत्तियोंक उपशमसे 
औपश्ामिक सम्यक्त्व होता है और केवलीके पादमूलमें उक्त सात्तों प्रकृतियोंके क्षयते मनुष्यके 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥१५२॥ 

कहा भी है--सवव प्रथम औपशमिक सम्यक्त्व नियमसे होता है, औपशमिक और क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व स्व कालोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व जहाँपर जिनदेव विराजते 
हैं, उसी केवलिकालमें उत्पन्न होता है ।॥१५३॥ प्रारम्भकी छः प्रकृतियोंके वर्तमानमें सदुपशमसे 
और भागामी कालमें उदय आनेवालोंके उदयाभावोी क्षयसे, तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे मिश्र 
नामका सुन्दर क्षायोपशसिक सम्यक्त्व होता है, ऐसा मुनीद्वरोंने कहा है ॥१५४॥ 

कहा भी है--स्वजातिरूपसे उदयमान छः: प्रकृतियोंके उदयाभावसे और सम्यक्त्वकर्मके 
उदयसे क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व होता है ॥१५५॥ 

चौथे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें क्षायकसम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुणस्थान 
तक पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥१५६॥ भव्य आत्माओंको मनोवांछित अर्थका 
देनेवाला प्रथम औपशमिक सम्यकत्व चोथे गुणस्थानसे लगाकर उपशान्तमोह गुणस्थान तक माना 
गया है ॥१५७॥ साध्य और साधनके भेदसे सम्यक्त्व दो प्रकारका कहा गया है। इनमें प्रथमके 


आवकाबार-सारोश्ञार २७९ 


पुदुगलार्धपरावर्तादृर्ण सोक प्रपित्तुना । भव्येन हम्यते पूर्व अदामास्य सुदर्शतभ्‌ ॥१५९ 
सूरिसंसारसन्तापतिध्यंसनपटीयस: + आान्ततीहत्तिकोसम्यां प्रथमस्प स्थिति बिदु: ॥१६० 
वेदकस्य स्थितिणुंवों धट्थष्टिजलराशय: । अन्तसुंहर्शमात्रास्था सम्यक्त्ववेदिभि: ॥१६१ 
पृथंकोटीह वोपेता श्रयर्त्रज्वत्पपोधय: । किक्निन्ययूता हिथितिः प्रोक्ता क्षायिकश्य पश बुध: ॥१६२ 
सम्पक्त्वत्ितियं श्वज्े प्रभमेस्पेघु विदुजिना:। सम्यक्‍त्वहितयं मुक्त्वा क्ाथिक सुफ्तिदायकर्त्‌ ै॥१६३ 
तियंग्मतुजसुमनसां सम्यस्त्वत्रयमुशन्ति सज्जाना:। 
न पुन: क्षायिकससलं सुरयुवतोनां तिरश्ीनाम्‌ ॥१६४ 
सम्यक्त्यद्वितयं शेयं सरागं सुखका रणम्‌ | वीतरागं तु पुनः सम्यक्‌ क्षायिकं भववारणम्‌ ॥१६५ 
संसारभोगनिविण्णेभंव्येपुंक्ति पियासुमिः । सम्यक्त्वं'इशधा सूयो शातव्यं परमाममात्‌ ॥१६६ 
उक्त थ-- 
आल्ासागंसमसुझू वसमुपदेशात्सूत्रवो जसंक्षेपात्‌ । विस्तारार्थान्यां भवमगगाढपरमावगाढे ले ॥१६७ 
अस्यार्थ:--भगवदहूंत्णीतागसानुशा आशा १। रत्नत्रयविद्वारसड्रो मार्ग: २। पुराण- 
पुरुषचरितपुराणअवणाभिनिवेशञ उपदेश: २। यतिजनाचरणनिरूपणपात्र सुत्रमू ४! सकलससय- 
बलसुचनाव्याजं बोजम्‌ । आप्तश्रुतत्रतपदा यंसमासालापोपक्षेप: संक्षेप: ६। द्वावशाडु चतुवंदापुवे- 


दोनों सम्यक्त्व साधन हैं और मुक्तिको देनेवाला क्षायिकसम्यक्त्व साध्य है ॥१५८॥ जो जीव अधे- 
पुद्गल परावर्तन मोक्षको प्राप्त होने वांला है ऐसे भव्य पुरुषको पहिले प्रशम नामका ओपशमिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है ॥१५०॥ संसारके भारी (अनन्त) सन्तापके विध्वंस करनेमें समर्थ इस 
प्रथम सम्यक्त्वकी स्थिति अन्तमुंहृतंमात्र कही गई है ॥१६०॥ सम्यक्त्वके ज्ञाताओंने वेदक 
(क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तमुंहृतंमात्र 
कही है ॥१६१॥ ज्ञानियोंने क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम दो पूर्वकोटि वर्षसे युक्त 
तेतीस सागरोपम कही है ॥१६२॥ जिनदेवने प्रथम नरकमें तीनों सम्यक्त्व कहे हें ओर शेष 
छह नरकोंमें मुक्तिदायक क्षायिकको छोड़कर शेष दोनों सम्यक्त्थ कहे हैं ॥१६३।॥ तिय॑ंच, 
मनुष्य और देवोंके सदज्ञानिनन तीनों ही तीनों सम्यक्त्व कहते हैं। किन्तु निर्मेल क्षायिक 
सम्यक्त्व देवियों और तिय॑चनी स्त्रियोंके नहीं होता है ॥१६४॥ भौपशमिक और. क्षायोपशमिक ये 
दोनों सम्यक्त्व सराग कहे जाते हैं ओर सुखके कारण हैं। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वोतराग 
कहलाता है ओर भव-निवारण करनेवाला है ॥१६५॥। जो भव्य पुरुष संसार और शारोरिक 
भोगोंसे बिरक्त हैं और मुक्तिको जानेके लिए उत्सुक हैं, उन्हें परमागमसे और भी सम्यवत्वके 
दश भेद जानना चाहिए॥१६६॥ 

कहा भी है--आज्ञा, मार्गंसमुद्भूव, उपदेश, सृत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अथे-जनित, अवगाढ़ 
ओर परमावगाढ़ ये सम्यक्त्वके दश भेद होते हैं ॥१६७॥ 

इनका अर्थ इस प्रकार है--भगवान्‌ अहंन्त-प्रणीत आगमकी आज्ञाको हृढरूपसे स्वीकार 
करना भाज्ञासम्यकत्व है। (१) रत्नत्रयके विचारका अनुसरण करना मागंसम्यक्त्व है। (२) प्रातन 
पुरुषोंके चरित, पुराण श्रवण करनेका अभिप्राय रखना उपदेश सम्यकत्व है। (३) साधुजनोंके 
आचरणके निरूपणका पात्र होना सूत्रसम्पक्त्त है। (४) समस्त सिद्धान्तके बिभागोंकी सूचना 
करनेवाले पदोंसे उत्पन्न होने वाला बीजसम्यक्त्व है। (५) आप्त, श्रृत, ब्रत, परदार्थके संक्षिप्त 


२८० श्रावकापार-संत्रह 


प्रकीण क्ेदविस्तीजंजरुताधंनप्रस्तारों विस्तार: ७। प्रक्थनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोश्यं: ८। जिविध- 
९) अवधि-सनःपर्यय-केजलाधिकपुराय 


कृपाप्रशामसंवेगनिर्वेदास्तिस्यरक्षणे: । सम्यक्‍त्व भूष्यते व्यक्तममीभिः पड्चमियुंणे: ॥१६८ 
शक काइका विधिकित्सा सिध्यादृष्टिप्रध्षंसनम्‌। तत्संस्तवश् पण्चासी सम्यवत्वस्थेष वृषका॥१६९ 


यह्रागाविधु दोषेषु चित्ततुतिनिवहंणम्‌ । त॑ प्राहुः प्रदा प्राश्ा: समस्तव्वतभूषणाम ॥१७० 

शारीरमानसागस्तुवेदनाप्रभवाउूयात्‌ | स्वप्नेनाजारूसकूल्पाजीलि: संवेग उच्चते ॥१७१ 

सस्वे सत्र चित्तस्य दयाइंत्वं दयाल॒थः । धमंत्य परम मूलसनुकस्पां प्रचक्षते ॥१७२ 

आप्ते भ्रूते बते तस्‍्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ । आत्तिक्यमास्तिकेरक्त मुक्तियुक्तिघरे नरे ॥१७३ 
उर्ह च-- 

नाजुहीनमलं छेस वर्दानं जन्मसम्ततिम्‌ | न हि सन्‍्त्रोउक्षरन्थूनों लिहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥१७४ 

अतोइड्भान्येव पालनीयानि | तहाधा-- 

बनेकान्तात्मकं बस्तुजातं यद्गदितं जिने:। तजन्नान्यथेति मस्वानों जनो निःशद्ूतों भवेत्‌ ॥१७५ 
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कथनसे उत्पन्न होने वाला संक्षेप सम्यक्त्व है। (६) बारह अंग ओर चोदह पूर्व, तथा प्रकीणंकोंके 
मेदोंसे विस्तीण्ं श्रुतके अर्थथे विस्तारसे होनेवाला विस्तारसम्यक्त्व है। (७) प्रवचनके विषयमें 
अपना निश्चय करानेमें समथं भर्थसम्यक्त्व है। (८) अंग, पूर्व और प्रकीकर्णरूप तीनों प्रकारके 
श्रतरूप आगमका निःशेषरूपसे किसी एकदेशमें अवगाहन करनेवाला अवगाढ्सम्यक्त्व है। 
(९) अवधिज्ञानी, मनःपर्ययशञानी और केवलज्ञानी पुरुषोंके आत्म-प्रत्ययसे उत्पन्न होनेवाला 
परमावगाढ़ सम्यक्त्व है। (१०) सम्यक्त्वके अन्य भेद परमागमसे जानना चाहिए । 

करुणा, प्रशम, संवेग, निर्वेद और आस्तिक्‍्य लक्षणवाले इन पांच गुणोंसे सम्यकत्व व्यक्त- 
रूपसे भूषित होता है ॥१६८॥ शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्याृष्टि प्रशंसा और मिथ्या दृष्टि 

* संस्तव ये पांचों ही सम्यक्त्वको दोष लगाने वाले अत्तीचार हैं ॥१६९॥ प्रशम आदि भावोंका स्वरूप 

इस प्रकार कहा गया है--रागादि दोषोंमें चिर्तवृत्तिका जो शान्त होना, उसे प्राज्ञपुरुषोंने प्रशम 

भाव कहा है। यह समस्तव्रतोंका भूषण है ॥१७०॥ शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे 
उत्पन्न होनेवाले भयसे, तथा स्वप्न और इन्द्रजालके सहश संसारकी कल्पना करके उससे डरना 
संवेग कहा जाता है ॥१७१॥ सभी प्राणियोंपर चित्तका दयासे आदर रहना, इसे दयाल जनोंने 
घमंका मूलरूप अनुकम्पा या करुणाभाव कहा है ॥१७२॥ भाप्तमें, श्रुत्तमें, ब्रतमें ओर तहत्त्वमें 
चित्तको 'अस्ति'--'े हैं' ऐसे भावसे युक्त रखना इसे आस्तिक पुरुषोंने आस्तिवयभाव कहा है। 
ये. उक्त सबव॑ गुण मुक्तिकी युक्तिके धारक मनुष्यमें होते हैं ॥१७३॥ 
और भी कहा है--आठ अंगोॉमेंसे किसी एक भी अंगसे हीन सम्यर्दर्शन संसारकी परम्परा 


को छेदलेमें समर्थ नहीं होता है। जेसे कि एक भी अनक्षरसे हीन मंत्र विषकी वेदनाको नष्ट नहीं 
करता है ॥१७४॥ 


इसलिए भव्य जीवोंको सम्यक्त्वके सभी अंग पालन करना चाहिएं। वे इस प्रकार हैं-- 
सब्र बस्तु समूह अनेकधर्मात्मक हैं,' ऐसा जो जिनराजोंने कहा है, वह बेसा हो है, अन्य प्रकारसे 
नहीं हो सकता, ऐसा हृढ़रूपसे माननेबाला मनुष्य निःशंकित अर्थात्‌ शंका हित होता 
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ये लक सेल्स्यति निभिचतस्‌ । अस्यस्थापि कप अो || 3४ वह:ह 0२०२ 
5 2 ५4 3०४ ४ नत्वा ज गुरभक्तितः। जगास त्रिदिवं देवः सस॑ सिन्ेण ॥२० 
स्वस्छन्दोल्कसवानन्वमेहुरो निजमन्विर्म । आप पञ्चनमस्कारस्मरणप्रवणों ब्रणिक्‌ २०४ न 
प्रत्यहूं प्रातरत्याय भवता कुत्न गम्यते । अथापृष्छ्ष णिकूतायं सोसदत्त: पहुबंदु: ॥२०५ 
धीर भेरो जिनेन्द्राणां प्रतिमा या अकृत्रिमा:। अखितुं ता: स्फुरतूपा गच्छामोति निवेवितम्‌ ॥२०६ 
यक्छ स्वच्छमते महयमुपदेश यतो सम। चित्तेस्ति मेरचेत्यानां बासता पयुंपासने ।२०७ 
तत। पञ्चपद सम्त्रं तस्‍्मे साधुव्यंशिभणत्‌ । परोपकारथेमुरुय न हि सन्‍्तो वितन्‍्वते ३२०८ 
उपदेश समासाद्य ज्ञात्वा ख सकल विधिम्‌। गत्वा इमशानमद्राक्षोत्सच्छायं वटपादपस्‌ ॥॥२०९ 
अधस्तादृध्बंबकत्राणि धस्त्राष्यारोप्य सबंत:। वर्भस्याष्ट्रोत्तरे: झिक्यं शतपादेरल ॥२१४ 
विने कृष्णचतु्ंध्यां बबन्ध दुढबन्धने: । पुरवंदिग्भागर्वातिन्यां शाखायां बटशाखिनः धर है 
2० पूजां कृरबातिभक्तित: | उच्चारयन्मुखे मन्त्र पद कर) पर१२ 

$ छिन्दता पादं सन्‍त्र' लू पठता सुखे। दुष्ट बा तिग्मानि श्ासत्राणि चिसे ते न्तितम्‌ ॥२१३ 
देवाहणिक्पते्वाक्यं य मे 5522 ९: हस्त पततो नूनं तदा मे सरणं भवेत्‌ ॥२१४ 
इति निशचयमासाध चटनोत्तरणं कुधो: | करोति नाथवा सिद्धिरनिश्चयवता नुणाम्‌॥२१५ 
येषासाप्तप्रणीतेषपि युक्तियुक्ते न निदच्चय: । संद्यध्वस्तबुद्धीनां तेषां सिद्धि: कुतस्तनी ॥२१६ 
गामिनी विद्या अन्य पुरुषको भी निश्चितरूपसे सिद्ध होगी । ऐसा कहकर ओर स्तोत्रोंसे उसकी 
स्तुति कर और गुरु भक्तिसे नमस्कार करके वह देव अपने मित्रके साथ स्वर्ग चला गया ॥२०२- 
२० ३॥ त्तत्पश्चात्‌ स्वच्छन्द आनन्दके उल्लाससे हृषित होता हुआ और पंच नमस्कार मंत्रके स्मरणमें 
कुशल वह सेठ अपने भन्दिरको प्राप्त हुआ ॥२०५॥ 

किसी दिन सोमदत्त नामके एक कुशल बालकने सेठसे पूछा-- आप प्रतिदिन प्रातःकाल 

उठ करके कहां जाते हैं ॥२०५॥ सेठने कहा--हे, धीर सुमेरु पर्वत्पर जो जिनराजोंकी स्फुरायमान 
रूपवाली अकमित्र प्रतिमाएँ हैं, उनकी पूजा करनेके लिए जाता हूँ ॥२०६॥ बालकने कहा--हे 
निमंल बुद्धिशालिनू, मुझे भी उस मंत्रका उपदेश दो, क्योंकि मेरे भी चित्तमें मेरकी प्रतिमाओंंकी 
उपासना करनेकी भावना है ॥२०७॥ तब उस सेठने उसे पंचपदरूप नमस्कार मंत्रको दिया। 
क्योंकि सन्त पुरुष परोपकारसे पराइ-मुख नहीं होते हैं ॥२०८॥ सेठसे उपदेश पाकर और आकाश- 
गामिनो विद्याके सिद्ध करनेकी स्व विधिको जानकर वह इमशान गया और वहाँपर एक सघन 
छाया वाला बट वृक्ष देखा ॥२०९॥ कृष्णा चतुदंशीके दिन उस वट वृक्षके नीचे जिनके मुख (अग्न- 
भाग) ऊपरकी ओोर हैं ऐसे छस्त्रोंकी भूमिमेंसवं ओर गाड़ करके डाभके एक सो आठ तिनकोंसे 
अलंकृत सींका बनाकर और उसे वट वृक्षकों पूर्व दिशावालो डालीमें हढ़ बन्धनोंसे बाँध दिया 
॥२१०-२११॥ सब प्रथम षष्ठोपवास (बेला) की प्रतिज्ञाकर और फिर अति भक्तिसे पंचपरमेष्ठीकी 
पूजा करके मुखसे मंत्रका उच्चारण करता हुआ वह सींकेके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥२१२॥ मुखसे 
मंत्रको पढ़ते हुए और सींकेके एक एक तृणरूप पादकों काटते हुए नीचे गड़े तीक्ष्ण शस्त्रोंको 
देखकर वह विचारने लगा--यदि देव वश सेठके वाक्य असत्य सिद्ध हुए तो शस्त्रोंपर गिरते हुए 
मेसा मरण निएचयसे हो जायगा ॥२१३-२१४॥ ऐसा विचारकर वह कुब॒द्धि उस सींकेपर चढ़ने और 
उतरने लगा। अथवां अनिष्नयवाले मनुष्योंको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ॥२१५॥ जिनके 
हृदयमें आप्त-प्रणीत और युक्ति-युक्‍त तत्त्वमें भी निएचय नहीं, ओर संशयसे जिनकी बुद्धि विध्वस्त 
हो गई है, ऐसे पुरुषोंको सिद्धि कहाँसे हो सकती है ॥२१६॥ 


१८४ श्रावकाचार-संग्रहू 


तस्मिश्नेव क्षणे रात्रो खोरमझनसंजितम्‌। उवाच परया प्रोत्या भणिकाउल्चनसुन्दरी २१७ 
प्रणापालस्य या राज्ञो विशुद्धा कनकासिधा । तत्कण्ठस्थं महोदारं हारमानीय दीयतास्‌ ॥२१८ 
अन्यथा जीवितव्यस्य क्षति: स्याप्नात्र संशय: । इष्टार्थधालाभतः को वा ना भवेन्मृत्युगोचरः ॥२१९ 
ततो गत्वा प्रजापालपल्या हारं सनोहरम्‌ । गृहीत्वा तस्करों यावद्धूया संचरतेधध्यना ॥२२० 
तावज्जागरिभिवंदौर ड्ररकौनिरोक्षित: । ध्रियमाणः परित्यक्त्वा हारं शवपद गत: ४२२१ 

तस्मिन्‌ बटतले विद्यां साधयन्तं नरं परम्‌। आलोक्या55पच्छच सम्बन्ध तत्सान्मन्त्र मुदा5ग्रहीतृ॥२२२ 
दिकयारुढ: स इ॒त्युवत्या प्रमाणं श्रेष्ठनो बच: | चिच्छेद सकलान्‌ पादानेकवारमुदारधी: ॥२२३ 
यावन्न गतशड्भोष्यं शास्त्रेषु पतति भ्रुवम्‌ । आदेश यक्छ यच्छेति विद्या तावद्श्ोध्वदतु ॥२२४ 
यत्र मेरो जिनेद्धाणां प्रतिमा: प्रस्फुरत्मभा: | पूजय॑स्तिष्ठति भ्रेष्ठी तत्र मां नय सोःबदत्‌ ॥२२५ 
तया नीतो बिनीतो5सो नत्वा त्वेबं व्यजिज्ञपत्‌। आकाशगामिनी विद्या सिद्धा से ते प्रसादतः ॥२२६ 
ततः प्रसोद में मन्त्र देहि मुक्तिप्रदं विभो । शिवोभवासि येनाशु ह॒त्वा दुष्कसंसन्ततिम्‌ ॥ २२७ 
विज्ञाय शायचित्तस्य काललब्धिं वणिक्पति: । निनाय सत्वरं चोरं चारणअम्णान्तिकम्‌ ॥२२८ 
आदाय यतिनो दीक्षामक्ष न: स निरश्धन:। क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य जग्मिवान्मोक्षमक्षयम्‌ ॥२२५ 


उसी ही समय रात्रिसें अंजन सुन्दरी वेश्याने अपने पास आते हुए अंजन नामक चोरसे परम 
प्रीति-पूवंक कहा--प्रजापाछ राजाकी कनकमती नामकी जो परम सुन्दरी विशुद्ध बुद्धिवाली रानी 
है उसके गलेमें जो महामूल्यवान्‌ विशाल उदार हार है, उसे लाकरके मुझे दो ||२१७-२१८॥ अन्यथा 
मेरे जीवनका विनाश हो जायगा, इसमें संशय नहीं है। अथवा इष्ट अर्थंका लाभ न होनेसे कौन 
मृत्युका विषय नहीं हो जाता ॥२१९॥ यह सुनकर वह अंजनचोर वहाँ गया, और प्रजापालकी 
रातीका मनोहर हार लेकर 'कोई देख न लेवे” इस भयसे मार्गमे भागकर जाने लगा, तभी जागने 
वाले कुशल अंगरक्षकोंने देख लिया । वे जैसे ही उसे पकड़नेके लिए दौड़े कि अपना बचना असंभव 
देख वह हारको मार्गमें छोड़़र (भागता हुआ) श्मशानमें पहुँचा ॥२२०-२२१॥ वहाँपर उस वट 
वृक्षके नीचे विद्याको सिद्ध करते हुए मनुष्यको देखकर उसके सींकेपर चढ़ने-उतरनेके सम्बन्धमें 
पूछा और उससे उसने उस मंत्रको सहर्ष ग्रहण कर लिया ॥२२२॥ 'सेठके वचन प्रमाण है! ऐसा 
कहकर वह सींकेपर चढ़ गया और उस उदार हढ़ बुद्धिवाले चोरने समस्त पादों (तिनकोंको) एक 
बार ही शस्त्रसे काट दिया ॥२२३॥ शंका-रहित यह चोर सींकसे नीचे गिरता हुआ जब तक 
हस्त्रोंपर नहीं गिरा कि तभी आकाशगामिनी विद्याने उसे अधरमें ही झेल लिया और उससे यह 
बचन बोलो कि मुझे आज्ञा दो, भाज्ञा दो कि में क्या सेवा करूँ ॥२२४॥ तब उस अंजन चोरने 
कहा--जहाँ सुमेह पर्वतपर जिनराजोंकी स्फूरायमान प्रभावालो प्रतिमाएँ हैं और जहाँपर सेठ 
पूजा करता हुआ बेठा है, वहाँ मुझे ले चलो ॥२२५॥ उस भाकाशगामिनी विद्याके द्वारा वह वहाँ 
ले जाया गया । उस विनीत अंजन चोरने सेठको नमस्कार कर इस प्रकार कहा--हे महाभाग, 
आपके प्रसादसे मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है ॥२२६॥ इसलिए हे प्रभो, मुझपर प्रसन्न 
होओ भोर मुक्तिको देने वाला मंत्र मुझे प्रदान करो | जिजसे कि में दुष्कर्मोकी सन्तत्तिको शीक्र 
नाश करके शिवको प्राप्त होऊं ॥२२७॥ सेठ उसकी प्रार्थना सुनकर और उसकी प्राप्त हुई काल- 
लब्धिको जानकर वह श्ञोत्न ही चारण ऋद्धिधारी श्रमणके समीप ले गया ॥२२८॥ उन महाश्रमण 
से जिन दीक्षाकों लेकर, तपइंचरण करते हुए क्रमसे केवल्यको उत्पन्न कर और अक्षय मोक्षको प्राप्त- 
कर वह अंजन सदाके लिए निरंजन हो गया ॥२२०॥ 


आवकाचार-सारोदार | ५्८१ 


पर्बापरविरोधादिवर्णिते£पि हि वस्तुनि | यत्य दोरायितं चित स कर्म मं : ॥१७६ 
जिन एवं भरवेदेवस्तस्वं तेनोक्तमेव ज | यस्पेति निम्न व: स स्यान्तिशक्तजिरोमणिः ॥१७७ 
उक्त च-- 
इब्मेवेहशमेव तत्व नाग्यन्ष चान्यथा। इत्यकम्पा$+पसास्भोवत्सन्सामें संशया रुचि: ॥१७८ 
हुषोकराक्षसाक्षान्तो प्यन्तरिक्ष्गात क्षणात्‌ । निःशजूसंतया प्राप तस्करो55जनसंशित: ॥१७९ 
अस्प कथा-- 
उद्दामारामसड्धीर्णो देहा: स मगधासिष: । अलखकार य॑ राजगुहू नाम पुरं परम ॥१८० 
उदारश्रावकायारविचा रणपटिष्टधी: । गुणश्रेष्टो:मवच्छू षो जिनदसासिष: सुधीः ॥१८९ 
सोपवासश्र तुदंदयासन्यदा स निद्यागमे । जगास विलसद्धामक्सज्ञानं भूरिभीतिदम्‌ ॥१८२ 
संसारभोगनिविण्ण: सम्यकत्वव्रतभूषित: । कायोत्सगं्िधि चक्रे ध्यायन्‌ स परम महू: ॥१८३ 
कायकान्तिहतष्यान्तो महान्तो त्रिवशेश्वरो। भ्रमन्तो स्वेच्छया दत्तध्यानमेनमपद्यताम्‌ ॥१८४ 
प्रसरत्वरतमस्तोमजित्वरे: किरणोत्करे: । अथ प्रकाशयन्‌ लोकमुवियाय बरब्ुति: ॥१८५ 
बणिक्पतिरपि प्रातः प्रतिन्ञामात्मनोहयजन्‌ । अपह्यक्च पुरः स्वरं रम्याकारधरामरों ॥१८६ 
उवाच को युवां कस्मादागतो कि प्रयोजनम्‌ । दीयतां था ममादेश: किड्रःर: कि करोम्यहम्‌ ४१८७ 


है ॥१७५॥ वस्तु-स्वरूपके पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित होनेपर भी जिसका चित्त उसे 
स्वीकार करनेमें दोलायित रहता है, भर्थात्‌ 'यह ऐसा है, कि नहीं है' इस प्रकारसे शंकित रहता 
है, वह दुराशयवाला केसे नहीं है ॥|१७६।॥ जिनदेव ही सच्चेदेव हैं और उनके द्वारा कहा गया तत्त्व 
ही सच्चा तत्त्व है, जिसके ऐसा दृढ़ निश्चय होता है, वह मनुष्य निःशंकितोंमें शिरोमणि 
है ॥१७७॥ ह 

कहा भी है--तत्त्वका स्वरूप जेसा जिनराजाने कहा है, वह यही है, ऐसा ही है, अन्य 
नहीं है और न वह अन्य प्रकारसे हो सकता है, इस प्रकार तलवारकोी धारपर चढ़े हुए पानीके 
सदृश सन्मार्गमें संशय-रहित श्रद्धान होना सो निःशंकित अंग है ॥१७८॥ 

पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप राक्षसोंसे व्याप्त भी अंजन नामका चोर निःशंकित गुणके द्वारा 
क्षण भरमें आकाशगामिनी विद्याको प्राप्त हो गया ॥१७९॥ इसकी कथा इस प्रकार है--इसी 
भारत क्षेत्रमें विशाल उद्यानोंसे व्याप्त मगध नामक देश है, जिसमें राजगृह नामक श्रेष्ठ नगर अलं- 
कृत था ॥१८०॥ वहाँपर उदार श्रावकाचारके विचारमें कुशल बुद्धिवाला, गुणोंमें श्रेष्ठ ओर सद 
बुद्धिवाला एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था ॥१८१॥ किसी एक समय चतुर्दशीके दित उपवास 
धारण करके रात्रिके होनेपर भारी भयको देने वाले और जहाँ मृतक जलते थे, ऐसे श्मशानमें 
ध्यान करनेके लिए गया ॥१८२॥ वह सेठ सांसारिक भोगोंसे विरक्‍त ओर सम्यक्त्व एवं ब्रतसे 
विभूषित था। श्मशानमें जाकर परम ज्योतिका ध्यान करता हुआ वह कायोत्सगंमें स्थित हो गया 
॥१८३॥ वहाँपर परिभ्रमण करते हुए और अपने शरीरकी कान्तिसे अन्धकारका विनाश करते हुए 
दो बड़े देव आगे और उन्होंने ध्यानमें मम्त इसे देखा ॥१८४॥ इतनेमें ही फेलते हुए अन्धकार 
समूहको जीतने वाली किरणोंके समूहसे छोकको प्रकाशित करता हुआ उत्कृष्ट कान्तिका धारक 
सूर्य उदयको प्राप्त हो गया ॥१८५॥ उस वणिक पति सेठने भी प्रभात हुआ देखकर अपने कायो- 
त्सगंकी प्रतिज्ञाको पूरा किया और सामने उपस्थित स्वेच्छानुसार रम्य आकारोंके घारक उन दोनों 
देवोंको देखा ॥१८६॥ सेठने पुछा--आप दोनों कौन है, कहसि भाये हैं और आपका क्‍या प्रयोजन 
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उदाल त्रिवदा: श्रेष्ठि्नावां सुरपुराधिपों । नाम्ताउमितगतिश्रायमहं विद्युत्रभस्तथा ॥१८८ 
अस्मिन्नपारे संसारे सारं धर्म जिनोवितम्‌ । भुक्त्वाध्न्यो कप न नुणामपवगंदः ॥१८९ 
एकवेति प्रशंंसन्‍्तमुक्ततानमितप्रभ: । असत्यवर्शनस्थेव मास्म कार्षो: स्तवं वृथा ॥१९० 
वेदसार्गोज्भूबो धर्मों भुक्तिपुक्तिप्रदो नुणाम्‌ | गुणोघगुरषों नित्य तापसा गुरवों मता: ५१९१ 
सापुवाल पुनर्देवः किमत्र बहुजल्पिते:। परोक्षासु क्षमों योज्त्र गुरुघंसं: स शस्यते ॥१९२ 

ततो धमंपरोक्षार्थ भ्रमदूधां घरणीतले । चालितस्तापसो मायी यामवग्निस्तपोधन: ॥१९३ 
आगताभ्यासिह त्यं च कायोत्सगेंकतत्पर: । दुष्टो जिनसताम्भोषिषारीणधिषणों निशि ॥१९४ 
भामुवात्र ततो जेनसुरः सम्यक्त्यभासुर: । पश्येन॑ आवक चारुआवकाचारकोबविवम्‌ ॥१९५ 
तिए्ठन्तु दूरतो भूरि गुणाघारा यतोश्वरा: । दाक्तिइवेच्चालय ध्यानादेनं गृहय॒ति सखे ॥१९६ 
ततः परं शताविध्ताइचक्रिरे मायया सया। परं ते मेरघीरस्य न चित्त चलित॑ क्च्ित्‌ ॥१९७ 
देव जिन दयायुक्‍त धर्म नीरागतासिदस्‌ । गुरु ये नात्र सन्यन्ते ते देवेनेव वच्चिता: ॥१९८ 
निि्ड या कृता पोडा मयाउज्ञानतया तव। क्षमितदय्य त्वया दुष्ट मामक तद्रिचेष्टितम्‌ ॥१९९ 
त्यमगाधों गुणाम्भोषिस्त्वमका रणबान्धवः । सम्यक्त्वरत्नसम्प्राप्ति्जातः मे ते प्रसादतः ॥२०० 
तस्मे सत्पुष्पसम्भारभाविताय यतात्मने । आकाशगासिनों बिद्यां विततार सुरेदवर: ॥२०१ 


है ? मुझे आदेश दीजिये कि में क्या करू ? में आपका किकर हूँ ॥१८७॥ यह सुनकर देव बोला, 
हे श्रेष्ठिन, हम दोनों सुर-पुरके स्वामी देव हैं। इसका नाम अमितगति है, और मैं विद्युत्परभ हूँ 
॥१८८॥ इस अपार संसारमें जिनोपदिष्ट धर्मको छोड़कर अन्य कोई धर्म भव-भयभीरु जनोंको 
मोक्षका देने वाला नहीं है इस प्रकारसे जेनधमंकी प्रशंसा करते हुए मुझसे यह अमित प्रभाका 
धारक विद्युत्प्भ बोला--असत्य दर्शन वाले जेनघमकी व्यथ॑ प्रशंसा मत करो ॥१८५-१९०॥ वेदोंके 
द्वारा प्रकट हुआ धर्म ही मनुष्योंको मुक्तिका देनेवाला है और गुण-समूहसे नित्य भौरवशाली तापस 
ही गुरु माने गये हैं ॥१९१॥ पुनः वह देव मुझसे बोला--इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ 
है ? जो परीक्षामें समर्थ सिद्ध हो, वही धर्म प्रशंसनीय माना जायगा ॥१८२॥ तब धर्मंकी परीक्षा 
करनेके लिए इस भूतलूपर हम दोनों परिभ्रमण करने लगे और मायाचारी यामदग्नि तपोधनवाला 
तापस हमारे द्वारा चला दिया गया ॥१९३॥ फिर वहाँसे घूमते हम दोनोंको रात्रिके समय कार्यो- 
त्सगंमें एकाग्रतासे तत्पर और जिनमतरूप सागरमें कुशल बुद्धिवाले तुम दिखाई दिये ॥१९४॥ तब 
सम्यकत्व रत्नसे प्रकाशमान यह जेन देव मुझसे बोला--सुन्दर श्रावक धमंके आचरण करनेमें कुशल 
विद्वान्‌ इस श्रावकको देखो ॥१९५॥ भनेक गुणोंके आधार जैन यत्तीश्वर तो दूर ही रहें, यदि तुममें 
शक्ति हो तो इस गृहस्थ मुनिको हे सखे, तुम ध्यानसे चलायमान करो ॥१९६॥ यह सुनकर मैने 
अपत्ती मायासे रात्रिमें सेकड़ों विध्न किये। परन्तु सुभेरके समान स्थिर तुम्हारा चित्त कुछ भी 
चलायमान नहीं हुआ ॥१९७॥ जो लोग वीतरागी जिन देवको, दयायुकत धमंको और वीतरा- 
गत्ताको प्राप्त गुरुको नहीं मानते हैं, वे लोग इस संसारमें देवसे ही ठगाये गये हैं ॥१९८॥ मैंने 
अज्ञानतासे तुम्हारे ऊपर सघन उपद्रव करके दुष्ट अपराध किया है, सो मेरा वह सभी दुष्ट चेष्टा 
वाला अपराध तुम्हें क्षमा करना चाहिए ॥१९९, हे श्रेष्ठिनु, तुम गुणोंके अगाध समुद्र हो, अकारण 
बान्धव हो। तुम्हारे प्रसादसे आज मुझे सम्यक्त्वरूप रत्नकी प्राप्ति हुई है ॥२००॥ इस प्रकार 
स्तुति करके उस सुरेश्वरने सत्पुण्यके भारसे भावित आत्मावाले उस सेठके लिए आकाह्गामिनी 
विद्या प्रदान की ॥२०१॥ तुम्हारे आदेशसे सारभूत पंच नमस्कार मंत्रके पदों-द्वारा यह आाकाश- 
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तम्बेचित्यिति गेहेस्सी निधाय बनितां निजाम। गो वेगात्समागत्य जहार श्रेष्ठित: सुताम ॥२५३ 
हष्टवा सन्मुझ्षसायान्तों स्वभार्या भषकातर: | विद्यपा साच्छनेरेनां खगेशो धृतवान्‌ बने ॥२५४ 
तात तातेति जल्पन्तों बाष्पाविछबिको चनाम्‌। भीजो भीसाह्लु यो भिल्ूपालोपपश्यत्सविस्मयमा।२५५ 
तल्लावष्यामिषप्रासकाउस: स घनेचरः । तां रूपवल्लिकां बालामनेधीज्षिजपल्लिकाम्‌ ॥ २५६ 
सामिर्छातुरछलावण्यवाधिवेले निजेश्छपा। यया हर्थात्करोमि त्वां स्वराक्षीशिरो मणिम्‌ ॥२५७ 
अनिरु्छन्तो ततस्‍्तेन पापिना शबरेशिना । बलेन भोक्त सारब्या बाला ब्रह्मव्रताश्चिता ॥२५८ 
विध्ने: पर:शलेभिल्ल लिबार्य बनवेवता | तस्था व्यपत्त साहाय्यं शीलात कि वा न जायते ॥२५९ 
कुश्यायते ससुद्रो:पि प्रस्यृहोंःप्युत्सवायते । अरिभित्रायते नून॑ सत्त्वानां झ्ीलशालिनाम्‌ ७२६० 
काचिद्देवीति विशाय पल्ल्यम्यर्णनिवासिने । तामसी साथ्थवाहाय पृष्पनास्नेइससपंयत्‌ ॥२६१ 
तहुपालोकनात्सायंबाहुः स्मरकरालित: । उवाच परया प्रीत्या कामिनीं गजगामिनोम्‌ ७२६२ 
गृहाणाभरणान्येतान्यस्वराणि थर भासिनि। सबंदा तव दासो5स्मि कटाक्षेण पुनोहि माम्‌ ॥२६३ 

सा उवाच--प्रियदस: पिता यादुक्‌ ताहक्त्वमपि से पिता। 

अतः पापपरं वाक्य सास्स वादीवंणिक्पते ॥२६४ 

अथायोध्यां समासाद्य नगरीं स गरोयसीम्‌ । कुटिन्ये कामसेनाये ददिवान्‌ श्रेष्टिन: सुताभ्‌ ॥२६५ 





युवती स्नेहवती रूपवत्ती सती नहीं है, उसका इस संसारमें जीना वृथा है ॥२५१-२५२॥ ऐसा 
विचारकर वह विद्याधरेश अपने साथ विमानमें बेठी हुई अपनी स्त्रोको घरपर छोड़कर वेगसे 
वापिस आया ओर सेठकी पुत्रीका अपहरण कर आकाशमा्गंसे चल दिया ॥२५३॥ इतनेमें सन्‍्मुख 
आतो हुई अपनी भार्याको देखकर भय-भीत हो उस खगेशने विद्याके द्वारा इस अनन्तमतीको धीरेसे 
वनमें उत्तार दिया ॥२५४॥ तब है तात, हे तात, पुकारती-चिल्लाती रोत्ती ओर आँसूसे व्याप्त नेत्र- 
वाली इस भअनन्तमतीको भीम नामक एक भयंकर भीलोंके राजाने आश्चरयंके साथ देखा ॥२५५॥ 
उसके लावष्यरूप आमिष (मांस) को ग्रास बनानेकी लालसा वाला वह भीलराज रूपवल्ली इस 
बालाको अपनी पल्‍लीमें ले गया और उससे बोला--है अनुपम सौन्दर्य सागरकी बेला, तू मुझे 
पतिरूपसे स्वीकार कर, जिससे कि हर्षित होकर में तुझे अपनी सब रानियोंमें शिरोमणि बना दूँ 
॥२५६-२५७॥ जब अनन्तमतीने उसे पतिरूपसे स्वीकार नहीं किया, तब उस पापी भिल्लराजने 
ब्रह्मचयंत्रतसे युक्त उस बालाको बलपुर्वक भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२५८॥ 

तब उसके शीलके प्रभावसे वनदेवताने आकर सेकड़ों उपद्रव करके उस भीलका निवारण 
कर उस अनन्तमतीको सहायत्ता की, अर्थात्‌ बचाया । सच है--शीलसे क्या नहीं'हो सकता है।२५०। 
शीरू-धारक प्राणियोंके लिए समुद्र छोटी नदी या नालीके समान आचरण करता है, विध्न भी 
उत्सव बन जाते हैं और शत्रु भी मित्रके समान आचरण करने लगता है ॥२६०। अनन्तमतीकों 
ऐसी दशा जानकर किसी देवीने उसे भील-पल्लछीके समीप निवास करनेवाले पुष्पनामक सार्थवाहको 
सौंप दिया ॥२६१॥ उसके रूप-अवलोकनसे काम-पीड़ित होता हुआ वह साथंवाह परम प्रीतिके 
साथ उस गजगामिनी कामिनी अनन्तमत्तीसे बोला--हे भामिनि, इन वस्त्रों और आभूषणोंको 
ग्रहण कर और अपने कटाक्ष-विक्षेपसे मुझे पवित्र कर, मैं तेरा दास हूँ ॥२६२-२६३। तब वह अनन्त- 
मत्ती बोली--जैसा प्रियदत्त मेरा पिता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पिता हो। अत्तः हे वणिक-पते, 
ऐसे पाप-पूर्ण बचन मत कहो ॥२६४॥ तब उस साथंवाहने विशाल अयोध्या नगरी जाकर सेठकी 
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कुट्टिनो उवाच-अस्मिन्सारे संसारे सारमिग्दियज सुलम्‌। तह्ेध्यानां भते तन्वि सातिरेक प्रव्तते।/२६६ 
सतो+भिशधितात्‌ भोगानतः कुर सवुक्तिभिः ! शोक रूप-परावतंकारणं थ परित्यज ॥२६७ 

इति वेदयोवितेरेवा न ध्युता शोलशेलत: । श्रलत्यचलमालेय कि वा बाते: कवायन २६८ 

ततः शीसिहराजाय कुट्टिन्या सा समपिता । हेठाद भोक्‍तुं समारब्धा तेन रात्रो दुरात्मता ॥२६९ 
ततस्तदृब्ह्म साहात्यात्छुभिता पुरदेवता । उपसर्गंशतेरेन पीडपासास पापिनस्‌ ४२७० 
स्फीतमोतिपुंहावेनां निरास्यप्तिजकिजू:रे: । सापि पठ-चनमस्कारान्‌ स्मरन्तो तत्थुषो क्चितु ४२७१ 
निधिष्टां कुत्रचिदेश शोकशोधितमानसाम्‌ । पद्मश्री: क्षान्तिका बालामद्राक्षोदययाण्लिता ॥२७२ 
विज्ञाततच्चरित्रासों कृत्वा झोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयाभास कान्तिकान्तां कृशोदरोम्‌ ॥२७३ 
पुश्रीहरणसम्भूतश्ञोकसन्तापशान्तये । अथ निगतंवानेष प्रियदत्त: स्ववासतः ॥२७४ 

तोथथंपूजो जूबे: पुण्ये: स्वात्मानं स पव्िश्रयन्‌ । अयोध्यां नगरों प्राप्तो भ्रिभूतिगरीयसीम्‌ ॥२७५ 
श्रेष्ठिनो] जनदत्तस्य शालकस्य निशागमे । प्राविज्वत्सदर्न साधुः स्वसेबवकसमन्वित: 0२७६ 
ससंध्रममथोत्याय कृत्वा प्राघूर्णकक्षियाम्‌ । आसने जिनदसो5$सो प्रियदर्त न्‍्यवीषिशत्‌ ॥२७७ 
जिनदत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विशिष्टधी: । किज्चिद्गदृगदकण्ठोइसो सर बुत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥२७८ 
तत: प्रात: कृतस्नानों जिनध्यानों दयाधन:। अगारात्स जितागारसगान्मारसमाकृति: ॥२७९ 


वह अनन्तमती पुत्री कामसेना नामकी वेश्याको दे दी ॥२६५॥ वेश्या बोली--इस असार संसारमें 
इन्द्रिय-जनित सुख हो सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेदयाओंके मत्तमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तू मनोबांछित भोगोंको भोग और रूपके बिगाड़नेवाले इस शोककां 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह अनन्तमती अपने शीलरूपी शैल 
(पब॑ल) से च्युत नहीं हुई । क्या कमी वायुके वेगोंसे अचल पर्वततोंकी पंक्ति चलायमान होती है। 
कभी नहीं ॥२६८॥ तब उस बेद्याने उसे श्री सिहराजकों सौंप दिया। उस पापीने रात्रिमें हठाद्‌ 
उसे भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२६९॥ तब उस अनन्तमतीके ब्रह्मचयंके माहात्थ्यसे क्षोभको 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीको सेकड़ों उपसगगोंस पोड़ित किया ॥२७०॥ तब अत्यन्त भय- 
भीत होकर उसने अपने नोकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया। वह अनन्तमती भी पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरण करती हुई कहीं पर जाकर बैठ गई ॥२७१॥ तब किसी अज्ञात-निज॑न प्रदेशमें 
बेठी और शोक सन्तप्त-चित्तवाली इस बालाको दयासे भरपूर पद्मश्री नामकी आयिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पूव॑ वृत्तान्तको जानकर और उसका शोक दूरकर उस सुन्दर कान्तिवाली 
कृश्योदरीकों अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ 

इधर पुत्रीके हरे जानेके शोकसे सन्तप्त चित्तकी शान्ति के लिए यह प्रियदत्त सेठ भी अपने 
घरसे निकला और विभिन्न तीर्थों की पुजा करनेसे उत्पन्न हुए पुष्यसे अपनी आत्माको पवित्र 
करता हुआ भारी विभूतिसे गौरवशालिनी अयोध्या नगरीको प्राप्त हुआ ॥२७४-२७०॥ वहाँ 
रात्रिके समय वह साहू प्रियदत्त सेठ अपने साले जिनदत्तके घर अपने सेवकोंके साथ प्रविष्ट 
हुआ ॥२७६॥ अपने बहनोईको आया हुआ जानकर हषंसे रोमांचित हुए उठकर पाहुनगति करके 
उस जिनदस्‍तने प्रियदत्तको आसन पर बेठाया ॥२७७॥ जिनदत्तने विशिष्ट बुद्धिवाले अपने बहनोई 
सेठसे शीघ्र धरकी सब कुशल-क्षेम पूछी | तब उसने दुःखसे कुछ गदुगद कण्ठ होते हुए सबंवृत्तांत 
कहा ॥२७८॥ त्तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल स्तानकर जिन भगवानूका ध्यान करता हुआ दयाका धनी 
और कासदेवके समान सुन्दर आकृतिवाल्त वह प्रियदत्त घरसे जिन-मन्दिर गया ॥२७९॥ 


श्रावकाचार-सारौद्धार ह ... १८५ 
है. 5 मन की इति निःशकिलकया ॥१ 
-शप: सुदुस्सहूं तत्वन्‌ बा वा स्वगंसस्मथस्‌ । सुझ माकाइदाति जेषा यः स निःकाक्िताप्रणी: ॥१३० 
सुले बेवयिके सास्ते तपोदान वितस्वतः । नरस्य स्पृहुयालुत्व यत्सा काइक्षा बुधेमंता ॥२३१ 
' हल भते विभवादिकसक्षयं परभवे शव सुरायुरनाथताम्‌। 
अभिलपेश्न थ॒ श्रक्रिपद तुघो: समधिगम्य सुद्शनमद्भुतम्‌ 0२२२ 

उत्तंच--..... 
हुस्‍ते चिन्तामणियंस्थ & :अ सुरबुमः । कामभेनुघ॑ने यस्य तस्य कः प्रार्थनाक्रमः ॥२३३ 
इसात्यं से फणीन्त॒स्वं | किछाठके: । विक्रोणीते स सम्यक्त्वादाइसक्षेद्योक्षजं सुलम्‌ ॥२३४ 
यः कामितसुले तन्‍्वन्‌ वेसुरुयं दहशत त्रिधा। पालयत्यखिला रूदम्यों वुणुते त॑ं स्वयंबरा: ॥२३५ 

उक्त चष-- 
हासात्पितुग्ध तुर्थेस्सिन्‌ व्रतेडइनन्‍्तसती स्थिता। कृत्वा तपश्न निःकाइस्ता कल्प द्वादशसाविदशत्‌ ॥२३६ 

अस्य कथा-- 
अजूदेशाभिवर्तिन्यां चम्पायां प्रभुर:्भुत:। वर्धभानगुणप्रामो भूषोः्भूहसुवर्धन: ॥२३७ 
प्रियदत्तो5भवच्छू पी सो5श्र सत्त्वप्रियद्धु र: । भाग्यसोभाग्यसम्पक्ना यद्भार्याउज्भवती सती ॥२३८ 





यह निःशद्धित अज्भुकी कथा है जो अति दुःसह तपको करता हुआ और स्वगंको देनेवाला 
दान देता हुआ भी मन वचन कायसे संसारिक सुखकी आकांक्षा नहीं करता है, बह निःकांक्षित 
पुरुषोंमें अग्रणी कहलाता है ॥२३०॥ तप, दान भादिको करते हुए मनुष्यकी जो अन्त करके सहित 
भी इस विषय-जनित सुखमें अभिलाषा होतो है, उसे ही ज्ञानियोंने कांक्षा कहा है ॥२३१॥ इस 
अद्भुत सम्यग्दर्शनको पाकरके सद्‌-बुद्धि मनुष्यको चाहिए कि वह घमं-सेवनके फलस्वरूप इस भवमें 
धन-वेभव आदि मेरे अक्षय रहें, इस प्रकारकी, तथा परभवरमें सुरेन्द्र-असुरेन्द्र पदकी ओर चक्रवर्ती 
आदिके उत्कृष्ट पदकी कभी अभिलाषा न करे ॥२३२॥ 

कहा भी है--जिसके साथमें चिल्तामणि रत्न है, जिसके घरमें कल्पवृक्ष है ओर जिसके 
गोधनमें कामघेनु विद्यमान है, उसका परसे याचना करनेका क्रम केसा । भावाथ--जिसके हृदयमें 
चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनुसे भी उत्कृष्ट सम्यक्त्वरत्न प्रकाशमान है, उसे किसीसे कुछ 
भी याचना करनेकी आवध्यकता नहीं है| उसे तो सांसारिक-सुख स्वयमेव प्राप्त होंगे ॥ २३३॥ 

जो मनुष्य सम्यक्त्वरत्न पाकरके उससे इन्द्रपना, धरणेन्द्रपना या नरेन्द्रपनाकी, या किसी 
भी प्रकारके इन्द्रिय-जनित सुखको आकांक्षा करता है, समझो वह उस रत्नको आढक-प्रमाण 
(अढ़ेया भर) अन्नके बदलेमें बेचता है ॥२३४॥ जो अभिलषित सुखमें विमुखता रखता हुआ 
सम्यग्द्शंनका त्रियोगसे पालन करता है, उसे संसारकी सभी प्रकारकी लक्षिमियाँ स्वयं ही व्ररण 
करती है.॥२३५॥पिताके हास्यसे लिये गये इस चतुर्थ ब्रह्मचयंत्रतमें अनन्तमती स्थिर रही। 
अन्तमें तप धारण करके सांसारिक भागोंसे आकांक्षा-रहित होती हुई बह मरण करके बारहवें 
स्वगंमें गई ॥२३६॥ 

इस निः:काक्षित अंगमें प्रसिद्ध होनेवालेकी कथा इस प्रकार है--अंगदेशके भीत्तर वतंमान 
चम्पानगरीमें अदभुत सामथ्यं वाला और वर्धमान गुणसमूहका घारक वसुवर्धन नामक राजा था 
॥२३७॥ उस नमरीमें प्राणियोंके लिए प्रिय कार्य करनेबाला प्रियदर्त नामका सेठ रहता था। 


३८६ | आवकानार-संप्रह 


ओवायधेयंसोनययं भाग्यतो भार्यशालिती । अतस्तमतिसंयुक्ता सुता।तन्ससतों तयो: ॥३३९ 

अथ मन्दीशवराष्ट्रस्यां धंकीत्तिमुने: पुर: । गुहोत॑ भेष्तिना ब्रह्मत्रतं थ प्राहिता सुता ॥२४० 
सम्प्रदानस्थकाले सा चेव॑ जनकमृचुषो । किमर्थ क्रियते तात वुधेवायं परिश्रमः ॥२४१ 

स्वयेव वापितं श्रह्मचय॑ से गुरसस्चिषो। तत्किसत्र विधाहार्थ खिन्वते तात साम्प्रतम्‌ ॥२४२ 
अतसहंति कस्त्यरुं गुहीतं गुरसप्चिधो । अश्ले वास्ते स्वयं धत्ते को जिघित्सां बुधोस्तम: ॥२४े 
तमजेप्टविनास्थेव विनोदेन सया तदा। दापितं ब्रह्मचर्य ते तत्पितेत्युदजीचरतु 0२४४ 

जले घर्मे विघातव्यों विनोदों न कयचित्पित:। भट्टारकैरपि स्पष्ट तथा नेद॑ विवक्षितम्‌ ॥२४५ 
संसारे जन्सिनासत्र केवल सरणं तरम्‌। न पुनर्वेशकाछे5पि गहोतब्तसण्डनस्‌ |२४६ 

श्यूणु त्वं तात श्यृष्बस्तु सर्वे व्यो8्नि सुरासुरा: | एतस्सिन्‌ जस्मनि स्पष्ट विवाहनियमों सम (९२४७ 
श्रुतस्कन्धवने साथ विकर्ट चित्तमकंटम्‌ । विनोदयति सिद्धान्तपारीमधिषणा सतो ७२४८ 
वेतादचददिणक्रेण्यां स किन्नरपुरेषवर: । वर्षिष्णुप्रतिभो5याभूच्नास्ता कुष्डलसण्डन: ॥२४९ 
एकवाश्सो सुकेशयासा गउछप्नभसि दृष्टवानु । दोलाकेलियतीं गेहोचानेतां भरेष्ठिनः सुताम्‌ २५० 
पश्नबाणस्फुरदूबाणब्रातघातनिपोडित: । तद॒ुपालोकनादेष खगेश: समभाषत ॥२५१ 
यस्पेहस्युक्ती स्नेहवती रूपबती सती । नास्ति गेहे बुया तस्य जीबितं भुवनस्यले ॥२५२ 


उसकी भाग्य-सोभाग्यसे सम्पन्त अंगवती नामकी सती स्त्री थी ॥२३८॥ इन दोनोंके उदारता 
धीरता, सुन्दरता, भाग्य ओर सोभाग्यवाली तथा अनन्त बुद्धिसे संयुक्त अनन्तमती नामकी पुत्री 
थी ॥२३९॥ एक समय नन्‍्दीश्वर पव॑की अष्टमीके दिन धमंकीति मुनिके आगे उस प्रियदत्त सेठने 
स्वयं ब्रह्मचयंत्रत (आठ दिनके लिए) ग्रहण किया और (कुतृहल वश) लड़कीको भी ब्रह्मचयंत्रत 
ग्रहण करा दिया ॥२४०॥ जब पुन्नीके विवाहका समय आया तब सम्प्रदान (वारदान-सगाई) के 
समय उसने अपने पितासे कहा--है तात, यह व्यर्थ परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं ॥२४१॥ आपने 
ही गुरुके समीप मुझे ब्रह्मचयंत्रत दिलाया है, तब हे त्तात, आप इस समय वाह करनेके लिए क्यों 
खेद-खिलन्न हो रहे हैं ॥२४२॥ गुरुके समीप ग्रहण किये हुए ब्रततको छोड़नेके लिए कौन योग्य हो 
सकता है| कोन ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं वमन किये गये अन्नको खानेकी इच्छा करता है। 
अर्थात्‌ कोई भो नहीं ॥२४३॥ तब उसके पिलाने कहा--हे पुत्रि, उस समय मेंने विनोदसे हो तुझे 
आठ दिनके लिए ब्रह्मचयंत्रत दिलाया था ॥२४४॥ अनन्तमतीने कहा --हे पितः, ब्रत और घमंके 
विषयमें कभी विनोद नहों करता चाहिए | और उस समय भट्टारक (गुरु) महाराजने भी तो यह 
बात स्पष्ट नहीं कही थी ॥२४५॥ इस संसारमें प्राणियोंका केवल मर जाना अच्छा है, किन्तु किसी 
भी देश ओर कालमें ग्रहण किये गये ब्रतका खंडन करना अच्छा नहीं है ॥२४६॥ है तात, भाप 
सुनिये और आकाझ्षमें स्थित सभी सुर और असुर सु्नें--इस जन्ममें मेरे स्पष्टरूपसे विवाहका 
त्याग है ॥३४७॥ इसके पदचात्‌ वह अनन्तमती सिद्धान्त शास्त्रोंमें पारंगत होनेकी बुद्धिसे अपने 
मनरूपी चंचल वानरको श्रतस्कन्धरूप वनमें विनोद कराने लगी ॥२४८॥ 

विजयाध॑ पव॑तको दक्षिणश्रेणीमें जिसकी प्रतिभा उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ऐसा कुण्डल 
मण्डल नामक विद्याधर किन्तरपुरका स्वामी था ॥२४९|॥ एक बार वह अपनी सुकेशी नामकी 
रानीके साथ जब आकाशमार्गसे जा रहा था, तब उसने घरके उद्यानमें दोलाकेलि करती हुई सेठ- 
की पुत्री इस अनन्तमतीको देखा ॥२५०॥ उसके सुन्दर रूपके देखनेसे कामदेवके बाण-समूहुके 
घातसे पीड़ित होता हुआ यह विद्याधरेश बोला--(मनमें विचारने लगा) जिस पुरुषके धरमें ऐसी 


आक्काकारआरोडार २८९ 


चिधातु सरसं भोल्यं जहुण्क दातुमकुजे | भेश्चियों भायबा:जुता क्ासितिकास्थलंदरसिती १२८० 
तत: पोपूजसबंस्थम्विख्लिरतोदयम्‌ ९ कृत्मा सोज्य सतुक्क स शत्या सा अति पयो धर८१ 
सुरासुरवराधीअवश्धमानपवहया: । अनेधित्ता जिनेसानं: श्रेत्ती गेहूं समासदत्‌ ॥२८२ 
जतुष्कदक्षंनादेध स्वृत्वा।सम्समतों सुताम्‌ । पंतरंशुकोचनः श्रेष्ठ स्यभादोदमह्भदस्लत: ॥२८३ 

बया चतुष्कमापूर्ण तूर्ण तीरणलोचता । लेयसानोयतां बाला लब्चिसानन्दकम्यल्ी २८४ 

ततस्तेः सा ससानोता बाला साथविलोचता । शोकसन्तप्रगाजस्थ तनास चरणों पितुः ॥२८५ 
संमुत्याप्य प्रभृग्याणु रोमाआकत्चाजित: । प्रियदस: शुधा वास्तचिष्तां पुत्रीसकोच्त ॥४२८६ 
आबालपालितस्फारशीलायास्ते तनु रहे । यानि वात्सल्यध्युस्थानि तुम्बन्त्थहानि तानि साम्‌ ॥२८७ 
कर्य केन हुता बाले केनानोतात्र पसने । इति पृष्टा तुता स्ंभुवन्त तमबूद्धत्‌ ॥२८८ 

तयो: समागमे हुष्टो जिनवेवों वणिक्पति:। कारयासात स्वस्यां पुयंत्ु॒च्छ॑ महोत्सबम्‌ ॥२८९ 
तवेहि बत्से गच्छाव आवामात्मनिकेतनस्‌ । इत्यूचिवान्‌ समाचण्टे अेप्तितं पितरं सुता ॥२९० 

हृष्ट संसारवेचिध्यमेकस्सिन्नपि जन्मनि । अतस्तात मस स्थान्तं लिनदीक्षां चिको्षति ॥२९१ 

क तावक॑ बपुव॑त्से कदलोगर्भकोसलम्‌ । क्ष व जेनेश्वरो दोक्षा वुःसाध्यापि सनस्विनाम्‌ ॥२९२ 
प्रोढिसानसतो यावल्लभस्‍्तेषड्रगनि ते सुते । स्थित्वा तावश्निजागारे तपः कुठः सुदुस्सहम्‌ ॥२९३ 


इधर जिनदत्त सेठकी स्त्रीने सरस भोज्य-पदार्थ बनानेके लिए तथा आंगणमें चौक पूरनेके 
लिए आयिकाके समीप रहनेवाली उस बालाको बुलाया ॥२८०॥ तब वह अनन्तमती बाला अमृतसे 
भी अधिक रससे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदार्थोंकी बनाकर ओर आंगणमें चौक पूरकर अपने स्थानको 
चली गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मनुष्योंके स्वामियोंसे पूजित है चरणयुगल जिनके 
ऐसी जिनेन्द्र-प्रतिमाओंका पूजन करके घर आया ॥२८२॥ पूरे गये चोकके दर्शनसे अपनों अनन्त- 
मती पुत्रीका स्मरण करके अश्रुपुरित नेत्रवाला होता हुआ वह प्रियदत्त सेठ गदगद स्वरसे बोला- 
मेरे चित्तको आनन्द करनेवाली जिस कमलतयनी बालाने यह चौक पुरा है, उसे श्ीज्ष बुलाइये 
॥२८३-२८४॥ तब जिनदत्तके द्वारा लायी गयी अश्रु-पूरित नेत्रवाली उस बालाने शोक-सन्तप्त 
शरीरवाले अपने पिताके चरणोंको नमस्कार किया ॥२८५॥ तब ह॒षंसे रोमांचित होते हुए प्रिय- 
दत्तते उसको उठाकर ओर आँसू पोंछकर शोकसे वमत की है चिल्ताको जिसने ऐसी अपनी पृत्रीसे 
बोला ॥२८६॥ हे प्रिय पुत्रि, बाल्यकालसे उत्तम झीकको पालनेवाली पुत्रीके वात्सल्यसे शुन्य 
मेरे जितने दिन व्यतीत हुए हैं, वे मुझे भारी पीड़ा दे रहे हैँ ॥२८७॥ हे बाले, तुझे किसने हरा, 
और किसके द्वारा तु इस नगरमें छायी गयी ? इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पूछे जानेपर उस बालाने 
सारा वृत्तांत कह सुचाया ॥२८८॥ 

उन पिता-युन्रीके समागमसे ह्षित हुए जिनदत्त सेठने साय नगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥२८९॥। तदनन्तर प्रियदत्त सेठने कहा--हे बारे, आओ, अपन दोनों अपने घरको चलें। यह 
सुनकर पुश्रीने अपने पिता प्रियदस्त सेठसे कहा--इस एक ही जल्‍्ममें मेने संसारकों विचित्रताको 
देख लिया है, अतः है तात, मेरा चित्त अब जिनदीक्षाको लेना चाहता है ॥२५०-२९१॥ यह सुन- 
कर प्रियदत्त बोला--डे वत्से, कहाँ तो तेरा यह कैलेके गर्भ (सध्यमाग) से भी अतिकोमरू शरीर, 
ओर कहाँ बड़े-बड़े मनस्थी जनोंको भी दुःसाध्य यह जेनेष्बरी दीक्षा ? इसलिए हे सुते, जब सक 
पे करोगक अंग प्रौदताको प्राप्त नहीं हो जाते हैं, लबतक अपने ही घरमें रहकर कठिन दुःसह्‌ 





२९० आवकाबार-संप्रह 


इति सपस्वी निधिद्धापि पराण्रीक्षाम्तिकान्तिके | प्रावाओदयवा धर्मे नालस्य कुरते कृती ॥२५४ 
शागद्रेवादिकान्‌ शत्रन हत्या प्यानासिना भुशम्‌। पल्षमासोपवासादिवतं हर्थादजञोकरत्‌ ॥२९५ 
यथा यथा ततोः पोडा क्षुदुबाणासि: प्रजायते । तथा तथा गरुत्याशु पूर्वकर्माणि वेहिनास २९६ 
अप्रशस्तानि कर्माणि हत्वा सा तपसो बलातृ। सहलारे सुरो जातो ब्रतात्‌ कि वा न रभ्यते ॥२९७ 

सब्छीरा: कति सन्ति नात्र कृति या नार्यों भविष्यस्ति नो 

भानूबन्‌ कति था तथापि कुरते सेधाधिक विस्सयम्‌ । 

लुब्ये व्योभतरे विकारकलिते भिल्ले तथा पुष्पके६- 

त्थासक्त लितिपे ले कासविकले क्षीर्ल यथा पालितम्‌ ॥२९८ 

इति निष्काइकिते अनन्तमतीकया ॥२॥ 
उक्त च-- 
स्वभावतोश्शुची काये रत्लत्रयपविश्निते | निजुंगुष्सा गुणप्रीतिमंता निधिचिकित्सता ॥२९९ 
घनकर्सवशञादुपागतेमुंनिमालोक्य कलड्धूत गदे: । 

विधिकित्सति तस्य सानसं स नर: स्तात्सकलापदां पदम्‌ ॥३०० 

ऊष्वेत्व भुक्तितो नास्पात्स्मानाचलनवर्ज नातु । अनिन्ध्मपि निन्‍दन्ति दुदृंशो जिनशासनम्‌ ७३०१ 


तपोंको कर ॥२९२-२९३॥ इस प्रकार पिताके द्वारा भली भाँतिसे रोके जानेपर भी उस अनन्त- 
भतोने पश्मश्नी आपिकाके समीप दीक्षा ग्रहण कर छो। बुद्धिमान व्यक्ति धर्म-कार्यमें आलस्य नहों 
करते हैं ॥२९४॥ 

दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ ध्यानरूपी खड़से राग-द्रेषादिके शत्रुओंका नाश करके वह पक्षोपवास- 
मासोपवास आदि व्रत-तपोंको हषसे करने लगे ॥२५५॥ आचाय॑ कहते हैं कि जैसे-जेसे भूख-प्यास 
आदिसे शरीरको पीड़ा उत्पन्न होती है, वेसे-वैसे ही प्राणियोंके पूर्वाजित कम शीघ्र गलने लगते 
हैं ॥२९६॥ तपके बलसे वह अनन्तमती अशुभ कर्मोंका विनाश करके (स्त्रीलिंगको छेद कर) सहू- 
स्रार स्वगंमें देव रूपसे उत्पन्न हुईं। आचार्य कहते हैं कि व्रत और तपसे क्या नहीं प्राप्त होता 
है ॥२<०७॥ 

इस संसारमें उत्तम शीलवाली कितनी स्त्रियाँ नहीं हैं, और भविष्यमें कितनी नहीं होंगी ? 
तथा भृतकालमें कितनी नहीं हुई हैं ? परन्तु यह अनन्तमत्तीकी कथा सबसे अधिक आइचय पैदा 
करती है। देखो--पहिले तो काम-विकारसे युक्त रूप-लोभी विद्याधरके द्वारा हरो गई, फिर 
कामासक्त भीलसे पीड़ित हुई, पुन: पृष्पक तार्थवाह आसक्त हुआ, पुनः वेश्यासे और पुन: कामा- 
सकक्‍त राजासे पीड़ित किये जानेपर भो जिसने अपने निमंछ शीलूका पालन किया ॥२९८॥ 

इस प्रकार यह निःकांक्षित अंगमें अनन्तमतोकी कथा है। अब सम्यरदर्शनके तीसरे निधि- 
चिकित्सा अंगका वर्णन किया जाता है--कहा भी है--स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय घारण 
करनेसे पवित्र ऐसे साधुजनोंके मलित शरीरमें ग्लानि नहीं करना, पर उनके भुणोंमें प्रीति करना 
निविचिकित्सा अंग माना गया है ॥२९०९॥ | 

पूर्वोपाजित सघन कर्मोंके उदयके वशसे प्राप्त हुए रोगोंसे कलंकित भुतिको देखकर जिसका 
मन रलानिको प्राप्त होता है वह मनुष्य समस्त आपत्तियोंका आस्पद होता है ॥३००॥ जैन साधु- 
थोंके खड़े होकर भोजन करनेसे, नग्न रहनेसे, स्तान और आचमन नहीं करनेसे भिथ्याहष्टि 


शावकाथार-सारौद्धार २९१ 


ते तबपंभव्तनाता मिष्यात्थोदयदूविता: । बुयेव विजिकित्सनम्ति स्वभावकुटिला: ऋला: ॥३०२ 
स्वस्पास्पस्यं व काबोउव॑ के शज अब स्थायोदुम्भरफ््ोपल: (१३०३ 
वेहदूचण घुतल्वातपे जुगुप्तते३.../ 
कालिकाभयवद्ञात्स भुग्यधी: काआगं स्वगषति हस्तसज़ुतम्‌ ॥३०४ 
शुद्धास्मध्याननिष्तातां यतोतां ब्रह्मचारियास । श्तसन्अपत्रित्राणासस्नात जात्र दृष्पते ॥२०५ 
प्रयवा उत्त च-- 
यदेवाज़मशुद्धं स्यावज्ि: क्षोष्यं तदेव हि | अजुरो सपंदष्टा्या न हि लासा निकुल्यते ॥३०६ 
अथ क्रापि दोजे 
सड्डे फकापालिकाज्रेयीचाण्डलशबरादिभिः । आप्टुत्य दष्डवत्सम्यक अपेन्धन्त्रमुपोषितः ॥२०७ . 
एकरात्रात्मिरात्र वा कृत्या स्नात्वा चतुर्यके | दिने शुध्यन्त्थसम्देहमृतो ततमता: स्थिय: ३३०८ 
नस्मत्वमेतत्सहुअजं जगत्यां वस्त्रादिभूषाप्रहणं विकार: । 
ततः सदाचारविचारचखविद्ेषमस्मिनु खलु को विदष्यात्‌ ॥३०५ 
विका रवति युक्त स्थाइस्त्रस्पावेष्टनं किल | अविकाराडिूते पुंसि न प्रशंतात्पद हि लत्‌ ॥३१० 
परिपरहूँ विमुज्लस्यूदररीक्रियते सदा । परिग्रहग्रहप्रस्तेनंग्तत्थ विनिन्‍्ध्यते ॥३११ 


मनुष्य निन्‍दाके अयोग्य निर्दोष भी जिनशासनकी निन्‍दा करते हैं ॥३०१॥ 'जेन साधुनोंके उक्त 
कार्योंके रहस्यभूत अर्थंको नहीं जानते हुए मिथ्यात्व कर्मके उदयसे दूषित बुद्धिवाले वे स्वभावसे 
कुटिल दुजेंन लोग बुथा ही जिनशासन और उसके धारक साधुओंसे ग्लानि करते हैं ॥३०२॥ अपना 
अथवा दूसरेका यह शरीर बाहिरी शोभासे ही मनोहर दिखता है। किन्तु भीतरी स्वरूपसे विचार 
किया गया यही शरीर उदृम्बर फलके समान बीभत्स दिखाई देगा ॥३०३॥ शरीरके दृषणोंको 
अवलोकन करके जो पुरुष सुन्दर तत्त्वज्ञानी साधुसे धृणा करता है, वह मूढ़बुद्धि मानों कालिमाके 
भयसे हाथमें आये हुए युवर्णको छोड़ता है ॥३०४॥ जो शुद्ध आत्माके ध्यानमें संलूमन हैं, ब्रह्म बारी 
हैं और व्रत एवं मंत्रसे पवित्र हैं, ऐसे साधुओंका स्नान नहीं करना दोषको प्राप्त नहीं होता 
है ॥३०५७॥ 

अथवा कहा भी है--शरीरका जो अंग अशुद्ध हो, वही जलसे शुद्ध करनेके योग्य है। 
(सारे शरीरको जलसे शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है।) अंगुलीके सपं-द्वारा काट लिये जानेपर 
(अंगुली ही काटी जाती है) नासिका नहीं काटी जाती है ॥३०६॥ यदि कभी कहीं शरी रमें अशचित्व 
जनित कोई दोष हो जाय, तो उसमें यह विधि जाननेके योग्य है--कापालिका, आत्रेयी (रजस्वछा 
स्‍त्री) चाण्डाल भील आदि नीच पुरुषसे स्पर्श हो जानेपर शिरसे दण्डवत्‌, एक जलधारामें स्नान 
कर उस दिन उपवास करता हुआ मंत्रका जाप करे ॥३०७॥ जो ब्रत्त-संयुक्त आयिका आदि ब्रती 
स्त्रियां हैं, वे एक रातसे लेकर तीन रात तक ऋतु कालमें निःसन्‍्देह उपोषित रहती हुई चोये 
दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती हैं ॥३०८॥ 

नग्नपना यह प्रत्येक प्राणीका जन्मजात सहज स्वरूप है, वस्त्र और आभूषणादिका ग्रहण 
करना तो विकार है। इसलिए सदाचारके विचार करनेमें कुशल कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस सह- 
जात नम्नत्वमें द्ेष करेगा ॥३०९॥ विकार वाली वस्तुपर वस्त्रका आवरण करना योग्य है। किन्तु 
सिविकारसे युक्त पुरुषपर आवरणका होना प्रश॑सास्पद नहीं है ।३१०। परिग्रहको छोड़नेवालों 
(वीतरयताकों ओर बढ़नेवालों) के द्वारा नग्तता सदी स्वीकार की जाती है। किन्तु परिग्रहरूषी 


: और आवकाचार-संग्रह 

मे इवश्ायाल्वितेशुरिह: स्थिति्ापि विमुक्तवे । किन्तु संपर्िनामेवा प्रतिशा शामचक्षुधाम्‌ ॥३१२ 
:«. --  शावन्सिलल्पेथ करहय॑ मे सासथ्यंसास्ते स्थितिभोजते का । 

:... भुजिक्षियां ताववहूं करिव्ये मुओःत्मथा तां परलोकसिद्धधे ॥२१३ 

अशैवबेररवपरीयशाबिडतो का खलु केशछोच:। 

ः प्रसिद्ववो रत्तमिसंसत्वप्रकाशनार्थ ले यतीदबराणांस्‌ ॥३१४ 

उक्त च-- 

बालवृद्धगवरलामास्मुनीनीदायन। स्ववम्‌ । भजन्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्वरात्‌ ॥३१५ 

अस्यकभा-..... 

रम्ये वत्साभिधे देशे पुरे रोरकनासनि । उद्दायनों महीपाछो लसद्भालो ध्यराजत ॥३१६ 

प्रभावत्या सम सोल्य॑ मुझानस्य विभोगृहे। मध्यंदिनेषय भिक्षाये मुनिरेक: समागतः ॥३१७ 

तिष्ठ तिष्ठेति सम्भाष्य संस्थाप्य व मुनोशवरम्‌ । तत: प्रासुकमाहारं ढोकयामास भूषति: ॥३१८ 

दृष्टकुष्टब्रणापृतभक्षिका आलसडूलम्‌ । दुग्ध बिश्वत बेहूं सुनि्मेक्षिष्ट पाथिव: ॥३१५ 

तेत सप्रपुणाद्धेन स्वयं दत्त महीभृता । स्वाद स्वाद चलादासो सर्व भोज्यं मुनोहवरः ॥२३२० 

ततदइरछ॑वि: कृता तेन सायया सुनिनां तथा। यथा वुर्गन्धतो भीता: पलाथाद्नक्रिरे जना: ॥१२१ 

प्रतोच्छत्‌ स महीपाल: पुरो यावद्‌ व्यवस्थित: । अचच्छव॑स्पुनस्तावसत्पत्यया उपरि श्रतों ४२२२ 

खिो--तत+त+त_+ततततत3+-+-+_त5................................. 


ग्रहसे ग्रसित सरागियोंके द्वारा नग्नताकी निन्‍दा को जाती है ॥३११॥ खड़े होकर भोजन करना 
नरकके लिए कारण नहीं है और बेठकरके भोजन करना मुक्तिके लिए भी कारण नहीं है । किन्तु 
ज्ञान-नेत्रवाले संयमो जनोंकी यह प्रतिज्ञा होती है कि जब तक मेरेमें दोनों हाथ परस्पर मिल्ठे हुए 
हैं ओर जब तक खड़े होकर भोजन करनेकी सामथ्य॑ है, तब तक हो में भोजनकी क्रियाको करू गा 
अन्यथा सामथ्यंके अभावमें परछोककी सिद्धिके लिए में भोजनकी क्रियाको छोड़ दूँगा ॥३१२- 
३१३॥ यतीए्वर छोग जो यह केश्योंका छोंच करते हैं, वह अदीनता और वेरागतताकी रक्षाके लिए, 
परीषहादिको सहन करनेके लिए और अपनी प्रसिद्ध वीरचर्याके प्रकट करने तथा शरोरसे निर्म- 
मत्व प्रकाशित करनेके लिए करते हैं ॥३१४॥ 
कहा भी है--बाल, वुद्ध और रोग-म्रस्त मुनियोंकी ग्लानि-रहित होकर स्वयं सेवा करने- 

वाला निर्विचिकित्सित आत्मावाला उद्यायनराज इन्द्रसे प्रशंसाको प्राप्त हुआ ॥३१५॥ इसकी कथा 
इस प्रकार है--वत्सनामके रमणीय देशके रोरक नामक नगरमें विशाल भालवाला उद्यायन नामका 
राजा सज्य करता था ॥३१६॥ अपनी प्रभावती रानीके साथ सुख भोगते हुए उस राजाके भवनमें 
मध्याकृके समय एक मुनि भिक्षाके लिए आये ॥३१७॥ राजाने उन मुनोश्वरको 'लिष्ठ-तिष्ठ' कह्‌- 
कर ठहराया ओर यथात्िधि प्रासुक आहार दिया ॥३१८॥ दुष्ट कुष्टके घावसे बुलाई गई मक्खि- 
योंके जालसे व्याप्त दुर्गन्‍्ध वाले देहके धारक मुनिको राजाने देखा ॥३१९। तब दातारके सप्त 
गुणोंसे युक्त उस राजाने स्वयं ही अपने हाथोंसे स्वाद-युक्‍्त सुन्दर-सुन्दर भोजन भुनिको दिया 
ओर मुलीश्तर उस सबव॑ भोजनको खा गये ॥३२०॥ भोजन #रनेके पश्चात्‌ ही उस मायाचारों 
मुनिने अपनी मायसे ऐसा भयंकर दुर्यन्‍्ध मय वमन किया कि जिसको दुर्गन्धसे पीड़ित होकर 
लोग. इधर-उधर भाग गये ॥३२१॥ राजा जब उस मुनिके वमनको दूर कर रहा था कि 
तभी उस साधुने राजाकीरानोके ऊपर पुना वमत कर दिया ॥३२२॥ तब "मेने साधुके लिए 


आवर्काचार-सारोडार । .. २९३ हे 


कम शक की कल आने बन लक मरे आर 
सुरेदवरः । ताबन्भाथामपाहर्य वेबबेधसंदीहशन्‌ ॥३२६ 
हेक्षा पीयुधबर्धिष्य। सिख॑स्त भोसरोच्हम्‌ । तिविवेशोष्ट सीचनाभारं भूपालमस्यथात्‌ धरे २७ 


सोधमेंसा: सुधर्मायां सम्यंकत्वाडुगति वर्णयन्‌ । अड्भे निविचिकित्सास्ये त्वां हष्टाननभजोकरत्‌ ॥३२८ 


वासवाल्योफ सुर 
जिल्लाआलास्वादसम्पादनरसोदयम्‌ । भुक्त्वान्न सायया सर्व बसयुं कृतवानहम्‌ 0३ ३० 
मुते: कथितरुपल्य छदि दुर्गन्थिपूरिताम | प्रतोच्छठति कराम्यां कस्त्वमित्राज्ापरों तर: गे३१ 
नितिचिकित्साहुअतिपालनकोबिंद: । त्वमेषास सुराधीशवध्यंसानशुणोदय:ः ॥र२रे२ 
इत्यभिष्दुत्य भुषाल तद-बृश्षान्त निवेश च्‌। तिरोमवत्सुराधीध्ष: प्रस्फुरत्युछकाऊुर: ॥२३३ 
नमझृपशिरोहोरकर +ासुरपश्चग: | अन्यदा स महीपालो निर्वेदपदवोसितः 0३३४७ 
बाराः पापभरा: स्ववान्धवगणो निःसोमसायाचणो 
छोला शारदनोरदावलिचका मृत्प्वजूत जीवितम्‌। 
राज्य विध्वनिकाय्यमेततलिलं देहूं व्॒ गेहूं रुजां 
शात्वेत्थं भवशान्तये भवभयाच्छान्ता यतन्ते बुधा: ॥३२५ 
प्रकृति-विरुद्ध भोजन दिया । इस प्रकार कहता हुआ राजा पदचात्तापसे संतप्त होकर अपनी बार- 
बार निन्‍्दा करने लगा ॥३२३॥ मोक्षरूपी वुक्षका मूल कीतिका बीज ओर उत्तम सम्पत्तिका 
स्थान पात्रदान अगष्य पृष्यके बिना प्राप्त नहीं होता है ॥३२४॥ तब पानीकों लाकर मुनिका शरीर 
धोनेकी इच्छासे दुःख-सन्तप्त राजा ज्योंही उठा त्योंही राजाकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई मक्तिक 
भारसे प्रसन्‍न हुए उस सुरेश्वरने अपनी उस मायाकों दूर करके देवका वेष दिखाया ॥३२५-३२६॥ 
उस देवेशने अपनी अमृत-वर्षिणी हष्टिसे उस लक्ष्मीकमल स्वरूप और बष्टमोके चन्द्र-समान 
ललाटके धारक राजासे कहा ॥३२७॥ सौधर्मन्द्रने अपनी सुधर्मा नामकी सभामें सम्यक्त्वके अंगोंका 
वर्णन करते हुए त्िविचिकित्सा अंगमें तुम्हें हृष्टान्तके रूपमें कहा था ॥३२८॥ यह सुनकर सम्य- 
बत्वसे प्रकाशवान्‌ वासव नामका देव साधुका रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षाके लिए यहाँ 
आया ॥३२९॥ और जोभके अग्रभागके आस्थादको सम्पादन करनेवाले रसोंसे व्याप्त सर्व अन्तको 
खाकर मैंने मायासे उसका वमन किया है ॥३३०॥ सड़े-गले विक्रत रूपवाले मुनिके दुर्गन्धि-पूरित 
वमलको तुम्हारे सिवाय और कौन इस लोकमें ऐसा है जो अपने दोनों हाथोंसे साफ करे ॥३३१॥ 
इसलिए निर्विचिकित्सा अंगके परिपालनमें चतुर ओर देवेन्द्रके द्वारा वष्य॑मान गुणोदयवाले तुम 
ही हो ॥३३२॥ इस प्रकार राजाकी स्तुति करके और उक्त सवंवृत्तान्त निवेदन करके बह देवोंका 
स्वामी हष॑से पुलुकित शरीर होता हुआ तिरोहित हो गया ॥३३३॥ 
नमस्कार करते हुए राजाओंके शिरोंपर रूगे मणियोंकी किरणोंसे प्रकाशमान चरण युगल- 
ब्ाला वह उद्दयायन राजा क्रिसी समय निर्वेदकी पदवीको प्राप्त हुआ ॥३३४।॥ वह विचारने छूमा-- 
ये दाराएँ पापोंसे भरी हुई हैं। यह अपने बान्धवगण असोम माया करनेमें प्रवीण हैं, यह लक्ष्मी 
धरद ऋतुके मेघोंकी मालाके समान चंचल है, यह जीवन भृत्युसे भालिख़ित है, यह समस्त राज्य 
विध्तोंका घर है, और यह. देह रोगोंका गेह है, ऐसा जानकर भव-भयसे श्रान्त ज्ञानी जन संसारकी 


२९४ आंवकाचार-संग्रह 
स्त्रपुत्राय विशचित्राय बस्‍्या राज्य प्रभायति:। वर्धभानजिनेद्ञानपादसूले तपो5प्रहोत ॥३२६ 
ध्यानानले सजिल्लाले मलिक बुजिनेन्थतम्‌ । हत्या तत्त्वाथंविद्‌ भूपो जग्सिवान्मीक्षमक्षयम्‌ ॥रे२७ 
स्त्रीलिड्रे जिजगन्निन्शं तपसा सा महीयसा । हत्या प्रभाजतो देयो ब्रह्मस्थगगं सुखेडभबतु ४३३८ 

निविचिकित्साड़े उद्दयनराजकथा ॥२॥ 

देवाभासे तथा शास्त्राभासेःप्याश्वयंकारिणि । यन्न सद्भमन त्रेषा सा मताउसूढहछ्टिता ॥३२५ 
स्वधसंसमये शुद्ध यत्य चित्ते न खलूति । मुढता मुठ्हृष्टित्वं तस्य न स्थावसंद्ायम्‌ ॥ ३४० 
विह्डसास्तानसोनादिश्ञालिनासपि दुवृंशाम्‌ । प्रश्ंसासंस्तवों कुयुंग क्चिच्छुद्धतृष्टय: ॥२४१ 
उक्त घ-- 
भयाशास्नेहलोभाश्य कुदेवागसलिड्िताम्‌ । प्रणाम वितयं चेव न कुयुं: शद्धवृष्टयः ४रे४२ 
अम्तदुंरन्तसब्वारं बहिराकारसुन्दरम्‌ | न अदृध्यात्कुदृष्टीनां मतं किम्पाकसप्तिभम्‌ ॥रे४३े 
कावम्बताध्ष्यंगोसिहपीठाधिपतिषु स्वयम्‌ । आगतेध्वपि नेवाभूव्‌ रेवतो भूढ़तावती ॥३४४ 


अस्य कथा-- 
समृद्धे विजयाधें5स्मिन्‌ मेघकूटे भ्रियोजूटे। जितचन्प्रप्रभश्न स्प्रभ: समभवत्प्रभु: ॥३४५ 





शान्तिके लिए प्रयत्न करते हैं ॥३३५॥ ऐसा विचार कर उद्दायनराजाने विचित्र नामके अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर श्रीवर्धभान जिनेन्द्रके पादमूरूमें जाकर त्तपको ग्रहण कर लिया । ३३६0 
पुनः वे तत्त्वाथंवेत्ता उद्दायन प्रज्वलित ध्यानरूप अग्निमें सर्व पापरूप ईंघनको हवन करके अक्षय 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥२३७॥ उनको प्रभावतती रानी भी त्रिजगत्‌-निन्‍ध् स्त्रीलिंगको महाव्‌ तपश्चरणसे 
विनष्ट करके ब्रह्मास्वगंमें देवरूप उत्पन्न हुई ॥३३८॥ 

यह निरविचिकित्सा अंगमें उददायन राजाकी कथा है ॥३॥ 

आइचये-कारक देवताभासमें और शास्त्राभासमें त्रियोग्से उनका संगम नहीं करना सो 
अमूढ़हृष्टिता मानी गयी है ॥२३९॥ जिसके चित्तमें अपने शुद्ध धर्ममें और शुद्ध सिद्धान्तमें मूढ़ता 
प्रवेश नहीं करलो है उसके ही निःसन्देह अमूढहष्टिता होती है ॥३४०॥ शुद्ध हष्टिचाले सम्यग्हृष्टि 
जीवोंको चाहिए कि विद्वत्ता, स्नान, मौन आदि विशिष्ट गुण-शाली भी मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा 
और संस्तव कभी नहीं करें ॥३४१॥ 

कहा भी है-शुद्धृष्टि जीवोंको भय, आशा, स्नेह और लोभसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलि- 
छियोंको नमस्कार और विनय आदि नहीं करना चाहिए ॥३४२॥ 

मिथ्याहृष्टियोंका मत किपाकफलके सह होता है, जेसे किपाकफल भीतरसे खाने पर 
दुःखदायी फलको देता है और बाहिरो आकार सुन्दर दिखाई देता है। इसी प्रकार मिथ्याहृष्टियों- 
का मत ऊपरसे आकर्षक ओर मनोहर दिखता है किन्तु भीतरसे परिपाक-समय दुःखदायी होता 
है, अतः उनके मतका श्रद्धान नहीं करना चाहिए ॥३४३॥ देखो---कमलासनपर विराजमान ब्रह्माके, 
गरुड़पर विराजमान विष्णुके, बेलपर विराजमान महेश्वरके और सिहासनपर विराजमान पच्चीसवें 
१ स्वयं आनेपर भी (मायाके द्वारा दिखाये जाने पर भी) रेबतीरानी मूढ़तावाली नहीं 

शिड४॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--दहस समृद्धिशाली विजयाध पर्बंतपर लूक्ष्मीसे शोभित मेघकूट 

नगरमें चन्द्रकी प्रभाको जीतनेवाला चल्द्रश्रभ नामका राजा था। वह अपने प्रतापसे उद्दण्ड, 


आवकाचार-सारोद्घार ह ' श९५ 
प्रताफपक्क्तोदघामातंग्डासण्डसप्डरूस । सुसण्डरूमसावेकछत्र॑ साज्ञाज्यक्रथभूत्‌ ॥३४६ 
जय प्राण्ये प्रभु राज्ये तमुजं चग्रवोलरम्‌। निवेदय रजयाकक तीर्यातासभिवस्यनाम ईंट 
एकदा वक्षिगस्थायां सभुरायां मुनोश्वरम्‌ । मुप्ताचायं खथाधोशो वयन्दे भक्तिनिर: ॥ ३४८ 
तास्ता का बा ओजप्रिवकुरा:। गुप्ताचापाम्तिके भकत्या कल्सकः स सगोडभवत्‌ || ३४९ 
परोपकार: पृष्याय बचने शती । परोएकारसिद्धश्र्थ विधारक्षानशिक्षियत्‌ ॥३५० 
अशथोत्तरसधुरायां स यियासुरणुत्रतो । अपुस्छदिति कि कस्य वर्कव्यं शुप्कं सुनिम्‌ ॥३५१ 
त्रिः पृष्ठेनेव तेनेति प्रोक्त सुश्रतसन्सुने: । नतिः सुरेषतोराश्या घरमंवद्धिनिवेश्वताम्‌ ॥२५२ 
एकावन्नाड्गुक्तत्य भव्यतेनस्य सन्‍्मुने:। नावादि गुरणा किशक्िल्सत्स्थात्कारणं परस २५३ 
तलो गल्या ब्रती तत्र बन्दनां स्थगुरो: पराम्‌ । तस्मे सुब्रतयुक्ताय सुक्रताय न्यवेबमत्‌ ॥२५४ 
अतुच्छेस्तस्थ बात्सल्येजंहर्षासावणुश्नती । समुद्र इृव चनास्थ कृतोल्लासः करोत्करे: ॥३५५ 
अयोध्याय श्रुताम्भोषिषारीणस्य सहामुने: । जगास भव्यसेनस्य परीक्षायं स सव्‌-ध्चती ॥३९६ 
गर्षपंतसारुढो दिद्यामृढ़: कृतानतिम्‌ । महात्मा ध्ंवुद्धयापि क्षुल्ल॒क नाम्यनन्दयत्‌ ७३५७ 
वबचनस्थापि सन्‍्देहों पत्र संजायते तराम। भोजनस्य भनुष्याणां तत्र वाउछा कुतस्तनी ॥३५८ 


मातंण्डके समान प्रचण्ड राजाओंके समूहको तिरस्कृत करके सारे भूमण्डलका एकछत्र साम्राज्य 
भोगता था ॥३४५-२४६॥ किसी समय वह अपने विशाल साम्राज्य पर चन्द्रशेलर नामके पुत्रको 
बेठाकर तीथ्थ॑स्थानोंकी वन्दनाके लिए चला ॥३४७॥ एक बार दक्षिण देशमें स्थित मथुरा नगरीमें 
गुप्ताचायं नामके मुनीश्वरकी उस विद्याधरेशने भक्तिसे निर्भर होकरके वन्दना की ॥३४८॥ कानों- 
को प्रिय लगनेवाली उन उन सच्ची अनेकों धर्मकथाओंकों सुनकर भक्तिसे प्रेरित हो वह विधाधर 
उन गुप्ताचार्यके समीपमें क्षुल्लक ब्रतधारी हो गया ॥३४९॥ परोपकर पृष्यके लिए होता है । इसे 
वचनका स्मरण करके उस ब्रती क्षुल्लकने परोपकारकी सिद्धिके लिए विद्यारक्षाका आश्रय रखा, 
अर्थात्‌ क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करते समय अपनी जन्मजात विद्याका परित्याग नहीं किया ॥२५०॥ 


इसके पदचात्‌ किसी समय उत्तर मथुराकों जानेके इच्छुक उस अणुब्रतों क्षुल्लकने अपने 
गुप्ताचायं मुनिसे पूछा कि वहाँ क्या किसीसे कुछ कहना है ॥३५१॥ तीन बार पूछे जानेपर गुरुने 
कहा--वहाँ जो सुब्रत नामके श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हें मेरा नमस्कार कहना और जो वहाँ रेवती रानी 
है उसे धर्म वृद्धि कहना ॥३५२॥ किन्तु उस समय उसी उत्तर मथुरामें ग्यारह अंग्रश्नुतसे युक्त 
जो भव्यसेन नामके एक ओर सन्मुनिरूपसे प्रसिद्ध मुनि थे, उनके लिए गुरुने कुछ भी नहीं 
कहा | तब उस क्षुल्लकने सोचा कि इसमें कुछ कारण विशेष होना चाहिए ॥३५३॥ तदबनन्तर 
उस क्षुल्लक ब्रतीने वहाँ जाकर उत्तम ब्रतोंसे युक्त उन सुब्रत मुनिराजके लिए अपनी गुरुकी परम 
बन्दनाको निवेदन किया ॥३५४॥ उनके भारी वात्सल्यसे वह अणुव्रती क्षुल्लक अति हृषित हुआ । 
जैसे कि चन्द्रमाकी किरणोंके समूहसे समुद्र हषोल्लाससे उद्वेलित हो जाता है | भर्थात्‌ उमड़ आाता 
है ॥२५५॥ इसके पदचात्‌ वह सद-ब्रती क्षुल्लक श्रुतसागरके पारंगत उस भव्यसेन नामक महामुनि- 
के पास उनकी परीक्षा करनेके लिए गया ॥३५६॥ इस क्षुल्लकके नमस्कार करनेपर भी गर्व-पवंतपर 
आहझूढ, विद्यामदसे उन्‍्मत्त उस महात्मा भव्यसेनने 'धमंवृद्धि' छाब्दसे भी उसका अभिनन्दन नहीं 
किया ॥३१५७॥ जहाँपर वचन प्रदान करनेमें भी सन्देह हो, वहाँपर मनुष्योंके भ्रोजनकी वांछा भी 
कैसे संभव हो सकती है ॥३५८।| । 


१९६ आाषकाचार-संग्रह 


अब प्रातवहिभृति भव्यसेतत्य भक्छत: । पृष्ठेपसों कुण्डिकां हस्ते गहोत्का क्षुतणकोध्यसत्‌ ॥३५६ 
संत: प्रत्फुरद्बालतुणप्रचयनिर्भ रस । सायया वसुधाचक्र क्षुल्लकोइ्यमबीहदात्‌ ॥२६० . 

एत एकेशिया जोदा: कथिता: शीजिवागमे । इत्युक्वा केवल तेघामुपरिष्टाद्‌ ब्रती गतः ॥२६१ 
धर्संसायोपदेष्टार: कियत्तः सन्ति नो भुणि । वितन्वते स्वयं ये तु विरलास्ते महोतले ४३६२ 
प्रकाशयति यो धर्म केवल न स्वयं पुनः । वितनोति जनस्तस्य नेरथंक्यं समदनुते ४३६९ 

ततः शोचकणे ब्रह्मनिष्ठोःसो क्ुल्लक्क: खग: । कुण्डिकास्यं जलं सब शोषयामात सावथया ॥३६४ 
उदाच स जलू स्वासिन्‌ कुण्िकायां न विद्यते । अतः स्वच्छे सरस्यस्मिन शोच कुरं गुरो सदा 0२६५ 
एवमस्सु भणित्वेति शोच चक्रे महाव॒तो | कि था न कुरुते:हृत्यं भ्रिथ्यात्वविषसोहित: ॥२६६ 
अभव्यस्त्थक्तबस्त्रो5पि नाकृति मुख़ते मुनि: । कि वा हृष्ट: क्चित्सपंइसपुतक्वेडोईपि सिविध: ॥३६७ 
पठश्षपि बचचो जेनमकृत्यं कुरते कुधी: | किमुद्गिलति पोयूष॑ सर्पो बुग्धं पिक््षपि ॥३६८ 

गृहस्थी:पि सदाचाररतः स्यान्मुक्तिभाजनम्‌ । महात्मापि दुराचारनिष्ठो वुर्गतिभाजनम्‌ ॥३६९ 
तेस्‍्तेः स्वेरं दुराघारेरवारेमंव्यसेनकम्‌। मिध्याहट स सदृ-वृष्टिरश्ञासोश्जिनसृत्रवित्‌ ॥३७० 
ततो5सो भव्यसेनाव्यं निराकृत्य सुतस्ववित्‌ । अभव्यसेनस्तस्येति नाम चक्रे क्रियानुगम्‌ 0२७१ 





अथानन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल जब भव्यसेन (शौचके लिए ) बहिभूमिको जाने लगा, 
तब वह क्षुल्लक उनके पीछे कमण्डलुकों हाथमें लेकर चला ॥२५५॥ तब उस क्षुल्लकने विद्याकी 
मायासे सारे वसुधाचक्रको उगते हुए बालतृण-समूहसे व्याप्त करके दिखाया ॥२६०॥ तब वह भव्य- 
सेन श्री जिनागममें ये एकेन्द्रिय जीव कहे गये हैं केवल इतना कहकर उनके ऊपरसे चला गया 
॥३६१॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि इस संसारमें घमं-मार्गके उपदेश देनेवाले कितने लोग नहीं हैं ? 
अर्थात्‌ बहुत हैं । किन्तु जो स्वयं बेसा आचरण करते हैं, वे लोग इस महीतल पर बिरले ही 
हैं ॥२६२॥ जो मनुष्य केवल दूसरोंके लिए धर्ंको प्रकाशित करता है, किन्तु स्वयं आचरण नहीं 
करता, उसका वह उपदेश व्यथताको प्राप्त होता है ॥३६३॥ 


तत्पशचात्‌ शौच करते समय ब्रह्मनिष्ठ क्षुल्लक विद्याधघरने अपनी मायासे कमण्डलुमें रखे 
हुए सारे जलको सुखा दिया ॥३६४॥ पुनः बहू बोला--हे स्वामिन, कमण्डलुमें तो जल नहीं है। इस 
लिए हे गुरो, इस स्वच्छ सरोव रमें जल-मिट्टीसे शौच कर लीजिए ॥३६५॥ ऐसा ही ठीक है, ऐसा 
कहकर उस नामधारी महात्नतीने सरोवरके जलसे शौच-दश्षुद्धि कर ली | अथवा मिथ्यात्व-विषसे 
मोहित मनुष्य क्या कौन सा अक्ृत्य नहीं करता है। सभी अकृत्य करता है ॥३६६॥ .्त्र-त्याग्री 
अभव्य मुनि भी अपनी आकृति (प्रकृति) को नहीं छोड़ता है। क्या कहींपर विषको त्यागकर 
निविष हुआ सर्प देखा गया है। नहीं देखा गया ॥२६७॥ जेन वचनको पढ़ता हुआ भी दुबुद्धि 
मनुष्य अकृत्यको करता है। दूध पीता हुआ भी सं क्या कभी अमृतको उगल सकता है। कभो 
नहों ॥३६८॥ सदाचा रमें तत्पर गृहस्थ भी मुक्तिका पात्र होता है, किन्तु दुराचारमें सलग्न महा- 
बती महात्मा भी दुर्गंतिका पात्र होता है ॥३६९॥ तब उस सम्यर्दुष्टि और जिनसूत्रके जानकार 
क्ुल्लकने उक्त उन-ठत बड़े भारी स्वच्छल्द दुराचरणोंसे भव्यसेनको मिथ्याहृष्टि जान लिया 
॥२७०॥ तब उस तत्त्ववेत्ता क्षुज्ककने 'भव्यसेन” इस नामका निराकरण करके क्रियाके अनुसार 
अभव्यसेन' ऐसा उसका नाम रख दिया ॥३७१॥ | ह 
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अस्स्मित्‌ दिवसे सोप्ण पूर्जस्यां दिशि भावया। व्यूडपशाासतारुद अतुर्णकत्र मनोहरभ (३७२ 
यशोपवोतसंयुत्त धर्मंतस्थोषदेशक््‌ । वस्यारघिवरक्ञाधीशवन्धसानपवास्युजम्‌ ॥२७३ ला 
जगप्निमाणसामग्रीकोषियं शुधवन्वितम्‌ । बेव-प्यनिसभाकोणंककुब-चक्र सहोदय्म्‌ ॥२७४ 
ब्रह्मणों रूपभावाय भ्रह्मचारों खगेशबर: । स्थितः सुरेंवतोी रालो-परीक्षणक्ृतोशमः ॥३७५ 
चतुर्भिः कुलकम्‌ । 
ब्रह्माउपयमनसाकर्ष्य कर्णाकणिकया नुप: । वरणास्य: सम॑ पोरे: भक्तिव्रद्मतयाश्गमत्‌ ॥२७६ 
नुपेण प्रेयंमाणापि शुद्धसस्पकस्वह्ालिनो । को5यं श्रह्मा नियद्चेति न गता रेवती सती ॥३७७ 
अन्येश्ुदंक्षिणस्थां स विक्षि विश्ञासहेश्वर: । वेनतेयतमारु ढं चतुभुंजससस्वितम्‌ २७८ 
शद्भुअक्रादोपेत॑ जगदू-रलाविचक्षणम्‌ । सायया वेष्णयं रूप वयामास क्ल्लक: ॥२७९ 
पश्चिसायां दिशि स्फू्ंज्जटाजूटाइमस्तकस्‌ | पारवंतीवदनालोकप्रमोवसदसेदुरभ्‌ १२८० 
बलोवरदंसमारुढ नन्दिप्रभुतिसंयुतम्‌ | रूपं माहेशवरं लोके वशितं तेन मायथा ॥३८१ 
उत्तरस्यां विशि प्ौदप्रातिहायंविराजितम्‌ । समवसृतिमध्यस्थं गरुणग्रामसमल्वितम्‌ ॥ २८२ 
सुरासुरनराधोशवन्धसानपदह यम्‌ । प्रसृत्वरतमस्तोसध्यंसनेकविवाकरण ॥३८३ 
पोजनव्यापिगम्भीरस्वरं भूरिविभावरम्‌ । भक्तिप्रहुमुनीज्ञानसंस्तुतं जगदथितम्‌ ।।३८४ 
अन्यस्मिन्‌ वासरे जेनं रूपसेवसदोदृशत्‌ । निरबों लसद्विद्यापारोणो5पमणुत्रती ॥२८५ 
इसके पश्चात्‌ दूसरे दिन वह क्षुल्लक अपनी मायासे पद्मासनपर विराजमान, चार मुखवाले, 
मनोहर आकारवाले, यज्ञोपवीतसे संयुक्त, धर्मंतत्वका उपदेश करनेवाले, वन्दना करते हुए देवेनद्रो- 
से वन्धमान चरण-कमलवाले, जगत्‌के निर्माण करनेवाली सामग्रीके विद्वात्‌, ज्ञानियोंसे बन्दित, 
बेद-ध्वनिसे सर्व दिक्‌-चक्रको व्याप्त करनेवाले, महान्‌ उदय स्वरूप ब्रह्माका रूप धारण करके 
रेवतीरानीकी परीक्षा करनेके लिए उद्यम कर पूर्व दिशामें अवस्थित हो गया ॥३७२-३७५॥ कानों 
कान फेलती हुईं वार्तसे ब्रह्माका आगमन सुनकर वहाँका वरुण नामका राजा पुरबासी लोगोंके 
साथ अतिभक्तिसे वहाँ गया ॥३७६॥ किन्तु राजाके द्वारा प्रेरणा किये जानेपर भी वह शुद्ध सम्य- 
क्त्वको धारण करनेवाली सत्ती रेवतीरानी 'यह कोनसा ब्रह्मा है” ऐसा कहकर वहाँ नहीं 
गई ॥३२७७॥ 
दूसरे दिन उस विद्यामहेश्वर क्षुल्लकने दक्षिण दिशामें गरुड़पर आरूढ़, चार भुजाओंसे 
संयुक्त, शंख, चक्र और गदाकों धारण किये हुए, जगत्‌की रक्षा करनेमें कुशल, ऐसा विष्णका रूप 
दिखाया ॥३७८-३७९॥ (सभो लोग वन्दनाकों गये, पर रेवतीरानी नहीं गई।) त्तीसरे दिन उस 
अपनी मायासे पश्चिम दिशामें स्फुरायमान जटाजूट आदिसे युक्त मस्तकवाले, पावंतीके 
मुखको अवलोकन करनेसे उत्पन्न हुए प्रमोद-मदसे व्याप्त, वृषभपर समारूढ़ और नन्दि भादि 
गणोंसे संयुक्त ऐसे सहदेवके रूपको लोकमें दिखाया ॥२३८०-३८१॥ (सभी लोग वन्दनाथे गये, पर « 
रेबतीरानी नहीं गई ।) चौथे दिन रूप-परावतंकी विद्यामें पारंगत उस निर्दोष अणुब्नती क्षुल्लकने 
उत्तर दिशामें प्रौढ आठ प्रातिहायोंसे विराजमान, समवशरणके मध्यमें स्थित, गुण-गणींसे संयुक्त, 
सुरुअसुर ओर मनुष्योंके स्वामियोंसे वन्द्यमान चरण-युगलवाले, फैलते हुए अन्धकार-पुंजको विध्वंस 
करनेमें भद्वितोय दिवाकर, एक योजन तक व्याप्त होनेवाली गंभीर वाणीके ,स्वर-धारक, भारी 
प्रभांके धारक, भक्तिसे विनम्र मुनिराजोंसे संस्तुत, जगत्‌-पूजित, ऐसा जिनेन्द्रदेवका रूप 
दिलाया ॥३८२-३८५॥ - | 
ढ़ 


२९८ श्रावकाबार-्संग्रह 


बन्दनाय ततः साक वरणेन सहीभुता । भव्यसेनादयः सर्वे समवसृतिमायय्रु: ३८६ 
थद्धादु्िनंरे: पोरेः प्रेयंमराणापि सादरम्‌ | मागसद्‌ रेवती राज आया हक श 
चतुविशलिरेवात्र सृत्रे तीथ॑जूरा: स्मृता: । तत्कृतस्त्पोधयमायातः पड्चविशतिसो जिन: ॥३८८ 
अतः पंजधबसन्यम खत पापलण्डित: । प्रतारणयितुसायातः कश्निल्लोकान्‌ प्रतारक: ॥३८५९ 
जिनागमहतस्वान्तसंशयध्वान्तसन्तति: ५ लोके: सा प्रेयंभाणापि नो सृहत्वनुप्यमत््‌ ५३९० 
पासण्डसण्डितेमूंढेबुं द्धिसान्‌ न प्रतायंते । प्रसृत्वरतसस्तोगः कि रविधिगतप्रम: ४३९१ 
अम्यस्सिन्‌ विवसे जपकिकाया रेवतीगृहे । जगास क्षुल्लको व्याधिवाध्यमानकलेवर: ॥३९२ 
सायया प्रोचछलूब्पूर्ज्छामूच्छितो स्यपतद्‌ द्रुतम्‌ । रेवतोसदनस्फारप्राजुणेसावणुत्रतोी ॥३९३ 
हृष्टबा5य भूपते: पत्यया यत्नेनोत्यापित: स्वयम्‌ | जलाडंपवनेस्तेस्ते: कृतमश्थायं सचेतनः ॥३९४ 
तत: प्यासन तस्से सा कृपालुरदापयत्‌ । आकष्ठ भक्षयित्वापसावचस्छद॑दणुत्रतो ॥२९५ 
अपध्यमप्नमेतस्मे सया दर्तामति स्वकम्‌ । निन्‍्दती रेबती राज्ञी पद्चात्तापसुपागमत्‌ ॥३९६ 
अपनोयातिबुय नं बान्तसप्न॑ तत: सतो । कवोष्णं जलसानोय तदेहामिष्व दध्षे ॥३९७ 
तवावरोदयात्यन्तविकासितहुदम्बुज: । अपहृत्य ब्रती मायां रेवतीमित्यवोचत ॥३९८ 
विध्वस्तमोहनिव्रस्य ग्ुप्ताचाय॑स्य में गुरो: । घमंबुद्धघादिना स्थेरं शुभंयुभंव वत्सले ॥३९९, 
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तब वन्दना करनेके लिए वरुणराजाके साथ सभी भव्यसेन आदिक समवशरणमें आये। 
उस समय श्रद्धा-युक्त पुरवासी जनोंके द्वारा सादर प्रेरणा किये जाने पर भी सम्यक्त्व और 
शावकब्रतोंसे युक्त अकेली रेवतीरानी नहीं गई ॥३८६-३८७॥ वह बोली--जैनसूत्रोंमें ही इस 
भरत क्षेत्रमें चौबीस ही त्तीथंकर कहे गये हैं, फिर यह पचीसवां तीर्थंकर कहाँसे आ गया । इसलिए 
ऐसा शात होता है कि छोगोंको ठगनेके लिए प्रचण्ड पाखंडसे मंडित कोई पाखंडी आया है 
॥३८८-२८९॥ जिनागमके अभ्याससे जिसके हृदयकी संशय रूप अन्धकारकी सन्‍्तत्ति नष्ट हो 
गई है ऐसी वह रेबतो रानी लोगोंके द्वारा बार-बार प्रेरित किये जानेपर भो मूढ़ताको प्राप्त नहीं 
हुई ॥३९०।॥ पाखंडसे मंडित्त मूढजनोंके द्वारा बुद्धिमान मनुष्य नहीं ठगाया जा सकता है। फेलते 
हुए अन्धका र-पु जसे भी क्‍या कभी सूर्य हतप्रभ हुआ है ? नहीं हुआ ॥३९१॥ 
दूसरे दिन भिक्षा-चर्याके समय वह क्षल्लक व्याधियोंसे बाधित शरीरवाला होकरके रेवतीके 
घर गया ॥३९२॥ मायासे बढ़ती हुई मूच्छाके द्वारा मूच्छित होकर वह क्षुल्लक रेवतो रानीके 
भवनके विशाल आंगनमें तेजीसे जा गिरा ॥३९३॥ यह देखकर राजाकी रानी रेवतोने यत्नके साथ 
उसे स्वयं उठाया ओर जलसे गीली पवनके द्वारा एवं अन्य शीतलोपचा रोंसे उसे सचेतन किया 
॥३९४॥ त्त्पन्‍्चात्‌ उस दयामूरत्ति रेवतीने उसे पथ्य भोजन कराया । उस अणुब्रती क्षुल्लकने कप्ठ- 
पयंन्त भोजन करके पीछेसे वमन कर दिया ॥३९५॥ मैंने 'अपथ्य अन्न इसके लिए दिया है' इस 
प्रकार अपनी निन्‍दा करती हुईं रेवती रानी पश्चात्ताप करने लगी ॥३९६॥ तदनन्तर उसके द्वारा 
वमन किये गये उस दुर्गन्धित अन्नको उस सतोने कुछ गरमेजल छाकरके उसके शरीरको स्वच्छ 
किया ॥३९७॥ तब रानीके द्वारा किये गये इस आदर पूर्ण व्यवह्वरसे अत्यन्त विकसित हृदय 
कमलवाले उस ब्रतीने अपनी मायाको दूर करके रेवतीसे .इस प्रकार कहा--मोहनिद्राको विध्वस्त 
करनेवाले मेरे गुरु श्रीगुप्ताचार्यने धमंवृद्धि तुम्हारे लिए कही है उससे है धमंवत्सले, तुम्हारा 
भरपूर कल्याण होवे ॥२९८-३९९॥ तेरे नामसे मैंने जो मार्गमें भ्षाते हुए जिनेन्द्रोंका पृजन किया 
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पूजन यब्जिनेरराणा स्वचाम्ता विहेत सया + तेन से भवतादहेथि घनवुजिनसंक्षय: (४०० 
सतोमतल्लिका देषि त्वमेवात्र महीतले । तवेबामृढहष्टित्वं इलाघनीयं महात्मनास्‌ ॥४०१ - 
इत्यं वरणभूपालभार्यामौदायंशालछिनीमु । संदराध्य विविधेर्षाक्थे: क्षुल्कक: स्वफ्द ययों ॥४०२ 
अथ राज्ये लसत्को्तिं दिवकोर्ति म्यतोविशत्‌ | वदरणारुयों महोषालछो निर्वेवषदबोमितः (४०३ 
हुत्वा कल्मघकर्माणि सुतपोजातचेदरसि । देवो5भूदरुणों भूषः स्वर्ग साहेलासंशिते ॥४०४ 
वेराग्यवासनावीतस्वान्तशान्ता सहात्तती । रेवत्यपि तपः कृत्वा प्रह्मत्वगें सुरोपभवत्‌ ॥४०५ 
इति अमुद्हृष्टिरेवतीराशोकथा ७४ 

घर्मकम रतेदेंवात्प्रापदोषस्य जन्सिन: । बाच्यतागोपन प्राहुरायाः सबदुपगृहुनम्‌ ॥४०६ 
धर्मोईमिव्धनीयो5यं भावेस्तेमाविवाविभि: । परस्य गोपनोंयं थे दृषण स्वहितेषिणा ४०७ 
निगूह॒ति ब्र॒तं दोषान्‌ परस्याप्यात्मनों गुणान्‌ । प्रकाशयति न क्यापि स स्थात्सवुपगहुक: ॥४०८ 
जात॑ कयडिचविह संयर्िनासशेय दोष॑ निगृहुति न यः दामसंयमसाझे: । 
धमम न बृंहयति तेन मनुष्यजस्म लब्ध्वापि दु्लूभभिद किसताधि साथु ॥४०९ 

नेसंल्यं तनमसोईभितो सितरज:पुराक्ष दूरीकृतं 

पायोघे: खलु नक्तचक्रम रणाद्‌ दुर्गन्धिता नो यथा। 

तेस्ले: कमंसलिस्लुच्रेसलिनिसा सिद्धस्थ नो जायते 

स्‍लानत्वं जिनशासनस्थ न तथा नोचापराधे: क्वखित्‌ ॥४२० 


है, उससे हे देवि, तेरे सघन पापोंका क्षय होवे ॥४००॥ है देवि, इस महोतलरूमें तू हो सतियोंमें 
शिरोमणि है ओर तेरा ही अमूढ़हृष्टिपना ,महात्माजनोंके भी प्रशंसनीय है ॥४०१॥ इस प्रकार 
वरुणमहीपालकी रानी और उदार गुणशालिती उस रेवतीको नाना प्रकारके उत्तम वाक्योंके द्वारा 
प्रशंसा करके वह क्षुल्लकक अपने स्थानको चला गया ॥४०२॥ 

अथानन्तर वरुणराजाने राज्यपर उत्तम कीत्तिवाले शिवकीत्तिको बिठाया और स्वयं 
वेराग्यकी पदवीको प्राप्त हुआ ॥४०३॥ ततत्पश्चात्‌ उत्तम त्तपरूप अग्निमें अपने पाप कर्मोंका हृवन 
करके वरुण राजा माहेन्द्र नामके स्वगमें देव हुआ ॥४०४॥वे राग्यवासनासे वासित शान्त चित्तवाली 
वह महासती रेवती भी तप करके ब्रह्मस्वगंमें देवरूपसे उत्पन्न हुई ॥४०५॥ 

यह अमूढ़ दृष्टिवाली रेवती रानीकी कथा है ॥४॥ 

धर्म-कार्यमें संलग्न होनेपर भी देववश दोषको प्राप्त हुए मनुष्यकी निन्‍दाके गोपन करनेको 
आयं पुरुष उत्तम-उपगूहन अंग कहते हैं ।।४०६॥ भात्म-हितैषी मनुष्यको उन-उन मादंव सत्यादि 
घमकि द्वारा अपना धर्म बढ़ाना चाहिए और परका दृषण ढेंकना चाहिए ।।४०७॥ जो मनुष्य 
दूसरोंके दोषोंको ढेकता है और अपने गुणोंको कहींपर भो प्रकाशित नहीं करता है, वह निए्चयसे 
श्रेष्ठ उपगृहृक कहा जाता है ॥४०८॥ यदि इस छोकमें कथथंचित्‌ कर्मोदयसे संयभी पुरुषोंके कोई 
दोष हो जाय तो उसे जो गोपन नहीं करता है, तथा शमभाव और संयम आदिके द्वारा उनके 
धममंको बढ़ाता नहीं है तो उसने इस दुर्ूलूमभ मनुष्य जन्मको पाकरके भी अपना क्‍या आत्म-हित्त 
साधन किया ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं किया ॥४०९॥ जैसे परिसित रज: पूरसे आकाशको निमंल्ता 
दूर नहों हो जाती है, जेसे मगर-मच्छ आदिके मरनेसे समुद्रके दुर्गन्‍्धपना नहीं होता है और जैसे 
(सिद्ध छोकमें भरी हुई भी) कर्ममछ वाली उन-उन कामंण वर्गणाओंके द्वारा सिद्ध जीवोंके मलि- 


+॥68४ आवकाचार-संग्रह 


उक्त ख--भायासंयसिन: सूर्पनाम्को रत्तापहारिण: । लेष्ठो जिनेखभक्तोप्सो कृतवातुपगूहतम्‌ ॥४९१ 
अस्य मम बोर बा रम्ये पाठलोपुश्रनामनि । 


सुसोमाकुल्षिसस्भूतः सुबीर॒स्‍्तसन्रह: । सापव्यलनसन्तप्तस्तस्करोत्करसेवित: ॥४९३ 
ताम्यूलतुस्विलस्फारकपोल पापपद्धिलम्‌ । सुवीरमस्यवा घीरं कश्मियेयं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४९४ 
धोडवेशे प्रतिद्धे॑स्मिन्‌ लक्ष्मोलीछाविराजिते । तास्नलिप्ता समाख्याता पुरी स्वरंपुरीनिभा ॥४१५ 
उदारथ्रावकाचारविचारणविशिष्टधी: । क्रेष्ठी जिनेसाभक्तोडईस्ति जिनभक्तिपरायण: ॥४१६ 
सप्तक्षणे स्फुरचछोभे प्रासादेशस्य वाणिक्पते: । अस्ति प्लोपाइबनाथस्य प्रतिमा सणिनिर्भिता ४४१७ 
आकर्ष्य लोभसम्पूर्णस्तृर्णमेबसवोचत । कि कस्याप्यस्ति सामथ्य तासानेतुं छसत्मभाम्‌ ॥४९१८ 
आत्मान स्फोरयंओआर: स्वपों दर्पभरानन: । सुवीरं निितारातिमेवं हर्षादवोचत ॥४९९ 
शक्रस्य निमिताराति्रक्रस्यापि शिर:स्थितम्‌ । कोटीरं हीरसद्भीणंमानयाभि प्रभो क्षणात्‌ ॥४२० 
ब्रज साथि वर हृत्यं पत्यान: सन्‍्तु ते शिवा: । इत्यादेशं प्रभोः प्राप्य सृपंको निरगात्युराव्‌ ४४२१ 
कपटेन शरठो वेष॑ क्षुल्लकस्य स तस्कर: । धृत्वा बख्नास सर्वत्र वुश्अरित्रकलड्धितः ॥४२२ 
_बअत्यन्ततनुशोषेण वेषेण ब्रह्मचारिण: । क्षोभयामास सायावी नगरग्राममण्थउम  > वेषेण भ्रह्मचारिण: । क्षोभयामास मायावी नगरग्राममण्डलम्‌ शढरेरे 
नता प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार नीचजनोंके अपराधोंसे कहींपर भी कभी जिनशासनके मलि- 
नता नहीं प्राप्त हो सकती है ॥४१०॥ 

कहा भी है--रत्नमयी प्रतिमाका अपहरण करनेवाले सूर्य नामके सायावी संथमोका उप- 
गृहन उस जिलेन्द्र भक्त सेठने किया ॥४११॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--सुराष्ट्र प्रान्तके रमणीय पाटलीपुत्र नामके नगरमें अपने भारी 
यदासे दिशामुखोंको व्याप्त करनेवाला यशोधर नामका एक व्यक्ति था ॥४१२॥ उसकी सुसीमा 
नामकी स्त्रीकी कू'खसे सुवीर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह सातों ही व्यसनोंका सेवन करने- 
वाल्ला था और चोरोंके समूहसे सेवित था, भर्थात्‌ चोरोंका सरदार था ॥४१३॥ किसी एक दिन 
किसी व्यक्तिने ताम्बूलसे जिसका मुख भरा हुआ था, जिसके कपोल विश्ञाल थे और जो पाप- 
पंकसे युक्त था, ऐसे उस सुवीरसे कहा--लक्ष्मीकी लीछासे विराजित इस प्रसिद्ध गौडदेक्षमें स्वर्ग- 
पुरोके सह ताम्रलिप्ता नामकी नगरी है ॥|४१४-४१५॥ वहाँपर उदार श्रावकके आचार-विचार 
करनेमें विशिष्ट बुद्धका धारक और जिनभक्तमें परायण एक जिनेन्द्र भक्त सेठ रहता है ॥४१६॥ 
इस सेठके प्रकाशमान शोभावाले सात खण्डके प्रासादमें श्री पादवंनाथकी मणि-निर्मितत प्रत्तिमा है 
॥४१७॥ उस प्रतिमाकी सहिमाकों सुनकर लछोभसे सम्पन्न सुवीर इस प्रकार बोला-क्या उस 
कान्तियुक्त प्रतिमाको छानेके छिए किसीकी सामथ्यं है ॥४१८॥ तब दर्पके भारसे भरा हुआ है 
मुख जिसका ऐसा स्वर्प नामका चोर अपनो शक्तिको प्रकट करता हुआ शरत्रुओंकोी जोतनेवाले 
सुवीरसे ह्षित होकर इस प्रकार बोला ॥४१९॥ है प्रमो, में शत्रु-चक्रके जोतनेवाले शक्रके शिरपर 
स्थित मणि-जड़ित मुकुटको भी क्षणभरमें ला सकता हूँ ॥४२०॥ तब सुवीरने कहा--अच्छा, तो 
जाओ और अपने कर््तव्यको सिद्ध करो । मार्ग तेरा कल्याणकारी हो । इस प्रकारसे अपने स्वामीके 
आदेशको पाकरके वह सूर्पफ चोर नगरसे निकला ॥४२१॥ तब वह शठ चोर कपटसे क्षुल्लकका 
वेष घारण करके दुश्चरित्रसे करूद्धित हो सर्वत्र भ्रमण करने छूगा ॥४२२॥ 

उस मायाचारी चोरने ब्रह्मचारीके वेषसे तपश्चरण करते हुए शरीरको अत्यन्त सुखाकर 


ह :.. क्राषकायार-सारोडार ३० १ 
करमेज पयंटम्‌ प्राप्तस्तात्लिप्तानिषां पुरीम्‌। अभितप्रस्कुरदश्ह्मततोदभृतप्रसिद्धिभाफ ।४रड 
कर्जाकथिकयाउउकष्ये जिस मक्तो<पि भक्तिभाक्‌ । गत्वा तत्या चर तं शोध लिसाय लिजमल्दिरम ४२५ 
कायकान्तिविनिष्‌ ततमस्तोम महोशसम्‌ + बिम्य पादवं जिनेन्नस्य शुल्लकस्तञ्ञ हृष्टणान्‌ ४२६ 
समेक बाज्छितं सिद्धमित्यतो चिस्तयन्‌ ब्रती । सानसे न भसों हर्वादृद्वेंल इज वारिथि: ध४२७ 
कायकलेदोबंणिक तस्य भक्तिनिष्ठोडमवशरम्‌ । पालण्डिभिन के ध्ात्र पण्डिता अपि खण्डिता: ॥४९८ 
विम्थस्य रत्नवेडयंक्‍्लुप्तस्थ कुद रक्षणम्‌ । इत्यसस्यथितों भावी कयखित्यतिपन्ननान्‌ ॥४२९ 
वेज्ान्तरं वणिग-नाथ: घ्रियासुरपमन्यवा । पुरावृवहिविनिंत्य तस्थो सेजकर्सदृत: ॥४२० 

समस्त तत्परीवारं कार्मव्यम्नं विचिन्त्य सः । अघरात्रे गृहीत्वा5शु रत्सविम्जं विनिगंतः ॥४र३१ 
तलेजसा निशामध्ये कोह्रपालेनिरीक्षितः + गृहीतुं च समारब्धः स श्रती कपटाञिचितः ॥४३२ 

तेस्यः पलायितुं भीररसम्थंत्वमुद्हन्‌ । श्रेष्टिन शरण जातो रक्ष रक्षेति मां बबन्‌ ॥४३३ 

तत: सम्यक्त्वशुद्धात्मा जिनदत्ताभिधो वणिक्‌ । एन चोरं दुराचारतत्पर ज्ञातवान्‌ भ्ुबम्‌ ॥ढरेढ 
तत: स॒ बर्ांनस्फारकलजुःध्वंसहेतवे । कृतकोछाहछान्‌ ॥४३५ 


्छ 





नगर-ग्राम-देश, प्रान्तको क्षोभित (आइचयं-चकित) करने लगा ॥४२३॥ इस प्रकार क्रम-क्रमसे 
अनेक स्थानोंपर परिभ्रमण करता और असीम स्फुरायमान ब्रह्मचयंत्रत-जनित प्रसिद्धिको धारण 
करता हुआ वह चोर ताम्नलिप्त नामकी नगरीको प्राप्त हुआ ॥४२४॥ कानों-कान उसको 
प्रसिद्धिको सुन करके भक्तिवाला वह जिनभकत सेठ उसके पास जाकर और नमस्कार करके 
उसे अपने मन्दिरमें ले आया ॥४२५॥ शरीरकी कान्तिसे अन्धकारके समूहकों दूर करनेवाले 
महात्‌ श्रेष्ठ श्री पाइवंजिनेन्द्रके बिम्बको उस क्षुल्लकने वहाँ पर देखा ॥४२६॥ प्रतिबिम्बको 
देखकर वह मायाचारी ब्ती 'मेरा एकमात्र मनोरथ सिद्ध हो गया” मह विचारता हुआ मनमें 
हष॑से फूला नहीं समाया | जैसे कि समुद्र चन्द्रको देखकर हष॑से उद्देलित हो जाता है ॥४२७॥ 
जिनेन्द्रभक्त सेठ उसके कायक्लेशवाले तपोंके आचरणसे उसकी भक्तिमें और भी अधिक तत्पर 
हो गया। ग्रस्थकार कहते हैं कि पाखण्डियोंके द्वारा इस लोकमें कोन-कौनसे पण्डित खण्डित नहीं 
हुए ? अर्थात्‌ सभी ठगाये गये हैं ॥४२८॥ जिनेन्द्रभक्त सेठने कहा--वेड्यंरत्नसे निर्मित इस 
जिनप्रतिबिम्बकी तुम रक्षा करो । इस प्रकार प्रार्थना किये जानेपर उस मायाचारी क्षुल्लकने 
किसी प्रकार बहुत आग्रह करनेपर उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया ॥४२९॥ 

किसी एक दिन वह वेश्यनाथ जिनेन्द्रभक्त देशान्तरको जानेकी इच्छासे सेवकोंसे घिरा 
हुआ नगरसे बाहिर निकलकर ठहर गया ॥४२०॥ वह मायाचारी क्षुल्लक समस्त परिवारको 
जानेकी तैयारीमें व्यग्न (लगा हुआ) देखकर अर्धरात्रिके समय उस रत्नबिम्बको लेकर सेठके 
घरसे शीक्ष निकछा ॥४३१॥ मध्य रात्रिके समय उस रत्नबिम्बके तेजसे उसे भागते हुए कोट- 
पालोंने देख लिया और उस कपटो ब्रतीको पकड़नेके लिए वे छोग दोड़े ॥४२२॥ भागनेमें अपनी 
असमर्थताको देखकर और उन कोटपालोंसे बचनेके लिए 'मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए', 
यह कहता हुआ वह सेठकी शरणमें पहुँचा ४३२।॥| तब सम्यक्त्वसे शुद्ध आत्मावाले उस जिनदत 
सेटने दुराचारमें तत्पर इसे निश्चितरूपसे चोर जान लिया ॥४३४॥ तब जैन दह्ाांन पर बाते हुए 
भारी कलंकके विध्यंसके लिए वह सेठ कोलाहलू करते (ओर उस क्षुल्लकका पीछा करके भाते 
हुए) कोटपालोंसे इस प्रकार बोला--उदार गुणशाली यह ब्रह्मतारी मेरे आदेशसे ही अपनी 


ईं०रें ओवकाचार-संग्रह 


सदादेशादय श्रह्मतायीदायंघिशारद: | आनोतजान्‌ लसत्कान्तिक्रान्तविशूसण्डल सणिम्‌ ॥४२६ 
ने स्फारसुतपोभारनिष्ठचोयंरतो भवेत्‌ । न हि स्थायविवा (?) नाथ क्वाप्यनोतित्थमाभयेत्‌ ॥४२७ 
इत्थं बजिक्यते्बाक्य भ्रुत्वा अवणपेशरूम्‌ । जरसुस्ते नगरस्फाररक्षादक्षा निज पदस्‌ ॥४३८ 
तल: कपटवेधादधादेतस्मादिवम्धमूतम्‌ । गृहोत्वा सस्वसन्तानरक्षादक्षों बजोजवबत्‌ ॥४३९ 
साथामादृत्य येनायं जन: शुद्ध: प्रतायते । स गत्वा नरके धोरे दुःखसाप्नोति सन्‍्ततम्‌ ॥४४० 
यो लोक तापयत्यत्न दुश्य रित्रकलड्धत: । स भास्कर इवाम्पेति पापल्लानिरधोगतिम्‌ ४४९ 
स्वक्ृतेनेव पापेन त्वं क्षयं यास्यसि भुवम्‌ । हत्युक्त्वाउसो निजाबासात्तस्करं निरवासयत्‌ (४४२ 
इस्युपग हनाड़े जिनेस्रभक्तथेप्लीकथा ॥५॥ 
वर्शनज्ञानचारित्रश्याव्‌ भ्रष्टस्य जन्सिनः । प्रत्यवस्थापनं तज्ज्ञाः स्थि |करणमृचिरे ॥४४३ 
कामक्रोधमदोन्सादप्रसादेधु विहारिण: । आत्मनोष्न्यस्य था कार्य सुस्थितोकरणं बुधे: ४४४ 
रागोन्सावसदप्रसावसदनक्रोधादिभि:. झत्रुभि- 
वार बारमपारक्षीरूशिलरात्संचाल्यसान परम्‌ । 
आत्मानं न करोति नो यदि नर: स्थेयां समाशावशः 
संसारं बहुदुःखजालजटिलां दूरं तवा वर्धयेतु ॥४४५ 
ज्येघ्वां गर्भवतोसार्यामुफ्चर्य सुखेलना १ अतिष्ठिपत्‌ पुनः शुद्धे बते सम्यक्‍त्वलोचना ॥४४६ 


प्रकाशमान कान्तिसे दिग्मंडलको व्याप्त करनेवाले इस मणि बिम्बको लाया है ॥४३५-४३६॥ परम 
उज्ज्वल तपश्चरण करनेमें कुशल यह चोरी करनेमें संलग्न नहीं है। हे नाथ, न्यायका वेत्ता 
मनुष्य कहीं पर भी अनीतिका आश्रय नहीं करते हैं ॥४२७॥ इस प्रकार कर्ण-सुखदायी सेठके 
वचन सुनकर नगरकी अच्छी रीतिसे रक्षा करनेमें दक्ष वे लोग अपने स्थानको चले गये ॥४३८॥ 

तदनन्तर उस कपटवेषी क्षुल्लकसे इस अद्भुत रत्नबिम्बकों लेकर प्राणियोंकी सन्‍्तानकी 
रक्षा करनेमें दक्ष सेठ उससे यहु वचन बोला--मायाचार करके जिसके द्वारा शुद्धजन ठगाये जाते 
हैं, भर्थात्‌ जो सीधे-साधे लोगोंको ठगता है, वह नरकमें जाकर चिरकाल तक घोर दु:खोंको 
भोगठा है ॥४३९-४४०॥ जो दुश्चरित्रसे कलंकित मनुष्य इस लोकमें दूसरे छोगोंको सन्‍्तापित 
करता है, पापोंकी खानिवाला वह मनुष्य सूयंके समान अधोगत्तिको प्राप्त होत्ता है ॥४४१॥ 
“अपने द्वारा किये पापसे तुम निश्चयसे विनाशको प्राप्त होओग', ऐसा कहकर उस सेठने अपने 
आवाससे उस चोरको निकाल दिया ॥४४२॥ 

यह उपगूहन अंगमें निनेन्द्रभक्त सेठकी कथा है ॥५॥ 

सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रसे अष्ट हुए मनुष्यको उनमें पुनः अवस्थित करनेको ज्ञानीजन 
स्थितीकरण कहते हैं ॥४४२॥ काम, क्रोध, मद, उन्माद और प्रमादमें विचरण करनेवाले अपने 
आपका, अथवा दूसरेका उत्तम प्रकारसे स्थितीकरण ज्ञानियोंकों करना चाहिए ॥४४४॥ राग, 
उन्‍्माद, मद, प्रमाद, काम-विकार और क्रोधादि शज्रुओंके द्वारा अपार उन्‍नत शीलके शिखरसे 
बार-वार चलायमान होनेबाले दूसरेको, या अपने आपको जो मनुष्य किसी आशाके वश होकर 
स्थिर नहीं करता है, वह भारी दुःख जालसे जटिल इस संसारको बहुत दूर तक बढ़ाता है, भर्धाव्‌ 
दोघेसंसारी बनता है।।४४५॥ देखो--गर्भवती ज्येष्ठा नामकी आयिकाका उपचार करके 
सम्यक्त्व लोचनवाली चेलना रानीने उसे पुनः शुद्धव्रतमें प्रतिष्शापित किया ॥४४६॥ उन-उन 





श्रावकाचा२-सारोडार ३०३ 


तलज्ञास्तिकवादने दुरदुराजारप्रवोणाद्यमेः 

संभिज्नादिकुसम्त्रिभिल्च्रिसिरमुं सहाहयसानं बलूातु । 

भूषपारु सचल सहाग्रलमरूकूरं कुरूस्य स्वयं- 

बुद्ध: शुद्धविबोधवन्धुरमतिः सत्संयमे"लिप्चिपत्‌ ॥४४७ 
उत्ते च--सुवतोसद्भुमासक्तं पुष्पडारं तपोधनस्‌ । बारिषेण: कृतन्नाण: स्थापयाभास संयसे ॥४४८ 
अस्य कथा -- देहे5स्ति सगधारुपे:स्मिन्‌ पुरं राजगृहं परम्‌ । 

जेतारिभ्रेणिकस्तन्न श्ेणिको घरणोपति: ॥४४९ 
वारिवेण: सुतस्तत्य चेलना कुक्षिमोक्तिकम्‌। स भवत्सत्त्वसन्तानवयाधोनेकसानसः ॥४५० 
एकदाउसौ चतुद्दंइया रात्रो भूरिभयप्रदे । इसमश्ाने कृतवान्‌ कायोत्सर्ग सन्‍्मागंसक्तणो: ॥४५१ 
तस्मिन्तेव बिने अग्ये कानने गतया तया। वृष्टो सगधसुन्दर्या हार: श्रोकीसिसद्गले १४५२ 
सण्डनेन बिना तेन जीबितव्यं वुथा सम । हति सब्िन्त्य शब्यायां निपत्य गणिका स्थिता ॥४५३ 
निशायासागतेनाथ विद्य॒स्चोरेण लुख्षिका । हृष्टा दुःखहिमब्ातपातम्लानाननास्थुजा ४४५४ 
जगाद तस्कर: कान्‍्ते दु:खितेवाद्य दृह्यसे । मानभज़ु: कृत: क्यापि किसन्यायतया सया ॥४५५ 
सापि स्मेहरसोद्गारप्रसारितविलोचना । विशुच्चोरमिति श्रोचे वेश्या सगधसुन्दरी ॥४५६ 
श्रीकीत्तिश्रे प्विनो नुनं मण्डन खण्डतेजसम्‌ । दत्से हारं समानीय तवा जीवासि नान्‍्यथा ॥४५७ 
यशानयसि त॑ स्फारतेजसाक्रान्तविग्मुखम्‌ । तदा त्वमपि मे भर्सा तावकौना त्वहूं प्रिया ॥४५८ 





नास्तिक मतोंके कथन करनेपर अत्यन्त दुराचारमें प्रवीण अभिप्रायवाले संभिन्‍नमति आदि तीनों 
क्ुमंत्रियोंक द्वारा बलातु चलायमान किये गये कुलके अलड्भरभूत महाबल राजाको शुद्धबोधसे 
सुन्दर बुद्धिवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने उत्तम संयममें प्रतिष्ठापित किया था। (इसमें भ० ऋषभदेवके 
महाबलके भवकी ओर संकेत किया गया है) ॥४४ण७॥ 
कहा भी है--अपनी स्त्री में आसक्त चित्त पुष्पडाल साधुकी वारिषेणने रक्षा करके उसे 
संयममें स्थापित किया ॥४४८॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है--इसी मगध नामक देशमें राजगृह नामका एक सुन्दर नगर है। 
वहाँपर गत्रुओंकी श्रेणियोंको जीतनेवाला श्रेणिकराजा राज्य करता था। उसकी चेलना रानीकी 
कुछ्षिका मौक्तिक स्वरूप वारिषेण नासका पुत्र था। वह सभी प्राणियोंकी सन्‍्तात पर दयालु हृदय 
था |।४४९-४५०॥ एक बार सम्मार्गमें निमग्न बुद्धि उस वारिषेणने चतुदंशीकी रात्रिमें भारी भयं- 
कर इमशानमें जाकर कायोत्सर्ग स्वीकार करके ध्यान लगाया ॥४५१।।| उस ही दिन सुन्दर वनमें 
गई हुई मगधसुन्दरी वेश्ष्याने श्रीकीतिके गलेमें एक सुन्दर हार देखा ॥४५२॥ उस हारके पहिने 
विना मेरा जीवित रहता वृथा है ऐसा विचारकर वह वेश्या शय्या पर जाकर पड़ गई ॥४५३॥ 
रात्रिके समय आये हुए विद्युच्चोरने दुःखरूप हिम-समूहके पातसे म्लानमुख कमलवाली उस 
वेश्याको देखा ॥४५४॥ तब वह चोर बोला--हे प्रिये, आज दुःखी-सी दिखती हो। क्या मैंने 
अन्यायरूपसे तुम्हारा कहीं कुछ मान-भंग किया है ॥४५५॥ तब स्नेह रसके उद्गारसे युक्त नेश्रोंको 
. बिस्‍्तुत करती हुई वहू मगधसुन्दरी वेश्या भी विद्युल्चोरसे इस प्रकार बोली--श्रीकीति सेठके गले- 
के मण्डनभूत प्रचण्ड तेजवाले हारको लाकरके यदि दोगे, तो में जीवित रह सकूंगी, अन्यथा नहीं 
॥४५६०४५७॥ यदि तुम उस स्फुरायमान तेजसे दिल्लाओंके मुखोंको आक्रान्त करनेवाले हारको 


३०४ श्रावकाचार-संभ्रह 


सा गा: कास्ते निजस्वान्ते कातरत्यं विलासिनि | अधुनेब विधात्यासि तवाभिप्रेतनजुतम्‌ (४५९ 
जने निव्ाग्रहग्रस्ते समस्‍ते सो5य तस्कर: । निशोथे श्रेष्टित: कण्ठाद्ध।/रसावाय सिगेत: ॥४६० 
हारस्फारप्रभाभारेरेनं विशाय तस्करम्‌ । गेहरक्षामहो स्का दधावुस्ते समन्‍्ततः ॥४६९ 

तेन्यः पलायितु वस्युरससथंत्वमुद्हन्‌ । धुत्वा त॑ वारियेणस्यथ पुरो5ह॒ह्योःभषदूशुतस्‌ ॥४६२ 
अध्रभागे लससारहारं ध्यानावलम्बिनम्‌। तमालोक्य नुपालाय ते वुसान्तसजोकथतु ४४६३३ 
यस्‍्योत्सड्रे दिर: स्वेरं क्षिप्यते सो5पि चेत्स्थयम्‌ । छिनत्ति पुरत: कस्य तदा पूल्कियते प्रभो ॥४६४ 
बायुना यत्र चाल्यन्ते भूधरा अपि सत्वरम्‌ । तुणानां गतसाराणां ततन्न केव कथा भवेत्‌ ॥४६५ 
वारिषेणो5पि यज्रेत्यं चुराशीलो महोप्रभो । का वार्ताउस्माहशां तत्र बरिद्रोन्चिद्वेतलाम्‌ ॥४६६ 
श्रीकोतिश्रे प्विनो गेहरक्षकाणासि्द बच: | शरुत्वा जज्वाल भूषालो घुतसिक्त इवानिलः ॥४६७ 

क प्यानरचना धोरे इसशञाने क्ञ च चौयंता। अहो वस्भमहो दस्म॑ पापिनों सें5ड्भरूजस्मनः ॥४६८ 
इत्युक्वाइसों महोपालअ्ण्डालांश्ण्डसानसान्‌ । वारिषेणशिरदछेवक्ठते प्रेरयति सम वे ॥४६९ 
इत्यं प्राप्य नृपादेश सातड्भा रड़सड्भता: | जग्मुगृंहीतकोक्षेया: इसज्ञानं भूरिभोतिबम्‌ ॥४७० 
तत: पदयत्सु लोकेधु तेव्वेकेनातिपापिना | तच्छिरोधो विनिक्षिप्त: करालकरबारूक: (४७१ 





लाओगे तो तुम मेरे भर्ता हो ओर में भी तुम्हारी प्रिया हूँ ॥४५८॥ तब विद्युक्चोर बोला --हे कान्‍्ते, 
तू अपने मतमें कातरताको मत प्राप्त हो, हे विलासिनि, मैं अभी हाल ही तेरे अद्भुत अभीष्टको 
सम्पादित करता हूँ ॥४५९॥ हु 

इसके बाद वह विद्युच्चोर रात्रिमें समस्त जनोंके निद्रारूप ग्रहसे ग्रस्त होनेपर सेठके कण्ठसे 
हारको लेकर निकला ॥४६०॥ हारकी स्फुरायमान प्रभाभारसे इसे चोर जानकर घरकी रक्षा 
करनेमें कुशल तेजस्वो रक्षक उसको पकड़नेके लिए चारों ओरसे दोड़े ॥४६१॥ उनसे बचनेके लिए 
भागनेमें असमर्थताको घारण करता हुआ वह चोर वारिंषेणके आगे हारको रखकर शीघ्र अदृश्य 
हो गया ॥४६२॥ जिसके आगे कान्तियुक्त प्रकाशमान हार रखा हुआ है ऐसे ध्यानावस्थित वारि- 
धेणको देखकर उन गृह-रक्षकोंने राजा श्रेणिकके पास जाकर सर्व वृत्तान्त कहा ॥४६३॥ हे प्रभो, 
जिसकी गोदमें स्वेच्छासे शिर रखते हैं, वही पुरुष यदि स्वयं शिरको काटता है, तो फिर किसके 
भागे जाकरके पुकार की जावे ॥४६४॥ जहाँपर वायुके द्वारा पब॑त भी शीघ्र चलायमान कर दिये 
जाते हैं वहापर सार-रहित तृणोंको क्या कथा है ॥४६५॥ हे महोपाल, जहाँपर वारिषेण राजकुमार 
ही इस प्रकारसे चोरी करनेवाला हो, तो वहांपर हम सरीखे दरिद्रतासे पीड़ित पुरुषोंको क्या बात 
है ॥४६६॥ श्रीकीतिसेठके गृह-रक्षकोंके ये वचन सुनकर राजा श्रेणिक घीसे सींची गई अश्निके 
समान क्रोधसे प्रज्वलित हो उठा ॥४६७॥ ओर बोला--कहाँ तो घोर इ्मशानमें यह ध्यान रचना, 
और कहाँ यह चोरी करना। अहो मेरे अंगज इस पापीका यह बड़ा भारी दम्भ है, भारो दम्भ 
(छल) है ॥४६८॥ ऐसा कहकर उस महीपाल श्रेणिकने प्रचण्ड चित्तवाले चाण्डालोंको वारिषेणका 

शिरच्छेदत करनेके लिए भाज्ञा दे दी ॥४६९॥॥ 


राजासे इस प्रकारका आदेश पाकर हषित होते हुए वे मातंग लोग भारी भयावने व्मशानमें 
तलवारे ले-ले करके पहुँचे ॥४७०॥ तब सर्व लोगोंके देखते-देखते उन चाण्डालोंमेंसे एक अति पापी 
चाण्डालने वारिषेणके गलेपर विकराक्ष तलवारका प्रहार किया ॥४७१॥ ततीक्षण धारवालो नह 


' आवकाबारसफोड़ार |... ३०५ 


जारल: करवालो:सूत्‌ पुल्पमारा! पतसपि | अगन्यपुष्यतः कि वा न स्थाल्लोकोसरं तुणास्‌ ४४७२ 
पुष्फ्ताकायते सभ; पण्चास्यों हरियायते । अर्भित्रायते मूत भर्मोत्सडर्संशालिनाम्‌ ॥४७३ 
भही पुण्पमहों पुष्यमुच्चरन्तः सुरासुरा! | अस्योपरि स्कुरडर्धात्पुप्पकर्व वितेनिरे ।४७४ 
साथ साथु जिनेशानचरणाम्मोजरधट्यवद: | साथु प्रव्शितस्छीशजलल्मपफ्तिभुतल: ॥४७५ 
:। सर्वतो वारिजेणस्थ बितेनुः स्तवन जना: ॥४७६ 

सेवकेल्य: समाकर्ष्य तदू-धुसान्तमथावितः । भे जिको5पि महोपाल: पतश्चात्तापमुपागसत्‌ ॥४७७ 
अविच्ायेज कुवस्ति बैःवार्या: काग्रंसखसा । पश्थात्तापहता हम्त तेउत्र क्लोचन्ति सन्ततम्‌ ॥४७८ - 
भृूपाको विलसदु-भाको गत्वा दावपदं कषणात्‌। तितिक्षां लम्भयामास तनय॑ विनवाश्चितम्‌ ॥४७९ 
ततः स विद्युल्थोरो४पि धरालुछितमस्तक: । नमस्कृत्य महीपार्ूं जगाद निजयेशितस्‌ ॥४८० 
इदं मे चेष्टितं देव गणिकासक्तदेतसः । बारिषेणस्तु शुद्धात्मा ध्यानछ्ीलाबशंबदः ॥४८१ 
ततो नुपतिना वारियेणोल्‍भाणि विशुद्धणी: | आमरु्छ बत्स गस्‍्छावः स्वगेहूं विर्सद्धनस्‌ ॥४८२ 
अव्राक्षमहमणेव प्रातिक्‌ ल्यं स्वकर्मण: । अतस्तात जिनेशानलरणों द्षरणं सल ॥४८३ 
इत्यं संसारसम्भोगसुखनिर्धिण्णमानस: । सुरसेनान्तिके भवत्या वारिषेणस्तपो5प्रहोतु ॥४८४ 
चिद्॒पध्यानसम्भूतप्रसोवसवर्मेदुरम्‌ । स्वान्त बहन्‌ सुनिः शान्तो विजहार महीतरूम ॥४८५ 
विकराल तलवार गलेपर गिरते ही फूलोंकी माला हो गई। ग्रन्थकार कहते हैं कि अगष्य पुण्यसे 
मनुष्योंके क्या छोकोत्तर कार्य नहीं हो जाता है, अर्थात्‌ सभी कुछ हो जाता है ॥४७२॥ सदूषमं- 
शाली जीवोंके धर्म-प्रभावसे साँप फूलमाला बन जाता है, सिह हरिण जैसा हो जाता है, और शक्रु 
भी मित्रके समान आचरण करने लगता है ।४७३।। उसी समय “मनहो-आशचयंकारी पुण्य है, आइचय 
जनक पुण्य है” इस प्रकारसे उच्चारण करते हुए सुर-असुरोंने इस वारिषेणके ऊपर हंसे स्फुराय- 
मान होकर फूलोंकी वर्षा की ॥|४७४॥ जिनेन्द्रदेके चरण-कमलोंका चंचरोक (भ्रमर) साधुवाद, 
साधुवाद है, अत्यन्त वि्समान सत्‌ शीलुरूप जलसे भूतलको स्तापित करनेवाला यह वारिषेण 
साधुवादका पात्र है ॥४७५॥ इस प्रकार स्फुरायमान आनन्दके पूरसे पूरित हैं मुब जिनके ऐसे वहाँ 
उपस्थित सभो लोग वारिषेणकी सर्व ओरसे स्तुति करने लगे ॥४७६॥ तब सेवकोंके द्वारा आदिसे 
लेकर यह सब वृत्तान्त सुनकर राजा श्रेणिक भी पश्चात्तापको प्राप्त हुआ ॥४७७»॥ जो बनायें 
पुरुष विना विचार किये ही इस प्रकारसे शीघ्र कार्य करते हैं वे पश्चात्तापसे पीड़ित होते हुए सदा 
ही शोक करते रहते है ॥४७८॥ भूमिमें 

तब शोभायमान भालवाला वह भूपाल भी शीघ्र ही एक क्षणके भीतर एमशान भूमिमें 
जाकर विनय-युक्त वारिषेण पुत्रसे क्षमा-याचना करने छगा ॥४७९॥ त्तभी उस विद्युच्चोरने भी 
आकर पुथ्वीपर अपना मस्तक रगड़ते हुए राजा श्रेणिकको नमस्कार करके अपनी सारो चेष्टा कही 
॥४८०॥ भोर यह भी कहा कि यह शुद्ध आत्मा वारिषेण तो ध्यान करनेमें ही एकाग्र चित्त इसी- 
प्रकारसे अवस्थित है। तब राजाने उस निमंल बुद्धिवाले वारिषेणसे कहा--हे वत्स, आओ, अपन 
दोनों भपने धनादिसे परिपूर्ण राजभवनको चलें ॥४८१-४८२॥ तब वारिषेण बोला--हे तात ! मैंने 
अपने कर्मोंकी प्रतिकूलता आज स्वयं ही देख ली है, अतः भव तो जिनेष्वरके चरण ही मेरे शरण 
हैं ॥४८३।| इस प्रकार कहकर संसार, शरीर, भोगोंके सुखसे विरक्‍त चित्तवाले उस वारिषेणने सुर- 
सेल आचार्यके समीप जाकर भक्तिपुबंक तपको ग्रहण कर लिया ॥४८४॥ 

दोक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ च्िंद-रूपसे ध्यान करनेसे उत्पन्न हुए आनन्दसे आनन्दित्‌ 

श्थ हैं 


ह ३०६ श्रावकाया २-संग्रह 


प्रामे परादाक्टारुयें श्ोभेणिक्महीपते: । अग्तिभुत्यभिधों ससत्री नोतिशास्त्रविशारद: ॥४८६ 

तत्सूनु: पुष्पडालाश्यों वारिषेण मुनीप्वरम्‌ । चर्यायंसन्यदाउध्यातं स्थापयासास सादर: ४८७ 

तत: कालोचित॑ शुद्ध दत्त तेन मुदा स्वयम्‌ । भोज्यं शरीररक्षार्थ भुक्तवान्‌ स मुनोइवरः ॥४८८ 
अथा55पुण्छय निर्जा भायाँ गण्छता मुनिता समम्‌। चचाल पुष्पडालाल्यो धृत्वा हस्ते च कुण्डिकाम्‌॥४८९ 
पत्रा5ध्वास्थां पुरा स्वामिन्‌ लोलया रन्तुमागतम्‌ । त॑ बन निकर्ट पहय पक्षिलक्षसमाकुलल ॥४९० 
प्रोणितप्राणिसड्धात: प्लेलिसफलोत्करे: । माकन्दतरराभाति पुरः साधुरिव स्फुरनू ॥८९१ 

तडागं कसमलाकी्ण हंसलीलापदं स्थिरम्‌। भवश्चिससिव स्वच्छ छालसीति पुरस्सर: ॥४०२ 

इत्यं व्याघुटनाथ स तरुत्करविराजितम्‌। प्रदेश दर्शयासास वह्विभूतितन्रुहः ॥४९३१॥ 

विदश्नपि मुनोझानस्तं गेहगसनोत्सुकस्‌। गृहीत्या स्वकरे बालां नोतवान्निजमाभयम्‌ ॥४९४॥ 

तेत्ते: स बचनेनोंत्वा त॑ वेराग्यं दिजोस मम्‌ । दोक्षां व प्राहयामास श्रीमज्जिनमतोदितास्‌ ॥४९५॥ 
पठझ्नपि श्रुत॑ रम्यं भावयन्नपि संयभ्तम्‌ । सास्साधोंत्स सोसिल्लासदणा काणां स्वभाभिनोम्‌ ॥४९ ६ 
हीनो गृहीतदीक्षोईपि विषयाज्ञां न मुझ्नति । क्ृपण: प्राप्तलक्ष्मोकः कि वा देस्य॑ परित्यजेतु ॥४९७ 
स्थात्सरागस्य दीक्षापि भवश्ञषसणकारणम्‌ । गृहस्थतापि नोरागचेतसो मुक्तिपद्धतिः ॥४९८ 





चित्तको धारण करते हुए वे शान्त वारिषेण मुनिराज महीत॒लूपर विहार करने लगे ॥४८५॥ पलाश- 
कूट नामके ग्राममें श्री श्रेणिक महाराजका अग्निभूति नामक नीतिशास्त्र-विशारद मंत्री रहता 
था ॥४८६॥ उसके पुष्पडाल नामक पुत्रने किसी एक दिन चर्याके लिए भाये हुए वारिषेण मुनीष्वर 
को सादर पडिगाहा ॥४८७।॥ तत्पश्चात उसने हषषसे स्वयं ही कालके अनुसार योग्य शुद्ध भोजन 
उन्हें दिया और उन मुनीश्वरने शरीरकी रक्षाके लिए उसे खाया ॥४८८॥ इसके पदचात्‌ वह पृष्प- 
डाल अपनी स्त्रीसे पुछकर जाते हुए मुनिके साथ उनके कमण्डलुको हाथमें लेकर चल पड़ा ॥४८९॥ 
मार्गमें उसने कहा--हे स्वामिन्‌, जहाँपर पहिले अपन दोनों लोलासे क्रीड़ा करनेके लिए आते थे, 
बह लाखों पक्षियोंसे व्याप्त वन यह निकटमें है, इसे देखिये ॥४९०॥ अपने पके हुए फछोंके समूहसे 
प्राणियोंके समुदायको प्रसन्न करनेवाला यह सामने खड़ा हुआ आामका वृक्ष साधुके समान स्फुराय- 
मान होता हुआ झोभित हो रहा है ॥४९१॥ कमलोंसे व्याप्त, हंसोंको लीलावाला आपके चित्तके 
समान स्वच्छ और स्थिर यह सरोवर सामने कैसा शोभायमान हो रहा है ॥४९२॥ इस प्रकारसे 
लोटनेके लिए उस वह्विभूतिके पुत्र पुष्पडालने वृक्षोंके समूहसे शोभायमान अनेक प्रदेश वारिषेण 
मुनिराजको दिखाये ॥४९३॥ परन्तु अपने घरको जानेके लिए उत्सुक उसे जानते हुए भी वे मुनि- 
राज वारिषेण उस पुष्पडालको अपने हाथसे पकड़कर अपने आश्रय-स्थानको लिवा ले गये ॥४०७॥ 
तत्पदचात्‌ उन-उन वैराग्य-वर्धंक नाना प्रकारके वचनोंसे उस द्विजोत्तम पुष्पडालको संबोधित कर 
उसे श्रीमज्जिनेद्र प्ररूपित जिनदीक्षा ग्रहण करा दी ॥४९५।॥। 

वह पृष्पडाल मुनि रमणीय श्ास्त्रको पढ़ते हुए भी और संयमकी भावना भाते हुए भी 
सोमिल्ला नामकी अपनी काली स्त्रीको भूल नहीं सका ॥४९६॥ दीक्षाको ग्रहण करनेपर भी हीन 
पुरुष विषयोंकी आशाको नहों छोड़तता है | लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाला कृपण क्या अपनी दीनताकों 
छोड़ देगा ? कभी नहीं ॥४९७॥ राग-युकत पुरुषकी दीक्षा भी संसार-परिभ्रमणका कारण होती है 
ओर राग-रहित पुरुषका गृहस्थपना भी मोक्षका कारण होता है ॥४९८॥ ह 


गुर्कक्षात्वा ततः शिष्य कामानलकरालितम्‌। चाल स्वपुरं तस्य स्थिरीकरणहेतवे ४५०४ 
वारिषेणमयाउपान्त दृष्टणा राक्ो विचक्षणा । हृदोति चिन्तयासास किमय॑ खलितो ब्रताव्‌ ४५०५ 
बोतराग-सरागे दे आसने चेलना सती । अवत्त भूपते: पत्नी परीक्षणकृते सुने: ॥५०६ 
विष्टरे वीतरागेपसौ निविष्ट: शिष्टमानसः । सत्क्रियाचरणे कि वा क्वचिन्मुद्वान्ति साधथ: ॥५९०७ 
बाणी भि रमृतोद्गा रलुण्टाकीमिसुंनोइवरः । सातरं पोषयासास व्यक्रमक्तिभरानताम्‌ १५०८ 
महाराम्‌ सदृगुणोवारान्‌ सश्ृद्धारानू समानय | आदिष्टवातिति स्वस्थ जननों विनयाडिचताम॥५०५ 
अजूचड़ भनिद्धू तत्फीतवेबाजुनामदा: । प्रमदा: सम्मदोपेता: समानीतास्तया इुतम्‌ ॥५१० 
कृत्वा नति ततस्तासुं सुनिविष्टासु यथायथम्‌। उवाच्र वाचसित्युच्चे: गुर: शिष्य प्रमादिनम्‌ ॥५१ १ 
राज्य॑ प्राज्यभिदं चेता: कामिनोगजगासिनो: १ एतानि सदनास्थुच्चेगुंहाण सदनुशया ४५१२ 

तत्पस्चात्‌ उन तपोनिधि वारिषणने उसे पुष्पडालके संयम-निर्वाहके लिए बारह वर्ष तक 
अपने साथ रखकर तीर्थयात्रा कराई ॥४९०॥ किसी समय वह सुन्दर गुण-समूहसे गौरवशाली 
अपने वारिषेण गुरुके साथ श्री वर्धमान जिनेन्द्रके समवशरणमें गया ॥५०गा वहाँ कहींपर देवेन्द्रके 
गवं-संभूत गन्धर्वोंसे गाये जानेवाले इस पद्यको उस पुष्पडाल मुनिने सुना॥५०१॥ 

पतिके प्रवासमें जानेसे विरहानलसे जलती हुई मलिन वस्त्रवाली वह्‌ मानिनी नायिका 
घनीके घरमें कैसे जीवित रहेगी । अर्थात्‌ जीवित नहीं रह सकेगी ॥५०२॥ 

इस पद्यकों सुननेके पदचात्‌, उससे उत्पन्न हुए विरहानलको शान्त करनेके लिए उस पुष्प- 
डाल मुनिने अपनी भाययके दर्शनरूपी जलमें स्तान करनेकी इच्छा की ॥५०३॥ तब वारिषेण गुरु 
कामाग्निसे प्रज्वलित अपने पृष्पडाल शिष्यको जानकर उसके स्थिरीकरणके लिए अपने नगरकों 
चले ॥|५०४॥ अपने घरकी ओर आते हुए वारिषेण मुनिको देखकर बुद्धिमती रानी चेलनाने अपने 
हृदयमें विचार किया कि क्या यह ब्रतसे चलायमान हो गये हैं ॥५०५॥ तब राजाकी रानी उस 
चेलूना सतीने उन मुनिकी परीक्षा करनेके छिए एक वीतराग ओर एक सराग ऐसे दो आसन 
बैठनेके लिए उन्हें दिये ॥५०६॥॥ तब वे शिष्ट-मानस वारिषेण मुनिराज वीत्राण आसनपर बेठ 
गये । ग्रल्थकार कहते हैं कि सच्चे साधु अपनी सत्‌-क्रियाओंके आचरण करनेमें क्या कभी कहीं 
पर मोहित होते हैं? अर्थात्‌ नहीं होते ।५०७॥ तब अमृतके उद्गारको भी हरण करने वाली अपनी 
प्रियवाणीसे वारिषेण मुनीस्वरने प्रकट भक्तिभारसे अवनत अपनी मातासे कहा ॥५०८।॥। सद-गुणोंसे 
उदार मेरी सभी स्त्रियोंको श्ंगार-युक्त करके यहाँ छाओ | इस प्रकार विनयसे युक्त अपनी माताको 
आदेश दिया ॥५०९।। तब वह चेलना शरीरकी सौष्ठवतासे सुन्दर देवाज़नाओंके मदकी चूर-चूर 
करनेवाली, हर्षसे युक्त उसकी सभी नवीन योवन वाली बहुओंको जल्दीसे ले आयी ॥५१०॥ 
तत्पदचात्‌ नमस्कार करके उनके यथाक्रमसे बैठ जानेपर वारिषेण गुरुने अपने प्रमादको प्राप्त पुष्प- 
डाल शिष्यसे उच्चस्वरमें इस प्रकार वचन कहे--॥५११॥ हे पुष्पडाल, इन गजगामिती कामि- 
नियोंको, इन विशाल उन्नत राजमवनोंको ओर इस विद्वाक राज्यको मेरी आज्ञासे तुम ग्रहण करो 


 शैग्ट आवकाचार-संग्रह 


जुस्वेति निबिदुप्रीडाजटिर: स रथघुमुंनि: | अन्युत्याय गुरो: स्वस्थ नतत्त चरणहयस्‌ ४५१३ 
ईहनों सम्प् त्यक्त्वा ये कुवन्त्थमल तप: । त्वाहलास्तेःत्न संसारे द्वित्राः स्युयंदि पञ्चजा: ॥५१४ 
त्थया हादश वर्षाणि कुबंता निम्न तपः । विहिता निज॑रा नूनं करसंणां ध्वस्तशर्ंणाम्‌ ॥५१५ 
सया द्वाददा वर्वाणि चल्ुकार्णा स्ववल्लभास्‌ । ध्यायता निवि्ड पापलजितं भवकारणम्‌ ॥५१६ 
एकज्रापि पदे तिध्तन बोतरायों विसुच्यते । बुःसाथ्ये: कमंसद्भगते रागयुक्तों हि वेष्ट चते ॥५१७ 
सिद्धान्तसूचितं प्रायश्चिसं चित्तस्य क्षोषनम्‌ । अब दस्या सुनोशानः शिष्यसित्यमवोचत ॥५१८ 
अनादिवासनालीनकर्मणां पारवश्यत: | क्व्चिद्‌ विज्ञाततस्थो5पि विक्रियां तनुते मुनिः ॥५१५ 
सया द्वादश वर्षाणि विहितं समर्ूं तप: ! इत्यातंध्यानसत्यन्तं सास्स कार्षो: कृपापर ॥५२० 

इत्यं स्थिरोकरणमस्य जिनेशदीक्षात्थागोद्यतस्य यतिनों विधिता विधाय । 

चिहद्॒पशिस्तनचणों सुनिवारियेणों निःसोसब॒क्षगहनं स बन जगास ॥५२१ 

इति स्थितीकरणाऊु वारिषेणकथा ॥क्ष। 

साधूनां साधुवृत्तोनां सायाराणां सपर्मिणाम्‌ । प्रतिपत्तियंयायोग्यं तज्जेवात्सल्यमुच्यते ॥५२२ 
सथघमिषु सदा भक्तों विरक्तो भववासत: । सुधास्थन्दिवचों जल्पन्‌ भव्यों बात्सल्यभाग भवेत्‌ ॥५२३ 
आदरो व्यावतिर्भक्तिश्वादृक्ति: सत्कृतिस्तथा | साधुषपकृति: श्रेयोईधिभिर्वात्सल्यमुच्यते ॥५२४ 


॥५१२॥ अपने गुरुके ये वजन सुनकर उस लघु मुनि पुष्पडालने उठकर ओर अति रज्जासे युक्त 
होकर अपने गुरुके दोनों चरणोंमें नमस्कार किया ॥५१३॥ वह कहने लगा--ऐसी सम्पदाको छोड़- 
कर जो वनमें जाकर निर्मल तप करते हैं, वे इस सारे संसारमें दो-तीन या पाँच-छह व्यक्ति ही 
होंगे ।५१४॥ हे स्वामिन्‌, आपने बारह वर्ष तक निमंल तप करते हुए सुखके विनाशक कर्मोंकी 
निश्चयसे भरपूर निर्जरा की है ॥५१५॥ किन्तु मेंने बारह वर्ष तक अपनी आँखसे कानी प्राण- 
वल्लभाका चिन्तवन करते हुए संसारका कारणभूत सघन पापकर्म उपाज॑ंन किया है ॥५१६॥ एक 
ही पदपर रहते हुए वीतरागी पुरुष दुःसाध्य कर्मोके समूहसे विमुक्त हो जाता है और रागयुकत 
जीव दुःसाध्य कमंसमूहसे वेष्टित हो जाता है ॥५१७॥ 

इसके पद्चात्‌ वारिषेण मुनिराजने आगममें कहे गये पापके शोधन करनेवाले प्रायच्षित्त- 
को देकर अपने शिष्यसे इस प्रकार कहा--॥॥५१८॥ अनादि कालिक वासनासे संचित कर्मोौकी पर- 
वशतासे तत्त्वोंका ज्ञाता भी मुनि कहीं पर विकारको प्राप्त हो जाता है ॥५१९॥ "मेंने बारह वर्ष 
तक मलिन तपको किया है” इस प्रकारका अति दुःख-दायी आत्तंध्यान हे दयान्तत्पर साधो, अपने 
मनमें मत कर ॥५२०॥ 

इस प्रकार जिनेन्द्र दीक्षाको छोड़नेके लिए उद्यत पृष्पडाल मुनिका विधिपूर्वक स्थिरीकरण 
करके आत्माके चेतन्य स्वरूपके चिन्तन करनेमें प्रवीण वे वारिषेण मुनि असीम वृक्षोंसे गहन , 
बनमें चले गये ॥५२१॥ 

यह स्थितीकरण अंगमें वारिषेण मुनिकी कथा है ॥६॥ 

साधुओं और उत्तम आचरण करनेवाले साधर्मी'गृहस्थोंके यथा योग्य आदर-सत्कार करने 
को ज्ञानी पुरुषोंने वात्सल्य कहा है ॥५२२॥ जो साधर्मी भाइयों पर सदा भक्ति रखता हैं, संसार- 
वाससे विरक्त है और अमृत्त बहाने वाले वचन बोलता है, वह भव्य पुरुष वात्सल्य गुणका घारक 
है ॥५२३१॥ कल्याणके अभिलाषी जनोंने आदर करनेको, वेयावृत्य करनेको, भक्ति करनेको, चादु 
(प्रिय) बचन बोलनेको, सत्कार करनेको, तथा साधुजनोंके उपकार करनेको वात्सल्य कहा है 


श्रायकाणार-सारोडार | | ३०९ 


वेजे दोबबिनिभुर्क विरोधरहिते आते + शुरो नेप्रंस्ध्पमापस्ने तुरागो भर्तिरिष्यते ॥५२७ 
भक्तिप्रद्तया पद्रपरमेप्ठिगुणावले: । भुति: दाइवत्सुधागर्भा चाट्क्तिगंविता बुधे: ॥५२८ 
शत तर वां बन का । ३ गणे । सद्धमंदेशके पुजा सत्कृति: कृतिभिमंता ॥५२९ 
श्ञ यसरवसूयति । स्वर्गापवर्गभूलंकसी नूतन तस्याप्यसूयति ॥५४० 
: स्वेल परेजापररक्षणस्‌ । यत्सा चोपकृति: प्रोक्ता परोपकरणाधिभिः ५५३१ 
एक्सन्येईपि बहुवो भेदा शेया: । 
उक्त चऋू--. महापस्मसुतो विष्णुसुंनोतां हास्तिने पुरे । 
'... बलिदिजहृतं विध्य शमयामास बत्सलस्‌ ॥५३२ 
अस्य कया--- उज्जपिन्यां सहीपालो वेरिकालो सहाबलू: । 
ओवर्सा प्रोल्लसच्छसंसत्क्रिय: भ्रीमतीप्रिय: ॥५३३ 
चत्थारो सन्त्रिणस्तस्य नीतिरीतिबिदों बलि:। बृहस्पतिश्थ नमुचिः प्रहू लाद इति विश्वुता: ॥५३४ 
खंयते: संयमोपेतेरय सप्रश्तप्रसे: । सहितो5कम्पनाचायंस्तत्पु रोधानभागतः ॥१३५ 
बरूव्यं नात्र केनापि समायाते महोपतों । गुरुत्तं निरधं संघमिति वारयति सम सः ॥५३६ 


॥५२४॥ सम्यग दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें संलग्न वित्तवाले साधु जनोंमें छल-रहित बुद्धिसि जो विनय 
किया जाता है, उसे आदर कहते हैं ॥५२५॥ आचाय॑, उपाध्याय आदि दक्ष प्रकारके साधुओंमें 
उत्तम विशुद्ध भावनाके साथ रोगको दूर करने रूप निर्मल सेवा विधि की जाती है, वह व्यावुत्ति या 
वैयावृत्ति कही जाती है ॥५२६॥ दोषोंसे रहित देवमें, पूर्वापरविरोध रहित शास्त्रमें और निम्नेन्थ- 
ताको प्राप्त गुरुमें जो अनुराग किया जाता है, वह भक्ति कहलाती है ॥५२७॥ भक्तिसे युक्त 
होकर पंच-परमेष्ठीकी गुणावलीका निरन्तर अमृतगर्भा वाणीसे उच्चारण करनेको ज्ञानी जनोंने 
चाट्क्ति कहा है ॥५२८॥ पुलाक, बकुश आदि अनेक भेद वाले दिगम्बर सद-धर्मके उपदेशक 
साधुओंके समुदायमें जो पूजा की जातो है, उसे सत्कृति या सत्कार कृति जनोंने कहा हैं ॥५२९॥ 
जो पुरुष साधुजनकी पूजामें, ज्ञानमें और तपमें ईर्ष्या करता है, उसके प्रति नियमसे स्वर्ग लक्ष्मी 
ओर मुक्ति लक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है ॥५३०॥ विद्यासे, धनसे स्वयं और दूसरेके द्वारा जो दुसरेका 
संरक्षण किया जाता है उसे परोपकार करनेके इच्छुक जनोंने उपकृति या उपकार कहा है 
॥५३१॥ ये ओर इसी प्रकारके अन्य भी बहुत्तसे भेद वात्सल्यके जानना चाहिए । 

कहा भी है-महापश्य राजाके पुत्र विष्णु कुमार मुनिने हस्तिनापुरमें बलि ब्राह्मण-द्वारा 
किये गये मुनियोंके विघ्तन्हुउपसर्गको शान्त किया था, वह उनका वात्सल्य था ॥५३२॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--उज्जयिनी नगरीमें वेरियोंके लिए कालस्वरूप, उल्लास पूर्वक 
सद्‌-धर्म और सुखकी सत्‌-क्रियाओंका करने वाला महाबली श्रीवर्मा नासक राजा था, उसकी 
रानीका वाम श्रीमती था ॥५३३॥ उसके नीतिशास्त्रके वेत्ता बली, बृहस्पति, नमुचि और 
प्रह्माद इन नामोंसे प्रसिद्ध चार मंत्री थे ॥५३५४॥ किसी समय संयमके धारक सात साधुओंके साथ 
श्री अकम्पनाचार्य उस नगरी के बाहिसे उद्यानमें आये ॥९५३५॥ आचार्य॑ने सर्बनिष्पाप संघको यह 
आज्ञा दी कि 'राजाके यहाँ आनेपर कोई भी कुछ नहीं बोले' । इस प्रकारसे सबको बोलनेसे 


३६० आवकाभार-संग्रह 


उत्तृंगसोधभारड़ो सन्जिणोजथ परिवृद: । पप्रर्छ स्वच्छवस्त्रो5यं जनः क्येति सचत्दन: ॥५१७ 
विहितांडस्वरा देव समायाता विगम्बरा: । ताश्नन्तुमयमनत्रत्यो छोको बाति कुतृहलो ॥५३८ 
वर्य तत्रेव यच्छाम उदत्थाविति सूपति:। ततो निषेषयासातुस्ते चत्वारोइषि सन्त्रिण: ॥५३९ 
वेदमार्गवियां नु्णां चशुषोरान्ध्यमुस्तमम्‌। ननु श्रुतिविमुक्तानां क्वचिद्‌ वकत्रावलोकनम्‌ ॥५४० 
३७ अर३९३२८ ९४ ह००६:८+००6 : २७ परंन३ 3०३९ ब३३४ 3० करे, के. डे॥: #०नत २८ रे: 5४ निषिद्े गुरुणा मुनि (५४२ 
स्त्थानध्यानधनाधोनमानसा मुनिसत्तमाः । तिष्ठन्तीति धराघोशों व्याघुटथ चहितों गृहम्‌ ॥५४३ 
व्यक्त बकतुलपि प्रायो नामी वृुषभरूषिण: । जानन्तीति हुसं छृत्वा साक भृपेन तेप्प्यमुः (५४४ 
चर्या कृत्वातिसौन्दयंसागरं भुतसागरम्‌। मार्गे सन्‍्मुखमायान्त हष्टवेति जहसुद्रिणा: ॥५४५ 
जड़त्वास्भोनिषों भग्तों नग्न: सोहिस्तसानस: । वादेदस्घाटनीयो5यं बलीबदंसमाकृतिः ॥५४६ 
ततो बादोद्यतः सोउपि बभूव घुतसागर: । तेजस्विनः कृतामन्येः सहन्ते लापभांनताम्‌ ॥५४७ 
नुपाध्यक्ष कुपक्षेकप्रवणा: श्रमणेन ते । अनेकान्तसपैर्वादि जता: स्पाहादवादिना ॥५४८ 
ततो गत्वा गुरोरप्रे तद्‌-वुत्तान्तमश्नीकथत्‌ । हतो हन्त स्वहस्तेन संघ: सोपपीति चावदत्‌ ४५४९ 
वादस्थाने निश्नि ध्यानं बत्से शुद्धित्तता तव। संघत्य जीवितव्यं स्यावन्यथा तु परिक्षति: ॥५१० 
रोक दिया ॥५३६॥ उस समय ऊँचे राजमहलके ऊपर बैठे हुए राजाने मंत्रियोंसे पूछा कि स्वच्छ 
वस्त्र पहिने हुए और चन्दनादि द्रव्य लिये हुए ये लोग कहाँ जा रहे हैं ॥५३७॥ तब उन मंत्रियोंने 
कहा - है देव, आइम्बर करनेवाले दिगम्बर साधु यहाँ आये हैं, उनकी वन्दना करनेके लिए ये 
कुतूहछी छोग वहाँ जा रहे हैं ॥५३८॥ राजाने कहा--हम भी वहीं चलते हैँ। तब उन्त चारों ही 
मंत्रियोंने निषेध करते हुए कहा--वेदमार्गके जाननेवाले मनुष्योंके नेश्रोंका अन्धा होना उत्तम है 
किन्तु वेदशञान-रहित पुरुषोंके मुखोंका देखला कभी अच्छा नहीं है ॥५३९-५४०॥ इस प्रकार 
मंत्रियोंके द्वारा रोके जानेपर भी राजा मुनियोंके समीप गया। (सभी भुनियोंकी वन्दना करनेपर 
भी किसी साधुने राजाको आशोर्वादात्मक एक भी वचन नहीं कहा) क्योंकि सभी मुनिजन गुरुके 
द्वारा बोलनेसे रोक दिये गये ये ॥५४१-५४२॥ “ये सब श्रेष्ठ मुनिजन उत्कृष्ट वृद्धिगत ध्यानरूप 
घनमें संलग्न चित्त विराजमान हैं' ऐसा विचार करके राजा छोटकर अपने घरको चला |५४३॥ 
तब वे मंत्री भी 'ये बेल-सद॒ुद्य रूपके धारक प्रायः व्यक्तरूपसे बोलना भी नहीं जानते हैं' इस प्रकार 
हँसी करके राजाके साथ चल पढ़े ॥५४४॥ अत्यन्त सौन्दर्यके सागर श्रुतसागर मुनिको चर्या करके 
मार्गमें सल्मुख आते हुए देखकर बे ब्राह्मण मंत्री हँसी करते हुए बोले--जड़ता-(मूखंता) रूप 
समुद्रमें निमग्ल, उहिस्त चित्त, बेलके समान आकृतिवाला यह नग्न साधु वादके द्वारा उज्चाटन 
करनेके योग्य है ॥५४५-५४६॥ तब (संत्रियोंका यह कथन सुनकर) वे श्रुतसागर मुनि भी उनके 
साथ वाद करनेके लिए उद्यत हो गये। तेजस्वी पुरुष अन्य पुरुषोंके द्वारा किये गये अपमानकों 
सहन नहीं करते हैं ॥५४७॥ राजाको अध्यक्ष बना करके उनका वाद प्रारम्भ हुआ और स्पाह्ाद- 
वादी उन भुनिराजने अनेकान्तमय वचन-युक्तियोंसे कुपक्षमें एकमात्र प्रवोण उन मंत्रियोंको बादमें 
जीत लिया ॥५४८॥ 

तत्पश्चात उन मुनिराजने गुरुके आगे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । तब गुरुने कहा-- 
बड़े दुःखकी बात है कि तुमने अपने हाथसे इस संघका विधात कर दिया [।५४९॥ जब तुम बाद- 
स्थाल पर जा करके ध्यान धारण करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी और संघका जीवन रहेगा। 


ह आंवकांपार-सारोडार ह शे१रै 
संघस्य रक्णार्य त्॒ तुनविशवदांबदः । मत्या तन्र तथा तत्थो मुनोशः भुततावर: ५५१ . ... 
सन्मागंप्रदण: शिव्यस्तमयों या नयाजित:। स्वप्तेडषि न का चिद्धत्ते गुबविश्वविर्द्भुमस्‌ ॥५५२ 
लस्जाशुष्फसुशाब्भास्ते भन्त्रिय: पापतापिता: ! तानू झास्श्रेण गतत्राणान्‌ हस्मइचेहुरिति बुतम्‌ ॥५५३ 
राजो ध्यानस्यितं हंहवा सजल्पुस्ते परस्परभ्‌। बेरी पुरस्सर: सोध्यं थो व्यक्षस पराभंब्म्‌ (५५४ 
अतोउमसेब हिस्य: स्थादिति ते कृतनिश्ध या:। खज्डामुत्यापयामासुस्तद्घा्ंसपत्रपा: ॥५५५ 
अथ तद-त्रतमाहात्म्यात्कुमिता पुरवेवता । सम्त्रिण: स्तम्भयामास दुराज्ञामोहिताशपान्‌ ॥५५६ 
ततः प्रातम्‌ पो वृष्ठज्ञा तान जिधांसून स्वसन्त्रिण: । निनिन्‍्द निश्चितायारायारानरुणलोचनान्‌ ॥५५७ 
वर्ष निरफ्राधातां दुर्योधा येप््र कुवंते । भुक्त्वापतिदुष्करं दुःख मरक प्रविदान्ति ते (५५८ * 
सामाम्यजन्तुधातोत्ये: पाये: सम्तापितात्मनाभ्‌। न मुखालछोकत युक्त कि पुनर्यंतिधातिताम्‌ ॥५५९ 
गर्दंभारोहणं कोपात्कारयित्या ततो नुष:। पुराक्षि:सारयासास सन्त्रिणो यतिधातकान्‌ १५६० 
अथ भायपुरे चक्रो वेरियक्रविजित्वर: | सहापशोधइभवत्तस्य भार्या लक्पोमतो सती ॥५६१ 
बेरिभूभृष्छिरोन्यस्तपादो 


+ पुष्पदन्ताविवासूता पद्म-विष्णू नुपात्सजो ॥५६२ 
राज्ये निधाय पद्मारुयं ऊघुता विष्णुना समम्‌। भ्ुतसागरमानस्य प्रद्ृज्यासासदन्नुप: ॥५६३ 


अन्यथा महान विनाश उपस्थित है ॥५५०॥ तब संघकी रक्षा करनेके लिए गुरुके आदेशके बशंगत 
श्रुतसागर मुनिराज उस वादस्थान पर जाकर ध्यान-स्थित हो गये ॥५५१॥ ग्रल्थकार कहते हैं कि 
सन्मार्गमें प्रवीण शिष्य और नयमार्गसे युक्त पुत्र स्वप्लमें भी गुरुजनोंके आदेशका उल्लंघन कभी 
भी कहीं पर नहीं करते हैं ॥९५२॥ इधर लज्जासे जिनके मुख-कमल सूख रहे हैं ऐसे वे 
पापसे सन्तप्तचित्त मंत्री 'रक्षासे रहित उन मुनियोंको शस्त्रसे मोरेंगे! ऐसा विचार करके घरसे 
रात्रिके समय शीघ्र चल दिये ॥५५३॥ जाते हुए उन्होंने रात्रिमें ध्यानस्थित मुनिको देखकर 
परस्परमें कहा--“जिसने अपना पराभव किया है वह वेरी यह सामने खड़ा है ॥५५४॥ इसलिए 
यही मारनेके योग्य है” ऐसा निश्चय करके उन निर्ज्ज निदयोंने उनके घातके लिए खड्गों 
को ऊपर उठाया ॥५५५॥ तभी उस साधुके ब्रत-माहात्म्यसे क्षोभको प्रान्त हुए नगरदेवताने 
खोटी आशासे मोहित दुराशयवाले उन मंत्रियोंको कीलित कर दिया ।५५६॥ तदनन्तर प्रात:काल 
साधुको मारनेकी इच्छावाले, निन्दनीय आचारके आगार (घर) ओर लाहलनेत्रवाले उन क्रर अपने 
मंत्रियोंको देखकर राजाने उनकी भारी निन्‍दा की ॥५५७।॥ जो अज्ञानी पुरुष इस लोकमें निरपराध 
जीवोंका घात करते हैं, वे इसी जन्ममें अति दुष्कर दुःख भोग करके महादु:खोंसे भरे हुए नरकमें 
प्रवेश करते हैं ॥५५८॥ साधारण जीवोंके घातसे उत्पन्न पापोंसे जिनको आत्माएँ सन्तप्त हैं, 
उनका ही मुख देखना जब यीग्य नहों है, तब मुनि-घातकोका तो कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ वे 
तो सबंधा ही देखने योग्य नहीं हैं ॥५५९।। तब राजाने-क्रोधित होकर उन मुनि-घातक मंत्रियोंको 
गधे पर चढ़वा कर नगरसे निकलवा दिया ॥५६०॥ ह 

हस्लिनापुर मामके नगरमें शत्रु-चक्रको जीतनेवाला महाप्म नामका चक्रवर्ती था। 
उसकी लक्ष्मीमती नामकी सत्ती पट्ट राती थी ॥५६१।। उनके सूर्य और चन्द्रके समान पद्म और 
विष्णु नामके दो पुत्र थे, जो वैरिरूपी पर्वंतके शिखर पर अपने चरणोंको रखनेवाले और 
तेजस्वितासे भरपुर थे ॥५६२॥ “वह महाप्म चक्रवर्ती प्न नामक ज्येष्ठ पुत्रकों राज्यपर 
अभिषिक्‍त करके विष्णु नामक छोटे पुत्रके साथ श्रुतसागर मुनिसजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार 
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ततो विष्णुकुमारोज्सो दृष्करं सुतपत्तपन। निधिवंभूष छब्धीतां कलानासिव चन्रमा: ४५६४ 
नवराज्योल्लसल्लक्ष्मीलीकागारं भमनोहरस्‌। आगत्य पद्मयसूपालं मम्त्रिजत्ते सिषेविरे ७५६५ 
सन्त्रिणो देशकारादि विद्या रविधिकोविदान। विज्ञाय स्थापयामास योग्ये सन्त्रिपदें तूषपः ॥९५६६ 
अस्यदा क्षीणमसालोक्य बलिभूपमबोचत । दोगेल्यकारणं वेब किमेतत्‌ प्रतिपादताम ॥५६७ 
ढुगें कुम्मपुराख्येबल्सिन बलो सिहबकों बसन्‌। सदेशोपद्रवेयाल मां दुनोति दुरासदः ॥५६८ 
श्र॒त्वेति पाथिवावेशादूगत्वा दुर्ग बलादुबलि:। भइकक्‍त्वा सिहुबल बढ़वा भ्ोपशाय व्यशिक्षणत्‌ ५६९ 
प्रहष्ट: स प्रभु: प्राह गृहाणेष्ट बर॑ं बले। याचे यदा तदा देव दीयतासिति सोज्ववत्‌ ॥५७० 
घर्साम्युसिक्लनेमंध्यक्षस्योघानथ वर्घयन्‌ । ससंघो5कम्पनाचायंस्तस्थो नागपुरान्तिके ॥५७१ 
छमणागसमाकण्यं सन्त्रिणो भषकातराः । ताप्षिराकरणोपायसिन्तामातेनिरे भूशन्‌ ॥५७२ 
ततो5श्षयोद्बलिसंन्त्री स्मृत्वा पूर्ववरं विभो। दीयतासथ से राज्य प्राज्य सप्तदिनावधिस ॥५७३े 
अदत्त सन्त्रिणे राज्य मुदा भूप्रमदापति: | विस्मरन्ति न कालेउपि प्रतिपन्‍्न हि सम्जना: 0५७४ 
अन्त:पुरे नृपालो5पि प्रविध्यादृश्यवात्‌ स्थित: । पापकेलिबंलिभिक्षुपीडाये समचेष्टत ।५७५ 
यतीनम्यन्तरीकृत्य बाह्य बुत्तिसकारयत्‌ । तार्ण च मण्डपं कृत्वा चण्डकर्मोच्चतो बलि: ॥५७६ 


करके दीक्षित हो गया ॥५६३॥ तत्पदचात्‌ वे विष्णुकुमार मुनिराज दृष्कर त्तपको तपते हुए 
लब्धियों (ऋद्धियों) के निधान हो गये। जैसे चन्द्रमा वुद्धितत होता हुआ समस्त कलाओोंका 
निधान हो जाता है ॥५६४॥ 

इधर जब यह मनोहर पद्चराजा नवीन राज्यकी प्राप्तिसे उल्लासको प्राप्त राज्य लक्ष्मीकी 
लीलाका आगार हो रहा था, तभी वे निकाले गये चारों मंत्री आकरके इसकी सेवा करने लगे 
॥५६५॥ देश-काल भादिकी विचार-विधिमें कुशछ इन मंत्रियोंको जानकर राजा पद्मने योग्य मंत्रि- 
पदपर उन्हें स्थापित कर दिया ॥५६६॥ इसके पश्चात्‌ किसी समय राजाको दुबंल होता हुआ 
देख कर बलि मंत्रीने पूछा--है देव, आपकी दुबंलताका क्‍या कारण है ? मुझसे कहिये ॥५६७॥ 
राजाने कहा--कुम्भपुर नामके इस अमुक दुगंमें सिहर्बंल नामका एक बली राजा रहता है। वह 
दुष्ट मेरे देशमें भारी उपद्रव करके मुझे दुःखी कर रहा है ।।५६८॥ यह सुनकर राजाके आदेशसे 
बलिने जाकर अपने प्रतण्ड बलसे दुर्गंको भग्न कर और सिहबलको बाँधकर श्री पद्मराजाको सौंप 
दिया ॥५६५॥ इससे प्रसन्‍न होकर राजाने कहा--है बलिमंत्रित्‌, में तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट 
वरको माँगो । तब उस बलिने कहा--हे देव, (वरको सुरक्षित रखिये) आगे जब में मांगू', तब 
मुझे देवें ॥५७०॥ 

अथानन्तर भव्यरूप धान्योंके समूहोंको धर्मूप जलसे सिंचन करके उसे संवर्धन करते हुए 
श्री अकम्पनाचार्य हस्तिनापुरके समीप संघ-सहित आकरके विराजमान हुए ॥०७६॥ जैन श्रमणों- 
का आगमन सुनकर भयसे डरते हुए वे चारों मंत्री श्ीक्ष उसके निराकरणका उपाय चिन्तवल 
करने लगे ॥५७२॥ तब बलिमंत्री पूर्वमें राजाके द्वारा दिये गये वरका स्मरण कर राजाके पास 
जाकर बोला--हे प्रभो, आज सात दिनकी अवधिवाला अपना विशाल राज्य मुझे दीजिये 
॥५७३।॥ तब राजाने ह॒र्षपूवंक उसे सात दिनके लिए राज्य दे दिया । सज्जन पुरुष स्वीकृत बातको 
समय बीत जानेपर भी विस्मरण नहीं करते हैं ||५७४॥ तत्पथ्चात्‌ यजा अन्तः पुरमें जाकर अहृश्य 
रूपसे स्थित हो गया। और वह पाप क्रीड़ा करनेवाला बलि मंत्री साधुओंको पीड़ा देनेके लिए 
चेष्टा करने छूगा ॥५७५॥ उस बलिने मुनिजनोंको भीतर करके बाहिरसे बाढ़ लगवा दी और 





तथा सालस्वभाछस्तप प्रतदाक्यानं मुनीदबरा: | उपलमंसहास्तत्थु: कायोत्सपंबशंक्दा: ४९७६ 
'सिधिलाबासथ शानी शुततानरचयामाक्‌ | अवर्ण अब्सते दृछूवा कम्पसातं मजस्तके ॥५८० . 
हा हा कापि सुनोन्ाणामुप्सपो्तिदादण: । बतंतेःब्सपूर्थोत्यं जगादेति इयपत्री: ३५८९ . 
खुल्हक: पृष्पदग्तारपः पप्रश्छालो ससंजम:। क्ञ गानेति गुर: प्राह स हास्तिनपुरे पुरे ॥५<२ 
कुतोःपवत ते तेघासुपसयों जगो शुद: । विक्रियारूब्यिसामर्ब्यादिष्णोमंजणितव्यत:ः स्फुटन १५८९ 


विभिदय भूयरं दूर॑ निरद्धपसरः कर: + तथा गतो श्र शकषयोलंब्धवान्‌ जलमस्जनम्‌ ३५८६ 
विक्रियालब्बिसद्भधावसिति विशाय तस्वतः । गर्ख अयनुप प्राहु विष्णुसुंनिमतल्सिका ५८७ 
किसारब्धसियं अतः राज्य पारूयता त्वया | कुरूक जितशत्रुआं यपश्ष क्रापि कुलेडभबत्‌ ॥५८८ 
बुष्टानां निग्रह॑ं शिष्टजनानां परिपाखतस्‌ । यः करोति स एब स्यान्नरपाक्तों विधारूधो: ॥५८९, 


सुनोनासमपि शिष्टानां कारयेतु त्वलिबात्र यः। उपसभ स वृबुंद्धि: कुतस्त्थो हि मराधिप: ॥५९० 


तृणोंका एक मण्डप वहां बनवाकर क्रूर कम करनेमें उद्यत उस बलिने एक ओर तो वेदोक्त मंत्र- 
पदोंसे यज्ञ कराना प्रारम्म किया ओर दूसरी ओर सुनियोंके ऊपर अति दारण उपसर्ग करना प्रारम्भ 
किया ॥५७६-५७७॥ मदिरा पान करनेवालोंके जूठे सिकोरे ऊपर फेंकने आदिसे और तृण-पत्रों- 
से उठे हुए धुंएसे मुनियोंको उसने अति पीड़ित किया ॥५७८॥ तब सब मुनिवर सावधि प्रत्या- 
स्यान स्वीकार करके उपसगंको सहन करते हुए कायोत्सगं धारण करके स्थित हो गये ॥५७९॥ 

मिथिला नगरोमें महाजश्ञानी सागरचन्द्र नामके प्रसिद्ध आचायेने आकाशतलमें अवण नक्षत्र- 
को कपता हुआ देख कर कहा--हाय, हाय, कहींपर मुनियोंके ऊपर अतिदारुण उपसग्ग हो रहा 
है ? ऐसा घोर उपसग्ग इससे पूर्व॑ कभी नहीं हुआ | इस प्रकार उन दयाद्व बृद्धिवाले आचाय॑ने 
कहा ॥५८०-५८१॥ तब उसके समीपस्थ पुष्पदल्त नामक क्षुल्लकने आदचयं जकित होकर पूछा--- 
है नाथ, कहाँपर वह हो रहा है ? गुरुने कहा र नगरमें वह उपसगं हो रहा है ॥५८२॥ 
क्षुल्लकने पूछा--उनका उपसर्ग केसे दूर हा ? कहा--मेरे शिष्य विष्णु मुनिराजकी 
विक्रियालब्धिकी सामथ्यंसे दूर होगा ॥५८४३॥ त्तब मूमिभूषण पर्वंतपर विराजमान विष्णु नामवाले 
मुनीन्द्रके पास जाकर उस क्षुल्लकने यह सब बृत्तान्त कहा ॥५८४॥ त्तव उन्त मुनोश्वरने 'क्या 
मुझे विक्रियालब्धि प्राप्त है ? इस बातकी परीक्षा करनेके लिए अपने हाथको पसारा ॥५८५॥ तब 
उनका हाथ पव॑तको मेदकर अन्यके प्रसारको रोकता हुआ इतनी दूर चला गया कि उसने समुद्रके 
जरू-मज्जनको प्राप्त कर लिया ॥५८६॥ तब 'मुझे बास्तवमें विक्रियालब्धि प्राप्त हुई है” यह 
जानकर मुनियोंमें श्रेष्ठ बे भुनिराजने आकर पद्मराजासे कह्ा--है भाई, राज्यको पालन 
करते का तूने यह क्या अनर्थ प्रारम्म कर रक्खा है ? ऐसा तो दत्रुओंको जीतनेबाले कुरवंशियों- 
के कुरुमें कभी भी कहीं नहीं हुआ है ॥५८७-५८८॥ जो दुष्टोंका निग्नरह ओर शिष्टजनोंका परि- 
पाछन करता है वह विज्ञार बुद्धिवार्ल नर-पारूक राजा कहलाता है |५८९। किन्तु जो इस 
लोकसें तेरे समान शिष्ट मुनिजनोंके ऊंपर भी ऐसा उपंसर्ग कराता है, वह दुबुद्धि मंनुष्योंका 
जी मा केसे कहा जा तकता है ॥९९०॥ राजाको तो सम्तजनोंपर पीड़ा-उपद्रथ करनेवाले 


श्श्ष शआावयकाबार-संग्रह 


सत्सु थी चितस्व॒तं दु्जन बारयेस्प्रभु: । स चेत्स्वयं तया केन सुधियापि निवायंते ॥९९१ 

स्थलनः प्रज्वलम्मेष पयसा सुसिविध्यते । तच्चेत्स्थयं तदा तस्थ झान्ति: के विधोयले १४५९२ 
अथवाद: परित्यक्य कुर कुरत्य समोदितम्‌। यावज्नायाति तेजवध्यसपायः पकाभूपते ॥५९३ . 

सतां होतलसावानां तापन न सुलप्रदम | गाठतप्तं त कि तोयं दहुत्यक शरीरिणास्‌ (५९४ 
तल्लिवारय सन्ताप॑ कुव॑न्त यतिनां बलिम्‌। अन्यथा तु बिनाशस्से भविष्यति न संशव: ॥५९५ 

ततो नत्वा नूपः प्राह यतीख बलिसन्त्रिणे । राज्य सप्ताहपर्यन्तमदीत कि करोम्यहस्‌ ॥५९६ 

यतो जानासि महुँव तत्स्वसेव द्ुतं कुरु + प्रस्फुरन्महसे दीपो भासवतें किमु दीयते ॥५९७ 
दाजुजिष्णुस्ततो विष्णुगंत्वा वामनवेषभुत्‌ ५ यागस्थाने सहोत्साहो वेदोक्जारसचोकश्त्‌ १५९८ 

अथ तत्पाठसंहुष्टो दृष्टणा बलिरवोचत । यसुम्यं रोचते विप्र तथाचस्व निजेच्छया ५०९ 
वेबवेदाड्तस्वशस्त्वरितं वासनो जगो | यक्षछ स्वशछंसते पृथ्ची महां पादत्रंयं सुदा ॥६०० 

ततो5सो भणितों छोकै: प्रायंयस्वाधिक बुध | 'ताबदेव पुनः सो5पि न हिं लोगो महात्मनाम्‌ ॥६९०१ 
दत्त गहाण ते भूसंमंया पावत्रय सुदा। हस्तोदकविधानेन कोटिल्यात्स ससादवों ॥६०२ 

पापस्यास्थ फल भुडदव पापिश्वित्यमुदोरयन्‌ । विक्रियालब्धिसासर्थ्याद्‌ ध्यजम्भत स बासन: १६०३ 
वत्तो वेवगिरो पूर्वों दितोयो मानुषोत्तरे। अवकाश विना5:काशे तुतोयश्वाश्षमत्कमः ॥६०४ 





दुजंनका निवारण करना चाहिए। वह यदि स्वयं ही उपद्रव करने ऊगे तो कौन बुद्धिमान उसे 
रोकेगा ? प्रज्वलित यह अग्नि जलसे बुक्ष जाती है। वह यदि जरूसे और भी प्रज्वलित होने लगे 
तब उसकी शान्ति किससे की जायगी ॥५९१-५९०२॥ 

है पद्मभूपाछ, अब मेरे कथनानुसार ओर सब छोड़कर बैसा का कर, जिससे कि तेरे 
यह अपवादरूप अपाय प्राप्त न हो ॥५०३॥ शीतल स्वभाववाले सन्‍्त जनोंको दुःख-सन्ताप पहुं- 
चाना सुखप्रद नहीं है । भत्यन्त त्पाया गया. जल कया देहधारियोंके देहको नहीं जलाता है ? 
अवश्य ही जलाता है ॥५९४॥ इसलिए मुनियोंको सन्ताप करतेवाले बलिको रोक । अन्यथा तेरा 
अवध्य विनाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥५९५।॥ 

' तब पद्चराजा विष्णु मुनिराजको नमस्कार करके बोला--हे यत्तीन्द्र, मैंने बलि मंत्रीको 
सात दिन तकके लिए राज्य दिया हुआ है । अब में क्या कर सकता हूँ ॥५०६॥ इसलिए है देव, 
तुम जेसा उचित समक्षो, वैसा ही उपाय क्षीक्ष करो। प्रकाशमान सूर्यके लिए दीपक क्या दिखाया 
जाता है ॥५५७॥ तब श्षत्रुओंके जीतने वाले विष्णु मुनिराजने वामनका वेष धारण कर ओर यज्ञ- 
स्थानपर जाकर महान उत्साहसे वेद-मंत्रोंका उच्चारण किया ॥५९८।॥ त्तब उनके मंत्र-पाठसे अति 
हृषित हुआ बलि उन्हें देखकर बोला--हे विप्र, तुझे जो रुचिकर रूगता हो, वह अपनी इच्छासे 
मांग ॥५९९॥ तब वेद-वेदाज़ुका रहस्यज्ञाता वामन क्षीत्र बोला--है स्वच्छमते, मुझे हषंसे तीन 
पद प्रमाण पृथ्वी दो ॥६००॥ तब लोगोंने बामनसे कहा--हे विद्नू, कुछ अधिक मांग । वामनने 
.कहा--बस मुझे उत्तनी ही भूमि पर्याप्त है। महात्माओंको छोम नहीं होता.है ॥६०१॥ बलिने 
कहा--मेंने तुझे हंसे तीन पद प्रमाण भूमि दी, तू उसे ग्रहण कर। तब हस्तमें जल ग्रहण कर 
कूटिलतासे उसने उसे ग्रहण कर लिया ॥६०२॥ है पापितु, तु इस पापका फछ भोग! इस प्रकार 
कहते हुए उस बामन वेष धारक बिव्णु मुनिराजने विक्रियालब्धिकी सामथ्यंसे अपने पैरको 
फेछाया और पहिलां पद तो देवगिरि (मेरु) पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पंत पर रखा ओर तीसरे 
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सुरा. 
इत्यं शासनवात्सट्यकरणप्रवणों मुनि: । यतोीनां जितकांसानासुफ्समं स्थववारवत्‌ ॥६०७ ' .  ' - 
अत्यारो भन्त्रिणस्तेषपि नत्व्रा विष्णु सुनोश्वरम्‌ । जगृहुस्त्यक्तकीटिल्या: आवकबत्नतमादरात्‌ ॥६०८ 
विष्णुभुंनिगुरोरन्ते जिलशासनवत्सलः । आगत्य विक्रियाशल्यमुज्जहो अनितादर: ॥६०९.. . 
तपसा बुःकरेणासो विधातं घातिकर्मणास्‌। कृत्वा केवलमुत्पादा प्रपेदे पदभलसम्‌ ॥६९० 


स सप्सदातयोगिनां परमयोगशुद्धात्मना 
मकम्पनतपस्विनां द्विजवरे: कृतपीडतस्‌ । 
निवारय्य परमसड्धितो निखिलकंसबंजूघो 


जगाम पदसध्ययं य हृह सोस्लु विण्णुमुंदे ॥६११ 
इति बात्सल्याड्े विष्णुकुमारकथा ॥७॥ 
उक्त ज--.. आत्मा प्रभावनोयों रत्नश्नयतेजसा सलतसेव । 
दानतपो जिनपूजा विद्वातिशयेश्व जिनधर्स: ॥६१२ 


वेरको मनुष्य लोकमें अवकाश न पानेसे आकाशतमें घुमाना प्रारम्भ किया ॥६०३-६०४॥ उस समय 
गंगानदीकी धारा प्रक्षीण हो गई, सूय॑-चन्द्रके विमान अपना अभिमान छोड़कर कांपने रंगे, दिग्गज 
कम्पित शरीर वाले हो गये, भयके भारसे ये सभी पव॑त चलायमान हो गये, देवगण “यह क्‍या हो 
रहा है' इस प्रकार मुखसे शब्दोच्चारण करने लगे और समुद्रोंने अपनी मुद्रा (मर्यादा) तोड़ दी 
मर्थात्‌ उनका पानी द्वीपके भीतर आने लगा । इस प्रकारसे यह भूंठोक ओर स्वर्गंलोक मुनिक्के 
चरण-परिभ्रमणके वशसे उस समय महाक्षोभको प्राप्त हुए ॥६०५॥ तब कुछ चकित चित्त होते 
हुए देवोंने आकर ओर बलिको बांधकर विष्णु मुनिराजके दोनों चरणोंकी पूजा की ॥६०६॥ इस 
प्रकार जेन शासनके वात्सल्य करनेमें प्रवीण विष्ण मुनिने कामनाओंके जीतनेवाले मुनिराजोंके 
उपसगेको निवारण किया ॥६०७॥ 

उस समय उन चारों मंत्रियोंने विष्णु मुनिराजको नमस्कार कर और अपनी कुटिलतां 
छोड़कर आदरसे श्ावकके ब्रतोंको ग्रहण किया ।।६०८॥ त्तत्परचात्‌ जिन-शासन-वत्सल विष्णु मुर्नि 
ने अपने गुरुके समीप आकर ओर लोगोंसे आदर पाकर विक्रियाशल्यका परित्याग किया, अर्थार्ति 
प्रायश्चित्त लिया ॥६०९॥ पश्चात्‌ दृष्कर तपदचरण करके घातिकर्मोंका वित्तोंश कर और केवल: 
ज्ञानको उत्पन्न कर अन्‍्तमें उत्तम मोक्ष पदको श्राप्त किया ॥६१ण।.. 

परमयोगसे जिनकी आत्माएँ शुद्ध हैं, ऐसे अकम्पनाक्षार्यके सर्लि सौ मुनियोंके बलि आदि 
ब्राह्मणोंके द्वारा किये गये उपसगंको अपनी परम ऋद्धिसे निवारण कर पुनः सर्व कर्मोंका क्षय 
का नाक पदको प्राप्त हुए, बे विष्णु भगवानु इस लछोकमें स्ंजनोंके प्रमोदके लिए 

बह वात्सल्य अंगमें विष्णु कुमार मुनिको कथा है ॥७॥ अब प्रभावना बंगका वर्णन करते हैं। 

इसके विषयमें कहा गया है--रत्नत्रयके तेजसे. सदा ही अपनी आत्माको प्रभावयुक्त करना चाहिए ॥ 


१ रे ह आओवकांचार-संग्रहँ 


शास्त्र व्याश्या--विद्यानवश्जिज्ञानदानपूआामि:ः । ऐहिकफकानपेक: क्ासनसद्भाप्तमं कुर्षात्‌ ।६१३ 
5 भरतेग रलेग झासने जिनपुजआविभिरासतेलता । 


घारणीप्रभुना प्रजावना अहुघास्यत रायजेत च ॥६१४ 


तत्सुत: सोमबत्सोम्यः सोसदसः थ्ियां लिथि: ॥ पप्रो स बाइसय बाधिसगस्तिरिव दुस्तरस्‌ ॥६१७ 
अहिक्छत्राभिभे गत्वा पुरे सोषब स्वसातुलूम॒ | क्षिवभूति ऊसदभूति प्रजम्येति व्यजिशपत्‌ ॥६९८ 
दुर्मशस्य नुपस्यास्य विहृक्षा सम । अतुरुप्रतिभावाधिमितों मां तय तत्सभाम्‌ ॥६१९ 
गरंपतंतसारूढो सूहो5यं भगिनीसुतः । गवित्वेति ले भुपारुदशंन समकारयत्‌ ॥६२० 

ततोञ्सो प्रहिछो भृत्वा सभायां स्वयभायतः । वेरिकाहूमहीपालमाशिषा तोषभानयत्‌ ४६२१ 
सानाशास्त्रामृतेरेन रञ्जयित्वा धराधवम्‌ । स्वच्छत्दों लसबानम्व: प्राप मम्त्रिपदं द्विजः 0६२२ 
ताहझ॑ सस्पर्द प्राप्य श्ास्त्राम्भोनिषिषारग: । तुणवद्गणयासास सातुरादोन्‌ समन्ततः ॥६२३ 
शिवमूतेस्तत: पुण्यप्रसृतेमातुलस्य सः । यज्ञदसां सुतां सोम्ये मुहु्ें परिणीतवान्‌ ॥६२४ 


भोर दान, तप, पूजा एवं विद्याओंके अतिक्षयोंसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिए ॥६१२॥ 

शास्त्रोंका अर्थ व्यास्यान करके, विद्या दान देकर, निर्दोष विशिष्ट ज्ञान उपाज॑न कर, दान 
देकर और पूजा-अ्रतिष्ठादिके द्वारा इस छोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षा नहीं करता हुआ जेन शासन- 
का सतृ्‌-प्रकाशन करे ॥६१२॥ जैन शासनमें निरत भरत चक्रवर्तीने चक्रका तेज प्राप्त कर पृथ्वीका 
स्वामी बनकर जिनपूजादिके द्वारा जेन शासनकी अनेक प्रकारसे प्रभावना की । इसी प्रकार रावणने 
भी अनेक प्रकारसे जेन शासनकी प्रभावना की ॥६१४॥ 

कहा भो है--श्री वज्ज कुमार मुनिने पृतिक राजाकी महादेवी उमिझछाका जेन रथ नगरमें 
धघुमाया ॥६१५॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--हस्तिनापुरके बलशाली राजा बलराजके गरुड़ नामका एक 
पुरोहित था, जो कि सभी पुरोहितोंमें अग्रणी था ॥६१६॥ उसका पुत्र सोम (चन्द्र)के समान सौम्य, 
और लरूक्ष्मीका निधान सोमदत्त था। उसने अगस्त्य ऋषिके समान वाइमय रूप दुस्तर समुद्रको 
पी लिया था, अर्थात्‌ वह शास्त्र-समुद्रका पारगामी था ॥६१७॥ वह किसी समय अहिछन्न नामके 
नमरमसें गया और वहाँ विभूतिसे सुशोभित शिवभूत्ति नामके अपने मामाको प्रणाम कर उनसे उसने 
यह प्रार्थथा की ॥६१८। है मामा, यहाँके दुमु ख नामके राजाके दर्शन करनेकी मेरी इच्छा है इसलिए 
अनुपम प्रतिभाके साभरभूत मुझे उनकी राजसभामें ले चलो ॥६१९॥। यह मेरी बहिनका पुत्र गवंके 
पर्वत पर कारूड़ है, मूढ़ है, ऐसा कहकर उसने उसे राजाके दशशंन नहीं कराये ।।६२०॥ तब बह 
प्रहिल होकर अर्थात्‌ किसी उपाय विशेषसे स्वयं ही राज-सभामें जा पहुँचा ओर वेरियोंके लिए 
कारू-स्वरूप राजाको उसने अपने आश्षीर्वादसे सन्तुष्द किया ॥६२१॥ उसने अनेक शास्त्रोंके बचना- 
भत्ोति इस राजाका मन अनुरंजित करके उस स्वच्छन्द आनन्दको प्राप्त द्विजने मंत्रीका पद प्राप्त 
कर छिया ॥६२२॥ इस प्रकारकी सम्पदाको पाकर शास्त्र-समुद्रका पारगामी वह सोमदत्त अपने - 


धायकाभारसारोडार .. के ३६७. . 


-वहदसामिलकता लोगबसत्य अग्थिय: । ततस्तस्य पुसर्मेतु कार्म काम: पियो5भदत्‌ ४६२५ 
जर्धोकालेजपना धर्भसरूभमे । सहकारफले पाने समालोदोहबोंदारः १९२६. 
लदाम्वेधयता तेने सोमब्लेग सर्वत:-4 अज्ञाप्याज़कर सब्य विर्भानतेव काशनभ सर२७.| 
अन्यता अस्दुरस्चिरता जान्तस्‍्वेता: फदचिवने ! पंचेलिमफ़लाकीर्ण सहकारं स हत्बान्‌ ६२८ 
अंधस्तात्तस्य योगर्थ सुलिजावर्य भुनोश्यरम्‌ + हटवेतत्थ प्रभावोध्यभित्यशासीद्‌ दिजोत्तलः ४६२९ 
ततस्तानि समादाय फक़ानि सफलक्रिय: । स्वसेवकर्करे सस्त्री प्रेधयासास सत्वरभ (४६३० 


प्रेश्त: कालशब्ष्याप्य सोमदतो हिजोत्तत:। भत्तिजद्ुतपा भुगोदवरम्‌ (१६३९ 
अध्मिन्नसारे संसारे सारं हब. आफ तरस | भुनिरुणे दवालिहक्रं धर्म ओजिनभाषितस्‌ ४६३२ 
धघ कर्ण करियते नाथ घर: कर्म ] न मुनीख्रो प्युदलीअरत्‌ ४६३२३ 


सिद्धास्तायाधपाथोंधि निषीय शुरुसेववा । अस्यदा प्रस्फुरणछडुड प्रषेदे नामिपवंतभ ॥६१५ 
अनाविवासनालीनकसंसन्तानशझान्तये । तश्नातापनयोगेत स्थितवान्नोतनों मुनि: ६३६ 
तस्यातपव्ाहेहे नि:सुता: स्वेवबिन्दव:। निर्यातकर्मणां भत्ये रदतामभुविध्रष: ॥६३७ 
अथ रपये विने स्वस्वस्थानस्थेयु प्रहेचु थ । यशदत्ता छसत्कान्ति तनय॑ सुषुजे सुलम ६३८ 


मामा आदिको सव्वे प्रकारसे तुणके समान गिनने लगा ॥६२३॥ तब पुश्यके उदयसे उसने अपने 
शिवमूर्ति मामाकी लड़की यज्ञदत्ताको सोम्य मुह्॒तमें विवाहा ॥६२४॥| उस यश्ञदत्तामें आसक सोम- 
दत्त मंत्रीको सभी पुरुषा्थोमें काम पुरुषार्थ अधिक प्रिय हुआ ॥६२५॥ 

यह्नदत्ताके गर्भवती हो जानेपर किसी समय वर्षाकालमें उसे पकत्र आम्रफल खानेका दोहला 
हुआ ॥६२६॥ तब उस सोमदत्तने सर्वत्र आम्रफलका अन्वेषण किया, परन्तु कहींपर भी आम्रफल 
नहीं मिला | जेसे कि अभागी मनुष्यको स्वर्ण नहीं मिलता है ॥६२७॥ जिसके मनमें चिन्ता बढ़ 
रही है, ऐसे उस सोमदसने किसी समय किसी वनमें पके हुए फलोंसे व्याप्त आमके वृक्षको 
देखा ।।६२८॥ उसके नीचे ध्यातस्थ सुमित्र मामके भमुनीए्वरको देखकर उस द्विजोत्तमने जान 
लिया कि यह इनका प्रभाव है ॥६२९॥ तब सफल हो गया है प्रयत्न जिसका ऐसे उस मंत्रीने उस 
वृक्षके बहुतसे आम्रफल लेकर अपने सेवकके हाथ क्षीत्र घर भिजवा दिये ॥६३०॥ 

इसके बाद काललब्धिसे प्रेरित हुआ वह द्विजोत्तम सोमदत्त भक्तिसे विनत होकर और 
मुनिराजको नमस्कार करके बोरा--हे श्रेष्ठ मुनितज, इस असार संसारमें सत्‌ क्या वस्तु है ? 
मुलिने कहा--श्री जिनभाषित दया चिह्ृसे युक्त अहिसा धमं सार है ॥६३१-६३२॥ तब उसने फिर 
पूछा--है नाथ, कर्मोंका नाशक वह धर्म किस प्रकारसे किया जाता है ? मुनिराजने महाव्नतादिके 
भेदसे उसे धर्मका स्वरूप बताया ॥।६३३॥ तब वेराग्यको प्राप्त होकर भव-अ्मणसे भय-भीत होते 
हए उसने उन सुधिन्र यत्ीश्वरके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली ॥६३४॥। गुरुकी सेवासे अगराध 
सिद्धाल्त सामरको पीकर वह किसी एक द्विन स्‍फुरायमान शिखर वाले नाभि पव॑ंतके ऊपर पहुँचा 
और अनादि काझछीन वासनासे संचित कर्म-सन्‍्तानकी शान्तिके लिए वह नवीन भुनि सूर्यके सम्मुख 
क्षासापन योगसे स्थित हो गया ॥६३५-६३६॥ सूर्यके आतापनके वशसे उसके शरीरसे प्रस्वेद बिन्दु 
निकक्त आये । में ऐसा मानता हें कि धरीरके भीतरसे निकलते हुए रोते कर्मोके मानों वे अश्रु- 
भिन्‍्दु ही हैं ॥६३७॥ 

. , अधानन्तर किसी रमप्रीय दिन जब सभी ग्रह अपने-अपने स्थानपर स्थित थे, उस समय 
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सेवकेस्यः समारष्य भवुब्सान्तमादित: । शिवभूतिसुता गत्वा बा्म॑वेश्यों स्यवेदयत्‌ ॥९३९ 
लतस्ते: सा सम लाभिपय॑तेः्त्यन्तदुर्गने | थत्था भरता रमाकोक्य जज्यार कोधषबयहिना (६४० 

ऊंचे ज पाप ते वीक्षा यथ्षमोषट्टाधंसिद्धये । तस्मां कर्थ विवाह मामवस्थां तोतवानसि ॥६४१ 
त्थया जातोइस्ति यः पुत्रों बिधेह्ां तस्थ पारुनम्‌ । इत्युक्स्था तत्पवाप्रे त॑ धुत्वा सा स्वपर्द ययों ॥६४२ 
अथामरावतीनाथो बिजितारांतिसन्ततिः । आसोद्दिवाकरों नाम्ना विद्यापरसहीपतिः: ॥६४३ 
पुरन्वरेण तबू-ध्ात्रा लघुना गवंशालिना । अन्यवा युषि निजिस्य राज्याज्म्पेष्ठो निराकृत: ६४४ 
सो5पि राज्याच्य्युतों भार्यायुतो दु:लितमानसः + नभोयाने समारुक्य तोर्थयात्रासमचीकरत्‌ ७६४५ 
पयंट््ान्यवा व्योग्नि गतवान्नासिपवंतम्‌ । वृष्टवा तत्र सुनि ध्यानस्यितं नौति सम खेचरः ॥६४६ 
तत्पुरः प्रस्फुरहकरत्र पश्भुजायतलोखनम्‌ । रसारूं बालमालोक्य खगोःत्यर्थ विसिष्मिये ६४७ 
जगादाह्वावसंयुक्तः कान्तासिति खगेश्वर: । प्राप्त पुण्यपरोपाकाद गृहाणेसं तनूदरि ॥६४८ 

तत: प्रियतमादेशात्‌ कराम्यां सा तसग्रहोत्‌ । ननुततमकुलोत्पन्ना: स्वभतुंबशगा: स्त्रियः ॥६४५ 
वज्यादिचिछूसंयुक्तो करावालोक्य खेचर: । तस्य बद्धकुसारोध्यसिति नाम मभुदाघष्करोत्‌ ॥६५० 
भया: खेचरभूमीन्द्रशिरोरत्नं सुत द्ृतम्‌ । इत्युक्वा त॑ गृहीत्वा5शु दम्पती स्वपदद गतो ॥६५१ 
बाल: कृत्रिमबन्धनां पर्यड्ग.परिखेलने: । पद्लातिक्रान्तवास्तुतं वत्सरान्‌ दिनलीलूया ॥६५२ 





यज्ञदत्ताने कान्तिसे शोभित पुत्रको सुख पूर्वक उत्पन्त किया ॥६३८॥ जब शिवभूतिको पुत्री यज्ञ- 
दत्ताने सेवकोंसे अपने भर्तारका वृत्तान्त आदिसे सुना तो उसने अपने बन्धुजनोंसे जाकर निवेदन 
किया ॥६३९॥ तत्पदचात्‌ उन बन्घुजनोंके साथ वह अत्यन्त दुर्गंस ताभिपवंत्तक ऊपर जाकर और 
भर्तारको मुनिवेषमें देखकर क्रोधाम्तिसि जछू उठी ॥६४०॥ बह बोली--हे पापित्‌, यदि तुझे अपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दीक्षा अभीष्ट थी, तो मुझे विवाह कर इस अवस्थाको क्यों प्राप्त 
कराया ॥६४१॥ तेरे झ्रा जो यह पुत्र उत्पन्न किया गया है, इसका अब पालन कर। ऐसा कह 
कर और उनके पैरोंके आगे उस बालकको रखकर वह अपने धर चली गई ॥६४२॥ 

अथानन्तर क्षत्रुओंकी परम्पराको जीतनेवाला अमराबती नगरीका स्वामी दिवाकर नामका 
विद्याधरोंका राजा था ॥६४३॥ किसी समय गवंशाली पुरन्दर नामक उसके हुघु भ्राताने युद्धमें 
उसे जीतकर राज्यसे ज्येष्ठ भ्राताको निकाल दिया ॥६४४।॥ राज्यसे च्युत हुआ वहु दिवाकर विद्या- 
धर दु:लित चित्त हो अपनी स्त्रीके साथ नभोयान ( विमान ) में बेठकर तीर्थ॑यात्रा करने 
लग्रा ॥६४५॥ किसी एक दिन आकाझमें विहार करते हुए बह नाभि पब॑तपर गया और वहाँपर 
ध्यानस्थित मुनिराजको देखकर उस विद्याधरने उन्हें नमस्कार किया ॥६४६॥ मुनिके आगे प्रसन्न 
मुख वाले और कमलके सहश विशाल नेत्रोंके धारक सुन्दर बालककों देखकर वह विद्याघर 
अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हुआ ॥६४७॥ तब आनन्दसे युक्त होकर उस विद्याधरने अपनी प्रियासे 
कहा--हे कशोर्दारि, पृण्यके परिपाकसे प्राप्त इस पुत्रको ग्रहण कर ||६४८॥ तब अपने .प्रियततमके 
भादेशसे उसने दोनों हाथोंसे उसे उठा लिया | निश्चय ही उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियाँ अपने 
पतलिकी इच्छानुवरतिनी होती हैं ॥६४५॥ वज्ञ आदि किन्‍्होंसे युक्त हाथोंको देखकर उस विद्याघरने 
अत्ति ह॒ष॑ पूर्वक उसका 'वज्ञकुमार' यह नाम रख दिया ॥६५०।॥ पुनः हे पुत्र, तू शीघ्र ही विद्या- 
घरों, भूमिगोचरी राजाओंका शिरोमणि रत्न हो, ऐसा कहकर और उसे लेकर वे दम्पति अपने 
स्थानकों चले गये ॥६५१॥ उत्तके धरपर बाकक -वज्ञकुमारने क्रंत्रिम बन्बुओंकी गोदमें सेलते- 
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कनकअ ज़मसोशों मास्या विभरूवाहुतः-4 सतः पाठितंबान्‌ लिशां शिशु कृत्रिसमातुझ: ध६५४ 
अष्यमोष्ट तपा बाल: स विद्या भिरवद्धणीं: ९ बथा विल्मयसापन्ना: सब ते शचराधिपा: ७६५४ 
छीमन्त पव॑ल अराकुमार: सोपन्यदा गत: 4 साधपन्‍्तों महाविद्यामिकां नारों विरेलत ध९५५ 
कण्टकाक्रान्तजोचना । सा स्वा्न्त न स्थिरीकत्तु शक्षाक निजसिड्धये ॥६९५६ 
इयतापि भ्रयत्नेन परद्चिश्चापस्या न खिद्धअ्रति | तवत्र कारण किश्निवित्युक्‍ल्था तथ्युरोप्गमत्‌ ॥६५७ 
शात्तया बचकुमारोपसो जिजशणशिरोसणिः । नेज्ाहिशानतस्तोदर्ण कष्टकं तल्पाण्छिदत्‌ ४६५८ 
सिद्धविद्याप्रसोदादचा तत: लेचरमन्विनी । कुमारास्यणंसागत्य जगाव सधुरां गिरभ्‌ १६५९ 
राशो गारशवेगस्य धेरियारविवारिण: । अज्भुवत्या लसत्कुक्षिशुक्तिमुक्ता लसत्पमभा ॥६६० 
अहं एबनवेगाल्या विद्यासन्त्रविशञारदा । अभव॑ स्वत्प्रसादेन सिद्धविद्या मरोसम ४६६१ 
अतस्त्वत्त: पर॑ सत्य नाथ मो कस मुत्सहे । राजहूसं परित्याज्य हुंती कि वा वर्क भ्येत्‌ ॥६६२ 
ततो गरडबेगेन तत्पित्रा तां निवेविताम्‌ । महोत्सवशलेरेबः कुमार: परिणोतवान्‌ ४६६३ 
अथासो निजपत्नोलो लब्ध्बा विद्यां ग्रोयसोम्‌ । ससेन्यः सहित: पित्रा गतबानसरावतोम्‌ ४६६४ 
पुरन्दूरं कतारालिवरं जित्या रणाऊड़ुणे। पितरं स्थापयामास सुतो राज्ये सहोयसि ॥६६५ 





क्रीड़ा करते हुए पाँच वर्षोंको पाँच दिनकी लोछाके समान बिता दिया.॥६५२॥ तत्पश्चात्‌ कनक- 
पुरका स्वामी राजा विमलवाहन जो कि दिवाकर विद्याधरका साला और वज़कुमारका कृत्रिम 
भामा था, उसने इस वजद्धकुमार बालकको विद्या पढायी। निर्दोष-बुद्धिवाले उस बालकने विद्या 
इस प्रकार शीघ्रतासे पढ़ ली कि जिससे सभो विद्याधरोंके स्वामी विस्मयको प्राप्त हुए ॥६५३-६५४॥ 
किसी एक दिन वज्ञकुमार ह्ीमन्‍्त पव॑तपर परिभ्रमणके लिए गया | वहाँपर उसने महा- 
विद्याको सिद्ध करती हुईं एक स्त्नीको देखा ॥ -५५॥ वायुके वेगसे कपती हुई बेरीके काँटोंसे व्याप्त 
लोचन वाली वह अपना मन अपनी विद्या सिद्ध करनेके लिए स्थिर कर सकतेमें समर्थ नहीं हो पा 
रही थी ॥६५६॥ इतने प्रयत्नसे भी इसके विद्या सिद्ध नहीं हो रही है, तो इसमें कुछ कारण होना 
चाहिए' ऐसा मनमें विचार कर वह॒वज्ञकुमार उसके आगे गया ॥६५७॥ बुद्धिमानोंमें शिरो्माण 
उस वज्ञकुमारने उसकी आँलोंमें लगे हुए कॉटेको देख लिया और बड़ी कुशलतासे उस तीदण कांटे 
को उसकी आँखे निकाल दिया ॥६५८॥ (काँटा निकल जानेसे उसका चंचल मन शान्त और 
एकाग्र हो गया, अतः उसे विद्या तत्काल सिद्ध हो गई ।) तब विद्याकी सिद्धिसे प्रमोदको प्राप्त उस 
विद्याधरकी पुत्रीने कुमारके समीप्र भाकर इस प्रकारसे मधुर वाणीमें कहा--वेरियोंके वारोंके 
निवारंण करने वाले गरुडवेग राजाकी अंगवती रानीकी शझोभासम्पन्त कुक्षिरूपी शक्तिसे उत्पन्न 
प्रभायुकत मुक्ताके समान में पवनवेगा नामको पुत्री हूं और मंत्र विद्यामें विशारद हूँ । हे नरोत्तम, 
आपके प्रसादसे में सिद्धविद्या वालो हूँ. ॥६५९-६६१॥ अतएवं आपके सिवाय में अन्य मनुष्यको 
अपना नाथ (पति) बनानेके लिए उत्साहित नहीं हूँ | क्या राजहंसी राजहूंसरो छोड़कर बरकका 
आंश्रय ले सकती है ? कभी नहीं ॥६६२॥ तब उसके पिता गरुड़वेगके द्वारा प्रदान की गई उस 
पवनवेगाको भारी महोत्सवके साथ इस वद्चकुमारने विवाह किया ॥६६३॥ ह 
अथानन्तर वह बजद्धकुमार अपनी पत्नीसे गौरबमयी विद्याको पाकरके सेन्य-सहिल पिताके 
साथ अमराबती चयरो गया ॥६६४॥ वहाँपर शत्रुओंको भय पेदा करने वाले पुरन्दरको सम- 
राजूणमें जीवकर इस वज्जकुमार पुत्रते बड़े भारी राज्यपर ख्पने पिताको स्थापित किया ॥६६५॥ 
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प्रेष्पो रविरिय प्राप सप्रतापं एक । भन्‍्हे तथा कु 22 ४६६६ . 
अजैतस्मिन्सहोभंतुर्मान दृष्टणा निज सुते। अपसायं जयधों: सा चुकोप भपतिप्रिया ॥१६६७ 
जातोज्पेत दुरास्साउपम्य सम्तापयत्थछस | इस्याश्यानं सुखान्रातुरणोवोत्स जिचक्षण: (६६८ 
ततो दुःखोपतापोष्मा बान्तस्थास्तो महीपतिम्‌। गत्याउमरजीवहूं तात शुतः कस्य प्रकाशय ॥६६९ 
पुञ्न पुत्र किसत्राद्ष मतिज्ञंशस्तवामवत्‌ । यदेव॑ भाषसेज्स्माक कर्णदालकरं बच: ॥६९७० - 
कथपिष्यसि चेस्सत्यं तात बत्ताम्तसादित: । भविष्यति तदा भूल प्रवुशिमंस भोजने ३६७१ 
बुराप्रहप्रत्त कुसार मा।रसप्चिभम्‌ । विज्ञाय स्पायत्रिद्धुपत्तत्त्वरूपं न्वरूपयत्‌ ॥६७२ 

भ्त्वा बदन रोपन वाष्पाविलविलोचनत: । कि खिदृद्विनचित्तो5भ हेव॑ लियक #६७३ 

अतो विभानसादह्य बन्धुपिश्रादिनिः ससम्‌। गुरं सन्तुसना वेगात्पतस्थे सथुरां पुरोभ्‌ ४६७४ 
तत्रत्पेरपि सड्भत्य आन्चवे: स्नेहअन्घुरे: । सोमदर्स गुरं गत्या नवामावरत: सुत: ४६७५ ह 
नति हत्वा निविष्टेयु बान्धवेषु यधायथम्‌। राजा विवाकर: पूर्व तां तामचकथत्कथाम्‌ ६७६ 
श्रुत्वा स्पष्टमभाषिष्ट कुसारों मारसुन्दर:। आल्लापय द्ुतं तात तपोध्तुचर॒णाय सलाम ॥६७७ 
प्रत्युचेषय महीपालो मेवं बोचः कलानिये । त्वत्सहायासपो5स्साक कतु' युरं न ते पुनः ॥६७८ 
समुल्लहध्य पितुर्वाक्य संसारभपकातर: । पादसूले गुरोः स्वस्थ तपश्थ रणसाददे ॥६७९ 
ग्रीष्म-कालीन सूर्यके समान जैसे जेसे वह प्रतापको प्राप्त होता गया, वैसे वेसे हो शत्रुरूपी कुमुदोंका 
वन अत्यन्त म्लान होता गया ॥६६६॥ 

इसके पदचात्‌ राजाका इस वज्ञकुमारपर बहुमान और अपने सगे पुशत्रपर अपमान देखकर 
दिवाकर राजाकी रानी जयश्री (जिसने कि इसे लाकर पाला था) क्रुद्ध रहने छगी ॥६६७। एक 
दिन वह ईष्यसि कह रही थी कि “अन्यके द्वारा उत्पन्न हुआ यह दुष्टात्मा दूसरेको ध्रति सन्ताप 
पहुँचा रहा है' । इस प्रकार माताके मुखसे उस बुद्धिमानुने यह कथन सुन लिया ॥६६८॥ तब 
 दु:खके सन्‍्तापसे अति सन्तप्त चित्त होकर वज्ञकुमारने- पिता दिवाकर राजाके पास जाकर 
कहा--हे तात, में किसका पुत्र हूँ, सत्य बात बत्ताइये ॥६६९॥ तब राजाने कहा--हे पुत्र, है व॒त्स, 
आज तुझे यह क्या बुद्धि-भम हो गया है, जो हमारे कानोंको शूलके समान चुभने वाले ऐसे बचन 
बोलते हो ॥६७०॥ तब वज्ञकुमार बोला--हे तात, यदि प्रारम्भसे लेकर सारा वृत्तान्त आप सत्य 
कहेंगे तो भेरी भोजनमें प्रवृत्ति होगी। (अन्यथा भोजन नहों करूगा) ॥६७१॥ कुमारकोी इस 
प्रकारके दुराग्रहरूप ग्रहसे ग्रस्त ओर दुःख भारसे पीड़ित जानकर न्याय नीतिके जानकार राजाने 
उससे सारा पूर्व वृत्तान्त कह दिया ॥६७२॥ सुनकर यह वज्ञकुमार अश्रु व्याप्त नेत्र वाला हो कुछ 
उद्विग्न चित्त हो गया और बार-बार भाग्यकी निन्‍दा करते छगा ॥६७३॥ 
अथानन्तर वह विमानमें बेठकर पिता ओर बन्धु आदिके साथ अपने पिता और वर्तंमानमें 

गुरुको नमस्कार करनेकी मनसासे मथुरा पुरोको वेगसे प्रस्थान कर दिया ॥६७४॥ वहाँके स्नेही 
बन्धु-आन्धवोंके साथ जाकर वज्ञकुमार पुत्रने अपने पिता सोमदत्त गुरुको नमस्कार किया ॥६७५॥ 
नमस्कार करके यथास्थान सर्व अन्धु-बान्धवोंके बेठ जानेपर राजा दिवाकरने पहिले बह सारी कथा 
कही ॥६७६।। सारी कथा सुनकर कामदेवके समान सुल्दर वज्ञकुमारने कहा--हे लात, तपरचरण 
करनेके लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥६७५। तब दिवाकर राजाने उत्तरमें कहा--हे करा- 
मिधान, ऐसा मत कहो । तेरी सहायतासे हमारा तपथ्चरण करना योग्य. है, किन्तु तेरा 
नहीं ॥६७८॥ पिताके इन वचनोंका उल्लंघन करके संसारफे मयसे डरे हुए उस वज्अकुमारने अपने 





सी निरोकषय लघु्िलुरूते किक्रिष्यूलाओित:। देवात्कपतियं आरा दुःखात्यमुभवत्यरम्‌ 0६९१ 
अभाषिष्ट ततो अ्येष्ठो सुनियोधिविकोचन: । भाविनोयें गृपस्यास्य बल्लभात्यन्तवल्खूभा ॥६०२ 
तस्मिप्नेव कषणे लिक्षानिसिस पर्यट््षमम्‌ । वन्‍्दको बुद्धधर्मास्य: शुआव अमणजोदितम्‌ ॥६९०२३ 


गुरुके पादमूलमें तपश्चरण ग्रहण कर लिया ॥६७९॥ जेसे-जेसे उस महात्माके लपरूपी अग्नि 
उल्लसित हुई, वैसे-वेसे ही खोटे कर्म मानों भयसे ही नाशको प्राप्त हो गये ॥६८०॥ 

अथानन्तर इसी मथुरा नगरोमें पूत्तिगग्ध नामक बन्धुजनोंको जीवन प्रदान करने वाला 
राजा था ॥६८१॥ उस राजाकी अत्यन्त प्यारी, शुद्ध सम्यक्त्वसे संयुक्त श्री जिनशासनकी भक्त 
और सत्तियोंमें शिरोमणि उ्मिछा नामकी रानी थी ॥६८२॥ वह रानी नन्‍्दीश्वर पके आठों ही 
दिलोंमें प्रतिदिन जिनेन्द्र देवकी रथ यात्रा निकाककर अपने मनोरथको पुष्ट करती ॥६८३॥ उसी 
नगरीमें भारी प्रभावशाली, अनेक सभाओंमें उचित स्थानको प्राप्त समुद्रदत्ता सेठानीका पति 


सागरदत्त नामका एक सेठ रहता था ॥|६८४॥ उसके यहाँ जब दरिद्रा नामकी दरिद्वतासे 
चित्तवाली पृत्री उत्पन्न हुई, तंभी वह सेठ मरणको प्राप्त हो गया ॥६८५॥ उसके मरते ही लक्ष्मी- 


के साथ सारी शोभा घरसे निकल गई ओर बन्धु-आन्धव और जन भी बाहर चले गये । ग्रन्थकार 
कहते हैं कि पुण्य क्षय हो जानेपर क्या नहीं हो जाता है ? सभी कुछ हो जात्ता है ॥६८६॥ जो 
सेठकी स्त्रो अपनी लक्ष्मीसे तीन जगत्‌को तृणके समान तुच्छ समझत्ती थी, वह भी दूसरोंके धरमें 
कास-काज करके अपना उदर-पूरण करने लगी ॥६८७॥ उस सेठकी जो दरिद्वा पुत्री उत्पन्न हुई 
थीं वह दूसरोंके जूठे अन्नको खाती हुई मलसे व्याप्त, वस्त्र रहित, भूमिकी धूलिसे घूसश्ति केश- 
8५५४: जिस किसी प्रकार दिन बिताने लगी। उसके शरीरमें फोड़े-फुंसियोंके धावोंपर लाखों 
भिनाती हुई उसे काटती और खाती रहती थीं, जिससे वह सदा भारी आकृुल- 
.. आ्याकुल रहती थी । इस प्रकार पूर्व पापके परिपाकसे वह अत्यन्त दुःखोंको भोगने लगी ॥६८८-६८९॥॥ 
किसी एक दिल सत्दत नामके ज्येष्ठ और अभिनन्दन नासके कनिष्ठ दो मुनि मध्याह्लके 
समय जाहा रके किए नगरसें भ्ाये ॥६९०॥ उस दरिद्राको उक्त भवस्थामें अति दुःखी देखकर कुछ 
' श्ोक-युकत होते हुए लघु मुनिने बड़े मुनिसे कहा---देवसे प्रेरित यहू कन्या किस प्रकारसे अत्यन्त 
जुःलोको भोग रही है ॥६९१॥ तब शानरोचन वाले ज्येष्ठ भुनिने कहा--यह गहींके राजाकी 
अत्यन्त प्यारी रानी होगी ॥६९२७ उसी समय सिक्षाके लिए नगरमें परिभ्रमण. करते हुए धर्म 
: हर 





शैर२ आवक़ाचार-संग्रह 


भाजिनी मृपते: पतलो सास्यघा मुनि-भाषितम्‌ । सबह फलक्षास्पेतां बौद्धपांनिवृ्धधे ०४ 
ततस्तन्मातरं तां थ नीत्या स्कवर्तात खती । लक: के भमिष्टासपाने: कालोचिते: स्ववभ्‌ (६९५ 
अतुस्छेस्तस्य वश्सस्पे: शुस्तइधा सा भनिक्सुता + त्यक्त्या बाल्यमय प्राप यौवन जनसोहनत्‌ ॥६९६ 
सन्ये तारण्यादाय विधिरेता घिनिभिजे | जराक॑प्रत्य वेचिश्यमन्यथा कप्रभीह्शम्‌ ॥६९७ 


किसिय॑ देवता कालित्‌ कि वा पातालकासिनो । कि वा तिलोत्तमा शोभां मत्युरे ब्रष्टुभागता ॥६९९ 
मत्तमातजु॒गाभिन्या कासित्या सममेतया। वनवासो वरं राज्यमर्जितं नैतया बिना ॥७०० 

कन्दर्प: प्रस्फुरदर्पों बाणे: प्राणहरेरमुम्‌ । विध्वाधावसर प्राप्य विभुष्नाति न धीरधोी: ४७०१ 
इत्थं काममहाव्यालविधानलकरालितः ! गत्वा वेइमनि पल्यड्ूं निपत्य स्थितवान्‌ नृषः ॥७०२ 
जलादोंचन्दन खत्म: कदलोनां दछानि ल। ताभवन्‌ विरहातंस्य तरेन्द्रस्य सुलाप्तये ७७०३ 

तत: क्षोणिभुजो वुत्त सम्यग्विशाय सन्त्रिण: । अभ्येत्य सदन प्रोचुः बन्‍्वक॑ परसादरात्‌ १७०४ 

देव धन्यस्त्वमेवाद्य धुय॑स्‍्त्व पुष्यशालिनाभ्‌। भगनोपुत्या बरो भावो यस्य पृतिगन्धों मुखो नुप॥॥७०५ 
भागिनेयीसिसां दत्वा राजे सोन्दर्यशालिनीम्‌ । पतिंव समस्तानामासां लोकोत्तरश्षियाम्‌ ॥७०६ 
अभ्यधार्थ तत: सोघ्प सामक धर्ममादरात्‌ । गृह्लाति चेद्‌ धराधीशस्तदाःहूं प्रवदे सुताम्‌ १७०७ 
त्तामके बुद्धधर्मी साथुने उन मुनिके उक्त कथनको सुन लिया ॥६९३॥ 'यह राजाकी रानी होगी' 
यह मुनिका कथन अन्यथा नहीं हो सकता । अत: बौद्ध धर्मकी अभिवृद्धिके लिए में इसका पालन 
करू गा ॥६०४॥ तब वह बौद्धवती साधु उसकी मात्ताको और उस लड़कीको अपनी वसत्तिका- 
पर ले जाकर समयके अनुकूल उचित मिष्ट अन्न-पानसे उसका पालन-पोषण करने लगा ॥६९५॥ 
उस बौद्ध साधुके भारी वात्सल्यसे सुख पूवंक पालन की जाती हुई वह वणिक्‌-पुत्री कुछ दिनोंमें 
बालभावको छोड़कर जन-मनमोहन यौवन अवस्थाको प्राप्त हुई ॥६०६॥ विधिने तारुष्य भवस्थाको 


लेकर ही इस बालाको बनाया हैं। ऐसा में मानता हूँ। अन्यथा जरासे कम्पित उस विधिकी ऐसी 
विचित्रता केसे संभव थी ॥६९७॥ न्‍ 


अथानन्तर वसन्‍्त ऋतुमें वन-क्रीड़के लिए राजा अपने दल-बलके साथ निकला और 
मार्गमें दोला केलिमें निरत इस युवत्ती बालाकों उसने देखा ॥६९८॥ देखते ही वह सोचने लगा- 
नया यह कोई देवता है, या पातालवासिनी कामिनी है, अथवा तिलोत्तमा है, जो मेरे इस नमरकी 
शोभा देखनेको आई है ॥६९५९॥ मत्त गजगामिनी इस कामिनीके साथ वनमें निवास करना अच्छा 
है, किन्तु इसके बिना यह विशाल राज्य सुख अच्छा नहीं है ॥७००॥ स्फुरायमान है दपे जिसका 
ऐसे कामदेवने प्राणोंको हरण करने बाले अपने बाणोंसे इस राजाको वेधित्त कर दिया | बुद्धिसान्‌ 
घीर वोर पुरुष अवसर पाकर विमोहित नहीं होता हैं; अर्थात्‌ अपना कार्य॑ करनेसे नहीं चूकता 
है ॥७०१॥ इस प्रकार कामरूपी महानागके विषरूष अग्निसे प्रज्वलित वह राज-भवन जाकर 
पलंगपर गिरकर लेट गया ॥७०२॥ जलसे घिसा हुआ चन्दन, चन्द्रमा और केलेके पत्र भी उस 
विरह-पीड़ित राजाको सुख-प्राप्तिके लिए सम नहीं हुए ॥७०३॥ तब मंत्री गण राजाके इस 
वृत्तान्तकों सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर वन्दकके निवासपर जाकर परम आदरसे इस प्रकार 
बोले--हे देव, आप धन्य हैं, आज आप पुष्यशाली जनोंके अग्रणी हैं कि जिसकी बहिनकी पृश्रीका 
पूतिगन्ध नामक राजा वर होने वाला है ॥७०४-७०५॥ इसलिए इस सौन्दयंशालिनी अपनी 
भानजीको राजाके लिए देकर इन समस्त छोकोत्तर लक्षिमिय्रोंके स्वामी होइए ॥७०६॥ तब वह्‌ 


मल सिक्स: अतिककलभ कि बाताआरमायुस्लेः सोसबुक्त द 
| सपुकक कम्ते जन्वकरेय मनिवेषिताण १ सब सर जलस्तर अरिलिनो मर: कर 
तथागलोचितर्कारथरंकर्सविश्ञारया 4 शुद्धयासोति चिंस्यातिमुपेयुणी 403१० 


भस तो. लेद्‌ ऋमति पसने । तवा सन्मातुरुस्यास्य निश्चितस्‌ ४७१५ 
विखिल्येति पाल स्तेहादिचक्षणा । मस बृद्धरंथ: पूर्व नाथ ज्मतु पत्तने ७१ रे 
एचमस्त्विलि सा माथवाक्यतो मुसुदे तसास्‌ । उन्यिका ल मथोलि प्रमुखोी तत्कषणतो5मजत्‌ ॥७१७ 
जिनेन्रमतमाहात्म्यं विनाश किमु गास्थति । कि वा सेज् समायाता क्षति: सद्धसंकंण: ७१८ 
प्रस्फुरष्चिन्ताचयचक्रेण चालिता । क्षत्रियाश्यां गरहामाप राशी दोनमुलास्बुजा ॥७१९ 

सोमदर्त गुणोदात्त नमस्कृत्य गुरं पुरा। ततो बस्कुमारं सा ननास सुनिसादरात्‌ ॥७२० 
आपडब-व्याप्तजगतापनिर्षाषणधनाघन । घनध्वान्तहर स्वामिस्त्वमेव दरणं सम ७२१ 
वन्‍्दक साधु बोला--मदि राजा आदरके साथ मेरे धर्मको ग्रहण करे तो में पुत्री देता हूँ ७०७॥ 
मंत्रीके मुखसे यह बात सुनकर राजाने उसे स्वोकार कर लिया। लोभसे युक्त पुरुष किस बड़े 
भारी अनाचारको नहीं करते हैं ? सभी कुछ करते हैं ॥७०८॥ 

अथानन्तर उत्तम सुरम्य दिनमें शुभ लग्नके समय वन्दकके द्वारा प्रदान की गई रूप 
सौन्दर्यंशालिनी उस वणिक्सुताको राजाने वरण लिया ॥७०९॥ बुद्ध-प्रत्तिपादित प्रस्फुरित धर्म- 
कमेंमें विशारद वह रानी संसारमें बुद्धदासीके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥७१०॥ जो पहिले इसी 
जन्ममें लोक-निन्दित थी, वह आज रानियोंमें शिरोमणि हो गई। अहो तीन भुवनमें धर्मंका 
माहात्म्य लोकोत्तर है ॥७११॥ 

इसके पदचात्‌ राजाकी पहिलि रानी उबिला फाल्गुन मासमें नन्‍्दीश्वर पव॑की उत्तम पूजा 
करनेके लिए उद्यत हुई ॥७१२॥ उसने जिन यात्राफके लिए जो रथ तैयार कराया, वह चमकत्ती 

हुई धण्टियोंके शब्दसे दिग्मुखोंको बधिर कर रहा था, मणियोंके समूहकी प्रभामें अन्धकारका 

विध्बंस करने वाला था, सुवर्णसे बना था और देव विमानोंके समान सुन्दर और जिनेन्द्रदेवके 
बिम्बसे यूंक्त था। उविलाके ऐसे अनुपम रथको देखकर बुद्धदासी विस्मयको प्राप्त हुई ॥७१३- 
७१४॥ यदि भेरे बुद्धदेवका रथ नगरमें परिभ्रमण नहीं करेगा, तो इससे मेरे मामाको निष्चित 


होगा। ऐसा विचार कर उस बिरक्षण बुद्धिवाली बुद्धदासीने राजासे स्ते का 
कहा- है नाथ, मेरा बुद्धरथ नगरमें पहिले परिभ्रमण करे ॥७१५-७१६॥ राजाने कहा--ऐसा ही 


होगा! । पतिके ऐसे वचन सुनकर वह अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुई। किन्तु उविछा यह सुनकर 
तत्काल स्थाहीसे पुते हुए मुख जेसी हो गई ॥७१७॥ वह सोचने लगी--क्या अब जिनेन्द्र देवके 
मतका विनाश हो गया ? ॥७१८॥ इस प्रकार बढ़ती हुई चिल्तासभूहके चक्रसे चलायमान होती 
हुई दीन मुखकमल वाली वह उविला राजी क्षत्रिय नांम वाली गुफाको प्राप्त हुई ॥७१९॥ वहाँपर 
विराजमान उदात्त गुण वाले सोमदत्त गुरुको आदरसे पहिले नमस्कार करके पुन: उसने वज्ञ- 
कुमारमुनिको नमस्कार किया ॥७२०॥ . उसने स्तुति करते हुए कहा--हे आपदु-व्याप्त जगत्के 


ईरड ..... आविकाचार-संग्रहँ रे 
इत्यं ह्तु्य सुनोझानं विविभधकिधिराणितम्‌ । पराभव निज राजी व्याहरत्सबंभादितः धर. -' 
सा हपाइतय बुषा को करिषमामि तवेप्सितम्‌ । इत्युकत्वा कबिथिसासरध्यात्स ययावर् राातीभू ७२२ 
तदामसमथाकर्ष्य सर्व विद्याघरेदवरा: । सादर सुनिनादस्य प्रणेमुः पादपकूअम्‌ ७७र४ ४ ह 
धर्मोपदेशपोयुथे: पोचपित्मा लगान्‌ यति: । परोपकारण्यापारकर्भप्रवणो जगौ ७२५... 
ये कुवन्ति स्वयं भकत्या कारयन्ति स ये नरा:। जिमप्रभावनां तेषां धम्यं जन्म श्र जोवितिम ॥७२६ . 
अतो गत्वा वितम्वन्तु सथुरायां पुरि दृतम्‌। जिमप्रभाव्ां राक््या उध्विकाया: सुखाप्तये ध७२७ 
लस्थावेशात्समागत्य सथुरायां सगेहवरा: । कोपादशुद्धरण भहतकत्वा हक अब लक एजेंट 
वाहमानेतु नुत्यम्तीष्यड्भधनासु ल | भट्टयुन्देषु चारणेषु पदत्स्वपि ॥७२९ 
सता 5-2 रथं निष्कास्य अखितान परे अमयामासु: खेचरेन्द्रा महोत्सवे: ७३० 
जिनशासनसाहात्म्यमित्यालोक्य सहीपति: । बुद्धवासी तथाउन्येडप बभूबुजिनवत्सला: ॥७३१ 
वन्दारसुन्दर्सुरेन्द्रशिर:किरीटरत्नप्रभाविकसिताडिप्रसरोरहणी: । 
कृत्या प्रभावनसगात्पदसब्ययं यः कुर्याच्छिवं स मस वज्शकुसारनाथः ॥७२३२ 
इति प्रभावनाड़े वत्चकुमारकथा ॥८॥ 
अथ सस्यस्त्वस्वाष्गुणवर्णनम्‌--- 
उत्तं शर--संवेओ णिव्वेओ णिदा गरहा ये उदसमों भत्तो । 
वच्छल्लं अणुकंपा अट्ड॒गुणा होंति सम्मत्ते ॥७३३ 
सन्तापको शान्त करनेके लिए महामेघ, हे सघन अन्धकार विनाशक स्वामिन्र, आप ही मेरे शरण 
हैं ॥७२१॥ इस प्रकार अनेक ऋद्धियोंसे विराजित मुनिराजकी स्तुति करके रानीसे आदिसे लेकर 
अपने सर्व पराभवके वृत्तान्तको कहा ॥७२२॥ तब वज़कुमार मुनिने कहा--तुम व्यर्थ शोक मत्त 
करो, में तुम्हारे अभीष्ट का्यंको करूँगा । ऐसा कहकर वे ऋड़िकी सामथ्यंसे अमरावती नगरी 
गये ॥७२३॥ उत्तके आगमनको सुनकर विद्याधर राजाओंने आदरपुर्वंक भुनिराजके चरणकमलों- 
को नमस्कार किया ॥७२४॥ घधर्मोपदेशरूप अमृतसे सब॑ विद्याधरोंको तृप्त करके परोपकार रूप 
व्यापार करनेमें प्रवीण भुन्तिराजने उनसे कहा ॥७२५॥ जो मनुष्य भक्तिसे स्वयं जिनशासनकी 
प्रभावना करते हैं और कराते हैं उनका जन्म और जीवन धन्य है ॥७२६॥ इसलिए तुम छोम शीघ्र 
मथुरापुरी जाकर उविला रानीके सुख प्राप्तिके लिए जिनशासनकी प्रभावना करो ॥७२७॥ वज्ध- 
कुमार मुनिराजके आदेशसे उन विद्याधर राजाओंने मथुरामें जाकर क्रोधसे बुद्ध देवके रथको तोड़- 
फोड़कर जिनदेवके रथका उत्सव किया ॥७२८॥ तब बाजोंके बजते हुए, स्त्रियोंके नुत्य गान करते 
हुए, भाट समूहोंके स्तुति करते हुए और चारणजनोंके विरुद-पाठ करते हुए जिन बिम्बके साथ रथ ' 
को जिस मन्दिरसे निकालकर उन विद्याधरेन्द्रोंने महान्‌ उत्सवके साथ नगर में घुमाया ॥७२९- 
७३०॥ जिनशासनका ऐसा भाहात्म्य देखकर पूतिगन्ध राजा, बुद्धदासी रानी, तथा अन्य भी अनेक 
जिनधर्मके प्रेमी हो गये ॥७३१॥ . | 
वन्दना करते हुए सुन्दर सुरेन्द्रके शिरके मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी प्रभासे विकासको प्राप्त 
हो रहो है चरणकमलोंकी शोभा जिनकी, ऐसे जो वज़कुमार स्वामी जैनशासनकी प्रभावना करके 
अव्यय पदको प्राप्त हुए, वे मुझे भो शिव पद प्रदान करें ॥७३२॥ है ा 
यह प्रभावना अंगमें वज्ञकुमार मुनिकी कथा है ॥८॥ 
' अब सम्यक्‍त्वके आठ गुणोंका वर्णन करते हैं, कहा भी है--संथेग, निर्भेद, सिन्‍्दा, भ्, 





अभ्ककाभार-प्षारेड्ार | 


लिश्धादिमनो भावेदेदर्ति ततावास्यले । तभापमायसनैदोंद: शन्येाले६शिवाबति 309३ 
देवे दोधोज्यिते घर्में तथ्दें शास्त्रे हिते भुरी। लिकंस्ये थो हु राषः स्थाश्संदे! स मिशसते ॥७३५ 
चहेत्ाग्ध निर्यदोतशो प्रबन्‍यते (७१६ 


पुत्रमिश्रकलत्रादिहेतो: कार्य विभिभिते । दुष्टे योप्मुक्षायः शुंसों तिम्शा सोक्ता विचक्षणे: ॥७३७ 
रामह्ेधादिभिजति दूधणे सुधुरो: पुर: । भकरवा पाउंपलोचनभा गहोँ झाहँजि: प्रतिपाचते ५७३८ 
रामद्रेषादयों दोषा पंस्य चिते त छुब॑ते । स्थिरत्व सोधज शास्तात्मा भवेद्‌ भध्यनल्धिका ॥७३९ 
सेवहियाकिनाकोशपूंजाहँडहुति सदशु रों | विनवासा: संपर्थाश्ले: ला भक्तिव्यसामिष्यते ७४० 
साथुवर्गं निसमों यद्रोमपोडितविप्रहे। व्यावुतिभेंषजाहोमों वात्सल्यं तंड़ि कण्चते ॥७४१ 
आणियु जाम्यमाज़ेशु संसारे यु:खसामरे । चिसाइंत्य द्यालोयंसत्कायलब्यमुदीरितभ ७४२ 
एलेरष्टगुणेयुंक्॑ सम्यवत्व॑ यस्य सानसे । तस्यानिक्ष गृहे थासं विधसे कमरामछा ॥७४२ 
तथा वदोधाहइच हेया: । ते के ? इत्याह--- 

अवाश्चाहों तथाउनायततामि घद्‌ । अष्टो बयुशवयशलेति हग्वोषा: पहाबिज्ञतिः ॥७४४ 

जगति रामबोधाकुशानां प्राभिधातोशतागाम । 

स्मरदरविधुराणां सेजनं देवतानां यदसितसतरयास्लदेबभुदत्वभाहु: ७४५ 


उपशम, भक्ति, बात्सल्य और अनुकम्पा ये सम्यकत्वके आठ गुण होते हैं ॥७३३॥ 

यह सम्यग्दशशन निर्वेद आदि उक्त भावोंसे प्रशंसाको प्राप्त होता है, तथा अनायतच और 
दंका आदि दोषोंसे विनाशको प्राप्त होता है ॥७३४॥ दोष रहित-देवमें, अहिंसामय सत्य धर्ममें, 
हितकर शास्त्रमें और निग्न॑न्थ गुरुमें जो अनुराग होता है वह संवेग कहा जाता है ॥७३५॥ भुजंगके 
फण सहश भोगोंमें, अपार दुःख देनेवाले संसारमें और सरोग देहमें जो बेराग्य होता है, वह निर्वेद 
कहलाता है ॥७३६॥ पृत्र, मित्र, स्त्री आदि के निभित्तसे खोटा कार्य किये जानेपर मनुष्यको जो 
पर्चात्ताप होता है, उसे विचक्षण जनोंने निन्‍दा कहा है ॥७३७॥ राग-देषादिसे किसी दृषणके हो 
जानेपर सदु-गुरुके आगे भक्तिके साथ अपनी आलोचना की जाती है उसे अरिहन्स देव गा कहते 
हैं ॥७२३८॥ जिसके चित्तमें राग 6 ष आदि दोष स्थिरता प्राप्त नहीं करते हैं वह भव्यशिरोमणि 
उपराम भावसे युक्‍त प्रशान्तात्मा कहलाता है ॥७३९॥ सेवा करनेमें आग्रह रखनेवाले देवेन्द्रोंके 
द्वारा पूजाके योग्य भरहन्त भगवानूमें और सदू-गुरुमें पूजा आदिके साथ जो विनय आदि व्यक्त 
किये जाते हैं, वह भक्ति कही जाती है ॥७४०॥ रोगसे पीड़ित शरीरवाले साधु वर्गमें जो औषधि 
आदिके द्वारा सेवा टहल रूप वेयावृत्ति की जाती है, बह वात्सल्य कहा जाता है ॥७४१॥ दुःखोंके 
सागर ऐसे इस संसारमें परिश्रमण करनेवाले प्राणियोंपर दयालु पुरुषका दयासे चित्तका आदर हो 
जाना इसे कारुण्य भाव कहा गया है ॥७४२॥ जिसके हृदयमें इन आठ गुणोंसे युवत सम्यक्‍त्व 
निवास करता है, उसके घरमें निर्मल लक्ष्मी निरल्तर निवास करतो है ॥७४३॥ 

तथा सम्यक्त्वको मलिनि करनेवाले दोष छोड़ना चाहिए। वे दोष कौनसे हैं ? ऐसा पूछे 
जानेपर आचाये कहते हैं--तीन मूढ़ता, आठ मद, छहु अनायतन और शंका आदि आठ मे सम्य- 
क्त्थके पच्चीस दोष हैं ॥७४४॥ जगतुमें भय उत्पन्न करनेवाले, राग-द्रेषसे आकुल-ध्याकुल, मल- 
समूहुसे मरिन, जीवधात करनेके किए उच्यत और कामदेवके वाणोंसे पीड़ित देवताओंकी जो सेवा 
उपासला करना सो उसे अपरिमित बुद्धिवाले श्ञानियोंने देवमूढ़ता कही है ॥७४५॥ सूर्यको अधे 


शक... आपकाचार-संग्रह 
सूर्वोर्धों गुहवेहलीयटमजास्थाइबाबिसंपू जन 
| 


. गोपूच्रापरयाजवन्दनसक्पारापगाशम्जवस्‌ 
पआत्वाप्तभरादिदानसंभिंदं स्तत्त ल सटक्ाल्तियु 
आयो छोकथिसृ दिता तियकिता संसारसंबर्धिनो ॥७४६ 

|| 


तशस्मस्ञमहोषधोद्धतकराव्यामोहितप्राणिन 
सिव्याद्षास्त्रविचारबख्ितधियां दुर्ष्यानलीनात्सनाम्‌ । 
स्नेहाशाभयलोभत: कुतप्सां पाशब्डिनां यादरात्‌ 
शुभवा गुरमुठतेति गदिता सा श्ीललोछाघरे: ॥७४७ | 
हुबलण्डनत: क्रापि कणलाभ:ः प्रजायते। नेवां शुभूषणण नृणां शुभारम्भाय भाष्यते ७४८ 
उस ल--..> भिष्याहष्टिज्ञान चरणमसोभि: समाहित: पुरुषः । ः 
दर्दातकल्पदुसबनवल्लिरिवेदं त्थनायतनमुहाम्‌ ॥७४० 
शान पूजां कुरं जाति बलमृद्धि तपो वधुः। अष्टाबाशित्य सानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया: ॥७५० 
इत्यादि दूषणेमुंक्तं मुक्तिभीतिनिबन्धनम्‌ 4 सम्यकत्व॑ं सस्यगाराध्यं संसारभयभोदतनिः ॥७५१ 
ते सम्यकक्‍तथात्परों बच्चुन सम्यक्त्थात्परं सुख | 
ते सम्यक्त्वात्परं भिन्र॑ न सम्यक्त्वात्थरों गुण: ॥७५२ 





देना, घरकी देहली, वट वृक्ष, हाथी, अस्त्र-शस्त्र और अहव आदिका पूजन करना, गायके मूत्रको 
पविन्न मानना, गायके पिछले शरीर भागकी वन्दना करना, समुद्र नदी आदिमें स्नान करना,मरण 
को प्राप्त पृवेजनोंको नित्य जल, अन्न-पिण्ड आदि प्रदान करना, और मकर-संक्रान्तिमें स्नान 
करना, तथा इसी भ्रकारके प्रायः अन्य लोक-प्रचलित एवं संसारको बढ़ानेवाली क्रियाएँ करना 
लोकमूढ़ता कही गई है ॥७४६॥ अनेक प्रकारके लौकिक कार्योको सिद्ध करनेवाले उन-उन 
मंत्रोंसे, महात्‌ औषधियोंसे और उद्धत कलाओंसे प्राणियोंको मोहित करनेवाले, मिथ्यात्ववर्धंक 
खोटे शास्त्रोंके विचारसे वंचित बुद्धि वाले, खोटे ध्यानमें जिनकी आत्माएं लीन हैं, ऐसे खोटे तप 
करनेवाले पाखण्डी गुरुओंमें स्नेह, आशा, भय और लोभके वशीभूत होकर जो आदरसे उनकी 
सेवा-शुश्रुषा की जाती है, उसे शीलकी लीलाके धारक गुरुजनोंने गुरुमूढ़ता कहा है ॥७४७॥ ग्रन्थ- 
कार कहते हैं कि तुषके कूटनेसे कहींपर कणका मिलना संभव है, किन्तु उक्त प्रकारके कुगुरुओंकी 
शुश्रूषा करनेसे मनुष्योंका शुभ आरंभ संभव नहीं है ॥७४८॥ 

कहा भी है--मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और इनसे संयुक्त पुरुष ये छहों 
अनायतन सम्यग्दशंन रूपी कल्प वृक्षोंके वनको जलानेके लिए अग्निके समान जानना चाहिए।।७४९॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयसे अभिमान करनेको मद-रहित 
बीतराग देव समय था मद कहते हैं |॥9५०॥ 

इत्यादि दृषणोंसे विभुक्त और मुक्तिकी प्रीतिके कारणभूत सम्यक्त्वकी संसारके भयसे 
डरवे वाले मनुष्योंको सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना करनी चाहिए ॥७५१॥ इस संसारमें सम्यक्स्वसे 
बड़ा कोई बन्लु नहीं है, सम्यक्त्वसे श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है, ' सम्यक्त्वसे श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है 
और सम्भक्‍्त्वसे बड़ा कोई गुण भी नहीं है ॥७५२॥ जो मनुष्य सर्व दोषोंसे रहित, और आठ गुणोंसे. - 


आनेकत्थारासा रोशार ११७ 


चिन्ताशनिस्तत्प करे बुरा नह पे के की जल । 
चल अवा ३ हराम म्रः सम्यक्त्वभूषित: 0७५४ 
हावशया सिव्यावासेशु श्र व संशुद्धसम्यकत्वादूमुतसुवंण: ३७५५ 
सम्यन्वशंनशुद्धा धारकलिवंप्सपुंसकत्जोत्वालि 


वृष्कुलविकृताल्पायुदंरित्रतां थ भ्रमन्ति वाप्यवतिका ७५६ 


ओजस्तेजोविद्यावीयंयद्ोविजयविभवसताथा: 
महाकुछा महार्था भानवतिलका भवन्ति बद्ाांनपुता: ॥७५७ 
तोयशच्चक्रवर्त्यादिविभूति प्राप्य भातुराम्‌ । 
गरः सम्यकक्‍त्वमाहात्म्यात्प्राप्तोति १२मं पदम्‌ ॥७५८ 
सम्यकक्‍्वस्संयुते जीबे क्षचिदृदु:खं भयप्रदम्‌। भास्वता भासिते वेशे न ध्यान्तमवतिन्नति ॥७५९ 
किसत्र बहुनोक्तेत ये गता यान्ति जन्मिन: । मोक्ष बास्यन्ति तत्सवं सम्प्रक्‍्त्वस्थेव चेथ्टितम्‌ ॥- ६० 
ते धन्यास्ते हतार्थाश्व ते श्रास्तेष्ज पण्डिता:। 
ये: स्वप्नेषपि न सम्यक्त्यं सुक्तिदं मलितीकृतम्‌ (४७६१ 
ये केचित्कवमों नयन्ति नियत चिन्तामणेस्तुल्यतां 
सम्पग्वर्शनमेतवुसमपदप्राप्त्येकसन्त्राक्ष रम्‌ । 





सहित सम्यग्दर्शनका सेवन करते हैं, उनके हाथमें चिन्तामणि रत्न, धरमें कल्पवुक्ष और गोधनमें 
कामघेनु निए्चयसे विद्यमान जानना चाहिए ॥७५३॥ सम्यक्त्वसे भूषित मनुष्य तिय॑च आदि दुर्ग 
तियोंका विनाश कर भयरहित होकर चौसठ महाऋद्धियोंका स्वामी होता है ॥७५४॥ शुद्ध सम्य- 
क्त्व रूप अद्भुत भूषण वाला जीव भय-प्रद बारह प्रकारके मिथ्यावासोंमें उत्पन्न नहीं होता 
है ॥७५५॥ 


कहा भो है--ब्रत-रहित भी सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जीव नारक, तिय॑च, नपुंसक और स्त्री 
पर्यायमें उत्पन्न नहीं होता है। तथा वे दुष्कुल, विकृत शरीर, अल्प आयु और दरिद्रताको भी 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥७५६॥ सम्यग्दर्शंनसे पवित्र जीव ओज, तेज, विद्या, वीयं, यश, विजय और 
वेभवसे संपन्‍न महान्‌ कुछ और महातन्‌ पुरुषाथ वाले मानव तिलक होते हैं ॥७५७॥ 

सम्यक्‍त्वके माहात्म्यसे मनुष्य तीथंकर, और चक्रवर्ती आदिको भासुरायमन विभूतिको 
प्राप्त करके अन्तमें परम पद मोक्षको प्राप्त करता है ॥७५८॥ सम्यक्त्वसे संयुक्त जीवमें भय-प्रद 
दुःख कहाँ संभव है ? सूर्यसे प्रकाशित प्रदेशमें अन्चकार नहीं ठहरता है ॥७५९॥ इस विषयमें बहुतत 
कथनसे क्या लाभ है ? संक्षेपमें यह जान लेना चाहिए कि भूतकालमें जितने जीव मोक्ष गये हैं 
वर्तमानमें जा रहे हैं और भविष्यमें जावेंगे, वह सब सम्यकत्वका ही वेभव है ॥७६०॥ वे पुरुष धन्य 
हैं, वे कतार हैं, वे शूर-वोर है और वे ही पण्डित हैं जिन्होंने कि मुक्तिको देनेवाला अपना सम्यक्त्व 
स्वप्ममें भी मछित नहीं किया है ॥७६१॥ जो कोई कषि लोग उत्तम मोक्ष पदकी प्राप्तिके एक 
मात्र मंत्राक्षर रूप इस सम्यग्दर्शनकी चिल्तामणि रत्नसे तुलता करते हैं, वे सुमेरकी परमाणुके 
साथ तुलना करते हैं, ऐसा में मानता हूँ। क्या अल्प बुद्धिवाले मनुष्योंको बुद्धियाँ कहीं भी सम्य- 


१३२८ आवकाचार-संग्रह 


ते सभ्ये परमाजुना समसय्यु कुअन्ति सल्मायरू 
कि था स्थूमकियां भवत्ति मतग्रः सस्यन्यिद: क्रापि हि ४७६२ 
झस्यस्वक्षंनर्र्णनम । 


कत्वकी यथार्थ महिमाकों जान सकती हैं अर्थात्‌ नहीं जान सकती हैं ॥७६२॥ यह सम्यर्दशंनका 
वर्णन समाप्त हुआ | 


इति श्री पद्मनन्दि-मुनि-विरचित वासाधर नामसे अद्धित श्रावकाचारसा रोद्धारमें 
भडूसहित सम्यक्त्वका वर्णन करनेवाला 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ | 


अथ हितीयः परिच्छेदः 
: आप्तोपहमहागलाक्यमतो विद्वात्‌ शुपात्रावली- 
शुद्धाधयतिसजनांहिनयतों निर्त्य वदान्यप्रणी: । 
सिध्यात्वादिनिराकुतेरसलिन: सद्‌-हृष्टिक्शहय: 
प्राणित्राणजिधानतो बिजयते शोकेश्र वासाधरः ४ 
इत्यमार्मनि संरोप्य सम्यक्त्य मुस्तिकाहिलणि: । समुपास्य ततः सम्परक्ानसास्ताययुक्तिभिः ॥१४ 
एककालादपि प्राप्तन्सनोदृष्टियोधयों: । पृथगाराघन प्रोत्ते भिन्नत्वं च्रापि कृक्षणात्‌ ॥२ 
सम्यस्शानं मतं कार्य सम्पक्त्व॑ कारण यत: । शानस्थाराधन प्रोक्‍्त सस्यव्स्थानन्तरं ततः 0३ 
दोपप्रकाशयोरिव सहृ्शंनवोषयोजिना जगदु:। कारणकायंबिधानं समकाल॑ जातयोरपि॥४ 
संशयबिमोहविज्वमरहितं तस्वेषु यत्परिशानस्‌ । तउज्नानं यलिपतय: सम्यग जगदुसमा जगवबू: ॥५ 
उक्त ख--श्रेकाल्यं त्रिजगत्तस्वे हेयादेथप्रकाइनम्‌ | यत्करोतीह जोवानां सम्यस्ज्ञानं तबुच्यते ॥६ 
ग्रन्था्थो भयपूर्ण काले विनयेन सोपधान ज। बहुमानेन समन्वितसनिद्भुवं झ्ञानसाराष्यम्‌ ॥७ 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्ररूपित महान्‌ आगमके ज्ञानसे जो विद्वत्ताको प्राप्त है, उत्तम पात्रोंकी 
पंक्तिको शुद्ध अन्न प्रदान करतेसे साधुओंका सज॑ंन करता है, नित्य गुणी जनोंकी विनय करनेंसे 
विनयी पुरुषोंमें अग्रणी है, मिथ्यात्व आदिके निराकरण कर देनेसे निर्मेल सम्यग्दर्शनका धारक है 
और प्राणियोंकी रक्षा करनेसे जिसका दयाभाव उत्तरोत्तर उदयको प्राप्त हो रहा है, ऐसा वासा- 
धर नामक साहु इस लोकमें विजयवन्त रहे |। 
इस प्रकार अपनी आत्मामें सम्यक्त्वको भली भांतिसे धारण करके तदनन्तर मुक्तिकी 
आकांक्षा रखनेवाले श्रावकोंको आम्नायकी युक्तियोंसे सम्यरज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार उपासना करनी 
चाहिए ॥१॥ यद्यपि सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञान एक कालमें ही उत्पन्न होते हैं, तथापि सम्यग्ज्ञान- 
की पृथक्‌ रूपसे ही आराधना करना कहा गया है, क्योंकि लक्षणसे दोनोंमें भिन्नता है ॥२)॥ यतः 
सम्फज्ञान कार्य माना गया है और सम्यक्‍्त्व उसका कारण है, अत: सम्पक्‍त्व प्राप्तिके पश्चात 
ज्ञानकी आराधना करनेका उपद्रेश दिया गया है ॥३॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेवाले 
दीपक और प्रकाशमें कार्य-कारण भाव है अर्थात्‌ दीपक कारण है और प्रकाश उसका कार्य है, 
इसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेपर भी सम्यग्दर्शन और सम्यरज्ञानमें कारण और कार्यका विधान 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥४॥ संशय, विमोह ओर विश्वमसे रहित्त जो जीवादि सप्त त्तत्त्वोंका परि- 
ज्ञान है उसे यति-पत्ति और लोकोत्तम जिनेन्द्रोंने सम्यग्लान कहा है ॥५॥ 
कहा भी है--जो जीवोंको त्रिकाल और त्रिजगत्‌में तत्त्वोंके हैेय और उपादेयका प्रकाश 
करता है, वह सम्यसज्ञान कहा जाता है ॥६॥ मूलग्रन्थ, उसका अर्थ, और इन दोनोंका पूर्ण शुद्धिके 
साथ धारण करना, विनय करना, बहुमानके साथ निह्ृव-रहित होकर सम्यस्जश्ञानका आराधन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ सम्यरज्ञानगी आराघनाके आठ अंग हैं--१. ग्रन्थाचार, २. भर्थाचार, 
३. उभयाचार, ४. कालाचार, ५. विनयाचार, ६. उपधानाचार, ७. बहुमानाचार ओर ८. अनिन्न- 
वाचार। (इनका विशेष अर्थ पुरुषार्थसिद्धभुपायमें इसी श्रावकाचार संग्रहके प्रथम भागमें पृ० 
१०२ पर दिया गया है, वहाँसे जानना चाहिए) ॥७॥ न्‍ 
डरे 


३३० आवकाचार-संग्रह 


तबनुयोगाग् त्वार: । ते ले पया--- ॥ 
यत्र जिनादिविचिओत्तमपुराषचरित्रकोत॑न पुष्यम्‌ । प्रथमानुयोगमसमझान सुनयस्तसास्यान्ति ॥८ 
नरकदट्गीपपयोनिधिगिरिवरसुरछोकवातबलयानाम्‌ । परिसाणाविश्रकटनदक्ष: करणानुयोगो5यम्‌ ॥९ 
ब्रतसमितिगुप्तिलकक्षणखरणं यो बदति तत्फलं सापि। चरणानुयोगमसमज्ञानं तज्ञानिनो जगदु: ॥१० 
घड्द्रव्यनवपवार्थास्तिकायसहितानि सप्ततत्त्वानि । द्रव्यानुयोगदीपो विमल: सम्यक्‌ प्रकाशयति ४११ 
शोकानोकहखण्डनेकप रशु विश्वप्रकाशोल्स- 
द्वीपं चारविवेककेलिसदन सोजन्यसल्ञोवनम्‌ । 
स्फूजजत्कीत्तितताजलं प्रयुमराहुड्रारदाहुहरं 
बोध मुक्तिवधूवियोधजनक सन्त: अयन्तु भिये ॥१२॥ 
इति सम्यग्ज्ञानव्णनम्‌ । 
इति श्री आवकाचारसारोद्धारे श्री पद्मनन्विमुनिविरचिते 
वासाधरनामाडिते साड्रसम्यसक्ञानवर्णतं नाम 
द्वितीयः परिच्छेव: 
हा 


इस सम्यग्शानके चार अनुयोग हैं, जो इस प्रकार हैँ--जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 
अनेक प्रकारके उत्तम पुरुषोंके चरित्रोंका कथन हो, पुण्यका वर्णन हो, उसे मुनिजन विशिष्ट ज्ञान- 
वाला प्रथमानुयोग कहते हैं ।।८॥ नरक, द्वोप, समुद्र, कुलाचल, सुमेर, देवलोक और वातवलयोंके 
परिमाण आदिको प्रकट करनेमें दक्ष यह करणानुयोग है ॥९॥ ब्रत, समिति, गुप्तिस्वरूप चारित्र 
ओर उसके फलको जो कहता है, उसे चरणानुयोगके ज्ञाता मुनिजन विशिष्ट ज्ञानहूप चरणानुयोग 
कहते हैं ॥१०॥ द्रव्यानुयो गरूपी निमंछ दीपक छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच अस्तिकाय सहित सप्त 
तत्त्वोंको सम्यक्‌ प्रकारसे प्रकाशित करता है ॥११॥ जो सम्यग्शान शोकरूपी वृक्षको काटनेके लिए 
अद्वितीय परशु (कुठार) के सहश है, संसारके प्रकाश करनेके लिए प्रकाशमान या प्रज्वलित दीपक 
है, विवेकरूपी केलि करनेका सुस्दर भवन है, सज्जनताका संजीवन है, कीत्तिरूपी रूताको बढ़ानेके 
लिए जलस्वरूप है, बढ़ते हुए अहंकार ओर शंकाको दूर करने वाला है, मुक्तिरूपी बधके प्रबोधका 
जनक है, ऐसे सम्यक्‌ बोधको सल्तजन लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिए आश्रय करे ॥१२॥ 
यह सम्यग्झञानका वर्णन है। 
इति श्रीपद्मनन्दि मुनिविरचित वासाधरनामसे अंकित श्रावकाचारसारोद्धार में 
अंगसहित सम्यग्ज्ञानका वर्णन करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 





...._-अथ तृतीयः परिच्छेदः 
सम्यकसुनद्राहितचित्तवृत्ति बाहुबलीशपूज्य: १ 
यासाधरः आीमश्तोपमोज्सो जयत्यनिन्‍्द्योद्यमरुग्घलक्ष्मी: ॥ 
। प्रकम्परहिते: सम्पक्‌ चारित्रमवलस्व्यतास्‌ ॥१ 
अज्ञानपुबंक सम्यस्युस नाप्नोति यज्जनः । संज्ञानानन्तरं प्रोक्‍्त वृत्तस्याराधनं ततः ७२ 
समस्तसावश्थवियोगत: स्पाच्यारित्रमश्रोसमसौस्यपात्रम्‌ । 
तत्पद्नधा वर्जितकामशस्त्रे रवाशहिसाव्तभेद भावात्‌ ॥३ 
उकसे ख--.. रागइपनिवृत्तेहिसाविनिवतंता कृता भवति । 
अनपेक्षितायंवृुति: कः पुरुष: सेवते तृपतीनु ॥४ 
सकलबिकलभेवा शाततत्त्वाथंतार्था दिविधमिदसवच्चध्वंस्क वृत्तमाहु। 
सकलमसलबोधाधिष्टितानां भुनोनां विकलमिह गृहस्थाचारभाजां नराणाम्‌ ॥५ 
अथ--मेरेयपललक्षोद्रपत्लोदुम्यरवजंनम्‌ । शत जिधृक्षणा पु विधातव्यं प्रथत्नतः ॥६ 
सीधुप्लधियशीकुतलितं खेतना त्पजत्ति तत्कणतो४पि 


वुभंगत्वहृतशस्तगुणोध कान्तमुज्ण्वलगुणेव मृगाक्षी ॥७ 


श्री भरत चक्रवर्तीकी उपमावाला यह वासाधर जयवन्त है। जेसे भरत चक्रवर्ती सुभद्रा- 
नामकी पटुरानीमें संलग्न चित्त वृत्तिवाले थे, जयकुमार नामक सेनापतिसे आश्वित थे, बाहुबली 
(भुजाओंमें बलके धांरक) राजाओंके स्वामी थे और निर्दोष उद्यमसे राज्यरक्ष्मीको प्राप्त थे, उसी 
प्रकार यह वासाधर भी सम्यक्‌ प्रकारसे सुभद्र (उत्तम मंगलकाय॑) में संलूग्न चित्तवृत्ति वाला है, 
विजयका आश्रय है, बाहुबलशालो लोगोंके स्वामियोंसे पृज्थ है और निर्दोष उद्यम--व्यापा रसे 
लक्ष्मीको प्राप्त है ॥ 

जिल्होंने दर्शन मोहनीय करममंकी नष्ट कर दिया है, जो समस्त तत्त्वोंके अर्थ जाननेवाले हैं 
और चारित्र मोहके प्रकम्पसे रहित हैं, ऐसे भव्य पुरुषोंको सम्यक्‌ चारित्रका अवलम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ यत्तः मनुष्य अज्ञानपूर्वंक सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः सम्यरज्ञाल- 
की प्राप्तिके अनन्तर हो चारित्रका आराधन करना कहा गया है ॥२॥ समस्त प्रकारके सावद्य- 
योगोंके त्यागसे इस लोकमें उत्तम सुखका पात्र ध्यरित्र प्राप्त होता है। कामरूप शस्त्रोंस रहित 
वीतरागी जिनेन्द्र देवोंने मूल एक अहिसाब्रतके भेद-भावसे उसे पाँच प्रका रका कहा है ॥३॥ 

कहा भी है--राग-द्ेषकी निवृत्तिसे हिसादि पापोंकी निवृत्ति होती है। क्योंकि, धनकी 
अभिलाषासे रहित कोन पुरुष राजाओंकी सेवा करता है ॥४॥ 

तत्त्वारथ-समृहके जाननेवाले आचायॉने सम्यक्‌ चारित्रके सकल बौर विकल ऐसे दो मेद 
कहे हैं । यह दोनों हो भेदवाला चारित्र पापोंका विध्वंसक है। इनमें सकल चारित्र निमंल ज्ञानसे 
युक्त मुनिजनोंके होता है और विकल चारित्र गृहस्थीके आचार-धारक मनुष्योंके होता है ॥५॥ 
श्वक ब्रत्तको ग्रहण करनेके इच्छुक पुरुषको सबसे पहिले मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर 
फलछोंके खानेका प्रयंध्तपुर्वक त्याग करना चाहिए ॥६॥ मदिशपानसे परवश चित्तवाले मनुष्यको 
चेतना क्षण माजमें उसी प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार सुगतग्रती स्त्री दुर्माग्यसे विनष्ट गुणवाले 


९ 


३३१ श्रीवकाचा२-संग्रहे 


वारणीरसनिरासितबुद्धे: प्राणिन: पुथुचतुःपथभूसी । 
अण्डला निपतितस्य समन्तान्मृत्रयन्ति बदने विवराभे ॥८ 
अत्वरे निपतितों मललिप्त:। 

गृढ़मात्महिलभावसलज्जो छीलयेव कथयत्यपवस्त्र: ७९ 

पानत: क्षणतया सदिराया: कान्तिकीतिमतयों सनुजानाम्‌ । 

सम्पदों बहुविधा नृपतोनां दुनंयादिव विनाशमयन्ते ॥१० 

भूतले विलुलितालकचक्राक्वान्तवकत्रकुहरो विधुरणीः । 

लोलुठीति ज सदा घनवाघोशज्ज्वरासंनरवन्मदिरापः ४११ 

रन्धन्तोखियविका समशेषं विग्रहे शिधिलतां जनयन्ती । 

चेतनत्वसदयं विहरन्ती वारणी भवति कि न विषाभा ॥१२ 

रारटोति बिक सशोकवद्‌ बम्श्रभोति परितो ग्रहातंव्तु । 

मोमुषीति परवल्तु चोरबद्‌ बोभुजीति जननों स्ववारवत॒ ॥१३ 
कम्पते पृत्करोत्युच्चेल्लाबते खिद्यते तराम्‌ । रोदिति स्खलति इवासं मश्वत्येष पदे पदे ॥१४ 
गायति भ्रसति हिलष्टं वक्ति धावति रोति । हन्ति स्व च्‌ परं मद्यमुढो देत्ति न चाहितम्‌ ॥१५ 
अवद्यशतसडुला खलु निषेव्यमाना सुरा विभोहयति सानसं हृढविसोहितस्वान्तक: । 
विधुरु्चति शुभ परं बत विमुक्तधर्मो च्ध करोति कृतहिसने भवति नारकस्तत्क्षणात्‌ ७१६ 


पतिको छोड़ देती है ॥७॥॥| वारुणी--(मदिरा) रस-पानसे विनष्ट बुद्धिवाले और विशाल चोराहों- 
पर पड़े हुए मनुष्यके विवर (गत) के समान खुले हुए मुखमें कुत्ते स्व॑ ओरसे आकर मूतते हैं ॥८॥ 
मद्य-पानसे उद्धत पिशाचसे ग्रसित, चबूत्तरेपर पड़ा हुआ, मलू-लिप्त, वस्त्र-रहित निलंज्ज मनुष्य 
अपने हृदयके गूढ़भावोंको लीछामात्रमें ही कह देता है ॥९॥ मदिराके पानसे मनुष्योंकी कान्ति, 
कीत्ति, बुद्धि और नाना प्रकारको सम्पत्तियाँ राजाओंकी दुर्नीतिके समान क्षणमान्रमें विनाशको 
प्राप्त हो जाती हैं ॥१०॥ मदिराको पीनेवाला मनुष्य शोभा-रहित होकर भूतलूपर इस प्रकारसे 
लोटता है, जिस प्रकार कि प्रबल दाहसे बढ़ते हुए ज्वरवाला मनुष्य भूमिपर लोटता है। उस समय 
उसके इधर-उधर उड़ते शिरके बालोंके समूहसे उसका मुख रूप कोटर व्याप्त हो जाता है ॥११॥ 
जो इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विकासको रोक देती है, शरीरमें शिथिलता उत्पन्न करती है और चेत्त- 
नताको निर्दयता पूर्वक हरण कर लेती है, ऐसी वारुणी (मदिरा) क्‍या विषके समान नहीं है ? 
भर्थात्‌ विषके ही सहझ है ॥१२॥ मदिरा पीनेवाला मनुष्य शोक-युक्‍्त पुरुषके सहश विकट रूपसे 
रोता-चिल्लाता है, ग्रह-पीड़ितके समान चारों ओर घूमता है, चोरके समान परवस्तुको चुराता 
है ओर अपनी स्त्रीके समान माताके साथ विषय-सेवन करता है ॥१३॥ मद्य-पायी पुरुष कभी कंपत्ता 
है, कभी उच्चस्वरसे चिल्लाता है, कभी हषित होता है, कभो अत्यन्त खेद-खिन्न होता है, कभी 
रोता है, कभी इधर-उधर गिरता-पड़ता है मौर पद-पदपर दोघ॑श्वासें छोड़ता है ॥१४॥ मद्यसे 
मूढ़ नर गाता है, परिभ्रमण करता है, अइलील बोलता है, दोड़ता है, रोता है, अपने और दूसरेका 
घात करता है और अपने हितको नहीं जानता है ॥१५॥ यह सुरा सैकड़ों पापोंसे व्याप्त है, इसका 
सेवन मनको विमोहित कर देता है, इससे विमोहित चित्तवाला मनुष्य सभी शुभ कार्य छोड़ देता 
है, फिर धर्मको छोड़कर वह जीवधात करने लगता है, और जीव-घात करनेपर वह मरण कर 
क्षणभरमें नारकी बन जाता है ॥१६॥ 


ज आवंकांचार-सारोडार.... द है 

उस छ- . . 
रसजानां च बहुतां जीवानां थोनिरिष्यते मशम्‌ । महां भजतां तेवां हिंसा सम्जापते-व्यम्‌ ॥१७ 

निष्पश्चन्ते विपशन्ते देहिनो सलसस्भवा:। विस्दों बिन्दो सदानम्ता भश्रूपरसावहा: ॥१८ 

मधबिसुरुवोत्यज्ञा: प्राणित: समरम्ति चेत्‌ । प्रमेयु्त सम्देहं: समत्तमपि विष्टपं्‌॥२९ 

(उक्त ज--) 

अभिमानभयजुगुप्साहात्यारतिशोककासकोपाणा: । हिसायाः पर्धावा: सर्व५पि थ सरकसब्निहिता:॥२० 

मनोमोहस्प सं पडा) २३३४०५३५ । भ्यं सद्धि: सदा हेयमिहामुत्र च बोबकुत्‌ ॥२१ 


मूलतः किमु घसंश्रयं स छेतुसिच्छति अडोध्सरवृक्षम्‌ ॥२२ 
खावप्नभद्ष्य पिशितं दयां यश्चिकोषंति क्षोणविवेकबु दि: । 
स प्रस्तरे वाउछति मोदवाञ्छो राजीबिनों रोपयितु विधिन्राम्‌ ॥२३ 
हन्ता दाता च॒ संस्कर्ताःनुमत्ता भव्ाकस्तथा। क्रेता पलस्य विक्रेता यः स दुर्गतिभाजनम्‌ ॥२४ 
बिना बिघातं न शरीरभाजासुत्प्ते मांसमनयंसकूम्‌ । 
तस्माहुयालोठधियां न युक्त प्राणात्ययेष्प्पत्र पछाशनं तत्‌ ७२० 
उसे च-- 
नाइत्वा प्राणिनां हिसा सांससुल्पा्ते क्यचित्‌ । न च प्राणिवधात्‌ स्वगंस्तस्मान्सास विवर्जयेत्‌ ॥२६ 


कहा भी है--मद्य बहुतसे रंसज जीवोंकी योनि कहा जाता है। अत: मद्यका सेवन करने: 
वाले मनुष्योंके हिसा अधब्य ही होती है ॥१७॥ मद्चमें उत्पन्न होनेवाले रसजजीब सदा हो उत्पन्न 
होते और मरते रहते हैं। मद्यकी एक-एक बिन्दुर्मे मद्यके रूप-रसके धारक अनन्तजीब होते है ॥१८॥ 
भद्यकी एंक बिन्दुमें उत्पन्न होनेवाले जोव यदि संचार करें तो समस्त ही त्रेलोक्यरूप संसार पूरित 
कर देंगे, इसमें सन्देश नहीं है ॥१५९॥ 
कहा भी है--अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम और कोप ये सभी हिसाके 
पर्यायवाची नाम मद्यमें सन्तिहित हैं ॥२०॥ 
मनके मोहका कारण होनेसे ओर सासारिक आपदाओंका कारण होनेसे, तथा इस लोक और 
परलोकमें दोष-का रक होनेसे सज्जनोंको इस मद्यका सदा ही त्याग करना चाहिए ॥२१॥ 
सभी प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको जो उद्धतबुद्धि मनुष्य खाना चाहता है, 
बह जड़ पुरुष धर्मझूपी अमर वृक्षको मूलसे काटनेकी इच्छा करता है॥२२॥ अभक्ष्य मांसको खाता 
हुआ नष्ट विवेक बुद्धिवाला जो पुरुष दया करनेकी इच्छा करता है वह मानों आनन्द पानेकी 
इच्छासे पत्थरपर नाना प्रकारको कमलिनीको आरोपण करनेकी वांछा करता है ॥२३॥जो जोवका 
घात करता है, मांस परोसता या देता है, पकाता है, मांस खानेकी अनुमोदना करता है, स्वयं 
खाता है, मांसको खरीदता है और बेचता है, वह दुगंतिका पात्र होता है ॥२४॥ प्राणियोंके घात 
किये विना मांस उत्पन्न नहीं होता है, यह अनरथंका मूल कारण है। इसलिए दया-युक्त बुद्धिवाले 
पुरुषोंकों प्राणोंका विनाश होनेपर भी मांसका खाना योग्य नहीं है ॥२५॥ 
कहा भी है--प्राणियोंकी हिसा किये बिना मांस कहींपर भी कभी उत्पन्न नहीं होता. है 
और पग्राणि-वधसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मांसका त्याग करे ॥२६॥ 


३४ आ्रांवकाचार-स ग्रह 


ये भक्षयन्यात्मशरीरपुष्टिमभीप्सवो सांसमलम्बयन्ते । 
स्थुर्धातका भक्षकमन्तरेण यज्ञात्र वृष्टो बधकः कवाधित्‌ ॥२७ 
मज्नानि सिष्टान्यपि यत्र विष्टा भवन्ति मूत्राण्यमृतानि तानि। 
तस्वाप्यसारस्य शरीरकस्य कृते कृती कस्तनुयादधोधम्‌ ॥२८ 
मांसाशने यस्य विचारसारविहीनबुद्धेव॑रिवरत्ति वाञ्छा । 
स शाकिनोसद्भ इवाघधाम पदे पदे वाह>छति देहिघातम ॥२९ 
बुभुक्षते यः पिशितं दुशत्मा भोज्यं विमुक्‍त्वा जनितोरुसोल्यम्‌ । 
सुधारसं हस्तगतं निरस्य स खादितुं वाउछति कालक्ूटम्‌ ॥३० 
पलाशने दोषलवो5पि नास्ति ये: प्रोच्यते पापकलडूलोढे: । 
गुरूकृतास्तेवृंकसिहगुद्धकोलेयकव्याप्नश्युगालभिल्ला: ॥३१ 
उक्त च--अमृतचन्द्रसुरिभिरायाचितुष्ट पे-- 
न बिना प्राणिविधातान्सांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मातु । 
मांस भजतस्तस्मात्यसरत्यनिवारिता हिसा ॥३२ 
यदपि किल भवति सांस स्वयभेव सृतस्य सहिषदुषभादे: । 
तत्रापि भवति हिसा तदाधितनिगोतनिमंथनात्‌ ॥३३ 
आमास्वरषि पक्वास्वपि विपत्यमानासु सांसपेशीषु । सातत्येत्तोत्पादस्तज्जञातोनां निगोतानामु ॥२४ 
आमां व पकवां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशोम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड धहुजीबकोटोनाम्‌ ॥३५ 


जो मनुष्य अपने शरी रकी पुष्टिकी अभिलाषासे मांसको खाते हैं, वे प्राणियोंके घात्तक ही 
हैं, क्योंकि मांस-भक्षण करनेवालेके विना जीव-वध करनेवाला इस लोकमें कभी नहीं देखा गया 
॥२७॥ जिस शरीरके निमित्तसे खाये गये मिष्टान्न भी विष्टा हो जाते हैं और पिया गया अमृत 
भी मूत्र बन जाता है, उस निःसार शरीरके पोषणके लिए कौन कृत्तो पुरुष पापके समूहरूप मांसको 
खावेगा ? कोई भी नहीं खावेगा ।।२८॥ उत्तम विचारोंसे विहीन बुद्धिवाले जिस पुरुषकी इच्छा 
मांसके खानेमें रहती है बह शाकिनी-डाकिनी-समूहके समान'पद-पदपर पापके स्थानभूत जीवधात- 
को करना चाहत्ता है ॥२९॥ जो दुष्टात्मा बहुसुखकों देनेवाले उत्तम भोज्य पदार्थोंको छोड़कर 
मांस खानेकी इच्छा करता है, वह मानों हाथमें आये हुए अमृत रसको छोड़कर कालकूट विषको 
खानेकी इच्छा करता है, ॥३०॥ पापरूपी कीचड़से व्याप्त जो पुरुष यह कहते हैं कि मांसके खानेमें 
लेशमात्र भी दोष नहीं है, वे लोग वृक (मेड़िया), सिह, गिद्ध, ध्वान, व्याप्न, श्युगाल और भीलोंकी 
संख्या बढ़ा रहे हैं ॥३१॥ 

इस विषयमें अमृतचन्द्रसूरिने चार आर्या (गाथाएं) कही हैं--यतः प्राणिधातके.बिना सांस- 
की उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः मांसको सेवन करनेवाले पुरुषके अनिवाय॑रूपसे हिंसा होती ही है 
॥३२॥ और जो स्वयं ही मरे हुए भेंसे बेल आदिका मांस है, उसके सेवन करनेमें भी उस मांसके 
आश्रित निभोदिया जीवोंके विनाशसे हिंसा होतो है॥३३॥ कच्ची, पकी या पक रही मांसकी 
पेशियों (डलियों) में तज्जातीय निगोदिया जीवोंकी निरल्तर उत्पत्ति होती रहती है ॥३४॥ अतः 
जो जीव कच्ची या पकी मांस-पेशीको खाता है, अथवा स्पर्श भी करता है वह अनेक कोटि जीवों- 
के निरन्तर संचित पिण्डका धात करता है, अतः मांस सबंया अक्षय है ॥३५॥ 


आवकाधार-सारोंदार ३१५ 


अल्पप्कुशतः प्तौर्यं यदाज्ामिलपेत्सुखम । तवात्मनो5प्रियं क्वापि भात्म कार्थोत्‌ परे बुध: ४३६ 
चुक्ताइुपलस्थ तत्वुल मगुजो हे ष्ि तदेव वृष्टधी: । 
अमझान्तिमवाप्य शारूतस्तमपि छेसम्रित: समीहते ॥३७ , 
धर्मायकासेषु ल यस्य त स्थादेको<पि लोके नियतं पुसर्थ:। 
जीवन्मूतो विध्ववसुन्धराया: स भारसूतो मतुजी5ध्रमम्ध ॥३८ 
धर्माय स्पूहमालुयं: परतो वा स्वतो5यवा मनुज: । स स्माहिदृषासाधों विपरोतस्तु हुतं निन्‍ध: ॥३९ 
स्वस्य हितमभिलवल्तों मुश्नन्तश्वाहितं विचारश्ञा:। कथमिव सादन्ति जना: परघातसमुजूब मांसम्‌॥४० 
भेरेयमांसमाक्षिकसक्षमतों यदि चर जायते धर्म: । तहि कुतो5घर्म: स्थादृदुगंतिविमिवस्धनं कि था (४९१ 
उक्त घ-- 
स्‌ धर्मों यत्र ताधमंत्तत्सुल यत्र नासुखम्‌ । तज्ज्ञानं यत्र नाज्षानं सा गतियंत्रनागति: ॥४२ 
सांसाशिषु दया नास्ति न क्षौर्च मद्यपायिषु। धर्मभावो न सर्त्येषु सध दुस्मरसेविशु ॥४२ 
सम्मूष्छितानन्तश्लरोरिवर्गसद्भीणंसुच्चा रनिभ॑ घृणादघम्‌ । 
इवश्राध्यपायेयममेयबरुद्धि: को भक्षयेन्मांसमन्थंभलम्‌ ॥४४ 
साक्षिक सक्षिकालक्षक्षतजं भक्षयझ्नर:। निःसंशयमवाप्नोति नरकोत्सड्भसड्भरतिस्‌ ॥४५ 
ग्रामसप्रकदाहोत्ये: पापे: कुवन्ति तुल्यताम्‌ । मधुभक्षणसज्ञातं पाप पुर्वमहष॑य:॥४६ 


यदि कोई मनुष्य अल्प संक्लेशसे सरलता पूर्वक इस लोकमें सुख चाहे तो उस बुद्धिमान 
को चाहिए कि जो बात अपने लिए अप्रिय है, वह कभी भी दूसरेके साथ न करे ॥३६॥ सुकृत्त 
(धर्मं या पुष्य) से उत्तम सुख पाकर दुष्ट बुद्धि मनुष्य उसी सुकृतसे द्वेष करता है, वृक्ष शाखाकी 
छायासे श्रमकी शान्तिको पाकर वह उसीको ही काटनेकी इच्छा करता है ॥३७॥ जिस मनुष्यके 
इस लोकमें धर्म, अथें ओर काम इन तीन पुरुषार्थोमेंसे एक भी पृरुषाथ नहीं है, वह मनुष्य 
निरचयसे जीता हुआ भी मृतकके समान है, वह्‌ अधम पुरुष तो इस सारी वसुन्धराके लिए 
भारभूत ही है ॥३८॥ जो मनुष्य स्वयं अथवा परसे धर्मकी इच्छा करता है, वह विद्वानोंमें अग्रणी 
है, जो इससे विपरीत है, वह निश्चयसे निन्‍्दनीय है ॥३९॥| जो अपने हितकी अभिलाषा करते हैं, 
और अहितकों छोड़ना चाहते हैं वे विचारशील मनुष्य परके घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको केसे 
खाते हैं ? यह आइचयं है ॥४०॥ यदि मदिरा, मांस और मघुके भक्षणसे धर्म होता है, तो फिर 
अधर्म किससे होता है और दुर्गंतिका कारण क्या शेष रहता है ॥४१॥ 

कहा भी है--वही धर्म है, जिसमें अधर्म नहीं है, वही सुख है, जिसमें दुःख नहीं है, वही 
ज्ञान है, जिसमें अज्ञान नहीं है और वही गति है जहाँसे आगति (आगमन) नहीं है ॥४२॥ मांसके 
खानेवालोंमें दया नहीं होती है, मद्यपान करने वालोंमें पवित्रता नहीं होती है, और मधु एवं उदु- 
म्बर फलोंके सेवन करनेवाले पुरुषोंमें धर्मभाव नहीं होता है ॥४३॥ 

जो सम्मूच्छिम अनन्त प्राणियोंके समूहसे व्याप्ल है, विष्टाके तुल्य है, घृणाके योग्य है, 
नरकमें ले जानेके लिए मार्गका भोजन है ओर भनथथोंका मूलकारण है ऐसे मांसको विशाल बुद़ि- 
वाला मनुष्य खावेगा ? अर्थात्‌ कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं खावेगा ॥४४॥ 

लाखों मक्खियोंके घाससे उत्पन्न होनेवाले माक्षिक (मधु) को खाता हुआ मनुष्य निःसन्देह 
नरककी गोदकी संगतिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नियमसे नरक जाता है ॥४५॥ प्राचीन महर्षिजन 


श्३ १ आवकाचा२-संग्रह 


उस्ते च--- 
सधुविन्दुलधास्वादाहो सत्ता प्रजिवारिताः | पल्लीदाहेईपि ताबन्तो भवन्ति न भबन्ति हि ॥४७ 
पुर्वंभाषितम्‌-- | 
भक्षिकागर्भसम्मृतबालाण्डकनिपीडनात्‌ । जात॑ सधु कर्थ सन्त: सेवन्ते कलिलाकृति ॥४८ 
जम्धं मध्योषधेनापि नरकाय न संशय: । गुडेनासा न कि मृत्युहेतवे भक्षितं विषम ॥४९ 
प्रस्फुर्सक्षिकालक्षनिष् पूतं जन्तुघातजम्‌ । अहो केचित्प्रशंसन्ति सधु भाद्धादिकर्मणि ॥५० 
सरधघावदनविनिर्गतलालाविलमसछिलतन्सलाधिष्टम। 
साक्षिकसिदसलि निन्‍्धयं कथमत्र प्राध्यते सद्धि: ॥५१ 


उच्च भर --अम्रतच्असुरिभि बा 

सघृदकलूमपि प्रायो सधुकर्राहिसात्मकं भवति लोके । 

भजति मध सृढ़धीको यः स भवति हिसकोःत्यन्तम्‌ ॥५२ 

स्ववथमेव विगलितं यो गुृह्लीयाहा छलेन मधुगोलातू। तत्रापि भवति हिंसा तवाभ्यप्राणिनां घातात॥५३ 
मध्वास्थावनलोलुपो ट्विजवरः पुष्पाभिधे पत्तने प्रापक्षाशमवश्यमुद्धतमतिः साध स्थपुन्नादिभि: । 
प्राणान्तेषपि ततो यियासुभिरलं लोक॑ परं धा्मिके: पापप्रापकमापदां पदस्तिदं नो भक्षणीयं सघु4५४ 





मधु-भक्षणसे उत्पन्न पापकी तुलना सात गाँवोंको जलानेसे उत्पन्न होनेवाले पापके साथ 
करते हैं ॥४६॥ 

कहा भी है--मधुकी एक बिन्दुके लेश मात्र स्वादसे जितने प्राणी मारे जाते हैं, उतने 
प्राणियोंका विनाश एक पल्‍ली (छोटे ग्राम) के जलानेमें भी नहीं होता--नहीं होता है ॥।४७॥ 

पृव॑ पुरुषोंने भी कहा है--मक्लियोंके गर्भंसे उत्पन्न हुए बाल-अण्डोंके निचोड़नेसे उत्पन्न 
हुए और कलल की आक्ृतिवाले मधुको सन्त पुरुष केसे सेवन करते हैं ।।४८॥॥ 

ओषधिके साथ खाया गया भी मधु तरकके लिए होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 
गुड़के साथ खाया गया बिष क्या मृत्युके लिए नहीं होता ॥|४९॥ जो उड़ती-फिरती लाखों मक्षि- 
काओंका वमन है और प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, ऐसे मधुकी कितने ही लोग श्राद्ध आदि 
कार्यमें प्रशंसा करते हैं, यह आश्चयं है ।।५०॥ मधुमक्खियोंके मुखसे निकलो हुई लारसे व्याप्त, 
उनके समस्त मलरू (विष्टा) से संयुक्त इस अतिनिन्‍्द्य मधुकी सन्त पुरुष इस लोकमें केसे प्रशंसा 
करते हैं ? यह आइचयं है ॥॥५१॥ 

श्री अमृतचन्द्र सूरिने भी कहा है--इस लोकमें मधुका कण भी प्राय: मधु-मक्खियोंकी 
हिंसा रूप ही होता है, भत्तः जो मूढ़ बुद्धि पुरुष मघुको खाता है, वह भत्यन्त हिंसक है ॥५२॥ जो 
पुरुष मधुके छत्तेसे स्वयं ही गिरी हुई मधुको खाता है, अथवा घुआ आदि करके उन मधु-मक्खि- 
योंको उड़ाकर छलसे मधुकों छत्तेसे निकालता है उसमें भी मधघु-छत्तेके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे 
प्राणियोंके घातसे हिंसा होतो ही है ॥५३॥ 

पुष्प नामके नगरमें मधुके आस्वादनका छोलुपी उद्धत बुंद्धि ब्राह्मण अपने पृत्रादिके साथ 
अवश्य ही ताशको प्राष्त हुआ। इसलिए प्राणोंका अन्त होनेपर भी उत्तम परछोकको जानेके 
इच्छुक धामिक जनोंको पाप-प्रद ओर आपदाओंका पद यह मधु नहीं खाना चाहिए ॥५४॥ 


ह आवकॉषारेंसोरीडारे ...../.. ३३३७ 
उस सन 
सघ सं तवतीतं पिशितं थे भहाविकृतयत्ता:। बल्म्करते त श्रतियां तहर्णा अन्तबस्तत्र ॥५५ 
अन्तमुंहु्संतो यत्र लिचित्रा सरवसन्तति: | सत्पक्षते त तम्ुक््यं नवनीतं विचकणे: ॥१६ 
खित्रप्राणिगणाकी् नवनीत॑ गतरपा: । ये खादम्ति न तेव्यस्ति संयमत्य झवोईपि हि ४५७ 
जन्तोरेकतरत्यापि रपणे यो विज्रणः । भवनोतं स तेवेत कर्व प्राशिक्माकुरुत ॥५८ 
एव्वेकेसपि यः स्वाधादि सो£पि भवाम्युभो। अठाहचते स्कुट कि वा कध्यते स्वभक्षिण:॥५९९ 
न्यप्रोषपिप्पलकल्षकाकोदुम्बरभृरहाम्‌। फलान्पुवृम्वरस्याषि भक्षयेत्त विधक्षण: ॥९० 
स्थायरा् असा यज्ञ परे लक्का: हरीरिण: | तत्पकोवृध्यरोज़ू त॑ं साधते न फल हचित्‌ ७९१ 
यः । संततारपातक तस्य पातक जायते बहुः ॥६२ 
समामताम्‌। अग्नन्ति वज्चिताः पापा पड्चोदुस्थरसकाणात्‌ ॥६२ 
क्षामो बुभुक्षयात्यर्थ सक््यमप्राप्तुनुवक्षपि । नाभक्य भकवेरप्राश: फिपफलादिभवं फल ॥६४ 
उक्त घ-- 
यानि पुनर्भवेयु: कालोच्छिन्नश्रताणि शुष्काणि । भजतस्तान्यपि हिसा विशिष्टरागादिरूपः स्थात।६५ 
त्वच क-दं फल पत्रमेषां खादन्ति ये नरा: । ब्रतहानिद्दुतं तेघासकतंब्ये कुत: क्रिया ॥६६ 


कहा भी है--मघु, मद्य, नवनीत और मांस ये चार महाविकृति हैं, इनमें उसी वर्णके जीव 
निरन्तर उत्पन्त होते रहते हैं, इसलिए ब्रती मनुष्यको ये चारों ही कभी नहीं खाना चाहिए ॥५५॥ 
-  अन्‍्तमुंह॒तेके परचात्‌ जिसमें अनेक प्रकारके प्राणियोंकी सन्‍्तति निरन्तर उत्पन्न होती 
रहती है, वह नवनीत विचक्षण पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए ।५६॥ जो निर्देय पुरुष अनेक प्रकार- 
के प्राणिगणोंसे व्याप्त नवनीतको खाते हैं, उनके संयमका लेश भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए 
॥५७॥ जो एक भी प्राणीकी रक्षा करनेमें विचक्षण है, वह प्राणि-समहसे व्याप्त लवनीतको केसे 
सेवन करेगा ? अर्थात्‌ कभी सेवन नहीं करेगा ।॥५८॥ ऊपर कही गई इन चारों महाविकृतियों मेंसे 
जो पुरुष एक भी विक्ृतिको स्वादके वशीभूत होकरके खाता है, वह पुरुष भी संसार-साम रमें 
निरन्तर परिभ्रमण करता है, तो फिर सभी विक्ृतियोंके खानेवालेकी तो कथा ही क्या कहना है ? 
यह तो संसार-सागरमें गोते खावेगा ही ॥५९॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह बड़, पीपल, प्लक्ष, काकोदुम्बर और अंबर वृक्षोंके 
फरलोंको न खाबे ॥६०॥ जिनमें अगणित स्थावर और लाखों त्रंस प्राणी पाये जाते हैं वे पंच उदुम्बर 
वृक्षो|ंसे उत्पन्न फल ब्रती पुरुषके द्वारा कभी नहीं खाये जाते हैं ॥६१।। जो अनेक जीवोंके समूह- 
वाले क्षीरीफलोंको खाता है, उसे संसारमें पतन करानेवाला बहुत पाप लगता है ॥६२॥ पंच 
उदुम्बर फलोंके भक्षणसे बंचित (ठगाये गये) पापी पुरुष प्राणि-समुदायके घात करनेवाले धीवरोंके 
साथ समानताको प्राप्त होते हैं ॥६३।। भूखसे अत्यन्त पीड़ित और भक्षण करनेके योग्य वस्तुको 
नहीं प्राप्त करते हुए भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पीपल आदिसे उत्पन्त हुए अभक्ष्य फल नहीं खाना 
चाहिए ॥६४।॥। ' 
कहा भी है--ओ उदुम्बर फल समय पाकर सूख जाते हैं, उनके भीतर रहनेवाले जोव भी 
ही हे ही सूख जाते हैं, उन सूखे फलोंको भी खानेवाले पुरुषके विशिष्ट रागांदिरूप हिसा होती 
; ॥६५॥ 
जो मनुष्य इन उदुम्बर ओर क्षीरी फलोंकी छाल, कन्द, पत्र (पुष्प) और फल खाते हैं 
हरे 


इक्ट.... भावकाणार-संप्रह 
इत्त च-... ह 

न मांसलेबने दोयो स मर्े न थे मेथुने । प्रवृलिरेव मूतानामित्यूथूविधवाधिन: ॥६७ .“- 
अनाविकारुशज़सता मवात्यो मिदंयात्सताम्‌। कासासंच्ेत्ा याति बच्च:पेशलतासद: ॥६८ . 
हुपालुताहंबुद्धोना बारिभायारशालिताम्‌। अमृवाभाधित्रामेवां त स्तुत्या गो: क्वचिस्तुणाम्‌ ॥६९ 
येध्त्र सर्वाशिनों लोके दृराचरणचड्चव: । मरत्वे<पि म ते कि स्पुः राक्षसा मनुजाधसा: ॥७० 

: भव्य स्थात्कस्यचित्‌ किट्चिदभदर्य स्थात्स्यभावतः । विशेषतों भुमुक्ोस्तन्न विमुक्तित्नतं बिना ॥७१ 
सदृ-व्रत बहुतां जिहास्थभाव व विभुल्‍्चताम्‌। निग्नयाच्छान्तचित्तानामभीष्ट सिध्यति भ्रुवम्‌ ॥७२ 
बिजेच्य बहुषा पीरेस्ल्पस्यतासिदसष्टकम्‌ । परकोकक्षति् स्याद्यतः सद-धतभारिणाम्‌ ३७३ 


अथवा 
सम्विग्घेषपि परे छोके त्याज्यमेथाधुभं बुधे:। यदि न स्थात्ततः कि स्थादस्ति वेझ्नास्तिको हतः ७४ 
अश्नपानाविक कर्स ससमांसाशिसब्यसु जानी न कुर्वो रन परछोक्ाभिलाषुका: ॥७५ 
भाषितं यथा-- 

३४०५४ ये कुपुरपाशक्तेये: सम॑ जना:। संसर्गातेउत्र सिन्‍्धान्ते परलोकेएपि बु:खिता: ॥७६ 
उनके नियमसे श्नतोंकी हानि होती है, क्योंकि अकतंब्य अर्थात्‌ नहीं करने योग्य कार्यके करनेपर 
ब्रतर-नक्रया केसे संभव है ॥६६॥ 

कहा भी है--विषयोंके अर्थी पुरुष कहते हैं कि न मांस सेवनमें दोष है, न म्य और मेथुन- 
के सेवनमें ही दोष है, क्योंकि यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवुत्ति है ॥६७। 

जो पुरुष भनादिकारूसे भव-सागरमें परिभ्रमण कर रहे हैं, निर्दयी हैं, ओर कामसे पीड़ित 
चित्तवाले हैं, उनको ही यह उक्त वचन सुन्दर लगता है ॥६८॥। किन्तु जिनकी बुद्धि दयालुतासे 
कादर है, जो चारित्रके आचार-विचारवाले हैं और सत्यभाषी हैं ऐसे मनुष्योंको उक्त वाणी क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ भी स्तुत्य नहीं है ॥६९॥ जो छोग इस लोकमें स्ब-भक्षी हैं और दुराचरणमें कुशल हैं, 
वे मनुष्य होनेपर भी अधम पुरुष राक्षस क्‍यों न माने जावें ? भर्थात्‌ ऐसे लोगोंको राक्षस ही 
मानना चाहिए ॥७०॥ किसी भनुष्यको कोई वस्तु स्वभावसे भक्ष्य होती है और किसीकों कोई 
वस्तु स्वभावसे अभक्ष्य होती है। विशेष रूपसे मुक्तिके इच्छुक पुरुष किसी भी अ्रभक्ष्य वस्‍्तुको न 
खाें, क्योंकि ब्रतके विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ॥७१॥ सद-ब्रतोंकी धारण करनेवाले, कुटिल 
स्वभावको छोड़नेवाले ओर शान्त चित्त पुरुषोंको निचयसे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि होती है ॥७२॥ 
इसलिए धीर-वीर पुरुषोंको चाहिए कि वे अनेक प्रकारसे विचार करके मद्य, मांस, मधु और पंच 
उदुम्बर फल, इन आठोंके सेवनका परित्याग करें, जिससे कि उन सदू-ब्रतधारी जनोंको प्रोक- 
को कोई क्षति नहीं होवे ॥७३॥ अथवा--परलोकके सन्दिग्ध होनेपर भी बुद्धिमानोंको अशुभ कार्य- 
का त्याग करना ही चाहिए। यदि परछोक नहीं है, तो अशुभके त्यागसे क्या बिगड़ेगा ? अर्थात्‌ 
मुछ भी नहीं। और यदि परछोक है, तो नास्तिकमती मारा गया। अर्थात्‌ उसके सिद्धान्तका 
घात हुआ ॥७४। जो लोग परलोकको सुन्दर बनानेके अभिलाषी हैं उन्हें प्राणान्त होनेपर भी 
मद्य-मांस खाने-पीने वालोके घरोंमें अन्न-पानादि कार्य नहीं करना चाहिए ॥७५॥| 

जेसा कि पूर्व पुरुषोंका कथन है--जो मनुष्य पंक्तिमें नहीं बेठनेके योग्य ऐसे नीच पुरुषोंके 
साथ भोजनादि करते हैं, वे मनुष्य उनके संसर्गसे इसो छोकमें निन्‍दाको प्राप्त होते हैं और परलोक- 
में भी दुः्षी होते है (७७॥ | ॒ 


आर कस ७... आावकाधार-धारीदार । . ३३९ 
.. हैं सलिश्षमाकां वा चमंपातरापनित्रितम्‌ । प्राणान्तेःप्रि न मूक्लीयात्रः सह-ग्तसूचितः ॥७७ 
वेशकालवझासत्स्थभाहियस्तेडज ये जगा: । जिनोशितिलेकुबं्तस्तेडपि निन्‍्धा: पदें पदे १७८. 
कुत्सितागप्रसस्च्ारता: कुतकंहृतजेतत: । बदन्ति जादिस: केजिन्मामक्यमरिहू क्रिल्लत ४७५ .. 
उत्त च-- हु ओकीफ आल, 


जोवयोगाधिशेजेण भृंगमेवादिकायवत्‌ । सुदृगमावादिकायेःपि सांसमित्यपरे अयुः ८० ० 
'. आस जोवदरोरं जीवहारीरं न था भवेस्मांसम्‌। यहप्चिम्बों वृक्षों वुशस्तु भवेज्न था निम्ण: ॥८९ 
पहदू गरड़ः पक्षी पक्षी न तु सर्प एवं गरडोउस्ति। रासेव चास्ति सातासाता न तु साविका रामा।८२ 
। --सतस्त्याज्यमरेश । 
प्रायश्चिलादिशास्त्रेषु विदोधा गभतातिया: । अक््याभक्यावियु प्रोक्ता हत्याहत्ये विशुष्यताम्‌ ॥॥८२ 
अथवा े 


। शुद्ध दुरथं न गोमांस वल्तुवेचित्रयमोवृदाम्‌ । विषघ्त रत्नसादेयं विद जे विपदे मत: ॥८४ 
हेय॑ पल पयः पेयं सभे सत्थपि कारणे । विषद्नोरायुषे पत्र सलं तु सृतवे सतम्‌ ॥८५.. 
. पञ्चगव्य तु तेरिष्टं गोमांसे शपथ: कृत: । तत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ताविधु रोचना ॥८६ 





सद्‌-ब्रतसे भूषित मनुष्यको प्राणान्त होनेपर भी चमं-पात्रसे अपविन्न हुआ तेल, जलू और 
घी नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥७७॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चर्ममें स्थित तेल-धृतादिको 
ग्रहण करते हैं, वे जिन-माषित वचनका पालन नहीं करते हुए पद-पदपर निनन्‍्दनीय होते हैं ॥७८॥ 
खोटे आगमके अभ्याससे भ्रम-युक्त, कुतकॉसे विनष्ट चित्त कितने ही वादी लोग कहते हैं कि इस 
संसारमें कुछ भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥७९%॥ 

कहा भी है--छारीरमें जीवका संयोग समान होनेसे मृग-मेष आदिके शरीरके समान मूंग, 
माष (उड़द) आदिके शरीरमें भी मांस है, अर्थात्‌ वनस्पतिज वस्तुएँ भी मांस ही हैं, ऐसा कित्तने 
ही दूसरे लोग कहते हैं ॥॥८०॥ 

ऐसा कहनेवालोंके लिए आचाय॑ उत्तर देते हैं--कि मांस तो जीवका शरीर है, किन्तु जो 
जीवका शरीर है, वह मांस भी हो सकता है ओर नहीं भी हो सकता है। जेसे कि जो नीम है वह 
तो वुक्ष अवश्य है; किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम भी हो सकता है ओर नहीं भी हो सकता है ॥८१॥ 
अथवा जेसे जो गरुड़ है वह तो पक्षी है, किन्तु जो पक्षी हैं, वे सभी गरुड नहीं होते हैं। अथवा 
जैसे माता तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ माता नहीं होती हैं ॥८२।। इसलिए मांस त्याज्य ही है। 

प्रायद्िचित्तादि शास्त्रोंमें मक्य और अभक्ष्य आदिके विषयमें अगणित विशेष भेद कहे गये 
हैं, अतः भक्षण करने योग्य पदार्थोंको ग्रहण करना चाहिए और भक्षण नहीं करनेके योग्य पदार्थों 
का त्याग करना चाहिए ॥८३॥ अथवा उसी गायसे निकलनेवाला दूध शुद्ध है अतः भक्ष्य है और 
उसका मांस शुद्ध नहीं, अतः अभक्ष्य है, ऐसी ही वस्तु-स्वभावकी विचित्रता है। जेसे मणिधर 
सपंका मणि भ्रहण करनेके योग्य है और उसका विष भारक होनेसे विपत्तिके लिए होता है, अतः 
ग्रहण करनेके योग्य नहीं होता ॥८४॥ मांस ओर दूधके उत्पादक कारण समान होनेपर भी भांस 
हैय है ओर दूध पेय है। जेसे विषवुक्षका पत्र आयुन्‍वर्धक या जीवन-रक्षक होता है और उसका 
मूंछ भाग मरणके लिए कारण मात्ता गया है ॥८५॥| अन्य मतवालोंने पंच गव्यमें दूधको तो स्वी- 
कार्य इध्ट कहा है, किन्तु गोमांसमें शपथ को है, भर्थात्‌ त्वाज्य कहा है। उत लोगोंने गायके 


३४७ - श्रावकाचार-संग्रह 


अपिण-- ५ 8 ह 
शरीरादयवल्ले:पि मांसे दोषों न सपिधि । बेनुवेहसूतं सूत्र त पुनः पयसा ससस्‌ ॥८७ 
यथा वा तोयंमूतेत्र भुखतो निमखते हि गो: । वन्धते पृष्ततः सेव कियदित्यं प्रकाइयताम्‌ ॥८८ 
तच्छाक्यतांस्यथार्धारवेदबेशकपदिनाम्‌ । मतं विहाय हातध्यं मांस श्रेयोधिंभि: सदा (८९ 
अवन्तीबिधये खण्डो मातड़ने मांसवर्जनात्‌ | वक्षाधिपत्िसा म्राज्य प्रपेदे करणाडूसः (९० 
पूृ्थभाषितकाव्यदुयम्‌-- 

अज्ञात फलसझोषितशाकपत्र॑ पृगोफलानि सकलानि थ॒ हटूचु्णम्‌ । 

माल्न्यसपिरिपरीक्षितसानुषान्त हेयं विवेककलिलेजिनतत्त्ववित्धि: ॥९१ 
अमगोरससस्पृस्त दिवल॑ द्रोणपुष्पिका । सर्यानक कलिडुं ज नाछते शुद्धृष्टिभिः ॥९२ 
शिम्बयो मुलक बिल्वफल च कुसुसाति च। नालोस्रणकन्दश्व त्यक्तव्य श्वुड्रवेरकम्‌ ॥९३ 
बतावरो कुसारी लव गुडूचो गिरिकरणिका । स्नुही त्वमृतवल्ली च त्यक्तत्या कोमछाम्लिका (९८४ 
सर्व किशलूया: सृक्ष्मअन्तुसन्तानसडकुला: । आप्ंकन्दात्य नाशन्ते भवज्ञसणभोरुि. ९५ 
अन्तराधाश्व सप्त पालतीया: । तदाथा-- 

मांसरक्तादंचर्माल्थिसुरादशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताड़िवोक्षणावस्नं प्रत्यास्यातान्नसेबनात्‌ ॥९६ 


पित्तसे उत्पन्न होनेवाले गोरोचनको प्रतिष्ठा आदि कार्योंमें उपादेय कहा है ॥८६॥ और भी 
देखो--शरीरका अवयव होनेपर भी मांसके भक्षणमें दोष कहा गया है, किन्तु घोके भक्षणमें दोष 
नहीं कहा गया है। गायके देहसे निकला मूत्र दृधके समान पेय नहीं माना जाता है ॥८0॥ भथवा 
अन्य मत वाले गोौको तीर्थ स्वरूप मानते हैं, परन्तु मुखसे उसके स्पर्शको निन्‍्धय और पृष्ठ भागसे उसे 
वनन्‍्दय मानते हैं| इस प्रकार इस विषयमें कित्तना कहा जाय ॥८८॥ इसलिए शाक्य (बोड्), सांख्य, 
चार्वाक (नास्तिक), वेद, वे्य और कापालिक लोगोंके मतको छोड़कर आत्मकल्याणके इच्छुक 
जनोंको मांसका सदा ही त्याग करना चाहिए ॥८९॥ अवन्ती देशमें चण्डनामक मातंग मांसके 
त्यागसे करुणा युक्त होकर यक्षदेवोंके आधिपत्यरूप साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥९०॥ (इसकी कथा 
प्रथमानुयोगसे जाननी चाहिए । ) 

इस विषममें पूर्व पुरुषोंसे कहे गये दो काव्य इस प्रकार है-- 

अज्ञात फल, अशोधित शाक-भाजी, सभी प्रकारके सुपारी, बादाम, म्‌ गफली भादि फल, 
हाट - बाजारका बना चूर्ण एवं बाजारू आटा-कनक, चून आदि मलिनता-युकत घी, अपरीक्षित 
मंनुष्यका अन्त विवेक-युक्त आर्थात्‌ हेय और उपादेय तत्त्वके जानकारोंको छोड़ता चाहिए ॥९१॥ 
इसी प्रकार शुद्ध सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको कच्चे दूध-दही-छांछसे मिश्रित द्विदल पदार्थ, द्रोणपुष्प, सन्धा- 
नेक (अचार-मुरब्बा आदि) ओर कालिन्द (तरबूज) नहीं खाता चाहिए ॥९१॥ 

सेम, मूली, बिलव फल, पुष्प, नाली सूरण, जमीकन्द, ओर अदरकका भी त्याग करना 
चाहिए । झ्तावरी, कुमारी, गुरबेल, गिरिकर्णिका, थूहर, अमरबेल, और कोमल इमली भी 
छोड़ना चाहिए ॥९३-९४॥ सभी प्रकारके कोमल पत्ते, सूक्ष्म जन्तुओंके समूहसे व्याप्त फल-पृष्पादि 
ओर गीले कन्द भी संसार-परिभ्रमणसे डरनेवाले छोगोंको नहीं खाना चाहिए ॥९५॥ 

भोजल करनेके समय ये सात अल्तराय भी पालन करना चाहिए। मांस, रक्त, गीला चमड़ा, 
हृदडी ओर मदिराको देखनेके बाद भोजनका त्याग करे | भोजनमें भरे हुए जन्तुको देखकर भोजन 


के ५, 5 शाषकाचरार/सारोहार हैंड 
प्यटन्तो:सलिकोटिल्यप्टओो यत्र कुबंते । उच्छिष्टसम्न प्रेशाशास्तज भुझीत को विकि ९२७ 
प्रसर्पति तम-पुरे पतन्स: प्राशिनों भृन्तन  यज्रातते सायलोक्यते तन्र राजो मे भुज्यते ३९८ 
सक्षिका तमुते छादि कुषब्यालि सं कोलिक: + मेजां फिपीलिकाआइपयं निर्वाशधवति भकिता ॥९९ . 
दम्तमरज़ हवत्शण्ड कुकते गोमग्रो धुणाम्‌ । भोज्ये ज पतिता यूका क्तिनोति जेलीदरम्‌ ॥६७० 
दिरोयहः स्थरघ्यंसं कष्ठपीडां जे कण्हक: | बुध्धि कस्ताल्ृभरुं च तनुते नात्र संहाय: ॥१०१ 
यतोस्‍्येषषि प्रजावश्ते दोवा बाचासगोचरा: । विभुश्वन्तु ततः सन्तः पापकुसभिक्ताशनम्‌ 0१०२ 
उसे थे परमते--- 
श्रयी तेजोभयों भानुरिति बेबबिदों विद: । तत्करे: पृतमखिलं शुर्भ कम समाजरेत्‌ ७१०२ 
नैबाहुतिन थ सनास न आद्ध वेबताचनम्‌ । दान वा विहिसं रातों भोजन तु विशेषत: (१०४ 
विवसस्याष्टमे भागे सन्‍्दीयूले दिवाकरे | त॑ नकत हि विजातोयाक्ष सकते निधिभोजलम्‌ ॥१०५ 
वेवेस्तु भुक्त पूर्वाछ्ने मध्याह्ले ऋषिभिस्तथा । अपराह्ले तु पितृनिः सायाहे देत्यवासवेः ॥९०६ 
सन्ध्यायां यक्षरक्षोति: सदा भुकक्‍त कुछो हह्‌ । सर्ववेलां व्यतिकृरस्य रात्रो भुक्तममोजनम्‌ ॥१०७ 
ये राज्रो सवंदाहारं वर्जयन्ति सुमेघस: । तेषां पक्षोषवासस्य फर्रु सासेन जायते (१०८ 
छोड़े और त्याग किये भन्‍नका सेवन यदि भूलसे हो जाय, तो ज्ञात होते ही उसका खाना छोड़ 
देवे ॥९.६॥ जिस रात्रिके समय पर्थटन करनेवाले ओर कुटिलतामें अति पटु ऐसे प्रेत-राक्षस आदि 
अन्नको उच्छिष्ट कर देते हैं, ऐसी उस रात्रिमें कोन भोजन करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥९७॥ 
जिस रात्रिमें अन्धका रके प्रसार होनेपर अन्नमें प्रचुरतासे गिरनेवाले प्राणी दिखाई नहीं देते हैं, 
ऐसी रात्रिमें नहीं खाना चाहिए ॥९८॥ रात्रिमें भोजन करते समय नहीं दिखाई देनेसे यदि मक्खी 
खायी जावे तो तत्काल वमन करा देती है, मकड़ी कुष्ट व्याधि करती है, ओर कीड़ी-मकोड़ा 
अवध्य ही मेधाका विनाश करते हैं ॥९९।। पत्थरका खण्ड दन्‍्त भंग कर देता है, गोबर घृणा 
पैदा करता है, और भोजनमें गिरी हुई जू' जलोदरकों करती है ॥१००॥ बार स्वरके भंगको और 
कांटा यदि खाया जावे तो कष्ठकी पीड़ाको करता है। यदि बिच्छू खानेमें जा जाय तो तालु-भंग 
करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥१०१॥ यत: इसी प्रकारके अन्य भी वचनके अगोचर अगणित 
दोष रात्रि-भोजन करनेसे उत्पन्न होते हैं, अतः सन्त पुरुषोंको महापापकारी रात्रि भोजन छोड़ देना 
चाहिए ॥१०२॥ 

अन्यमतके छास्त्रोंमें भी कहा है-- 

बेदके वेत्ता पुरुष सू्यको तीन लोक॑में तेजोमण कहते हैं । उस सूयंकी किरणोंसे पविन्न हुए 
समयमें ही सभी शुभ कम करना चाहिए ॥१०३॥ राज़िमेंन आहुति-हवन, विहित (शास्त्र-प्रति- 
पादित) है, न स्नान, न श्राद्ध, न देवताका पूजन और न दान विहित है। अर्थात्‌ वे कार्य करना 
निषिद्ध है। फिर भोजन तो विशेषरूपसे निषिद्ध है ॥१०४॥ दिनके अष्टम भागमें जब सूर्य मन्द- 
प्रकाशवाले हो जाते हैं, उसे नक्त अर्थात्‌ रात्रि जाननी चाहिए। रात्रिमें खाना ही नक्त-भोजन नहीं 
है । किन्तु सूर्यके प्रकाश मन्‍्द हो जानेपर खाना भी नक्‍त भोजन में परिगणित समझना चाहिए 
॥१०५॥ देव लोग तो पूर्वाह्के समय भोजन करते हैं, ऋषि लोग मध्याह्कके समय, पितृगण 
अपराह्के कालमें और देत्य-दानव सायंकालमें भोजन करते हैं ॥१०६॥ है कुलपुत्र, यक्ष-राक्षस 
सन्ध्याके समय सदा भोजत करते हैं। उपयुक्त सवे वेछाओंको अतिक्रम करके रात्रिमें खाना तो 
अभोजन है, अर्थात्‌ राक्षत-पिशाचोंसे भी गहित भोजन है ॥१०७॥ जो सद्‌-बुद्धिवाले पुरुष सदा ही 
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भृते स्वजनमात्रे5पि सूतक जावते ध्रथम्‌ । अस्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियते कअम्‌ (१०५ 
. मोवकमपि वीतव्यं राजावजत पुणिष्टिर। तपस्लिना विशेषेण गृहिणा ले विवेकिना ॥११० 
निशाहन वितन्वाना: प्रानिध्राणमपकुरम्‌ ; पिश्ाचेस्थोःतिरिच्यम्ते कप ते तात्र दुधियः ॥१९१ 
खादचह॒नियं यो तिप्तति ध्यस्तव्ेतनः । न्यूजपुज्छपरिश्रष्ट: से कथं न पशुभंवेद ॥१९१२ 
बासरत्थ मुखे जानते विभुरय धटिकाहयम्‌। यो5क्षयं सम्यमाधते तस्यानस्तमितव्नतम्‌ ॥११४३ 
अछस्था नियम रात्रिसोजनं हि त्यअन्नपि। न प्राप्तोति फल तस्‍्माद्‌ सध्यो नियमसाचरेत्‌ ॥११४ 
ये विसुष्य दिया भुक्ति तमस्विन्यां वितन्वते । ते5त्र चिन्तार्माण हित्वा गुक्लन्ति ललख्षष्पकूम ४११५ 
घर्मबुद्धघा तमस्विन्यां भोजन ये वितस्वते | आरोपयन्ति ते पश्मचन बह्ो बिवृद्धये ॥११६_ 
निःशेषेइछ्ि दुभुक्षां ये सोदवा सुकृतकाइक्षया | भुखते निश्ि संवर्ध्य कल्पागं भस्मयत्ति ते ॥११७ 
उक्त थ--उक्ृककाकमार्जारगृद्धसंधरशुकरा: । अहिवुश्चि कगोधाश्य जायन्ते राजिभोजनात्‌ ७११८ 
राजिभुक्तिधिश्नुक्तस्प ये गुणा: खलु जन्सिन: । सवंशमन्तरेणान्यों न सम्यग वक्‍्तुसीश्वर: ॥११९ 
सता्लोरघलोचणा पुबतप: पुत्रा विखित्रा: सवा 
भकक्‍ता बस्धुजता गतासयचय: कायः स्थिराः सम्पदः । 
वाणी चाररसोज्ज्वला जितशह्षिस्फारत्विष: कीतंयो 
हस्त्यश्वाः प्रचुरोभवन्ति रजनीभुक्तिप्रमुक्ते नुणाम्‌ ॥१२० 
राजिमें श्राहारका त्याग करते हैं उनके एक मासमें एक पक्षके उपवासका फल प्राप्त होता है 
॥१०८॥ अपने एक स्वजनके मृत अर्थात्‌ दिवंगत हो जानेपर जब नियमसे सूत्तक लगता है, तब 
दिवानाथ (सूर्य) के अस्तंगत हो जानेपर भोजन केसे करना चाहिए ॥१०९॥ है युधिष्ठिर, इस 
रात्रिके समय विबेकी गृहस्थको और विशेषरूपसे तपस्वीकों पानी भी नहीं पीना चाहिए ॥११०॥ 
प्राणियोंके प्राणोंका क्षय करनेवाले रात्रि भोजनको करते हुए दुबृंद्धि मनुष्य इस लोकमें 
पिशाचोंसे भी गये बीते केसे नहीं हैं ? अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥१११॥ जो अस्त चेतनावाला पुरुष इस 
छोक़में दिन-रात खात्ता रहता है, वह सींग और पूछसे रहित पशु कैसे न माना जाय ? #र्थात्‌ उसे 
तो पशु मानना ही चाहिए ॥११२॥ जो मनुष्य दिनके प्रारम्भमें और अन्तमें दो घड़ी समय छोड़ 
करके दिनके सम्यक्‌ प्रकाशमें भोजन करते हैं, उनके ही अनस्तमितत्रत अर्थात्‌ रात्रि भोजनका 
त्याग जानना चाहिए ॥११३॥ नियम न करके रात्रिभोजनकों नहीं करता हुआ भी पुरुष रात्रि- 
भोजन-त्यागके फलको नहीं पाता है, इसलिए भव्य पुरुषको रात्रिभोजन-त्यागका नियम लेना 
चाहिए ॥११४॥ जो लोग दिनमें भोजन छोड़कर अँधेरी रात्रिमें भोजन करते हैं, वे लोग यहाँ 
चिन्तामणिरत्नको छोड़कर खलीके खंडको ग्रहण करते हैं ॥११५॥ जो पुरुष धर्मबुद्धिसे रात्रिमें 
भोजन करते हैं, मानों वे कमलूवनको बढ़ानेके लिए उसे अग्निमें रखते हैं ॥११६॥ जो सारे दिन 
भूखको सहन करके पृष्यकी वांछासे रात्रिमें खाते हैं, वे मानों कल्पबुक्षको बढ़ाकर अग्निमें भस्म 
करते हैं ॥११७॥ 
कहा भी है--रात्रिमें भोजन करनेसे उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, ध्वापद, शुकर, सं, 
वृश्चिक और गोधा आदि जानवर हीते हैं ॥११८॥ हु 
रात्रिभोजनके त्याग. करनेवाले मनुष्यके जो गुण होते हैं, उन्हें संवेश्षके बिना अन्‍य कौन 
पुरुष कहनेके लिए समर्थ है। कोई भी नहीं ॥११९॥ रात्रिके भोजनका त्याग करनेपर मनृष्योंको 
पर सबमें निकसित कमलके समान लोचनवाली यूवत्ती स्त्रियाँ प्राप्त होतो हैं, विविध प्रकारके 
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सिशचबिशिन्रताजपातिसनेशाः । 

सुभया सोजनतियमाद राधे: सखामते नारी ॥१२१ 
जनजुश्रताति पत्र स्युस्त्रिपकारं भुणवतम्‌। शिक्षावतानि चत्वारि सापाराणां खिनामने ४१२२ 
हहिसातोसत्यतः स्तेयान्तेथुनाज्य परिय्रहात्‌ + यवेशवेशपिरतिस्तदजुव्॒तपताकभ्‌ १२३ 
ग्रत्कधायोदयात्‌ प्राणिग्राणानां व्यवरोधस । न क्रापि सर्वहिसास्य वर्त विश्वहितकूरम्‌ ॥१२४ 
विलोक्यानिष्टकुष्टित्वड्युपत्वाबिफर्ल सुधी: । भरतानां न कचित्कुर्यास्सनसा पि हि हिसनस्‌ ॥१२५ 
स्थावरेध्वपि सस्‍वेषु न कुर्वोत मिरथंकाम । स्थातुं मोक्षसु्ं काइक्षन्‌ हिंसां हिस्‍्तपराश्युख: ४१२६ 
स्थायराणां चतुष्क यो विनिष्मन्नपि रक्षति। श्रतातां दशक से स्थाद्‌ विश्ताविरतः सुधो: ॥१२७ 

बेवनां तुणमवासपि स्वयं यो ने सोहुमतिमृह॒धीः प्रभुः | 

प्राणिनां भयवतां गणे कर्ण ल विपश्वसिशराज्ष ऊज्जते ॥१२८ 
उक्स ज---... जियस्वेत्युशथमानो:पि देहौ भवति दुःखितः । 

प्रहरणे्दारिणेः स कथं भवेत्‌ ॥१२९ 

जिजीविषति सर्वोष्पि सुलितो दु:खितोःयवा | ततो जीवनदाता5त्र कि न दर्स सहीतले ॥१३० 


सद-गुणवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं, सदा भक्ति करनेवाले बन्धुअन प्राप्त होते हैं, रोग-रहित शरीर 
मिलता है, सदा स्थिर रहनेवाली सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, सुन्दर मिथ्ट रस-परिपूरित उष्ज्यक 
वाणी प्राप्त होती है, चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंको भी जीतनेवाली शुत्लकीत्ति फेलतो है और 
हाथी-घोड़े प्रचुर प्रमाणमें प्राप्त होते हैं ॥१२०॥ जो स्त्री रात्रिमें मोजन-त्यागका नियम करती है 
बह उसके फलसे परभवमें अपने भर्तारके बहुसन्मानकी पात्र होती है, विकसित कमलपत्रके समान 
सुन्दर नेत्रवाल्ली ओर सदा सोभाग्यवाल्तो नारी होतो है ॥१२१॥ 

पाँच अषुब्नत, तीन प्रकारके गुणश्रत ओर चार शिक्षात्रत्त ये बारह॒बत जिनागममें श्रावकों- 
के कहे गये हैं ॥१२२॥ हिंसासे, असत्यसे, चोरीसे, मेथुनसे ओर परिग्रहसे जो एकदेश विरति को 
जाती है, वही पाँच अणुव्रत कहे जाते हैं ॥१२३॥ कषायके उदयसे प्राणियोंके प्राणोंका कभी कहीं 
भी घात नहीं करना सो विश्यका हितकारी अहिंसा नामका व्रत है ॥१२४॥ हिंसाके कोढ़ीपना 
पंगुपना आदि अनिष्ट फलको देखकर बुद्धिमात्‌ मनुष्यको कभी भी मनसे तरस प्राणियोंको हिसा 
नहीं करनी चाहिए ॥१२५॥ हिसासे पराहछूमुख रहने और स्थिर मोक्ष सुखकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको स्थावर जीवोंकी भी निरर्थक हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥१२६॥ जो पृथ्वी, जल, अग्नि 
और वनस्पति इन चार स्थावरोंका घात करता हुआ भी द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशिपंचे- 
न्द्रिय ओर संजिपंचेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तरूप असदशककी रक्षा करता है वह बुद्धिमान्‌ विरता- 
विरत श्रावक होता है ॥१२७॥ जो अति मूढ़बुद्धि पुरुष तृण-जनित स्वल्प भी वेदनाकों सहन 
करनेके लिए समय नहीं है, वह भयभीत प्राणियोंके समहपर तीक्षण तलवार, बाण आदिको फरेंकता 
हुआ क्यों नहीं लज्जित होता है ॥१२८॥ 

कहा भी है--तुम मर जाओ' ऐसा कहे जानेपर भी जब प्राणी दुःखी होता है, तब दारुण: 
शस्त्रोंसे मारा जाता हुआ व केसे दुःखी नहीं होगा। भर्थात्‌ अवध्य ही भारी दुःखका अनुभव 
करता है ॥१२णा 

सभी सुली या दुखी प्राणी जीनेकी इच्छा करते हैं। इसलिए जो दूसरेका जोवन-दाता है, 
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सर्वासासपि देवोनां दयादेवों गरीयसी १ या ददाति समस्तेम्यों भोवेम्योध्समर्दक्षिणाम्‌ ॥१३१ 

ययेहु भमस जोवितं प्रियमद: प्रमोवप्रद तथा खलु परस्य तद्‌ भवति देहभाजो5घिकम्‌ । 

विचायय सुक्षकाशिक्षणा सुकृतिनेति हिंसानिशं भयप्रचयदायिनो त सनसापि बिन्तया क्षचितु ॥१३२ 
भूतेम्यों भयमारकम्पिततनुस्यों यो5भय॑ 
क्से 


व्यक्तमतिथविभुक्तिव्िताप्रीतितियं 
लेम्यस्तस्प भयं न जातु यदिदं स्वंप्रसिद्ध बच्चो 
यादुग्वोयत एवं ताहगवनों समस्प्राप्यते प्रत्युत ॥१३३ 


रत्नस्वणंघनाविदानमनिशं ये कुवंते सबंतः । 

भुयान्सः खलु ते जगज्जनमनोहषंप्रकर्षप्रद॑ 

ये यच्छन्त्यमयं तु सन्ति यदि वा द्वित्रा न ते पद्तषा: ॥१३४ 
निशातधारमालोक्य खड़्सुत्लातमज्िनः । कम्पन्से श्रस्तनेत्रास्ते ताह्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥१३५ 
प्राणिधात: कृतो देवपिश्रयंभपि झान्तये । न क्चित्‌ कि भरुडइलिष्टं न विष प्राणिघातकभ्‌ ॥१३६ 
उक्त थ--. हिंसा विध्नाय जायेत विध्नशान्त्ये कृतापि हिं। 

कुला चारधियाप्येषा कृता कुलविनाशितों ॥१३७ 
अपि शान्त्ये न कतंव्यो बुधे: प्राणिवधः क्चित्‌ । यक्षोधरों न सझ्ातस्तं कृत्वा किसु दुर्गंतिम ॥१३८ 





उसने इस भृतलपर क्या नहीं दिया। अर्थात्‌ सभी कुछ दिया ॥१३०॥ सभो देवियोंमें दयादेवी 
गौरवशालिती है, जो कि समस्त जीवोंके लिए अभयदानकी दक्षिणा देती है॥।१३१॥ जेसे मेरा 
जीवन मुझे प्रिय ओर प्रमोद-प्रद है, निव्चयसे वह दूसरे जीवको भी अधिक प्रिय और आनन्‍्द- 
दायक है। ऐसा विचारकर सुखके आकांक्षी सुकृती पुरुषको निरन्तर भय-समूहकी देनेवाली हिंसा 
कभी भी कहीं मनसे भी नहीं चिन्तवन करनी चाहिए ॥१३२॥ जो विशाल बुद्धिवाला मनुष्य भय- 
की मारसे कम्पित शरीरवाले जीवोंके लिए भावोंसे मुक्ति-वनिताकी प्रीतिका प्रिय भव्य अभयदान 
देता है, उसे उन जीवोंसे कभी भी भय नहीं होता है। क्योंकि यह वचन जगत्‌में सर्वे-प्रसिद्ध है 
कि जो इस भूमष्डलमें जेसा देता है, बदलेमें वेसा ही प्राप्त करता है ॥१३३॥ जो निरन्तर दासी, 
दास, निवास (मकान), धान्य, पृथ्वी, धेनु, सुल्दर कन्या, रत्न, सुवर्ण और घनादिका सर्व ओर 
दान करते हैं, ऐसे छोग संसारमें निश्चयसे बहुत हैं । किन्तु जो जगत्‌के जनोंके मनोंको हर्षातिरेक 
देतेवाला अभयदान देते हैं, वे इस संसारमें दो-तीन ही हैं, वे पाँच-छह भी नहीं हैं ॥१३४॥ तीक्ष्ण 
धारवाली उठाई हुई तलवारको देखकर प्राणी चंचल नेत्रवाले होकर काँपने लगते हैं, क्योंकि-मरण- 
के समान दूसरा कोई भय नहीं ॥१३५॥ देवता और पितरोंकी शान्तिके लिए किया गया प्राणिधात 
कभी भी क्षान्तिके लिए नहीं होता; गुड़से मिला हुआ भी विष क्या प्राणियोंके प्राणोंका घातक नहीं 
होता है ? अवध्य ही होता है ॥१३६॥ 

कहा भी है--विध्नोंकी शान्तिके लिए की गई भी हिंसा विध्नोंके लिए ही कारण होती 
है। कुछके आचार-विच्ञारसे की गई भी हिंसा कुलका हो विनाश करनेवालो होती है ॥१३७॥ 
ज्ञानियोंकों शान्तिके लिए भी कभी प्राणिन्वध नहीं करना चाहिए। यशोघर राजा उसे करके 
क्या वुर्गतिको प्राप्त नहीं हुआ ? मवध्य ही हुआ है ॥१३८॥ 


ह पे आावशावार-सोरोडार ८ - ३४५ 
उसे श्र ... कुियंरं बर॑ पकूः शरीरी सर वर पुसान्‌ । 

-..._ अपि कस हि न तु हिसापरायण: ॥१३९ ु रख 
अहो घसशवासर्थ हिसाझास्त्रोपदेशके: । कुबुषे: क्षिप्यते क्षिप्रं जनोः्यं सरकावसों ॥१४० 
यबाहूं--- यह्या् पश्ञवः लृष्ठा: श्रह्मणा थ॒ स्वयस्भुवा । डे 

। यशोश्स्प भुत्ये सस्यत्य तस्माचले धधोडबण: ११४९ 
या हिसा-वासितावइयं तथा बुद्चा तु कि फलम्‌ । तेन स्वर्णेन कि पत्स्मात्कर्णस्छेदनहेलवे ४१४२ 
गया तोर्थेबु पृथ्वोमणिकतककनत्कत्यकाविध्रदानं 


प्राणित्राणप्रधोणा यदि ते खलु तदा वेहिनोप्सुक्तिमाज: ॥९४३ 
पेन येन प्रजायेत प्राणिनां भूयसों व्यधा । तस्तप्निवारयेत्साघुः परछोकाभिकाघुक: ॥१४४ 
वयासृतेत ब्रतमेकसप्यलं व्यपोहितुं क्ृकलकुकालिकास । 
बिना दिनाधोशरुखं महोज्ज्वरं निहन्तुम॒क्ष क्षणया किसु क्षमस्‌ ॥१४५ 
जिनध्यान॑ ज्ञान व्यतनहरणं पृज्पचरणे प्रणोता पुजा वा करणशसत कामदसनस्‌ । 
तपश्चोर्ण स्वर्णादिकसपि विती्ण यदि दया न खिसे नुत्यं वा तमसि विफल याति निलिकूम्‌ ॥१४६ 
न तप 3 य ट 
और भी कहा है--कोढ़ से गलित हाथवाला मनुष्य होना श्रेष्ठ है ओर पंगु (लेंगड़ा) 
मनुष्य होना अच्छा है। किन्तु हिसा करनेमें तत्पर रहनेवाला सर्वाज्भू सम्पन्न पुरुष होना अच्छा 
नहीं है॥१३९॥ 
अहो आश्चयंकी बात है कि अल्प धनादिकी प्राप्तिके लिए हिंसा करनेवाले शास्त्रोंके 
उपदेशक कुपंडितों द्वारा यह जन-समुदाय नरककी भूमिमें शीघ्र फेंक दिया जाता है ॥१४०॥ 
जैसा कि ये कुपंडित लोग कहते हैं--स्वयम्भू ब्रह्मने यश्के लिए ही पशु रचे हैं। यज्ञ इस 
प्राणीकी विभूतिके लिए होता है, इसलिए यज्ञमें किया गया जीव-बध जीवघात नहीं है ॥१४१॥ 
जो बुद्धि हिसासे वासित है, अवश्य हो उस बुद्धिसि क्या फल (लाभ) है ? उस सुवर्णसे क्या 
लाभ--जो कानोंके छेदनका कारण हो ॥१४२॥ तोर्थोमें जाकर भूमि, मणि, सुवर्ण, सुन्दर कन्या 
आदिका चाहे दान करें, अज्ञानरूपी कोचड़से भरे हुए शास्त्र-समुद्रको चाहे पार कर लें, चाहे घोर 
उग्र तपश्चरण करें, और चाहे त्रिजगत्‌में उत्तम माने जाने वाले शीलूका पालन करें, किन्तु यदि 
ये लोग प्राणियोंकी रक्षामें प्रवीण नहीं हैं; अर्थात्‌ जीवोंकी रक्षा नहीं करते हैं, तब वे मनुष्य मुक्तिके 
भागी नहीं हो सकते हैं ॥१४३॥ जिन जिन निमित्तोंसे प्राणियोंको भारी ब्यथा होती हो, परछोकके 
अभिलाषी साधु पुरुषको उत्त उन निमित्तोंका निवारण करना चाहिए ॥१४४॥ दयारूपी अमृतके 
साथ पालन किया गया एक भी व्रत कमंरूपी कलंककी कालिमाको दूर करनेके लिए समर्थ है। 
महान्‌ उज्ज्वल दिवाकर--सूर्यके बिना नक्षत्र क्‍या रात्रिके अन्धकारको विनाश करनेक्रे छिए 
समर है ? कभी नहीं ॥१४५॥ यदि हुृदयमें दया नहीं है तो जिनदेवका ध्यान करना, व्यसनोंका 
हरण करने वाल्ग शान पाना, पूज्य पृरुषोंके चरणोंकी खूब पूजा करना, इन्द्रियोंका शमन करना, 
कामका दसन करना, तपश्चरण करना और सुवर्णादिका दान करना ये सर्व काय॑ इस प्रकारसे 
निष्फलत हैं, जिस प्रकारसे कि अन्धकारमें नृत्य करना ह्यथथ होता है ॥१४६॥ एक ही मच्छकी पांच 
डड 
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पाठीनस्थ किलेकस्य रक्णात्पक्ाघापद: । व्यतीत्य सम्पद प्रापद्‌ धनकोसिसंनीबिताम्‌ ॥९४७ 
जिनपतिपदे स्फीता भक्तियंता तृपभानता रतिपतिसमं रूप चस्रप्रभाप्रतिभं यज्ञ: । 

शत विकलं रस्या रासा गृहे परमा रमा कुलम पसलं स्व यत्तददयात्॒ततीफलमस्‌ ॥१४८ 

जोवातुः शुभसम्पदां शसवनी-कादस्बिती शर्संणां खानिर्शानकलाध्वनिभंवलसत्सन्तापशेलाशनि' |] 
दुःखाब्घेस्तर णिविमुक्तिस रणि. स्वस्थ नि. णिका भूतेषु क्रियतां कृपा किमपरेस्तेस्तेस्तपोविस्तरे. १४९ 
छोदन ताड़नं बन्धो बहुभाराधिरोपणम्‌। रोधो5न्षपानयो: पम्चातीचारा: प्रथमत्नते ॥१५० 

उक्त चामृतचल्सूरिरि भ-- 

अप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवर्त्याहसेति | तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥६५१ 
युक्ताचरणस्थ सतो रागाद्यावेशसन्तरेणापि | न हिं भवति जातु हिसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥१५२ 
व्युत्यानावस्थायां रागादोनों वशप्रवृत्तायाम्‌ । ज्ियतां जोबो मा वा धावत्यप्रे श्रुवं हिसा ॥१५३ 
यस्मात्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्सा प्रथममात्मना$:ल्‍सानम। पशचाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु १५४ 
अधिवायापि हि हिसां हिसाफलभाजन भवत्पेकः । कृत्वाप्यपरो हिसा हिसाफलभाजन न स्थातु॥१५५ 
एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम्‌। अन्यस्थ महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१५६ 
एकस्य सेव तोत् दिशति फल सेव मन्दसन्यस्थ। श्रजति सहकारिणो रप हिसा वेचित्यसत्र फलकाले १५७ 


बार रक्षा करनेसे धनकीत्ति पांच प्रकारकी आपदाओंको पार करके मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त 
हुआ ॥१४७॥ जिनेन्द्र देवके चरणोंमें उत्तम भक्ति होना, अच्छी राजमान्यता प्राप्त होना, रति- 
पति (कामदेव)के समान रूप मिलना, चन्द्रमाकी प्रभाके सहश निर्मल यश फैलना, अविकलू श्रुतत- 
ज्ञान पाना, सुन्दर रामा पाना, घरमें भर-पूर लक्ष्मी रहना, और निर्मल कुल पाना, ये सब दयारूपी 
बेलिके फल है ॥१४८॥ शुभ सम्पदाओंकी संजीविनी औषधि, शमभावोंकी वनस्थलीके लिए मेघ- 
माला, सुखोंकी खानि, ज्ञानकलाकी भूमि, भव जनित सन्ताप रूप शेलोको विनाश करनेके लिए 
अशनि (वज्), दुःख-सागरकों तिरनेके लिए नौका, विमुक्तिकी श्रेणी (सीढी) और स्वगंकी नसेनी 
ऐसी एक दया ही प्राणियोंपर करनी चाहिए । अन्य दूसरे उन उन तपोके विस्तारसे क्या प्रयोजन 
है ? भावाथं - सभी मनोरथ एक मात्र जीवदयासे ही मिद्ध हो जाते है ॥१४९॥ इस अहिसाणुब्रतके 
ये पांच अतिचार हैं--किसी भी प्राणीक॑ अंगोका छेदन करना, ताड़ना देना, बाधना, अधिक भार 
लादना और अन्न-पानका निरोध करना इन्हे नहीं करना चाहिए ॥१५०॥ 

आचाय॑ अमृतचन्द्रसूरिने कहा है--रागादि भावोंका उत्पन्न नहीं होना ही अहिसा है और उनका 
उत्पन्न होना ही हिंसा है। इतना ही जेन आगमका सार है ॥१५१॥ प्रमाद-रहित होकर सावधानी- 
पूरक योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषके रागादि भावोंके आवेशके बिना केवल प्राणोंका घात होने 
से हिसा कभी नहीं कहलाती है ॥१५२॥ किन्तु प्रमाद-अवस्थामें रागादि भावोंके आवेशसे अयन्नाचारी 
प्रवृत्ति होनेपर जीव मरे, या न भरे, किन्तु हिसा निश्चयसे आगे ही दौड़ती है ॥१५३॥ क्योंकि प्रमाद- 
परिणत जीव कषाय-सहित्त होकर पहले अपने द्वारा अपना ही घात करता है, फिर पीछे भले ही अन्य 
प्राणियोंकी हिसा हो, या न हो ॥१ ५४॥ कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिसाके फलका भागी होता 
है और दूसरा हिंसा करके भी हिसाके फलका भागी नही होता ॥१५५॥ किसी जीवके तो की गयी 
अल्प भी हिंसा उदय कालमें बहुत फलको देती है और किसी जीवके महा-हिंसा भी उदयके परिपाक 
समय अत्यल्प फलको देती है॥१५६॥ एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वारा मिलकरके की गयी भी हिंसा 
उदय-कालमें विचित्रताको प्राप्त होती है। शर्थात्‌ वही हिसा एकको तीब्न फल देती है और दूसरेको 





क्षीवंकाचार-सा रोद्धार है४७ 


एक: करोति हिंसा भवष्ति फलभागिनों बहुत: । बहुबों विदधति हिंसां हिसाफल्भुग भवस्मेक: ॥१५८ 
अगृतत्वहेतुभूतं परममहिसारसायन लब््या। अवलोक्य वालिशानामसमंजसभाकुलेन सवितश्यम। १५९ 
सूक्ष्मो भगवद्धर्मो घमा्थ हिसने न दोषोःस्ति।इतिधमंप्रुग्धहुवयेन जातु भृत्या शरीरिणों हिस्‍्मा:॥१६० 
पृज्यनिमिस घाते छागादीनां न को:पि दोषो5स्ति। इति सम्प्रभाय॑ कार्य नातियये सरवसंलपनम॥१६१ 

धर्मो हि देवतास्यः प्रमवति ताम्यः प्रदेयभिति सबंस | 

इति बुविवेकफलितां धिथणां प्रांप्य न बेहिनो हिस्थाः ॥१६२ 
बहुसरवधातजनिताददबनाद रसेकसरवघातोत्यम्‌ । इत्याकलूप्य कार्य न सहासस्वस्य हिसन॑ जातु॥१६३ 
रक्षा भवति बहुनामेकस्येचास्थ जीवहरणेन । इति सत्वा कतंब्यं न हिसत॑ हिल्तसत्त्याताम्‌ ॥१६४ 

बहुसस्वधातिनोध्सी जीवन्त उपाजंयन्ति गुद पापस्‌। 

इत्यनुकम्पां कृत्वा त हिसनीया शरोरिणों हिला: ॥१६५ 

बहुदु:खा: संसपिता: प्रयान्ति त्वचिरेण बु:खविच्छितिम्‌ । 

इति वासनाकृपाणीसादाय न दुःखिनो5पि हन्तव्या: ॥१६६ 
फुच्छु ण सुखावाप्तिभर्बन्ति सुखिनों हुता: सुखिन एव। इति तकंमरण्डलाप्र: सुलिनां घाताय नादेय:। १६७ 
हैष्टवा परं पुरस्तादशनाय क्षासकुक्षिमायास्तस्‌। निजरसांसदानरभसादालूभनीयों न चात्मापि॥१६८ 





मन्दफल देती है ॥१५७॥ एक जीव हिंसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी अनेक होते हैं। 
इसी प्रकार अनेक जीव हिसाको करते हैँ, किन्तु हिंसाके फलका भोगने वाला एक ही पुरुष होता 
है ॥१५८॥ अमृत पद मोक्षके कारणभूत परम अहिसाधर्मरूपी रसायनको पाकरके भी भज्ञानी जनोंके 
भसंगत व्यवहा रको देखकर ज्ञानी जनोंको आकुल-व्याकुल नहीं होना चाहिए ॥१५५।| 'भगवानके 
द्वारा प्रणोत धर्म सूक्ष्म है, धर्म-कार्यके लिए हिसा करनेमें दोष नहीं है” इस प्रकार धर्म-विमूढ़ 
हृदयवाले होकर कभी किसी प्राणीकी हिसा नहीं करनी चाहिए ॥१६०।॥ “भतिधि आदि पृज्य 
पुरुषके भोजनके निमित्तसे बकरे आदि जीवोंका घात्त करनेमें कोई दोष नहीं है' ऐसा विचार क रके 
अतिथिके लिए भी किसी प्राणोका घात नहीं करना चाहिए ॥१६१॥ “धमं देवताओंसे प्रकट होता 
है, अतः उनके लिए इसको लोकमें सभी कुछ देनेके योग्य है” इस प्रकारकी दृविवेक-युक्त बुरद्धिको 
धारण करके किसी भी प्राणीका घात नहीं करना चाहिए ॥१६२॥ छोटे-छोटे बहुत्त प्राणियोंके घातसे 
उत्पन्न हुए भोजनकी अपेक्षा एक बड़े प्राणीके घातसे उत्पन्न हुआ भोजन उत्तम है' ऐसा विचार 
करके भी किसी बड़े प्राणीकी हिसा कभी भी नहीं करनी चाहिए ॥१६३॥ इस एक ही हिसक 
प्राणीके मार देनेसे बहुत प्राणियोंकी रक्षा होतती है, ऐसा मान करके हिंसक प्राणियोंकी हिसा नहीं 
करनी चाहिए ॥१६४॥ भन्तेक प्राणियोंके घातक ये सिहादिक जीवित रहते हुए भारी पापका उपा- 
ज॑न करते हैं' ऐसी अनुकम्पा करके भी हिंसक प्राणियोंकों नहों मारना चाहिए ॥१६५॥ "मारे 
गये बहुत दुखी प्राणी शीक्र ही दुःखसे छूट जावेंगे,' इस प्रकार मिथ्या वासनारूपी कटा रको लेकर 
के दुःखी भो प्राणियोंकों नहीं मारना चाहिए ॥१६६॥ 'सुखकी प्राप्ति बढ़े कष्टसे होतो है, अतएव 
मारे गये सुखी लोग परलोकमें भी सुखी ही उत्पन्न होंगे! ऐसा तकंरूपी खड़ सुखी जनोंके घात 
करनेके लिए नहीं प्रहण करना चाहिए ॥१६७॥ क्ृश उदरवाले किसी भूखे पुरुषको सामने आता 
, हुआ देखकर अपने शरीरके मांसको दान करनेकी इच्छासे वेग पूर्वक अपने आपका भी घात नहीं 
करना चाहिए ॥१६८॥ 


बैडंट आ्रवकायार-संभ्रह 


सत्यवतसाहू+ 
लाभालछाभभयदे यत्र नोख्यते । सुनृतं तत्प्रधंसन्ति ट्वितीयक ब्रतं बुधा: ॥१६९ 
कुरुपत्वरूघीयत्वनिन्‍्धत्वाविफर्ल ह्ृतम्‌ । विज्ञाय वित्थ॑ तथ्यवादी तत्सषणतस्त्यजेतु ७१३० 
तदसत्याश्ितं वाक्य प्रसादावपि सोच्यते । उन्सूल्यन्ते ग्रुणा येन वायुनेव महाद्रुम: ॥१७१ 
असत्याधिष्ठितं इिलष्ट विरुद्ध मलसद्भुलम्‌। प्राम्यं च॒ निष्ठुरं वाक्य हेयं तस्‍्वविश्ञारदे: ॥१७२ 
सूनूत्त न बचो ब्॒ते यः प्राष्य जिनशासनस । सुधाबादों सृतों सूढः का गति स गसिष्यति ७१७३ 

व्यलीकमाधाकलिता बयालता फल प्रसुते न मनीधितं ववचित्‌। 

जज्वाल दावानलजालदीपिता कियत्फलत्यन्न बनव्रमाली ३१७४ 

पे श्ञीतातपवातजातविविधकलेशेस्तपोविस्तरे- 

रात्मार् परिषोडयन्ति नियतं सन्‍्तोह ते सबंत: । 

दुःभाप: स तु को5पि यस्थ बदने लेषा सृषा वाक क्वचिद्‌ 

घत्ते केलिमशेषशोकजननी वारिब्रमुव्रावनी ॥१७५ 
वितथवचनलीलालालितं बबत्रमेतद्‌ श्षजति विशविसानं नागवल्‍त्यादिभि: किस । 
किमुत गगनगड़नोरधारासहस्रे: स्‍्तपितमाप विशुद्धि याति सदयस्थ भाण्डस ॥१७६ 
सत्यवाक्याज्जन: सर्वो भवेद्ििश्वासभाजनम्‌। कि न रथ्यास्थु दुग्धाब्धेः सद्भाद दुग्घायते तराम्‌0१७७ 
स्वात्माधोने5पि साधुये संप्राणिहितदूरे । ब्यात्कणंकदटुस्पष्ट को नाम बुधसत्तम: ॥१७८ 

अब सत्यव्रतको कहते हैं--जहाँ पर लाभ, अलाभ, भय, ओर द्वेंषसे असत्य बात नहीं कही 

जाती है, ज्ञानोजन उस दूसरे सत्यव्रत्तकी प्रशंसा करते हैं ॥१६९०॥ कुरूपी होना, लघुताको प्राप्त 
होना और निन्द्यपनता आदि खोटे फलको जानकर सत्यवादी मनुष्यकों शीघ्र तत्काल मिथ्या भाषण 
छोड़ देना चाहिए॥१७०॥ वह असत्य-युक्त वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिए, जिसके द्वारा सद्‌- 
गुण जड़-मूलसे उखाड़ दिये जाते हैं। जैसे कि महावायुके द्वारा महान वृक्ष उखाड़ दिया जाता 
है ॥१७१॥ तत्तवोंके जानकार पुरुषोंको असत्यसे युक्त, इलेष अर्थवाला, धर्म ओर लोकसे विरुद्ध, 
मलिनतासे व्याप्त, ग्रामीण, और निष्ठुर वाक्य बोलना छोड़ देना चाहिए ॥१७५॥ जो जिन- 
शासनको पाकरके भी सत्य वचन नहीं बोलता है, वह मृषावादी मूढ़ पुरुष किस गतिको जायगा ? 
यह हम नहीं जानते हैं ॥१७२॥ बसत्य भाषासे युक्त दयारूपी छृता कहीं पर भी मनोवांछित 
फलको नहीं उत्पन्न करती है। दावानलकी ज्वालासे प्रज्वलित वनवुक्षोंकी पंक्ति क्या कभी फलती 
है ? नहीं फलतो ॥१७४॥ जो शोत्त आतप और वात-जनित नानाप्रकारके क्लेश देनेवाले तपोंके 
विस्तारसे अपनी आत्माको पीड़ित करते हैं, निएचयसे ऐसे छोग इस लोकमें सब॑ ओर मिलते हैं। 
किन्तु कोई वह मनुष्य मिलना कठिन है जिसके कि मुखमें समस्त क्लेशोंकी जननी और दरिद्गरताकी 
प्रकट करनेवाली मुषावाणी क्रीड़ा नहीं करती है ॥१७५। असत्य वचन बोलनेकी लीछासे छालिमा- 
युक्त यह मुख क्‍या नागवल्‍ली (ताम्बूल) आदिके खानेसे विद्यदतारूप लालिमाको प्राप्त हो 
सकता है ? कभ्नो नहीं। क्या मद्यका पात्र आकाह्षगंगाके जलकी सहस्रों धाराओंमें स्नान करानेपर 
भी विशुद्धिको प्राप्त होता है? कभी नहीं ॥१७६॥ सत्य वाक्य बोलनेसे सभी मनुष्य सबके 
विश्वास-भाजन होते हैं। क्या गलीकूचेका जल क्षी रसागरके संगसे दूधके समान नहीं हो जाता है ? 
अवध्य हो जाता है ॥१७७॥ सबंप्राणियोंके हितकारक मधुर वचन बोलनेसें स्वात्माधीन होनेपर भी 
कौन ज्ञानीपुरुष स्पष्टरूपसे (जानकर) कर्णकट्‌ वचन बोलेगा ? कोई भी नहीं बोलेगा ॥१७८॥ 


आवेकाधार-सारोदार ई४६, 


मौनमेत हितसन्न नराणां भाषर्ण स परावाक्षरवात: । 

सृत्युरेव हि वर॑ न पुनत्तज्जीबितं कछितभूरिकलकूम्‌ ॥१७५ 

कानन ववहुताशनदरधं झाइवर्ल भवरति काऊुवशेन। 

प्राणितां न निश्चय: पुनरेव क्वापि दुष्टबजने: परितप्त: ३१८० 
सस्वसम्ततिरक्षार्थ सनुष्य: करणाजंज: । असत्याधिष्ठित वाक्य श्रथप्नपि ल पापभाक ४१८१ 

उन्दतं तुहिनरश्सिरस्वुज मालती जे घनसारसो रभम्‌ । 

सोदते न हि तथा यथा जजः सत्यसंयुतमजिन्त्यवेभबम्‌ ॥१८२ 

रिपुरदिसिरुष्णदोधितिरग्निस्तिग्साश्त्रमुद्धरो व्याधि: । 

ने तथा बुनोति पुरुष ययेह विलयाक्षरा बाणों ॥१८३ 
परोपरोषतो बूते योपह्त्यं पापवच्लितः | बसुराज इबाप्नोति स तूर्ण नरकावनीस्‌ ॥१८४ 

इष्टोपदेदां किल शिक्षितो5पि सासत्यवालों विरमत्यसाधु:। 

आकण्ठसप्यक्षसुभोजत: शवा किमन्नमुध्छिष्टमसों जहाति ॥१८५ 
सुनृतं हितमग्राम्य सितं वारणयाज्चितम्‌ । सस्वोपकारक धाक्‍्य॑ वक्तव्यं हितकाडिक्षणा ॥१८६ 
कूटलेखो रहोइम्याज्या तथा सिध्योपदेशनम्‌ । स्यासापहारसाकारभन्‍्त्रभेदश्व सुनुते ॥१८७ 
तम चार तपो जपश्न विहित: श्रीमज्मिनार्था कृता दत्त बानसलहकृतं कुलसलं प्राप्त फर्ल जन्मन: । 
शीलं तर प्रतिपालितं कुछमलं तेनापि भस्मीक॒तं यस्‍्य स्पात्पसरोसरीति वचन सत्यप्रतिश्ञाञ्लितम्‌ १८८ 
इस लोकमें मौन रखना ही मनुष्योंका हिंतकारी है। किन्तु ककंश कठोर वचनका बोलना उचित 
नहीं है। मृत्यु ही उत्तम है किन्तु असत्य भाषणसे कलंकित जीवन बिताना अच्छा नहीं है॥१७९॥ 
दावानलसे जला हुआ वन समय पाकर हरी दूवसि युक्त हरा-भरा हो जाता है। किन्तु दुष्ट 
वचनोंसे सन्‍्तप्त प्राणियोंका समूह कभी भी पुनः हरा-भरा नहीं होता है ॥१८०॥ प्राणियोंकी 
सनन्‍्ततिकी रक्षाके लिए करुणामें कुशल मनुष्य असत्यसे आश्रित वचनको बोलता हुआ भी पापका 
भागी नहीं होता ॥१८१॥ चन्दन, तुहिन-रश्मि(चन्द्र), कमल, मालती और कपुंरका सौरभ मनुष्य- 
को उस प्रकारसे प्रमुदित नहीं करते हैं जिस प्रकारसे कि अचिन्त्य-वेभववाले सत्य संयुक्त वचन 
भनुष्यको प्रमुदित करते हैं ॥१८२)॥ रिपुरक्षमि (शत्रुका प्रताप), उष्णदीधिति(सूर्य), अग्नि, त्तीषशशस्त्र 
ओर प्रबल व्याधि मनुष्यको उसप्रकारसे पीड़ित नहीं करती है जिस प्रकारसे कि असत्य अक्षरवाली 
वाणी इस लोकमें लोगोंको पीड़ित करतो है ॥१८३॥ जो पापसे ठगाया गया पुरुष दूसरेके आग्रहसे 
असत्य बचत बोलता है, वह वसुराजाके समान श्षीक्र ही नरकभूमिको प्राप्त होता है ॥१८४॥ 
दुर्जन मनुष्य दृष्ट उपदेशसे शिक्षित होनेपर भी असत्य वचन बोलनेसे विश्राम नहीं लेता है । 
उत्तम अन्न खानेसे कष्ठपयंन्त भरा हुआ भी कुत्ता क्या उच्छिष्ट अन्नको छोड़ता है ? नहीं 
छोड़ता ॥१८५॥ अपने हितके इच्छुक मनुष्यको सत्य, हितकारक, अग्राम्य (नगरोचित), परिमित, 
करुणासे युक्त और प्राणियोंके उपकार करनेवाले वचन ही बोलना चाहिए ॥१८६॥ कूटलेख 
लिखना, रहोभ्यास्यान करना, मिथ्या उपदेश देना, न्‍्यासापहार और साकार मंत्रमेद ये पाँच 
सत्याणुश्रतके अतोचार हैं ॥१८७॥ जिस भनुष्यके सत्य प्रतिज्ञा-युक्त वचनसंसारमें प्रसारको 
प्राप्त होते हैं, समझो कि उसने सुल्दर तप लपा है, जाप जपा है, श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
दान दिया है, कुलको अलंकृत किया है, जन्म लेनेको फलको भर-पूर पाया है, शीलका प्रतिपालन 
किया है और उसने अपने कुलके कलंकको भी भस्म किया है ॥१८४८॥ 
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उसके चामृतजन्धसू रिभि:-- 

यदिदं प्रमादयोगादसवन्निधान विधीयते किमपि। तवनृतसपि विज्ेयं तद्भ दा: सन्ति चत्वार: ॥१८९ 
स्वक्षेत्रकालभावे: सदपि हि यस्सिश्विषिध्यते वस्तु । तत्प्रथममसत्य॑ स्थान्नास्ति यथा देवदत्तो5त्र।१९० 
असदपि हि बस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकालभावेस्ते; उद्भाब्यते द्वितीय तदनृतमस्सिन ययास्ति घढ:॥१९ १ 
वस्तु सदपि स्व॒रूपात्परंखूपेणामिघोयते यस्मिनु । अनुत्रिदं तृतीय विज्ञेयं गोरिति य्थाऋव: ॥१९२ 
गहितसवद्यसंयुतमप्रियमपि भवति बचनरूपं यत्‌ । सामान्येन त्रेघा मतमिवसनूतं तुरीय॑ तु।।१९३ 
पैशुन्यहासयर्भ क्कंशसससंजसं प्रलपितं चल । अन्यदपि यबुत्सुन्न तत्सवं गहित॑ं गदितम्‌ ॥१९४ 
छेदनमेदनमारणकर्षणवाणिज्यचोयंबचनादि । तत्सावध् यस्‍्मातु प्राणिवधाद्या: प्रवतन्ते ॥१०५ 
अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वेरशोककलहकरम्‌। यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सवंम्प्रियं ज्ेयम्‌॥ १९६ 
स्तेयनिवुत्तिबरतसाह-- 

विस्मृतं पतितं नष्ठं स्थापित पथि कानने । परस्व॑ गृह्मते यन्न तत्तातोयसणुत्रतम्‌ ॥१९७ 
वास्यप्रेष्यत्वदोर्भाग्यदरिद्रादिफल सुधी: । ज्ञात्वा चोय॑ विचारज्ञों विधुड्चेन्मुक्तितालस: ॥१०८ 
धेयेंण चलितं घमंबुद्धधा च्व प्रपशापिसम्‌ । विलीनं परलोकेन स्तेनता यदि मानसे ॥१९५ 
कालकटचुछटाक्षिप्जगता कृष्णनोगिना । संसजन्ति जनाः क्वापि तस्करेण न जातुचित्‌ ॥२०० 
सबल्यो5पि जन: क्रापि काले सौरूषं समइनुते । अदत्तादानदुर्ध्यानसाधितात्मा तु व क्वचित्‌ ॥२०१ 


श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है--भ्रमादके योगसे जो कुछ भी असत्‌ कथन किया जाता है, 
बह सब अनुत (असत्य) जानना चाहिए। उसके चार भेद हैं ॥१८९५॥ जिस वचनमें स्वद्रव्य क्षेत्र- 
कालभावसे विद्यमाम भी वस्तु निषेधित की जाती है, वह प्रथम प्रकारका असत्य है। जैसे कि 
देवदत्तके होते हुए भी कहना कि 'दिवदत्त यहाँ नहीं है” ॥१९०॥ जिस वचनमें पर द्रव्य क्षेत्रकाल 
भावसे अविद्यमान भी वस्तुस्वरूप प्रकट किया जाता है, वह दूसरे प्रकारका असत्य है। जेसे 
घड़ेके नहीं होनेपर भी यह कहना कि यहाँ पर घड़ा है |[१९१॥| जिस वचनमें अपने स्वरूपचतुष्टय 
से विद्यमान भी वस्तु अन्य स्वरूपसे कही जाती है, वह तीसरे प्रकारका असत्य जानना चाहिए। 
जैसे बेलको घोड़ा कहना ॥१९२॥ चौथे प्रकारका असत्य गहित, सावद्य, और अप्रियरूपमें 
सामान्यसे तीन प्रकारका माना गया है ॥१९३॥ जो वचन पिशुनता और हास्यसे मिश्रित है, 
ककंश है, मिथ्याभ्रद्धानरूप है, व्यर्थ प्रछाप-युक्‍त है, तथा और भी जो इसी प्रक्रारके सूत्र-प्रतिकूल 
वचन हैं वे सब गहित वचन कहे गये हैं ।१९४॥ जिन वचनोंसे प्राणिघात आदिकी प्रवृत्ति हो 
ऐसे छेदन-मेदन, मारण, वर्षण, वाणिज्य और चोरी आदिके वचन सावच्य कहलाते हैं ॥१९५॥ 
जो वचन अश्रीति-कारक, भय-जनक, खेद-उत्पादक, वेर-ब्धंक, शोक और कलह-कारक हैं और 
इसी प्रकारके अन्य भी जो बचन सन्ताप-कारक हैं, उन सबको अप्रिय वचन जानना चाहिए ॥१९६॥ 

अब स्तेयनिवृत्तिन्रत कहते हैं--जो विस्मृत, पतित, नष्ट, मार्गमें या वत (भवन आदि 
किसी भी स्थानपर) स्थापित दूसरेके धनको ग्रहण नहीं करता है, वह तीसरा कचोर्याणुब्रत 
है ॥१९७॥ दासपना, किकरपना, दुर्भाग्यपना और दरिद्रता आदि चोरीका फल जातकर विचारवान्‌ 
एवं मुक्तिके अभिलाषी बुद्धिमान पुरुषको चोरी छोड़ देनी चाहिए |॥१९८॥ यदि किसीके मनमें 
चोरी करनेका भाव है तो वह धेर्यसे चलित है, धर्मंबुद्धिी पलायमान है और परलोकसे विछ्लीन 
है ॥१९९॥ कालकूट विषकी छटासे जगत्‌को व्याप्त बरनेवाले काले सॉँपसे मनुष्य कहीं पर संसक्त 
रह सकते है। किन्तु तस्करके साथ कमी नहीं रह सकते हैं ॥२००॥ शल्य-युक्‍्त भी मनुष्य किसी 
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' एन सेनायुतस्तेन: छिर:शेघोपि राहुबत्‌। करावतासपि व्यक्त कुधी: ॥२०२ 
3208 ०2२३ २०२३००४२००४००८० 
तिष्टन्ति तम्ायध्ति शुम्मवन्त: कणाः: किसत्संपतिता: सदाभाः २०३ 
स्तैनस्थ सद्भुतिन न॑ सह॒तां स्पादिपसये । राहुणा सहुतः कि न चस्त्रो दु:खो पदे पदे ॥२०४ 
सुराशील जन सर्व पोडवन्ति न संध्य: । अपण्यसेबिन व्याधिसन्तं रोगगणा इव ॥२०५ 
केचित्पश्नमुल सरायतन्् सर्प सदर्ष परे भाषन्ते विषम विद हुतवहूं खेदावहूं केचन। 
प्राणिप्राणमणा पहारकमिह्‌ बसों वर्य निञ्ञ यावेक॑ तस्करमन्यव्रितिपललग्रासोल्लसन्मानसभ्‌ ॥२०६ 
स्वापतेयसमेयं यः परकीरय जिघुक्षति । व्याप्नीव त॑ गति: इवाज्ी पोडपत्यविलस्प्ितत्‌ ॥२०७ 
शुद्ध दयादिकसपि ब्रतमड्भाजां चोय॑प्रसक्तमनसां न विशुद्धये स्पात्‌ । 
कि कर्वेमस्थ सततं मलिनात्मकस्य कतुं प्रसादनसल कतकः क्षमेत ॥२०८ 
स्वच्छत्वमम्येति न पश्यतोहरः स्फुर-डूयोद्श्रास्तमना जने क्वचित्‌ । 
कि वा बने दु:सहसिहसडूुले गणो मृगाणां लभते5भितः सुखम्‌ ४२०९ 





कालमें सुखको पा सकता है, किन्तु अदत्तादानके दुर्ध्यानसे व्याप्त आत्मा किश्री भी कालमें कहीं 
भी सुख नहीं पा सकता है ॥२०१॥ पापोंकी सेनासे युक्त कुबुद्धिवाला चोर शिरमात्र ही जिसका 
शेष है, ऐसे राहुके समान कलाबालोंके भी सुवर्णको व्यवत्तरूपस हरण करता है । भावार्थ--जैसे 
लोक-प्रसिद्धिकि अनुसार केवल शिरवाला भी राहु पूर्णकलाओंवाले पूर्णमासीके चन्द्रमाके सु 
(उत्तम) वर्ण (कान्ति) को हरण करता है, इसी प्रकार पापोंका पुंज यह कुबुद्धि चोर बड़े-बड़े 
कलाकुशल चतुर जनोंके सुबर्ण (सोने) का हरण करता है। अत्तः चोर राहुके समान है ॥२०२॥ 
कलुषतासे भरे हुए चोरके चित्तमें उत्तम ब्रत नहीं ठहरते हैं। जैसे कि तपे छोहेके ऊपर उत्तम 
आभावाले चमकते हुए जल-कण कितने देर ठहसरते हैँ ? अर्थात्‌ गिरते ही भस्म हो जाते हैं ॥२०३॥ 
चोरको संगति नियमसे महापुरुषोंको भी विपत्तिके लिए होती है। देखा--राहुकी संगतिसे 
चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ? अर्थात्‌ दु:ःखी होता ही है ॥२०४॥ चोरी करनेवाले 
पुरुषको सभी लोग पीड़ा पहुँचाते हैं, जेंसे कि अपथ्यसेवी व्याधिवाले मनुष्यको रोगोंका समूह पीड़ा 
पहुँचाता रहता है ॥२०५॥ कितने ही लोग तीक्षण नखवाछे पंचानन--सिहको प्राणियोंके प्राण-समह- 
का अपहारक कहते हैं, कितने ही लोग विषकी बहुलतासे सदपं (फुंफकार मारते हुए).सर्पके विषम 
बिषको प्राणियोंके प्राणोंका विनाशक कहते हैं, कितने ही लोग ज्वालासे लोगोंको जलाने वाली 
अग्निको खेद-कारक कहते हैं। किन्तु हम तो निश्चयसे अन्य पुरुषोंक घनरूपी प्राणभूत मांसके 
खानेमें उल्लास युक्त चित्त वाले एकमात्र तस्करको हो प्राणियोंके प्राणोंका अपहारक कहते हैं 
॥२०६॥ जो पुरुष दूसरेके अपरिमित धनको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, उसे व्याप्नोके समान 
नरकगति विना विल्म्बके पीड़ित करती है, अर्थात्‌ चोर शीघ्र नरकके दुःख भोगता है ॥२०७॥ 
चोरीमें भासक्त चित्तवाले मनुष्योंके शुद्ध दया आदि ब्रत भी विशुद्धिके लिए नहीं होते हैं। निरन्तर 
मलिन स्तरूप 'रहनेवाली कीचड़को नि्मछ करनेके लिए कतक (निर्मली फल या फिटकरी) समर्थ 
है ? कभी नहीं ॥२०८॥ जिसका मन निरन्तर स्फुराथमान भयसे उद-भ्रान्त रहता है, ऐसा चोर 
कहीं किसी जनमें स्वच्छुताको प्राप्त होता है ?- कभी नहीं । दुःसह सिंहोंसे व्याप्त बनमें मृगोंका 


३५२ शआवकाजार-संप्रह 


फहं जोपंद्रमस्पेह वधस्छेदनताइनम्‌। असुत्र जे विखित्रोत्नरकोत्सडुसकूतिः्तर१०.... 
नियुक्तो5पि महैद्वर्य राजा विक्रलशालिना । भीभूतिश्रौयंतोज्वस्तसवश्षसणमासदत्‌ ॥२११ 
छोके प्यणुगुणकलितस्तुणसिव गणयति घन परेधां यः । 
जननी तस्य छतार्था सफल चर जनुः सुख विपुलम ॥२१२ 
यो लोष्ठवत्पश्यति धसंकसंप्रवोणबुद्धिद्रंविणं परेवाम्‌ । 
कल्याणलक्ष्मो: सुभगग भविष्णुमूतिं तमामोवयर्ति प्रसोवातु ॥२१३ 
राजविरद्धातिक्रमचोरनियोगो तदाहुतावानम्‌ । प्रतिरुपक्ृतिहोनाधिकमानं पठ्च चास्तेंये ॥२१४ 
अथ ब्रह्मचर्यंमाहु--- 
यम्मेथुन स्मरोद्रेकात्तद ब्रह्म तिदु:खदम्‌ १ तवसावाद व्रत सम्यग्‌ ब्रह्मसर्यात्यसीरितम्‌ 0२१५ 
कुरुपत्व॑ तथा लिड्डच्छेदं षण्ठत्यमुत्तम:। हष्टवाधव्रह्मफल सुक्त्याः्यस्त्रों स्वस्त्रोरतों भवेत्‌ ॥२१६ 
सत््वाधिकस्त्यक्तुमल परेषां वधूविबुद्धाम्यु जपत्रनेत्ना: । 
पयोगिधे: पाठुमप: समस्‍्ताः कुस्भोड्धूवों हि प्रभुरखुताभः ॥२१७ 
लावण्यवेछामबर्कां परेषां विलोक्य सन्‍्तो लतमस्तकाप्रा: । 
प्रयान्ति सागें वुषभा इयोथ्द्धाराधरासारविभिन्नगात्रा: २१८ 
सनसिजशरपीडाक्लान्तचिलो४पि योषामभिलषति परेषां शुद्धबुद्धितं साथु:। 
निषिड्तरबु भुक्षाक्षामगात्रो5भुझक्ते किमुत विततमानो निन्‍्धमुच्छिष्टमन्नम्‌ 0२१९ 


समूह क्या स्व ओरसे सुख पाता है ? कभी नहीं ॥२०९॥ चौयंरूप वृक्षके फल इस लोकमें वध, 
बन्धन, छेदन और ताड़न हैं, तथा परलोकमें विविध प्रकार महादुःखोंसे भरे. हुए नरककी गोदकी 
संगति है ॥२१०॥ देखो--महाविक्रमशालो राजाके द्वारा महान्‌ ऐश्वर्यंवाले पुरोहितके पदपर 
नियुक्त भी श्रीभूति चोरीके दोषसे अनन्त संसारके परिभ्रमणको प्राप्त हुआ ॥२११॥ अल्पगुणोंसे 
युक्त भी जो पुरुष इस लोकमें दूसरोंके धनको तुणके समान मिरला है, उसे पेदा करनेवाली माता 
कृतार्थ है, उसका जन्म भी सफल है और वह विपुल सुखको पाता है ॥२१२॥ धम्मंकार्यमें प्रवोण 
बुद्धिवाला जो पुरुष दूसरोंके धनको लोष्ठके समान देखता है उस भव्य मूर्ति सौभाग्यशाली पुरुषको 
कल्याणलक्ष्मी अपने प्रमोदसे आनन्दित करती है॥२१३॥ विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौर प्रयोग, चौरा- 
दहृतादान, प्रतिरूपक व्यवहा र और हीनाधिक मानोन्‍्मान ये पाँच अस्तेयाणुक्तत्तके अतीचार हैं।२१४॥ 

भब ब्रह्मच्य व्रत कहते हैं--कामवासनाकी प्रबलतासे जो मेथुनसेबन किया जाता है, उसे 
अब्रह्म कहते हैं, वह अति दुःखदायी है। उसके अभावसे अर्थात मेथुन-सेवन नहीं करनेसे ब्रह्मचय 
नामका सम्यक्‌ ब्रत कहा गया है ॥२१५। परस्त्री-सेवनका फल कुरूप होना, लिगच्छेद किया जाना 
और नपुंसकपना है, ऐसा देखकर उत्तम पुरुषको चाहिए कि वह परस्त्रीका त्याग करके स्व स्त्रीमें 
ही सन्‍्तोष-रत रहे ॥२१६॥ अधिक बलझशाली पुरुष ही दूसरोंकी विकसित कमलपत्रके समान 
नेत्रवाली स्त्रियोंको छोड़नेमें समर्थ होता है। देखो--अद्भुत्त पराक्रमवाले कुम्भोद्धुव--भगस्त्य ऋषि 
ही समुद्रके समस्त जलको पीनेके लिए समर्थ हैं। (अन्य नहीं) ॥२१७॥ लावष्यकी वेलास्वरूप अति 
सोन्दर्यवाली भी दूसरोंको स्त्रियोंको देखकर मार्ग॑में सन्त पुरुष मस्तकके अग्न भागकों नीचे करके 
जाते हैं। किन्तु उहृण्ड पुरुष प्रबल धारासे बरसते हुए मेघके जलसे भीजे बेलोंके समान उछलते हुए 
जाते हैं ॥२१८॥ शुद्ध बुद्धिवाला सत्युरुष कामदेवके वाणकी पीड़ासे आक्रान्त चित्त होनेपर भी 
दूसरोंकी स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता है । अत्यधिक भूखसे दुबंछ शरीर हुआ भी स्वाभिमानी 


आवकाचार-सारोढार ३५३ 
करूत्र स्‍्थायरे सकलगुणपात्र 5पि रसते परेयां दारेधु प्रकृतिच्रषलों नोचसजुअः । 


ननु ब्ाक्षावक्षे रति बिघले काकोले विरसपिचुमन्दे कठुफले॥२२० 
उड्डोन गुणपक्षिभिः कलृचित पोलासयुा कष कडिफों 

तैस्‍्लेः संद अतपाशपैधिमछितं कषणात्‌ 

ञ्न ०. गे निमीसितं गी हि ह। निपल्षिलं हरि ० चातुपंध्रयंध्छदे ./ दै्‌ 


स्तन्वन्तयाजनहुइदने परवशा भास्वत्करिण्यां स्थितिम्‌ ॥२२१ 
पररासाखिते चिले न धर्मत्थितिरज्धिनाम्‌। हिमानोकलिते देशे पश्योत्पत्ति: कुतस्तनी ॥२२२ 
परनारी नरोनति चिरे ग्रेषामहनिश्चम्‌ । तत्समीपे सरीसति न क्यापि कमछा5मला ॥२२३ 
पररभणीसंसक्तं चित्त स्मेमानसइतुते नेब। कपिकत्छव्यालो: कियत्कपिनिश्चलो भवति ॥२२४ 

सस्मेरस्सरसन्विरं परिकूसल्लावण्यलोलाश्चितं 

ध्यायद्धिः प्रतिवासरं परवधूरूपं मनुष्याधमे: । 

8340० ॥:०००२४ *ल्पविकल : पापाणव: सब्चिता: 

तश्चिद्भुवने न मान्ति नियतं ते श्वज्नसोधध्वजः ॥२२५ 

चब्चच्चअचललोचनाकलपराभूता त्रिलोकीसनों भास्ववृमूरि विवेकदीपकशिसा योधा: परेषां जना:। 
ध्यायन्तीह यथा तथा यदि जिनथ्रोपादपशद्यं मोक्षस्तहि करस्थ एवं परमस्तेषां ुलस्यापक्म॥२२६ 


पुरुष क्या दूसरेके जूठे निन्‍्द्य अन्नकों खाता है ? कभी नहीं खाता ॥२१९॥ सकल गुणोंकी धारक 
स्वाधीन भी अपनी स्त्रीके होते हुए प्रकृतिसे चपल नीच पुरुष दूसरोंकी स्त्रियोंमें रमता है। विपुल 
फलवाले द्वाक्षाके होनेपर भी कागला विरस कटु नीमके फल (निम्बोड़ी) में रमता है ॥२२०॥ गुण- 
रूपी पक्षियोंसे उड़ाये जाते हुए, शीलूरूपी जलसे कलुषित होते हुए, उन-उन सदु-ब्रतरूपी वक्षोंसे 
कम्पित होते हुए, सत्कीत्तिरूपी वल्लीसे क्षणभरमें विगलित होते हुए, ज्ञानरूप नेन्नसे-निमीलित 
होते हुए, चातुयं और धेयंरूप पत्रोंस पतित्त होते हुए, परवश हाथी अंजन गिरि रूपी मनोवनमें 
भासुरायमान नकली हथिनीमें स्थिति करते हैं। अर्थात्‌ जेसे कामोन्मत्त हाथी अंजनवनके स्वतंत्र 
विहारको छोड़कर और अपने गुणोंस च्युत होकर नकली हथिनीके सौन्दयंपर मुग्व होकर खाड़ेमें 
पड़कर पराधीन हो पकड़ा जाता है, उसी प्रकार कामके परवश हुआ मनुष्य भी अपने ब्रत सर्वे 
भादिसे भ्रष्ट होता हुआ पराधोन होकर अनेक दुःखोंको भोगता है ॥२२१॥ 


पर रामामें आसकत पुरुषोंके चित्तमें धमंकी स्थिति नहीं होती, हिमानो (बफ्फ) से व्याप्त 
देशमें कमलोंको उत्तत्ति कैसे संभव है ॥२२२॥ जिन पुरुषोंके चित्तमें दिन-रात पर नारी नाचती 
रहती है, उनके समीपमें निर्मेल लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है ॥२२३॥ पर-रमणीमें संलग्न चित्त 
कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है। कपिकच्छू (केंवा चकी फली) से व्याप्त वानर क्या निदरचल 
रह सकता है ? कभी नहीं ॥२२४॥ विकसित कामका मन्दिर, शोभायुक्त सौन्दयंमयी लीलासे युक्त 
पर स्त्रियोंके रूपका प्रतिदिन ध्यान करनेबाले और संकल्प-विकल्प-जालसे व्याप्त अधम पुरुषोंके 
द्वारा जो पाप कर्मोंके परमाणु सचित किये जाते हैं, वे यदि मूर्त्त (स्थूल) रूप धारण करें तो इस 
भुवनमें नहीं समावें | निशचयसे वे पाप-परमाणु नरक रूप महलके ध्वजस्वरूप हैं |२२५॥ जेसे इस 
लोकमें मनुष्य विकसित चंचल लोचनोंके अंचल (कठाक्ष-) से त्तीन लोकके प्राणियोंके'मनको परा- 
भूत करनेवाली प्रकाशमान, भारी विवेक रूपी पतंगोंको दौपकी शिखाके समान जलानेवाली दूसरों 
की स्त्रियोंका ध्यान (एकाग्र होकर चिस्तवन) करते हैं, उस प्रकार यदि वे श्री जिनेन्द्रदेवके चरण- 
कमल-युगलका ध्यान करें तो परम सुखका स्थान वह मोक्ष उनके हॉथमें स्थित हो समझना चाहिए 

४१९ 


हेड जावकानार-संत्रह 


शोधि:केशदिलेव दाहुजननो नोश्प्रियेवापगा प्रोद्द्मततोव कालिसलिता दाम्पेब भोतिप्रदा । 
सम्ध्येव क्णरामिणी हुतअगत्माणा भुजडव सा5:यें कायंविचारचारमतिभिस्त्याज्या परस्त्री सदा ॥ 
संज्ञानानामपि तसुभुतां सानसे सानससा बध्यन्तीयं बसतिससतों क्वापि नारी परेषाम्‌ । 
तांस्तानुद्यासयति नियत सदृगुणाम्र न्गोरान्‌ रभ्यप्रामानिव नरपतेदुंण॑यस्य प्रवुत्ति: ॥२२८ 

न कालकूट: शितिकण्ठकण्ठे किन्त्यस्ति नेत्रेषु विलासितीनाम | 

तैस्‍्तले: कटाक्ष: कथसन्यया5घृविसोहयेयुस्त्रिजगत्समस्तम्‌ ॥२२९ 
स्वेदो अआान्तिः कमो स्लानिः सू्र्छा कम्पो बक॒क्षय: | मेयुनोत्या भवत्यन्ते व्याधयो5प्याधयस्तथा।।२३० 
योनिरन्प्रोजूवा: सुकमा लिड्डसडूदूतः क्षणात्‌। खियन्ते जन्तवों यत्र मेथुन तत्परित्यमेत्‌ ॥२११ 
उक्त च-- 
हहस्पस्ते तिलनाल्‍यां तप्तायसि विनिहते तिला यद्वत्‌। बहुबों जीवा योनो हिस्‍्यन्ते मेथुने तद्॒त्‌॥२३२ 
भेयुनेन स्सरास्नियों विध्यापयितुिच्छति । सपिषा स ज्वरं सूढ: प्रोढ प्रतिचिकीर्षति ॥२३ २ 
वरमालिज्िता वह्नितप्राय:शालभज्ञिका: । न पुनः कामिनी क्रापि काम्ताप्नरकपद्धति: ॥२२४ 
उदारान्वाविराड्भारानु सेवमानः क्वतिश्तर: । सुखो स्पान्न पुनर्नारीजघनद्वारसेबनात्‌ ॥२२५ 





॥२२६॥ कार्य-अकायंका विचार करनेवाले सुन्दर बुद्धिशाली आय॑ पुरुषोंके द्वारा ऐसी परस्त्री सदा 
त्यागने योग्य है जो कि शोकरूप केश-शिखावाली अग्निके समान दाहको उत्पन्न करती है, नदीके 
समान नीच-प्रिय (नीचेको बहनेवाली) है, उत्तरोत्तर उठती हुई धूमपंक्तिके समान कालिमासे 
व्याप्त है, बिजलीकी गर्जनाके समान भयको देनेवाली है, सन्ध्याके समान कुछ क्षणोंकी छालिसा- 
वाली है और सर्पिणीके समान जगतूके प्राण हरण करनेवाली है ॥२२७॥ अन्य पुरुषोंकी रूपके 
गवंसे गविणी यह असती नारी कहीं सम्यस्ज्ञानवाले भी मनुष्योंके मनमें बसति (निवास) करती 
हुई उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल उन-उन सद-गुणोंको नियमसे उखाड़ फेंकती है। जेसे कि 
दुर्नीतिवाले राजाकी प्रवृत्ति सुन्दर ग्रामोंकी उखाड़ कर नष्ट-अ्रष्ट कर देती है ॥२२८॥ नीलकण्ठ 
(महादेव) के कण्ठमें कालकूट विष नहीं है, किन्तु विलासिनी-स्त्रियोंके नेत्रोंमें है। यदि ऐसा न 
होता, तो वे अपने उन-उन कटाक्षोंके द्वारा इस समस्त त्रिभुवत्तको केसे मोहित कर लेती ? ऐसा 
में मानता हूँ ।[२२९०॥ मेथुन-सेवन करनेसे प्रस्वेद, श्रान्ति, श्रम, म्लानता, मूर्िच्छा, कम्प, बल- 
क्षय, तथा इसी प्रकारकी अन्य अनेक आधियाँ ओर व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं ॥२३०॥ जिस मेथुन- 
सेवनके समय स्त्रीकी योनिमें उत्पन्न होनेवाले असंख्य सूक्ष्म जीव पुरुषके लिग-संघर्षसे क्षण भरमें 
मर जाते हैं, उस मेथुनका परित्याग कर देना चाहिए ॥२३१॥ ह 

कहा भी है--जिस प्रकार तिलोंकी नालीमें तपी हुई लोह-शलाकाके डालनेसे तिल जल- 
भुन जाते हैं, उसो प्रकार मेथुनके समय स्त्रीको योनिमें पुरुष-लिगके प्रवेश करनेपर थोनिमें उत्पन्न 
होनेवाले बहुतसे जीव मारे जाते हैं ॥२३२॥ 

जो मूढ मनुष्य मेथुन-सेवनसे कामाग्निको शान्त करनेकी इच्छा करता है, वह ज्वर- 
युक्त पुरुषको घी पिछाकर तीरोग बलवान करनेकी इच्छा करता है ॥२३३॥ भग्निसे त्तपायी गयी 
लोहेकी पुतलीका आलिगन करता अच्छा है, किन्तु कामितीका आलिगन करना कभी भी भच्छा 
नहीं है, क्योंकि कामिनी नरककी पद्धति (सीढ़ी) है ॥२३४॥ प्रज्वलित खेरके बड़े-बड़े अंगारोंका 
सेवन करनेवाला मनुष्य कदाचित्‌ कहीं सुखी हो सकता है, किन्तु स्त्रीके जघन-द्वारके सेवनसे 


श्रीवकाचार-पारोद्वोर ३५५ 


आस्तां केलिपरीरंस्मविलासवरिभाषणस्‌ । स्त्रीणां स्मरणमप्येवं श्रुवं स्यादापदापये ॥२२६ 
वामश्र॒वों प्र व॑ पृत्रं पितरं आतरं पतिम्‌। आरोपयस्ति सन्वेहतुरायां दुष्टचेष्टिता: ७२३७ 
उत्त ज-- 
सनस्यन्यहचस्यन्यस्क्रियायासन्यदेव हि । यासां साधारजं स्त्रीजां ता: कथं सुखहेतवे ॥२२८ 
आपवासास्पद मूल के: एयश्रस्य पद्धति: । झोकस्प जन्मभ्‌ रासा कास त्याज्या विचलणे: ॥२३९. 
इुभंगत्यं दरिव्रत्व॑ तियंक्त्व॑ जननिन्धताम्‌ ( लभन्‍्तेप्त्यनितम्बिन्पवलम्बनबिलस्थिता: ॥२४० 

पराड़ मुखत्यं परकासिनोषु पद्च युदर्धा अपि ये विदर्धा: । 

वितस्वते स्वगंपुराधिपश्ोस्तेधां भवन्ती खलु केन बार्या ७२४१ 
परपरिणयतसनडूक्रोडा तोब्स्सराग्रहोध्त्याक्षा: | अपरिगृहीतेतरयोरित्वरिकायां गति: पद्च ॥२४२ 


धनधास्याविप्रन्थं परिसाय ततो5थिके । यस्त्रिषा निःस्पहत्वं तत्स्यादपरिग्रहव्नतम्‌ ॥२४३ 
श्ज्ञपातमसन्तोषमारम्भं सत्सुलापहम्‌। शात्वा सडुफल कुर्यात्परिप्रहनिवारणम्‌ ॥२४४ 
परिग्रहस्फुरज्धा रभारिता भवसागरे। निमज्जन्ति न सत्वेह: पोतवत्प्राणिनोईचिरात्‌ ॥२४५ 
परिभ्रहगुरुत्वेन भावितो भविनां गण: रसातलं समध्यास्ते य्तदत्र किमदुतम्‌ ४२४६ 
परिग्रहग्रहप्रस्ते गुणो नाणुसमः क्वचित्‌ । दूषणानि तु शेलेन्रभूलस्थुलानि सबंतः ॥२४७ 
मनुष्य सुखी नहीं हो सकता ॥२३५॥ स्त्रियोंके साथ कामकेलि, आलिगन, विलास और संभाषण 
तो दूर रहें, उनका स्मरण भी निश्चयसे आपदाकी प्राप्तिके लिए होता है ॥२३६॥ दुष्टचेष्टावाली 
ये स्त्रियाँ निद्चयसे पुत्र, पिता, भाई ओर पतिकों भी सन्देहकी तुलापर आरोपित कर देती हैं । 
भर्थात्‌ सभीको सन्देहकी हृष्टिसे देखती हैं ॥२३७॥ 

कहा भी है--जिन स्त्रियोंका मनमें कुछ अन्य होना, वचनमें कुछ अन्य होना और क्रियामें 
कुछ और होना ये साधारण काय॑ हैं, वे सुखके लिए केसे हो सकती हैं ॥२३८॥ जो आपदाओंकी 
स्थान है, पापको मूल है, नरककी पद्धति है ओर शोककी जन्मभूम है ऐसी स्त्री विचक्षण पुरुषोंको 
भले प्रकारसे छोड़नेके योग्य है॥२३९॥ जो पुरुष अन्य स्त्रियोंक आलम्बनसे विडम्बित हैं, 
वे परभवमें दौर्भाग्य, दारिद्रथ, तियैचपना भर लोक-निन्ध्ताको प्राप्त होते हैं ॥२४०॥ कामबाणोंसे 
दग्ध होते हुए भी जो बुद्धिमान लोग पर-कामिनियोंमें पराहइुमुखता रखते हैं, उनके स्वर्गपुरीक 
स्वामित्वको प्राप्त होती हुई लक्ष्मी निश्चयसे किसके द्वारा रोकी जा सकती है ? किसीके द्वारा भी 
नहीं रोकी जा सकती है ॥२४१॥ परविवाहकरण, अनंगक्रोड़ा, तोब्रकामाभिनिवेश, अपरिगृहीत 
इत्वरिकागमन ओर परिगृहोत्त इत्वरिकागमन ये पाँच ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतीचार हैं ॥२४२॥ 

अब परिग्रहनिवृत्तिब्रतको कहते हैं-- धन-धान्यादि दक्षप्रकारके परिग्रहका परिमाण करके 
उससे अधिकमें जो मत वचन कायसे निःस्पृहता रखना सो अपरिग्रहब्रत है ॥।२४३॥ यह परिस्रह 
नरकमें पतत करनेवाला हैं, असन्तोष-कारक है, जीवर-हसाका कारण है और उत्तम सुखका 
अपहारक है, ऐसा परिग्रहका फल जानकर परिग्रहका निवारण करना चाहिए ॥२४४॥ जिस 
प्रकार अधिक भारसे पोत (जहाज) समुद्रमें डूबता है, उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्फुरायमान परिय्रहके 
भारसे भरे हुए प्राणी इस भव-सागरमें अविरूम्ब ड्बते हैं ॥२४५॥ परिग्रहकी गुरुतासे भावित 
प्राणियोंका समूह यदि रसातलको प्राप्त होता है तो इसमें क्या अद्भुत बात है ॥२४६॥ परिभ्रह 
रूपी प्रहसे प्रसित्त मनुष्यमें गुण तो अणुके समान भी कहीं नहीं होता, प्रत्युत सब॑ ओरसे शैल- 


ईै५६ शवकाचारं-संग्रेह 

पशथोनिषिधिधिवशात्सरिवस्थुप्रेरस्पेति तृमिमिह क्राप्नचयेश्य वक्लिः । 

ते क्थापि तुप्पति जनो धतधात्परत्नस्तर्णाविलिः परमलोभवशंबदो5पस्‌ ॥२४८ 
अनो घनधनाजंने वितततुष्णया वशच्चलित: करोति तममात्मनों द्रविणलालितो5पि स्फुटम्‌ । 
चलज्जलभुतोप्यय तिजससृद्धये काइकषति क्षपाकरमहोबयं प्रतिदिन यधास्भोनिधि: ॥२४९ 
पाषाणे 5) वर शिशिरता बह्ढो परासो क्यचिच्चेतन्यं तपने तमःपरिभवस्तापस्तमीनायके । 
स्पान्न क्वापि परिप्रस्ते प्रशस्तोल्लसद्बोधप्रोड्तमानसे5पि सनुजे व्यर््त विमुक्ते: सुलम्‌॥२५० 
परिग्रहवतामय प्रतिदिन भहारम्भकों भयप्रचयवायिनी गुरुतरा थे हिसा तत: । 
तयाधनुदुरित ततो भवति दुगंतिदुंस्तरा ततो घनपरिण़हे कुरुत माउधरं भो नराः ४२५१ 
परिप्रहमिसं ज्ञात्वा कमंबन्धनिबन्धनम्‌ । ततो गृहरत: कुर्यावल्पसल्प॑ परिग्रहम २५२ 
नरे परिग्रह्नस्ते ल सन्‍्तोषो सनागपि । बने दावसमालोढे कुतस्त्यस्तरुसंभव: ४२५३ 

अजने थे विलयेइभिरक्षणे जन्मिनासिह परिग्रह: स्फुटम । 

बुखदः पुनरमुन्न दुर्गतेहेंतुरेष परिभुच्यते तत: ॥२५४ 

सनन्‍्तोषपोयूषरसावसिक्तचित्तस्थ पुंसो5त्र यदस्ति सोख्यम्‌ । 

सनन्‍्तोषहोनस्थ न कोशिकस्य न वासुवेवस्य न चक्रिणस्तत्‌ ॥४२५५ 
राजके मूलभागके समान स्थल दूषण सहतस्ों होते हैं ॥२५७॥ इस लोकमें विधिके वशसे चाहे- 
समुद्र नदियोंके जल-पूरोंसे तृप्तिको प्राप्त हो जाय, और भारी काष्ठ-समुदायसे अग्नि तृप्त हो 
जाय, परन्तु धन-धान्य, रत्न-सुवर्णादिमें परमलछोभके वशीभत हुआ यह मनुष्य कभी तृप्त नहीं 
होता है ॥२४८॥ घनसे भरा हुआ भी यह मनुष्य प्रचुर धनके उपाज॑नकी निरन्तर बढ़ती हुई 
तृष्णासे अपने आपको उस प्रकार भलीभाँतिसे व्याप्त करता है, जिसप्रकार कि जछसे लहराता हुआ 
भी यह समुद्र प्रतिदिन चन्द्रमाकी कला-वुद्धिरूप महात्‌ उदयको चाहता है। भावाथं--जैसे जलसे 
भरा होनेपर भी शुक्लपक्षमें एक-एक कलासे बढ़ते हुए चन्द्रके उदयसे उत्तरोत्तर समुद्रके जलका 
पूर बढ़ता रहता है, उसो प्रकार विपुल धनवाले मनुंष्यकी धन-तृष्णा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहती है, वह कभी छान्त नहीं होती है ॥२४५०॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि पत्थरके ऊपर चाहे अंकुर 
उग आये, भग्निमें शीतलता भा जाये, गत-प्राण मृत शरीरमें चेतन्य प्रस्फूरित हो जाय, सूर्यमें 
अन्धका रके द्वारा पराभव शआप्त हो जाय, चन्द्रमें आतप प्रकट हो जाय, परन्तु परिग्रहरूप प्रहसे 
प्रस्त मनुष्यमें प्रशस्त उल्लास-युक्त ज्ञानसे प्रकाशमान हृदयके होनेपर भी मुक्तिका निराकुलंतारूप 
सुख कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता ॥२५०॥ परिभ्रहवाले मनुष्योंके प्रतिदिन महा आरम्भ होता 
है, उससे प्रचुर भयको देनेवाली गुरुत्तर महा हिसा होती है, उससे प्रतिक्षण महापापका संचय होता 
है और उससे दुस्तर दुर्गंतिकी प्राप्ति होती है, इसलिए हे मनुष्यों, तुम लोग अतिपरिग्रहके संचयमें 
आदर मत करो ॥२५१॥ 

इस परिग्रहको उक्त प्रकारसे कमं-बन्धका कारण जानकर गृहस्थ उत्तरोत्तर अल्प अल्प 

परिग्रह करे। भावार्थ--अ्रतिदिन परिग्रह कम करे ||२५२॥ परिग्रहसे ग्रस्त मनुष्यमें रंचमात्र भी 
सनन्‍्तोष नहीं हो सकता । दावानलसे व्याप्त वनमें वृक्षकी उत्पत्ति केसे संभव है ॥२५३॥ यह्‌ 
परिग्रह इस लोकमें तो मनुष्योंको उपाजेनके समय दुःख देता है, फिर संरक्षण करनेमें दुःख देता 
है, ओर विनाश हो जानेपर तो महान्‌ दुःख देता ही है। तथा परलोकमें यह दुगंतिका कारण है, 
इसलिए ज्ञानीजन इसका त्याग करते हैं ।।२५४॥ सन्तोषरूपी अमृतरससे सिचित चित्तवाले 


खावकायार-सा रोडार ' ' ३५७ 


'.क्षेत्रत्य आस्तुनों वासी-इहासयोहँमरूपयों: । संश्याव्यत्िक्रसो शेय: कुप्यस्य धनवान्ययो: ॥२५६ 
उक्त च-- 

परिधय इच नगराथि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि । 

खतपालनाथ तस्सास्छीलास्यपि पाकमीयानि ॥२५७... 
हता यत्र ससस्तासु दिक्षु सोसा न रड़ध्यते । विग्विरतिरिति विज्ेयं प्रथम तबृ-गुणवतम्‌ ॥२५८ 
क्षितिधरजलूनिधितटिनीयोजनजनपदसरांसि मर्धादा: । विगभागानामाहुः प्रतिसंहारे प्रसिद्धाति।२५९ 
स्थावरेतरसस्वानां विमर्दननिव्तनात्‌ । महाव्वतफल सूते गृहिणां त्रतमप्यद: ॥२६० 
जगदग्रसनवक्षस्थ प्रसपंललोभराक्षस: | विनाशों विहितस्तेन येन दिग्विरतियुंता ॥२६१ 
ऊर्घ्याधस्तात्तियंग्ध्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि रत्याक्षा: । स्मृत्यन्तर्घातं वेगंदिता: पड्चेति विग्विरतें: २६२ 


त्याग सपापयोगानामपार्धातां निरन्तरम्‌ । वनर्थंदण्डविरतिब्रतसाहुसु नीधवराः ॥२६३ 
पापोपबेशो5पध्यानं हिसादानं व दु:अभतिः । प्रमादाचरणं पत्न तू दा: कीत्तिता बुधे: ॥ २६४ 
तुरद्भान्‌ षष्ठय क्षेत्र कृषिवाणिम्यमाचर । सेवस्य नृपतीन्‌ पापोपदेशो5यं न दीयते ॥२६५ 


पुरुषको जो अनुपम सुख इस लोकमें प्राप्त होता है, वह सनन्‍्तोषसे रहित न इन्द्रके संभव है, न 
वासुदेवके और न चक्रवर्तीके ही संभव है ॥२५५॥ क्षेत्र-वास्तुकी, दासी-दासको, सोना-चाँदीकी, 
धन-धान्यकी और कुप्य-भाण्डकी संख्याका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रहपरिमाणन्नतके अती- 
चार हैं ॥२५६॥ 

अब दिग्त़्त नामक प्रथम गुणब्रतको कहते हैं।कहा भी है--जिस प्रकार कोट-खाई नगरकी 
रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शीलब्रत अणुत्रतों की रक्षा करते हैं। अत्त: ग्रहण किये गये अहिसादि 
ब्रतोंकी रक्षा करनेके लिए गुणब्रत और शिक्षात्रत रूप सात शीलोंको भी पालन करना 
चाहिए ॥२५७॥ 


जिस ब्रतमें समस्त दक्षों दिशाओंकी दी गई सोमाका उल्लंघन नहीं किया जाता है, वह 
दिग्विरति नामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिए ॥२५८॥ दशों दिग्विभागोंके प्रतिसंहारमें प्रसिद्ध 
पव॑त, समुद्र, नदी, योजन, जनपद और सरोवरको . मर्यादा कहा है ॥२५९॥ यहू दिग्विरतिब्रत 
मर्यादासे बाहिरके क्षेत्रमें स्थावर और श्रस जीवोंके घातकी निवृत्तिसे श्रावकोंके महाव्नतोंका फल 
देता है ॥२६०॥ जिस पुरुषने दिग्विरतिरूप श्रतवको धारण कर लिया. उसमे जगत्‌के ग्रसनेमें दक्ष 
इस प्रसारको प्राप्त होनेवाले लोभरूपी राक्षसका घिनाश कर दिया ॥२६१॥ ऊध्वंदिशाव्यत्तिक्रम 
अधोदिशाब्यत्तिक्रम, तियंग्दिशाव्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तर्धान ये पाँच दिग्विरतिब्रतके 
अतीचार कहे गये हैं ॥२६२॥ 

अब अनथथ॑दण्डविरति नामक दूसरे गुणब्रतको कहते हैं--निरथंक पाप-योगवाले कार्योंके 
त्यागको मुनीए्बर लोग अनथ्ंदण्डविरतिब्नत कहते हैं ॥२६३॥ 

पापोपदेश, अपध्यान, हिसादान, दुःश्रुति और प्रमादयुक्त आचरण ये पांच भेद ज्ञानियोंके 
अनर्थदण्डोंके कहे हैं ॥२६४।॥ घोड़ों बेलों आदिको षण्ढ करो बर्थात्‌ बधिया बनाओ, खेत जोतो 
व्यापार करो, और राजाओंकी सेवा करो, इस प्रकारका उपदेश देना यह पापोपदेश तामका अन्थ॑ 





श्पेट श्रावकाचार-संग्रहं 


बेरिघात-पुरध्वंस-परस्त्रीमसताविकम्‌ । विपत्पदसपध्यानसिदं दूराद विवजयेत्‌ ॥२६६ - 
विषोवृलचरूयस्त्रासिसुशलूज्वलनादिकम्‌ । हिसोपका रक दान न देयं करुणापरे: ॥२६७ 
रागबर्धनहेतुनामबोधप्रविधायिनाम्‌ ) शिक्षणअवणादीनि कुशास्त्राणां त्यजेत्सुघो: ॥२६८ 
तरूणां सोटनं भूमे: खनन चाम्युसेचनम्‌ | फलपुष्पोच्चयश्य तत्यमदाचरणं त्यजेत्‌ ॥२६९, 


338. साफ “लक । पोष्यन्ते न क्ृतप्राणिघाता: पारापता अपि ॥२७० 
भद्धार : । इष्टिकापाचन चेति त्यक्तव्यं घुक्तिकाशिक्षनि: 0२७१ 


हुरड्रमलुलायोक्षत्राणां भारवाहिनाम्‌ । छाभार्थ थ््‌ नलास्थित्यगृविक्रयं नेव संक्रयेत्‌ ॥२७२ 
नवनोतवसामदयमध्वादोनां व विक्रयः । द्विपाच्चतु:पा%ढ्िक्रेयो न हिताय मतः क्‍्यलचित्‌ २७३ 
लेटन दाकटादोनां घटत॑ विक्॒यं तथा। चित्रस्षेप्यादिक कम दूरत: परिवर्जयेत्‌ (२७४ 
शोधनीयन्त्रशस्त्राग्लिमुदलोवूखलापंगम्‌ । न क्रियेत तिलादोनां संक्रयः सत््वशालिनाम्‌ ॥२७५ 
छाक्षामनःशिलानोलोशणलाड्रलघातुकी: । हरितालं विष चापि विक्रोणते न शुद्धधी: ७२७६ 
वापीकृपतडागाविश्ोषणं भूमिकर्षणम्‌ । नित्यं वनस्पतेर्बाथां धर्मायं नेव पोषयेत्‌ ॥२७७ 
--एयमन्येठपि हेया: । 


दण्ड है, यह नहीं देना चाहिए ॥२६५॥ शज्रुओंको घात करनेका, नगर-विध्वंस करनेका और पर- 
स्त्रीगमत करनेका, तथा इसी प्रकारके अन्य विपत्ति-कारक कार्योको करनेका चिन्तवन करना 
अपध्यात नामका अनथंदण्ड है, इसका दूरसे ही परित्याग करना चाहिए ।२६६॥| विष, उखलो, 
यंत्र, खड़, मूशल, अंग्नि आदि हिंसाकारक वस्तुओंको देना हिसादान नामका अनर्थदण्ड है, 
करुणामें तत्पर लोगोंको यह हिसादान नहीं देना चाहिए ॥२६७॥ रागके बढ़ानेके कारणभूत ओर 
अज्ञानके बढ़ानेवाले खोटे शास्त्रोंका सुनना-सुनाना, बांचना आदि दुःश्रुति नामका भनर्थदण्ड है। 
बुद्धिमान्‌ श्रावक इसका त्याग करे ॥२६८। प्रयोजनके बिना वृक्षोंका मोड़ना, भूमिका खोदना, 
जलका सींचना, फल ओर फूलोंका चुनना-तोड़ना यह प्रमाद-युक्त आचरण रूप अनर्थंदण्ड भी 
छोड़ना चाहिए ॥२६५॥ मयूर, कुक्कुट, मार्जार, मेना-तोता, कुत्ता आदि प्राणिघात करनेवाले 
पशु-पक्षियोंको ओर कबूत्तरोंकी भी नहीं पालना चाहिए ॥२७०॥ मुक्तिकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोंको अंगार (कोयला) बनवाना, भाड़ भूजना, लोहारका काम करता, सुनार आदिका काम 
करना और इंटोंका पकाना आदि हिंसा-प्रचुर कायं भो छोड़ना चाहिए ॥२७१॥| घन लाभके लिए 
घोड़े, भेंसे, बेल और गघेपर भार लादकर आजीविका करना, नख, हड्डो और चमड़ा बेचना 
आदि पापरूप व्यापार भी श्रावकको नहीं करना चाहिए ॥२७२॥ नवनीत, वसा (चर्बी), मद्य, मधु 
आदिका बेचना और द्विपद (दासी-दास और पक्षी आदि) और चतुष्पद (गाय-बेल आदि) का 
बेचना भी कभी हितके लिए नहीं माना गया है ॥२७३॥ गाड़ी-रथ आदिका जोतना, उनको 
बनवाना, बेचना तथा चित्र लेप आदि काय॑ दूरसे ही छोड़ना चाहिए ॥२७४॥ शोधिनी-प्रमा्जिनी, 
यंत्र, शास्त्र, अग्नि, मूशल, उखली, खरलू आदिका अपंण न करे और जीववाले तिल-सरसों आदि 
धान्योंका संग्रह भी नहीं करना चाहिए ॥२७५॥ लाख, मैंनसिल, नीरू, सन, छांगल (एक जातिका 
पुष्प), घातुकी (धव-पुष्प), हरिताछ, और विष भी शुद्ध बुद्धिवाले श्रावकको नहीं बेचना चाहिए 
॥२७६॥ बावड़ी, कुँआ, तालाब, आदिका सुखाना, भूमिको जोतना और धर्मके लिए वनस्पतिको 
नित्य बाधा पहुँचाना अर्थात्‌ पूजनादिके लिए वृक्षों से फल-फूल तोड़ता रूप कार्य भी नहीं करना 
चाहिए ॥२७७॥ शरीरपर गर्म सलाईसे दागना नाक छेदना, अप्डकोष फोड़ना, पैर तोड़ना, कान 





आावकाचार-सतारोडार ३५९ 


अकून नासिकावेधों मुष्कस्छेदोइक्प्रिमकझ्नम्‌ । कर्णापनयन नाम निर्लल्छनसुदोरितम्‌ ॥२७८ 
सौलयंभससीदयाधिकरण व व्यतिक्रमा:। आन्थंक्‍् स फोस्कुच्यं कन्वर्पोष्मर्थदण्डगा: ॥२७९ 
स्वशकत्या क्रियते यन्न संश्या भोगीपभोगयों: । भोगोपभोगसइश्याल्यं तुतीय॑ तदु-गुणवतम्‌ ॥२८० 
स्नानभोजनताम्पूलमूलो भोगो बुध: ह्सृत: । उपभोगास्तु वस्तरस्त्रीभूषादाय्यासनादिका: ॥२८१ 
'सोग्रोपसोगत्यासाध॑ यम्रम्न नियम: स्तृत: । यसो निरजधिस्तन्र सावधिनियसः पुनः ॥२८२ 
जकचस्दनदायतासनसत्जनवरयानवसनभूषासु । सदनतुर जुमरसणी भोजनतास्वूलमेतेशु ५२८३ 
यामधलत्रनिशापक्षम्ाससंवत्सराधिभि: । कृत्वा कालावर्धि कुर्यात्प्रत्याख्यानं विचक्षण: ॥२८४ 
उत्त ज-- 
भोगोप भोगहेतो: स्थावरराहिसा भवेत्‌ किलामीषाम्‌। भोगोषभोगविरहाद भवति नलेशो<पि हिसाया:२८५ 
वाग्गुप्रेनस्ट्यनुतं नावतावानविरहत: स्तेयम्‌ । नाब्रह्य मेथुनमुच: सद्भेल नाज्ेव्प्यभूच्छेस्थ ॥२८६ 
भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नान्यतो हिंसा । 
अधिगम्प वस्तुतस्व॑ स्वशक्तिमपि ताबपि त्याज्यो ॥२८७ 

सचित्तमिभो दुःपक्र आहारोपभिषवस्तथा । सचित्तस्तेन सम्बन्ध: पद्क तार्तोयशीरूगाः ॥२८८ 
त्रिशुद्धधा कुरुते योउत्र सहस्यां भोगोषभोगयो: । तस्सिन्‌ प्रयतते नून रिरंसुमुंक्तिकासिनो २८९ 
काटना ये सब निर्लाञ्छन कार्य कहे गये हैं ॥२७८॥ इन उक्त कार्योंको लथा इसी प्रकारके जो अन्य 
हिसा-प्रधान एवं प्राणियोंको कष्टप्रद कार्य हैं, उन सबको करनेका त्याम अनर्थंदण्डके त्यागीको 
करना चाहिए । मुखरता, असमीक्ष्याधिकरण, अनर्थंक भोगोपभोगका संग्रह, कौत्कुच्य ओर कन्दर्प ये 
पाँच अनर्थ॑दण्डविरतिब्रतके अतीचार हैं ॥२७९॥ 

अब भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरे गुणब्रतका वर्णन किया जाता है--अपनी शक्तिके 
अनुसार भोग और उपभोग के पदार्थोकी संख्याका परिमाण करना सो भोगोपभोग संख्यान 
नामका तीसरा गुणब्रत है ॥२८०॥ विद्वानोंने स्नान, भोजन, ताम्बूल आदिके सेवन भोग और 
बस्त्र, स्त्री, आभूषण, शय्या और जासन आादिको उपभोग कहा है ॥२८१॥ भोग और उपभोगके 
त्यागके लिए यम और नियम कहे गये हैं । मर्यादा-रहित भर्थात्‌ जीवन-पर्यन्तके लिए जो त्याग 
किया जाता है, वह यम कहलाता है और मर्यादा-सहित त्यागको नियम कहा गया है ॥२८२॥ 
पृष्प-भाला, चन्दन, दशयन, आसन, मज्जन, यान-वाहन, वस्त्र, आभूषण, भवन, तुरंगम, रमणो, 
भोजन, ताम्बूल, इश्न भोग और उपभोगकी वस्तुओंमें पहर, दिन, रात्त, पक्ष, मास, वर्ष आदिके 
द्वारा कालकी सीमा करके विद्वान्‌ पुरुषको प्रत्याख्यान करना चाहिए ॥२८३-२८४॥ 

कहा भी है--इन भोग और उपभोगके कारणोंसे निशचयत्तः स्थावर जीबोंकी हिंसा होतो 
है ओर भोग-उपभोगके अभावसे हिसाका लेश भी नहों होता है॥।२८५॥ वचन गुप्तिसे अनुत्त 
(असत्य) पाप नहीं होता, बिना दिये पर बस्तुके नहीं ग्रहण करनेसे चोयं दोष भी नहीं होता, मैथुन- 
सेवनके त्यागसे अब्रह्मका पाप भी नहीं लगता, और दारीरमें भी मूर्छा-रहितके परिग्रहका भी पाप 
नहीं होता है ॥२८६॥ विरताविरत श्रावकके भोग और उपभोगके मूल कारणसे हिंसा होती है, 
अन्य का रणसे नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर भोग और उपभोग दोनों का ही अपनी शक्तिके 
अनुसार त्याग करना ही चाहिए ॥२८७॥। सचित्त-आहार, सचित्त सम्मिश्र-आहार, सचित्त-सम्बद्ध 
आहार, दुष्पक्व आहार और गरिष्ठ आहार ये पाँच भोगोपभोग संख्यान नामक तोसरे शीलब्रतके 
घतीचार हैं ॥२८८॥ जो पुरुष मत वचन काथ इन तीन योगोंकी शुद्धूपूवंक भोग और उपभोगकी 


३६९० आवकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 

वेशायकाशिकं वा सामथिक प्रोषधोपबासश ।। वे यावत्यं शिक्षात्षतानि चत्वारि शिष्टानि ॥२९० 
विरतेत मितस्यापि देशस्य दिवसादिषु। पुनः सइक्षेप्ण यत्तद्‌-त्रतं देशावकाशिकम्‌ ॥२९ 
वनभवनक्षेत्राणां ग्रामापणनगरयोजनानां व । सोमानं समयज्ा: प्राहुः शिक्षात्षते प्रथमे ॥२९२ 
बासरसयत पक्ष मास संबत्सरं चतुर्मासम्‌। देशानकाशिकस्थ स्मरस्ति कालावधि: सुनयः ॥२९२ 
देशावकाशिक सम्यग ब्तं ये दधते बुधा: । महाव्रतफलं तेषां बहुपापनिवुत्तित: ॥२९४ 
पुद्गलक्षेपण प्रेष्यप्रयोगानयने तथा । शब्दरूपानुपातों च पञ्च वेशावकाशिके ॥२९५ 
रागद्ेषपरित्यागरोधात्सावद्यकर्मणाम्‌ । समता या तसास्‍्तात॑ बुधे: सामायिक द्रतम्‌ ॥२०६ 
सामाथिकविधो क्षेत्र कालश्व विनयासने । कायवाइसनसां शुद्धि: सप्तेताति बिदुबुंधाः ॥२९७ 
लोकसझधट्टमिमुंक्ते कोलाहलविवर्जिते । बीतदंशे विधातब्यं स्थाने सामायिकं ब्तम्‌ ॥२९८ 
एकास्ते था बने शून्ये गृहे चेत्यालयेडयवा । सासायिक॑ ब्तं शुद्ध खेतव्यं बीतमत्सरें: ॥२९० 
पूर्वाहि किल मध्याद्वेपराहु विभछाशय: । सामायिकस्य सिद्धान्ततस्वज्ञा: समय जगुः ॥३०० 
सत्पयंडूगसनासीनो रागाद्यकलुधोकृत: । विनयाद्यों निबन्धीयान्मति सामायिकब्रते ॥३०१ 





संख्याको स्वीकार करता है, निश्चयसे उस पुरुषमें मुक्ति-कान्ता रमणके लिए अभिलाषिणी होकर 
उसे पानेका प्रयत्न करती है ॥२८९॥ 

अब शिक्षात्रतोंका वर्णन करते हैं। कहा भी है--देशावकाशिक, सामाय्रिक, प्रोषधोपवास 
और वेयावृत्त्य ये चार शिक्षा ब्रत कहे गये हैं ॥२९०॥। दिग्ब्तके द्वारा सीमित किये गये देशका 
दिन आदिकी मर्यादामें और भी जो संक्षेप करना सो देशावकाशिकक्नत है |२९१॥ इस प्रथम 
देशावकाशिक शिक्षाव्रतमें आगमके ज्ञाताजनोंने वन, भवन, खेत, ग्राम, बाजार, नगर और योजनों 
की सीमारूप क्षेत्र सीमा कही है ॥२९५२॥ वासर (दिन), अयन (छ: मास), पक्ष, मास, वर्ष और 
चतुर्मास आदिको मुनिजन देशावकाशिककी काल-मर्यादा कहते हैं ॥२९३॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सम्यक्‌ प्रकारसे देशावकाशिक शिक्षान्रतकों घारण करते हैं उनके देश और कालकी मर्यादा द्वारा 
बहुत पापोंकी निवृत्ति होनेसे अगुत्रत भी महाब्रतके फलको देते हैं ॥२९४॥ कंकड़-पत्थर आदि 
पुद्गलोंका क्षेपण, प्रेष्य-प्रयोग, आनयन, शब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देशावकाशिवद्नत्तके 
अतीचार हैं ॥२९५॥ 

अब सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं-- राग और द्वेषके परित्यागसे तथा सावध्य कार्योके 
निरोधसे जो हृदयमें समता भाव जागृत होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक शिक्षात्रत कहा है 
॥२९६॥ सामायिक्त करनेकी विधिमें ज्ञानियोंने क्षेत्र, काल, विनय, आसन, मन, वचन और काय 
इन सातकी शुद्धि कही है ॥२५७॥ लोगोंके संघंसे विमुक्त, कोलाहलसे विवर्जित और डांस- 
मच्छरसे रहित ऐसे क्षेत्र शुद्धिवाले स्थानमें सामायिक ब्रत करना चाहिए ॥२९८॥ एकान्त स्थानमें, 
वनमें, शून्य गृहमें अथवा चेत्यालयमें मत्सर भावसे रहित श्रावकोंको शुद्ध सामायिकब्रतकी वृद्धि 
करनी चाहिए ॥२९९॥ तिमंल मन होकर पूर्वाहममें, मध्याह्ममें ओर सायंकालमें सामायिक करे । 
सिद्धान्तके रहस्यज्ञोने यह सामायिकका समय कहा है। यह काल शुद्धि है ॥३००॥ उत्तम पयंद्ध[सन 
या पश्मासन लगाकर राग-द्वेष आदिकी कलुषतासे रहित होकर विनयसे सामामिकब्रतमें अपनी 
बुद्धिको लगावे। यह आासनशुद्धि और विनयश्षुद्धि है ॥२०१॥ घरीर, वचन औौर मनसे अत्यन्त 


आवकायार-सारोडारं कई आए | झ्ेइ! 


' कामवाहइमानसंरुफार मसिपूर्वकसाचरेत्‌ 4 सामायिक सलोधीनो जनो निर्वाणमइतुते १३०२ 
सामायिके स्थिरा यंत्य बुद्धिः स भरतेशवत्‌ । केवलशानसब्धाप्ति दतं संछमते सर: ॥३०३ 
उसके च-- ' 
सामायिकलितानां समत्तसावश्चोगपरिहारात्‌ । भवति महावतमेषासुरुमेअपि बरित्र॒सोहत्य ॥२०४ 
सामयिके सारम्भा: परिष्रहा नेव सर्ति सर्वे (पि। चेको पसृश्ठभुनिरित्र गृही तदा याति यतिभावभृ॥३०५ 
काएं बह्िरित्त प्रसृत्व रतमस्तोसं चर भास्वानिव स्फूर्ज न्मेघकवस्वक सरविवाज्ञार्त प्रयोधोगय:। 
साम्यस्वत्रउपय:प्रवाहज नित श्रो भंज्यसस्वप्रियो हन्ति प्रोड़्तकर्संधल सखिलं सामायिकानोकहु:॥।३०६ 
कायवाकजेतसां दुष्टप्रणिधानमनादरः । स्पृता: सामायिके स्पृत्यनुपस्थानसतिक्रमा: ॥३०७ 
खतुष्पर्ग्या भ्रतुर्भेदाहारत्यागेफलक्षणम्‌ । बदन्ति विवितास्ताया: प्रोषभव्नतसुत्तमस्‌ ॥२०८ . 
कृत्वोपकासधसत्य पुर्वेल्मिन्‌ दिवसे सुधी: । मध्याहे भोजन शुद्ध यापाण्छोसज्जिनालुयम्‌ ४३०९ 
तत्र गत्वा जि नत्वा गुरूपान्ते विशुद्धधोः , आवदोत द्वषिकार्थविमुख: प्रोषधश्बतम्‌ ॥३१० 
विविक्तवर्सति अिस्वा हिटया सावश्कर्म तत्‌। विमुक्तविवयहितहेस्मनोवाककायगुसिसि: ॥३११ 
अतिक्रम्य विन सर्व कृत्या सारध्यं विधि पुन: । त्रियासां ग्येण्छुद्धसंस्तरे स्वक्छमानसः ॥३१२ 
जक्ति-पू्क सामायिक करना चाहिए। यह त्रियोगशुद्धि है। इस सात प्रका को शुद्धियोसे सामा- 
यिक्रकी समाधिमें लोन हुआ पुरुष श्ोत्र निर्वाणकों प्राप्त करता है ॥३०२॥ जिस पुरुषकी 
सामायिक ब्रतमें बुद्धि स्थिर रहतो है, वह पुरुष भरत चक्रवर्तीके समान शीघ्र केवलज्ञानको प्राप्त 
करता है ।।३०३॥ 
कहा भी है--समस्त सावद्ययोगके परिहारसे सामायिक शिक्षाक्रतके आश्रय. लेनेवाले 
मनुष्योंके चारित्र मोहनीयके उदय होनेपर भी उनके अणुब्रतं महात्रतके समान हो जाते हैं।।३०४॥ 
सामायिकके समय आरम्भ-सहित भी परिग्रह नहीं रहते हैं, एकमात्र वस्त्र रहता है, अतः उस 
समय वह गृहस्थ वस्त्रसे परिवेष्टित मुनिके समान मुनिपनेको प्राप्त हो जाता है ॥३०५॥ 
जैसे अग्नि काष्ठको भस्म कर देती है, सूय्य बढ़ते हुए महान्धकारके समूहको विनष्ट कर 
देता है, वायु उमड़ते हुए मेघ-समुदायको उड़ा देतो है और प्रबोध (सद-ज्ञानं) का उदय अज्ञानका 
विनाश कर देता है, उसो प्रकार क्षमताभावरूप स्वच्छ जलके प्रवाहसे जिसके भीतर शान्त रस रूप 
लक्ष्मी प्रकट हुईं है, ऐसा भव्यजीवोंका प्रिय सामायिक रूप वृक्ष अति उद्धत कर्मोंके उदयसे उत्पन्न 
धर्म (धाम) को शान्त कर देता है ॥३०६)॥ कायदु:प्रणिधान, वाकृदुःप्रणिधान, मनोदु:प्रणिधान 
अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतीचार माने गये हैं ॥३०७॥ 
अब प्रोषध शिक्षात्रतका वर्णन करते हैं--प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुदंशी इन 
चार प्बामें चारों प्रकारके आहारका त्याग करनेको जेन आम्नायके ज्ञाता मुनिजन उत्तम प्रोषध- 
ब्रत कहते हैं ॥३०८॥ उपवासके दिनसे पूर्वके दिन बुद्धिमान्‌ श्रावक मध्याक्न कालमें शुद्ध भोजन 
करके श्री जिनालयमें जावे ॥३०९॥ वहाँ जाकर श्री जिनेन्द्र देवको नमस्कार करके वह विशृद्ध 
बुद्धि श्रावक इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुख होता हुआ गुरुके समीप प्रोषधब्नतको ग्रहण करे ॥३१०॥ 
पुनः एकान्त स्थानका आश्रय करके सावद्य कार्योको छोड़कर इन्द्रियोंके विषयोंसे बिमुक्त होता 
हुआ मन वचल कायकी गुप्तिके साथ रहे ॥३२११॥ इस प्रकार उपवासके पुवंका दिन बिताकर 
सन्ध्याकालकी स्वंविधि करके पुन; स्वच्छ सन होकर शुद्ध संस्तरपर रात्रिके त्तीन पहर 
बिलाबें ॥३१२॥ 
४ 


३६२ आवकाचार-संभ्रह 


प्रातरस्थाय संशुद्धकायश्लास्कालिकों क्रियाम्‌ । रचयेश्च जिनेस्ायों जरूगन्धावतादिभि: ॥३१३ 
उत्तेन विधिता नोत्वा द्वितीय से दिन निशाम्‌ । तुतोयवारस्यार्ं प्रय्नावतिवाहयेत्‌ ॥२१४ 
योडशप्रहरानेव गमयत्यागमेक्षण: । ये: स हारायते भध्यम्धारुभुक्तिवध्रसि ॥२१५ 
स्तानगस्थवपुर्मूता सास्य लारोनिषेवणम्‌। सर्वसावश्कर्साणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥३१६ 
यो निशरस्भसप्मेकमुपवासमुपाथमेत्‌ । बहुकसंक्षयं कृत्वा सोहक्षयसुखसहनुते ॥३१७ 
आरमभ्भजलपानास्यां युक्तोध्नाहार उच्यते । अनुपवासस्त्वनारम्भादुषवासो5स्युपानत: 0३१८ 
महोपबासो हयर्वाजता सदा जिनागसाकर्णनपाठलिन्तने: । 
अलइकृत: प्रासकभूमिशप्यया जिनाहूये स्वालय एव था रह: ॥३१९ 
आदान संस्तरोत्सर्गा अनवेब्याप्रमाज्यं थ । स्मृत्यनुपस्थापनं पत्चलानादर: प्रोषधबते ॥३ २० 
स्वस्थ वित्तस्य यो भाग: कल्प्यतेतिथिहेतवे । अतिथे: संविभागं त॑ जगदुजंगदुत्तमा: ॥३२१ 
स्वयमेवातति व्यक्तत्रतो यः सदन सुधीः । भिक्षार्थ ज्ञातशब्दाथें: सोडतिथिः १रिकथ्यते ॥३२२ 
नवपुण्येविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विमाम्‌ । सर्वारस्भविमुक्तानां दात्रा सप्तगुणेषिणा ॥३२३ 


पव॑के दिन प्रात:काल उठकर तात्कालिक शौचादि क्रियाओंको करके शुद्ध शरीर होकर 
जल-गन्ध-अक्षत भादि द्रव्योंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करे ॥३१३॥ उक्त विधिस दूसरे दिनको और 
रात्रिको बिताकर और तीसरे दिनके अधेभागकों धमेध्यानमें बिताये ॥३१४॥ इस प्रकारसे जो 
आगम-नेत्रवाला श्रावक सोलह पहरोंको व्यतीत करता है, बहू भव्य सुन्दर मुक्तिरूपी वधूके 
वक्ष:स्थल पर हारके समान आचरण करता है, भर्थात्‌ मोक्षलक्ष्मीके हृदयका हार बनता 
है ॥३१५॥ इस प्रोषधब्रतीके स्नान, गन्ध और शरीर श्यृंगार नहीं है, और न स्त्रीका हो सवन है । 
प्रोषध्में स्थित पुरुषकों सभी सावद्य कर्म छोड़ देना चाहिए ॥३१६॥ जो श्रावक आरम्भ-रहित एक 
भी उपवासको करता है, वह बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त करता है॥३१७॥ 
पव॑के दिन आरम्भ और जल-पानसे युक्त होंकर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करता है, 
उसे उपवास न कहकर “अनाहार' कहा जाता है। पर्ंके दिन आरम्भका त्यागकर केवल जल-पान 
करता है वह उपवास अनुपवास कहलाता है ॥३१८॥ जो आरम्भ और चारों भाहार इन दोनोंसे 
रहित उपवास किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। श्री जिनेन्द्रके आगमका श्रवण और 
पाठ-चिन्तनसे अलूकृत्त होकर प्रासुक भूमि पर या प्रासुक शय्या पर जिनालयमें अथवा अपने हो 
आल्य (भवन) में एकान्त स्थानमें स्थित होकर यह उपवास करना चाहिए ॥३१८॥ अनचेक्षित- 
अप्रमाजित संस्तरादिका आदान; या उत्सगं या संस्तरण; स्मृत्यनुपस्थापन और अनादर ये पाँच 
प्रोषधब्रतके अतीचार हैं ॥३२०॥ 
अब अतिथिसंविभाग शिक्षात्रतका वर्णन करते हैं-अतिथिके लिए अपने धनका 
जो भाग संकल्प किया जाता है, उसे लोकोत्तम पुरुषोंने अतिथिसंविभाग ब्रत कहा है ॥३२१॥ 
जो सुधी साधु श्रावक दशामें स्वीकृत 'पर्वके नियमसे प्रोषधोपवास करूँगा' इस प्रोषधब्रतको 
छोड़कर अर्थात्‌ तिथि-विदोषका विचार त करके भिक्षाके लिए स्वयं ही घर-घर घुमता है, शब्दार्थ- 
के (व्याकरणशास्त्रके) ज्ञाता पुरुष उसे अतिथि कहते हैं॥३२२॥ सप्त गुणोंके धारण करनेके 
इच्छुक दाताको सर्व प्रकारके आरम्भसे रहित तपस्वियों की प्रतिपत्ति नवधा भक्सि से करनी 
चाहिए ॥३२३॥ अतिथिका संग्रह (पतिग्रह-पडिगाहुना) उच्चस्थान, पाद-अक्षालन, पूजन, प्रणाम, 


अस्यकाथार-सारोशार | . ३६३ 


सडत्रहमुज्चस्थानं पायोगकसजअंन प्रभाग जे । बायकाप्रतन:शुद्धोरेचभशुद्धि ख विधिमश्हु: ३२४ 
ऐहिकफलानपेका कान्तिति:कपटशा ईर्ष्यानतुयत्वम । 
,._ अवियादित्य॑ मुद्रिता तिरहकूरत्वसिति दातुगुणा: ४३२५ 

अग्वा त्रिविधों वाला सवति-- 
भागहयी वुदुम्भारथे साया तुतीपक: । स्वरायो वस्म धर्माने तु्यस्तथायी स सत्तत: ॥३२६ 
भागहर्य तु पोष्याथें को्नार्थ तु त्रयं सदा । बष्ठं दरनाय यो युकूते सर त्यागी मध्यमोष्यमात्‌ ॥३२७ 
स्वस्वस्य यस्तु बड्भागान्‌ परिवाराय योजय्रेत्‌ । श्री सश्लेहृांशं तु धर्मे त्यागी छघुश्न सः ॥३२८ 
दिधा दान॑ समाविष्ट पात्रापात्राविभेदत: । तत्पात्रं जिविधं शुद्ध भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥३२५ 
महाब्रतानि यः पद्म बिर्भात्त जितसन्सय: । रामद्रेजविमुक्तात्मा स भवेत्पात्रभुश्नमम्‌ ॥३३० 
व्यक्तसम्पक्त्वसंपुक्त पतञ्नाणुब्रतभूषित: । यः स स्थान्सध्यमं पात्र जिनधर्प्रभावक: ॥३२१ 
पस्य अतविमुक्तस्य केवल दर्शन भवेत्‌ । स जघन्यं भवेत्पाश्नं निगदन्ति सहंथ: ॥३२३२ 
सम्पक्त्ववर्जितो5ने ऋतप:कर्माणि कर्मेठ:। यः स रम्यतरोडपि स्यात्कुपात्रं गदितं जिने: ॥३३२ 
सम्पक्त्वरहितोषशेषकधायकलुषीकृत: । यो विमुक्तव् तो5पात्र स स्पान्मिथ्यात्ववूषितम्‌ ॥३३४ 
रागह्वेषासंयमदु:खभयार््यादिक न यः कुरुते | द्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥३३५ 
मनःशुद्धि, वचनशुरद्धि, कायशुद्धि और एषणाशुद्धि, इन्हें आचार्य नव पुण्य या नवधा भक्ति रूप 
दानकी विधि कहते हैं ॥३२८॥ इस लोक-सम्बन्धी फलकी अपेक्षा न रखना, क्षमा, निष्कषटता, 
ईर्ष्या-मसूया नहीं करना, अविषादिता, प्रमोदभाव भौर निरहंकारता ये दाताके सात गुण 
हैं ॥३२५॥ 

अथवा दाता तीन प्रकारके होते हैं--जो गृहस्थ अपनी आयके चार भाग करके दो भाग 
तो कुदुम्बके भरण-पोषणमें व्यय करता है, तोसरे भागका भविष्यकालके लिए संचय करता है, 
ओर चौथे भागका धर्मके लिए त्याग करता है, वह श्रेष्ठ दाता है ॥३२६॥ जो अपनी आयके छह 
भाग करके दो भाग तो पुत्रादि पोष्यवर्ग (कुटुम्ब)के लिए व्यय करता है, तीन भाग कोश 
(भंडार) के लिए सदा सुरक्षित रखता है और छठा भाग दानके लिए देता है, वह्‌ अधमकी अपेक्षा 
मध्यम दाता है ॥३२२७॥ जो अपनी आयके दश भाग करके छह भाग तो परिवारके पालन-पोषणके 
लिए लगाता है, तीन भागोंका संचय करता है और दश्षवां भाग धर्म कायंमें लगाता है, वह लघु 
या जघन्य दाता है ॥३२८॥ पात्र और अपान्र आदिके भेदसे दो प्रकारका दान कहा गया है। 
इनमें मुक्ति (स्वर्गादिके भोग) और मुक्तिका देनेवाला शुद्ध पात्र तीन प्रकारका कहा गया है। 
॥३२९॥ जो कामदेवको जीतनेवाला इन्द्रियजयी पंच महाव्रत्तोंकी धारण करता है ओर रागनद्वेषसे 
रहित वीतरागी साधु है, वह उत्तम पात्र है, ॥३३०॥ जो व्यक्त सम्यकत्वसे संयुक्त पंच अणुब्नतोंसे 
भूषित है और जिनधममंको प्रभावना करता है, ऐसा श्रावक मध्यम पात्र है ॥३३१॥ ब्रतोंसे रहित 
जिस पुरुषके केवल सम्यग्दर्शन है, ऐसा अविरत सम्यग्हष्टि है, उसे मह॒षिजन जघन्य पात्र कहते 
हैं ॥३३ २। जो अनेक प्रकारके तपश्चरण करनेमें कमंठ है, किन्तु सम्यग्दघंनसे रहित है, वह रम्य- 
तर है अर्थात्‌ बाहिरसे अति उत्तम: दिखता है, फिर भी जिनदेषने उसे कुपात्र कहा है ॥३३३॥ 
जो सम्यक्त्व-रहित्त है, समस्त कषायोंसे कलुषित चित्तवाला है। त्रत-रहित हैं और मिथ्यात्वसे 
दूषिल है, वह अपात्र है ॥३३४॥ 

जो पदार्थ राग, द्वेष, असंयम, दुःख, भय, आत्ति-पीड़ा आदिको नहीं करे और उत्तस त्तप 


३९४ * झावकाभार-संग्रह 


विद्धं विश्वशितस्वाद व्याधिवुद्धविधायक्म्‌ | उच्छि्ट नोथलोकाहूँ नाखं पात्राय सल्मत: ॥३ ३६ 
प्रामान्तरात्समानीत दुअंनस्परशडूघितम्‌ । न वेबनापणक्रोतं भूतप्रेतादिकल्पितम्‌ ४३२७ 
सावझं पुष्पितं सन्‍्त्रानीत॑ सिद्धान्तदूषितम्‌ । उपायनीकृतं लाक्ष॑ मुनिम्योउश्र प्रदीयते ॥३३८ 
इचिससाध्य. पय:प्रायभ्षपि पयुंजितं मतम्‌ | गन्भवर्ण रसश्रष्टसन्यत्सव विनिन्वितम्‌ ॥३३९ 
अभरहानां सदर्पाणां कारष्योज्कितजेतताभ्‌ । दोनावां ञ्व निवासेयु नाइनन्ति मुतयः क्चित्‌ ॥२४० 
उसे च-- 
नाहरन्ति महासरवाश्रि लेनाप्यनुकस्पिता: । किन्तु ते देग्थकारण्यतदुरपोम्झितवुत्तव: ॥३४१ 
उक्त चामृतचन्द्रशूरिभि:-- 
हिसायाः पर्यायों छोभो5त्र निरस्पते यतो बाने। तस्मादतिथिविरसणं हिसाव्युपरमणमेवेष्टम्‌ ॥३४२ 
गृहमागताय गुणिने सघुकरवृत्त्या परानपीडयते । 
बवितरति यो नातिथये स कर्य न हि लोभवान्‌ भवति ॥रे४२ 
कृतमात्माथ मुनये दवाति भक्तसिति भावितत्यागः । 
अरतिविषाववियुक्त: शिथिलितलोभे भवत्यहिसेव ॥२४४ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरित नरा: । वाधिवाधिष्णुकल्छोल पोतेनेव नियासक:ः ३४५ 


स्वाध्यायकी वृद्धि करे, वही द्रव्य देनेके योग्य है॥३३२५॥ जो अन्न घुना हो, स्वाद-चलित हो, 
व्याधिकी वृद्धि करने वाला हो, जूंठा हो, ओर नीच लोगोंके योग्य हो वह अन्न पांत्रके लिए देने 
योग्य नहीं माना गया है ॥३२६॥ जो अन्न अन्य ग्राससे लाया गया हो, दुजंतके स्पशंसे दूषित हो, 
बाजारसे खरीदा गया हो, भूत-प्रेतादिके लिए संकलित हो, सावद्य हो, पुष्पित हो, मंत्रसे मेगाया 
गया हो. सिद्धान्त (आगम) से विरुद्ध हो, किसी दूसरेके द्वारा भेंट किया गया हो, वह अन्न मुनियों 
के लिए नहीं दिया जाता है अर्थात्‌ ऐसा अन्न अदेय है ॥३३७-२३८।॥| जो आहार दही, घी और 
दूधकी बहुलता वाला है, रात्रि वाला है, वर्ण, गन्ध और रससे भ्रष्ट है, वह सब निन्दित माना 
गया है, भर्थात्‌ ऐसा अन्न पात्रोंकों देनेके लिए योग्य नहीं है ॥३२९॥ जो भक्ति रहित हैं, अहंकार 
सहित हैं, दयाभावसे विमुक्त चित्तवाले हैं, और दीन हैं, ऐसे छोगोंके घरोंमें मुनिनन कभी आहार 
नहीं करते हैं ॥३४०॥ 

कहा भी है--चित्तसे अनुकस्पित भी महा-सत््वशाली साधु दोन-अनाथ आदिका भाह्यर 
नहों प्रहूण करते हैं। क्योंकि वे देन्य, कारुण्य और संकल्प-विकल्पोंस रहित मनोवृत्तिवाले 
होते हैं ॥३४१॥ 

श्री अमृतचन्द्रसूरिने भी कहा है--यतः पात्रको दाम देनेपर हिसाका पर्याय स्वरूप छोभ 
दूर होता है, अत: अतिथिको दान देना हिंसाका परित्याग ही कहा गया है ॥३४२।॥ जो मृहस्थ 
अपने घर आये हुए गुणशाली, मधुकरी वृत्तिसे दुसरोंको पीड़ा नहीं पहुँचानेवाले ऐसे अतिथिके 
लिए दान नहीं देता है, वह लोभवाला केसे नहीं है? अर्थात्‌ अवश्य ही लोभी है ॥३४३॥ जो 
अपने लिए बनाये गये भोजनको मुनिके लिए देता है, अरति और विषादसे विमुकत है, और लोभ 
जिसका शिथिल हो रहा है ऐसे गृहस्थका भावयुक्‍त त्याग (दान) अहिसास्वरूप ही है ॥३४४॥ 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसार-सागरकों तुरन्त पार कर लेते हैं। जेसे कि समुद्रकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई कल्छोलोंको नावका नियामक पोतके द्वारा शीघ्र पार कर लेता है ॥३४५॥ 


ु श्ीवकाजर-सारोड्लोर .  *... हेह५ 
उक्त ब-- . 
पात्र ग्राहकेव केंबलसयं दाता वणिखासणोीर्वात॑ स्वेकफलाय चर व्यवहुतिस्तद्ष्यंमत्राएि किस । 
वर्ष्य तावबियं ब्रिना प्रतिभुव प्रेत्म प्रतिग्राहको भीरान्तःकरणेकवुसिविधवस्तस्मे प्रदर्स सुदा ॥२४६ 
मे आचट्टे स|सयां गवमतरूनक्षत्रविषवर्तिद वा जातोते कतिथुलुकसानों जलमिधि: । 

अभिनलो जीवानां प्रतिभवषरावलंकथने प्रमाण पुण्यस्थ अंधयतु स पात्रापितजने ४३४७ 
कासस्यातिक्रमअांस्यव्यपवेदाश मत्सर:। सचित्तक्षेप्॑ तेन पिधानं चातिथित्ञते ३४८ 

बुभिक्षे दुस्तरे व्याधों बुदधत्वे दु:सहेष्यवा , सहावेरकरे वेरिजले हम्तुं ससुखते ४३४९ 

तपोध्वंसविधो भृत्युकारे या समुपत्यिते  सललेखना विधातव्या संताश्भयभोरुनि: ॥३५० 
संन्यातमरणं दानझीलभावतपःफलम्‌ । निगदन्ति यतस्तस्मिन्नतो यत्नो विधोयताम्‌ ॥३५१ 
पुत्रभित्रकलत्ादो स्नेह सोहं धनाविश्ु + हेष॑ ड्विषत्समहेषु हित्वा संस्याससाअय्रेत्‌ ॥२५२ 

कारित यत्कृतं पापं तथानुमतमझसा । तदालोध्य शुरूपान्ते निःशल्य: क्षपकों भवेत्‌ ॥३५ ३ 
यदकायंमहू दुष्टमतिकष्ठतरं त्रिधा । तत्सं सबंदा समज्ूभंबद्धि: क्षम्पतां सम ॥३५४॥ 


कहा भी है--पान्र तो केवल ग्राहक है और यह दाता व्यापार करनेवाले बणिजोंमें भग्रणी 
है, दान अपन एकमात्र फलके लिए व्यवहार है| इसमें वर्णन करने योग्य विषय क्‍या है ? वर्णनीय 
तो यही है कि स्वामीके बिना परलोकमें प्रतिग्राहक धीर अन्त.करणेकवृत्तिसे निर्मल स्वरूपवाला 
आत्मा है, वह हषस उसके लिए भरपूर प्रतिफल देता है। भावाथं--इस जन्ममें तो दाता श्रावक 
दुकानदा रके समान और पात्र ग्राहकके समान और आहाररूप देय वस्तु विक्रंयके रूप है। परस्तु 
परभवर्मे उसका प्रतिफल देनेवाले स्वामीके बिना ही उसको महान पुष्य उसी दातारूप प्रति- 
ग्राहकको स्वयमेव प्राप्त हो, इस प्रकार इस. भवका विक्रेता परभवमें उस पृष्यके फलका ग्राहक 
बन जाता है ॥३४६॥ जो व्यक्ति गगन-तलके नक्षत्र-विषयक संख्याको कह सकता है, अथवा 
यह समुद्र कितने चुल्लू-प्रमाण जलवाला है, यह जानता है, अथवा जो जीवोंसे प्रत्तिभवमें किये गये 
परावतंन कहनेमें कुशल है, वही व्यक्ति पात्रको दान देनेवाले मनुष्यके पुष्यके प्रमाणको प्रकट 

रे, भावा्थ--जसे आकाशके नक्षत्रोंकी गणना, समुद्रके जलका प्रमाण और जीवोंके भव 

परावतंनोंका कहनेमें सर्वज्ञ हो समर्थ है, उसी प्रकार सुपात्रको नवधा भवितिसे दिये गये दानका 
फल सबंज्ञ हो कह सकता हैं, मुझ जेसा अल्पश नहीं कह सकता ॥रे5७॥ दान देनेके कालका 
अतिक्रम, अन्यव्यपदेश, मत्सर, सचित्त-निक्षेपण और सचित्तपिधान ये अतिथिसंविभागन्नतके पाँच 
अत्तीचार हैं ॥३४८।॥। 

अब सल्लेखनाका वर्णन करते हैं--भयंकर दुर्भिक्ष होनेपर, निष्प्रतीकार व्याधिके होनेपरं, 
असह्य वृद्धावस्थामें, महावैर करनेवाले शत्रुकी सेनाके प्राणधात करनेको समुद्यत होनेपर, तपको 
विध्वंस करनेवाले उपसर्गके आनेपर, अथवा मरणकाल उपस्थित होनेपर संसारके भयसे डरनेवाले 
श्लावकोंको सललेखना स्वीकार करती चाहिए ॥३४९-३५०।॥ यत्त: स्वज्ञोंने संन्यासमरणको जीवन- 
भर किये गये दान, शील, भावना ओर तपष्चरणका फल कहा है, भतः इसे स्वीकार करने में प्रयत्न 
करना चाहिए ॥३५१॥ पुत्र, मित्र, स्त्री आदिमें स्नेहको, घनादिकमें मोहको और विद्वेष करने- 
बालोंमें देंषभावकों छोड़कर संन्‍्यासमरणका आश्षय लेना चाहिए ॥३५२। संन्यासमरण स्वीकार 
करनेके समय जीवनमें जो कुछ भी पाप किया हो, कराया हो; तथा पापका अनुमोदन किया हो 
उस सबकी गुरुके समीप आलोचना करके शल्य-रहित होकर क्षपक अर्थात्‌ दर्शनज्ञान चारित्र और 


३६६ श्रांवेकाचार-संग्रह 


इत्युक्टथा मुलतहइिछित्वा रागह्रेघमयं तमः | आददोत गुरुपास्ते क्षषकों हि महावतम्‌ ॥३५५ 
कालुष्यमरति शोक॑ हित्वा5:लस्‍्य भय पुनः । प्रसाश्य चिसमत्यन्त शानद्यास्त्रभृतास्थुलिः ॥३५६ 
हित्वा निःशेषमाहारं क्रमात्तस्तेस्तपोबल: । तनुस्थिति ततः शुद्धदुग्धपानों समाचरेत्‌ ॥३५७ 
कियड््ूवासरेहित्वा स्तिग्पपानमपि क्रमात । प्रासुके शुद्धपानीये निबध्नीयात्तनुस्थितिम्‌ ७३५८ 
अपहाय पय पानमुपवासमुपाश्नयेत्‌ । वशंनशानचारिभ्रसेवाहेबाकिमानस: ॥३५९, 
व्शनज्ञानचारित्रतपश्ण रणलक्षणाम्‌ । आराधनां प्रसस्तेन चेतसा55राधयेत्सुधी: ॥३६० 
अथवा सच्चिदानरदारायनेन न संगय: । तस्यतुष्टयमादिष्टं तुलसाराधितं भवेत्‌ ॥३६१ 
स्मरन्‌ पञ्चनसस्कारं सिदातन्दं शव चिन्तयत्‌ । दुःखशोक विभुक्ताल्मा ह्षतस्तनुमुत्सुजेत्‌ ॥३९२॥ 
उक्त जामृतब्द्धतुरिभि:ः-- 

मरणान्तेष्वद्यमहूं विधिना सहलेखनां करिष्यासि । 

इति भावनापरिणतो5नागतसपि पालग्रेदिदं शोरूम ॥३५३ 

मरणे"्वव्यम्भाविनि कषायसल्लेखनातनूकरणसाश्रे । 

रागादिभन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोइस्ति ७२६४ 

यो हि कषायाबिष्ट: कुम्भकजलधुमकेतुविषकास्त्रे: 


व्यपरोपयति प्राणांस्तस्य स्थात्सल्यमात्मवध: ॥३६५ 


तपरूप आराधनाओंका भाराधक होवे ॥३५३॥ संन्यास स्वीकर करते समय सभी संबद्ध व्यक्तितयोंसे 
कहे कि मेंने जो मन वचन कायसे आपलोगोंके साथ अति कष्टकारी नहीं करने योग्य दुष्ट कार्य 
किये हैं, आप सब सज्जन मेरे उन अपराधोंको क्षमा करें ॥३५४॥ इस प्रकार कहकर और राग- 
देषमयों महान्धका रको मूलसे छेदन करके वह क्षपक गुरुके समीप महाक्नत्तोंको ग्रहण करे ॥३५१॥ 
इस प्रकार हृदयकी कलुषता, भरति, शोक, आलस्य और भयको छोड़कर तत्पश्चात्‌ शास्त्रज्ञानरूप 
अमृत जलसे चित्त को अत्यन्त स्वच्छ करना चाहिए ॥३५६॥ 

संन्यास स्वीकार करनेके पश्चात्‌ अवमोदर्याद उन-उन तपोबलोंके द्वारा क्रम क्रमससे समस्त 
अन्न रूप आहारका परित्याग करके शुद्ध दुग्ध और जलके पानसे शरीरकी स्थितिको रखे 
॥३५७॥ पुनः कितने हो दिलोंके द्वारा स्निग्धपानकों भी क्रमसे छोड़कर केवल प्रासुक शुद्ध जल- 
पानसे शरीरकी स्थितिको रखे ॥३५८॥ पुनः जल-पानकों भी छोड़ कर उपवासका आश्रय लेबे 
ओर दर्शन, ज्ञान, चारित्रको साधनामें मनको एकाग्र करे ॥३५९॥॥ उस समय उस बुद्धिमान क्षप- 
कको दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरचरण स्वरूप आराधनाकी प्रसन्न मनसे आराधना करनी 
चाहिए ॥२६०॥ अथवा सत्‌-चिद्‌-आनन्द स्वरूप शुद्ध आत्माकी आराधना करनेसे ही वे चारों 
भाराधनाएँ सुखसे आराधित हो जातो हैं ॥३६१॥ अन्तिम समय पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण 
करते हुए और चिदानन्द स्वरूपका चिन्तवन करते हुए दुख, शोकसे रहित होकर हष॑-पूर्वक 
शरीरका उत्सगं (त्याग) करे ॥३६२॥ 

श्री अमृतचन्द्रसूरिने भी कहा है--'मरणके अन्तमें में अवश्य ही विधिपु्बंक सल्लेखनाको 
करू गा इस प्रकारकी भावनासे परिणत श्रावक इन अनागत भी सल्लेखनारूप शीलब्रतका पालन 
करे ॥३६३॥| अवश्यम्भाबी मरणके समय कषायोंको कृश करनेके साथ शरीरको कृश करनेमें 
व्यापार करनेवारू पुरुषका समाधिमरण राग-द्रेषाद भावोंके नहीं होनेसे भात्मघात्त नहीं है ॥३६४॥ 
हाँ, जो पुरुष कषायोंसे युक्त होकर कुम्भक (इ्वास-निरोध), जल, अग्नि, विष और शस्त्रादिसे प्राणों- 


भावकाचार-सारोद्घार ३६७ 

'मीयन्ते5त्र कथाया हिसाया हेतवों यतस्तनुताम्‌३ 
सल्लेखनासपि ततः प्राहररहिसाप्रसिद्ध्ंमस ॥३६६ 
जीवितमरणाशंसा सुलायुबस्णो निदानभपि सुनिभि: । 

: वच्चा प्रोक्ता: संल्लेखनाकाऊे ॥३६७ 
यस्सिन्‌ स्वर्ंभहीधरों मशकतां सशयोत्ता चम्रमा- 
स्तारात्यं तनुते हिमांशुरणुतासष्टो कुलक्साभुतः । 
तत्नेलोब्यमपि स्फुरखदसलूलानास्दुधों बुद्बुवा- 
कारत्यं कछयध्यमप्यलहिमा नेसि: स भृयास्सुदे ॥३६८ 
धुत मांस सुरा वेश्या पापधि: परकासिनों । 
चोयेंण सह सप्तेति व्यसनानि विदृरयेत्‌ ॥३६० 


सम्पहल्लोकुठारों निखिकूविपदपासम्धुधिवासभूमि- 
साया: सत्यशौचाम्गु जहिमसयशो राक्षस: केलिशेल: । 
विश्वासाम्भोदवायुनरकपुरसुर्त दूषणानां निवास 
स्वरंदारस्प विध्नो घनवुजिनखनिस्स्पज्यतां धूतमेतत्‌ ॥३७० 
बिलेशायेरिव स्फारदुरोदरदुराह्ये: । प्राणिनिः प्राणघाते<पि जनानेच्छन्ति सड़मम्‌ ४३७१ 
क्षणाधंमपि यश्वित्ते विधत्त च्यृतमास्पदम्‌। युधिष्ठिर इवाप्नोति व्यापद स दुराहय: ॥३७२ 
का घात करता है उतका वह मरण वास्तव आत्मचात है ॥३९णा इंस समाधिमरणमें यतः 
हिसाके कारणभूत कषाय क्षीण किये जाते हैं, अत आचारयोने सललेखनाको अहिसाकी सिद्धिके हो 
लिए कहा है ॥३६६॥ 
जीविताशंसा, मरणाशंसा, सुखानुबन्ध, निदान और मित्रानुराग ये पाँच सल्लेखना काऊमें 
एनियोंने अतीचार कहे हैं ३६ »। है 
जिनके स्फुरायमान निमंलज्ञान रूप समुद्रमें सुव्ण-शेल सुमेर मशक (मच्छर) के समान 
[न्छताको धारण करता है, शीतल किरणोंवाला चन्द्रमा ताराके या खद्योत (जुगनू) की तुलनाको 
गप्त होता है, आठों ही कुलाचल पर्वत अणुकी समतावाले हो जाते हैं और यह सम्पूर्ण त्रेलोक्य 
बुदबुद (जलका बबूला) के आकारको धारण करता है, वे अजेय महिमावाले नेमिप्रभु सबके ह्षके 
बढ़ानेवाले हों ॥३६८॥ 
जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री, और चोरी इन सातों ही व्यसनोंको दूर 
करे ॥३६९॥ इन व्यसनोंमें जुआ खेलना सबसे बड़ा अनर्थंकारी व्यसन है, क्योंकि यह सम्पत्तिरूपो 
वल्लीको काटनेके लिए कुठार है, सम्पूर्ण विपत्तिरूप जलोंके छिए जलनिधिके समान है, मायाचार- 
की निवासभूमि है, सत्य और शोचरूप कमछोंके लिए हिमपात है, क्रीडा गिरिका किसीके वशमें 
नहीं आनेवाला राक्षस है, विश्वास रूप मेघोंको उड़ानेके लिए मेघ है, नरकरूप नगरका मुख है 
दृषणोंका निदान है, स्वयंके द्वारका विध्नरूप द्वारपाल है और सघन पापोंकी खानि-है, ऐसे 
यूतको स्वंधां छीड़ देना चाहिए ॥३७०॥ विलोंमें सोनेवाले सर्पोके समान अत्यन्त खोटे अभिप्राय- 
वाले इन दुरजंत जुआरी कोमोंके साथ सज्जन पुरुष तो प्राण घात होनेपर भी संगम नहीं करना 
- चाहते हैं ॥२७१॥ जो पुरुष आधे क्षणके लिए अपने चित्तमें इस थूतको स्थान देता है, वह खोटे 


तत्र खूतमू- 
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उसके थ पूर्वायायें: श्रीपवानस्विवेवे:--- ह तो गृप हे 
पा पर : पलादिह वको मन्चाद्यदोत॑न्दताइचारः काणुकया मृगान्तकतया स ब्रह्दतो यृप: । 
४ च इज हठावेकेकव्यसनाहता इति जना: सर्वेन को पर्ेरे 
इति हतदुरितोध शवकाचारसारं गदितभवधिक्तोलाशालिता गोतमेन । 
विनयभरनताडू: सम्यगाकरष्य हर्ष विशदमतिरवाप श्रेणिक: क्षोणिपाल: ॥३७४ 
282 0४ अशभद भराणा हर स्फूरत्परमपोरषस्थितिरशेषज्ञास्त्राथवित्‌ । 
रमसनोहरोकृतसमत्त र: परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥|३७५ 
इति भ्ावकात्नारसारोद्धारे श्रोपद्मनन्दिभुनिचिरखिते द्ादक्षद्रतवर्णनं नाम तुतीयः परिष्छेद: ७३ 
प्रशस्ति:-- 
थंकरस्येव महिमा भुवनातिग: । रत्नकोतियंतिः स्तुत्यः स न केषामशेषवित्‌ ॥! 
जहर की नव बन नरेश ता नतखभी लेगभ गिरा रिशतिभर,. 
अधोती जैनेन्द्रर तनिनाथप्रतिनिधि: प्रभाचन्द्र: सान्द्रोदयशयिततापव्यतिकर: ॥२ 
ओमत्प्रभेन्दप्रभुपादसेवाहेबाकिचेता: प्रसरत्प्रभाव: । 
सच्छावकाचा रमुदारमेन श्रीपद्मनन्दी रचयाञउचकार ॥३ 
--संबत्‌ १५८० बर्षे शाके १४४५ प्रवर्तसाने । 
अभिप्राय वाला पुरुष युधिष्ठिरके समान महाविपत्तिको प्राप्त होता है ॥३७२॥ 
प्राचीन आचाय॑ श्री पद्मनन्दि देवने भी कहा है--जुआ खेलनेसे घर्मराज युधिष्ठिर, मांस 
भक्षणसे बकराजा, मद्यसेवनसे यदु-नन्‍्दन यादव, वेश्या-सेवनसे चारुदत्त, मृगया (शिकार) से ब्रह्म- 
दत्त राजा, चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण, और अन्य स्त्रीके दोषसे हठात्‌ दशानन रावण ये सब जन 
एक व्यसनसे मारे गये, तो सभी व्यसनोंके सेवनसे कौन विनष्ट नहीं होगा ? भर्थात्‌ सर्व व्यसन- 
सेवी तो अवश्य ही विनाशको प्राप्त होगा ॥३७१॥ 
इस प्रकारके पाप-समूहके विनाश करनेवाले श्रावकाचारकों अवधिज्ञानकी लीलावाले श्री 
गौतम स्वामीने कहा । उसे सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण कर विनय-भारसे अवनत्त मस्तकवाला निर्मल 
बुद्धि श्रेणिक महाराज अति हक प्राप्त हुला ॥३७४॥ 
महाव्रतियोंमें इन्द्र, प्रभम भावसे रागाऊूरके भस्म करनेवाले, स्फुरायमान परम पुरुषार्थी, 
समस्त शास्त्रोंके अ्थ॑-वेत्ता, यशो भारसे समस्त विश्वम्भरा (पृथ्वी) के मनको हरण करनेवाले और 
परोपकारमें तत्पर श्रीपद्मनन्दीरवर जयवन्त रहें ॥३७५॥ 
इति श्री पश्चनन्दि मुनि विरचित श्रावकाचार सारोद़ा रमें द्ादश ब्रतोंका वर्णन 
करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ 
ग्रन्थकारकी प्रशस्ति-- 
जिनकी महिमा तोर्थंकरोंके समान भुवनातिशायिनी है, वे समस्त शास्त्रोंके वेत्ता रत्नकीत्ति 
यति किसके द्वारा स्तुत्य नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥१॥ 
अहद्भू रके स्फुरायमान होनेके कारण अपरिमित्त वेदान्तके विशिष्ट बोधसे उल्लसित 
अन्धकारकी परम्पराके क्षपणमें निपुण युक्त उक्तिरूपी द्युतिके धारक, अध्ययनशील, जेैनेन्द्रचन्द्रके 
प्रतिनिधि और उदयको प्राप्त 4 शील किरणोंके द्वारा जगत्‌के पापसमूहके शान्त करनेवाले 
प्रभाचन्द्र आचार जयबन्त रहें ॥२॥ न्‍ 
उक्त गुण विशिष्ट श्रीमाच्‌ प्रभाचन्द्राचायंकी चरण सेवामें चित्तका आग्रह रखनेवाले 
श्री पदमनन्दीनें इस उदार श्रावकाचारको रचा॥३॥ 
वि० सं० संवत्सर १५८० और शक संवत्‌ १४४५ वर्षके प्रवर्तमान कालमें | 
| हक 


श्री जिनदेव-विरचित भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन 


नत्वा बोर॑ त्रिमुबनगुरं देवराजाशिहवन्ध कर्मारातीक्यति सकलान्‌ भृतसऊूे दयालु:। 

शानेः कुत्णा निखिलजगतो तरवसादोतु वेसा धर्माधर्म कथपति इह भारते तीर्चराज: ॥१. 

तत्वा बोरं जिन॑ देवं कर्मारिक्षयकारकम्‌ ! कामक्तोधादयों येतत जिवारातिमहाबरू: ॥२ 

कट्याणातिशयोपेत॑ प्रातिहायंसमन्वितम्‌। सुरेख्रवुन्दबन्ताहिप्र' जिन तत्वा जगदु-मुरुम ।।३ 

सोकसं-क्ंनिमुंक्तान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धुणान्वितान्‌। छोक।|प्रशिखरावासान्‌ मत्वाउनन्तसुखान्वितान्‌ ॥४ 

द्ादशाडूं अत येषां संयम द्विविधं तथा। धर्द्निज्द्गुणसंयुक्तं पद्बाचाररतं नमः ॥५ 

तपसा संयमेनेव सथुतेन समस्वितान्‌ । धर्मोपदेशकान्‌ नित्यमुपाध्यायान्‌ नसस्तथा ॥६ 
संसारसागरजलोत्तरणे प्रणेता रत्नत्रयेषु निरता जिनधर्मंधीराः: । 
रागादिदोषर हिता सदभझना ये ते साधव: सुवयसः शिरसा हि वन्धा: ॥७ 

प्रत्येक परमेष्ठिनं नत्वा वीर जिनेश्वरम्‌ । वर्क्येफूं भ्रावकाचार पृव॑सूरिक्रमं यथा ॥८ 

नत्वा जिनोजूबां जाणों स्वंसस्वहितकूरीम्‌ | जीवाजोवावितस्वानां धसंसागगोपवेशिकास्‌ ॥९. 


जो त्रिभुवनके गुरु हैं, देवोंके स्वामी इन्द्रोंसे जिनके चरण वन्दनीय हैं; सकल कर्म-दषत्रुओं- 
को जीता है, फिर भी जीव-समुदायके ऊपर दयालु हैं, ज्ञानके द्वारा सकल जगत्‌के तत्त्वों आदिके 
वेत्ता हैं, जो इस भारतवर्षमें घमं और अधर्मको कहते हैं, और वतंमान त्तीर्थके राजा हैं, उन 
महावीर स्वामीको नमस्कार करके (उपासकाध्ययनको कहूँगा) ॥१॥ कमंरूपो शत्रुओंको क्षय 
करनेवाले वीर जिनदेवको नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने काम-क्रोधादिको जीता है और जो महाबली 
शत्रुओंके विजेता हैं ॥२॥ जो कल्याणकारी चौंतीस अतिशयोंसे संयुक्त हैं, आठ महाप्रातिहायोंसे 
युक्त हैं, देवेन्द्र-वुन्दसे जिनके चरण वन्दनोय हैं ओर जो जगतव्‌के गुरु हैं, ऐसे जिनेन्द्र अरिहन्त 
देवको नमस्कार करता हूँ ॥३॥ जो ज्ञानावरणादि द्रब्यकमं, राग-हेषादि भावकर्म और शरीरादि 
नोकमंसे विनिमुक्त हैं, सम्यक्त्व आदि सिद्धोंके गुणोंसे युक्त हैं, लोकके अग्रभागके शिखरपर 
विराजमान हैं और अनन्त सुखसे युक्त हैं, ऐसे सिद्धोंको नमस्कार करता हूँ ॥|४॥ जिन्हें दादशाज़ 
श्रुतका ज्ञान है, जो इन्द्रिय संयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके संयमके धारक हैं, छत्तीस 
गुणोंसे युक्त हैं और दर्शेनाचार आदि पंच आचारोंके पालनमें निरत हैं ऐसे आचार्योको नमस्कार 
करता हूं ॥५॥ जो बारह प्रकारके तपस, बारह प्रकारके संयमसे और बारह प्रकारके श्रुतसे संयुक्त 
हैं और नित्य ही भव्यजीवोंको ध्मंका उपदेश देते हैं ऐसे उपाध्यायोंको मेरा नमस्कार है॥६॥ 
जो संसार-सागरके जलसे पार उत्तारनेमें प्रणेता हैं, अर्थात्‌ खेबटियाके समान हैं, रत्नत्रयधर्ममें 
संलग्न हैं, कर्म-शषत्रओंके मदके भंजन करनेवाले हैं ओर सभी प्राणियोंके सुमित्र हैं वे साधुगण मेरे 
द्वारा किस्से बन्दनीय हैं ॥७।| इस प्रकार प्रत्येक परमेष्ठीको ओर वीर जिनेइवरको नमस्कार कर 
में पूर्वांचायोंकी परम्परासे चछा आ रहा है ऐसे श्रावकाचारको कहूँगा ॥८॥ 

जो सब प्राणियोंकी हित करनेवाल्ी है, जीव-अजीव आदि तत्त्वोंका और धर्ममागंका उप- 
देश करनेवाली है और जिनेन्द्रदेवके मुख कमलसे प्रकट हुई है, ऐसी वाणीको नमस्कार करता हूँ 

दो [ 
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सम्यग्‌ रत्नत्रयं यस्य प्रसादेन सया धभुवम्‌। श्ञातं तं भुवने चन्हं त॑ गुरं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१० 
जतुःघद्िभिता देव्यों यक्षाइव गोमुलादय:। भव्यानां शुभकर्माणों दुष्टानां न शुभाः परम ॥११ 
भरतक्षेत्रमध्यस्थं देशं तु दक्षिणापथम्‌ । विषय विधपल्लाल्यमामहंकपुरं ततः ॥१२ 
बने: आराम-उच्चाने: शोभितं जिनमन्दिरे: । हंससारसनिर्घोषिस्तडागे: सागरोपमे: 0१३ 
उस्ुड्रेयंहुमिश्येव प्रासादेघंबलेगृंहे: । शोभितं हट्टमा्गेघु बल्लालनृपरक्षितम्‌ ॥१४ 
तश्रेबासहके रम्ये जिनदेवों वणिग्वर: । वर्धभानवरे गोत्रे नागवेवाड्भसम्भव: ॥१५ 
स प्रियं चिस्तयेत्‌ प्राशः संसारेष्प्यस्थिरं छिदम्‌ | जीवित धनता पुण्य धमंख्याति: स्थिरा पुनः ॥१६ 
चतुरशीतिलक्षेषु मानुषत्य सुदु्लंभम्‌। दुलंभ तु कुले जन्म दुलंभं ब्रतपालनम्‌ ॥१७ 
सजा लिययो सार लॉग, सवंजन्तुष । क्या विदीत तु गतं जन्म निरथंकम्‌ ॥१८ 
दान ब्रतसमहुं च धमंहेतुइण कारणम्‌ । कोत्तिइच पोरुषं त्याग: कवित्वं च विशेषतः ॥१९ 
अल्पद्रष्ये: कुतस्त्याग: पोदषे: वरणिजां कुत:। कवित्य॑ मन्दबु दिउ क्थ कोत्तिभंविष्यति ॥२० 
स्वर्गापवर्गल्थ सुखस्य हेतोभंव्यात्मबोधाय निमित्तमेतम । 
गुहन्तु भव्या: सगुणा गुणशा निन्‍दन्तु दुष्टा: खलु दुजंना हि ॥२१ 

विद्ान्स: कुशला: सन्‍्तो मुनिर्वा भव्य एवं वा। शोधपित्वा ऋजुत्वेन ते गृह्लन्तु सुभाषितम्‌ ॥२२ 
॥९॥ जिनके प्रसादसे मेंने रत्नत्नय धर्मको सम्यक्‌ प्रकारसे जाना है ऐसे संसारमें चन्द्रके समान उन 
अपने गुरुको प्रणाम करता हूँ ॥१०॥ चक्रेश्वरी आदि चौंसठ देवियाँ हैं और गोमुख भादि जो यक्ष 
हैं, ये भव्यजीवोंका कल्याण करनेवाले हैं पर दुष्टजनोंके लिए शुभ नहीं हैं ॥॥११॥ 

इस भरत्तक्षेत्रके मध्यमें स्थित दक्षिणापथ देश है, उसमें पल्‍लवनामक जनपद है, उसमें 
भामहंक नामका नगर है ॥१२॥ वह वन, आराम, उद्यान, जिनमन्दिरोंसे, हंस सारस पक्षियोंके 
शब्दोंसे युक्त, समुद्रके समान जलसे भरे हुए तालाबोंसे, अनेक उत्तु ग प्रासादोंसे, और प्रचुर-धवल 
गृहोंसे शोभित है, बाजार, हाट-मार्गोंस युक्त है और वल्लालराजासे रक्षित् है ॥१३-१४॥ उसी 
सुन्दर आम॒दुर्दक नगरमें श्रेष्ठ वधमान गोत्रमें नागदेवसे उत्पन्न हुआ जिनदेवनामका वेश्योंमें 
उत्तम सेठ रहता है ॥१५॥ उस बुद्धिमान्‌ जिनदेवने विचारा कि इस संसारमें यह सब कुदुम्ब-परि- 
वार, जीवन और धन-वेभव अस्थिर है। किन्तु पुष्य, धर्म और कीति स्थिर है ॥१६॥ चौरासी 
लाख योनियोंमें मनुष्यपन्ा अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म होना दुर्लभ है, उत्तम 
कुलमें जन्म होनेपर भी ब्रतका पालन करना दुलंभ है ॥१७॥ आहार, भय, मैथुन और परिय्रह ये 
चारों संज्ञाएं, इन्द्रियाँ और मन, वचन, कायका योग तो सभी प्राणियोंमें सामान्य हैं। किन्तु धर्म 
और कीत्तिके विना जन्म निरथंक ही जाता है ॥१८॥ दान देना, ओर व्रत समुदायका पालन 
करना, ये धर्मोपाजंनके कारण हैं , पुरुषार्थ, त्याग (दान) और विशेषतया कवित्व कीत्तिके कारण ' 
हैं ॥१९॥ वेध्योंके अल्प द्रव्यसे दान कैसे संभव है ? अल्प पुरुषार्थसे धमं-साधन कसे होगा ? और 
में मद बुद्धि हूँ अतः कवित्व-रचना कंसे संभव है? और इन सबके बिना कीत्ति कैसे प्राप्त 
होगी ॥२०॥ 

स्वर्ग और मोक्षके सुखकी प्राप्तिके लिए, भव्यजीवोंके तथा अपनी आत्माके प्रबोधके लिए 
हस निमित्तभूत कवित्व रचनाको करना चाहिए। जो गुणशाली गुणज्ञ भव्यजीव हैं, वे तो इसमेंसे 
गुणको ही प्रहण करें। ओर जो दृष्ट दुज॑न हैं, वे निन्‍दा करें ॥२१॥ जो विद्वान्‌ कुशल, सन्त 
पुरुष हैं, अथवा जो मुनि या भव्यजन हैं, वे सरलभावसे इस मेरी रचनाकों शुद्ध करके सुभाषित॒को 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययने ३७ १ 


दुर्जनस्थ च सर्पस्य समता तु विशेषतः । छित्राभिरूषिता नित्य ट्िलिल्लूं पुष्ठिलक्षणम्‌ ७२३ 
: परमरंबिदारका: । ऋजुत्वेस प्रवि्ञन्ति नाराया इव दुलंता: ध२८ ' 

एतेषां भयभीतातां सकूलेन सथा सुदा । सुशक्यं लक्षणेन समन्वितम ॥२५ 
तस्मिन्‌ काछे:पि धुरुणा जिनदेवों विबोधित:॥ कक कालट अपर 5यं कर्तंध्य: पुष्महेतुनि: ॥२६ 
घुजनानां प्रंसादाव दु्नानां हि निर्मिता । विषेषाप्यमृतं यहत्‌ तमांसीबांशुधारिणा ॥२७ 
दुर्भचा: सुजनाम्ेव सुजता: सुअनास्तथा । बोषान्‌ युक्लन्ति दोज॑न्याद गुणान्‌ काव्येषु संस्थितान्‌ (२८ 
बुजन-सुजनातां तु स्वभावस्तस्थ लक्षणम्‌। गुणसहखभध्यस्थान्‌ धोषान्‌ गृहलन्ति दुजता: ॥२९ 
सुकतंब्यं भय॑ तेषां दुजंनाडुगरसदृशाम्‌ । न तेषां बालन कुर्ात्‌ स्वयं भूतिभ॑विष्यति ॥३० 
गुरुणां वचन धरत्था जिलदेवो सुमोदितः | जितचनप्रसादेन घर्मात्साहू: कृत: पुत्र: ॥३१ 
जम्बूह्ीपस्य भरते देशं तु सागधं विदुः । राजगुहूं पुरं तत्र श्रेणिको हि नरेइबर: ॥३२ 
राज्याडूेः सुसमृद्धो५पि चामात्ये: कुशलस्तथा । विधेषक्षितिपालानां स्त्रयं थ सबिता भवेत्‌ ॥३३ 
साण्डलिके: सुसामन्तेः कुमारान्तःपुरे: सह। आस्थानसण्डले रम्ये सुरेग्र इव लीलया॥३४ 
विविधे: सेवित पात्र विवुधेविदुधेद्वर: | चासरेबॉज्यमानोईपि कासिनोभिरलह्कृतः ४३५ 
प्रातिहायंवरेभुंत्ये: प्रेषितिन वनेशिना । स्वंतुफलपुष्पाणि दत्था राशे नसस्‍्कृतः ॥३६ 
ग्रहण करें ॥२२॥ दुजन पुरुषकी ओर सर्पको विशेष रूपसे समानता है। दोनों हो सदा छिद्रोंके 
(साँप बिलके और दुजंन दोषोंके) अभिलाषी होते हैं, दो जिह्वावाले हैं ओर पीठ-पीछे भक्षण करते 
हैं ॥२३॥ दुर्जन पुरुष बाणोंके समान गुण-धर्से विनिमु क्त हो परमर्मके विदारक और सरलतासे 
शरी रमें प्रविष्ट होते हैं ॥२४॥ इन दुज॑नोंके भयसे डरे हुए लोगोंके संकेतसे मैंने हष॑पूर्वक लक्षण- 
शास्त्रसे संयुक्त काव्य-रचना करना सरल समझा ॥२५॥ उस समय गुरुके द्वारा में जिनदेव प्रबोध- 
को प्राप्त कराया गया । तथा उन्होंने बताया कि पुष्यके कारणोंसे यह धर्ममागंका उपदेश करना 
चाहिए ॥२६॥ सज्जनों और दुजं॑नोंकी प्रसन्‍तताके लिए ही विधाताने जेसे विषके साथ अमृत्तको, 
चन्द्रके साथ अन्धका रको रचा है ॥२७॥ संसारमें युजन तो सुजन ही रहेंगे और दुर्जन दुर्जन ही 
रहेंगे । काव्यमें विद्यमान गुण-दोषोंसे दुजंन अपने दुर्जत स्वभावके कारण दोषोंको ग्रहण करते 
हैं और सज्जन गुणोंको ही ग्रहण करते हैं ॥२८॥ उनके ऐसा करनेमें उनको दुजंनता ओर सज्ज- 
नतारूप स्वभाव ही लक्षण है कि हजारों गुणोंके मध्यमें स्थित भी दोषोको दुर्जन ग्रहण करते हैं 
॥२९॥ इसलिए अंगारके समान उन दुजनोंका भय तो करना चाहिए, किन्तु उन्तका ज्वालन नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि वे अंगार जलूते-अलते स्वयं ही भस्म (भूति या राख) हो जावेंगे ॥३०॥ 
गुरुओंके ये वचन सुनकर जिनदेव प्रमुदित हुआ। और जिनचन्द्रके प्रसादसे उसने धरमंमें उत्साह 
किया ॥३१॥ 

इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें मगध नामका देश है, उसमें राजगृह नामका नगर है और 
वहाँका नरेश्वर श्रेणिक राजा था ॥३२॥ वह राज्यके सभी अंगोंसे समृद्ध था, मंत्रियोंके द्वारा 
कुशलताको प्राप्त था, तथा विशिष्ट राजाओंके लिए वह स्वयं सूर्यके सहश प्रकाश देनेवाला 
प्रतापी था ॥३३॥ एक समय जब वह माण्डलिक राजाओं, सामन्तजनों, राजकुमारों और अन्तः- 
पुरके साथ रमणीय आस्थान मष्डपमें इन्द्रके समान छोलापुबंक विराजमान था, उस समय वह 
अनेक प्रकारके पात्रोंसे एवं विद्वानोंस सेवित होता हुए देवोंका स्वामी-जेसा ज्ञात हो रहा था, 
चामरोंसे वीज्यमान था और सुन्दर स्त्रियोंस अलंकुत था, तब उत्तम प्रतीहारियोंसे भेजे गये 
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देवदेवाधिवेवस्थ माहात्म्येन हि सोदिते: । पुष्पेः फलूदलेदेंव वनराजो विराजिता ॥३७ 
क्षीरजललबन्ता हि नल्दिनोनन्दिता जनाः | सरित्सरोधरा हृदाद्यास्तोयेश्व परिपूरिताः ४३८ 
शत्या देवागस राज्ञां जयदाब्दसमुत्यिता: । पदानि सप्त गत्वा हि जिननाथो नमस्कृत: ॥र९ 
कृतसानन्दमेरीणां दाब्दं यात्रोत्सवेत ज। भव्यानामानन्वजननं रिपर्णा भयका रणम्‌ ॥४० 
राजदूभी रणसडुधातेभुत्येश्न परिवारित:। वारणस्कन्धसारूढो निगंतोत्य सहीश्वरः ॥४१ 
जलूगन्धाकषते: पुष्पेदपिध्‌' पफलान्विते: । जिनयात्रोत्सबे: सर्वेजंनेर्नागरिके: सह ॥४२ 
श्रजन्ती वाहिनी तत्र यत्र वीरजिनेदवर:। क्वापि क्वापि जिनेन्द्रस्य कथयन्ति पुरा कथाः ॥४३ 
गर्भावतरणं क्यापि क्वापि सेरुप्रकम्पनम्‌ । क्रापि निःक्रमणं चेव क्रापि केवलदश नाम्‌ ॥४४ 
अग्नि समुत्यितं वृष्टं यक्षराजविनिर्भितम्‌ । प्राकारलातिकावल्लोवनराजिविराजितम्‌ ॥४५ 
मानस्तम्भेमंहाचसत्रेगोपुरेस्तोरणान्विते: । सड्भगतवाद्नृत्येश्व ताट प्रस्थाने: सुशोभितेः ॥४९ 

चैत्मवापीबरेबुक्ष : पुष्पेस्तेश्व विराजितम्‌ । स्थाने्विशर्ियुंक्तं पीठत्रितवशोभितम्‌ ॥४७ 
गणधाकल्पवासीनां युवतिप्रमुखाड्रना: । ज्योतिष्का व्यन्तरा नारो भावस्तारी तु षष्ठसे ॥४८ 
ज्योतिष्का ध्यन्तरा देवा भावना कल्पवासिन: । सनुजास्तियंगा प्रोक्ताः कोष्ठद्वादशर्भि: क्रमात्‌ ॥४९ 

प्रविश्य राजा प्रविलोक्य देवं जयादिशवब्दे: स्तुतिमुच्चचार । 
ननाम राजेध्वरवुन्दवन्ध सिहासनस्थोपरि संस्थितं जे ॥ ५० 

वनपालने स्वऋतुके फल-पुष्प भेंट करके राजाकों नमस्कार किया ॥३४-३६।। और निवेदन 
किया--हे देव, देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवके माहात्म्यसे प्रमोदको प्राप्त पन्नों, पुष्पों और फलोंसे 
बनराजि शोभायमान हो रहो है, आनन्दको प्राप्त गायें दूधको जलके समान बहा रही हैं, सवंजन 
प्रसन्न हो रहे हैं, तथा नदियाँ, सरोवर और हद जलसे भर-पूर हो गये हैं ३७-३८॥ तीर्थंकरदेवका 
आगमन सुनकर राजा श्रेणिकने जय-जयकार शब्द किया और सात पग आगे जाकर जिननाथको 
नमस्कार किया ॥३९॥ राजाने यात्रोत्सवकी सूचना देनेवाली आनन्दभेरी बजवाई, जिसका शब्द 
भव्यजीवोंको आनन्द-जनक और शत्रुओंको भय-कारक था ॥४०॥ शोभायमान रथोंके समूहोंसे 
ओर सेवकजनोंसे घिरा हुआ महावोर श्रेणिक हाथीके कन्धे पर बेठकर प्रभुकी वन्दनाके लिए 
निकला ॥४१॥ जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप और फलोंसे युक्त सभी नागरिकजनोंके साथ 
जिनयात्राके उत्सवमें जाती हुई सेना वहाँ पहुँची जहाँपर कि वीर जिनेश्वर विराजमान थे। वहाँ 
कहीं पर लोग जिनेन्द्रदेबकी पुर्वंभवकी कथाभोंको कह रहे थे, कहीं पर गर्भावतरणकी, कहीं पर 
मेहके कंपानेकी, कहीं पर निष्क्रण-कल्याणकी और कहीं पर केवलज्ञानके पानेकी लोग कथा कह 
रहे थे ॥४२-४४॥ वहाँ पर यक्षराज कुबेरके द्वारा निमित उन्नत पव॑त दिखाई दिया, जो कि 
प्राकार, खातिका, वलल्‍्ली ओर वनराजिसे सुशोभित हो रहा था ॥४५॥ महान्‌ चन्द्रोंसे युक्त 
मानस्तम्भोंसे, तोरणोंसे युक्त गोपुरोंसे, संगीत, वाद्य, नृत्य, और सुशोभित नाटथस्थानोंस, तथा 
चेत्य, वापी, श्रेष्ठ वृक्षोंसे, नानाप्रकारके पुष्पोंसे, बारह सभाओंसे और तीन पीठसे सुशोभित 
समवशरणको देखा ॥४६-४७॥ उन बारह सभा-प्रकोष्ठोंमें क्रमसे गणधर आदि मुनिजन, आथिका 
प्रमुख स्त्रियाँ, कल्पवासिनी देवियाँ, ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, 
ज्योतिष्क देव, व्यन्तरदेव, भवनवासी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिय॑च बेठे हुए थे ॥४८-४९॥ 
उत्त समवशरणमें राजा श्रेणिकने प्रवेश करके ओर श्री जिनदेवको देखकर जय-जय आदि शब्दोंसे 
स्तुतिका उच्चारण किया ओर सिहासनके ऊपर विराजमान राजेब्वर-समूहसे वन्दनीय प्रभुको 


कम 


नमस्कार किया ॥५०॥ अशोक वृक्ष, दिव्यध्वनि, सुगन्धित पुष्पर्वृष्टि, दुन्दुभिनाद, तीन छत्र, 


भव्यधर्मोपदेश उपासकांध्ययमें ई७३ 


अक्योकबुक्ष-ध्यतति-पुष्पचुष्टिशुभाग्वितं दुश्दुभिभाषनादे: । 
छन्नश्रय॑ बामरवोज्यमसानं हृष्टं जिनेयां शतकेन्ग्रवन्धम्‌ ॥५१ 
देव स्वदीयत्ररणद्यदशनेन कमंक्षयं भवति बोघिसमाधिसोस्थम । 
निश्ासियत्ति विकयं सरु पापसूल सर्वार्थ सिद्धिविपुरु परतः सुख च॥।५२ 
नानाविधेः स्तोश्रसुगच्प्े: बन्द्यो जिनेस्तो भुनिभिम्व वन्‍्ध:। 
यूथ हि नत्वा वरमिल्रभूति सागार'-नागारसुधर्ंसमागंस ४५३ 
तत्नेव सागारसुधमंसागंमेकादशेभेंबसुदाहरन्ति । 
सन्रेव हाथ बरवर्शनीक ब्रतान्वितं तद॒द्वितयं बदन्ति ॥५४ 
सामापिकं लव तुतोयं हादाहुतं सप्रोषधं चेव जतुर्थभण्डितम्‌ । 
सच्ितपरिहारकपब्मास्य पहुं तु दिवसे खलु ब्रह्मचारो ॥५५ 
सप्ताष्टनवर्स खेव दहामेकाददे तथा । सबंसड्भविनिमुंक्त कोपीनश्नतथा रणम्‌ ॥५६ 
तत्र तावत्‌ प्रवक््यामि दर्शनोक सम्ासत: | व्यसनोदुस्वरत्याग: सम्यक्त्वेन विराजित: ४५७ 
धर्मो दयान्जितः शुद्धो रागढ्नेषविवजित: । सोक्षमार्गो हि निम्नंस्यस्तपो विधयववाजतम्‌ ॥५८ 
आदिमध्यावसानेतु आगम: पापवर्जित: | स्वशेन प्रणोतस्तु त॑ प्रमाणं मरेइवर ॥५९ 
सर्वशों दोषनिमुंक्तो दोषा: क्षुतृडटभयादय: । रागढे घावयदचान्ये तेसुंक्तो मोक्षवान्‌ भवेत्‌ ॥६० 
शकुदिदोषरहितं निःशद्भूाविगुणान्वितम्‌ । तत्त्वानां श्रदधानत्वं यत्तत्सम्यक्स्थमिदं विदुः ॥६१ 


चौंसठ चमरोंसे वोज्यमान, और शत-इन्द्रोंस पूज्य ऐसे वीरजिनेन्द्रके दर्शन करके श्रेणिकने कहा-- 
हें देव, आपके चरण-युगलके दर्शनसे कर्मोंका क्षय होता है, बोधि, समाधि और सुख चरमसीमाको 
प्राप्त होते हैं। पापका मूल मिथ्यात्व विनष्ट होता है और सब अर्थंकी सिद्धि विपुलताको प्राप्त 
होती है ॥५१-५२॥ इस प्रकार अनेक गद्य-पद्ममय स्तोत्रोंसे मुनियोंके द्वारा वन्दनीय वीरजिनेन्द्रकी 
वन्दना करके, धर्म-(चक्र) की वन्दना करके सागार और अनगारधमंमार्गका उपदेश करनेवाले 
श्री इन्द्रभूति गोतमको नमस्कार करके राजा श्रेणिक मनुष्योंके कोठेमें जाकर बैठ गया ॥५३॥ 

उस समय धमंका उपदेश देते हुए कहा--जिनेन्द्रदेवने सामारधमंका मार्ग ग्यारह भेदवाला 
कहा है। उनमें उत्तम सम्यग्दशंनको धारण करना प्रथम भेद है, बारह ब्रतोंको धारण करना दूसरा 
भेद है ॥५४॥ सामायिक प्रतिमा त्तीसरा भेद है, प्रोषधोपवास करना चौथा भेद है, सचित्त का 
परिहार करना पांचर्वा भेद है, दिनमें ब्रह्मचयं पालना छठा भेद है ॥॥५५॥ सदा ब्रह्मचर्य पाछना 
सातवाँ भेद है, आरम्भ त्याग करना आठवाँ भेद है, सबंसंगका त्याग करना नवाँ भेद है, 
लोकिक कार्यमें अनुमतिका त्याग करना दसवाँ भेद है और कौपोन ब्र॒तकों घारण करना 
ग्यारहवाँ भेद है ॥५६॥ इनमेंसे सबसे पहिले दाशंनिक प्रतिमाका स्वरूप संक्षेपसे कहता हूँ । सभी 
व्यसनोंका और पंच उदुम्बर फछोंका त्याग करना और सम्यक्त्वको धारण करना दर्शनप्रतिमा 
है ॥५७॥ दयासे संयुक्त घर्म ही शुद्ध धर्म है, राग-द्ेषसे रहित निम््नंन्थपना ही मोक्षमार्ग है ओर 
इन्द्रियोंक विषयोंसे रहित होना ही सच्चा तप है ॥५८॥ है राजन, आदि, मध्य ओर अन्तमें पापसे 
रहित और सर्वज्ञसे प्रणीत ही सच्चा आगम है, उसे ही प्रमाण मानना चाहिए ॥५६॥ क्ष्‌,धा, 
तृषा, भय आदि और राग, ढंष, मोह आदिक अठारह दोषोंसे रहित होता है वही सर्वज्ञ देव है, 
इस सर्व दोषोंसे रहित पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है ॥६०॥ 

शंका आदि आठ दोषोंसे रहित, निःशंकित भादि आठ गुणों से सहित जीवादि सात 


रै७४ श्रोवकाचार-संत्रह 

भदे: शडदभूनन्वितेपृंटेस्लथानायतने: सहू । यन्निमंरं हि सम्यक्स्वमेतेश मलिनोकृतम्‌ ॥६२ 
विज्ञानं जातिसेशवर्य कुलं रूपबलान्वितम्‌ । तपो विद्या म्दांत्धाष्ट्री त्यक्त्वा भव्यों भवेदभुवम्‌ ॥६४३ 
जिनेखवबचने दाद आकाइक्षा व न विद्यते । विविगिछा शरीरस्य सूढं मूढात्मनस्तथा ॥९४ 
दोषोक्तिरपगृह: स्यादस्थितिब्रंतकम्पतम्‌ । अवास्सल्यं चावज्ञा पूजानाज्ोउप्रभावना ॥६५ 
अधर्माद घसंमाल्याति त्ववेवास्मुक्ति सन्‍यते । अब्रतादु श्रतमादाय मिथ्यामृदत्रयान्वितम्‌ ॥६६ 
कुतोधंगसन स्नान धर्मेच्छा पुत्रमिच्छता । भृगुपातो»ग्निपातश्व॒ छोकमूर्द निगछते ॥ ६७ 
वरदान पुत्रदानेच्छा जोविकासाधनाशया । कुदेवकीतंन पूजा देवे मृढा हि ते स्पृता: ॥६८ 
मुण्डधारी जटाधारी सप्रन्यो लुत्लितस्तथा | प/लण्डिनमर्त स्मेहूं शेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥६९ 
कुदेवागमलिड्ानि तेषामाराध कास्त्रय: । एतान्यनायतनानि- भाधितानि जिनेदवरे: ॥७० 
धमंप्रभावना हुथों संसारस्य छासारता | आत्मनिन्दा प्रशंसा च गुरुणां ब्रतधारिणाम्‌ ॥७१ 
उपदासो जिनभक्तिश्य पूजा व बन्दना तथा। इत्यप्टगुणसंयुक्तं शेयं सम्यक््यलक्षणम्‌ ॥७२ 
भरतो तस्य पुत्रश्च राम: सोता सुदर्शन: । विजया5हुद्ासश्थ॒ बलिनामा सुरेवती ॥७३ 

चेलना वासुदेवश्च नागथी च प्रभावती । लक्ष्मणो विष्णुनामा च वसुपालश्ध जन्सना ॥७४ 
सर्वे स्वंगुणोपेता मुख्यत्वेनेकमुच्यते । शद्भा्ेश्व परित्यक्ता निःशद्भाविगुणान्विता:॥७५ 


तत्त्वोंका जो श्रद्धान है, वहो सम्यक्त्व कहा गया है ॥६१॥ जो निर्मल सम्यक्त्व है वह शंकादि 
दोषोंसे, मूढ़ताओंसे ओर अनायतनोंसे मलिन कर दिया जाता है ॥६२॥ विज्ञान, जाति, ऐश्वयं, 
कुल, रूप, बल, तप, और विद्या, इन आठके मदको छोड़कर भव्यजीव निश्चयसे निमंल सम्यक्त्वका 
धारक होता है ॥६३॥ जिसकी जिनेन्द्र देवके वचनोंमें कोई शंका नहीं है, धर्मके सेवनसे किसी भी 
लोकिक फलकी आकांक्षा नहीं है, शरीरकी ग्लानि नहीं है, भात्मामें कोई मूढ़ता नहीं है, 
दूसरोंके दोषोंका कहना अपगूहन दोष है, ब्रतसे चलायमान रहना अस्थिति दोष है, दूसरेकी 
अवज्ञा करना अवात्सल्य दोष है और पूजनादिका विनाश करता अप्रभावना दोष है। 
इन दोषोंसे रहित होनेपर ही सम्यक्त्वका सर्वाज्ञ परिपालन होता है ॥६४-६५॥ जो अधमंसे धर्म 
कहता है, भदेवसे मुक्ति मानता है और अकव्नत्तसे ब्रतत लेकर त्तीन प्रकारकी मिथ्यामूढ्ताओंसे युक्त 
है, वह मिथ्यादृष्टि है ॥६६॥ कुत्तीथॉंकी यात्रा करना, धर्ंकी इच्छासे, पृत्रकी इच्छासे, नदी- 
समुद्रादिमें स्‍्तान करना, भुगुपात्त करना, ये सब लोकमूढ़ता कही जात्ती है ॥६७॥ वरदान और 
पुशत्रकी इच्छासे, या जीविकाके साधनकी अभिलाषासे कुदेवोंका गुणकीत्तंन करना, पूजन करना 
यह सब देवमृढ़ता मानी गयी है ॥६८॥ मुण्डित रहनेवाले, या जटा घारण करनेवाले, परिग्रह 
रखनेवाले, केश लोंच करनेवाले पाखण्डियोंको नमस्कार करना और उनसे स्नेह रखना यह 
पालण्डिमूढ़ता जाननी चाहिए ॥६९॥ कुदेव, कुआगम और कुलिंगी ये तीन, तथा इन तीनोंके 
आराधक इनको जिनेश्वरोंने छह अनायतन कहा है ॥७०॥ 

धर्मकी प्रभावता करना, धर्म-कार्यमें हंध॑ करना, संसारकी असारताका विचार करना, 
अ।ने दोषोंकी निन्‍दा करना, परके अर्थात्‌ गुरुजनोंके और ब्रतधारियोंके गुणोंकी प्रशंसा करना, 
कषायोंका उपशम करना, जिनदेवकी भक्ति करना, पूजा ओर वन्दना करना, इन आठ गुणोंसे 
संयुक्त होना सम्यव॑त्वका लक्षण जानता चाहिये ॥७१०७२॥ भरत, उसका पुत्र, राम, सीता, सुदर्शन, 
विजया, अहंद्वास, बलि, रेवती, चेलना, वासुदेव, नागश्री, प्रभावती, लक्ष्मण, विष्णुकुमार, और 
बोर वसुपाछ ये यद्यपि जन्मसे सवंगुणोंसे अर्थात्‌ आठों अंगोंसे संयुक्त थे, परन्तु एक गुणकी 
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सम्यकत्वेन समाधुक्तो सपवट्के न जायते | स्त्रीलिडो जिविये चेव भवनत्रिकयोमिषु ॥७६ 
उत्कृष्देन दितोये था भगे सप्ताष्टले सभा । भुव्त्या नाकें भरें सोश्य सोर्कष गणछति तान्यथा १४७७ 
सम्यवरव॑ थ हुईं यस्य बह्शनं तस्य लिप्नति । व्हनेन समायुकत शर्त थे सफल भवेत्‌ ॥७८ 
सम्यकत्वे रसे स्वस्‍्के गम्भीरे दोवबजिते। दह्ंतादोति पद्नि भवन्तोति न संशय: ॥७९ 
साननोय॑ सदा भ्ल्ये: इच्छितथां लथा पुत: | आशासस्यक्त्वसिदं प्रोक्‍्स जिनवेवेन भाषितस्‌ ॥॥८० 
उदुम्धराणि पत्नैव सद्च॑ मांस सथुस्तथा | क्रय-विक्रय-सन्धान-दान॑ पान थ वर्णयेत्‌ ॥८९ 
पुष्पं हि श्रससंयुक्‍त सपुष्यं तु फल तथा । निन्दितं सर्वश्ञास्त्रेषु जेने मूलगुणा: स्मृता: ॥८२ 
गालितं शुद्धतोयं थ जीवनरक्षानिमिसकम्‌ । अष्टो पूलगुणास्तस्थ द्शनिकस्तदा भवेत्‌ ४८२ 
कश्मिन्न गालयेसोयं जोवहिसासमन्वितम्‌ । स भवेज्च शुनाकारी केवर्त तत्तथा पुन: ॥८४ 
शूनाकारी थ॒ केवर्ता निमित्तेन तु हिसते । अनिभिलेन हिसा जे जोवानामनिमालिते ४८५ 
निशि मिश्ाचरा दुष्ठा सानवा जन्तुसिश्चितम । म्यमांसाक्षिनोष्छिष्ट भोक्तारो भुझते प्रुवम्‌ ॥८६ 
अथवा सूक्ष्मजस्तुनां रक्षा लेन न कारिता। पतिता नेव हश्यन्ते भोक्ता भुखति तत्समम्‌ ॥८७ 
घटिकाहयसंस्थाने सनन्‍्दीभुते विवाकरे। स्वान्धक्षयं तक कुर्याद्‌ भोजनस्य व का कथा ॥८८ 
मुख्यतासे ये संसारमें प्रसिद्ध कहे जाते हैं। उक्त सभी महापुरुष शंकादि दोषोंसे रहित और 
निःशंक आदि गुणोंसे युक्त थे ॥9३-७५॥ 

सम्यक्त्वसे संयृकत जीव सात नरकोंसे नोचेके छह नरकोंमें नहीं उत्पन्न होता है, देवी, 
मानुषी और तिरइ्ची इन तीनों स्त्रीलिगोंमें उत्पन्न नहीं होता है और भवनत्रिक देवयोनियोंमें भी 
उत्पन्न नहीं होता है ॥७-॥।। सम्यक्त्वी जीव उत्कृष्ट रूपसे दूसरे भवमें अथवा जघन्य रूपसे सात- 
भाठ भवमें स्वर और मनुष्यगतिमें सुख भोगकर मोक्षको जाता है, यह अन्यथा नहीं है ॥७७॥ 
जिसका सम्यक्त्व दृढ़ है, उसके ही सम्यक्त्व ठहरता है और सम्यक्त्वसे युक्त ही ब्रत सफल होता 
है ॥७८॥ दोष-रहित, स्वच्छ, गम्भीर सम्यक्त्वहूपी जलमें ही दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि कमल 
उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥७९)। जिनेन्द्रदेवने त्तत््वोंका जेसा स्वरूप कहा है, भव्य 
पुरुषोंकोी उनका ही मनन करना चाहिए ओर उनके ही जाननेकी इच्छा करनी चाहिए यही 
आज्ञासम्यक्त्व कहा गया है ॥८०॥ इस प्रथम प्रतिमाधारी श्रावकको पाँचों ही उदुम्बर फल और 
मद्य, मांस, मधु, इनका क्रय-विक्रय, अचार-सन्धानकका दान और मादक वस्तुओंका पीना 
छोड़ना चाहिये ॥८१॥ त्रसजीवोंसे संयुक्त पुष्प और पुष्पित फलका भक्षण भी छोड़ना चाहिए । 
सभी शास्त्रोंमें उपयुंक्त वस्तुओंका खान-पान निन्दित माना गया है और उनके त्यागकों मूलगुण 
कहा गया है ॥८२॥ जो पुरुष जीव-रक्षाके निमित्त वस्त्र-गालित शुद्ध जलको पीता है, उसके ही 
आठ मूल गुण होते हैं और उक्त मूल गुणोंक पालन करने पर दशशनिक श्रावक होता है ॥८रे॥ 
यदि कोई मनुष्य जीवहिसाकी सम्भावनासे युक्त जलको वस्त्रसे नहीं ६नता है, तो वह हिंसक 
है, जैसे कि मछली मारनेवाला कैब (धीवर) ॥८४॥ कैवत तो आजीविकाके भिमित्तसे हिंसा 
करता है, किन्तु अगालित पानोको पीनेवाला बिना निर्मित्तके ही जीबोंकी हिंसा करता है ॥८०॥ 

रात्रिमें भोजन करनेवाले मनुष्य जीवोंसे मिश्चित मद्य-्मांसभोजियोंके उच्छिष्ट अन्नको 
निश्चित रूपसे खाते हैं ॥८६॥| अथवा रात्रिभोजी पुरुषके द्वारा सूक्ष्म प्राणियोंकी रक्षा नहीं होती 
है, क्योंकि भोजनमें गिरे हुए सूक्षम जन्तु रात्रिमें नहों दिखाई देते हें और भोजन करनेवाला ब्यक्ति 
उन जीवोंके साथ दही उस अन्नको खा लेता है ॥८७॥ जब दा घड़ी दिन शेष रहता है और सूयंका 


३७६ श्रावकाचार-संग्रह 


, सागारे बाप्नगारे वाप्सस्तसितसणुत्रतम्‌ । समस्तव्तरक्षार्थ स्वर-व्यक्षनभाषितम्‌ ४८५ 
प्रवुत्ति: शोधिते शुद्ध ताम्बूलअलसोषधे । निवृत्ति: सर्वस्थानेषु फलधान्याशनादिधु ॥९० 
बाग वाणी भारतों भाषा सरस्वतों त्रिघा ततः। आशूर्चारं कृतोच्चारमयोग्यं भवति ध्रू बम ॥९१ 
भृत्रोत्सगें पुरीषे थ स्‍नाने भोजन-सेथुने । बसने देवपुजायां मोनमेतेषु चाचरेत ॥९२ 
पद्चेन्ब्रियस्थ जीवस्य लीगल मे ध । इतरेषां शरीरं तु चातुर्धातुविवर्जितम्‌ ४९३ 
पलासुकपुयसंभावमादंचर्मा स्थिदर्शनम्‌ । प्रत्याख्यातं त्यजेत्सवं प्राणिहिसावलोकनम्‌ ॥९४ 
अन्तराया हि पाल्यन्ते वह नव्वतका रणात्‌ । बुत संसारसोख्या्थ दर्शन सोक्षकारणम्‌ ॥९५५ 
मृतके मदय-मांसे वा स्पर्शने स्तानसाचरेत्‌ । पश्चेन्द्रियचर्मास्थि स्पृष्ट्‌आा5५चमन भवेत्‌ ॥९६ 
चमंसंस्थं घ॒तं तेल तोयमन्यद्‌ ब्रव॑ं तथा । अयोग्यं वरशनोकस्य भव्यस्य जिनभाषितम्‌ ॥९७ 
मूलक तालिकाश्रेव पद्मकन्दं च केतकी । रसोणं स्तरणं स्थान निन्दितं हि जिनागसे ॥९८ 
कडुम्बो करडश्मव कालिजू' च तथा ध्रुवम्‌ । सधुराल्म्बबिल्वं च व्जयन्तु उपासका: ॥९९ 





प्रकाश मन्द हो जाता है, उस समय भी भोजन करनेवाला व्यक्ति अपना और अन्य जीवोंका 
विनाश करता है, तो रात्रिमें भोजन करनेवालेकी तो कथा हो क्या है ? वह तो जीवोंका घात 
करता ही है ॥८८॥ सागार (श्रावक) हो, अथवा अनगार (साधु), दोनोंकों ही समस्त ब्त्तोंकी रक्षा 
के लिए अनस्तमित (दिवाभोजन) नामक अणुन्नतका पालन स्वरव्यञ्जनयुक्त शास्त्रोंमें आवश्यक 
कहा गया है ॥८९॥ इस दर्शनिक श्रावककी प्रवृत्ति शोधित शुद्ध अन्नमें, शोधित ताम्बूल, भौषधि 
ओर जलके खान-पानमें होनी चाहिए। तथा सभी स्थानापर अशोधित फलोंके और अन्नादिके 
खान-पानसे निवृत्ति होनी चाहिए ॥२०॥ 

जो मनुष्य उतावलेपनसे शीघ्रता-पूर्वंक वचनोंका उच्चारण करता है, उसके वाणी, 
भारती, भाषा, सरस्वती स्वरूप वचन शब्द, अर्थ और उभयन--इन तीनों ही प्रकारसे अयोग्य 
होते हैं, यह ध्रुव सत्य है ॥९१॥ मूत्र-उत्सगंके समय, मल-विसजंनके समय, स्नात, भोजन, मेथुन, 
वमनके समय तथा देव-पूजा करते समय इन सात कार्योमें मौन रखना चाहिए ॥९२॥ पंचेन्द्रिय 
तियंच और मनुष्यका शरीर निष्दिचत रूपस चम॑ ओर हड्डी-सहित होता है। अन्य देव और 
नारकियोंका शरीर रक्त आदि चार धातुओंसे रहित होता है ॥९३॥ भोजन करते समय मांस, रक्त, 
पीबका संश्राव (बहना), गीला चर्म और हड्डीका दशंन हो तो भोजनका त्याग करें और प्राणियों 
की हिंसा होती हुई देखे तो भोजनका परित्याग कर देना चाहिए ॥९४॥। ऊपर कहे गये और भागे 
कहे जानेवाले भोजनके अन्तराय सम्यग्दर्शन और ब्रतोंके रक्षण, पोषण एवं संवर्धनके कारणसे 
पालन किये जाते हैं। इनका पालन संसारके सुखके लिए भी आवश्यक है और सम्यग्दर्शन तो 
मोक्षका कारण हो है ॥॥९५॥ 


मृतक जीवके, मद्य ओर मांसके स्पर्श हो जानेपर स्नान करना चाहिए। तथा पंचेन्द्रिय 
प्राणीके चर्म ओर हड्डो के स्पश होनेपर आचमन करना चाहिए ॥९६॥ चमड़ेमें रखा हुआ घृत्त, 
तेल, जल एवं अन्य द्रव (तरल) भर्क, रस आदि द्रव्य दर्शनिक श्रावकके लिए जिन भगवानूने 
अयोग्य कही हैं ॥९७॥ मूली, कमछ-ताल, कमल-कन्द, केतकी, रसालु स्तरण (?) ये सभी जिन 
आगममें निन्दित कहे गये हैं ॥९.८॥ कड॒म्ब ( ) करण्ड ( ) और कॉलिंग (कलींदा) 
तथा मधुर आलूम्ब ( ) और बिल्वफ़ल इन सबका श्रावकोंको त्याग करना चाहिए। 


अवभ्यक्मोरदेश उपासकाध्थयथत ३७७ 


' हिंद भोरसं मिर्र॑ पीपूणं हृयबासरात्‌। बर्जपेश्जिनसक्तो हि बर्धनोकों जिशेषत: ॥६०० 

अधोग्य भवषतोतं ज भवित वि एवं ज। हिविनात्परत: म्रद्धं क्ोतरान्तं तथा नुप ७१०९ . 
भष्यधावमहीय “रहित तथा । मात्यरन पह्फल सोधोर बर्जत क्र थम ॥१०२ 

' ब्रषि: क्र शुद्ध तेल दि घात्या सलाविह । स्वावशार्श न मोक्तव्यं भम्मेत्तु जिनमावितम्‌ ॥१०३ 

लोहू लाक्ष विध॑ शस्त्र तरधामधुवर्ंनम्‌ । आपुर्ध घातकार्थातां तत्सवं नेब विक्रयेत्‌ ॥९०४ 

बहानप्रतिसाचारं यसयेक जे मे बिद्यते | तदू-गुहे भोजन त्याक्ष्य भाष्डभाजनसादिकत भरेण्ड.. 

बंदी शातं स्व॒जातोयं दशेनासा रचजितम्‌ । तदु-भाण्ड तदू-गृहे भोज्यं वर्जित हि जिवायमे ॥१०६ 

अषषटा हि बशंन-अष्टाइचारित्रावषि थ ध्रू बम्‌ । पूर्वे दोर्घा: परे कुस्वा उसे संसारिणः ह्मृता: ७१०७ 

आचारो हि दुराधारो जिनाचारेण वजितः । अनाचारि-गृहे भुकत भुक्त्वा कल्पाणसाचरेत्‌ ॥१०८ 

शूतं मध्य पल बेहया व्यसन पापटठ्धिसेवनम्‌ । तस्करत्वं परस्त्री थ त्यक्त्वा जीवों सुक्ची भवेत्‌ ४१०९ 

नहो युधिष्ठिरों भीसो अम्येषपि अहुओ जनाः । शूतकर्संप्रसादेन राज्यक्षष्ा बने यता: ४११० 

अनुतं कलह: क्रोधो जनधन सानभज्ञनम्‌ । नासिकाअवणल्छेदा धूते दोषाः प्रकीत्तिताः ॥१११ . 


९९॥ गोरस-मिश्रित द्विल और दो दिनका वासी पीयूष (छांछ) जिनभक्‍त जेनको और विशेष- 
रूपसे दर्शनिक श्रावकको छोड़ना ही चाहिए ॥१००॥ है राजनु, नवनीतका भक्षण सर्वथा अयोग्य 
है, दो दिनसे परे मथित दही (छांछ) तथा मद्य ओर शीतल (वासोी) अज्नका खाना भी योग्य नहीं 
है ॥१०१॥ उष्ण जलसे रहित चावलोंका माँड “ ““ पका हुआ मतीश (त्तरबूज) और सोपीरका 
नियमसे त्याग करना चाहिए ॥१०२॥ भव्यजीबोंको स्वाद-अ्रष्ट घी, दूध, गुड़, तेल, दही और 
धान्य आदि नहीं खाना चाहिएं ॥१०३॥ लोहा, लाख, विष, शस्त्र, मधु, आयुध ओर जीव- 
घातक जितने पदार्थ हैं, उन सबको नहीं बेचना चाहिए ॥१०४॥ जिस गृहस्थके एक दर्शन 
प्रतिमाका भी आचरण नहीं है, उसके घरमें भोजन नहीं करना चाहिए, तथा उसके भोजन बनाने 
के पात्र वतन आदि भी काममें नहीं लेना चाहिए ॥१०५॥ जो अपने वं्ममें भी उत्पन्न हुआ हो, 
अपनी जातिका भी हो, किन्तु यदि वह दर्शानप्रतिमाके आचारसे रहित है तो उसके घरकी कोई 
भी भोज्य वस्तु और भाजन ग्रहण करना जिनामममें वर्जित कहो है ॥९०६॥ सम्यर्दर्शनसे भ्रष्ट 
जीवोंको चारित्र-अ्रष्टसे भो अधिक भ्रष्ट कहा गया है। द्शनश्रष्टजीव दोर्धसंसारी और चारित्र- 
अष्ट जीव अल्पस्तंसारी माने गये हैं ॥१०७॥ जेन भाचारसे रहित जितना भी आचार है, वह सब 
दुराचार माना गया है। अनाचारीके घरमें यदि भूलसे भोजन कर लिया जाय तो खानेके पश्चात्‌ 
शात होते ही कल्याण नामक प्रायश्चित्त ग्रहण करे ॥१०८॥ भावार्थ--एक दिन रस-रहित भोजन 
करना, एक दिन केवल पूर्वाध॑ भोजन, अर्थात्‌ ऊनोदर करना, एक दिन आाचाम्लू कर्थात्‌ एक 
अन्नका भोजन, एक दिन एक स्थान अर्थात्‌ एकाशन और एक उपवास इन पाँचको क्रमशः पाँच 


दिन तक करना कल्याण नामका प्रायश्चित्त कहलाता है। जेसा कि छेदशास्त्रमें कट्ठा 
पुरिमंडलमेयठाणं खमणाणि । एयं खल्‌ आज । ७ 


जुआ खेलता, मदिरा पीना, मांस खाना, वेश्या गसन करना, शिकार खेलना, चोरी करना 
ओर परस्‍्त्री सेवन करना इन सात व्यसनोंको त्यागकर मनुष्यको सुखी होना चाहिए ॥१०<५॥ 
. जुआ खेलनेके प्रसादसे, राजा नल, युधिष्ठिर, भीम एवं अन्य बहुतसे मनुष्योंको राज्यसे भ्रष्ट 
होकर वलमें आना पड़ा ॥११०॥ मिथ्या-भाषण, कलह, क्रोध, बन्धन, मान-खण्डन, नासिका-' 
छेदन, कर्ण-छेदन आदि अनेक दोष जुआ खेलनेंमें कहे गये हैं ॥१११॥ जुमा सेलनेमें ओर मंथ- 
८ 


सत्य शोज दया धर्म: परभाध्यात्मचिन्ततम्‌ । झूते वा मख्पाने5पि न विध्च्ते कदाश्वन ॥११२ . 
चूतान्था हि न पदयम्ति सातु-इबसु-सुताः स्त्रियः । निर्शया निष्ठुरश्वेन वेगात्ताडयत्ति भ्रुवल्न ॥६६१३ 
'सशपानरता ये तु तेवां कि कययाम्यहम्‌। अर्थ थे घमंनादां च॒ प्रछापी दृश्मरस्तथा ॥११४ ह 
' भरद्चा आर. सास्यासन्यं तु जलपते । गुरवेबः पिता अन्धुन जे ध्यायन्ति मक्षपाः ॥११५ 
रुपनाशों भवेद्‌ आञात्ति: कार्यस्पोसरणं तथा | विद्ेष: प्रीतिनाश्षश्ष भद्यदोषा: प्रकोतिता: ॥११६ 
सेन यादवा: सर्वे सता: क्रद्धा: परस्परम्‌ । हत्वा हि निभन प्राप्ता सबंधास्त्र हदाहुता. ॥११७ 
दाहो सूरुर्छा अमस्तस्त्रा प्रसाद: शिरसो व्यधा । विरेदो5न्थवर्न चेव सदपानस्थ दूधणम्‌ ॥११८ 
' अद्य॑ं सर्वपसात्र तु भक्यमाणं तथा ध्रुवम्‌। भक्षका नरक यात्ति धर्मशास्त्र उदाहुता: ४११९५... 
भांसाहारो वुराचारो रोग्रध्यानपरायणः । निष्ठुरो निर्दयत्वेन चाण्डाको भण्यते बुध: (१२० 
जाण्डालहृतह॒स्तेथु मांस गृह्दन्ति ये नरा:। तावतसे नरक॑ यान्ति यावरबर्खाकंत।रका: ॥१२१ 
सांसाक्षितां भवेल्लिड्डं सांसदानं स उच्यते । तस्माज्जोवान्‌ प्रय्नेन ओवादपि लव रक्षयेत्‌ ॥१२२ 
विख्याता राक्षसाइजेव बकाविबहवों जना: । राक्षसत्वं ल॒ प्राप्तास्ते मृत्वा च नरक॑ गता: ॥१ २३ 
वेधयासज़ेन सर्वे:पि संसारोत्पलिकारणाः | कामक्रोधादयस्तेन बुद्धि नीता सुदारुणा: ॥१२४ 


पानमें भी सत्य, शौच, दया, धमं, परमात्म-चिन्तन भर आत्मचिन्तन ये गुण कदाचित भी नहीं 
होते हैं ॥११२॥ जुआ खेलनेमें अन्ध अर्थात्‌ संलग्न मनुष्य नियमसे माता, बहिन, लड़की और 
सत्रीको निर्दय होकर निष्ठुरतापुर्वंक जोर-जोरसे मारते-पीटते हैं ॥११३॥ 

दूसरा व्यसन मदिरापान है | जो लोग मदिरापानमें निरत रहते हैं उनके दोषोंकों में क्या 
कहूँ ? उनका धन और धर्मंका नाश होता है, वे प्रलाप करते हैं और उनमें दुर्जय काम-लालसा 
जागृत होती है ॥११४॥ मदिराके नशेमें चूर हुआ व्यक्ति मान्य पुरुषसे भी अपमानके वचन कहने 
लगता है, शराबी पुरुष गुरु, देव, पिता और भाई-बन्धुओंका भी ध्यान नहीं रखते हैं ॥११५॥ 
मद्य-पानसे रूपका नाश होता है, भ्रान्ति उत्पन्न होती है, कायंका विनाश होता है, विद्वेष बढ़ता 
और आतिका नाश होता है, ये सब मद्यके दोष कहे गये हैं ॥११६॥ मदिरा-पानसे मत्त हुए सभी 
यादव क्रोधित होकर परस्पर लड़कर विनाशको प्राप्त हुए, यह बात सभी शास्त्रोंमें कही गई 
है ॥११७॥ शरीरमें दाह, मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा, प्रमाद, शिर-पीड़ा, विरेवन और अन्धपना ये सब 
भद्यपानके दूषण हैं ॥११८॥ यदि सरसोंके बराबर भी मद्य सेवन किया जाता है तो उसके सेवन 
करनेवाले नरकमें जाते हैं, यह बात धमंशास्त्रमें कही गई है ॥११९॥ 

तीसरा व्यसन मांस-भक्षण है। मांसका आहार करना दुराचरण है, उसे खानेवाला सदा 
रोद्र-ध्यानमें तत्पर रहता है, निष्ठुर और ऋ्रूर हो जाता है और निदंय हो जानेसे विद्वज्जन उसे 
चाण्डाल कहते हैं ॥१२०॥ जो मनुष्य चाण्डालके हाथोंसे मारे गये जीवोंके मांसको ग्रहण करते हैं, 
ने तब तक नरक जाते हैं, जब तक संसारमें चन्द्र, सूयं और तारे विद्यमान हैं ॥१२१॥ मांस खाने- 
वालोंका किंग (चिह्न) मांस दान कहा जाता है। इसलिए जीवोंको प्रयत्नके साथ दूसरे जीवोंके 
जीवनकी रक्षा करनी चाहिए ॥१२२॥ मांसको खानेसे बक आदि अनेक जन राक्षसपनेको प्राप्त 
हुए और मरकर नरक गये । मांस खानेवाले राक्षस होते हैं, यह बात विख्यात है ॥१२३॥ .- 

._ चौथा व्यसन वेश्या-सेवन है। वेश्याके संगसे संसारकी उत्पत्तिके कारणभूत सभी काम, 

क्रोष आदि अतिदारुण दुगुंण बृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१२४। | बेश्याके भ्रपंचमें पढ़े हुए छोग विश्वास 


,....._ -. . 'कामांस्या श हि पह्यन्ति दोषोंदोवान्‌ गुजागुणागू ॥१२६५....“. ० 
. शकओां साम॑ धन जीव धर्म देव कुररित्रयः + गशयम्ति-सर्ववा सर्वे बुदधघाशा अहयो गुणा: ४१२६ 
कुछोनो आनसंयुक्तो वेश्यासक्तों मवेद यदा । तदा तस्थ कुछ भान॑ ग़तं शीलक्तान्वितम्‌ १२७ .. 
वापद्धर्धा थ््‌ महाघोरे सप्तभे नरके तजेत्‌। यस्माण्जीधो भेद बध्यस्तस्थ हम्ता कथ॑ सुखी ॥१२८ 
जेनाचारे वते पूर्व प्राणदातमुदाहुतम्‌। प्रार्णिहुसा छृता येन तेन साम्यं विनाशितम्‌ १२९ 
विश्वासंधातका ये तु ये तु भीतादिधातका: । बेन दुबंलं ध्तन्ति नरक ते प्रयान्ति हि ४१३० . 
"* अनथे बुर्बलू हन्ति पापं कि न भविष्यति । गो-म्राह्मणाविहृत्थापि पाप॑ तस्‍्य प्रजायते ॥१३१ 
अहिसां प्राणिवर्गस्थ धर्मार्थों कुदते सदा | स्ंप्राणिदया येथां तेषां धर्मो महाजुत: ॥१३२ 

सुल्ार्थो कुरते धर्म घर्मो यो हि दयान्वित:। पापद्धिहिं कृता मेत तेन धर्मो तिनाशितः ॥१३३ 
सार्जारं सण्डलं पक्षि) यदा त्यक्तं सुनिश्चितम्‌ । तदा निवारिता तेन पापद्धियाँतिदादणा ॥१३४ 
परव्रध्यापहारश्व महापाप॑ सुदारणम्‌। इहलोके महादु:खं परलोके तथा ध्ुवम्‌ ॥१३५ 
पाणिपादशिरइछेदो शूलमारोपणं तथा। चोयंबू्से हे कर शेयं तस्माद भव्यों विध्येतु ॥१३६ 

के योग्य नहीं रहते हैं ओर अन्तमें वे निश्चितरूपसे मरणको प्राप्त होते हैं ॥॥१२५॥ वेष्यागा्मियों 
की लूज्जा, मान, घन, जीवन, धर्म, देव, कुलवन्ती स्त्रियाँ ये सभी विनष्ट हो जाते हैं, तथा बुद्ध 
आदि और भी बहुतसे गुण नष्ट हो जाते हैं ॥१२६॥ जब कोई स्वाभिमान-संयुक्त कुछीन पुरुष 
वेश्यामें आसक्त हो जाता है, तब उसके कुछका विनाश हो जाता है और शीलब्रत-युक्‍त मान भी 
चला जाता है ॥१२७॥ 

पाँचवां व्यसन पापद्धि अर्थात्‌ क्षिकार खेलना है। शिकार खेलनेसे मनुष्य महाघोर सातवें 
नरकमें जाता है,क्योंकि जब तक कोई जोव शिकारीके द्वारा धात किया जा रहा है तन तक उसका 
मारनेवाला सुखी कैसे हो सकता है ॥१२८॥ जेन आचारमें सबसे पहिले ब्रतमें प्राणियोंके प्राणोंका दान 
अर्थात्‌ अहिसात्रत ही कहा गया है । और जिसने प्राणियोंकी हिंसा की, उसने साम्यभावका चिनाए 
किया ॥१२९॥ जो पुरुष विश्वास-घाती हैं, और जो भय-भीत प्राणियोंके घातक हैं, तथा अपने 
बलसे जो निबंलको मारते हैं वे नियमसे नरक जाते हैं ।१३०॥ दुबंलका घात करना महान अनर्थे 
है, जो दुबंलको मारता है, उसके कौनसा पाप नहीं होगा ? उसके तो गौ-बआह्यण आदिकी हत्याका 
भी पाप होता है ॥१३१॥ धमंका अभिलाषी पुरुष तो सदा प्राणि वर्गंकी अहिंसाकों ही करता है, 
अर्थात्‌ धर्मार्थी किसी जीवकी हिंसा नहीं करता है | क्योंकि जिनके सर्वप्राणियोंकी दया है, उनके 
ही महान्‌ बद्धूत धर्म होता है ॥१३२॥ सुलाभिलाषी पुरुष घर्मको करता है और घर्मं वही है जो 
कि दयासे युक्त है। जिसने शिकार खेली, उसने अहिसा धर्मका ही विनाश कर दिया ॥१३३॥ 
जिसने शिकारी बिल्ली, कूत्तें और पश्षियोंका पालन करना छोड़ दिया, उसने अति दारुण पार्पाद्ध 
को छोड़ दिया, यह सुनिश्चित्त है ॥१३४॥ 
'छठा व्यसन लोरी करना है। दूसरेके द्रव्यका अपहरण करना महाभयंकर/पाप है। यह 

पाप इस लोकमें भी भहा दुःखोंको देता है और परलोकमें भी नियमसे महा- दुःखोंको देता 
- है॥१३५॥ चोरी करनेवालेके इसी छोकमें हाथ, पेर और शिर काटे जाते हैं, तथा छूली पर 
चढ़ाया जाता है, चोरी करनेका ऐसा खोटा फल जानकर भव्य पुरुषको चोरी करना छोड़ना 
चाहिए ॥१३६॥ पराये द्रव्यको चुरानेके समान ही मानकूट (नापने में छल करना) तुलाकूंट 


5 ईट० आवकाचार-संग्रह | 
... मानक तुलाकूट बर्जयेत्‌ कपटं तथा। चोयंसम्बन्धतः सब ध्जितं थ जिनागमे ॥१३७ 
'शावणों हातिविस्यात: कीच्कोउपि नरेशबर: । परस्त्रोणात् लोभेन भृत्वा प्राप्तावधोगतिम्‌ ॥१३८ 
अभिकाधेण पाष॑ तु सड्भ॒तिस्तत्य का कया। वारमेदभिलाषं व बारयेश्य परस्त्रिय: ॥९ २९ 
पर-नामंसिलापेण पाप॑ तु लभते प्रवम्‌। अलब्धा तु परा नारी रूब्धं दुःख व कासजम्‌ ॥१४० 
सृह्युलंज्जा भय तीत्ं परनारीपरस्तथा। नारी पुरषसंसक्ता5भया रत्तादिका कथा ४७१४९ 
' ब्यसमश्य फहं यय्य नित्यं पश्यति पश्यति । सोहान्धा न विरज्यन्ति मोह: संत्तारदु:खबः ॥(४२ 
क्रोधमानप्रहग्रस्तो भायालोभविडस्बित: । स्वहित न हि जानाति जिनवेवेन भाषितम्‌ ॥१४९े 
इति भव्यसा्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारक श्री जिनचन्द्रनामाडरूते 
जिनदेवविरखिते धमंशास्त्रे व्यसनपरित्यागः प्रथम: परिच्छेद: ॥१॥ 





दिन पी मिलििमानिट न मकर टहानरल कर लटकन तक कल 
(तौलनेमें छछ करना) तथा भाव आदि बतानेमें छल करना भादि चोरोंसे सम्बन्धित जितने भी 
काम हैं, वे सब जिनागममें वर्जित हैं, ऐसा जान करके मनुष्यकों कभी चोरी नहों करनी 
चाहिए ॥१३७॥ 

सातवां व्यसन परदारागमन है। रावण जगत्‌में अतिविस्यात महापुरुष था, कीचक भी 
प्रसिद्ध राजा था। परन्तु ये परस्त्रीको अभिलाषासे मरकर दुर्गंतिको प्राप्त हुए ॥१३८॥ जब' 
परस्त्रीकी अभिराषासे ही पाप होता है, तब उसकी संगतिकी क्या कथा कही जाये ? इसलिए 
परस्त्रीकी अभिराषा छोड़े और परल्त्री गमनको भी छोड़े ॥१३९॥ पर-नारीकी अभिलाषासे 
नियमत्तः पापका उपाज॑न होता है । और अभिलाषा करनेपर भी जब पर-नारी प्राप्त नहीं होती है 
तब तो काम-जनित महान्‌ दुःख होता है ॥१४०॥ पर-नारीके सेवनमें निरत पुरुषका मरण देखा 
जाता है, लोक-ल्ूज्जित होना पड़ता है, ओर सदा ही मारें जानेका तीन भय बना रहता है। इसी 
प्रकार जो स्त्री पर-पुरुषमें आसक्त होती है और पर-पुरुषको सेवन करतो है, वहू अभया राती 
रत्ना आदिके समान महा दु .खोंकी पाती है, उनकी कथा शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है ॥१४१॥ 

इस प्रकारसे जो मनुष्य व्यसनोंके खोटे फलकों नित्य देखता है, वह आत्म-कल्याणको 
देखता है। किन्तु जो मोहसे अन्धे हैं और व्यसनोंसे विरक्त नहीं होते हैं, वे इस लोक और 
परलोकमें दु:ख पाते हैं। मोह ही संसारके दुः:खोंको देनेवाला है ॥१४२॥ जो मनुष्य क्रोध और 
मानरूपी ग्रहोंसे प्रसित है और माया त्तथा लोभसे विडम्बित है, वह भात्महितको नहीं जानता है, 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने अथवा ग्रन्थकार जिनदेवने कहा है ॥१४२३॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्री जिनचन्द्रके नामसे अंकित, और जिनदेवसे विरचित 
इस भव्यमा्गोपदंशोपासकाध्ययन नामक धर्मशास्त्रमें व्यसनपरित्याग नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ | 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः 
' ओषाणोबाखया बम्धस्तथा संबरनिजरे । मोक्ष: सप्तेव तस्‍्थानि वर्धभानेन मावितम्‌ ॥१४४ 
पुष्यपापसमायुक्ता: पदार्था जितमादिता:। जिनचलाप्रसावेन सया ज्ञाता: सुनिश्चिताः ॥१४५ 
धर्माक्षमों नसः कालों जीवांजीवविशेषकर्म्‌) बड़ द्रव्यं थ समाख्यातं कालहोनं तु कायिकम्‌ ॥१4६ 
गतित्थित्यवका शर्म परिणामी थ॒ प्रोच्यते । असंख्यातप्रदेशत्यं धर्माधर्मे सचेतने ॥९४७ 
, भभस्यमन्तप्रदेशषत्व मूर्ते श्र त्रिविध स्मृतम्‌ । कालस्येकप्रदेशस्वमकायत्यं च॒ रुम्यते ॥१४८ 
उपयोगग्रुतो जोचो नित्योध्सूर्तोीं हि चोध्यंग: | कर्ता भोक्ता च संसारो तनुभात्रं ल्र निष्कछ: ॥१४९ 
जीबितो जोवमानो हि जीविष्यति श्र नान्यथर | व्रव्यमावात्मके: प्राणी जोवनाज्जीय उच्यते ॥१५० 
शरीरेखियमायुष्यं इव/सोच्छूवासो वचो सन:। द्रव्यप्राणा इति स्याता भावप्राणा: सुखादिका:॥१५१ 
प्रत्यकषेणानुमानेन जीवो हृदयों मतः स्फुटम्‌ । संशेन्द्रियानुमानेन प्रत्यक्ष भूतले तथा ॥१५२ 
भूता सन्त्र भयात्‌ भोता ववन्ति चे भवान्तरम्‌ । विप्रो5हं क्षत्रियो:हूं था वेदाचारं बवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥१५३ 
उपयोगो द्विषा शेगो दह्श नश्ञानसंज्ञक: । चतुर्षा चाष्टधा प्रोक्तो जिनेन परमेछ्ठिना ॥१५४ 


श्री वर्धभान भगवानुने जीव, अजोब, आख्रव, बन्ध, संवर, चिर्जंरा और मोक्ष ये सात त्तत्त्व 
बहे हैं ॥१४४॥ इनमें पुण्य और पाप इन दोको मिला देनेपर जिन-भाषित नौ पदार्थ हो जाते हैं। 
मैंने इन नौ पदार्थोको श्री जिनचन्द्रके प्रसादसे सुनिश्चित जाना है ॥१४५॥ धर्मंद्रव्य, अधर्मद्रव्य, 
आकाश, काल जीव और अजीव मे छह द्रव्य कहे गये हैं। इनमेंसे कालको छोड़कर शेष पाँच 
द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं ।१४६॥ इनमेंसे जीव-पुद्गलोंकी गतिमें सहायक धर्मंद्रब्य, स्थितिमें 
सहायक अधमंद्रव्य, और अवकाश देनेमें सहायक आकाशद्रव्य कहा गया है, ये स्ंद्रव्य प्रति समय 
परिणामी अर्थात्‌ परिणमनश्ील हैं। घर्मंद्रव्यमें, अधमंद्रव्यमें और अचेतन भर्थात्‌ एक जीवद्रव्यमें 
असंब्यात्प्रदेदा होते हैं ॥१४७॥ भाकाशद्रव्यमें अनन्तप्रदेश होते हैं भर मू्त पुद्गल द्रव्पमें संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त ये तीन प्रकारके प्रदेश माने गये हैं ॥१४८॥ 

उक्त द्रव्योंमेंस जीव ज्ञान-दशनरूप उपयोगमयी है, नित्य है, भम्‌तं हे, स्वभावसे ऊध्वंगामी 
है, कर्मोंका कर्ता है, उनके फलका भोक्‍ता है, संसारमें परिभ्रमण करनेवाला है, शरीर-प्रमाण 
है, और शरीर-रहित सिद्धस्वरूप भी है ॥१४९॥ जो भूतकालमें द्रव्य और भावस्वरूप प्राणोंसे 
जीवित रहा है, वतंमानमें जी रहा है और आगे भविष्यकालमें भी जीवेगा, इस प्रकार जीवन- 
स्वभाव होनेसे यह प्राणी जीव कहा जाता है। जीवका यह स्वभाव कभी अन्यथा नहीं हो सकता 
है ॥१५०॥ छरीर, पाँच इन्द्रियाँ, आयु, ध्वासोच्छेवास, वचन भर मन ये दश द्रव्य प्राण कहे 
गये हैं ओर सुख, ज्ञान, दर्शन आदि भावप्राण कहे गये हैं ॥१५१॥ अमूर्त ओर भ्ाँखोंसे नहीं 
दिखाई देनेवाला यह जोव प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे स्पष्टतः हृश्य माना गया है। भूतलपर 
धट आदि पदायर्य॑ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उसी प्रकार आहार आदि संज्ञाओंसे और इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति- 
रूप जनुमानसे भी यह प्रत्यक्ष हो शात्त होता है ॥१५२॥ मंत्रवादीके मंत्रसे भयभीत भृत-प्रेतादि 
देव अपने भवान्तरोंको कहते हुए प्रत्यक्ष ही छोकमें देखे जाते हैं। वे कहते हैं कि में पूर्व भवमें 
-आाह्याण था, में क्षत्रिय था, अथवा में वेदका आचरण करनेवारा था ॥१५३१॥ ज्ञान और दर्शन संज्ञा 


इंटर आवकाचार-संग्रह 
.. इन अक्षुराप्रेयमचशुर्ददांत तथा । अवधिवदांत लेव केवल जे चतुधिधम्‌ ॥१५५ 
मतिथुतावधिज्ञान सनःपर्यंयकेवलम्‌ । सुशान पत्चाधा प्रोक्तमजझ्ञानत्रयसष्टकभ्‌ ॥१५६ 
अनादिनिव्मो हात्सा व्रध्याश्रितनयेस्तथा । नित्यों हानित्यतां न विहार सबंदा ॥१५७ 
गन्यस्पर्शरसंदणंलिड्धुताब्दादिवजित: । निश् पेन हामूर्तोश्य मूर्तः :धरएद 
ऊध्वेगो' हि स्वभावेन जोवो बह्िशिला यथा । एरण्डस्थ व बोल वा जले मग्ता तु तुम्बिका ॥१५९ . 
स्वयं कर्सा स्वयं भोक्ता जीव: कम शुभाशुभम्‌ । द्रव्यक्षेत्राविभावेत कोशिकार: कुमियंथा ४१६० 
कण: पुद्गलस्याध्य कर्ता भोक्ता भवेत्‌ स्त्रत: । व्यवहारनयेनात्मा शुद्धेतानन्तचतुष्कम्‌ ॥१६१ 
अनाविनिधना जोवा: सिद्धा: संसारिण: स्मृता: । सिद्धा: सिद्धगति प्राप्ता अष्टकर्मविवजिता: ॥१६२ 
संसारिणो द्विधा शेया: स्थावरत्रसभेदतः । स्थावरा: पद्चधा प्रोक्तासत्र ता बहुविधा: स्मृता: ॥१६३ 
पृष्वों तोयानिलं तेजो बनराजिरतु पत्चमी । पद्नथा स्थावराः प्रोक्ता जिनचन्रेण सुरिणा ॥१६४ 
पद्े न्द्रयाअतुभेदा: घष्ठघा विकलत्रिका: । स्थावराश्रतुर्धा प्रोक्ता एवं भेवाश्नतुदंश ॥१६५ 
एकेन्द्रियादिपर्या प्रा: अपर्याप्ता विसब्श्िका:। बादरा सुक्ष्मकास्तेघासितरे बादराः स्मृता: १६६ 
बाला उपयोग दो प्रकारका जानता चाहिए । इनमें दर्शंनोपयोग चार प्रकारका और ज्ञानोपयोग 
आठ प्रकारका जिनपरमेष्ठीने कहा है ॥१५४॥ 
दर्शनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं--१ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुद्शन, ३ अवधिदर्शन और 
४ कैवलदशंन ॥१५५॥ ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैं--१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधि- 
ज्ञान, ४ मनःपयंयज्ञान और ५ केवलज्ञान | त्था तोन भज्ञान भर्थात्‌ १ कुमति ज्ञान, २ कुश्नुत- 
ज्ञान और ३ कुअवधिज्ञान ॥१५६॥ द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा यह आत्मा अनादिनिधन है। तथा 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा यह सदा बदलता रहता है, अत: अनित्यताको भी प्राप्त होता है 
॥१५७॥ यह आत्मा निश्चयनयकी अपेक्षा गन्ध, स्पशे, रस, वर्ण, लिंग, शब्द आदिसे रहित है, 
अतः अमूत्त है। और वतंमान संसारी दशामें कमंरूप मलसे संयुक्त हैं अतः मूत्त हैं ॥१५८॥ यह 
जोव स्वभावसे ऊध्वंगामी है। जेसे कि अग्निको शिखा, अथवा एरण्डका बीज अथवा जलमें डूबी 
हुई तुम्बी ध्वंगामी है ॥१५९॥ यह जीव द्रव्य-क्षेत्रादिके प्रभावसे शुभ और अशुभ कमंका स्वयं 
ही कर्त्ता है ओर स्वयं ही उनके फलका भोक्‍ता है। जैसे कि कोशेका कीड़ा स्वयं ही अपने उगले 
हुए आम हे औत पा रहता है ॥१६०।। व्यवहार नयसे यह आत्मा स्वयं हो इस पुदूगल कर्मका 
कत्त क्ता है। शुद्ध निषचयनयसे वह श॒द्ध ज्ञान-दर्शन आदि 
83:/2 432 44: | । तो ु हू शुद्ध ज्ञान-दर्शन आदि अनन्तततुष्टयका 
ये अनादि निधन जीव सिद्ध और संसारीके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं। जो आठ कर्मोंसि 
रहित होकर सिद्धग॒तिको प्राप्त हो गये हैं वे सिद्ध जीव हैं ॥१६२॥ संसारी जीव त्रस और स्थावरके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चाहिए। इनमें स्थावर जीव पाँच प्रकारके कहे गये हैं और त्रस अनेक 
प्रकारके होते हैं ।१६३॥ जिनचन्द्रसूरिने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पाँच प्रकारके 
स्थावर कहे हैं ॥१६४॥ त्रस जीवोंके मूलमें दो भेद हैं--विकलेन्द्रिय ओर सकलेन्द्रिय या पंचेन्द्रिय । 
इनमें पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये हैं और विकलेन्द्रिय या विकछत्रिक जीव छह प्रकारके 
होते हैं। तथा स्थावर जीव चार प्रकारके हैं। इस प्रकार सब जीवसमास चोदह होते हैं ॥१६५॥ 
एकेन्द्रियके मूल भेद दो हैं--बादर और सूक्ष्म। उन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे स्थावरके 
चार भेद हो जाते हैं। द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलत्रिक कहलाते हैं। इन 
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दिविलतुरिखिया: ओोक्ता: पर्याप्ता इतराल्तवा। 
पश्चोनिया दिन शेया ते समनस्कासमस्कमेदत: (१६७ 
आाहारम क्षरीरात्ता ध्यासोक्तन बासं थे भायणम | 
भनसा सहिता: सर्वा: घट च पर्माप्तय: स्थृता: ७१६८ 
एकेमियल्य अत्थारि पञ्च ल चिकलत्रिके । पञ्चाकों लू पट सन्‍्तोति पृर्वसुरिभिर्भाधितम्‌ ॥१६० 
अनस्तानन्त जीबाओ .पिष्होभूता भवन्ति लेत्‌। साधारण इति नाम्ता कणितोपनन्तकाधिक: ॥१७० 
भनम्तानन्तसंलारे सत्य थ न बिदवयते । निल्‍्यं नियोदकाश्यास्तेलल्यवेतरनियोवका: ॥१७१ 
झरीरं हि पुथरभावेत्र ब्ते । ते प्रत्येकशरीरा हि पृ्वंसूरिभिर्माषिता: ॥१७२ 
पोनिमूत झरीरं हि येां ते सप्रतिष्ठिता: । न भवन्त्या्या देषां प्राणिनस्तेष्रतिप्ठिता: ॥१७३ 
एकोनविशतिभेंवा प्रवम्‌। सप्तपद्काशच्च तेषां हि भेदा: प्रोक्ता जिनेत्तवा ॥१७४ 
आपुर्वेह: कुपोनिश मार्गणागुणवर्तिनाम्‌ । एतत्कसंकृत झेयं निञ्मये शुद्धधेतता ॥१७५ 
-कुल्पुप्रमाणो5यं जोब:ः कमंवशानुग: । समुद्धातविनिमुक्त: सोउसंश्यातप्रवेशकः ॥१७६ 
पद्मरामों यथा क्षीरे यथा दीपो घटे स्थित: | तथात्सा सक्ंंजोबाना देहमात्रो जिनोदित: 0१७७ 
निष्कर्मा भुणयुक्तो हि त्रेलोक्पशिसरे स्थित: । उत्पादव्ययप्रोष्यत्वं सिद्धत्व॑ जिनमाधितम्‌ ७१७८ 
प्रत्येकके दो-दो भेद होते हैं--पर्याप्त और अपर्याप्त । इस प्रकार विकलत्रिकके छह भेद हो जाते 
हैं। पंचेन्द्रियके भी दो मेद हैं--समनस्क (संज्ी) और अमनस्क (असंज्ञी) ॥ ये दोनों ही पर्याप्त और 
अपर्याप्तके भेदसे चार प्रकारके हो जाते हैं। इस प्रकार जीवोंके सबंभेद चौदह होते हैं ।।१६६- 
१६७॥ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति 
और मन पर्याप्ति--ये छह पर्याप्तियाँ जाननी चाहिए ॥१६८॥ इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवके आदिकी 
चार, विकेलत्रिकके तथा असंज्ञी पंचेन्द्रियके आदिकी पाँच और संज्ञी पंचेन्द्रियक छह पर्योप्तियाँ 
पूर्वांचार्योंने कही हैं ॥१६९॥ जहाँ पर अनन्तानन्त जीव एक पिण्ड होकरके रहते हैं, वे साधारण 
या अनन्त कायिक कहे गये हैं ॥१७०॥ जिस अनन्तानन्त जोवोंसे व्याप्त संसार में कभी त्रसपना 
प्राप्त नहीं हुआ है, वे नित्य निगोद नामक जीव कहलाते हैं। इनसे विपरीत जि-होंने श्रस पर्याय 
पाकरके पुनः नियोद पर्याय पाई है, वे इतर निगोद वाले जीव कहलाते हैं ॥१७१॥ जिन जीवोंका 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे पृथक्‌ शरीर होता है उन्हें पूर्वांचायोंने प्रत्येक शरीरी जीव कहा है ॥१७२॥ 
जिनका शरीर योनिभूत है अर्थात्‌ जिसमें अन्य जीव उत्पन्न होते रहते हैं, वे सप्रतिष्ठित शरोर 
बाले कहुरूते हैं मौर जिन शरीरोंके आश्रय अन्य प्राणी नहीं रहते हैं, वे अप्रतिष्ठित शरीर वाले 
कहलाते हैं ॥१७३॥ 
इन जीबोंके उन्नीस भेद, अड़तीस भेद और सत्तावन भेद भी जिनदेवने कहे हैं । (जिन्हें 
शो जीवकाण्डसे जानता चाहिए) ॥१७४॥ चौदह मार्गणाओं और गुणस्थानोंमें रहने वाले सभी 
भेद कर्म-कृत जानना चाहिए । इन जीवों के भवोंकी आयू, देह और कुयोनियाँ भी कमंकृत ही हैं । 
निषच यसे तो जीवका स्वभाव शुद्ध चेतन्य स्वरूप ही है ॥१७५॥ यह जीव कर्मंके वशसे समुद्धात 
रहित अवस्थामें कभी हाथी प्रमाण शरीर वाछा हो जाता है और कभी कुल्थु प्रभाण शरीर बाछा 
हो जाता है। पर सभी दक्शाओंमें असंख्यात प्रदेश वाला ही रहता है ॥१७६॥ जेसे दूधमें पश्च राग- 
मणि स्थित हो और धटमें दीपक स्थित हो, उसी प्रकार देहमें आत्मा विद्यमान है। जिन भगवान्‌ 
मे सभी संसारी जीवोंका निवास वेहमात्र कहा है ॥९७७॥ किल्सु जो कर्म-रहित हो गये हैं और 


शैटड - आवाज र-संग्रह मा 


प्रभाणनयविज्ञेयं स्पाच्छव्वादिसुभड्के: । निर्देशाविधु निक्षेपेब॑स्तुबोधाय भाषितम्‌ ४१७९ 
जोवतरवे मया प्रोक्तं निजशक्त्या यथागमम्‌ । अजीबो द्विविधों शेयो रुपारूपाविभेवत: ॥१८० 
स्थुलूध्कत्घादिभेवेन चतुर्धा रूपिण: स्पृता: । स्कःधो देश: प्रदेदात्य परसाणुः पुदूगलों यथा ॥१८१ 
समस्तपुद्गलः स्कन्धस्तस्याधों देश उच्यते । वेशस्पार्थ: प्रदेश निरंजो5णुः प्रकोस्तित: ॥१८२ - 
शब्दगन्धरसस्पशस्छायासंस्थानसादय: । पुद्गलब्नध्यपर्याया जिनदेवेन भाषिताः ॥१८३ 
धर्माधमो' नभः कालोउजोबोपरूपो प्रभाषित: | स्वकोयपुणपर्यायेः संयुक्ता: स्व एवं ते ॥१८४ 
आख़बो जायते येत परिणामेन क्ंणाम्‌ । भावाखवः स विशेयों व्रव्यासवस्तथोच्यते ॥१८५ 
अन्नते: क्रोधमिध्यात्वे: प्रमादेयोंगकेस्तथा । पद्ल चत्त्वारि पञ्चेव पड्चदश् अ्रयस्तथा ७१८६ 
ज्ञानावरणादोनां यज्जीवानां जायते भ्र वम्‌ । द्रव्याल्नवः स विज्ञेयो बहुमेंदो जिनोदितः ॥१८७ 
कम बध्ताति भावेये्भावबन्ध: स उच्पते । पृव॑ंसूरिक्रमं हृष्टवा व्रव्यबन्धस्तथोच्यते ॥१८८ 
जोवस्य कर्मंप्रवेशानामन्योन्यं चर प्रवेशनम्‌ । व्रध्यबन्ध इति ख्यातश्चतुर्भंवों जिनागसे ॥१८०९ 
बन्ध: प्रकृतिदेशश्च स्थितिबन्बोपनुभागत: । योगेन प्रथमो शेयो कषायेइवेतरों तथा ॥१९० 
जेतन्यपरिणामेन ह्या्र दस्प निरोधनम्‌॥ स भावसंवरः प्रोक्तो द्रव्यसंबर उच्चते ॥१९१ 


अनन्त गुणोंसे युक्त हूँ, वे त्रेलोक्यके शिखर पर अवस्थित हैं। उनका वह सिद्धत्व उत्पाद, व्यय 
और धभोव्यरूप जिनदेवने कहा है ॥१७८॥ 'स्यात्‌” दब्दसे युक्‍तत सात भंगोंके द्वारा तत्त्वोंका 
स्वरूप प्रमाण और नयसे जानना चाहिए | और नाम आदि निक्षेपोंके द्वारा निर्देश आदि अनुयोग 
द्वारोंमें वस्तु बोधके लिए उनका कथन किया गया है ॥१७९॥ इस प्रकारसे अपनी शक्तिसे 
आंगमके अनुसार जीव तत्त्वका स्वरूप कहा | अब अजीब तत्त्वको कहता हूँ। रूपी ओर अरूपी 
आदिके भेदसे अजीव दो प्रकारका जानना चाहिए ॥१८०॥ 

रूपी पुदूगल स्थूल स्कन्द आदिके भेदसे चार प्रकारके कहे गये हैं यथा--स्कन्ध, देश, 
प्रदेश और परमाणु रूप पुदूगल ॥१८१॥ समस्त पुदुगलम्समुदायको स्कन्‍्ध कहते हैं, उसके भर्घ॑- 
भागको देश कहते हैं, देशके अर्ध-भागको प्रदेश कहते हैं और निरंश भागकों अणु या परमाणु कहा 
गया है ॥१८२॥ शब्द, गन्व, रस, स्पर्श, छाया, संस्थान आादिको जिनदेवने पुदुगल द्रव्यकी पर्याय 
कहा है ॥१८३॥ धर्म, अधर्भ, आकाश और काल ये अरूपी अजीवद्रव्य कहे गये हैं | ये सभी छहों 
द्रव्य अपने-अपने गुण और पर्यायोंसे संयुक्त होते हैं ॥१८४॥ 


भात्माके जिस परिणामसे कर्मोंका आगमन होता है, वह भावास्नव जानना चाहिये तथा 
कर्म परमाणुओंका आत्माके भीतर आना द्रव्यात्नव कहा जाता है ॥१८५॥ हिसादि पाँच अश्ञतों 
(पापों) से, क्रोधादि चार कषायोंसे, पाँच मिध्यात्वोंसे, पन्द्रह प्रमादोंस, तथा तीन योगोंसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोंका जीवोंसे जो आज्नरव होता है, वह्‌ अनेक भेदवाला जिनभाषित द्रब्यास्रव 
जानना चाहिए ॥१८६-१८७॥ भआत्माके जिन भावोंके द्वारा कमं-बन्ध होता है वह भाववन्ध कहा 
गया है। पूर्वाचार्योके क्रमको देखकर अब द्रव्यवन्धका स्वरूप कहा जाता है ॥१८८॥ जीवके और 
कर्मके प्रदेशोंका परस्पर जो प्रवेश होता है वह द्रव्यबन्ध कहलाता है। उसके जिन आगममें चार 
भेद कहे गये हैं |१८९॥। यथा--भ्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । इनमें 
प्रथमके दो बन्ध योगसे होते हैं तथा अन्य जो दो बन्ध हैं वे कषायोंसे होते हैं ॥१९०॥ 
- आत्माके जिस चेतल्यभावसे कर्मात्ञवका निरोध होता है, वह भावसंबर कहा गया 








भग्वंगत्वॉलेश वपसभपभ्ममतर - ३८५ 


प्रतानि समिति: पण्च शुष्तिभशससम्वितम्‌ | चारिभ जु्भेदं हि संतरत्य गिवामम्‌ ॥१९२ 
क्ोबादीयां निरोधेत क्मंतां दम्विरोषनम । पव्यसंबरण प्रोत्तो जिनवमोण सूरिणा ४१९३ 
निर्येरा हिकिआा प्रोका संविषकाधिपाफत: 4 कालेन सविपाका कि तपता सर शितीयकां ४१०४ 
ध्याग हि कुर्यते तित्यं निर्शरा५ श्र पोधितः । जायबिर्जेरुम प्रोक्त अव्यनि्धरेण परत ॥१९९ 
स्कर्मक्षप्रों बेन परिणातेत्र जयते | भावमोत इंति शेषो मिश्नत्व अध्यपोक्षणस्‌ (१९६ 


भट्टारकभीजिनचनातामाकूते 
धसंशारओे सप्ततस्थनिरूपषणों ताल द्वितीयः परिच्छेदः ७२॥ 





है। भब द्रव्यसंचर कहते हैं ॥१९१॥ पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति-सहित अनेक 
मेदबाला चारित्र संवरका कारण कहा गया है ॥१९२॥ इन गुप्सि-समिति आदिके द्वारा क्रोधादि 
कषायोंके निरोधसे क्मोंका जो निरोध होता है उसे जिनचन्द्रसूरिने द्रव्य संचर कहा है ॥१९३॥ 
सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी कही गयो है। उदयकारू आनेसे जो 
कर्मोंकी निर्जरा होती है, वह सविपाक नि्जरा है और तपश्चरण करनेसे जो कर्मोंकी निर्॑रा 
होती है वह अविपाक निर्जरा है ॥१९४॥ योगी पुरुष क्मोंकी निजेराके लिए नित्य ध्यान करते 
हैं, वह भावनिजंरा कही गई है और उस ध्यानसे जो कर्म-परमाणु झड़ते हैं, वह दूसरी द्रब्य- 
निजेरा कही गई है ॥१९५॥ आत्माके जिस परिणामसे सब कर्मोंका क्षय होता है, वह भावमोक्ष 
जानना चाहिए। और कर्म-परमाणुओंका जो भात्मासे छूटना है, वह द्रव्यमोक्ष कहा गया है ॥१९६॥ 


सम्यक्त्व, भक्ति, तप, दया, संयम, दानयुक्त जिनपृजनादि तथा इसी प्रकारके अन्य समस्त 
शुभाखवको जिनदेव-हष्ट पृष्यपदार्थ जानना चाहिए ॥१९७॥ माया, मिथ्यात्व, निदान ये तोन 
इाल्य, रसगारव, सातगारव और ऋड्धिगारव ये तीन गारब, मत, वचन काय ये तोल -दष्ड, छह 
लेश्या, आहारादि चार संज्ञायें, क्रोधादि चारों कषाय,इन्द्रियोंके पाँच विषय, पतद्रह प्रमाद, मिथ्यात्व, 
हिसारूप प्रवृत्ति, व्यसनादि रूपप्रवृत्ति, और मोह इन सबको बिन-माषित पापपदार्थ कहा गया 
है ॥१९८॥ श्री जिनामममें ये सात तत्त्व कहे गये हैं। इलके साथ पुष्य और पापके मिला देने पर 
जिनचन्द्रसूरिने उन्हींको नो पदार्थ कहा है ॥१९९।॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्री जितचन्द्रसूरिके नामसे अंकित और जिनदेव विरचित इस 
भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन नामके धर्मक्षास्त्रमें यह दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


कं 
४, 


अथ तृवीयः परिच्छेदः 


.यलत हि पुरा सूत्र बकये पूर्थ ययाकरलम्‌ । आयुर्मान च तस्मान कुछ योनि थ सार्गणाम्‌ (२००... 
दाविश्तिसहुल्ञाणि दारवशानि तवा ध्रुवस । कया --क (कक ह२०एू...#॥. 
. संबत्सरसहुलाणां स॒प्त संक्या च जोवनम्‌। जलकायिकअन्तुनां कथितं : ५२०२ 
अहोराजजयमायुस्तेज:का्मेचु करयते। वातकायिकजन्तुतां सहुख़अयवर्षकम ॥२०३ 
- बदासहुछवर्धायुवंनशाजिभंवेद्‌ ध्रुवम्‌। हादहोव तु वर्ाणि दोच्धियाणां जे जोवनम्‌ ॥२०४ 
:... एकोनपञ्चाशतसवेहि रात्र धम्माससात्र चतुरिखियाणाम्‌। 
पञ्चेचिये शमंभुजां तराणां धुकोटिपूव परमायु: दृष्टम्‌ ॥२०५ 
नरेषु सत्स्पेषु समायुद॑ श्र सर्पेषु हायुद्चियतु:सहस्नम्‌ । 
नवेद पूर्वाणि परीतसर्पो हिसप्सतिबंधतहुस्रपक्षिण: ॥२०६ 
भोगभूमो जिपल्यायुरुत्कृष्टायां प्रचकते । सध्यमायां द्विपल्यं थे कनिष्ठायां तु पल्यकम्‌ ॥२०७ 
सप्ताधों भूमिजानां ज क्रमेण परमायुषम्‌ । कथितं जिनचन्द्रेण सागरेक त्रिसप्तकम्‌ ॥२०८ 
वष्य सप्तददं प्राहृ्ाबिशतिस्तु सागरा! । शब्रयस्श्रिंधसचा प्रोक्ता जिनचन्त्रण सूरिणा ॥२०९ 
असु राणां सागरेकसायुनागे त्रिपल्यकम्‌ । सार्द्रयं जे सोपणें ढ्ोपानां च द्विपल्यकम्‌ ॥२१० 
शेयाणां सार्धपल्यायुय्यन्तराणां ज पल्यकम्‌। वर्षलक्षाधिक पल्य॑ चर्रस्थायुश् कथ्यते ॥२११ 
पूवंसरिक्रमेभोरू सूर्याधुष्यं जिनागसे । सहक्लाधिकपल्येक शुक्र पलल्‍्यं द्ताधिकम्‌ ॥२१२ 
पल्यायुष॑ समुद्दिष्दे जोबे जोबदयान्विते: । शेषाणां च प्रहाजां थे भवत्यधंपल्यकम्‌ ॥२१३ 
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जो दूसरे परिच्छेदमें सूत्ररूपसे जीवोंके आयुप्रमाण, देह-प्रमाण, कुल, योनि, और मार्गणाके 

कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे अब यथा क्रमसे कहेंगे ॥२००॥ खर पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार वर्ष और मृदु पृथिवीकी बारह हजार वर्ष जिनागममें कहीं गई है।।२०१॥ जलकामिक जोबोंकी 
उत्कृष्ट आयु पूर्वाचायोंने सात हजार वर्ष कही है ॥२०२॥ अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट गाय 
तोन दिन-रात कही है, वायूकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष कही है ॥२०३॥ वन- 
राजि (वनस्पति)की उत्कृष्ट आयु निश्चयसे दश हजार वर्ष होती है। द्वीन्द्रिय जोबोंका उत्कृष्ट 
जीवन बारह वर्ष प्रमाण है ॥२०४ ॥श्रीन्द्रिय जोबोंकी उत्कृष्ट आयु उनंचास दिन है, चतुरिन्द्रिय 
जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह मास होती है। पंचेन्द्रिय जीवोंमें कमं भूमिज मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु 
एक पूर्वकोटि वर्ष-प्रमाण कही गई है ॥२०५॥ मत्स्योंकी भी उत्कृष्ट भायु भनुष्योंक समान ही 
पूर्वंकोटि वर्ष है। सर्पोंकी उत्कृष्ट आयु बयालिस हजार वर्षकी, परिसपोंकी नौ पृ ओर पक्षियों 
को बहत्तर हजार ब्षंकी उत्कृष्ट आयु होती है ॥२०६॥ मनुष्य और तिय॑चोंकी उत्कृष्ट भोग- 
भूमिमें तीन पल्यकी, मध्यम भोगभूमिमें दो पल्‍्यकी और जघन्य भोगभूमिमें एक पल्यको होती 
है ॥२०७॥ नीचे सातों नरकभूमियोंमें क्रमसे एक, तीन, सात्त, दश, सत्तरहु, बाईस और तेत्तीस 
सागरको उत्कृष्ट आयु जिनचन्द्र सूरिने कही है ॥२०८-२०९॥ भवनवासी देवोंकी असुरकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम, नागकुमारोंको तीन पल्य, सुपर्ण कुमारोंको अढ़ाई पल्‍्य, दीप 
कुमा रोंकी दो पलय और क्षेष भवनवासी देवोंकी डेढ़ पल्य कही गई है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट भायु 
एक पह्य, और चल्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक छाख वर्ष अधिक एक पल्य कही है ॥२१०-२११॥ 
सूर्यकी उत्कृष्ट आयु जिनागममं पूर्वाचायोने एक हजार वर्ष अधिक एक पल्यकी ओर शुक्रकी सौ 

: वर्ष अधिक एक पल्‍्यकी कही है ॥२१२॥ जीव दयासे युक्त आचायोंने बृहस्पतिकी उत्कृष्ट 


'' पल्येकला अतुर्भो् तारकाजा जे हावुकर + कवित हि गरेसास्त प्नेशेजिगभार्थितभ्‌ सररृ८ 
,सौजसेंशारकत्पेशु दिलीये छल स सत्वरहशमादुचरम्‌ ६ सप्यनोशसक्तिय कस्पेड रिक्ति: कमाल २९५... 
; दितीषे बुगले सप्त तृतीये बदा सावराः + अतुपंझं असुर्थे ज पथ्चमे हक इमता: भर१६ 
-सवप्रेवेयकेवसले:कमेजेकेक्जितम्‌ हद गम । मवानुदिक्षकिसानानां प्रोक्ता इरजिक्त्सावरा शुव्भ्‌ ॥२१८ 
ँ श्यस्थिक्षज्थ साथरा:। सुफ्त्या च सुयुत्कृ्ट सो गल्छग्ति सुधरता: ॥९१९ 
एबसाविदतादोनां फल सिर्वामकारंणभ्‌) अश्वतेन भवेद्‌ दुःख माश्कीय नर्सश्य:वारेर० 
सुद्धनसभोध ज 5.३४ +अीडकक बशोधभरम्‌ । सुभां ज विज्ञासं ज सुमनः सौमनस्तथा 0२२१ - 
प्रीतिकूरविभानानि प्रेवे मो: । अनुविज्यानुस्तराजा तु तामानि तिशम्यताम ॥२२२ 
अध्यचमालिनो प्रोक्ता बेर॑ वेरोचनप्रसण्‌ । सीम्यं सोस्यप्रम॑ शेयं स्‍्फटिक स्फटिकृप्रभल्‌ू ७२२३ 
सूर्यप्रभ बिसान रो िल ि शेयमनुविज्ञम। कथित हि नरेसास्य सुनोशेजिनभावितम ॥२२४ 
विजय॑ बेजयस्तासयं अपन्तमपराजितम्‌। स्वर्धिसिद्धिनामाख्यं विभागपत्रर्क तथा २२५ 
सोधसे पः्चपल्यायुर्देवीनां हिं जितागमे । ईशाने सप्तपत्यायुः शानते नव पल्यकम्‌ ॥२२६ 


क्ायु पक पल्‍्यको होती है ओर शेष ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु अध॑ पल्यकी कही गई है ॥२१३॥ तार- 
काओंको उत्कृष्ट आयु एक पल्‍्यका चतुर्थ भाग-प्रमाण है। इस प्रकार गणघर देवने राजा श्रेणिकसे 
जिन-भाषित यह उत्कृष्ट आयु कही ॥२१४॥ सौधम और ऐशान कल्पमें उत्कृष्ट आयु दो सागरसे 
(कुछ अधिक) होती है । आगे बारह कल्पोंमें ऋ्रमसे उत्कृष्ट भायु इस प्रकार जाननी चाहिए ॥२१५॥ 
दूसरे युगलमें सात सागर, तीसरे युगलमें दश सागर, चौथे युगलमें चौदह्‌ सागर, ओर पांचवें कल्प- 
में सोलहर साग उत्कृष्ट आयु कही गई है ॥२१६॥ छठे युगलमें उत्कृष्ट आयु अठारह सागर, सातवें 
युगलमें बीस सागर और आठवें युगलमें बाईस सागर उत्कृष्ट आयु कही गई है ॥२१७॥ उसके 
ऊपर नौ ग्रेवेयकोंमें क्रसे एक एक सामर बढ़ाते हुए नवें उपरिम प्रेवेयकर्में इकततीस सागरकी 
और नो अनुदिश विमानोंकी उत्कृष्ट आयु बत्तीस सागरकी नियमसे कही गई है ॥२१८॥ पांचों 
अनुत्तर विमानोंकी उत्कृष्ट आयु तेंतीस सागर कही गई है। वहांके उत्कृष्ट सुख भोगकर ओर 
मनुष्य भवमें सुब्रत धारण करके वे मोक्षको जाते हैं ॥२१९॥ इस प्रकार आदि अ्िसा ब्रत भादि 
ब्रतोंका फल परम्परासे निर्वाणका कारण है। किन्तु जो ब्रत-पालन नहीं करते हैं किन्तु अब्नत 
जीवन विताते हैं, उनके उस पापके निमित्त नारकीय दुःख होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२२०॥ 


है राजन, नौ ग्रेवेयकोंके नाम इस प्रकार हैं--१ सुदर्शन, २ अमोघ, ३ सुप्रबुद्ध, ४ यद्षो- 
घर, ५ सुमद्र, ६ विशाल, ७ सुमत, ८ सोमनस और ९ प्रीतिकर विमान। अब अनुदिश और अनुत्तर 
विसानोंके साम सुनिये ॥२२१-२२२॥ १ अधि, २ अभिमालि, रे वैरप्रम, ४ वैरोचनप्रभ, ५ सोम्य, 
६ सौम्यप्रभ, ७ स्फटिक, ८ स्फटिकप्रभ और ९ अनुदिश सूर्यप्रभ विमान जानना चाहिए। 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी गणधर देबने राजा श्रेणिकसे इस प्रकार जिन-भाषिंत नाम कहे ॥२२३- 
, २२४॥ अनुत्तर विमानोंके नाम--विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर पाँचवाँ सर्वार्थसिद्ध 
नामका विमान है ॥२२५॥ ५ ह 
.... 'ओ जिनागमसें सौधमं स्वयंमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पलय, ईशान स्वरंमें सात्त 
पृंल्य, सानत स्वर्गमें नौ पल्य है। आगे सहलार स्वर्ग तक दो दो पल्य बढ़ती हुई आयु है, अर्थात्‌ 


८८ गायकायदार-तंप्रह 


माहेथो व तथा साहे अह्योच्रकानतने । कापिप्के सथा झुके महाशुल्ने तपा भ्र्‌ बल ॥२२७ 
झतारे भ॑ सहारे कमाए हो हो ज बचते । आनते प्राणते सप्त चारणे चाच्युते तथा ।।ए२८ 
स्करों व प्रथले बसे सथायासे निरन्‍्तरे | जधस्यायुरि् ४ ७ 38.2 पुबंसूरिभि: ॥९२९ 
स्पोतिरेव जधत्थायु: पल्येकाप्टमांशरम । कपित तु सरेसास्य ४२३० 
एकेशियाणां विकलेशियाणां ति्ंझनराणां सककेलियाणाम्‌ । 
एवां जधब्यायुः कथित जिनेमररन्तमुंहत खलु हे तराध्िप ॥२३१ 
उत्कूष्ट पशानालल्य मत्स्य सम्मूस्छमस्य थ। दोजनामां सहल्लेक दोधघ॑त्यं जिनमाधितभ्‌ ॥२३२ 
मरी योजनेक भव रुम्युद दिषायोजत: । क्रोशत्रय तथा गोस्या उच्छुयं हि जिनागमे २३३ 
तिकोशं अर हिकोहं भर क्रोझेकमुच्छुयं तथा । सोयभूमिमनुष्याणां कथित पृर्यसूरिभि: (२१४ 
झतपड्चकम्‌ । पन्‍्श्रविशधनुयुक्त पृ बेंकीटिससायुषाम्‌ २३५ 
ज्योतिषां सप्तयापानि युमले सप्रकरोन्नतम्‌ । ट्वितोये युगले प्रोक्त घटूकरं जिनभाषितस्‌ ॥२३६ 
श्रह्म ब्ह्मोत्तरे लान्ते कापिष्ठे करपककम्‌। उन्नतिर्देवदेहानां कथिता पूबंसूरिभि: ॥२३७ 
शुक्रेप यू महाशुक्षे धातारे थे सहस्नके । उच्नतिआलुरो हस्ता युस्मे हार्धाथहीनका: ॥२३८ 
महेन्द्रमें ग्यारह पल्य, ब्रह्ममें तेरह पल्‍्य, बद्योत्तरमें पन्‍्द्रह पल्य, लान्तवमें सत्त्ह पल्‍्य, 
कापिष्ठमें उच्नीस पल्‍्य, शुक्रमें इक्कोस पल्य, महाशुक्रमें तेवीस पल्‍य, शत्तारमें पच्चीस पल्य और 
सहख्वारमें सत्ताईस पल्य देवियोंकी उत्कृष्ट आयु होती है। आगेके स्वगंमें सात सात पल्यकी 
बढ़ती हुई भायु है। अर्थात्‌ आनत्त स्वगंमें चौंतीस पल्य, प्राणत स्वगंमें इकतालीस पल्‍्य, आारण- 
स्वर्गमं अड़तालीस पल्‍य और अच्युत स्वरगंमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल्यकी होती 
है ॥२२६-२२८॥ प्रथम स्वगंमें, प्रथम नरकमें भवनवासियों में (?) पुबंसूरियोंने जघन्य आयु अयुत्त 
प्रमाण (?) कही है' ॥२२९॥ ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यका अष्टम भाग यतीश्वर 
गणघ्र देवने राजाको जिन-माषित आयुका प्रमाण कहा ॥२३०॥ हे नरेश, भगवान्‌ जिनेन्द्र देवने 
एकेल्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तियंच और मनुष्य इन सबकी जघल्य आयु अन्‍्तमु हत॑ प्रमाण कही 
है ॥२२१॥ 
एकेन्द्रिय पद्चनाम कमलकी और सम्मूच्छिम मत्स्यकी उत्कृष्ट शगीरकी दीघंता (अब- 
गाहना) जिनदेवने एक हजार योजन कही है ॥२३२॥ चतुरिन्द्रिय भ्रमरकी शरीरदीघंता एक योजन 
द्वीन्द्रिय शांखकी बारह योजन, और त्रीन्द्रिय गोमीकी तीन कोश दीर्घता जिनागमम्ें कही है ॥२३३॥ 
उत्कृष्ट भोगभूमिके भनुष्योंकी ऊँचाई तीन कोश, मध्यम भोगभूमिके मनुष्योंकी दो कोश और 
जधन्य भोगभूमिके मनुष्योंकी एक कोश ऊंचाई पूर्वाचार्योंने कही है ॥२२४॥ कर्म भूमिके भनुष्योंके 
शरीरकी ऊंचाई पांच सौ प०चीस घनुष और एक पूर्वकोटिकी भायु वाले विदेह क्षेत्रके भनुष्योंके 
भो शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस धनुष कहो गई है ॥२२५॥ ज्योतिषी देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई सात धनुष, प्रथम स्व युगलमें सात हाथ, और दूसरे स्वर्ग-युगलमें छह हाथ द्ारोरको 
ऊंचाई जिनदेवने कही है ॥२३६॥ बहा-बह्ोत्तर, छान्तव और कापिष्ठ इन चार स्वगोंके देवोंके 
शरीरकी ऊं' ऊंचाई पांच हाथ पूर्वाचायोंने कही है ॥२३७॥ आगे आाधा-आघा हाथ कम ऊँचाई कही 
र. यह उल्हेश्ल प्रचक्तित परम्परासे विरुद्ध है। क्योंकि प्रथम स्वर्गमें देवोंकी जधन्य आयु एक पश्यसे कुछ 


सधिक कही गई है, प्रथम तरकमें जपन्य भायु दशा हजार वर्ष कही है। और यही भवन वाधियों और 
ध्यस्तरोंकी कही गई है (---अनुवावक 


अध्यमादौपदेश: फेशशक्राध्मयत्र * ३८९ 


2५१88 दष्हातों पठ्चविश्नति: । भावना अ्यम्तरा देवा ल्पक का ॥ ता: ४२१९ 
था दुधोधा थ जितागसे। रख्यते न हि विस्तार: पष्छिते चेतरे जने ।२४० 
पृथ्दीकायाप:कायानामनितासलकायजाम । प्रत्येक सत्र कक्षाणि मित्येतरशसब्विताम्‌ ॥२४१ 
दकक्षमिता प्रोक्ता वमराजो भवेद्‌ प्र व्‌ हज परे: है हे शक्षे भवन्ति थ ४२४२ 
तिरक्या चतुरो ऋक्षा्तुरुमाश तारंका:। प्रोक्ता संगुजा मुमिमायत: ॥२४४ 
बैया: सर्वे 3802४ २०४०४: उद्ाहुताः । एवं हि चतुरक्षीतियोनिकक्षा: भवत्ति चर ॥२४२४ 
लेदपा सु भठदी तर सम्यकत्वभ्‌ (?) 
धुरंय् बनयोगकाया आाहारसंशा इति धार्षणानि ७२४५ 
लिष्यात्व सासन सिर सम्यक्य जापि हावतम्‌। व्रत सहात्त प्रोक्त प्रसलमप्रसमसकम ॥२४६ 
अपूर्षो ह्निवृतिश्य सूक्षज़ शलिकस्तया। क्षीणमोहो सयोगो च हाथोगी सिद्धनिषकलः (२४७ 
आपुर्मानादिक सत्र निजज्ञकत्था मधायसस्‌ । कथित दर्शाने सारे जिलवेदेल धरलिणा 0२४८ 
इति भध्यमा्गो पदेश्ोपासकाध्ययने भट्टारक क्रीजिनचस्त्रभामाऊूने जिसवेव- 
बिरखिते घर्मशास्त्रे दर्शनाचारधिधेस्तुतोयः परिच्छेदः ॥२७ 
०.४ 


गई है । अर्थात्‌ शुक्र-महाप्॒क्र युगलमें साढ़े चार हाथ और शतार-सहस्रा रमें चार हाथ, आनत 
प्राणतयें साढ़े तोन हाथ ओर आरण-अच्युत युगछमें तीन हाथ शरीरको ऊंचाई कही गई है। इससे 
ऊपर क्षधोप्रेबेयकत्रिकमें अढ़ाई हाथ, मध्यम पग्रेवेयकन्निक्में दो हाथ ओर उपरिम प्रेवेयकत्रिकर्मे 
तथा नवों अनुदिशोंमें डेढ़ हाथ, ओर पांचों अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई कही गई है ॥२३८॥ असुर कुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष, शेष भवनवासी और 
व्यन्तर देवोंके शरी रकी ऊंचाई दश धन्‌ष कही गई है ॥२३९॥ जीवोंके कुल-कोटियोंकी जो संख्या 
जिनागममें कही गई है, बह दु्बोध है, वह्‌ पंडित जन और इतर साधारण जनको नहीं रुचती है, 
अतः उसका विस्तार यहाँ पर नहीं किया जाता है॥२४०॥। 

पृथिवी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय इनमें प्रत्येककी सात-सात लाख योनियां 
होती हैं। नित्य भौर इतर निगोद-सहित वनस्पति कायकी दस लाख योगनियाँ कही गई हैं। द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी प्रत्येककी दो-दो छाख योनियां होती हैं, तियंचोंकी चार लाख 
३0५2॥ 0 चार लाख योनियां होती हैं। कमंभूमि और भोगभूमिके मनुष्योंकी चोदह लाख 

कही गई हैं। चारों भेद वाले देवोंकी चार लाख गोनियां कहो गई हैं। इस प्रकार 

चौरासी कल विन होती हैं ॥२४१-२४४॥ के रे 

गति, इन्द्रिय, ज्ञान, कषाय, वेद, लेश्या, भव्य, सम्यवत्व, संयम, दर्शन, योग, काय, आहार 
और संज्ञा ये चौदह मार्गंणाएं होती हैं। इनके द्वारा जीबोंका अन्वेषण किया जाता है ॥२४५॥ 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्‍्त्व, देश ब्रत, प्रमत्तमहाबत, अप्रमत्तमहाब्रत, अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरणसंयत, तुक्मसाम्पराय संयत, उपक्ञान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवलि और और अथोगि- 
केवलि ये चौदह गुणस्थान हैं। शरीर-रहित सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थानातीत हैं ॥२४६-२४७॥ इस 
प्रकार आयु, क्षरीर-मान आदि सूत्रकी अपनी शक्तिसे मागमके अनुसार जिनदेव धर्मी पुरुष 
ने इस दर्शनन्सा रबाले परिच्छेदमें वर्णन किया ॥२४८॥ 

इति श्री भट्टारक ४ जि जिनदेव विरखचित भव्यमाधोंपदेशोपासकाध्ययन 
नामक प्रंतास्तरमें प्रतिपादक त्तौसरा परिच्छेद समाप्त हुआ । 


अथ चलुर्थः परिच्छेदः 


.. इत्येव॑ बर्दानाचारं झात्वा हवाचरते प्र बम्‌। स भव्यो वर्दानी इज जिनदेवेन भाषितः #२४% 
संलारबदु:शसंत्र॒स्तो वदा जोबो अकेद मिकत । तदा सस्य ब्र्त देय॑ सम्यग्द्धं तप वंकम्‌ ॥_र५० .... 
पाबज्जीबं सानां ज ग्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ ! हक अं प्रवृत्तित्वे जाभुसात्र कप (२५१ 

त॑ गुर्ण चिक्षाव्रत द्रादझमेदकम्‌। सम्यग्ददनपृर्व हि कत्तंव्यं च यवाक्रमम्‌ ७२५२ 
कहता दर ब्रह्मचय॑ सुदुर्धरम । परिग्रहप्रमाणत्व॑ पतन्लाणुब्रतमिष्यते ॥२५३ 
गमने कृतसर्यादा भोगसंस्या तथा धर बम्‌। है ंडपककेक. गुणवतम्‌ ॥२५४ 
सामायिकमुपवास पात्रदानं सुलेखना | इति शिक्षा्रतान्थेवं जिनचन्द्रेण भाषितस्‌ 0२५५ . 
वेवार्थ वा भेषजाथे वा क्रोषमान मयेह्त वा । प्राणिहिसा न कतंव्या तदाद्याणुश्रती भवेत्‌ ॥९५६ 
रागहेगसर्देमोहिर्मायालो भभवादिभिः । अनुतं न कध्यते किल्चिद्‌ द्वितीय॑ तद्धघरणुन्रतम्‌ ॥२५७ 
विस्मृतं श्र स्थितं नष्ट कुटमानतुलादिषु | परद्रव्य॑ न ह॒तंव्यं तदास्तेयव्र्त भवेत्‌ 0२५८ 
परस्त्री मन्यते माता भगिनोव सुतासमा। स्वरामायां प्रवृत्तिश् तद्धि तुयंमणुश्तस्‌ ॥२५९ 
घन धार्य॑ पशु प्रेथ्यं गृह वारान्यसंग्रहम्‌ । प्रमाणव्रतसंयुकत सुसन्‍्तोषब्रतं भवेत्‌ ॥२६० 
दिशासु विविज्ञास्‌च्ण: सोमसंख्या भवेद्‌ यदा । नाक्रम्य गस्यते यत्र तदाद्यं चग्रुगव्न॒तस्‌ ॥२६१ 

इस प्रकार ऊपर कहे गये दर्शनाचारको जानकर जो भव्यजीव इसे नियमपूर्वक आचरण 

करता है, उसे जिनदेवने दशनिक श्रावक कहा है ॥२४०॥ जब जीव निश्चित रूपसे संसारके 
दुःखोंसे पीड़ित हो, तब उसे सम्यग्दशंनपूर्वक ब्रत देना चाहिए ॥२५०॥ यावज्जीवन त्रस प्राणियोंके 
प्राणोंकी रक्षा करना अर्थात्‌ संकल्पपूर्ंक उनका घात नहीं करना और स्थावर जीवोंकी प्रवृत्तिमें 
सावधानी रखना अणुमात्र ब्रत अर्थात्‌ अणुब्रत कहलाता है ॥२५१॥ पांच अणुव्रत, तीन गुणब्रत 
ओर चार शिक्षाब्रत इन बारह भेदरूप श्रावकके ब्रत होते हैं । इनका सम्यग्द्शनपुर्वंक यथाक्रमसे 
परिपालन करना चाहिए ॥२५२॥ नहिसाणुब्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, अति दुर्धर ब्रह्मचर्याणु- 
ब्रत और परिग्रहपरिमाणक्रत ये पाँच अणुब्रत कहे जाते हैं ॥२५३॥ गमनागमन की जीवन भरके 
लिए मर्यादा करना (दिग्वत), भोग-उपभोगकी संख्या सीमित करना (भोगोपभोग परिमाण) और 
अनथे॑दण्डोंका परित्याग करना ये तीन गुणब्रत हैं ॥२५४॥ प्रतिदिन सामायिक करना, परव॑ंके दिन 
उपवास करना, पात्रोंको दान देता और जीवनके अल्तमें सल्‍्लेखना धारण करना इस प्रकार 
जिनचन्द्रने ये चार शिक्षात्रत कहे हैं ॥२५५॥ 


देवताकी प्रसन्‍्तताके लिए, अथवा औषधिके लिए, अथवा क्रोध, मान, भयसे प्रेरित होकर 
प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तभी मनुष्य प्रथम अहिसाणुब्रती होता है ॥२५६॥ राग, 
देष, मद, मोह, माया, लोभ और भय आदिसे रंचमात्र भी असत्य भाषण नहीं करना यह दूसरा 
सत्याणुब्रत है ॥२५७॥ दूसरेके भूले हुए या कहीं पर रखे हुए, या विनष्ट हो गये द्रव्यका अपहरण 
नहीं करना, तथा कूट नाप-तौल आदि करके पर द्रब्योंको नहीं लेना यह तीसरा . अचौर्याणुव्रत 
है ॥२५८॥ वृद्धा परस्त्ीको माता मानना, युवती परस्त्रीको बहिनके समान और अपनेसे कम 
अवस्थावाली परस्त्रीको पुत्रीके समान समझना और केवल अपनी ही स्त्रीमें प्रवृत्ति करना यह 
चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत है ।२५९॥ घन, धान्य, पशु, नौकर-चाकर, घर, दासी आदि पर पदार्थोका 
 अमाणसे युक्त ब्रत धारण करना पाँचर्वाँ सन्तोषाणुब्रत है ॥२६०॥| ह 8 न 

सभी दिशाओंमें और विदिशाओंमें जब जोवन भरके लिए गमनागमनकी सीमाका परिमाण 





भंन्यवाम क्वेश उपासकाध्यमंत ६९१ 


। भोगोपभोगसंक्या ज् दितोधं हि गुणततब्‌ ३२९१२ 
भुझलविवश्वस्तारितव्धपाकादियन्वक्म्‌ । न देथ तु परे धले संशा मोओकर्स्रहे ।२६३ 
नासावेय वर्ष वस्च भारस्थारोपर्ण तथा। न कर्तंत््य पशनां श्र तृतीय हि शुयव्रतम्‌ ॥२६४ 
हा्विशहोपर्निसुंक् पूर्वाधायक्रमेश थे । भिसरपयं बन्‍्छते देव सामायिक शत भबेत्‌ ॥२६५ 
उसे पक्षे चहुबंधयां चाहस्थामपि हि श्रुवम्‌ । शोवधव्रतसारदों रम्मारस्भविवलितम्‌ ॥२६६ 
जितारये शिवाझाये जैन विधि समाथयन्‌ ( आसंरोडे परित्वण्य धभ्यंशुक्ले समायरेत्‌ (२६७ 
पात्र हि त्रिथिनं प्रोत्त दाम देय खतुविधम | भद्धादिभशितस्पञन्नो निरयर्य यधातिथि ॥२६८ 
मिः:सऊूपे हि श्रती भृत्या स्वासंरोप्रविवाजित:। जियेत समभायेत सहलेशनात्रतसुच्यते ॥२६९ 
हावज्ञानि बतास्पत्र विधिना परिपाल्यते । अम्तकाले तनुं श्यकत्था विय॑ गजल्‍्छति सुश्रती ४२७० 
भव्या माके सुर सुक्त्या सक्रेदात्य हकायुधा: । भवन्ति मनुजक्षेत्रे मोक्ष गरुछर्ति तास्थना ॥२७१ 

इति अव्यसागंपदेशें उपासकाध्यवने भट्टारकशीजिनअसानामाकूते जिनदेवविरखिते 
धमंशास्त्रे श्रतकथन नाम चतुर्थ: परिच्छेद: ॥४॥ 
७ 


निश्चित कर लिया जाला है ओर उसका उल्लंघन करके गसन नहीं किया जाता है, तब दिग्यवत 
नामका प्रथम गुणब्रत होता है ।।२६१॥ भोजन, स्नान, गनन्‍ध, विलेपन आदि, त्तथा ताम्बूल, वस्त्र 
आदि भोग ओर उपभोगकी संख्या सीमित करना भोगोपभोगसंख्यान नामका दूसरा गुणक्रत 
है ॥२६५२॥ मसल, विष, शस्त्र, अग्नि, दष्ड, पाश (जाल) आदि और जीव-धातक अनेक प्रकारके 
यंत्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए | तथा यज्ञमें अनेक प्रकारके पदार्थोंके संग्रहमें इच्छा नहीं करनी 
चाहिए ओर अनुमति भी नहीं देनी चाहिए ॥२६३॥ किसी जीवका नासिकाछेदन, वध, बन्धन तथा 
अधिक भारके आरोपण नहीं करना चाहिए। यह तीसरा अनथंदंडत्याग नामका गुणब्रत है ॥२६४॥ 

बत्तीस दोषोंसे रहित पूर्वाचायोंके द्वारा बतलाये गये अनुक्रमसे तीनों सन्ध्या कालोंमें देव- 
वन्‍्दता करता साम्रायिक नामका प्रथम शिक्षात्रत है ॥२६५॥ प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंमें दोनों ही 
अष्टमी और चतुद शोके दिन नियमपूर्वक स्त्रीसेवन और आरम्भ-समारम्भको छोड़कर प्रोषधब्रत 
का पालन करना यह दूसरा शिक्षात्रत है ।२६६॥ उपवासके दिन जिनालयमें जाकर मोक्षकी 
भाशासे जेनविधिका आश्रय लेता हुआ आर और रोद ध्यानका परित्याग कर धमंध्यान और 
शुक्ल ध्यानका आचरण करना चाहिए ॥२६७॥ जैन आगममे सुपात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं, 
उनको श्रद्धा, भक्ति आदि सात प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर निर्दोष चार प्रकारका दान विधिपृवंक 
देना चाहिए ॥२६८॥ जीवनके अन्तिम समय सब परिग्रहसे रहित होकर आत्तं-रोद्र-ध्यानसे विमुक्त 
होकर समभावके साथ मरना सल्लेखनाब्रत कहा जाता है ॥२६९॥ 

जो सुब्रती श्रावक इस प्रकार उक्त बारह ब्रत्तोंको इस लोकमें विधिसे पालन करता है, 
ओर अन्तिम समयमें शरीरको छोड़ता है, वह स्वरगंको जाता है ॥२७०॥ ऐसे ब्रती भव्य-थावक 
स्वर्गशें अनुपम सुख भोगकर वहसे आकर इस मनुष्य क्षेत्रमें चक्रवर्ती और बलदेव होकर मोक्षको 
जाते हैं, यह बात अन्यथा नहीं है ॥२७१॥ 

इस प्रकार भट्टा रक जिनचन्द्र-तामास्धित जिलदेव-विरचित भव्यमार्गपदेश उपासकाध्ययन 
नामक धर्मशास्त्रमें ब्रत-कथन नामका चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ । 


अथ पञ्चमः परिच्छेदः 
प्रियाजिये योगवियोव्ाये दुःखे सुखे भृत्युस्तमागर्स था। 
छामे सच हानो दी शाम त॑ जिनवेवह्टम्‌ २७२ 
करंब्या जिनवन्वता | जिससरथ्यं कमंनाशार्थ दोषमुक्त्य थ सर्वदा ॥२७३ 
दोधाझ्म त्रियिद्या शेया कायवाहसनसोज्धूवा: | कायजा हादह्ष प्रोक्ता वालिका दशथा तथा ॥२७४ 
कायजांस्तत्र बदयामि यथा हुईं जिनागसे। विशामालोकन पूर्व वज्यंसासन्नमासनम्‌ ॥२७५ 
योगफ्ट्रासनं बच्ष' ड्वितीयं कुक्कुटासनम्‌ । अन्यालोक तुतोय॑ ले चतुर्थ चान्यकंझृत्‌ ॥२७६ 
प्रसारणाकुआनमोटलानि कराइगमर्दो नलशझोधनानि। 
कड्समालस्यधिजुस्भणानि त्वेतानि वर््याणि जल कायजानि ॥२७७ 
मूको अकससाकारों वाचालो टिट्टमो यया। गीतिछन्दानुवादी अर संक्षेपो चान्यवादकः ॥२७८ 
वार्ता हास्यं तथा शीघ्र हृष्टाहष्ट च वर्जयेत्‌ । करसंव्यं सवंधा काले चाकाले हाविवेकिता ॥२७९ 
स्यातिलामनिमित्तेन गारवेण भयेत वा। इज्याद्यभोच्छया क्लुप्त भक्तिभावादिवर्जितम्‌ ॥२८० 
इत्येबं शातसम्धोक्ता दोषाअन्पे कुकमंत:। कायोत्सगें तथा दोषा द्वात्रिशव्‌ भवन्ति खलु ७२८१ 
तैमुंक्तो चिन्तयेद्‌ ध्यान चतुर्भेद जिनोवितम्‌ | पद रूप ज पिण्डस्थं रुपातीतं निरामयम्‌ ॥२८२ 
प्रिय-अप्रिय वस्तुमें, संयोग-वियोग भावमें, सुख-दुःखमें, जन्म-मरणमें और हानि-लाभमें 
समभाव रखनेको जिनदेवने सामायिक कहा है ॥२७२॥ सामायिकमें उपयुक्त श्रावककों तीनों 
सन्ध्याओंमें कर्मोके नाश करनेके लिए, तथा दोषोंसे मुक्ति पानेके लिए सदा ही जिन-वन्दना 
करनी चाहिए |।२७३॥ दोष तीन प्रकारके जानना वाहिए--काय-जनित, वचन-जनित और मनो- 
जनित | काय-जनित्त दोष बारह और बाचिक दोष दक्ष प्रकारके कहे गये हैं ॥२७४। इनमेंसे में 
' पहिले काय-जनित दोषोंको जेसा कि मैने जिनागममें देखे हैं, कहुँगा | सर्वप्रथम दिशाओंका 
अवलोकन छोड़ना चाहिए । दूसरा आसन्‍्न आसन दोष है, अर्थात्‌ चछायमान आसन नहीं रखना 
चाहिए, किन्तु योग, पट्टासन, दूसरा वज्णासन, तीसरा कुबकुटासन सामायिकके समय रखना 
चाहिए। तीसरा दोष अन्य पुरुषकी ओर देखना है, चौथा दोष सामायिकको छोड़फर अन्य कार्य 
का करना है ॥२७५-२७६॥ पाँचवाँ दोष हाथ-पैरको पसारना है, छठा दोष हाथ-पेरको आकुंचित 
करना है, सातवाँ दोष शरीरको मोड़ना है, आठवाँ दोष शरीर हाथ आदिका मदन करना है, नर्वाँ 
दोष नखोंका मेल-शोधन करना है, दसवाँ दोष शरीरको खुजलाना है, और ग्यारहवाँ दोष 
जम्हाई आदि लेता है। सामायिकके समय इन काय-जनित दोषोका त्याग करता चाहिए 
॥२७७॥ गूँगेके समान मूक रहना, वकके समान आकार रखना, वाचाल प्रवृत्ति करना, टिट्वभके 
समान शब्द करता, गीत-छल्दका अनुसरण करना, संक्षेपसे सामायिक करना, अन्यसे किसी कार्य॑ 
को कहना, वार्ताकाप करना, हँसना, शीघ्रता करना, देखे दोषोंको कहना, अदुष्ट दोषोंकों नहीं 
कहना इत सब बचन सम्बन्धी दोषोंको छोड़े । सामायिक सदा ही यथाकाल करनी चाहिए और 
अकालमें करना अविवेकता है ॥२७८-२७९॥ ख्याति, छाभके निमित्तसे सामायिक करना, भौरवसे 
करना, भयसे करना, पूजा आदिकी इच्छासे करना, भक्ति-भाव आदिसे रहित होकर सामायिक 
करना, ये सब ज्ञात दोष कहे। इसी प्रकारसे अन्य जो खोटे काय॑ करनेसे दोष होते हैं, उन सबको 
तथा अज्ञात दोषोंको भी छोड़ना चाहिए । इसी प्रकार कायोत्सगंके बत्तीस दोष होते हैं। उनसे 
मुक्त होकर जिनेन्द्र-माषित पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, निरामय रूपातीत इन चार प्रकारके 
ध्यानोंका चिल्सवन करना चाहिए ॥ २८०-२८२॥ 


अभ्यमार्मोपदेश उपससकाध्ययन ३९१ 


दहाता प्यार सभा ध्यैयं फर्ल तिष्पलिकारणभ्‌ । कथित जिनअमोण लिनवेवभहुत्मने ॥२८३ 
ध्याता रत्तचपोपेतों ध्यानभेकाप्रचिसता । ० किन परमात्मश्य॑ फर् शानाविरुक्षणम्‌ ॥२ट४ 
कर्सकहेशबिनिर्धुक्ता ध्यानपोगेपि सामवा: । लिवंदं: स्वर्ण गरछन्ति भाग्यथा ॥२८५ 
साराक्षराणि पद्नेव पवदाति परसेप्ठिनास्‌ । व्येयानि सर्वसतिद्धचर्थ पुअंसूरिप्रभाषितम्‌ ॥२८६ 
थोडवां चदू' व प>्लेब चत्वारो दो श्र हाकरों। एकानरसपि ध्येय सर्वाततिद्चिकरं परम ७२८७ 
अवर्ना विहकाराग्त सरेफे बिन्युकान्वितम्‌ । तवेव परम तस्वं ध्येयं सर्वाधसिद्धिवम २८८ 
पुण्डरीकञर्य पस्य सिन्थ्याकाराबुत समम्‌। चस्प्रासेदसासरेवीज्यं ध्येयं सवक्षमव्यपस्‌ ॥२2९ 
घातिकमंधिनिसुक्त सम्लानादिगु गा्ण व्‌ । शुभवेहर्थितातसायं ध्येयं जिनेशालिसंलम्‌ ॥२९० 
शुद्धो यो रूपवच्चित्यं सिद्ध विश्वेककारणम्‌ । विधवयाहां लू विदववस्थं विश्वव्यापि लिदात्मकम्‌ ॥२९१ 
सुरासुरेमासड्घातेबंस्ध विध्वप्रकाशकम्‌ | ध्येयरुपं जिनेखस्य रुपत्थं ध्यानधुच्यते ॥२९२ 
कायप्रभाणमथ लोकमान ऊर्व॑स्तथा सिद्वगतिप्रमाणम्‌ । 
निरामयं क्ंकलड्ूसुक्त ध्येयं जिनोक्त परसात्मरूपम्‌ ॥२९५३ 


ध्यानके विषयमें श्री जितचन्द्रने महात्मा जिनदेवके लिए ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानका 
फल ये चार बातें ध्यानकी सिद्धिकी कारण कही हैं ॥२८३॥ रत्नत्रयसे संयुक्त पुरुष ध्यात्ता कह- 
लाता है. चित्तकी एकाग्रताको ध्यान कहते हैं, परम शुद्ध आत्मा ध्येय है और सम्यरज्ञान आदिको 
प्राप्ति होना ध्यानका फल है ॥२८४॥ ध्यानके संयोगसे मतुष्य कर्मोंके क्लेशसे विमुक्त होकर सिद्ध 
पद प्राप्त करते हैं और धर्मध्यानके योगसे तियँच भी स्वर्गको जाते हैं, यह बात अन्यथा नहीं 
है ॥२८५॥ पंच परमेष्ठि-वाचक 'अ सि आ उ सा' ये पाँच अक्षर, अथवा 'असिआ उ सा नमः! 
ये सात अक्षर सब अर्थोंकी सिद्धिके लिए ध्येय रूपसे पूर्वाचार्थोने कहे हैं ॥२८६॥ 'ओं' यह एक 
अक्षर, 'सिद्ध' ये दो अक्षर, अथवा “अहू ये दो बक्षर', अरिहंत, अथवा अरहंत' ये चार अक्षर, 
'सिद्धेभ्यो नम. ये पाँच अक्षर, 'ओं नमः सिद्धेभ्य:' ये छहू अक्षर, अथवा' “अरहँत सिद्ध” ये छह 
अक्षर, अथवा “भहत्सिद्वाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नमः ये सोलह अक्षर सभी उत्कृष्ट सिद्धिके 
करने वाले हैं ।२८७॥ भकार जिसके आदिमें है ओर हकार जिसके अन्तमें है, जो रेफ और बिन्‍्दूसे 
संयुक्त है ऐसा 'भहँ” यही मंत्र परम तत्त्व है और सं भर्थकी सिद्धिका दाता ध्येयरूप है ॥२८८॥ 


जिसके तीन श्वेत छनत्न सिरपर लग रहे हैं, जो तीन सिन्धुरूप वलूयाकार कटनियोंसे आवृत्त 
हैं, चन्द्रके समाव आभावाले श्वेत चामरोंसे वीज्यमान हैं। ऐसे अव्यय सर्वज्ञ जिनदेव भरहन्त 
परमेष्ठी ध्येय रूप हैं ॥२८०॥| जो चारों धातिया कर्मोंस रहित हैं, अनन्तज्ञानादि गुणोंके सागर 
हैं, जिनकी आत्मा परम शुभ ओऔदारिक देहमें स्थित है, ऐसे परम निर्मल जिनेन्द्रदेव ध्येय हैं ॥॥२९५०॥ 
जो छुद्ध रूपवांतू नित्य, सिद्धस्वरूप, विश्वकल्याणके एकमात्र कारण हैं, विष्व अर्थात्‌ त्रिजोकसे 
बाह्य अनस्त आकाशके भी शाता हैं, विदवमें स्थित हैं, विश्वमें श्ञानरूपसे व्याप्त हैं, चेतन्यात्मक 
हैं, सुर, असुरोंके समुदायसे वन हैं, विष्वके प्रकाशक हैं, ऐसे स्वरूपमें स्थित जिनेन्द्रदेवकां ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है ॥२०१-२०२॥ जिनका आत्मा शरीर-प्रमाण है, प्रदेशोंकी अपेक्षा 
अथवा लोकपूरण संभुद्धातकी अपेक्षा लोक प्रमाण हैं, ऊध्वेगामी स्वभाव वाले हैं, सिद्धनति प्रमाण 
हैं, निरामय हैं, कर्म-कलरूसे विभुक्त हैं, ऐसे पर॒मात्मस्वरूपको जिनेन्द्र देवने ध्येय कहा है ॥२०१॥ 

घछ 


ड्र्द्र४ । बाषकाबार-संप्रह 


खमारह्मिसभाकारं सर्व परसात्मकम्‌। ध्येय स्वदेहमध्यस्थं ताभो हृदपसस्तके २९४. हो 

घारणाः पत्ष विज्ेयाः पिण्डल्थे जिनमाविते। पा्थिवास्नेयिकी दत्ासी जलोया तत्वकपिणी ॥२९५ 
भात्मानं परमात्मेति बदा चिस्तयते श्र बम्‌। तदा तस्सयतां याति तातावर्णेमंणियंया ॥२९६ 
ध्यानेक प्रथम काप्ं ध्येयकाप्ठ द्वितोयकर्म्‌ | ध्येयं निर्वाणस्योत्पाध परमात्मानसब्ययस्‌ ॥२९७ 
उत्पन्ना सन्‍्त्रयोगेन काप्ताद बह्िशिला यथा । तथस्मष्यानतों दस्थे देहे चात्सा न बहाते ४२९८ 
मूषागभंगत रिक्‍्तमाकारं याहर्शं भवेत्‌ । ताबुष् हि निजात्मानं ध्येय रूपादिवजितम्‌ ॥२९९ 
सहज खित्स्वरूप यत्‌ चेछोक्यशिखरे श्थितम्‌ । तिएचल परमात्मानं ध्येयं शेयं परात्परस ॥३०० 
स्वभावे स्थिरीभूते चित्ते तल्लयता यते । आत्मनि सुखसासीनं रुपातीतं तदुच्यते ॥३०१ 
इति ध्यान मया ज्ञात हष्टजा सूरिपरस्पराम्‌। अन्यद्‌ गुरूपदेशेन शातद्य रूपवरजितभ्‌ ॥३०२ 

हति भव्यसा्गो पदेशोपासकाध्ययने भट्टारकआीजिनचन्द्रनामाडुते जिनवेबविरखिते 
ध्मंश्ञास्त्रे सामायिकध्यान पद्धतिकथन नाम पद्नमः परिच्छेद: ॥५॥ 


आर 2 कम अजय अल अल कलर अप लत कल मिलकर वि पलक मिट न ि रपल 
ऐसे चन्द्र-किरणोंके समान निर्मल आकारके धारक, स्त्रदेह मध्यस्थ सर्वज्ञ परमात्माका ध्यान अपनी 
भाभिमें, हृदयमें अथवा मस्तकमें करना चाहिए ॥२५४॥ 

जिनदेवसे कथित पिष्डस्थ ध्यानमें पाथिवी, आरनेयी, इवासी (वायबी), जलीय, ओर तत्त्व- 
रूपिणी थे पाँच धारणाएँ जाननी चाहिए ॥२९५॥ जब यह ध्याता पुरुष अपने आत्माकों 'यह पर- 
सात्मा है” ऐसा निएचय रूपसे चिन्तन करता है, तब वह तन्मयताको प्राप्त हो जाता है| जैसे कि 
स्फटिक मणि नाना वर्णोके संयोगसे तन्‍्मयत्ताको प्राप्त हो जाता है ॥२९६॥ ध्यानरूप प्रथम काष्ठ 
और ध्येयरूप द्वितीय काष्ठ ये दोनों परस्परके संघर्षसे परमात्मरूप अव्यय निर्वाणका ध्येय उत्पन्न 
करते हैं ॥२९७॥ जैसे मंत्रयोगके द्वारा काष्ठसे अग्निश्चिखा उत्पन्न होती है, उत्ती प्रकार आत्म- 
ध्यानके योगसे इस देहके दग्ध हो जातेपर शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, क्योंकि देहके दग्घ हो जाने- 
पर भी आात्मा दग्ध नहीं होता है ॥२९८॥ जैसा मूषागर्भगत रिक्त आकार होता है, वेसा ही रूपा- 
दिसे रहित निजात्माका ध्यान करना चाहिए ॥२९९॥| जो सहज चत्तन्य स्वरूप है, त्रेलोक्यके शिखर 
पर स्थित है, निशचल है, परात्पर है ऐसा शुद्ध सिद्ध परमात्मा ध्येय जानना चाहिए ॥३००॥ 
स्वभावमें स्थिर होनेपर और चित्तके तन्मयताक प्राप्त होनेपर आत्मामें सुख रूपसे विराजमान 
जो आत्मा है, वह रूपातीत कहा जाता है ॥३०१॥ इस प्रकारसे आचायं-परम्पराको देखकर मैंने 
जो ध्यानका स्वरूप जाना है, उसे कहा । गुरुजनोंके उपदेशसे अन्य भी रूपात्तीत ध्यानका स्वरूप | 
जानना चाहिए ॥३०२॥ 


इति श्री भट्टारक जिनचन्द्र नामाशक्त जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदंश उपासकाध्ययत 
नामक धर्मंशास्त्रमें सामायिक-ध्यान-पद्धतिका कथन करनेवाला पंचम परिच्छेद 
समाप्त हुआ | 


९ 


बष्टः परिच्छेदः 


देवताराधत ध्यान सावपेल्सल्त्रयुक्तिभि: । ब्रताविप्रहर्ण दान प्रति्ताविधिलादिकम्‌ ॥३० ह 
प्रोष् त्रतसंयुक्त कार्य सर्वाशसिद्धिदस्‌ । प्रोषधेस बिता लिद्धिय भवतोति निश्चितस्‌ ३०४ 
प्रोष्ष शमभावाय भावाकंविनाशनस्‌ । कर्मंतरदे थ सुझातं पोक्षद सुफलप्रदम ॥३०५ 
चाष्टमीपबंप्यूपधाससयवा कुओे:। एकभक्तं रसत्यागं एकाञ्म काकिकोदनम्‌ ॥३०६ 
धर्लेध्यातं दिया कार्य रातों जे जिनसन्दिरे । निजविसानुसारेण पाश्रे दान॑ समाचरेत ॥२०७ 
पाञ् हि जिविध प्रोक्त कनिष्ठ सब्यमोत्तमम्‌। मिरवर्श सदा देव चतुर्भेदे जिनोदितम्‌ ॥२०८ 
भाहारं झास्त्रसेषस्मं अमयं सर्वदेहिपु । सुला्थ शानरूपाथं निया श्र स्वात्मन:' ॥३०९ 
२४8४ ७३३५ 

अयोग्य हि यदा ब्रव्यं दत्त पाश्रेषु सन्‍्मते। संयसास्तस्य नहयन्ति दाता पात्रस्य नाइक: धरे४० 
पात्रदानं कृत बेन सिध्याहष्टिनरेण बे । उससभोगभुसों स भोगान्‌ भुसकित सान्यथा ॥३४१ 
दानस्थाने छत सूत्ं भावपुूजादिक सथा। तासत्र हि प्रवक्यासि देवपूजाबिधि प्रवम्‌ ॥३४२ 
राजतं वा हि सोवर्ण श्ोक्तिकं स्फटिकोपलम्‌। जिनबिस्‍्य विनिर्माष्य प्रतिध्ताप्प व पूजयेत्‌ ॥३४३ 

देवताकी आराधना, ध्यान, व्रतादिका प्रहण, दान और प्रतिष्ठा विधि आदिको मंत्र-युक्तिसे 
सिद्ध करे ॥३०३॥ सर्व अर्थकी सिद्धिकों देनेवाला प्रोषध ब्रत-संयुक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रोष- 
घके बिना सिद्धि नहीं होती है, यह निश्चित है ॥३०४॥ प्रोषध शमभावकी प्राप्तिका कारण है और 
शमभावसे कर्मोंका विनाश होता है। कर्मोंका विनाश होनेपर मोक्षरूप उत्तम सुफलको देनेवाला 
केवलज्ञानरूप सुज्ञान प्राप्त होता है ॥२०५॥ चतुदंदी और अष्टमीके दिन उपवास करना प्रोषध- 
ब्रत है। अथवा यदि शक्ति न हो तो एकाशन, रसोंका परित्याग, एक अन्नका भोजन अथवा काँजी 
युक्त भातकों खानेका भी विधान विद्वानोंने किया है ॥२०६॥ दिनमें धर्मध्यान करे, रात्रिमें जिन 
मन्दिरमें निवास करे और अपने धनके अनुसार दानको देवे ॥३०७॥ पात्र उत्तम, मध्यम और 
जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके कहे गये हैं। इनको सदा निर्दोष जिन-भाषित चार प्रकारका दान 
देना चाहिए ॥३०४॥ सुखकी प्राप्तिके लिए आहारदानको, ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ज्ञान दानको 
रूप-सौन्दर्य ओर नीरोगता प्राप्तिके लिए भैषज्य दानको और निर्भय रहनेके लिए अभयदानको 
सब प्राणियोंमें देना चाहिए (गयी ललललडडलललननर न हलक लिन कल हल हनन नह न+५* * 


3, लक कब 85 4 करत 520 0 वह ० आग 20 # 00 76 ॥३३९॥ 

है सद-बुद्धिशालितु, जब पात्रोंमें अयोग्य द्रब्यका दान दिया जाता है, तब उनका संयम 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अयोग्य द्रव्यका दाता पात्रका विनाशक होता है ॥३४०॥ जिस 
मिथ्याहृष्टि भी सनुष्यने पात्र-दान किया है, वह उत्तम भोगभूमिमें भोगोंको भोगता है, यह बात 
अन्यथा नहीं है ॥३४१॥ दालके स्थानपर मेंने जो भावपूजादिका सूत्ररूपसे उल्लेख किया था उस 
देवपुजाबिधिको में यहाँपर धुवरूपसे कहूँगा ॥३२४२॥ चाँदीकी, या सुवर्णकी, या मोतीकी या 
स्फटिक पाषाणकी जिनमूत्तिका निर्माण कराके और उसकी प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए 
॥३४३॥ जो ससुष्य जिनमन्दिरमें शुभलग्तमें जिनेदवर देवकी प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं वे स्वर्ग- 


१. यहाँसे आगे २१९ तकके इछोक एक पत्रके नहीं मिलनेसे नहीं दिये जा सके हैं । “-सम्पादक 


३९६ ओवकायार-संभ्रह 


जिलामारे घुने हमसे प्रतिष्ठाष्य जिनेदबरम्‌ । पूजयस्ति नरा मे ते भवन्ति स्वर्गंवालिन: ॥रैड४ 
प्रतिधयहभिषेकेज पूजादागफलेग थ। ऐहिके थ परत्र थ देणेः पुज्यो भवेशरः ॥३४५ 
अजुप्रक्षालनं कार्य स्ताने वा गालितोवकात्‌ । धौत॑ बस्ञ ततो धाय॑ शुद्ध देवार्यनोचितर्‌ १३४६ 
वन्‍्तकाप्म तवा कार्य सच्छवें: झोधयेन्मुलम । तदा सोन प्रतिप्राह्म॑ यावह वविसजंनस्‌ ॥ऐेड७ 
अश्रप्रवेशनाशेक्थ सन्हरे: क्षेत्रप्रवेशनम्‌। ततः ईयपियं झोध्यं पश्चात्यूजां समारभेत्‌ ॥१४८ 
इस्त्रोफ़मिति सझुरुष कृत्वाउ४भरणभूवितम्‌। तत्न देवं ततः स्थाप्यं स्थापनासन्त्रयुक्तिभिः ॥३४९ 
तत ब्राहूय विग्नाधान्‌ सस्ते: सूरिगुणोविते:। यक्ष-यक्षों लतः स्थाप्ये क्षेत्रपालससन्धिते (३५० 
सकछोकरणं काये मन्त्रयोजाक्ष रेस्तथा। एवं शुद्धिकृतात्मासो ततः पूजां समारभेत्‌ ॥३५१ 
भाश्नेक्षुतालिके राष्ट्र रसे: क्षीरघृतेस्तथा । दघ्ता गन्धोदके: स्नान॑ पूजा चाष्टविधा तथा ॥३५२ 
तोरेइ्जन्दनशालीये: पुष्पे: नानाविधे: शुभ: । नेवेह् दोपघूपेदय फले: पुजा विधीयते ॥३५३ 

सुसिद्धाचक्र परमेछ्िसक रत्तत्रय' था जिनपुजनं वा ! 

धरूत सुपूज्य बरपुण्यशुद्धया स्वगपिवर्गायंफलप्रदं ततु ४२५४ 
पूजमेत्सव॑लिद्धर्थ जिने सिद्ध सुलात्सकम्‌ | जिनोक्त तच्छू त॑ पूज्य स्वंकर्मक्षयाधिभि: ४३५५ 
पृर्षमाहुय वेबांग् पूजयित्वा विसर्जयेत्‌ | सर्व ते जिनभक्तानां शान्ति कुर्वान्ति सर्वदा ॥र५६ 





वासी होते हैं ॥३४४॥ प्रतिष्ठा करानेसे, अभिषेकसे, पूजा करनेसे और दानके फलसे मनुष्य इस छोक- 
में और परलोकमें देवोंके द्वारा पूज्य होता है ॥!३४५॥ पूजा करनेसे पहिले गालित जलूसे अंग-प्रक्षा- 
लत था स्नान करना चाहिए। पुनः देव-पूजनके योग्य धुछा हुआ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए 
॥३४६॥ पुनः काष्ठकों दातुन करनी चाहिए और जलके कुल्लों-द्वारा मुखकी शुद्धि करनी चाहिए। 
तत्पदचात्‌ देव-विसर्जन करने त्तक मोन ग्रहण करना चाहिए ॥३४७॥ जिनमन्दिरमें प्रवेश करने 
आदिके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए धर्म क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिए। पद्चात्‌ ईर्यापथकी शुद्धि 
करके पूजाको प्रारम्भ करे ॥३४८॥ 'में इन्द्र हूँ' ऐसा संकल्प करके और आभूषणोंसे भूषित होकर 
स्थापनाके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए देवकी स्थापना करनी चाहिए ॥३४९॥ पुनः आचार्योंके 
द्वारा कहे गये मंत्रोंसे दिग्पालोंको आह्वान करके क्षेत्रपालोंसे युक्त यक्ष-यक्षियोंकी स्थापना करे 
॥३५०॥ पुनः मंत्र-बीजाक्ष रोंस सकलीकरण करना चाहिए। इस प्रकार स्व शुद्धि करके शुद्ध भात्मा 
आवक जिन-पूजा प्रारम्भ करे ॥३५१॥ 


आम, ईख, नारियल, आदिके रसोंसे, दूधसे, घीसे, दहीसे, तथा सुगन्धित जलसे भगवान्‌का 
अभिषेक करे। तथा अष्ट द्रव्योंसे पूजन करे ॥३५२॥ जलसे, चन्दनसे, शालितन्दुलोंसे, नाना 
प्रकारके उत्तम पृष्पोसे, नाना प्रकारके शुभ नैवेज्योंसे दीपों, धूपों और नाना प्रकारके फलोंसे जिनेन्द्र 
देवकी पूजा की जाती है ॥२५३॥ पूजन करनेवाले पुरुषको उत्तम पृण्योपाज॑न करनेकी बुद्धिसे स्वर्ग 
और मोक्ष रूपको देनेवाले सिद्धचक्र, परमेष्ठिचक्र, रत्नत्नय, अथवा जिन पूजन और श्रत्॒ पुजनकों 
करना चाहिए ॥३५४॥ सर्व कर्मोके क्षय करनेके इच्छुकजनोंको सबव॑ अर्थकी सिद्धिके लिए जिनदेवकी 
सुलस्वरूप सिद्ध भगवानूकी और जिनोक्त श्रुतशञानकी पूजा करनी चाहिए ॥३५५॥ पूजन प्रारम्भ 


अध्यपा्ोपवेद उपासकाध्ययर् ३९७ 
पुृजाजियेके प्रतिसासु आपसे जिदाकये कमल देवकार्ये । 


सावलकखपं इन्शुरष्प' पेषपि जनाक्ष ते दर्शेलधातका: स्पुः ॥३५७ 
पूंजा ज विधिसानेन साथझं । यथा न झक्‍यते दुष्यं तथा पुष्य न दूध्यते ॥३५८ 
जिमानिवेकस्य जिनपरतिशालिनकीसितस्य । ' 


स्य। 
8: 3लसेक तु भूत कि वर्णयाति अदसानसोहुम ५३५९ 
: प्रतिसा अतसस्तिष्ठान्ति भव्यस्य सुसंयतस्य । 
पत्पक्नासीयं प्रतिभाविभास त॑ कल्यसार्त ख्ुशु सागधेदा (३६० 
अपव्यसपंपवत तु श्ोतरत्येत संल्थितम ( हरितं ्ोत्॑ तोय॑ चर्जवेश्पनामे शते ॥२६९ 
वियात्रह्व सदा घण्टे का सप्रभे । जारम्भादीनि कार्याणि बर्जंयेस्थाएमे शते ॥२६२ 
मवसे स हे गेहे अल । 
ददामेप्तुमतिस्त्या्या पृथक्त्व॑ गृहतों सतम्‌ ॥२६३ 
मुष्डयित्या सनो भुण्ड त्यक्त्था स्वोविष्टमोजनम्‌ । 
पान्रे भिक्षादनाद भेक्यं कोपीन शुल्लके श्रतेम्‌ ॥३६४ 


करनेके पूर्व देबोंका आद्वान करके और पूजन करके उनका विसजंन करे। क्योंकि ये सब देव 
जिनदेवके भक्तजनोंकी सदा शान्तिको करते हैं ॥३५६॥ 

जो लोग प्रतिमाओंक पूजनमें, अभिषेकमें, जिनालयके निर्माणमें, देव-प्रतिमाके निर्माणमें 
एवं अन्य देव-सम्बन्धी कार्यमें सावद्चरूप (पापयुकत कार्य) कहते हैं, वे मनुष्य अपने और दूसरोंके 
सम्यग्दर्शनके घातक होते हैं ॥२५७॥ जिस प्रकार मुट्ठी मर दूषित वस्तु अपार सिन्धुके जलको 
दूषित नहीं कर सकती है उसी प्रकार पूजन-विधानसे प्राप्त होनेवाले अपार पुण्यको अल्प सावदय 
भी दूषित्त नहीं कर सकता है ॥३५८॥ जिनाभिषेकका, जिल-पूजनका, जिनप्रतिष्ठाका और जिन- 
गुण-कीत॑न करनेका जो महान्‌ पुष्य समुदायका भार प्राप्त होता है, उसे में जड़ बृद्धिवाला मनुष्य 
क्या वर्णन कर सकता हूँ ॥३५९॥ 


इस प्रकार उपयुंक्त यह चार प्रतिमाओंका विधान जिस सुसंयत भब्यजीवके होता है, 
उसके उक्त चार प्रतिमाएँ रहती हैं । भर्थात्‌ यहाँ तक दाशंनिक, ब्रतिक, सामायिक और प्रोषध 
प्रतिमाका वर्णन किया । अब हे सागधेश श्रेणिक, इससे आगे पंचमो (आदि) प्रतिमाका विधान 
कहा जाता है सो उसे सुनो ॥३६०॥ जो अन्न, बीज, पत्र, पृष्ष आदिक अपबव है, या भद्धंपक्व है, 
या शीतलरूपसे स्थित है, हरित है ओर जो शीतलू (कच्चा) जल है, उस सबको पंचम ब्रतमें त्याग 
करना चाहिए। भावाथ--किसी भी सचित्त वस्तुको नहीं खाना चाहिए और न सचित्त जल ही 
पीना जाहिए। यह सचित्त त्याग नाभकी पाँचवीं प्रतिमा है ॥३६१॥ छठी दिवा ब्रह्मचर्यप्रतिमामें 
सदा दिलको प्रह्मचयं घारण करना चाहिए । सातवीं प्रतिभामें सदा ही ब्रह्मचयंका पालन करना 
चाहिए, आठवीं आरम्भत्यागप्रतिमामें सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि सभी प्रकारके आरम्भ 
कार्योंका त्याम करता चाहिए ॥३६२॥ नवमी प्रतिमामें सबंपरिग्रहका त्याग करके धरमें सुखपुवेक 
रहना चाहिए। दक्षवीं प्रतिमामें गृहकायोंमिं अनुमति देनेका त्याग करना चाहिए। ग्यारहवीं 
प्रतिमामें भरसे पृथक्‌ होकर, शिर सुड़कर मनको भी मु'डितकर और अपने उद्देश्यसे बने हुए 
भोजनके खात्रेका त्मागकर पात्रमें सि्लावुत्तिसि गोचरी करते हुए कोपीन (लेगोटी) को क्षुल्लक 


| हट ५9..." सआवकाघार-संग्रह 
'. इत्येकादश साप्रोक्ताः प्रतिमा: भोजिनागसे । सम्यक्त्वेन समायुक्ता: पालतोया: सुभावकेः ४२६५ 
. इति भव्यमार्गोपवेशोपासकाध्ययने भट्टारकभीजिनचल्नासाडिसे जिनदेव- 
बिरखिते धममशास्त्रे एकावशप्रतिमाविधानक ताम षष्ठः परिच्छेद:। 
् 
ब्रतमें धारण करना चाहिए ॥३६३-१६४॥ इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमाएँ भी जिनागममें कही गई 
हैं। इनका उत्तम श्रावकोंको सम्यक्त्वके साथ पान करना चाहिए ॥३६५॥ 


इति श्रीभट्टारक जिनचन्द्र-नामाद्ित, जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश-उपासकाध्ययन 
नामक धर्मंशास्त्रमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करनेवाछा छठा 
परिच्छेद समाप्त हुआ । 


प्रशुस्तिः 
पित॒ष्यों बरभध्यवन्धुभंब्पेश्वरो भध्यक्णाप्रणो य:॥ 
इसात्यपा (?) इस्ातरो विधिश आमह कर्ेप्तिवज्ोधराख्य: ॥ ९ 
स्‌ एवं वक्ता स थ राज्यपुण्य: स एव वेश: स ज वेखनाथ: । 
। स्‌ एवं जेमागमतत्त्ववेत्ता स एवं शास्त्राभयदानदाता ॥२ 
यक्षोषरकवे: सृत्तं सप्रतस्वनिरुषेणम्‌ । बसति विधिना प्रोक्त हष्टचा त॑ हि लया कतस ॥३ 
लोलया हि यश येन व्याख्यातं कथितं जने । तेन बोधेन ब्रुद्धानां कवित्यं जे प्रजायते ।॥४ 
तस्य प्रसादेन महापुराणं रामायण भारतवीरकाज्यस्‌ 
सुदहांत सुन्दरकाव्ययूक्तं यझ्चीधरं नागकुमारकाव्यम्‌ ॥५ 
लरितं बसुपालस्य चस्दप्रभजिनस्प ज। जक्रिण: शान्तिनापस्य वर्धभानप्रभस्य जे ॥६ 
घरित्रं थे वराहुस्य ह्ागर ज्ञानसाणंवम्‌ । आत्मानुज्ञासनं नाम समाधिझ्तक तथा ॥७ 
पाहुडश्रयविस्यातं संग्रह द्रव्ध-भावयो: । कछापं॑ सुप्रतिष्ताया: क्रियाया: समुदाहुतम्‌ ॥८ 
एतानि द्वात्यानि भया भ्रतानि यज्ञोषरभरेप्तिप्रभाषितानि । 
तद्‌-बोधबुढ्ेन छृतो सयाउयं ते॑ शोधनीयं सुनिभिश्य भव्य: ॥९ 
पान्ससोमप्रभवंदाजातअक्रेदवर: शान्तिजिनस्वरूप: 
कुन्पुजितों चक्रधरों हानड्रोःनडपे तथाइरो जिनचक्रपाणि: ॥१० 


यशोधर नामक आमदह क नगरका जो सेठ है, वह भव्य है, पितृव्य (ग्रन्थकारके पिताका 
भाई) है, उत्तम भव्यजनोंका बन्धु है, भव्योंका स्वामी है, भव्यजनोंमें अग्रणी है, और इन्द्रत्वरूपसे 
इन्द्रसे भी श्रेष्ठ है और श्रावककी सर्व विधिका वेत्ता है ॥१॥॥ वह वक्‍ता है, वह राज्य-पृज्य है, 
वह वेद्य है और वैद्योंका स्वामी है, वह जेवागमके त्तत््वोंका वेत्ता है और वही शास्त्रदान और 
अभयदानका दाता भी है ॥२॥ यज्ञोधर कविके जो सूकत भर सात तत्त्वोंका निरूपण यशस्तिलक- 
चस्पूमें किया गया है उसे देखकर मेंने यह श्रावकाचार का वर्णन विधिपूर्वक इस भ्रन्थमें कहा है 
॥श॥ लीला मात्रसे जिसने यशोधर चरित्तका लोगोंमें व्यास्यान किया, उस बोघसे भ्रबुद्ध जनोंके 
कविपना प्रकट हो जाता है ।४॥ उस यशोधर सेठके प्रसादसे मेंने महापुराण, रामायण ओर भारतके 
वीरोंका काव्य महाभारत (पांडवपुराण), सुन्द रकाव्ययुक्त सुदर्शन चरित यशोधर चरित, नागकुमार 
काव्य, वसुपाल चरित्र, चन्द्रप्रभजिनका चरित्र, शान्तिनाथ तीथंकर और चक्रवर्तीका चरित्र 
वर्धभात चरित्र, वराजुचरित्र, ज्ञानाणंव, आगम, आत्मानुशासन, समाधि शतक, पाहुड श्रय नामसे 
विश्यात समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय ये तीनों पाहुड ग्रस्थ, द्रव्यसंग्रह, भावसंग्रह 
प्रतिष्ठाकलाप और क्रियाकाप नामसे जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, इन प्रन्थोंको तथा यशोधर सेठसे कहे 
, गये अन्य भी भग्रन्धोंको मेंने सुना । उन शास्त्रोंके ज्ञानसे प्रकट हुए बोध से मेने यह शास्त्र रचा है । 

मुनिजन और भव्य पुरुष इसमें रही हुई भूलोंको शुद्ध करें, यह भेरी प्रार्थना है ॥५-९। 

*'.... श्रेयास्स और सोमप्रभके वंक्षमें श्री शान्तिनाथ, कुन्थुनायथ भर अरनाथ ये तीन तीर्थंकर 


हैं०७ | आवकाभार-संप्रह 
| तदू-बंदाजातो बरअधंसान: स नि्जितो बस्धुअनेरदार: । 

लेन स्वयं छज्जितमानसेन त्यक्त स्वराव्यं पुरवेदयुक्तम ४११ 

स्वगोत्रमित्र संवर्भि: शर्ेश्य विधिष्टसेनापतिसस्तिवर्ग: । 

सर्वे क्षमस्तु क्षमयामि सर्व स्वयं बने प्रश्नजितों भवासि ॥१२ 

तत्सवंसाकण्यं तयोभंवन्तं स्वछज्जया स्नेहुबशारथ कैम्ित्‌। 

सर्वेमिलित्वा भणितं हायोग्य तत्पल्चभिक्षाटन (९) सानभद्भात ॥१३ 

त्वया सह प्रव्न जिता भवन्ति स्वगोत्रसित्रा (?) गुदबन्धुवर्गा: । 

तदा च वेहे प्रसरेति वार्ता हि शबत्यभावाज्च तपोवनस्था: ॥९४ 

गृहस्थितेलंम्बितबोधतस्थे: सम्यक्त्वशीलश्नतसंयुतेश्ध । 

स्वर्गोपि मोक्षो भवति क्रमेण निःसंज्षयं पृ जिनोक्तमेतत्‌ ॥१५ 
निजवंशोपकरणार्थ वणिग्वुतिश्स तेधु ता । तिरवद्यमिलि ज्षात्वा प्राप्ता: सोराष्टरमण्डलूम ॥१६ 

सोराष्ट्रदेशे बलभोनगर्या वाणिज्यशुदं कृतमादरेण । 

श्रक्रेश्वरीदेविवर प्रसादात्‌ सुसाधक: सिद्धरसो5पि सिद्ध: ॥१७ 
द्रत्येणेव जिनेन्द्रभत्विरवरं संस्थापितं सुन्दर त॑ हृष्ट्वा खरवेरिदपंस्थनः पृथ्वीश्वरो जल्पति। 
यत्पुण्यं बरशान्तिदेवतिलकाज्जातं तदेष ध्र्‌ व॑ पुष्यं नेब ददासि यास्पसि वन त्यक्त्वा च देश पुरम्‌ ॥१८ 
त॑ ज्ञात्वा वर-वर्धमानर्वाणज: क्रूद्धोौपप्ययं जल्पति राजन्‌ राजकुले घनश्रियमदे तिष्ठासि नोहहूं सदा । 
कतंव्यं निजनाम सुंदरपुरं (?) आज्ञा स्वयोत्रान्वितां उद्दासं सममिश्चितेन भवने वेश सदीय॑ पुरम्‌॥१९ 
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उत्पन्न हुए, जो कि चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे ॥१०॥ उनके वंशमें श्रेष्ठ वर्धभान हुए । 
वह उदार पुरुष बन्धु जनोंके ्वारा जीत लिया गया । . तब लज्जित चित्त होकर उसने स्वयं नगर 
भोर देशसे युक्त अपने राज्यको छोड़ दिया ॥११॥ तब वह सबको क्षमा कर और सबसे क्षमा मांग- 
कर नौसौ स्वगोत्रीय जनों और मित्रोंके साथ विशिष्ट सेनापति और मंत्रिवर्गोके साथ यह कह कर 
निकला कि में वनमें जाकर स्वयं दीक्षित होता हूँ ।॥१२॥ यह सब सुनकर अपनी लज्जासे और 
उनके स्नेहके वशसे कितने ही लोगोंने मिलकर उनसे प्रार्थना को कि पाँच धरोंसे भिक्षा माँग कर 
जीवन-यापन करना अयोग्य है, इसमें मानका भंग होता है ॥१३॥ उन लोगोंने कहा--तुम्हारे साथ 
अपने गोत्रके लोग, मित्रगण, गुरुजन और बन्धुवर्ग दीक्षित होता है, यह बात सारे देशमें फैल गई 
है। किन्तु वे शक्तिके कभावसे वनमें रह रहे हैं, भर्थात्‌ मुनिदीक्षा ग्रहण करनेमें असमर्थ हैं ॥१४॥ 
अत्तः तत्त्वोंका परिज्ञान करके सम्यक्त्वके साथ व्रत और शीलसे संयुक्त होकर धघरमें रहें । इस 
श्रावकधर्मसे स्व प्राप्त होता है ओर पीछे अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, यहू वात निःसंशय 
रूपसे जिनदेवने कही है ॥१५॥ तब उन लोगोंने अपने वंशके उद्धारके लिए वणिग्‌-वृत्ति धारण की 
और सौराष्ट्र देश निरवद्य है, ऐसा जानकर वे वहाँ पहुँचे ॥१६॥ 

सौराष्ट्र देशमें जो वलूभी नगरी है, वहांपर आदरके साथ उन्होंने शुद्ध वाणिज्य करना 
प्रारम्भ किया | वहाँपर उन्हें चक्र श्वरी देवीके वरके प्रसादसे सर्वकार्योंकी सिद्ध करनेवाला सिंद्ध- 
रस भी सिद्ध हो गया ॥१७॥ तब वहांपर उन्होंने अपने द्रव्यसे उत्तम सुन्दर जिनेन्द्रदेवका मन्दिर 
स्थापित किया । उसे देख कर प्रखर वेरियोंके दर्पका मथन करनेवाछा राजा बोका--उत्तम 
शान्तिनाथ देवके प्रसादसे जो पुण्य तुमने उपाजंन किया है, यदि वह पुण्य तुम मुझे नहीं देते हो, 
तो यह नगर और देश छोड़कर तुम्हें वनमें जाता पड़ेगा ॥१८॥ यहू जातलकर क्रोधित हुए उस 


भव्यसार्गो पदेक्ष उपासकाध्ययन ४०२१ 


इति छड़ो शदा काले निःसृतो पूर्चजे: सह । प्रारो सारुयकं देशं रसघासपुरान्वितम्‌ ॥२० 
गर्जेख्ास्यपुराधिपो5ध्यं स॒ पुलितो शाप रहते: ॥२१ 
|| 
तल्सिन्‌ बंसे कह मय रोल तरोसमः । पुर्या शित्यो हि तम्भातस्तत्सुतो केमबा लेक 
देवपाछ्सुतो जात: स्थातप: श्रेष्ठि चोच्यते । तत्पसृतास्त्रयः पुत्रा: घनेश: पोमणस्तथा ॥२४ 
शासनभेष्ठि विश्वात इशाशोलक्षमाम्वितः | तत्युतो हि महाप्राश: यक्षोधरपदाडूित: ॥२५ की 
(अपूण ) 


वर्धभान बेश्यवरने कहा--हे राजन, में राजकुलमें धन-लक्ष्मोके मइमें कभी नहीं रहता हूँ । अपने 
गोजजोंकी आाजश्ासे अपने नामसे युक्त सुन्दर नगरका निर्माण मुझे करना चाहिए और अपने देश 
और नगरके भवनोंमें सबके साथ जाकर मुझे निवास करना चाहिए ॥१९॥ इस प्रकार क्रोधित 
होकर वह अपने पूव॑जोंके साथ सोराष्ट्र देशसे निकला और रसोंके स्थानभत नगरोंसे युक्त मालव 
देदको प्राप्त हुआ ॥२०॥ वहाँ मालवदेशमें धारानगरीमें श्रेष्ठ राजवंशमें वीरलक्ष्मीसे अलंकृत 
वीरभद्र नामका जो गजेन्द्रनगरका स्वामी राजा था, उसे जाकर सन्मानरूप धनसे और रत्नोंसे 
पूजा ॥२१॥ 
बहाँ पर अपने नामसे अंकित गोत्ररूपसे युक्त 'वर्धभानपुर' नामका महानगर बसाया, जो 
कि आज भी विद्यभान है ॥२२॥ उसी महान्‌ विशुद्ध बंशमें दुर्गंसिह नामका नरोत्तम हुआ । उससे 
पुर्यादित्य हुआ और उसका देवपालक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२३॥ देवपालका पुत्र स्थातप नामका 
सेठ उत्पन्न हुआ | उसके तीन पुत्र उत्पन्त हुए-घनेश, पोमाण और लाखण सेठ । इनमें विख्यात 
लाखण सेठ इन्द्रके समान शील ओर क्षमासे युक्त था। उसका पुत्र महान्‌ बुद्धिमान्‌ यशोधर नामसे 
अंकित उत्पन्न हुआ ॥२४-२५॥ 


परिशिष्ट 


कुन्दकुन्दाया्य-रचित चारिश्रप्राभतगत श्रावकाचार 


बुजिहूं संजमचरण॑ साथारं तह हुवे जिरायारं। सायारं सम्गंगे परिग्गहा-रहिय सलु णिरायारं ॥१ 
ह बंसण थय सामाइय पोसहु सच्चिस-रायभर्ते 

अंभारंभ-परिग्गह “उहिदु देशबिरदों थ ॥२ 
पंग्रेवणुध्चयाईं गुणव्वयाइं हुव॑ति तह तिण्णि! सिफ्लावय चतलारि संजमचरणं थ साथारं ७३ 
थूले तसकायबहे थूले मोसे तितिक्लयूले य। परिहारों परपिम्ले परिग्यहारंभपरिसार्ण ॥४ 

विदिसि साण पढ़म ऊणत्यदंडस्स बज्जणं विधियं। 

भोगोपभोगपरिसा इयसेथ भुणव्यवा तिन्णि ॥५ 
सासाहय॑ वर पहस विदियं चर तहेव पोसहूं भणिवं । तइयं अतिहिपुण्ण चउत्थ सहकेहणा अंते ४६ 
एवं साथयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयझ्ूं । [सुढं संजमचरणं जइृधम्मं गिषकरूं बोच्छे ॥७] 


संयम चरण दो प्रकारका है--सागारसंयमचरण ओर अनगारसंयमचरण । सागार संयम- 
चरण परिग्रह-धारी गृहस्थोंके होता है ओर अनगार संयमचरण परिग्रह-रहित अनगार मुनिमोंके 
होता है ॥१॥ 

सागारसंयमचरणके ग्यारह भेद हैं--१ दर्शन प्रतिमा, २ ब्रत प्रतिमा, ३ सामायिक प्रतिमा, 
४ प्रोषधप्रतिमा, ५ सचित्त त्यागप्रतिमा, ६ रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा, ७ ब्रह्मचयं प्रतिमा, ८ आरम्भ- 
त्याग प्रतिमा, ९ परिग्रहत्पाम प्रतिमा, १० अनुमति त्यागप्रतिमा ओर ११ उदि्दष्ट त्यागप्रतिमा । 
इन सब प्रतिमाओंके धारक देशविरत, संयतासंयत, उपासक, श्रावक और सागार संयमाचरणों 
कहलाते हैं ॥२॥ 

सागार संयम चरणका धारक श्रावक्क पाँच अणुक़्त, तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षाद्रतत 
इस प्रकार बारह ब्रत होते हैं ॥३॥ स्थुल असकायिक जीवोंकी हिसाका त्याग करना प्रथम अणुब्रत 
है । स्थूछ झूठ बोलतेका त्याग करना दूसरा अणुब्नत है। स्थूछ चोरीका त्याग करना तीसरा बणु- 
श्रत है। परस्त्रीका त्याग करना चौथा अणुन्रत है ओर परिग्रह-आरम्भका परिभाण करना पाँचवाँ 
अणुन्नत है ॥४॥ 

दिशा-विदिक्षामें जीवतमरके लिए गमनागमनका प्रमाण करना प्रथम गुणव्रत है। अनयंक 
पापोंका त्याग करना दूसरा गुणव्त है और भोग-उपभोगकी वस्तुओंका परिमाण करना तीसरा 
गुणबव्रत है ॥५॥ 

प्रतिदिन सामायिक करना प्रथम दिक्षाव्रत है। पर्वोंके दिन उपवास करना दूसरा शिक्षा- 
व्रत है। अतिथिजनोंकी आहारादिके द्वारा पूजा सेवा वेयावृत्य आदि करना तीसरा दिक्षात्रत है 
और जीवनके अन्तमें सल्लेखना करना चोथा शिक्षात्नत कहा गया है ॥६॥ 

इस प्रकार आवकधमंरूुप सागारसंयमवरणको कहा। अब आगे यतिधमंरूप अनगार 
संयमचरणको कहेंगे ॥७५॥ 





तत्तार्थसूत्र गत-उपासकाध्ययन 


यात्रह्मपरिप्रहेम्यो विरतिब्रतम्‌ ११७ देशस्बतो5णुमहतोी ॥२॥ तत्स्थेयाष 
भावना: पठ््य पठ्च ॥श॥ वाइसनोगुप्ती्यादाननिश्ेषणससित्यालोशितपानभोजनानि पत्च ४४ 
क्रोधलोभभोरत्वहास्यप्रत्यास्यानान्यनुविचिभाषणं व पञ्च ॥५॥ शून्यागारविभोचितावासपरोप- 
वरोधाकरणभेदयशुद्धिसधर्माविसंवादाः पडञ्च ॥९॥ हक नपक अर कप अर रसशाओ 03228: है 
तुस्मरणवृष्टे्टरस स्व स्वशरो रसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥७॥ सनोझ्ञामनों 
पञ्च ॥८७ 


हिसाविष्विहामुत्रापायावद्यद्शतम्‌ ॥९॥। ब्ुःखभेव वा ॥१०॥ मेन्रोप्रमोदकारुण्यसाध्य- 


हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापोंसे विरक्त होना ब्रत है॥१॥ उक्त पापों- 
के एक देशसे विरक्‍्त होना अणुव्रत है और सर्दंरूपसे विरक्‍त होना महात्रत है ॥२॥ इन ब्रतोंकी 
स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं ॥३॥॥ वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदान 
निक्षेपण समिति और आलोकितपानभोजन ये अहिसाब्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ॥४॥ क्रोधत्याग, 
लोभत्याग, भयत्याग, हास्यत्याग और अनुवीचिभाषण (विचारपू्वंक बोलना) ये सत्यब्रतकी पाँच 
भावनाएं हैं ॥५॥ 33004 गुफा, वृक्षकी खोह और सूने मकान आदिमें निवास करना, 
परके द्वारा छोड़े गये मकान आदियमें रहना, दूसरेको उसमें आनेसे नहीं रोकना, भिक्षाकी शुद्धि 
रखना और साधमियोंके साथ 'यह मेरा, यह तेरा', ऐसा कह करके विसंबाद नहीं करना ये पाँच 
भ्ोयंत्रतकी भावनाएँ हें ॥६॥ स्त्रीराग कथाश्रवणत्याग, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, 
पूव॑में भोगे गये विषयोंके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ रसवाले भोजनका त्याग और अपने शरीरके 
संस्कारका त्याग ये पाँच ब्रह्मचयंत्रतकी भावनाएँ हैं ॥७॥ पाँचों इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें रागका 
और अनिष्ट विषयोंमें द्वेघका त्याग करना, अपरिग्रहव्रतकी पाँच भावनाएं हैं ॥८॥॥ 

हिसादिक पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ये पाँचों पाप इस छोक ओर 
परलोकमें अपाय और अवद्यके करनेवाले हैं ॥॥९॥ 

विधेषार्थ--अभ्युदय ओर निःश्रेयसके साधनोंके नाशक अनर्थोंको अपाय कहते हैं। इस 
छोकमय, परलोकभय आदि सात प्रकारके भयोंको भी अपाय कहते हैं । छोक-निन्ध कार्यको भवद्य 
कहते हैं। अत: हिंसादि पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना चाहिए 'कि हिंसा करनेवाला नित्य 
उद्विग्न रहता है, उसके अनेक वेरी सदा बने रहते हैं, वह इसो लछोकमें वध-बन्धनादिके दुःखोंको 
पाता है और मरकर दुगंतिमें जाता है एवं छोकमें निनदनीय भी होता है। अत्त: हिसासे विरक्त 
होना ही श्रेयस्कर है। असत्यभाषीका कोई विश्वास नहीं करता, उसे यहींपर राजदण्ड भोगना 
पड़ता है और परभवरमें भी दुगंतिमें दु:ख सहने पड़ते हैं और निन्‍्दाका पात्र होता है। अत्तः असत्य 
नहीं बोलतेमें ही मेरा भला है। चोर का सब तिरस्कार करते हैं। उसे यहींपर मार-पीट, बध- 
बन्धनादि नाना प्रकारके डक भोगने पड़ते है, लोकमें निन्‍दा होती है और परभवमें खोटी योनियों- 
में जाना पड़ता है। बतः चोरीसे विरक्‍्त होना ही भला है। कुशोलसेवी मदोन्‍्मत्त हाथीके समान 
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ह्थ्यानि थ सत्वगुणाधिक क्शिवयभानाविनयेषु ॥११॥ जगत्कायल्वभावो था संवेगवेरात्याधंम्‌ ॥१२॥ 
प्रसततयोगार्प्राणव्यपरोपरण्ण हिंसा ॥१२३॥ असबलिधानसनृतम्‌ ॥१४॥ मव्रलादानं स्तेवन्‌ 


॥१५॥ लेचुनमसब्रह्म ॥१६॥ सूर्च्छा परिष्ह: ॥१७७ 
हाहयो बती ॥१८॥ अयवार्धनपारम्य ॥१९॥ अजुश्नतो बारी ॥२०॥ विग्देशानबंवण्डविरति- 


स्त्रियोंके पीछे घूमता रहता है ओर व्यभिचारक करनेसे मारण-ताड़नादिक़्ो प्राप्त होता है, लोकमें 
निन्दित होता है, और परलोकर्में दुर्गंतियोंके दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः अब्रह्मसे विरक्‍्त होना 
ही श्र यस्कर है। परिग्रहीं पुरुष मांस-खण्डको लिए हुए पक्षीके समान अन्य पक्षियोंके द्वारा झंपटा 
जाता. है, चोर-डाकुओंके द्वारा लूटा जाता है, धनके अरजंन, रक्षण और विनाशमें उत्तरोत्तर असंख्य . 
गुणी पीड़ा भोगनी पड़ती है। जेसे इन्धनसे अग्नि कभो तुप्त नहीं होती, वेसे ही परिग्रहसे मनुष्य- 
को कभी तृष्णा पूरी नहीं होती। लोक तृष्णावान्‌की यहों नन्‍्दा करते हैं ओर मरकर टँ 
दुःख भोगने पड़ते हैं। अत्त: परिग्रहसे विरक्त होना ही कल्याणकारी है। इस प्रकार हिसादि 
दा पापोंमें अपाय और अवद्यकी भावना करनेसे अहिसादिब्रतोंमें निमंढता भर स्थिरता 
आती है। 

अथवा ऐसी भावना करे कि ये हिसादिक पाप दुःखरूप हो हैं ॥१०॥ 

विदेषार्थ---जैसे प्राण-धघारणके कारणभूत अन्नको प्राण कह देते हैं, उसो प्रकार दुःखके 
कारणभूत हिसादियें कार्यभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कहा गया है। अतः ब्रती ज्ञानी 
पुरुष ऐसा विचार करे कि जेसे बध-बन्धनादि मुझे अप्रिय एवं असह्य हैं, वेसे ही ये दूसरोंको भी 
अप्रिय और असद्ठ होते हैं। जेसे असत्यमाषण मुझे अप्रिय ओर असह्य है, वेसे ही वह दूसरोंको 
भी होता है। जेसे धनादिका चोरी जाना मेरे लिए दुःखदायी है, वेसे दूसरोंको भी है। जेसे मेरी 
बहिन बेटीके साथ अन्यके द्वारा व्यभिचार किये जानेपर मुझे दुःख होता है उसीभ्रकार ओऔरोंकी 
बहिल-बेटियोंके साथ मेरे द्वारा व्यभिचार किये जानेपर उन्हें भी दुःख होता है। दूसरोंके द्वारा 
परिग्रहका संचय करनेपर मुझे पर्याप्त भोगोपभोगकी सामग्री नहीं मिलनेसे दुःख होता है, वेसे 
ही मेरे द्वारा परिग्रहक्रा संचय करनेपर दूसरोंको भी अभावजनित दुःख होता है । अतः ये हिसादि 
पाप स्वयं दु:ख रूप भी हैं ओर दुःखोंके कारण भी हैं, ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका मन हिंसादि 
पापोंसे विरक्‍त होता है और उसके स्वीकत ब्रतोंमें निर्मलता एवं स्थिरता आती है। 

तथा ब्रतोंकी निमंछता एवं स्थिरताके लिए प्राणिमात्रपर मेत्रीभाव, गुणीजनोंपर 
प्रमोदभाव, दुःली जीवोंपर करुणाभाव ओर अविनयी (विपरीत वृत्ति बाले) लोगोंपर मध्यस्थ भाव 
रखना चाहिए ॥११॥ इसी प्रकार संवेग ओर वैराग्यको प्राप्तिके लिए जगत्‌ और कायके स्वभावका 
विचार करना चाहिए॥१श।.... 

अब आचाय॑ हिंसादि पापोंका स्वरूप कहते हैं--प्रमत्तयोगसे अपने या दूसरेके प्राणोंका 

घात करना हिंसा है ॥१३॥ असत्य कहना अनृत (धूठ पाप) है ॥१४) बिता दिये दूसरेकी वस्तुको 
ग्रहण करना स्तेय (चोरी) है ॥१५॥ मैथुन सेवन करना अंग्रह्म (कुशील) पाप है ॥१६॥ चेतन- 
अचेतन वस्तुओंमें ममताभाव रखना परिग्रह है ॥१७॥ 

जो माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन छाल्योंसे रहित होता है, वही ब्रती कहलाता 
है ॥१८।॥ ब्रती पुरुष दो प्रकारके होते हैं--भगासे (गृहस्थ) और अनगारी (मुनि) ॥१९॥ अहिसादि 
पाँच अणुव्रतोंका धारक अगारी कहलाता है| अर्थात्‌ जो स्थूल हिसादि पापोंका त्याग करत्ता है 


०८ श्रावकाधार-संग्रह 
सामायिकप्रोषभोपषवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिधिसंविभागषतसम्पन्नय ॥२१॥ सारणान्तिकों 


प्रल्टेखनां जोघिता ॥२२॥ 

बजूकाइक्षाविधिकित्साध्ल्यवृष्टिप्रधांसासंस्तवा: सम्यस्डट्टेरतीचारा: ॥२३॥ ब्रतशीलेदु प्र 
कच्चा वधाक्रसम ॥२४) बन्धवघस्छेदातिभारारोपशाक्षपाननिरेधा: ॥२५॥ 
श्यानक्टलेलक्षियान्यासापहारसाकारमस्त्रभेवा: ॥२६॥ ४ 
क़महीनाधिकसानोस्मानप्रतिरुपकय्यवहारा: ॥२७॥ परव्रियाहक रणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीता- 
गमनानजूक्रो डाकासतीताभिनिवेशा: ॥२८॥ क्षेत्रवास्तुह्रिण्यसुबणधतघान्यदासोदासकुप्पप्रसा- 
गातिक्रमा: ॥२०॥ मकर 

ऊर्ध्वापघस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥२०। आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानु- 
वातपुद्गकक्षेपा: ॥३१॥ कन्वपंकोत्कुच्यमोलर्यासमोक्याधिकरणोपभोगपरिभोगानथक्यानि ॥रे२॥ 


उसे अणुब्रती कहते हैं ॥२०॥ ऐसा अणुव्रती गृहस्थ दिग्ब्रत, देशब्रत, अनर्थदण्डब्रत, सामायिकब्रत, 
प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत और अतिथिसंविभागव्रत इन सात शीलतब्रत्तोंसे भी 
सम्पन्न होता है ॥२१॥ उक्त ब्रतोंके धारक गृहस्थको मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रीतिके 
साथ धारण करना चाहिए ।।२१॥ 

ब्रतमें दोष लगनेको अतीचार कहते हैं। अत्त: भाचाय॑ उनसे बचनेके लिए सम्यक्त्व और 
ब्रतोंके अत्तीचा रोंका निरूपण करते हैं-- 

जिनोक्त तत्त्वमें शंका करना, धर्मं धारणकर उससे भोगोंकी आकांक्षा रखना, धर्मात्माओंसे 
रछानि करता, भिथ्याहृष्टियोंकी मनसे प्रशंसा करना ओर वचनसे उनकी स्तुति करना, ये सम्य- 
ग्दर्शंनके पाँच अतीचार हैं ॥२३॥ पाँच ब्रतों और सात शीलोंमें भी पाँच-पाँच अतीचार होते हैं, वे 
यथा क्रमसे इस प्रकार हैं ॥२४।। बाँधना, मारना, अंग छेदना, अधिक भार रांदना और अन्न- 
पानका निरोध करना ये भहिसाणुव्नतके पाँच अतीचार हैं ॥२५॥ मिथ्योपदेश, रहो5भ्याख्यान, 
कूटलेख क्रिया, न्‍्यासापहार और साकारमंत्रभेद ये पाँच सत्याणुश्नतके अतीचार हैं ।।२६॥ चोरीके 
लिए भेजना, चोरोसे लाये गये धनको लेना, राज्यनियमोंके विरुद्ध प्रवृत्ति करना, हीनाधिक नापना- 
तोलना, और असली वस्तुमें नकली वस्तु मिलाकर बेंचना, ये पाँच अचौर्याणुत्रतके अतोचार हैं 
॥२७॥ दूसरोंका विवाह करना, परिगृहीता व्यभिचारिणीके यहाँ गमन करना, अपरिगृहीता व्यभि- 
चारिणीके यहाँ गमन करना, अनंग-क्रीड़ा करना और कामसेवनमें तीक्र अभिलाषा रखना, ये 
पाँच बह्मचर्याणुब्रतके अतीचार हैं ॥२८॥ क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, घन-धान्य, दासी-दास भौर 
कुष्य (वस्त्रादिक) के स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करना, ये परिग्रहपरिमाणाणुक्षतके पाँच अती- 
चार हैं ॥२९५॥ 

ऊष्वं दिशाकी सीमाका अतिक्रम करना, अधोदिशाकी सीमाका उल्लंघन करना, तिरछी 
दिशाओंकी सीमाका उल्लंघन करना, क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना और स्वीकृत सीमाका भूल जाना, 
ये पाँच दिगतके अतीचार हैं ॥३०। संकल्पित देशके बाहिरसे किसी वस्तुको मेंगाना, किसोको 
सीमाके बाहिर भेजना, सीमाके बाहिर स्थित पुरुषकों शब्दसे संकेत करना, रूप दिखाकर संकेत 
करना और पुद्गल (कंकर-पत्थरादि) फेंककर संकेत करना, ये पाँच देशतव्रतके अतीचार हैं॥३१॥ 
कन्दर्प (हास्य युक्त वचन बोलना) कौल्कुज्च (कायकी कुचेष्टा करना) यद्गा तदा बकवाद करना, 
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| 0३३॥ अप्रस्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सरादानसंस्तरोप- 


योगदुष्प्रणिषानानाव रस्मृत्यमुपत्थानाति 
क्सभानादरस्पृत्यतुपत्थानासि ७२४४५ सचिततससल्वन्थसस्मिआासियवदुःपक्राहारा: ॥२५॥ सचित्त 
लिकेपापिधातपर-्यपवेशमात्सयंकालातिकरमा: ॥२५७ . जोवितसरणाप्मंसासिजानुरागसुलामुबस्थ- 


विदावानि करे... 
अनुग्रहाये स्वस्थातिसगों बानंम्‌ ॥१८॥ जिधित्नव्यदातुपात्रविषेषासदिकेवः ॥३९७॥ 
इति तस्वार्थाधिगर्म सोक्ष्ास्त्रे सप्तमोध्ष्याय: । ह ह 
॥॒ है ह 


बिना देखे शोधे विचारे मन वचन कायकीं निर्थंक क्रिया करना और उपभोग-परिभोगकी अनाव- 
हयक वस्तुओंका संग्रह करना, ये पाँच अनथंदण्डव्रतके अतीचार हैं ॥३२॥ 

सामायिक करते समय मनका खोटा - उपयोग रखना, अशुद्ध वचन बोलना, कायका डांवा 
डोल रखना, सामायिक में आदरभाव नहीं रखना और कभी-कभी सामायिक करना भूल जाना, 
ये सामायिकद्रतके पाँच अतीचार हैं ॥३३॥ प्रोषधोपवासके दिन बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु. 
को रखना, उठाना और बिछाना, उपवासमें आदरभाव नहीं रखना, तथा पर्वके दिन कभी-कभी 
उपवास करना भल जाना ये पांच प्रोषधोपवास ब्रतके अतीचार हैं ॥३४॥ सचित्ताहार, सचित्त 
सम्बद्धाहार, सचित्तसन्मिश्नाहार, अभिषवाहार (उत्तेजक भोजन) ओर दुःपकक्‍्वाहार, ये पांच उप- 
भोगपरिभोग परिमाण ब्रतके अतीचार हैं ॥३५॥ सचित्त पत्रादिपर भोज्य वस्तुका रखना, सचित्त 
पत्रादिसे आहारका ढांकता, दूसरे भी दाता हैं, ऐसा कहना, दानमें मात्सयंभाव रखना और भिक्षा- 
कालका अतिक्रमण करना, ये पांच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतीचार हैं ॥३६।॥| सल्लेखना धारण 
करनेके पदचात्‌ जीनेकी आझ्षा करना, मरनेकी अभिलाषा करना, मित्रोंमें अनुराग रखना, पूवे 
भोगे हुए सुखोंका स्मरण करना और निदान करना ये पांच अतिथिसंविभागब्रतके अतीचार 
हैं ॥३७॥ 

अब दानका स्वरूप कहते हैं-- 

क्षपने और परके उपकारके लिए धनके त्याग करनेको दान कहते हैं ॥३८॥ इस दानमें 
विधि, द्रव्य, दाता और पात्रको विशेषतासे विशेषता होती है ॥३९॥ 

भावाथे--जेसी हीनाधिक विधिसे शुद्ध-अशुद्ध द्रव्य उत्तम-मध्यम गृणोंका धारक दाता 
उत्तम, मध्यमांदि पात्नोंको दान देगा, त्दनुसार ही उसके दानके फलमें भी मेद हो जायगा | 

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम मोक्षज्षास्त्रमें श्रावकाचारका वर्णन करनेवाला 
सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


4 


श्री शिवकोटि-विरचिता रत्नमाला 


स्वक्ष स्ववागोशं बोरं मारमदापहम्‌। प्रणमामि महामोहशान्तपे मुक्तताप्तये ॥! 

सारं पत्सवंशास्त्रेषु वन्धां यदन्दितेष्यपि । अनेकान्तसय वन्‍्दे तदहूंद्रयनं सदा ॥२ 
सवावदातसहिसा सवा ध्यानपरायण: । सिद्धसेन मुनिर्जायाद भट्टारकपदेश्वर: ॥३ 

स्वामी समन्तभद्रों सेफूनिशं मानसे-नघ: । तिष्ठताज्जिनराजोशच्छासतास्युघित्र॒ना सा: 0४ 
वर्धसानजिनाभावाद्‌ भारते भव्यजन्तव: । कृतेन येन राजन्ते तवहूं कथयासि थः ४५ 
सम्यक्‍त्य॑ संजस्तुनां भ्रेयः श्रेय:पदा्थिनाम्‌ । बिना तेन ब्रतः सर्वोष्प्यकल्प्पो मुक्तिहेतवे ४६ 
लिधिकल्पश्नि दानन्द: परसेष्ठी सनातनः । दोषातोतो जिनो वेबस्तद्ुपञ्नं भ्रुति: परा ७ 
विगम्बरों निरारम्भो नित्यानन्दपदाथंन: । धंदिक्‌ कमंथिक्‌ साधुगुंररित्युच्यते बुधे: ॥८ 
अमीक्ां पृण्यहेतुनां भद्धानं तन्निगद्यते । तदेव परम तस्थं तबेब १रम॑ पद्म ॥८ 

बिरत्या संयमेनापि होन: सम्पक्त्थवान्‌ नर: । स देवं याति कर्माणि शीर्णयत्येव सबंदा ॥१० 


सर्वज्ञ, स्वविद्याओंके ईश्वर, और कामदेवके मदका विनाश करनेवाले ऐसे श्री बीरप्रभुको 
अपने महामोहकी शान्तिके लिए और मुक्तिकी प्राप्तिके लिए मन-वचन कायसे नमस्कार करता 
हैं ॥१॥ जो सबंशास्त्रोंभें सारभूत है, और वन्दनीयोंमें भी बन्दनीय है, ऐसे अनेकान्तमयी भहुंत्‌- 
प्रवचतकी में सदा वन्दना करता हूँ ॥२॥ जो सदा निर्मल धवल महिमावाले हैं, सदा ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं और भद्ठारकपदके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्धसेन मुनि चिरकाऊ त्तक जीवित रहें ॥३॥ 
जो जिनराजसे प्रकट हुए शासनरूप सागरकों बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान हैं ऐसे निर्दोष 
समन्तभद्रस्वामी मेरे मानसमें रात-दिन विराजमान रहें ॥४॥ 

आज भारतवर्षमें श्री वर्धमभान जिनेन्द्रका अभाव होनेसे भव्य प्राणी जिसके धारण करनेसे 
शोभाको प्राप्त होते हैं, उस सम्यकत्वका वर्णन मैं तुम श्रोताओंके लिए कहता हूँ ॥५॥ निःश्रे यस- 
पदके इच्छुक सर्वप्राणियोंका सम्यकत्व ही कल्याणकर्त्ता है। क्योंकि उसके विना धारण किये गये 
सभी ब्रत मुक्तिके लिए कल्पनीय नहीं हैं, भर्थात्‌ मुक्तिके कारण नहीं हैं ॥६॥ 

अब ग्रन्थकार सत्यार्थदेवशास्त्र गुरुका यथा श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, यह बताते हुए उनका 
स्वरूप कहते हैं--जो सबंदिकल्पोंसे रहित हैं, सतृ-चिद-आनन्दमय है, परमपदमें स्थित हैं, ऐसे 
ज़िनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं। और उनके द्वारा प्रज्ञप्त दादशाज़रूप वाणी ही सवंश्रेष्ठ श्रुति 
(भागम) है। जो दिगम्बर आर्थात्‌ सबंपरिग्रहसे रहित हैं, स्वप्रकारके आरम्भोंसे भी रहित हैं, 
नित्य आनन्दस्वरूप पद (मोक्ष) के अर्थी हैं, धर्मका उपदेश देते हैं, भर कर्मोंका व्रिनाश करते हैं 
ऐसे साधुको ही शञानिजन गुरु कहते हैं ॥७-८॥ पुण्पके कारणभूत इन तीतोंका श्रद्धान ही सम्यक्त्य 
कहा जाता है । यह सम्यकत्व ही परमतत्त्व है और यही परमपद है ॥९॥ क्योंकि विरति (चारित्र) 
ओर संयमसे रहित भी सम्यक्त्ववान्‌ मनुष्य देवषदको प्राप्त होता है और सवंदा पूर्वोपाजित कर्मोंकी 
निजरा करता है ॥१०॥ यदि सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके पूर्व किसीसे आगामी भवकी आयु नहीं 
बँधी है, तो उस जीवकी सातों नरकमूमिमें, मिथ्याहृष्टियोंके उत्पन्न होनेके योग्य ऐसे तीनों 


' अबद्धायुण्कपक्षे तु नोत्पति: सतभूमिषु । सिध्योपपादत्रितये सर्वश्तीदु अर ताम्यथा ॥११ 
महाव्तागुश्रवयोरापलन्धिनिरीवयते । स्वगे प्यत्ञ न सम्माव्यो ग्रतलेक्षोएपिः धीबने: ॥१२ 
संवेगादिपर: ज्ञास्तस्तरवनिश पवाप्न र: । जन्तुजंससजरातीतां पदवीमवगाहते ॥१३ 
अगुचतानि पञ्चेव तिप्रकारं गुणबतम्‌ । शिक्षात्रतानिं चत्वारीत्येयं डावहाधा ब्तम्‌ ४१४ 
हिंसातोध्सत्यतश्रोर्यात्‌ परनार्या: परिग्रहात्‌। विमतेविरतिः पठ्चाणुल्रतानि गृहेशिनाम्‌ ॥१५ 
गुमबतानासा्च स्पाहिरतत तहितीयक््‌ | अनर्थवष्डविर्तिस्तुतोय प्रशिगचयते ॥१६ 
भोगोपभोगसंल्यात शिक्षात्रतमिद भवेत्‌ । सासायिकं प्रोषधोपवासोधतिधियु पूजमम्‌ ॥१७ 
सारणाम्तिकसल्लेख इत्येबं तच्चतुष्टयस्‌ । वेहिनः स्वगंसोक्षेकसाधन मिश्चितक्रमम्‌ ॥|१८ 
सध्मांसमधुत्यागसंयुक्ताणुश्रतानि नु: । अ्ष्टो मुरुगुणा: पञ्चोढुम्बरेश्मंकेध्वपि' ॥१९ 
बल्त्रपूतं जल पेयसन्यथा पापका रणम्‌। स्नानेषपि झोधन वारः करणोय॑ वयापरेः ॥२० 
प्रतिसा: पालतीया: स्युरेकादश गुहेशिताम्‌ । अपवर्गाधिरोहाय सोपानन्तीह ता: परा: ४२१ 
कलो काछे बने वासो वर्ज्यते मुनिसतसमे: । स्थीयते श्र जिनागारे प्रामादिषु विशेषतः ५२२ 
तेषां नेप्रंस्थ्यपतानां मुलोत्तरतुणाधिनाम्‌ । नानायतिनिकायानां छद्मस्यज्ञानराजिनाम्‌ ॥२३ 
शानसंयमशोचाबिहेतुनां प्रासुकात्मनाम्‌ । पुस्तपिझछकमुल्यानां बानं वातुविमुक्तये ॥२४ 
उपपादजन्मवालोमें अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें और सबंप्रकारकी स्थ्रियोंमें 
उत्पत्ति नहीं होती है, यह शास्त्र-वचन अन्यथा नहीं है ॥११॥ महात्रत और अणुत्रतकी प्राप्ति 
एक मात्र इस भूछोकमें ही देखी जाती है, स्वरगंमें या अन्यत्र (नरकमें) तो बुद्धिके धनी ऐसे देवों या 
नारकियोंके तो ब्रतका लेश भी संभव नहीं है ॥ १२॥ जो प्रशम संवेग आदि गुणोंका धारक है, 
शान्त का हैं, तत्त्वोंका हढ़ निवचय वारू है, ऐसा जीव ही जन्म-जरासे रहित पदवोको प्राप्स 
करता है ॥१३॥ 

पाँच अणुब्रत, तीन प्रकारके गुणव्रत्त और चार शिक्षात्रत ये बारह प्रकारके श्रावक-म्रत होते 
हैं ॥१४॥ हिसासे, असत्यसे, चोरीसे, परनारोसे, परिग्रहसे ओर विमति अर्थात्‌ मिथ्यात्व बुढ्िसे 
अथवा पाप बुद्धिसे विरति होना गृहस्थोंके पाँच अणुत्नत कहलाते हैं ॥१५॥ तोंन गुणब्रतोंमें पहिला 
दिग्रत है, दूसरा अनधंदण्ड विरति है और तीसरा भोगोपभोग संख्यान कहा गया है। सामायिक, 
प्रोषधोपवास, अतिथिपूजन और मारणान्तिकी सललेखना ये चार शिक्षात्रत कहे गये हें। निश्चित 
क्रमवाले ये बारह ब्रत प्राणीके स्वर्ग और मोक्षके अद्वितीय साधन हैं ॥१६-१८॥ 

मद्य, मांस, मधुके त्यागसे संयुक्त पाँचों अणुन्नत मनुष्योंके आठ मूलगुण कहे गये हैं। पांच 
उदुम्बर फलोंके साथ मद्य, मांस, मधुके त्यागरूप आठ मूलगुण तो बालकों और मूखॉमें भी होते 
हैं ॥ १९।। मनुष्योंको सदा वस्त्रसे पवित्र (गाला-छना हुआ) जल ही पीना चाहिए । अन्यथा अगा- 
लित जल पीना पापका कारण है | स्तानमें भी दयातत्पर जनोंको जलका शोधन (गालन) करना 
चाहिए ॥२०॥ मनुष्योंको श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाएँ पालन करना चाहिए। क्योंकि ये प्रतिमाएँ 
अपवर्ग (मोक्ष) रूप महरूपर आरोहण करनेके लिए उत्तम सोपान-पंक्तिरूप हैं ॥२१॥ श्रेष्ठ मुनियों- 
के द्वारा कलिकालमें वनवास छोड़ा जा रहा है, वे जिनालयमें और विशेषतया भ्रामादिकमें रहने 
लगे हैं । ऐसे उन निग्नेन्थतासे पविश्न, मूल ओर उत्तर गुणोंक अभिलाषी, ओर छल्मस्थ-ज्ञानवाले 
साना प्रकारके साधु-समूहोंको ज्ञान, संयम ओर शोच आदिके कारणभूल प्रासुक स्वरूपवाले पुस्तक, 


१.. अर्मकस्तु मतो डिस्से मूर्ख श्रूणे शेप न, विश्वसोचनकोदा। 


डरे. 5 आवकाचार-संग्रह ह 
पेनासकाए पतीयां देवादुत्यं कु सुधा । तेनेव झासन जेन॑ प्रोड़त॑ पासंकारणम्‌ ॥२५ 
; जेत्पाभारमघक्षयत्‌ । कर्सव्यं भावक्तेः शकत्यामरादिकभ्षि स्फुटम्‌ २६ 
येन भीमज्जिनेशस्थ चेत्यागारमनिस्दितम्‌ । कारित तेन सब्येन स्थापित जिनज्ञासलभ्‌ ४२७ 
सोधूमित्वणंकण्छादिदात ताम्‌ । कतंव्यजीणंचेत्यादिसमुद्धरणभप्यद: ४२८ 
सिद्धान्ताचारशास्त्रे घु वाच्यमानेषु भक्तित: | घनव्ययो व्ययो ४2४2 महडंये ॥२९ 
वयादस्यादिलिनुृन रंखालाइबडत । दोसानाबानपि प्राप्तान्‌ प्लेव कल्पयेत्‌ ७३० 
वरतझीलानि यास्येव रक्षणीयातरि सबंदा । एकेनेकेन जायन्ते वेहिनां विव्यसिद्धयः ॥३१ 
सनोवचनकायेयों न जिधांसति देहिनः । स स्थाद गजादियुद्धेषु जयलक्ष्मोनिकेतनम्‌ ॥३२ 
पराह्यानवरक्षिण: । क्षणा्धनिजितारातिरसत्यबिरते भंवेत्‌ ॥३३ 
चतु:सागरसोमाया भुवः स्थावधिपों मर: । परव्रव्यपरावृत्त: सुवृत्तोपाजितस्वक: ॥र४ 
सातूपुत्री भगिन्यादिसकूल्पं परयोधिति । तम्वान: कामवेव: स्थान्मोक्षस्यापि थ भाजनस्‌ ॥३५ 
जाया: समप्रशोभाद्या: सम्पदो जगतोतरे । तास्तत्सर्वा अपि प्रायः परकान्ताबिवर्जनात्‌ ॥३६ 
अतिकांक्षा हता येन ततस्तेन भवस्थितिः । हस्विता निश्चिता बास्य केवल्यसुलसड्भति: ॥३७ 





पीछी प्रमुख (कमण्डलु आदि) वस्तुओं का दान करना दाताकी मुक्तिके लिए होता है ॥२२-२४॥ 
जिस पुरुषने आजके वर्तमानकालमें ह॒षं-पुवंक साधुओंकी वेयावृत्त्य की, उसने ही सुखके कारणभृतत 
जेनशासनका उद्घार किया, ऐसा जानना चाहिए ॥२५॥ 

उन्नत तोरण द्वारसे युक्त, पाप-विनाशक चेत्यालय भी श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार 
बनवाना चाहिए ओर सुन्दर शास्त्रोक्‍्त प्रमाणवाली जिनदेवको प्रतिमा और यंत्र आदिका भी 
निर्माण कराना चाहिए ॥२६॥ जिसने श्री जिनेन्द्रदेवका निर्दोष चैत्यालय कराया, उस भब्यने 
मानो साक्षात्‌ जिन शासनको ही स्थापित किया ॥२७॥ अरहन्तोंकी वसति (मन्दिर) के लिए गौ, 
भूमि, स्वणं ओर कच्छ (कछार, पर्वत या जलके किनारेकी भूमि) आदिका भी दान करना चाहिए 
सथा जीर्ण चेत्य, चेत्यालय आदिका भी उद्धार करना चाहिए ॥२८॥ बाँचे जानेवाले सिद्धान्त- 
शास्त्रोंमें, आचारशास्त्रोंमें मक्तिसे किया जातेवाला घनका व्यय मनुष्योंको इसी छोकमें महाऋद्धि- 
को प्राप्तिके लिए कारण होता है ॥२५॥ दयादरत्ति आदिके द्वारा निश्चयसे धर्मकी सन्‍्तान-परम्परा- 
का उद्धार करना चाहिए। तथा अपने घर आनेवाले दीन-अनाथ छोगोंके खालो हाथ नहीं लौटाना 
चाहिए ॥३०॥ जिन ब्रत-शीलोंको धारण किया हुआ है, उनकी सवदा प्रयत्नपृर्बंक रक्षा करनी 
चाहिए । क्योंकि इन एक-एक ब्रत-शीलके प्रभावसे प्राणियोंकों दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥३१॥ 

जो मन बचत कायसे किसी प्राणीको नहीं मारता है, वह हाथी-घोड़े थादिके युद्धोंमें विजय- 
लक्ष्मीका निकेतन (आलय) होता है ॥३२॥ असत्यके त्यागसे मनुष्य उत्तम स्वरवाला, स्पष्ट वाणी 
बोलतेवाला, अपने इष्ट मतके व्याख्यान देनेमें कुशल ओर आधे क्षणमें प्रतिवादियोंको जीतनेबाला 
होता है ॥३३॥ जो पराये द्र॒व्यके ग्रहण करने अर्थात्‌ चुरानेसे पराहमुख रहता है और न्याय-नीति- 
से धनको उपाजंत करता है, वह मनुष्य चारों दिशाओंके सागरान्त सीमावाली पृथिवीका स्वामी 
होता हैं ॥३४॥ जो पुरुष परस्त्रीमें माता, पुत्री और बहिन आदिका संकल्प करता है वह कामदेव 
होता है और मोक्षका पात्र भी होता है ॥३५॥ इस जगती तल्‍ूपर सुन्दर स्त्रियाँ, और समग्र शोभा 
सम्पन्न जितनी भी सम्पदाएँ हैं वे प्रायः सभी परस्त्रीके परित्यागसे प्राप्त होती हैं ॥३६॥ जिस 


र्यमांछां ४१३ 


शत # 

- बश्चम्ति सं ने सागाखा न प्रस॒स्ति ल॒ रावसा: ३ न रोगहचापि जायन्ते यः स्सरेस्सन्त्रसध्ययन्‌ ४४ 
रातों स्मृतवमल्कार: तुप्र: स्वप्तान्‌ शुभाशुभान्‌ । सत्पानेव समाष्णोति पुण्य थे खिनुते परम्‌ ।।डंढ 
मिल्यनेसितिका: कार्याः क्रिया: श्रेयोर्णजना सुदा | ताभियू उसनसस्‍्को यत्यु्यपण्यससाभय: ४४५ 
अष्टस्यां सिद्ध भकत्पासा भतचारित्रशान्तव:। भवन्ति भक्तयों मृत साधुनालपि सम्सति: ॥४६ 
पाक्षिक्या: सिदच्ारिज्रशान्तयः झान्तिकारणम्‌ । त्रिकालयस्बनायुक्ता पाक्षिक्यपि सर्ता सता ४४७ 
खतु्ददयां तिभो सिद्धचंत्यभुतसमस्विते । ग्रुदशान्तिनुते निर्त्य श्रेत्यपल्चगु रू अपि ॥४८ 





पुरुषने अपनी अतितृष्णाका विनाश किया, उसने निश्चित रूपसे अपनी संसार-स्थितिको अल्प 
किया है और वह केवल्य सुखकी संगतिको निश्चितरूपसे प्राप्त करेगा ॥३२७॥ 

मद्य, मांस और मधुके त्यागका फल किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है ? देखो-- 
खदिरिसार केवल काक-मांसको निवृत्तिसे स्वगंमें देव हुआ ॥३८॥ पापोंके मूलकारणरूप मद्यका 
सेवन महापापका कारण है। परलोकको बात तो दूर हो रहे, मद्य पीनेवाला इसी लोकमें ही अपनी 
माताके साथ विषयसेवनकी इच्छा करने लगता है ॥३९॥ 

मधु-मक्खियाँ विष्टा आदि अशुचि वस्तुओंके एवं पुष्पादिके अन्य रसोंको ग्रहण करके मघु- 
को उत्पन्न करती हैं, फिर वह पविन्न कार्योंमें अपविश्र क्यों नहीं है ? अर्थात्‌ महा अपवित्र है ॥४१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सदा ही सभी प्रकारके व्यसन छोड़ना चाहिए। जो व्यसनोंकों सेवन करते हैं 
और उन्तका आदर ऋरते हैं, वे नरकके लिए तथा अपने अकल्याणके लिए भी तैयारी करते हैं 
॥४१॥ जो मनुष्य यहांपर छत्र, चामर, अश्व, हस्ती, रथ और पेदल सेनिकोंसे संयुक्त होकर 
सिहासनोंपर विराजमान हैं, वे सब रात्रि-भोजनके त्यागी रहे हैं। भर्थात्‌ रात्रिभोजपरित्यागके 
फलको भोग रहे हैं ॥४२॥ 

जो अनादि-निधत पच नमस्कार मंत्रका स्मरण करते हैं, उनको साँप आदि डेंसते नहीं, 
ओर न राक्षस ही उन्हें प्रस्त कर सकते हैँ। तथा उनके शरीरमें रोग भी नहीं होते हैं ॥४२॥ 
रात्रिमें पंचनमस्कार मंत्रका स्मरण करता हुआ जो सोता है, वह जिन शुभ और अशुभ स्वप्नोंको 
देखता है, वे सत्य ही सिद्ध होते हैं। त्तथा मंत्र-स्मरण करनेवाला परम पृण्यका संचय करता है 
॥४४॥ आत्म-कल्याणके इच्छुक पुरुषको हषके साथ सदा ही नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाएँ करते 
रहना चाहिए, क्‍योंकि उनसे व्याप्त चित्त पुरुष पृष्यहूपी दुकानका आश्रय करनेवाला होता 
है ॥४५॥ 

अष्टमीके दिन सिद्धभक्तिके साथ श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिए। 
साधुमोंके भी ये भक्तियाँ करने योग्य हैं, ऐसी आचायोंकी सम्मति है |४६॥ पाक्षिक प्रतिक्रमणके 
दिन सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, झान्तिभक्ति, करना शास्तिका कारण है। त्रिकाल वन्दनासे यूवत 
ये भक्तियाँ पाक्षिक भी सन्‍्तोंके मानी गई हैं ॥४५॥ चतुरक्षी तिथिके दिन सिद्धभक्ति, चेत्यमक्ति, 


ड्रड औविकाबार-संप्रह 


सम्दोध्धरदिने सिद्धतन्दीश्वरगुरूचिता । शान्तिभवितः प्रकर्तव्या बलिपुष्यसमन्विता ॥४९ 
क्रियास्वन्यासु झास्त्रोक्तमार्गेण करण मता । कुवंश्षेवं क्रियां जैनो गृहत्थाचायं उच्चते ॥५० 
चिदानस्द पर क्योति: केवललानलक्षणम्‌ । आत्सानं सबंदा ध्यायेवेतसस्वोसमं नृणाम्‌ ॥५१ 
गाहुंस्थ्यं बाह्यरूपेण पाल्यश्नन्तरात्ममुत्‌ । मुख्यते न पुनदुं:खघोनावतति सिश्िचितम्‌ ॥५२ 
कृतेन येन जोवस्प पुण्यबन्ध: प्रजायते । तत्कतंव्यं सदान्यत्र न कुर्मावतिकल्पितम्‌ ॥५३ 
बोदचार्वाकर्सांस्या विभिध्यानय-कुबादिनाम्‌ । पोषण माननं वापि बातुः पुण्याय नो भवेत्‌ ॥५४ 
स्वकोया: परकोया वा मर्यादालोपितों नशाः। न साननीया: कि तेषां तपो वा भुतमेव ल्‌ ॥५५ 
सुश्नतानि सुसंरक्षन्रित्यादिमहसुद्धरन्‌ ।'सागार: पृण्यते वेवर्मान्यते ल महात्सनि:॥५६ 
अतिथारे ब्रताश्ेषु प्रायश्चित्त गुरूवितम्‌ । आचरेज्जातिलोपं च न कुर्यादतियत्नतः ॥५७ 
आवकाध्ययनप्रोक्तकमंगा गृहमेघिता | सम्मता स्वजैनानां सा त्वन्या परिपन्‍्थनातु ॥५८ 
पञ्चसुनाकृतं पापं यदेकत् गहरणमे । तत्सबंसतये बासो दाता दानेन छुस्पति ४५९ 
आहाराभयमेषम्यशास्त्रवाताविभेवतः । चतुर्धा वानमास्नातं जिनवेवेन योगिना ॥६० 


ओर श्रुतभक्तिसे समन्वित गुरुभक्ति ओर शान्तिभक्ति करनी चाहिए। चेत्यभक्ति और पंचगुरु- 
भक्ति तो नित्य ही करनी चाहिए ॥४८॥ नन्‍दीश्वरके दिनोंमें सिद्धभक्ति, तन्‍्दीश्वरभक्ति, और 
गुरुभक्तिके साथ नैवेद्य-पुष्प-समन्वित शान्तिभक्ति करनी चाहिए ॥४९॥ अन्य क्रियाओंमें शास्त्रोक्त 
मार्गसे करना गृहस्थका कर्तंव्य माना गया है। इस प्रकार क्रियाओंकों करनेवाला जेन गृहस्थाचार्य 
कहा जाता है ॥५०॥ 

चिदानन्दरूप, परम ज्योत्ति स्वरूप, और केवलज्ञान लक्षणवाले आत्माका सदा ध्यान करना 
चाहिए। मनुष्योंका यही सर्वोत्तम तत्त्व है ।।५१॥ जो पुरुष अन्तरात्माके ध्यानसे रहित होकर 
केवल बाह्यरूपसे ही गृहस्थधर्मका पालन करता है, वह संसारसे मुक्त नहीं होता है, किन्तु दुःख- 
मय योनियोंमें ही निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, यह निश्चित है ॥५२॥ जिस कार्यके करनेसे 
जीवके पुण्यबन्ध होता है, वहू कार्य सदा ही करते रहना चाहिए | पुण्यको छोड़कर अन्यत्र अति- 
कल्पित कार्य नहीं करता चाहिए ॥५३॥ 

बोद्ध, चार्वाक (नास्तिक), सांख्य आदि मिथ्यानयके माननेवाले कुवादिओंका पोषण करना 
ओर सन्‍्मान करना दाताके पुण्यके लिए नहीं होता है ॥५४॥ जो मनुष्य अपनी या परकी मर्या- 
दाओंके लोप करनेवाले हैं वे माननेके योग्य नहीं हैं। फिर उनका तप या श्रुत तो माननीय कैसे 
हो सकता है ॥५५॥ अपने सद-ब्रतोंका संरक्षण करता हुआ ओर नित्य पूजन आदिका उद्धार करने 
वाला गृहल्थ देवोंके द्वारा पूजा जाता है भोर महात्माओोंके द्वारा सन्‍्मानको प्राप्त होता है ॥५३॥ 
व्रतादिकमें अतिचार लगनेपर गुरु द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका मानसे आचरण करना चाहिए 
ओर जाति-मर्यादाका लोप नहीं करना चाहिए ॥५७॥ उपासकाध्ययन नामक सप्तम अंगमें कहे 
गये कार्योके द्वारा गृहस्थपत्ता स्व जेनोंको सम्मत है । इससे अन्य क्रिया तो जीवका अहित करने- 
वाली होनेसे त्याज्य हैं ॥५८॥ 

पेषणी कुट्टनी चुलनी उदकुम्भी और प्रमाजंनीरूप पंचसूनाओं (पापकार्यों) से किये गये 
गृहाश्रममें संचित पापको वह दाता दानसे ही वितब्ट करता है ॥५५॥ जिनेद्वर महायोगीने 
आहार, अभय, औषध और शास्त्रादि दानके भेदसे चार प्रकारका दान कहा है (श्रावककों चारों 
प्रकारका दान देते रहना चाहिए) ॥६०॥ 


रत्वमाला ४१५ 


सुहूर्ताद गालितं तोय॑ प्रासु्क प्रहरहयस । उच्णोदकर्नहोरात्र ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥६१ 
विलतध्युलतोयं भर भातुक ऋमरोगुहे। न पानाथ मतं तत्सास्भुसशुद्धितं जायते ॥६२ 
पराषाणोत्स्फुटितं तोयं घटीयस्त्रण ताडितम्‌। सच्चा: संन्तप्तवापीनां प्रासुकं जरूभुख्यते ॥६३ 
वेवधोंणां प्रशोचाय स्वानाय च गृहायिनास्‌। अप्रासुक परं बारि महातोथंजमप्यव: ॥६४ 

सर्वसेद विधिजजनः प्रमाण झोकिक: सताभ । यत्र न व्तहाति: स्यात्‌ सम्यकत्वस्थ श्र सण्हनम्‌ ॥६५ 
जर्मपात्रगत तोय॑ ऊन वर्जयेत्‌ । नवनोत॑ प्रसुनादिशाक नाखात्‌ कदाजन ॥६६ 

यो नित्य॑ पठति महा पराम्‌। स शुद्धभावनो न शिवकोटित्वसाप्तुयातद ॥६७ 





वस्त्रसे गाला हुआ जल एक मुहूर्त्तके पश्चात्‌, प्रायुक जल दो पहरके पश्चात्‌ और उष्णो- 
दक जल एक दिन-रातके पद्चात्‌ सम्मूच्छ॑न जीवोंसे युक्त हो जाता है ॥६१॥ तिल और चाबलों- 
का धोवन गोचरी ये जानेवाले घरमें ही प्रासुक है, किन्तु वह पीनेके छिए नहीं माना गया है, 
क्योंकि उससे मुखशुद्धि नहीं होती है ॥६२॥ पत्थरोंसे टकराया हुआ, घटी यंत्र (अरहट) से ताढित 
और सूयंकी धूपसे तत्काल सन्त॒प्त वापिकाओंका जल प्रासुरू कहा जाता है ॥६३।॥ वह प्रासुक जूू 
देवषियोंके शोचके लिए तथा गृहस्थोंके स्तानके लिए माना गया है। उसके अतिरिक्त गंगादि 
महातीर्थोंका भी जल अप्रासुक माना गया है ॥६४॥ जैनोंके वह्‌ सनी लौकिक विधान प्रमाण माने 
गये है, जिनके करनेपर व्रतकी हानि न हो और सम्यक्त्वका खंडन न हो ॥६५॥ चमड़ेके पात्रमें 
रखा जल, घृत ओर तेलका परित्याग करना चाहिए। तथा तवनीत (मक्खन) और पुष्पादिकी 
शाक कभी भी नहीं खानी चाहिए ॥६६॥ 

जो शुद्ध भावनावाला श्रीमात्‌ इस परम श्रेष्ठ रत्तमालाको नित्य पढ़ता है, चह निश्चयसे 
शिवकोटित्वको (मुक्तिधामको) प्राप्त करेगा । 


पद्मचरित-गत श्रावकाचार 


सिद्धों व्याकरणाल्लोकबिन्युसारेकदेशत: । धारणार्थों धुतो धसंशब्दो बाचि परिस्थितः ॥१ 
पतन्तं दुर्गंतो यस्मात्सम्यग्राथरितो भवेत्‌ । प्राणिन धारयत्यस्माद्धम इत्यमिधोयते ॥२ 
स्नेहपलाररहानां गहा मनिवासिताम्‌ । धर्मोपायं प्रवकयामि ऋणु दादश्धा स्थितम्‌ ७३ 
वतान्यमूनि पस्चेषां शिक्षा चोक्ता चतुविधा । ग्रुणास्त्रयो ययाशक्तिनियमास्तु सहखहः 0४ 
प्राणातिपातत: स्थुलादिरतिवतिथा तथा। ग्रहणात्परवित्तस्य परदारससागमात्‌ ॥५ 
अनन्तायाइच गर्दाया: पठ्चसंल्यमिद ब्रतम्‌ । भावना चेयमेतेवां कथिता जिनपुदूथे: ॥६ 
इष्टो यथात्सनों देह: सर्वधां प्राणिनां तथा | एवं शात्वा सदा कार्पा दया सर्वासुधारिणाम्‌ ॥< 
एवेव प्राकाष्ठा धर्मस्पोक्ता जिनाधिपे:। वयारहितजितानां धर्मः स्वल्पो5पि नेष्यते ॥॥८ 
बचने परपीडायां हेतुत्वं यखापदले । अलीकमेव तत्प्रोक्तं सत्यमस्माहिपयंये ॥९ 

वैावि कुरते जन्मन्यस्मिस्स्त्येयमनुष्ठितम्‌ । करठुं: परत्र दु:ःखानि विधिधानि कुयोनिषु ॥१० 
तस्मात्सबंप्रयत्नेन मतिमान्‌ वर्जयेन्षरः | छोकठमविरोधस्य लिमिसं क्रियते कथम्‌ ॥११ 
परिवर्ष्या भुजड़ीव बनितान्यस्य दूरत: । सा हि लोभवद्ा पापा पुरुषस्य विनाक्षिका ४१२ 
यथा स जायते दुःखं र्धायामात्मयोषिति । नरान्तरेण सर्वेधामियमेव व्यवस्थितिः ॥१३ 


लोकबिन्दुसार नामक पृबंके एकदेशरूप संस्कृत व्याकरण से धर्म यह शब्द धारणायंक 
धृतिधातुसे सिद्ध हुआ है। सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण किया गया यह धमं दुगगंतिमें गिरते हुए 
जीवको यत्त: धारण कर लेता है, भर्थात्‌ बचा लेता है, अतः इसे धर्म कहते हैं ॥१-२॥ 

में (रविषेण) स्नेहरूपी पिजरेमें रुके हुए गृहस्थाश्रमवासी मनुष्योंके धमंका उपाय कहता 
हैं, जो कि बारह व्रतरूपसे स्थित है, उसे सुनो ॥३॥ गृहस्थोंके पाँच अणुव्रत, चार शिक्षात्रन औौर 
तीन गुणव्रत ये बारह॒बत यमरूप होते हैं। नियमरूप व्रत तो यथाशक्ति सहस्रों होते हैं ॥४॥ 

स्थूल हिसासे, असत्यसे, परद्रव्यके ग्रहणसे, परदाराके समागमसे ओर अनन्त तृष्णासे 
विरत होना, ये गृहस्थोंके पाँच अणुन्नत हैं। इन ब्रतोंकी रक्षाके लिए जिनेन्द्रदेवोंने इस प्रकारकी 
भावना कही है कि जेसे मुझे अपना देह प्यारा है, उसी प्रकार स्वेप्राणियोंकी भी अपना अपना 
देह प्यारा है, ऐसा जानकर मुझे सर्वप्राणधारियोंपर दया करना चाहिएं ॥५-७॥ जिनेन्‍्द्रोंने दयाको 
ही धर्मको चरम सीमा कही है। जिनके चित्त दयासे रहित हैं, उनके अत्यल्प भी धर्म नहीं कहा 
गया है ॥८॥ जो वचन दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचानेमें कारण है, वह वचन असत्य ही कहा गया 
है। किन्तु सत्य इससे विपरीत है। अर्थात्‌ परहितकारी वचन हो सत्य हैं ॥९॥ की गई चोरी 
इस जम्ममें वध-बन्धनादि कराती है और मरनेके पश्चात्‌ कुयोनियोंमें नानाप्रकारके दुःखोंको 
देती है ॥१०॥ इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह चोरीका सर्व प्रकारसे त्याग करे | जो . 
कार्य दोनों छोकोंमें विरोधका कारण है, वह किया ही केसे जा सकता है ॥११॥ पर पुरुषकी 
वरनिताका स्पिणी के समात दूसरेसे ही त्याग करना चाहिए। क्योंकि वह पापिनी कोभके वश 
होकर पुरुषका विनाश कर देतो है ॥१२॥ जैसे अपनी स्त्रीको अन्य पुरुषके द्वारा रोंके जाने पंर 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन ४१७ 


उदारइस तिरस्कार: प्राप्यतेप्ेव जत्मति | तियंहइ-नरकयोदु:लं प्राप्यमेवालिदुस्सहम्‌ ॥१४ 
प्रमाण कार्यमिच्छाया सा हि बच्चान्चिरखुशा। महावुःखमिहाल्पेयो भव्गकाशख्नसंशको ॥१५ 
विक्रेता वदरादीनां सढ्रो दोनारसात्रकत्‌ | द्रविण॑ प्रत्मजानोत हृष्टथातो वत्सनि ध्युतम्‌ ॥१६ 
प्रसेवक्ितो5गुह्हादीनारं तु कुतुहुली । तत्र काखननामा तु संस प्रसेवकस्‌ ॥१७ 
दीनारस्वासिना राज्ञा काख़नो बोद्षय नाशित: । स्ववसपितदीनारों भद्डस्तु परिपृजितः ४१८ 
विगसो5नर्थ दण्डेस्यो विग्विदिकृपरिथर्जनम्‌ । भोगोपभोगसंख्यानं श्रयमेतद्‌ शुणवतस्‌ ॥१९ 
सामायिक प्रथत्नेन प्रोषधानशरन तथा । संविभागो5तिभीनां थ सल्लेखश्वायुषः क्षये ॥२० 
संकेतो न तिथी यस्य छृतो यश्रापरिभ्रहः । गृहसेति गुणेयुंक्त: अ्रसण: सो5तिथिः स्पृत: ॥२१ 
संधिभागो5ध्य फर्ंद्यो परयाविभवम्तादरात्‌ । विधिता लोभसुक्तेत भिक्षोपकरणादिभि: ॥२२ 
मधुनों मद्यतों सांसाद छूततो रात्रिभोजनात्‌ । वेश्यासड्भसनाच्वास्य विरति।नयम्त: स्मृतः ॥२३ 
गृहघसंभिस कुत्वा समाधिप्राप्तपद्नत: । प्रप्चते सुदेवत्य ऋ्युत्वा सच सुमनुष्यताम्‌ २४ 
भवानामेबसष्टातासन्त:कृरबानुवतेतम्‌ । रत्नत्रयस्य निग्नस्थों भृत्वा सिद्धि समइनुते ॥२५ 
(पद्मचरित पर्व १४ से) 


हमें दु:ख होता है उसी प्रकार सभीकी यह व्यवस्था जानना चाहिए ॥१श॥ परस्त्री-सेवी मनुष्य 
इस लोकमें ही भारी तिरस्कार पाता है और पर जन्ममें तिय॑चों तथा नरकोंके अति दुःसह दुःखों- 
को पाता है ॥१४॥ अपनी इच्छा-तृष्णाका प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि निरंकुश इच्छा महादुःख 
देती है। इस विषयमें भद्र और कांचन नामके दो पुरुष प्रसिद्ध हैं !१५॥ वेर आदिको बेचने वाले 
एक भद्र पुरुषने केवल दीनारके परिग्रहकी प्रतिज्ञा की। एक बार मार्गमें पड़ी हुई दीनारोंसे भरी 
एक वसनीको देखकर उस कुतूहलीने उसमेंसे अपने नियमके अनुसार एक दीनार निकाल ली। 
पुन: कांचन नामके पुरुषने उस वसनीको देखा ओर सब दोनार ले लिए। उस दीनार-भरी वसनी- 
के स्वामी राजाने पता लगाकर कांचनको मरवा दिया । भद्गको जेसे ही दीनारके स्वामोका पत्ता 
चला, उसने स्वयं ही जाकर उसे राजाको दे दी जिससे राजाने उसका सन्‍्मान किया ॥१६-१४॥ 
अनथंदण्डोंसे रहित होना दिशा-विदिद्ञाओंकी सीमाका निर्धारण कर उसके बाहर गमना- 
गमनका छोड़ना और भोग।पभोगका परिमाण करना ये तीन गुणक्रत हैं ॥ प्रयत्नपूर्वक सामायिक 
करना, प्रीषधोपवास करना, अत्तिथियों की दान देना और आयुके अन्तकालमें सलल्‍्लेखना घारण 
: करता ये चार शिक्षा ब्रत हैं ॥२०॥ जिसके किसी तिथिमें संकेत नहीं है, जो पारिग्रहसे रहित है 
ओर सम्यरदशंनादि गुणोंसे युक्त है, ऐसा घरपर आहा रके लिए आनेवाला साधु अतिथि कहलाता 
है ॥२१॥ ऐसे अतिथिके लिए अपने विभवके अनुसार आदरसे लोभ-रहित होकर विधिपृर्वंक भिक्षा 
और उपकरणादिके द्वारा संविभाग करना चाहिए ॥२२॥ 
उपयुक्त ब्रतोंके सिवाय मघुसे, मद्यसे, मांससे, जुआसे, रात्रिभोजनसे और वेश्याके संगम- 
से गृहस्थके जो विरति होती है, वह नियम कहा गया है ॥२३॥ इस गृहस्थधर्मका पालन करके 
जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह उत्तम देवपनेकों पाता है और वहाँसे च्यूत होकर उत्तम 
मनुष्यपना पाता है ॥२४॥ इस प्रकार श्रावक धर्मका पालन करनेवाला मनुष्य देव मनुष्य 
के मधिकसे अधिक आठ भवोंमें रत्नत्रयका अनुपालन करके निग्रंन्य होकर सिद्धिको प्राप्त करता है। 
ख् 
५ 


वराक्नचरित-गत श्रावकाचार 


धर्मो वयामय:ः प्रोक्तो जिनेन्द्रेजितमृत्युनि: । तेन धर्मण सर्वत्र प्राणिनो४श्नुवते सुलम्‌ ॥१ 
तस्माद्धमें माति घत्त्व यूयमिष्टफलप्रदे । स व: सुचरितो भठुं: संयोगाय भविष्यति 0२ 

एको धसंस्य तस्यात्र सूपाय: स तु बिद्यते। तेन पापाखव्ारं नियमेनापिषीयते ॥३ 
बतशीलतपोदानसंयमोःहंत्प्पूजनम्‌ । दुःखविच्छित्तये सर्व प्रोक्तमेतवसंदायम्‌ ॥४ 

अणुश्नतानि पद्चेव॑ त्रिप्रकारं गुणबतम्‌ । शिक्षात्रतानि चत्वारि इत्येतदृदावशात्सकम्‌ ५ 
देवतातिथिप्रीत्यथ सन्‍्त्रोषधिभयाय वा। न हिस्‍्या: प्राणित: सर्वे अहिंसा ताम तद्बतस्‌ ७६ 
लोभमोहभपहेे घे्माघासानसदेन वा । न कण्पसनुतं किक्ित्तत्सत्यद्वतसुच्यते ॥७ 

क्षेत्रे पथि कुले वापि स्थितं नष्ट ले विस्मृतम्‌ । हाय न हि परव्रव्यमस्तेयव्रतमुच्यते ॥८ 
स्वसुमातुसुताप्रख्या ब्रष्टन्या: परयोधषित: । स्ववारेरेव सन्तोषः स्ववारत्तमुच्यते ॥९ 
वास्तुक्षेत्रधनं धान्य पशुप्रेष्यजनादिकम्‌ । परिसाणं कृतं यत्तत्सन्तोषब्रतमुख्यते ॥१० 
ऊर्ध्वाधो दिग्विविक्‍सथान कृत्वा यत्परिमाणतः। पुनराक्रम्यते नेव प्रथम तद्ग्रुणब्रतम्‌ ॥११ 
ग़न्धताम्वूलपुष्पेषु स्त्रीवस्त्राभरणादिषु । भोगोपभोगसंख्यानं द्वितीयं तवृगुणवतम्‌ ॥ १२ 


सकते ७३. जक ७ 


सुखको पाते हैं॥। १ ।। इसलिए तुम लोग भी इष्ट फल देने वाले धर्ममें अपनी बुद्धिको लगाओ | 
यह भली-माँतिसे आचरण किया गया धमं तुम लोगोंके अभीष्ट वस्तुके संयोगके लिए होगा ॥ २॥ 
इस लोकमें उस धमकी प्राप्तिका तो एक ही सुन्दर उपाय है, जिसके द्वारा कि नियमसे पापा- 
ख्रवका द्वार बन्द हो सकता है ॥ ३ ॥ ब्रत, शील, तप, दान, संयम और अहुन्तदेवका पूजन ये 
सब दुखों के विच्छेदके लिए सन्देह-रहित उपाय कहे गये हैं ॥| ४ | 

पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षान्रत ये श्रावकों के बारह प्रकारके ब्रत होते 
हैं ॥ ५ ॥ देवताकी प्रीतिके लिए, अतिथिके भाहारके लिए, मंत्रके साधनके लिए, औषधि बनानेके 
लिए, और किसी भी प्रकार भयके प्रतीकारके लिए किसी भी प्राणीकी हिसा तहीं करनी चाहिए। 
यह अहिसा नामका अणुक्रत है ॥ ६॥ लोभसे, मोहसे, भयसे, हंषसे, मायासे, मानस और मंदसे 
कुछ भी असत्य नहीं कहना चाहिए । यह सत्याणुन्रत है ॥ ७॥ खेतमें अथवा धर आदियें 
रखी हुई, गिरी हुई और भूली हुई पर-वस्तुको नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह अचौर्याणुब्रत 
है॥ ८ ॥ पर-स्त्रियोंको बहिन, माता और पुत्रीके समान देखना चाहिए और अपनी स्त्रीसे सन्तुष्ट 
रहना चाहिएं। यह स्वदारसन्तोषब्रत कहा जाता है ॥ ९ ॥ मकान, खेत, धन, धान्य, पशु और 
दासी-दास आदिके रखनेका जो परिमाण किया जाता है, वह सन्तोष नामक परिय्रह परिमाणाणुत्रत्त 
कहा जाता है ॥ १० ॥ ; 

ऊपर, नीचे तथा चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में गमनागमनका नियम करके उस 
परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना सो दिग्वत नामका प्रथम गुणव्त है ॥ ११॥ गनन्‍ध, ताम्बूछ 
पृष्पादिक भोग्य पदार्थोमें, तथा स्त्री, वस्त्र, आभूषणादिक उपभोग्य पदार्थोमें भोग और उपभोग 


बराजू चरित-गत श्रावकाचार ह १९ 


वर्कपाशविदाछाअ विषधास्त्रागनिरिण्जव: । परेस्‍्यो नेव देयास्‍्ते स्वपराधालहेतव: ४१३ 
छेद मेदवधो बन्थशुरभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योःस्थेशु तृतीय 22305: ॥१४ 
शरणोस्तमसाडुत्य नमस्कारंपुरस्तरम्‌। व्रतवुद्धधे हूवि ध्येय सर : सदा ४१५ 
समता स्वसूलेदु संपस: शुभभावना:। आतंरोग्रपरित्यागस्तढ़ि सामायिक व्तम्‌ ॥१६ 
मासे चत्वारि पर्वाणि ताल्युपोध्याणि यत्नतः । सनोवांबकायसंगुप्त्या स प्रोषणविधि: स्मृत: ॥१७ 
जतुधिधों वराहारः संयतेम्य: प्रदोयते । अद्धाविगुणसंपत्या तत्स्यादतिथिपुजनम्‌ ॥१८ 
बाह्य म्यन्तरने:सज़नधाद गृहोत्वा तु महाव्॒तम | सरणान्ते तनुत्याग: संल्छेख: स प्रकीत्यंते ॥१९ 
इत्येतानि प्रतास्यत्र विधिता दादशापि ये । परिपाल्य तनुं स्यक्त्वा ते दिय॑ यास्सि सदृद्वतता: ७२० 
सोधर्मादिकल्पेषु संभूय विगतज्वरा: । तत्ाष्टगुणमेशवर्य छभन्‍्ते नात्र संशय: ॥२१ 
अप्सरोभिश्चिरं रस्त्वा वेक्रियातनुभासुरा:। भोगानतिशयान्‌ प्राप्य विश्च्यवन्ते सुराल्यात्‌ ॥२२ 
हरिभोजोप्रयंदे वा इक्याक्‌णां तथास्वये | उत्पयेश्वयंसंयुक्ता स्वलन्त्यावित्यवदृभुषि २३ 
बिरक्ता: कामभोगेषु प्रत्॒ज्यंबं सहाधिय: । तपसा दस्धकर्माणो यास्यन्ति परम पदम्‌ ॥२४ 
(वराड्भरचरित सर्य १५ से) 
ग ह 
करनेका नियम लेना, सो भोगोपभोग संख्यान नामका दूसरा गुणन्नत है ।। १२॥| दण्ड, पाश, 
बिलाब, विष, शस्त्र, अग्ति, रस्सी आदिक जो स्व और परके घातके कारण हैं, उन्हें दूसरोंको 
नहीं देना चाहिए । जो दूसरोंके द्वारा अन्य प्राणियोंके अंगोंके छेदन, भेदन, वध-बन्धन और अति- 
भारोपणको नहीं कराता है, उसे अनर्थदण्ड त्याग नामका तीसरा गुणब्रत कहते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
पंचपरमेष्ठीको नमस्कार-पूर्वक अहंन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धर्मरूप चार मंगल, 
उत्तम और गरणभतोंको गृहीत ब्रत्तोंको बृद्धिके लिए प्रातः और सायंकालीन दोनों सन्ध्याओंमें 
सदा ध्याना चाहिए।॥ १५॥ स्व प्राणियों पर समताभाव रखला, संयम पाछन करना और शुभ 
भावना करना, तथा आतंरोद्र भावोंका त्याग करना सो सामायिक नामका प्रथम शिक्षात्रत 
है ॥ १६॥ प्रत्येक मासके चारों प्वॉमें प्रथत्नक्रे साथ मन वचन कायको वशमें रखते हुए उपचास 
करता चाहिए । यह प्रोषधोपवासब्रत कहा गया है ॥। १७॥ श्रद्धा भा्दि गुणोंके साथ संयमी जनों- 
के लिए जो चार प्रकारका उत्तम निर्दोष आहार दिया जाता है, वह अतिथि पुजन नामका तीसरा 
शिक्षात्षत है ॥ १८॥ बाह्य ओर आशभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करके महाकब्रतोंकोी ग्रहणकर मरणके 
समय शरीरका त्याग करना सो सल्लेखना नामका चौथा शिक्षात्रत कहा गया है ।। १९॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक उन बारह ब्रतोंको पालन करके जो सद्व्रती श्रावक शरीरका त्याग 
कर स्वगंको जाते हैं, वे सौधर्मादि कस्पोंमें उत्पन्न होकर ज्वरादि शारीरिक व्याधियोंसे रहित होते 
हुए मणिमादि आठ गृणरूप ऐश्वयंको पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २०-२१ ॥ वे जोव प्रकाश- 
वान वैक्रियिक शरीरको धारणकर अप्सराओंके साथ अतिशयथुकत भोगोंको भोगकर देवलोकसे 
च्यूत होते हैं और फिर इस मध्यलोकमें जाकर हरिवंश, भोजवंश, उप्रवंश, इक्ष्वाकुवंश तथा इसी 
प्रकारके उत्तम बंशोंमें उत्पन्न होकर राज्य-ऐवर्यमें संयुक्त होकर सूर्यके समान प्रतापको प्राप्त 
हीते हैं (| २२२३॥ अन्तमें वे महाबुद्धिमाव काम भोगोंसे विरक्‍्त होकर और मुनि-दीक्षा ग्रहण 
करके तपके द्वारा कर्मोंको दग्ध करते हुए परम शिवपदको जाते हैं॥ २४॥ 


हरिवंशपराणगत-श्ावकाचारें 


शुभः पुण्यस्थ सामान्यादाज्रब: प्रतिषाबित:। तद्िशेषत्रतोत्यभंमिदं तु श्रतिपश्चते ॥१ 
हिसानृतवचमश्ोर्या अहम चयंपरिप्रहात्‌ । विरतिदेंशतो5णु स्थात्सबवंतस्तु मह॒द्ख़्तम्‌ ॥२ 
महाणुब्रतयुक्तानां स्थिरीकरणहेतव: । त्रतानासिह पहानां प्रत्येक पक्ष भावना: ॥३ 
स्ववाग्गुप्तिमनोगुप्ती स्वकाले वोक््य भोजनम्‌ । हे चेयावदाननिक्षेपसमिती प्रारव्रतस्य ताः धड 
स्वक्रोधलो भभोरत्वहास्यहानो द्भाषणा: । द्वितीयस्य व्रतस्येता भाषिता: पठच भावना: ॥५ 
श्ल्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोषिता: । भैक्ष्यशुद्धाघविसंबावो तृतीयस्य व्रतस्थ ताः (६ 
स्त्रोरागकथाभत्या रम्याड्रेश्षाड़संस्कृते:। रसपृब रतस्मृत्योस्त्यागस्तुयंत्रतस्य ता: ॥७ 
इष्टानिष्टे न्द्रियार्थेषु रागद्ेषविमुक्तय: । यथास्व पक्ष विज्ञया: पद्ममव्रतभावना: ॥८ 
हिंसाविध्विह चामुध्मिन्नपायावद्यदर्शनम्‌ । ब्रतस्थेर्याथंमेवात्र भावनीय मनोषिभि: ॥९ 
दुःखमेयेति चाभेदावसद्वेद्यादिहेतव: । नित्यं हिसावयों दोषा भावतीया सनीधिभि: ॥:१० 
सेत्रोप्रसोदकारुण्यमाध्यस्थ्यं च यथाक्र मम्‌ । सर्वे गुणाथिके क्लिष्टे ह्थिनेये च भाष्यते ॥११ 








पुण्यकर्मका जो शुभासत्रव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
अब उसकी विशेष प्रतोतिके लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है॥। १॥ हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशोल और अपरियग्रह इन पाँच पापोंसे विरक्‍्त होना सो ब्रत्त है। वह व्रत भणुव्तत्त और महाब्रतके 
भेदसे दो प्रकारका है | उक्त पापोंसे एक देश विरत होना अणुत्रत है और सब देश विरत होना 
महात्रत है॥। २॥ महाव्रत और अणुक्रतसे युक्त मनुष्योंकों अपने ब्रतमें स्थिर रखनेके लिए पाँच 
व्रतों में प्रत्येकको पाँच-पाँच भावनाएं कही जाती हैं | ३॥ सम्यक्‌ वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्ति, 
भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ), ईर्यासमिति और आदान-निक्षेपण 
समिति ये पाँच अहिसाब्रतकी भावनाएँ हैं || ४ ॥ अपने क्रोध, छोभ, भय, और हास्यका त्याग 
करना तथा प्रशस्त वचन बोलना ( अनुवीचिभाषण ) ये पाँच सत्यव्रतकी भावनाएँ हैं। ५ ॥ 
शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष्यशुद्धि और सधमविसंवाद ये पाँच अचौर्य॑ 
ब्तकी भावनाएँ हैं ।| ६ ॥ स्त्री-रागकथा श्रवणत्याग अर्थात्‌ स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंके 
सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर भज्ोंके देखनेका त्याग करना, शरोरकी सजावटका त्याग 
करना, गरिष्ठरसका त्याग करना एवं पूर्वकालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच 
ब्रह्मचये ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥| ७ ॥ पञ्च इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोंमें यथायोग्य राम-हेंषका 
त्याग करना ये पाँच अपरिग्रहव्नतको भावनाएँ हैं॥ ८ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों ब्रतोंकी स्थिरताके 
लिए यह चितवन भी करता चाहिए कि हिसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परछोकमें नाना 
प्रकारका कष्ट और पापबन्ध होता है ॥ ९॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंकी निरन्तर ऐसी 
भावना करनी चाहिए कि ये हिसादि दोष दुःख रूप ही हैं। यद्यपि ये दुःखके कारण हैं. दुःख रूप 
नहीं परन्तु कारण ओर कार्य॑में अभेद विवक्षास ऐसा चिन्तवन करना चाहिए | १० ॥ मंत्री, 
प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएँ क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनेय 
जीवोंमें करना चाहिए | भावार्थ--किसी जीवकों दुःख न हो ऐसा विचार करना मेत्री भावना है। 


हरिवंधपुराणनत-आवकार्चारें हर 


स्वसंवेगविरायाय लित्यं संसारभोशलि: । जगत्कायस्वभादों श्र भावतोयों सतस्थिभिः ॥१२ 
इच्चियाआ दक्ष प्राणाः प्राणिस्योध् प्रसाविना | यथासंभवमेतां हि हिसा तु व्यपरोपणस्‌ ४१३ 
प्राणितों दुःखहेतुत्वावधर्साय विधोजनम्‌ । प्राजानां तु प्रससत्य ससितस्थ ले न बस्घकृत्‌ ॥१४ 
स्ववमेबात्सनात्सात हिनस्त्यात्मा प्रभाववान्‌ | पूर्व प्राध्यड्रहरणात्पश्चात्स्याहा न वा बथः ॥९५ 
सदयंम्सवर्थ ल प्रणिपीशाकरं बच: | असत्यमनृत प्रोक्तमृतं प्राणिहितं जब: ॥१६ 
अवस्तस्थ स्वयं ग्राहो वस्तुनइ्चोयंमोयंते। संक्लेशपरिणामेत्र प्रवृत्तियंत्र तत्र तत्‌ ॥१७ 
अहिसाविगुणा यस्सिन्‌ वृहन्ति श्रह्मतस्वत:। अग्रह्मान्यस्‌ रत्यथ स्त्रोपुंससिधुनेहितम्‌ ॥१८ 
मुक्तादो जेतनाखेतने धने । बाह्येपबाह्लो थ रागावो हेयो मृच्छापरिप्रह: ७१५ 
तेम्यो विरतिरुपाण्यहिसादीनि व्रतानि हि। महस्वाणुत्वयुक्तानि यस्य सन्ति ब्रती तु सः ॥२० 
सत्यपि व्रतसम्बन्धे निःशल्यस्तु त्षती यतः । सायानिदानमिध्यात्यं झल्यं शाल्यमिव त्रिधा ॥२१ 
साभारश्वानगारदल द्ाविह त्रतिनो मतो | सागारोउणुत्नतोउत्र स्थादनगारो महात्रतः ॥२२ 
सागारो रागभावस्थों बनस्थोषपि कथञ्चन । निवुलरागभावों यः सोःनगारो गृहोषितः ७२३ . 


अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हष॑ प्रकट करना प्रमोद भावना है । दुःखी मनुष्योंको देख- 
कर हुदयमें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है और अविनेय मिथ्याहृष्टि जीवोंमें मध्यस्थ 
भाव रखना माध्यस्थ्य मावना है ॥ ११॥ 

अपनी आत्मामें संवेग और वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभोत रहते वाले विचा- 
रक मनुष्योंको सदा संसार और शरी रके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥ १२ ॥ इस संसारमें 
प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दश प्राण प्राप्त हैं। प्रमादी बनकर उन्तका विच्छेद करना 
सो हिसा पाप है ॥ १३ ॥ प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनुष्य जो किसीके प्राणोंका 
वियोग करता है वह अधमंका कारण है--पापबन्धका निमित्त है परन्तु समित्ति पूर्वक प्रवुत्ति करने 
वाले प्रमाद रहित जोवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोंका वियोग हो जाता है तो वह उसके 
लिए बन्धका कारण नहीं होता है ॥ १४ ॥ प्रमादी आत्मा अपनो आत्माका अपने-आपके द्वारा 
पहले घात्त कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका वध होता भी है और नहीं भी होता है॥ १५॥ 
विद्यमान अथवा अविद्यमान बस्तुको निरूपण करने वाला प्राणो-पीडाकारक वचन असत्य अथवा 
अनुत वचन कहलाता है। इसके विपरीत जो वचन प्राणियोंका हित करने वाला है वह ऋत 
अथवा सत्यवचन कहलाता है ॥ १६ ॥ बिना दी हुई वस्तुका स्वयं ले लेना चोरी कही जातो है। 
परन्तु जहाँ संक्लेश परिणामपूर्वंक प्रवृत्ति होती है वहीं चोरी होती है॥। १७ ॥ जिसमें अहिसादि 
गुणोंकी वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है। इससे विपरीत संभोगके लिए स्त्री-पुरुषोंकी जो चेष्टा 
है वह अन्नह्य है ॥ १८ ॥ गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता, आदि चेतन अचेतन रूप बाह्य घनमें तथा 
राग्रादिख्प अन्तरंग विकारमें ममतामाव रखना परिग्रह है। यह परिग्रह छोड़ने योग्य है 
॥१५॥ इन हिसादि पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिंसा आदि पाँच ब्रत हैं। ये व्रत महान्रत ओर भणु- 
ब्रतके भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं वह ब्रती कहलाता है ॥ २० ॥ ब्रतका संबन्ध 
रहने पर भी जो निःशल्य होता है--वही त्रती माना गया है। माया, निदान और मिथ्यात्वके 
भेदसे शल्य तीन प्रकारकी है। यह शल्य शल्य भर्थात्‌ काँटोंके समान दुःख देनेवाली है॥ २९॥ 

सागार और अनगारके भेदसे ब्रतो दो प्रकारके हैं | इनमें अणुनश्नतोंके धारी सागार कहलाते 
हैं और महात्रतोंके धारक अनगरार कहे जाते हैं ॥ २२॥ जो मनुष्य राग्रभावमें स्थित है, वह्‌ 


हरे. ओवकांचार-संग्रहे 


ज पस्थावरकायेषु त_सकायापरोपणात्‌ । विरतिः प्रथम प्रोक्‍तर्माहुसाल्यमणुत्रतम्‌ ॥२४ 
यत्रागढ्ठेघभोहाबेः परपोडाकराविह | अनृताद्िरितियंत्र तबृह्वितीयमणुव्रतम्‌ ॥२५ 
परदव्यत्व नष्टावेसंहुतोइल्पस्थ चावि यत्‌ । अवसत्वस्प नादान तलुतोयसणुत्रतस्‌ ॥२६ 
वारेषु परकोग्रेषु परित्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव सन्तोषस्तच्चतुर्थभणुत्रतम्‌ ॥२७ 
स्वर्णदासगृहकषेत्रप्रभुतेः परिमाणत: । बुद्धप्रेच्छापरिसाणारु्यं पञ चर्म तदणुत्रतम्‌ ॥२८ 
घणवतान्यपि त्रीणि पड्चाणुत्रतधारिण: । शिक्षात्रतानि चत्वारि भवन्ति गृहिण: सतः ॥२९ 
यः प्रसिद्धे रभिज्ञाने: कृतावध्यनतिक्रम: । विग्विविक्षु गृणेष्वाशं वेश दिग्विरतिब्रंतम्‌ ॥३० 
शासादोनां प्रदेशस्थ परिसाणकृतावधि । बहिसंतिनियुत्तियाँ तदहेशविरतिशब्रंतम्‌ ॥३१ 
वापोपबेशो5पध्यानं प्रभावाचरितं तथा। हिसाप्रवानमशुभभुतिदचापीति पञ”लथा ॥३२ 
पापोपदेशहेतुर्थो5नरथ॑दण्डोपकारक: । अनयंदण्डबविरतित्रंतं तहिरति: ह्मृतम्‌ ॥३३ 
पापोपदेश आविष्टो बच पापसंयुतम्‌ | यद्रणिग्वधकारम्भपृर्वंसावहाक्ंसु ॥र३४ 

अपष्यान जय: स्वस्थ यः परस्य पराजय: । वधबन्धार्थह्रणं कर्थ स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥३५ 
बुक्षाविस्छेद्न भूमिकुट्नं जलसेखनम्‌ । इत्याशलर्थंक कर प्रसादाचरित तथा ॥३६ 
विषकण्टकदास्त्राग्निरज्जुदण्डकपाविनः । दान हिसाप्रदानं हि हिसोपकरणस्य बे ॥२७ 
हिंसारागाविसंबर्धिवु:कथाभुतिशिक्षया | पापबन्धनिबन्धों यः स स्थात्पापाशुभभ्रुति: ॥३८ 


वनवासी हो करके भी गृहस्थ है और जिसका रागभाव दूर हो गया है, वह घरमें रहने पर भी 
अनंगार है | २३ ॥ जीव दो प्रकारके हैं--त्रस और स्थावर । इनमेंसे त्रसकायिक जीवोंके विधातसे 
विरत होना पहला भहिसाण ब्रत कहा गया है ॥ २४ ॥ जिसमें राग द्व ष मोहसे प्रेरित होकर पर- 
पीड़ा कारक असत्य वचनसे विरति होतो है, वह दूसरा सत्याणुश्रत है॥। २५ ॥ दूसरेका गिरा पड़ा 
या भूला हुआ द्रव्य चाहे अल्प हो या अधिक स्वामीके बिना दिये नहीं लेना त्तीसरा अचौर्याणुब्रत 
है ॥ २६॥ परस्त्रियोंमें राग छोड़कर अपनी स्त्रीमें सन्‍्तोष करना सो चौथा ब्रह्मचर्याणुश्रत 
है ॥ २७ ॥ सुचर्ण दास घर खेत्त आदि पदार्थोका बुद्धिपुर्वक परिभाण करना सो इच्छापरिमाण 
नामका पाँचवाँ अणुव्रत है ॥ २८ ॥ 

पाँच अणुव्रतोंके धारक सद्‌ गृहस्थके तोन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं।॥ २९ ॥ 
दिश्लाओं मौर विदिशाओंमें प्रसिद्ध चिन्होंके द्वारा की हुई सीमाका उल्लंघन नहीं करना सो 
दिग्ब्रत नामका पहला गुणब्रत्त है ॥| ३० ॥ दिग्ब्रतमें यावज्जोवनके लिए किये हुए भारी परिमाण- 
के अन्तर्गंत्त अल्प समयके लिए जो ग्राम नगरादिकी मर्यादा की जात्ती है, उससे बाहर नहों जानेको 
देशब्रत नामका दूसरा गुणब्रत कहते हैं ॥ ३१ ॥ पापोपदेश, अपध्यान, प्रमादचर्या, हिसादान और 
दुःश्नति ये पाँच प्रकारके अनर्थंदण्ड हैं।। ३२ ॥ जो पापके उपदेशका कारण है, वह उपकार करने- 
वाला अनर्थदण्ड है, उससे विरत होनेको अनथंदण्डत्याग नामका तीसरा गुणब्रत कहते है ॥ ३३ ॥ 
वणिक्‌ तथा वधक आदिके सावश्च कार्योमें आरस्भ करानेवाले जो पापपूर्ण वचन हैं, वह पापोप- 
देश अनर्थदण्ड हैं || ३४ ॥ अपनी जीत, दूसरेकी हार, त्था वध, बँधने एवं धनका हरण आदि 
किस प्रकार हो, ऐसे विचार करनेको अपध्यान कहते हैं ॥ ३५ ॥ वृक्षादिका छेदना, पृथ्वीका 
कूटना-खोदना, जलका सींचना, आदि अनर्थंक कार्य करना प्रमादाचारित अनर्थदण्ड है॥३६॥ 
विष कण्टक शस्त्र अग्नि रस्सी डंडा कोड़ा आदि हिसाके उपकरणोंका देना सो हिसादान अनर्थ- 
दण्ड है ॥ ३७ ॥ हिसा तथा रागादिक बढ़ानेवाली खोटी कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा 


हरिवंद्पुराणधत-आवकाचार इर्३ 


आध्यस्थ्येकत्वगरमन देवतास्तरणल्थिति: । सुखदुःखारिसित्रादों बोध्यं सामाध्रिकं शतंभ्‌ ३९ 
जतुराहारहान धन्निरारम्मस्प परबंसु । स प्रोषधोपयासोउक्षाष्युपेत्थास्मिन बसन्ति मत्‌ ४० 
धन्धमाल्याक्षपानादिदपभोग  उपेत्य यः । भोगोज्म्य: परिभोगों यः परित्यज्यासतादिक: ॥४९ 
परिसाणं तपोयंत्र यधाहक्ति बभायवल्‌ । उपभोगपरोभोभपरिसाणन्नतं हि तत्‌ ध८२ 
मांसमदयमधुश्चतवेधयास्त्रीनक्तभुक्तित: । विरतिनियंमो शेयो5तम्तक्रायादिवजंनस्‌ ७४३ 

स्‌ संयमस्य वृद्धधर्यंमततीत्यतिधि: स्मृत: । प्रदानं संविभागोषस्मे मथाशुद्धियंधोदितम्‌ ॥४ड४ 
सिक्षोषधोपक रण प्रतिश्रयविभेवत: । संविभाग तिथिम्पस्तु अतुधिष उदाहुतः ॥४५ 
सम्यकक्‍्कायकषायाणां बहिरन्ताह लेखना । सलल्‍लेखनापि करतंव्या कारणे मारणास्तिकी (४५ 
रागादीनां समुत्पतावागमोदितवर्संना । अशक्यपरिहारे हि सान्‍्ते सल्लेखना सता ॥४७ 
अष्टो निःशद्भुतादीनासध्टानां प्रतियोगिन: । सम्यखुष्ठे रलोचा रास्स्थाज्या: शजुरादयः सताम्‌ ॥४८ 
पतन पत्ष स्वतोचारा बतदीलेबु भाविता: | ययाक्रमससी वेश! परिहार्याश्व तदुबते: ३४९ 
गतिरोधकरो बन्धो वधो बण्डातिताइना । कर्णाशवयवच्छेदोधप्यति मारातिरोपणम्‌ ॥५० 


अस्तपाननिरोधस्तु क्षुदुबाधादिकरोडड्धिनाम्‌ | अहिसाणुब्रतस्योक्ता अतिचारास्तु पम्च ते । ५१ 


देनेमें जो पापबन्धके कारण संचित होते हैँ, वह पापसे युक्त दुःश्रुत्ि नामका अनर्थदण्ड है ॥ ३८ ॥ 
इन पापों और इन सरीखे अन्य निरथंक पाप कार्योंके त्याग करनेको अनर्थ॑दण्डन्नत कहते हैं । 
देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दु:ख, तथा शत्रु-मित्र आदिमें जो माध्यस्थ्य भाव 
होता है, उसे सामायिक शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥ ३९ ॥ प्रत्येक मासके चारों पर्वो्में निरारम्भ 
रह कर चार प्रकारके आहारका त्याग करना सो प्रोषधोपवास शिक्षान्नत है। जिसमें इन्द्रियां 
बाह्य संसारसे हटकर आत्माके समीप वास करती हैं, वह उपवास कहलाता है।॥ ४० ॥ गन्ध 
माला अन्न पान आदि उपभोग हैं और आसल आदिक परिभोग हैंँ। पास जाकर जो भोगा जाय, 
वहू उपभोग है और जो पुनः पुनः भोगा जाय, वह परिभोग है। जिस ब्तमें उपभोग और परिभोग- 
का यथाशक्ति परिमाण किया जाता है, वह उपभोग-परिभोग-परिमाणक्रत्त है॥ ४१-४२ ॥ मांस, 
मदिरा मधु जुआ वेदया तथा रात्रि-भमोजनसे विरत होना, एवं अनन्तकाय आदिका त्याग करना 
सो नियम कहलाता है।। ४३ ॥ जो संयमकी बृद्धिके लिए निरन्तर घूमता रहता है, वह भतिथि 
कहा जाता है, उसे शुद्धिपूवंक आगमोक्त विधिसे आहार आंदिका देना अतिथि संविभागन्नत 
है ॥ ४४ ॥ भिक्षा औषध उपकरण और आवासके मेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा 
गया है ॥ ४५ ॥ मृत्युके कारण 3पस्थित होने पर बहिरंगमें शरीर और अन्‍्तरंगमें कषायोंका 
अच्छी तरह कृश करता सल्लेखना कहलाती है। ब्रती मनुष्यकों मरणके अन्त समय यह अवश्य 
करना चाहिए ॥ ४६॥ जब मरणका किसी भी प्रकारसे परिहार न किया जा सके, तब रागादि- 
की अनुत्पत्तिके लिए आगमोक्त मार्गसे सल्‍लेखना करना उचित माना गया है ॥ ४७ ॥ 
निःगदर्ुत आदि आठ अज्जोंके विरोधी शद्क, कांक्षा आदि आठ दोष सम्यग्दर्शनके अति- 
चार हैं। सत्युरुषोंको इनका त्याग अवश्य हो करना चाहिए ॥ ४८ ॥ पाँच अणुन्नत तथा सात 
शीलब्नतोंमें प्रत्येकके पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथाक्रमसे उन्का वर्णन किया जाता है। 
तद तद्‌ ब्रत्तोंके धारक मनुष्योंकी उन अतिचारोंका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ।॥ ४५९॥ 
जीवोंकी गतिमें रुकावट डालता, बांघना, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटना, वत्र, कान आदि. अब- 
यवोंका छेदना, अधिक भार छादना ओर भूख आदिकी बाघा करनेवाह् अन्नपानका निरोध ये 
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अतिसन्यापतं सिश्योपदेश इह चान्यथा | यवभ्युदयसोक्षा्थ क्रियास्वन्यप्रवर्ततम ॥५२ 
रहोउस्पाख्यानमेकान्तस्त्रीपुंसेहाप्रकाशनम्‌ । कूटलेखक्षियान्येन त्वनुक्तस्य स्वलेखनम्‌ ॥५३ 
ब्रिस्पृतन्यस्तसंल्यस्य स्वल्पं सं संप्रगूह्नतः । न्‍्य|सापहार एतायवित्यनुशापक बज: (५४ 
साकारमन्त्रभेदो सो अविक्षेपादिकेड्िते: । पराक्तस्य बुद्धुवाविभावत यदसूयया (५५ 
पत्सत्याणुश्रतस्थामी पठचातोचारकाश्ि रम्‌ । परिहार्या: समयरिविधार्याधायवेदिलि: ॥५६ 
श्रेषस्तेनप्रयोगस्तेराहुतादानमात्मन: । अन्यो विरद्ध राज्यातिक्रमश क्रमकक्कये ॥५७ 

होनेन वानसन्येषासधिकेनात्सनो ग्रह: । प्रस्थाविसानभेदेन तुलाशुन्मानवस्तुन: ॥५८ 
रुपके: कत्रिमे: स्वरणेवंड्चन: प्रतिरूपक: । व्यवहारस्त्वतोचारास्तुतोयाणुक्रतत्य ते ॥५९ 
परविवाहाक रणमनडुक्री डया गतो । गृहोतागृहीतेत्वयों: कामतोद्रामिवेशनम्‌ ॥६० 

एते स्ववारसन्तोषब्रतस्याणुब्रतात्मन: । अतोचारा: स्मृता: पठ्च परिहार्या: प्रयत्नतः ॥६१ 
हिरण्यस्वणंयोर्वास्तुक्षेत्रयोधनघान्ययो: । बासोवासाद्ययो: पज्च कुप्यस्थेते व्यतिक्रमा: ॥६२ 


पाँच अहिसाणुब्रतके अतिचार कहे गये हैं ॥ ५०-५१ ॥ मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, 
न्यासापहार ओर साका रमन्‍्त्रभेद ये पाँच सत्याण ब्रतके अतिचार हैँ। किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग 
और मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाओंमें दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है। स्त्री- 
पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना रहोभ्यारूपान है। जो बात दूसरेने नहीं कही है उसे 
उसके नाम पर स्वयं लिख देना कूटलेख क्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी सख्या 
भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण करता है तो उस समय ऐसा वचन बोलना कि “हाँ इतना 
ही था ले जाओ” यह न्यासापहार है। भौंहका चलाना आदि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर 
ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। मर्यादाके पालक तथा आचार शास्त्रके ज्ञाता 
मनुष्योंको विचार कर इन अतिचारोंका अवश्य हो परिहार करना चाहिए ॥ ५२-५६ ॥ स्तेन- 
प्रयोग, तदाहतत्ादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पांच 
अचोर्याणुब्रतके अतिचार हैं। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरोमें प्रेरित करना स्तेनप्रयोग 
है। चोरोंके द्वारा चुराकर लाई हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाहृतादान है। भाक्रमणकर्त्ताकी 
खरीद होने पर स्वकोय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी 
वस्तुएँ वहाँ ले जा कर बेचना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार है। प्रस्थ आदि मानमें भेद 
भौर तुला आदि उन्मानमें भेद रखकर होनमानोन्मानसे दूसरोंको देना और अधिक मानोन्‍्मानसे 
स्वयं लेना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतिचार है। क्त्रिम-मिलावटदार सोना, चाँदी आदिके 
द्वारा दूसरोंको ठगना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है॥ ५७-५९ ॥ परविवाहकरण, 
अनडुक्रीडा, गृहीतेत्वरिकायसन, अग्रहीतेत्वरिकागमन, और कामतीत्राभिनिवेश ये पाँच स्वदार 
सन्‍्तोष व्रतके अतिचार हैं। प्रयत्नपृर्वंक इनका परिहार करना चाहिए। अपनी या अपने संरक्षण- 
में रहनेवाली सन्‍्तानके सिवाय दूसरेकी सन्‍्तानका विवाह कराना परविवाहकरण है। कास सेवन- 
के लिए निश्चित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंके द्वारा काम सेवन करना अनंगक्रीडा है। दुसरेके 
द्वारा अगरहीत व्यभिचारिणी स्त्रीके यहाँ जाना गृहीतेत्वरिकागमन है। दूसरेके हारा अगहीत 
व्यभिचारिणो स्त्रीके यहाँ जाना अगृहीतेत्वरिकागमन है। और स्वस्त्रीके साथ भी काम सेवनमें 
अधिक रालसा रखना कामतीब्राभिनिवेश है।। ६०-६१ ॥| हिरण्य-सुवर्ण वास्तु-क्षेत्र, धान-धान्य 
दासी-दास और कृष्य-वर्तन तथा वस्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रह परिणामन्रतके 
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विग्विरत्यभिचारोपधस्तियंगृष्य॑व्यतिक्रमा: | लोभात्स्मृत्यन्तराधान क्षेत्रवद्धिल पत्चथा ॥६३ 
प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्गलकषेपलक्षणा: । शब्दरुपानुपातों हों सहेश्षविश्तित्रते ॥६ड॑.. 

पद्ा कन्वर्पकौत्कुच्यमोसर्याणि १ असमीक्षयाणथिकरणोपभोगादिनिरथंते ॥६५ 
: ब्रोगनिःप्रणिणानानि श्रीष्यनादरता स ते । पश् स्मृत्यनुपत्थान स्यु: सामायिकगोचरा: ॥६६ 
अनवेदय सलोत्सर्गावानसंस्तरसंक्रमा: । स्पुः प्रोषधोपवासस्थ ते नेकाप््यमनावरः ॥६७ 
' सचित्ताहारसम्धन्धसस्मिआभिष्रवास्लु ते। उपभोगपरीभोगे दुष्पक्याहार एवं च ४६८ 
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अतिचार हैं। रुपया बाँदी आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुबर्ण कहते 
हैं। रहनेके मकानको वास्तु और गेहूँ चना आदिके उत्पत्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय भेंस 
आदिको धन तथा गेहूं चना आदि अनाजको धान्य कहते हैं। दासी-दास शब्दका अर्थ स्पष्ट है। 
बतंन तथा वस्त्रको कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका उल्लंघन करना सो हिरण्यसुवर्णातिक्रम आदि 
भतिचार होते हैं ॥ ६२॥ 

अधोव्यतिक्रम, तियंगृव्यत्तिक्रम, ऊध्वंष्यत्तिक्रम, स्मृत्यन्तराधान और क्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्व्तके अतिचार हैं। लोभके वशीभूत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अधोव्यतिक्रम 
है। समान धरातलूकी सीमाका उल्लंघन करना तियंग्व्यतिक्रम है। ऊपरकी सीमाका उल्लंघन 
करना ऊध्वंव्यतिक्रम है। की हुई सीमाको भूलकर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृत्यन्तराधान 
है। तथा मर्यादित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है ॥ ६३ ॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुद्गल क्षेप, 
शब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देश ब्रतके अतिचार हैं। मर्यादाके बाहर सेवकको भेजना प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी वस्तुकों बुलाना जानयन है। मर्यादाके बाहर कंकड़-पत्थर आदि- 
का फेंकना पुद्गलक्षेप है, मर्यादाके बाहर अपना शब्द मेजना शब्दानुपात है। और मर्यादा के बाहर 
काम करनेवाले लोगोंको अपना रूप दिखाकर सचेत करना रूपानुपात है।॥ ६४॥ कन्दपं, कौत्कुच्य 
मौख़य, असमीक्षयाधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पाँच अनथंदण्ड व्रतके अतिचार हैं। 
रागकी उत्कटतासे हास्यमिश्रित भण्डवचन बोलना कन्दर्प है। शरीरसे कुचेष्टा करना कौत्कुच्य 
है। भावश्यकतासे अधिक बोलना मौखय॑ है। प्रयोजनका .विचार न रख आवश्यकतासे अधिक 
किसी कायंमें प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्यधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी वस्तुओंका 
निरथंक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानथक्य है॥ ६५ ॥ 

मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोगदुष्प्रणिधान, अनादर और स्पमृत्य- 
तुपस्थान थे पाँच सामायिक्र शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चलायमान करना मतोयोग- 
दृष्प्रणिधान है । वचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, पाठका अशुद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुष्प्रणि- 
धान है। कायको चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है | सामायिकके प्रति आदर वा उत्साह 
नहीं होना बेगार समझकर करना अनादर हैँ । और चित्तकी एकाग्रता न होनेसे सामायिककी 
विधि या पाठका भूल जाता अयवा कार्यान्तरमें उलझकर सामायिकके समयका स्मरण नहीं रखना 
स्मृत्यनुपस्थान है।। ६६ ॥ बिना देखी हुई जमीनमें मलोत्स्ग करना, बिना देखे किसी वस्तुको 
उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें बिस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं रखना और ब्रतके 
प्रति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषधोषवास ब्रतके अतिचार हैं। सचित्ताहार, सचित्त संबन्धा- 
हार, सचित्तसन्मिश्राहा र, अभिषवाहार ओर दुष्पक्वाहार ये पाँच उपभोग परिभोग परिमाण ब्रतके 
अतिचार हैं। ६७ || हरी वनस्पति आदिका आहार करना सचित्ताहार है। सचित्तसे सम्बन्ध 

५४ 


अरे६. आवकाचार-संग्रह 


ते सब्चिसेश निशेप! सचित्तावरणं परम्‌। व्यपवेशश सात्सय कालातिक़मतातियों ॥६५ 
आाहंसे ओजिते मृत्यो निदान वीनचेतस: । सुलानुबन्धमिन्रामुरागों सल्लेखनाभला: ॥७० 
सम्परक्ञातादिवृद्धणाविस्थपरानुप्रहेषछया । वात ध्यागोउतिसर्गाल्यः प्रासुर्क स्वस्थ पात्रगभ्‌ ॥७१ 
विधिदेयविदेषास्यां दातुपात्रविज्ेषत: | भेद: फलस्य भृम्यादेभेंदात्सस्पड्धिभेदवत्‌ ॥७२ 
प्रतिप्रहादियु प्रायः सादरानादरत्वत: । बानकाले विधों भेषः फलभेदस्य कारकः ६७३ 
तपःस्वाध्यायवुद्धचादेदेयभेदो5पि हेतुता । एक हि साम्यह्द्ेयं ततो वेबम्यक्वत्परस्‌ ॥७४ 
अनसृयात्रिधादा दिरतृयादिपरस्त्वयम्‌ । दायकस्य विशेषोष्षपपि विशित्रा हि सनोगतिः ॥७५ 
प्रोक्षकारणभूतानां दानानां घारणे सताम्‌। तारतम्यं मतःशुद्धेविजेषः पात्रगोचर: ॥७६ 
पुष्पादत्रवः सुलानां हि हेतुरम्युदयावह: । हेतु: संसारदु:लानामपुष्पालव इष्यते ॥७3 
छे 


रखनेवाले आहार-पानको ग्रहण करना सचित्त सम्बन्धाहार है। सचित्तसे मिलो हुई अचित्त 
वस्तुका सेवत करना सचित्तसन्मिश्राहार है। गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिषवाहार 
है और अधपके अथवा अधिक पके आहारका ग्रहण करना दुष्पक्वाहार है॥ ६८॥ 
सचित्तनिक्षेप, सचित्तावरण, परव्यपदेश, मात्सय॑ और कालातिक्रमता ये पाँच अतिथि 
संविभाग ब्रतके अतिचार हैं। हरे पत्ते आदि पर रखकर आहार देना सर्चित्त निक्षेप है। हरे 
पत्ते आदिसे ढका हुआ आहार देना सचित्तावरण है। अन्‍्यदाताके द्वारा देव वस्तुको देना 
परव्यपदेश है । भन्‍्य दात्ताओंके गुणकों नहीं सहन करना मात्सयं है। और समय उल्लंघन कर 
देना कालातिक्रम है॥ ९९ ॥ जोविताशंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध और मित्रानुराग ये 
पाँच सललेखनाके अतिचार हैं। क्षपकका दोनचित्त होकर अधिक समय तक जोबित रहनेकी 
आकांक्षा रखना जीविताशंसा है। पीड़ासे घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है। 
आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना निदान है। पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध 
है और मित्रोंसे प्रेम रखना मित्रानुराग है॥ ७०॥ 

सम्यग्ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्यपात्रके लिए प्रासुक 
द्रब्यका देना त्याग कहलाता है । इसको दूसरा नाम अतिस्ग भी है॥ ७१ ॥ जिस प्रकार भूमि 
आदिके भेदसे वान्यकी उत्पत्ति आदिमें भेद होता है, उसी प्रकार विधि द्रव्य दाता और पात्रकी 
विशेषतासे दानके फलमें मेद होता है | ७२॥ दानके समय पडगाहने आदिकों क्रियाओंमें आदर 
या अनादर होनेसे दानकी विधिमें मेद हो जाता है। और वह फलके भेदका करनेवाला हो जाता 
है ॥ ७३ ॥ तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि आदिका कारण होनेसे देयमें भेद होता है। यथार्थमें एक 
पदार्थ तो ऐसा है जो लेनेवालेके लिए समताभावका करनेवाला होता है। और दूसरा पदार्थ ऐसा 
है जो विषमताका करनेवाला होता है । इसलिए देय द्रव्यमें भेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता 
है।। ७४॥ कोई दाता तो ईर्ष्या, विषाद आदि दुगुंणोंसे रहित होता है। भौर कोई दाता ईर्ष्या 
आदि दुगुंणोंस युक्त होता है। यही दाताकी विशेषता है। यथार्थमें मतकी गति विचित्र होती 
है॥ ७५ ॥ मोक्षके कारणभूत दानोंके ग्रहण करनेमें सत्पुरुषोंके मनकी शुद्धिका जो तारतम्य 
हीनाधिकता है वह पात्रकी विशेषता है ॥| ७६ ॥ पुण्याश्नव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाला 
होनेसे सुखोंका कारण कहा जाता है। और पापास्रव संसारके दुखोंका कारण माना जाता 
है | ७७ | ( हरिवंशपुराण सर्ग ५८ से ) ७ 


पद्मनन्द्पिज्वविश्ञतिकागत श्रावकाचार - 


आझों जिनो नृपः कषेयान्‌ ब्रतदानाविपुरणों | एतदस्पोप्न्यसम्बन्धे धर्मस्थितिरभूदिह ॥१ 
सम्पग्टग्योधचारित्रत्रितयं धर्म उच्चते। मुक्ते: पत्था: स एवं स्थात्प्रमाणपरिनिष्तितः ॥२ 
रस्नत्रयात्मके सागे संजरन्ति न ये अना: + तेषां मोकपदं दूरं भवेद्दोघंधरों भवः ॥३ 
सम्पूर्ण-वेज्षभेबाम्यां स च॒ धर्मो द्विषा भवेत्‌ । आाध्य भेदे चर नि्नन्था द्वितोये गृहिण: स्थिता: ॥४ 
सम्प्रत्यपि प्रवर्तेत धमंस्लेनेत बल्मेना । तेनेते+पि ल गध्यन्ते गुहस्था धर्महेतव: ॥५ 

सम्प्रत्यत्र कलो काले जिनगेहो मुनिस्थिति: । घमंश्य दानमित्येबां भ्रावका मूछकारणम्‌ ॥६ 
देवपुजा गुरूपास्ति: स्वाष्यायः संयमस्तप: । दान॑ ज्रेति गृहस्थानां घट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना । आतं-रोग्रपरित्यागस्तद्धि सासायिक ब्तम्‌ ॥८ 

सामायिक न जायेत व्यसनम्लानचेतस: । भावकेत ततः साक्षास्याज्यं व्यसनसप्कम्‌ ॥९ 


आदि जिनेन्द्र श्रीऋषभनाथ ओर श्रेयान्स राजा ये दोनों ब्रत (धर्म) तीर और दानतीथंके 
प्रवत्तंक आदि महापुरुष हैं। इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धसे ही इस युगके आदिमें इस भरत- 
क्षेत्रमें धमकी स्थिति हुई। अर्थात्‌ म० ऋषमभदेवने सर्वप्रथम जिन दीक्षा-प्रहण करके ब्रतरूप 
तीर्थंका प्रवततेत किया और श्रेयान्स राजाने स्वंप्रथम भ० ऋषभदेवको आहारदान देकर, दानरूप 
तीर्थंका प्रवतंन किया है ॥ १ )। 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तोनोंके समुदायकों धर्म कहते हैं। यह 
धर्म ही मोक्षका मार्ग है, क्योंकि वह प्रमाणसे अर्थात्‌ युक्ति और आगमसे प्रमाणित है ॥ २॥ 

जो मनुष्य इस रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके लिए मोक्षपद बहुत दूर 
है ओर ऐसे मनुष्योंका संसार भी दोघंत्तर हो जाता है। बर्थात्‌ रत्नश्रयरूप धर्मको धारण किये 
बिना संसारसे छूटना संभव नहीं है ।। ३ ॥ 

वह रत्नत्रयस्वरूप धर्म स्वदेश और एकदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उसमेंसे स्वदेशरूप 
धमंमें निभ्नन्थ मुनिजन अवस्थित हैं ओर एकदेशरूप धर्ममें गृहस्थ अवस्थित हैं। भावा्थ--पूर्णं - 
रूपसे रत्नत्रय धर्मका पालन मुनि करते हैं ओर एकदेशरूपसे उसका पाऊलन श्रावक करते 
हैं॥ ४॥ 

आज इस कलिकालमें भो वह रत्नश्रयरूप धर्म उस ही मार्गसे प्रवतित हो रहा है, इसीलिए 
ये गृहस्थ भो उस धर्मके कारण गिने जाते हैं।। ५ ॥ 

आज इस कलिवालमें जिन-मन्दिर, मुनि जनोंका अवस्थान, और दान यही धर्म है और 
इन तीनोंके मूल कारण श्रावक ही हैं ६ ॥। 
,... जिन देवकी पृजा, गुरुओंकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये छह कम या 
कत्तव्य श्रावकोंके प्रतिदिन करने योग्य हैं ।। ७ ।। 

सबे प्राणियोंमें समताभाव रखना, संयम-पालन करनेमें उत्तम भावता रखना और आत्ते- 
ध्यान एवं रोद्रध्यानका परित्याग करना यही सामायिक ब्रत है।॥। ८ ॥ 

व्यसनोंसे मलिन चित्त पुरुषके सामायिक व्रत संभव नहीं है, इसलिए श्रावकको सातों ही 


रेट श्रावकाचार-संग्रह 


चूतमांससुरावेदया:प्लेटचोयंपराज़ता: । महापापानि सप्तेव व्यसनानि त्यजेद बुध: ४१० 
धर्माधितो5पि छोकस्य चेदस्ति व्यसनाक्य. । जायते न ततः सापि धर्मान्विषणयोग्यता ॥११ 
सप्तेब नरकाणि स्युस्तेरेकेक निरुपितम्‌ | आकर्षयस्मुणासेतद्‌ व्यसन स्वसमृद्धये १२ 
घसंशत्रुविनाशार्थ पापाय कुपतेरिह | सप्ताड़बलवद्राज्य सप्तभिव्यंसने: कृतम्‌ ४९३ 

प्रपश्यन्ति जिन॑ भकत्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये। ते च हृत्याश्र पृज्याश्च स्तुत्याश्य भुवनन्रये ॥१४ 
ये जिनेस्द्रं न पशयन्ति पुजयन्ति स्तुवस्ति न। निष्फल जोवितं तेषां तेथां घिक्‌ चु गृहाअमम्‌ ४१५ 
प्रातर्त्याय कतंथ्यं देवतागुरुवंनम्‌ । भक्‍त्या तद्न्दना कार्या धर्मशुतिर्पासके: ॥१६ 
पदचावस्थानि कर्माणि कतंव्यानि यतो बुध: । धर्माथंकासमोक्षाणासादो धर्म: प्रकोतितः ॥१७ 
गुरोरेव प्रसादेन लच्यतें ज्ञानकोच्रनम्‌ | समस्त हृइयते येन हस्तरेखेब निस्तुषम्‌ ॥१८ 





व्यसनोंका साक्षात्‌ सवंथा त्याग कर देना चाहिए ॥ ९॥ 

जूआ खेलना, मांस खाना, मद्य पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना 
भर परस्त्री-रमण करना ये सात व्यसन हैं, जो महापापरूप हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सातों 
हो व्यसनोंका परित्याग करे ॥ १०।। 

यदि घ॒र्मार्थी पुरुषके व्यसनोंका आश्रय है, तो उसके धरंके अन्वेषण की योग्यता कदापि 
नहीं हो सकती है, इसलिए धर्म धारण करनेके इच्छुक पुरुषको किसी भी व्यसनका सेवन नहीं 
करना चाहिए ।॥ ११॥ 

आचाय॑ कहते हैं कि सात ही नरक हैं और सात ही व्यसन हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता 
है--मानों उन सातों नरकोंने अपनी-अपनी समृद्धि के लिए लोगोंक भाकषंण करनेवाले इन एक- 
एक व्यसनको नियत किया है॥ १२॥ 

अथवा ऐसा ज्ञात होता है कि इस संसारमें धर्मंको क्षत्रु मानकर उसके विनाशके लिए 
और पापके प्रसारके लिएं मोहरूपी खोटे राजाके सात अंग युक्त बलवान सेनावाला यह कुराज्य 
सातों व्यसनोंके द्वारा रचा गया है ॥ १३ ॥ ह 

भावार्थ--जिसप्रकार राजाकी सना हाथी, घोड़े, रथ आदि सात अंगोंस युक्‍त हो, तो 
उसका राज्य प्रबल माना जाता है और वह सहजमें ही अपने शत्रुकों जोत लंता है। इसी प्रकार 
मोहरूप खोटे राजाने सात व्यसन रूप पाप-सेना रचकर घमंरूप अपने शत्रुको जीत लिया है, ऐसी 

प्रन्थकार कल्पना करते हैं । 

जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेवके भक्तिपूवंक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और 
स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकोंमें दर्शनीय, पुजनीय और स्तवन करनेके योग्य हैं किन्तु जो जिनेनद्र- 
देवके न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं, उनका जीवन निष्फल है 
और उनका गृहस्थाश्रम भी घिक्‍कारके योग्य है ॥ १४-१५ ॥ 

इसलिए भव्य जीवोंको प्रात:काल उठकर जिन भगवान्‌ और गुरुजनोंका- दर्शन करना 
चाहिए, भक्तिसे उनकी वन्दना करनी चाहिए, तथा धमंका उपदेश सुनना चाहिए। इसके पीछे 
ही धमंकी उपासना करनेवाले गृहस्थोंको अन्य सांसारिक काय्यं करना चाहिए। क्योंकि गण- 
धरादि ज्ञानी जनोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थो्में धर्मंको हो आदियमें कहा 
है १६-१७ | | 

मुरुके प्रसादसे ही ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त विश्व-गत पदार्थ हस्त- 


पद्मनन्दिपक्ञविशतविकायत श्रावकाचार॑ डर 


ये धुरं नेब सस्वस्ते तदुपास्ति त कुबंले । अन्घकारों अवेसेवाधुवितेंइपि दिवाकरे ॥१९ 

ये पठम्लि न सच्छास्त्र सदुग॒रप्रकटोकृतम्‌ । तेःत्था: सचक्षुषो5पोह सम्माव्यन्ते सतीधिभि: ॥२० 
सल्ये न प्रावशस्तेदां कर्णाइडछ हृदयानि च। पेरभ्याशे मुरो: क्षास्त्र न अत लावधारितस्‌ ५२१ 
वेशब्रतानुसारेण संयो5पि नि्ेव्य्ते । गृहस्थेयेन तेनेंब जायते फलबद्‌ ब्रतम्‌ ॥२२ 

स्पाज्यं सांस श्र मद च मधदुम्धरपक्कम्‌ | अष्टो पूलगुणाः प्रोक्ता गृहिणो हष्टिपूरवक्ःः ४२३ 
अणुश्नतानि पड्चेव त्रि:प्रकारं गणवतम्‌। शिक्षाश्षतानि चत्वारि द्वादशेति गृहिन्नते २४ 
परव॑स्थथ यथावाक्ति भुक्तित्यागाविक तप: । बस्पूतं पिबेत्तोयं राज्रिभोजनवर्जनम्‌ ॥२५ 

तें बेदां त॑ नर॑ तत्स्वं तत्कर्माष्यपि ताक्षयेत्‌ । सलिनं दांत येत येन चर ब्रतखण्डनम्‌ ॥२६ 
भोगोपभोगसंल्यानं विधेयं विधिवस्सदा। प्रतशुल्या न कतंब्या काथित्कालकला बुधे: ॥२७ 
रत्नत्रवाभ्य: कार्यस्तथा भव्येरतच्िते: । जन्साम्तरेषपि बच्छुद्धा यथा संबर्धतेतराम्‌ ॥२८ 


रेखाके समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञानार्थी गृहस्थोंको भक्तिपूर्वंक गुरुजनोंकी वेयावृत्त्य 
और वन्दना आदि करना चाहिए | जो गुरुजनोंका सम्मान नहीं करते हैं और न उनकी उपासना 
ही करते हैं, सूयंके उदय होनेपर भी उनके हृदयमें अज्ञानहूप अन्धकार बना ही रहता 
है ॥ १८-१५ ॥। 

जो मनुष्य सद-गुरुओंके द्वारा प्रकट किये गये ( निरूतत या रचित ) उत्तम शास्त्रोंको 
नहीं पढ़ते हैं, उन पुरुषोंको मनीषी जन नेत्र-धारक होने पर भी अन्धे ही मानते हैं। इसलिए 
गृहस्थको शास्त्रोंका पठन, श्रवण और मनन अवश्य करना चाहिए। ग्रन्थकार कहते हैं कि जिन 
लोगोंने गुरुजनोंके समीपमें बेठकर शास्त्रोंकी न सुना है और न मनन-चिन्तन कर उसे हृदयमें 
धारण ही किया है उनके कान और हृदय नहीं है, ऐसा में मानता हूँ ॥ २०-२१ ॥ 

गृहस्थोंको अपने एकदेशब्रतके अनुसार संयमका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि संयम- 
के द्वारा ही उनका वह देशब्रत फलीभृत होता है ॥ २२॥ 

श्रावकोंको मांस, मद्य, मधु और पाँच उदुम्बर फल इन आठोंके खानेका अवद्य त्याग 
हा चाहिए। सम्यग्दर्शनपूृवंक उक्त भाठोंक्रा परित्याग ही गृहस्थोंके आठ मूलगुण कह्दे गये 

॥ २३ ॥ 

अहिसादि पांच अणुब्रत, देशब्नत्तादि त्तोन गुणब्रत और सामायथिकादि चार शिक्षाव्रत ये 
गुहस्थोंके बारह ब्रत जिनेन्द्र देवने निरूपण किये हैं ॥ २४ ॥ 

उक्त आठ मूलगुणोंको धारण करने तथा बारह ब्रतोंकों पालन करनेके अतिरिक्त गुहस्थों- 
को पके दिनोंमें बधाशक्ति भोजन और रसादिके त्यागरूप तप करना चाहिए, वस्त्र-गालिस जल 
पीना चाहिए और रात्रि-भोजनका परित्याग करना चाहिए ॥ २५॥ 

गृहस्थोंको ऐसे देश, मनुष्य और कार्योका आश्रय नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसका 
सम्यर्दर्शंन मलिन हो और जिससे उसके घारण किये मये व्रतोंका खण्डल हो ॥ २६॥ 

श्रावकोंको सदा विधिपृवंक भोग और उपभोगके योग्य पदार्थोके सेवनकी संख्याका भी 
नियम लेना चाहिए । ज्ञानी जनोंको कालको एक कला (क्षण ) भी ब्रत-शुन्य नहीं बिताना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 

तथा भव्योंको आलस्म-रहित होकर रत्तन्नय धर्मका आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि 
जन्मान्तरमें भी तत्त्वको श्रद्धा उत्तरोत्तर हृढ़ताके साथ बढ़ती जावे ॥ २८ ॥ 


'डहैं० श्रॉवकाचार-संभ्रह 

विनयम्य यथायोग्यं कर्तंव्यः परमेष्ठिषु । हृष्टिबोधचरिश्रेषु तदव॒त्यु समयाणिते: ॥२९ 
दइशंनश्ञानसारित्रतप:प्रभुति सिद्धथति । विनयेनेति तं तेन सोकदारं प्रबक्षत्ते ३३० 

सत्पात्रेषु यथाद्क्ति बान॑ देयं गृहस्थिले: । दानहोना भवेत्तेषां निष्फलेब भृहस्थता ॥३१ 

दान॑ ये न प्रयच्छन्ति निम्न॑स्येधु चतुविधम्‌ । पाज्षा एवं गृहास्तेषां बन्धनायेब निर्भिता: ॥३२ 
अभयपाहारभेपज्पशास्त्रदाने हि पत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्य गृहो इछाध्य: कथ्थ न सः ५३३ 
समर्थोषषि न थो वदच्याद्यतीनां दानमावरातु । छिनसि स स्वयं मृढः परत्र सुलमात्मत: ॥३४ 
हंषन्नावा समों शेयो दानहीनों गृहाभ्रम:। तदारूढ़ो भवाम्भोधों मज्जत्येब न संक्षय: ॥३५ 
स्वलतस्थेषु चात्सल्यं स्वशक्त्या थे न कुब॑ते | बहुपापावुतात्मानस्ते धर्स्थ पराहसुला: ७३६ 
येषां जिनोपदेशेन कारुण्यापुतपुरिते । चित्ते जीवबया नास्ति तेषां धर्म: कुतो भवेत्‌ ॥३७ 

मूल घमंतरोराद्या ब्रतानां घाम सम्पदाम्‌ । ग्रुणानां निधिरित्यज़िदया कार्या विवेकिभि: ॥३८ 
सर्वे जीवदया5धारा गुणास्तिष्ठन्ति सानुषे। सृत्राधारा: प्रसुनानां हाराणां थे सरा इध ४३० 
यतीनां श्रावकाणां थ॒ क्रतानि सकलास्यपि । एकाहिसाप्रसिद्धधर्य कथितानि जिनेदवरे: ॥४० 


जेन-शासनका आश्रय लेने वाले भनुष्योंको पंचपरमेष्ठीमें, सम्यरदर्शन-ज्ञान-चारित्रमें और 
उनके धारण करनेवालोंमें यथायोग्य विनय अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि विनयसे ही 
सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र और तप आदिक सिद्ध होते हैं, इसलिए ज्ञानियोंने उस विनयको मोक्ष- 
द्वार कहा है॥ २५-३० ॥ 

...गुहस्थोंकों सत्पात्रोंमें थथाशक्ति दान देना चाहिए, क्योंकि दानहीन गृहस्थोंकी गृहस्थत्ता 
निष्फल ही रहती है । जो गृहस्थ निग्नन्ध साधुओंको आहारादि चार प्रकारका दान नहीं देते हैं, 
उनके घर उनके बन्धनके लिए देवने जाल-पाशके रूपमें ही निर्माण किये हैं, ऐसा में ( ग्रल्थकार ) 
मानता हूँ ॥ ३१-२२ ॥ 

जिस गुहस्थके द्वारा अभयदान, भाहारदान, भौषधिदान और शास्त्रदानके किये जाने पर 
ऋषि जनोंको सुख प्राप्त होता है, भला फिर बह दांता ग्ृहस्थ प्रशंसाके योग्य कैसे नहीं है ? 
अर्थात्‌ दान देनेवाले गृहस्थकी सारा संसार प्रशंसा करता है। सामथ्यंवान्‌ हो करके भी जो 
गृहस्थ साधुओंको आदरसे दान नहीं देता है, वह मूढ़ परमवर्में अपने सुखका स्वयं ही विनाश 
करता है। दानहीत गृहस्थाश्रम पाषाणकी लावके समान है । उस पाषाणकी नाव पर बेठा हुआ 
गृहस्थ नियमसे संसाररूपी समुद्रमें डूबता ही है।। ३३-३५ ॥ 

जो श्रावक अपने साधर्मी जनों पर अपनी शक्तिके अनुसार वात्सल्य नहीं करते हें, वे धमम- 
से पराइमुख हैं ओर उनको आत्मा प्रबल पापोंस आवुत्त है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ३६॥। 

जिन भगवान्‌के उपदेश द्वारा करुणारूप अमृत्तसे पुरित होने पर भी जिन जीबोंके चित्तमें 
जीवोंके प्रति दवा भाव नहीं है, उन मनुष्योंके हृदयमें धर्म केसे ठहर सकता है ? यह दया भाव 
घर्मरूप वृक्षका मूल है, इसका सच ज्रत्तोंमें प्रथम स्थान है, यह सम्पदाओंका घाम है और गुणोंका 
निधान है। अतणव विवेकी जनोंको जोबोंके प्रति दया अवध्य करनी चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 

मनुष्यमें सभी सद-गुण एक जीव-दयाके आधार पर ही रहते हैं। जैसे कि भालाके फूल 
अथवा हारोंके मणि सूत्र ( धागा ) के आधार पर रहते हैं। मुनियों और श्रावकोंके समस्त ब्रत्त 
एक अहिसाकी परम सिद्धिके लिए ही जिनेश्वरोंने कहे हैं । इसलिए सर्व प्राणियों पर दया ही 
करना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


पस्मन॑स्विप्षमिशतिकास त श्रावकाचार ४४३१ 
' शीषहिसाविसंजुर्पेरात्मन्थपि हि दूषिते । पाप सवति जीवस्य न पर॑ परपीडनातु ४४९ 
दाइदापि सवा ज़िन्त्यां अनुप्रेक्षा भहाससभिः । सज़ावना भवस्येव कर्मण: क्षयकारणम्‌ ७४२ 
अधुवाहरणे जेब भव एकत्वमेद जे । शक अप | जे तथेबालवसंबरों (४३ 
सिर्जरा थ तथा छोको बोधिवुर्लभघर्ंता । अलुप्रेज्ला माषिता जिनपुडुये: ॥४४ 
अभ्ुवाणि ससस्तानि दरोरावीनि देहितास्‌ । तम्मादेषपि न कतंत्र्यः शोको दुष्कर्मंकारणम्‌ ७४५ 
व्याष््रो गाद्मातकामस्य मृगशावस्य निर्जने । यथा न शरण जन्तो: संसारे न तथा5पवि ॥४६ 
पत्सुअ तत्सुखाभासो यदृदु:ख॑ तत्सद्यसा। भवे छोकसुरं सत्य सो एव स साध्यताम ४७ 
स्वलनों था परो बापि नो कब्मित परसार्थत: । केवल स्वजिलं कर्म जोवेनेकेन भुज्यते ॥४८ 
क्षीर-तोरजदेकत्र स्थितयोदेह-वेहिनो: । भेदों यदि ततोःन्येघु कलत्रादिधु का कथा १४९ 
तथाइशुचिरध कायः कृमिघातुसलान्वितः | यथा तस्परेज सम्पर्कावन्यत्राप्यपवित्रता ॥५० 


केवल अन्य प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेसे ही पाप नहीं होता है, अपितु जीवोंकी हिसा 
करनेके संकल्पसे आत्माके दूषित होने पर भी पाप होसा है। इसलिए जीवोंकी हिंसा करना तो 
दूर रहे, हिसा करनेके भावोंसे भी पापका बंध होता है। अतः जीव-हिंसाके भाव भी मनमें नहीं 
आने देना चाहिए ॥ ४१॥ 

उत्तम पुरुषोंको सदा ही बारह भावनाओंका चिल्तवन करना चाहिए, क्योंकि भावनाओं- 
का चिल्तवन कर्मोंके क्षयका कारण होता ही है! ४२॥ 

जिनेन्द्र देवने ये बारह भावनाएँ कही हैं--१. अभ्रुव ( अनित्य ), २. अशरण, ३. संसार, 
४. एकत्व, ५. अन्यत्व, ६. अशुचित्व, ७. भास़व, ८. संबर, ९. निजरा, १०. लोक, ११. 
बोधिदुलंभ और १२. धर्म । आगे कमशः इनका वर्णन किया जाता है ॥ ४२-४४ ॥ 

१. अनित्य भावना--देह-धारियोंके झरोर, घन, धान्यादिक समस्त उपलब्ध पदार्थ अश्रुव 
हैं, अत: उनका विनाश अवधश्यम्मावी है। फिर उनका विनाह होने पर मनुष्योंको शोक नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि शोक करना खोटे कर्मोके बन्धका ही कारण है ॥ ४५॥। 

२. अशरण भावना--जिस प्रकार निजंन वनमें व्याप्नके द्वारा मुखमें दाबे हुए हरिणके 
बच्चेका कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार संसारमें आपत्ति आने पर इस जीवका भी कोई दरण 
नहीं है ॥ ४६ ॥ 

३. संसार भावना--हे आत्मन्‌, संसारमें जो सुख मालूम होता है, वह वास्तविक सुख 
नहों है किन्तु सुलाभास है, अर्थात्‌ सुखके समान मालूम पड़ने पर भी दुःखका प्रतीकार मात्र है। 
किन्तु जो ढु:ख है, वह नियमसे सत्य है। वास्तविक सुख तो मोक्षमें ही है, अतः उसकी प्राप्तिके 
लिए ही तुझे प्रयत्न करना चाहिए || ४७ ॥ 

४. एकत्वभावना--यदि परमार्थसे देखा जाय तो संसारमें न कोई जीवका स्वजन है और 
४ कोई परजन ही है। केवल यह भकेछा जीव हो अपने पूर्वोपाजित कर्मके फलोंको भोगता 

॥ ४८ ॥ 
.._ ५. अन्यत्वभावना--मिले हुए दूध और पानीके समान एकत्र स्थित देह और देहीमें हो 
यदि भेद है अर्थात्‌ अन्यपना है, तो अपनेसे प्रकट रूपसे ही भिन्‍न रहनेवाले स्त्री-पुत्रादिमें उसका 
कथा ही क्या है। भावार्थ--संसारके सव॑ चेतन और अचेतल पदार्थ जोवसे भिन्‍न हैं ॥ ४९ ॥ 

६. अशुचिभावना--कृमि, रस-रक्तादि धातु ओर सलल्‍-मूत्रादि मछसे संयुक्त यह शरीर 


४३२ श्रायकाचार-सं प्रह 


जीवपोतो भवाम्मोधों मिथ्यात्वाविकरन्ध्रवान्‌। आखवबति बिना गाय कर्माम्भ: प्रचुरं अमात्‌ ॥९१ 
कमल्वनिरोधो5श्र संवरो भ्रमति ध्रवम्‌ । साक्षावेसवनुष्ठान सनोवाक्कायसंबृतिः ॥५२ 

निजरा झातन प्रोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम्‌ । तपोभिबंहु्ि: सा स्याहे राग्याश्ितचेष्टिते: ॥५३ 
लोक: सर्वोषपि सवंत्र सापायस्थितिरध्रुवः । दुःखकारीति कर्तव्या सोक्ष एव सति: सताम्‌ ॥५४ 
रत्मत्रयपरिप्राप्तियोधि: सातीद दुलंभा । रब्घा कथं कयज्िल्लेत्कार्यो यत्तो सहानिह ॥५५ 
निज्मोयमत्यन्तं दुलंभो भतरिनां मत: । तथा प्राह्मो यथा साक्षादासरोक्ष सहु मच्छति ॥५६ 
बु:खग्राहगणाकीर्णे संसारक्षारसागरे । धमंपोतं पर प्राहुस्तारणार्थ मनोषिण: ॥५७ 

अनुप्रेक्षा इमा: सद्धि: सबंदा हृदये घता: । कुबंते तत्पर पुष्य हेतुय॑ल्स्वगं-मोक्षयो: ।५८ 
आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक । आ्रावकेरपि सेव्योज्सो यज्ञाशक्ति यधागसम्‌ ॥५९ 
इसना अक्षुचि ( अपविश्र ) है कि उसके सम्पर्कसे अन्य पविन्न पदार्थोंमें मी अपवित्रता आ जाती 
है ५० |॥ 

७. आजस्रवभावना--इस संसार रूप समुद्रमें यह जीवरूप जहाज मिथ्यात्व, अविरति आदि 
छिद्वोंसे युक्त होकर अपने ही भ्रमसे अपने ही विनाशके लिए अपने भीतर प्रचुर कर्मरूप जलका 
भाखव करता है ॥ ५१॥ 

८. संवरभावना--अपने भीतर कर्मोके आगसनका निरोध करना हो निदचयस संवर है। 
इस संवरका पाक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन और काय इन तीन योगोंके संवरण ( निरोध ) करने 
पर ही होता हे ॥ ५२॥ 

९.. निर्जराभावना--पूर्वमें उपाजन किये गये कर्मोके झड़ानेको निजंरा कहते हैं। यह 
निर्जरा वेराग्य-युकत चेष्टाओं ( क्रियाओं ) के साथ अतशन आदि नाना प्रकारके तपोंके द्वारा 
होती है॥ ५३ ॥ 

१०. लोकभावना--यह सम्पूर्ण लोक सवंत्र ही विनाशीक और अनित्य है, तथा नाना- 
प्रका रके दुःखोंका करनेवाला हे, ऐसा विचार करके सज्जनोंक्रो अपनी बुद्धि मोक्षमें ही लगानी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ 

११. बोधिदुर्लमभावना--सम्यग्दश्ंन, ज्ञान, चारिश्रस्वरूप रत्नत्रयकी परिप्राप्तिको बोधि 
कहते हैं, उसकी प्राप्यि अतीव दुलंभ है। यदि यह बोधि किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाय, तो उसकी 
रक्षाके लिए ज्ञानियोंकों महान्‌ यत्न करना चाहिए ॥ ५५॥ 

१२. धर्ममभावना -संसारमें जीवोंको ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मध्ंका पाना अत्यन्त दुलंभ 
माना गया है । इसलिए उसे इस प्रकारसे ग्रहण करना चाहिए कि वह साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति 
होने तक साथ ही चला जाय । नाना प्रकारके दुःखरूपी मगर-मच्छोंके समुदायसे भरे हुए इस 
संसाररूपी क्षार सागरमें पार उत्तारनेके लिए मनीषी जन घमंरूप जहाजको ही परमश्रेष्ठ कहते 
हैं ॥ ५६-५७॥ 

जो सज्जन पुरुष इन बारह भावनाओंको सदा ही अपने हृदयमें धारण करते हैं, वे उस 
परम पृष्यका संचय करते हैं, जो कि स्वर्ग और मोक्षका कारण है। इसलिए अभ्युदय और निः- 
श्रेयसको अभिलाषा रखनेवालें जीवोंको सदा ही इन भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिए ॥ ५८॥ 

जिसके आदियें उत्तम क्षमा है, ऐसे दश मेद रूप धर्मका सेवन भी श्रावकोंको यथाशक्ति 
आगमके अनुसार करना चाहिए ॥ ५९, | 


परश्मनन्दिष्ष गिशतिकातंत आवकाचार ४३१३ 


अआभ्यत्यत्र यस्य स महापाषी न॑ भव्योप्यवा ॥१ 
एकोःप्यश्र करोति यः स्थितिमति प्रीतः शुओं दाने 

स्‌ इलाध्यः खलु दुः:खितोःप्युदयतो दुष्कर्म: प्राणिभुत्‌ । 
अन्ये: कि प्रचुरेरणि प्रमुदितरत्यन्तवूरीकृत 


:॥२ 

चिदानन्द चेतन्यरूप विशुद्ध आत्मा तो अन्तस्तत्त्व है और प्राणियोंपर दया करना बाह्य 
तत्त्व है । इन दोनों त्तत्वोंके सम्मिलन होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्षार्थी जीवोंको 
दोनों ही तत्वोंका आश्रय लेना चाहिए ॥ ६० ॥ 

कर्मोंसे, तथा कर्मोंके कार्योंति सवंथा भिम्न, चिदानन्द चेतन्य-स्वरूप, तथा नित्य आनन्द- 
रूप मोक्षपदके देनेवाले आंत्माकी ज्ञानो जनोंको नित्य भावना करनी चाहिए ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार श्रीपझ्ननन्दि आचार्यने इस उपासक संस्कार (श्रावकाचार) की रचना की है। 
जिन पुरुषोंका अनुष्ठान इसके अनुसार होता है उनको ही निमंल धम प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मतन्दिपंचविशत्तिका-में वणित उपासक संस्कार नामका अधिकार समाप्त हुआ | 


देशबतोद्योतन 


बाहिरी और भीतरी सर्व परिग्रहको छोड़नेसे शुक्ूध्यानके द्वारा चार धातिया कर्मोंका 
नाश करके निश्चितरूपसे सर्वज्ञताको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं सर्वज्ञदेवके कहे हुए वचन धर्मके निरूपण 
करनेमें सत्य हैं, अन्य असर्वज्ञके द्वारा कहे गये वचन सत्य नहीं हैं, ऐसा भले प्रकारसे जानकर भी 
जिस मनुष्य को बुद्धि सर्वज्ञ-प्ररूपित धमंके विषयमें भ्रमरूप हो रही है, तो समझना चाहिए कि 
वह मनुष्य महापापी है, अथवा भव्य नहीं है।॥ १॥ 

उदयसे जो वर्ंमानमें दु:ख भी हो, फिर भी वह यदि पवित्र सम्यग्दर्शनमें 

प्रीतिपृंक अपनी बुद्धिको निशचल करता है, वह संख्यामें एक होनेपर भी प्रशंसनीय है। किन्तु 
जो अक्षय अनन्त आनन्दपुंजको देनेवाले अमृत्पथ ( मोक्षमार्ग ) से अत्यन्त दूर हैं ओर अनन्त 
दु:खदायी भिथ्यात्वके मार्गपर चल रहे हैं, वे पुरुष यदि पूर्व॑ पुण्यके उदयसे वर्तमानमें प्रमोदको भी 
प्राप्त हो रहे हैं, तो भी जनसे क्या ? अर्थात प्रशांसाके योग्य नहीं हैं ॥ २ ॥ 

५५ 


३ आवकाचार-संप्रह 
प्राप्तायां वृ्षि तन्‍्पुमुशुभिरल यत्नो विधेयों बुधे: । 
संसारे बहुयोनिजारूअटिले अआाम्यन्‌ कुकर्मावुत: 

क्य प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥३ 
सम्प्राप्तेडश्न भवे कर्म शक ३23 का 

मानुष्ये शुलिद्शने ल महतां क ्‌। 
नो चेल्लोकनिषेषतो>्य महतो सोहादशक्तेरय 

सम्पच्ेत न तत्तवा गृहव्॒तां बट्कर्सयोग्यं व्रतम्‌ ॥४ 
हृड्मुलश्नतसष्टणा तदनु च॒ स्यात्पद्नधाउणुव्रतं 

शोलाख्यं व गुणवतं भ्रयसमत: विक्षाश्व तल: परा: । 
रात्रो भोजनवजन शुचिपटात्पेयं पयः धारित: 

सोनाविश्वतमप्यनष्ठितसिं पुष्याय भव्यात्मनाम ॥५ 
हन्ति स्थावरवेहिन: स्वविषये सर्बा स्वसान्‌ रक्षति 

बते सत्यमजोयंबुत्तिसबलां शुद्धां निजां सेवते । 
विग्देशब्रतवण्डवर्जनमतः सामायिक प्रोषधं 

बान॑ भोगयुगप्रमाणमुररीकुर्थाद्‌ गृहीति बती ॥६ 


मोक्षरूपी वृक्षका बीज सम्यग्द्शन है और संसाररूपी वृक्षका बीज मिथ्यादर्शन है, ऐसा 
जिन देबोंने कहा है, इसलिए मुमुक्षु जनोंको प्राप्त हुए सम्यग्द्शंनकी रक्षाके लिए प्रबल प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योंकि नाना योनियोंके जालसे जटिल इस संसारमें खोटे क्मोसे बंधा हुआ यह 
प्राणो अनादि कालसे परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है, ( वर्तमान भवमें बड़े पुषण्योदयसे यह्‌ 
सम्यक्त्व-रत्न श्राप्त हुआ है। उसके छूट जाने पर ) आगे बहुत कालके बोत जाने पर भी 
फिर उसे कहाँ पा सकता है। सारांश यह कि सम्यग्दश्शनको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, अतः प्राप्त 
सम्यकत्वकी भले प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए ॥ ३॥ 

संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनन्त कालके बीत जाने ५२ बड़ी कठिनाईसे महान पुष्यो- 
दयसे यह मनुष्य-भव और पवित्र सम्यग्दश्न प्राप्त हुआ है, इसलिए बृधजनोंको मोक्षका देनेवाला 
तप करना चाहिए। यदि पारिवारिक लोगोंके निषेधसे, प्रबल मोहके उदयसे अथवा असामथ्य॑से 
तप धारण नहीं किया जा सके, तो गृहस्थोंको देवपूजा भादि षट्‌ कर्मोके योग्य ब्रतका पालन तो 
अवश्य ही करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

गृहस्थको चाहिए कि वह सर्वप्रथम सम्यर्दरंनपु्वंक आठ प्रकारके मूलगुणोंको धारण करे, 
तत्पश्चात्‌ पाँच प्रकारके अणुव्रत, तथा शी नामसे प्रसिद्ध तीन गुणव॒त ओर चार दिक्षात्रतको 
पालन करे। रात्रिमें भोजनका परित्याग करे ओर पवित्र वस्त्रसे छना हुआ पानी पीबे, तथा शक्ति- 
के अनुसार मोनब्रत आदि अन्य ब्रतोंका अनुष्ठान करे । क्योंकि भली-भाँतिसे पालन किये ये ब्रत 
भव्य जीवोंको पृष्यके उपार्जन करनेवाले होते हैं। ५ ॥ 


यद्यपि गृहस्थ अपनी छ्षुधा-पिपासाकी शान्तिके लिए एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकों मारता है, 
तथापि वह द्वीन्द्रियादि समस्त त्रस जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता है, 


पह्मुनन्दिपक्षविक्षतिकानत श्रावकांचार . ४३५ 


वेवाराघन-पुजनादिवहुधु ध्यापारकार्येंतु स पृथ्योपाज॑नहेतुधु प्रतिदिन संजायसानेच्यपि । 
संघाराणंबतारणे प्रवहण यरशदशव्वतधारिणों धमवतों दान प्रकृष्टो गुण: ॥७ 
सरब्वों बाउछसि सोल्यमेब तनुभूसन्मोक्ष एवं स्कूट 
दंष्याविश्रय एव सिद्धघति ३३४० एवं ल्थितम्‌ । 
तवृ-वत्तिबंपुषो5स्य बुसिरक्षनासहीयते 

क्लिट्टतरे<पि सोक्षपदवों प्रायस्ततों बतंते ॥८ 
स्वेच्छाहा रविहा रजल्पनतया नोरुग्वपुर्जायते साधनां तु न सा ततस्तदपदु प्रायेण सम्भाव्यते । 
कुर्यादोषधपण्यवारिभिरिदं चारित्रभारक्षमं यतस्साविह बर्तते प्रशभिनां धर्मो गृहस्थोसमात्‌ ॥९ 
व्याख्या पुस्तकवानमुस्ततधियां पाठाय भव्यात्सनां सक्‍त्या यत्क्रियते भ्रुताअयमिदं दान तवाहुबुंधा: । 
सिद्धें-स्मिख्न ननान्तरेषु कतिषु श्रेलोक्यछोकोत्सब-आोकारिप्रकटीकृताशिलूजगत्केवल्यभाजो जना: ४१० 
अपनी शुद्ध विवाहिता स्त्रीका सेवन करता है, दिग्व्रत ओर देशब्रतका पालन करता है, अनथ्थं- 
दण्डोंका त्याग करता है, सामायिक और प्रोषधोपवास करता है, दान देता है और भोगोपभोग' 
परिमाणको स्वीकार करता है ॥ ६॥ 

भावाथ--इस पद्ममें ग्रल्थका रने गृहस्थको श्रावकके बारह ब्रतोंको धारण करनेका उपदेश 
दिया है। यद्यपि पद्ममें परिप्रह परिमाण नामक पाँचर्वें अणुवश्नतका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 
भोमोपभोग परिमाणब्रतके साथ उसका भी निर्देश किया जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि 
सभी प्रकारका परिग्रह भोग और उपभोगरूपमें विभाजित है । उसका जीवनभरके लिए परिमाण 
पाँचवाँ अणुव्रत कहलाता है और काल मर्यादाके साथ परिमाण करना तीसरा शिक्षात्रत कहलाता 
है, यही दोनोंमें अन्तर है। 

यद्यपि देशब्रतधा री धनवान्‌ गृहस्थके पृुण्योपाजजंनके कारणभूत देव-पूजा, गुरु-उपासना 
भादि बहुतसे पवित्र व्यापारवाले काये प्रतिदिन होते रहते हैं, तथापि सत्पात्रको उद्देश्य करके जो 
दान दिया जाता है, वह संसार-सागरसे पार उतारनेमें जहाजके समान माना गया है, अतएव 
सत्पात्रको दान देना गुहस्थका सबसे महान गुण है ॥ ७॥ 

सभी शरोरधारी प्राणी सुखको ही चाहते हैं। यह सच्चा सुख मोक्षमें ही है और वह 
सम्पन्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है। यह रत्नत्रय धर्म सर्व परिग्रहसे 
रहित निग्न॑न्थ अवस्थामें ही प्राप्त होता है । यह निग्न॑न्थता शरीरके सद्भावमें होती है। शरीरकी 
स्थिति अन्न-पानके करनेसे होती है और यह अन्न-पान श्राबकोंके द्वारा दिया जाता है। इसलिए 
अति कष्टमय इस कलिकालमें भी मोक्षपदवीकी प्रवृत्ति प्रायः गृहस्थोंके द्वारा दिये गये दानसे ही 
चल रही है ॥ ८ ॥| 

अपनी इच्छाके अनुकूल भाहा र, विहार और संभाषणसे मनुष्योंका शरीर तीरोग रहता 
है। किन्तु साधुजनोंके लिए ये सभी बातें संभव नहीं हैं, इसलिए प्रायः करके उनका शरीर अशक्त 
या निर्बल बना रहता है। अतः यह आवश्यक है कि गुहस्थ उन्हें योग्य ओषधि, पथ्य आहार और 
प्रायुक जल देकर प्रशान्त चित्त साधुओंके शरीरको चारित्रके भारको धारण करनेमें समर्थ बनावें। 
इस प्रकार मुनिधर्मको प्रवृत्ति उत्तम श्रावकोंसे ही चलती है ॥ ९ ॥ 

उन्नत बुद्धिवाले भव्यजनोंको पढ़नेके लिए मक्तिके साथ जो श्ञास्त्रका दान दिया जाता है, 
तथा शास्त्रोंके अथंक्री व्याल्या की जाती है, उसे ज्ञानी जनोंने झास्त्र दान कहा है। इस शास्त्र या 


४३६ श्रोवकाभार-संग्रहे 
शर्वेबामभय प्रबुद्धकरणेयंद्रीवते प्राणिनां दान स्यावभवादि तेन रहित दानत्रयं निष्फलम । 
आहारोबधशास्त्रदानविधिमि: शुत्रोयजा ड्यादूभयं यतत्पान्जने विनश्यति ततो दान तदेक परम ॥११ 
गाहारात्युलितोषधादतितरां नोरोगता जायते शास्त्रतत्पात्रनियेबितात्परभवे पाष्डित्यमत्यस्भुतम्‌ । 
एतत्सबंगुणप्रभापरिकरः पुंसो5भयाद्ानत: पर्य॑स्ते पुनदस्ततोस्नतपवप्राप्तिधिमुक्तिस्ततः ॥१२ 
कृत्या कार्यक्तानि पायबहुरान्याशित्य खेद पर 
जञान्त्या वारिधिमेखल् बसुमतों दु:लेन यच्चाजितम्‌ । 
तत्पुत्रादषि जोवितादपि घर प्रेयोज्स्य पन्‍या शुभो 
वान॑ तेन से दीमतासिदसहो नान्येन तत्सद्गति: ॥१३ 
दानेनेव गृहस्थता गुणबत्ती लोकद् योधोतिका नेव स्थास्तनु तहिना धनवतों लोकद्रयध्यंसकृत्‌ । 
दुध्धपारशतेषु सत्सु गृहिण: पाप॑ यदुत्पद्चते तस्ताशाय शशाहूशुक्षयशसे दातं न चान्पत्परस्‌ ॥१४ 





ज्ञान दानके देनेपर भव्यजन कुछ ही भत्रोंमें त्रेलोक्यमें उत्सव करनेवाली समवसरण-लक्ष्मीकी प्राप्ति- 
के साथ समस्त जगत्‌को हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष देखनेवाले केवलज्ञानके धारक होते हैं ॥१०॥ 


निरन्तर बर्धभान करुणा ( दया ) के धारक श्रावकोंके द्वारा सभी प्राणियोंके मयकों दूर 
कर और उन्हें निभंय बनाकर जो उनकी रक्षा की जाती है, उसे अभयदान कहते हैं। इस अभय- 
दानके बिना शेष तीनों दानोंका देना निष्फल है। वस्तुतः पात्र जनोंको आहार देनेसे उनका क्षुघा- 
जनित्त भय दूर होता है, औषधि देनेसे रोगका भय दूर होता है और शास्त्र दान करनेसे जड़तासे 
उत्पन्न होनेवाला अज्ञानका भय विनष्ट होता है, इसलिए एक अभयदान ही सब दानोंमें श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि उसके भीतर तीनों दानोंका समावेश हो जाता है॥ ११॥। 


पात्रोंको दिये गये आहा रदानसे परभवमें देव, इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके सुखोंकी प्राप्ति होती 
है, भोषधिदानसे अत्यन्त नीरोग और रूपवान्‌ शरीर प्राप्त होता है, शास्त्र दाससे अति चमत्कारी 
पाण्डित्य प्राप्त होता है । किन्तु केवल एक अभयदानसे उक्त सर्व गुणोंका परिकर ( समुदाय ) 
मनुष्यको प्राप्त होता है और उत्तरोत्तर उन्नत पदोंकी प्राप्ति होते हुए अन्तमें मुक्ति भो प्राप्त 
होती है ॥ १२॥ 

मनुष्य बहुत पापवाले सैकड़ों कार्योंको करके, अत्यन्त खेदकों प्राप्त होकर और समुद्र- 
परय॑न्त सारी पृथ्वीपर परिभ्रमण करके अति दुःखसे जिस धनका उपार्जन करता है, वह उसे अपने 
पुत्रसे और जीवनस भी प्यारा होता है। उस घनके सदुपयोगका यदि कोई शुभ मार्ग है, तो 
सुपात्रोंको दान देना ही है। दानके सिवाय धनका और कोई सदुपयोग या सदु-ात्ति नहीं है, इस- 
लिए सुपात्रोंकों सदा ही दान देना चाहिए ॥ १३॥ 

दानसे ही गृहस्थपना सार्थक होता है ओर दानसे हो दोनों लोकोंमें प्रकाश करनेवाली गृण- 
वत्ता प्राप्त होती है। किन्तु दानके बिना धनी पुरुषकी गृहस्थता दोनों छोकोंका विनाश करने- 
वाली होतो है। गृहस्थोंके सेकड़ों खोटे ब्यापारोंके होते रहने पर जो पाप उत्पन्न होता है, उसके 
नाश करनेके लिए, तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश पानेके लिए दान ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे 
उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है। अतएवं गृहस्थकों चाहिए कि वह पात्रोंको दान देकर अपने 
गृहस्थपनेको सफल करें ॥ १४॥ 


पर्चनस्दिपशतविशतिकासंत आंवकार्चारें ह ४१७ 


पराजाणासुफ्योणि यत्किस घन तड़ोसर्ता मस्यते शेलानन्तरृणं परञ सुखद व्यायतंते तत्पुन: । 
यद्भोयाय यंतं पुनर्धनघतस्सन्नष्टमेव ध्रु्ष. सर्वातासिति हक गृहजतां बोल प्रधान फलस्‌ ॥१५ 
शर्त ब्रत्वाउसयं 
सुतपंसा मोकक पुरा पा्िवा: । 
सोक्षस्पायि भवेसत: प्रजसमतो दान निवान बुचे 
झकक्‍त्या वेबसिदं सदातिचपह्ले अध्ये तथा जीविते ॥१६ 
ये सोक्ष प्रति नोशताः सुमुलये लब्धेषपि बुदुंद्धण 
स्ते विष्ठस्ति गृहे न धानभिह जेसस्सोहपाक्ों दुढ़: । 
सत्वेदं गुहिणा पर्याद्ध विवरण दातं सदा दोयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम्‌ ७१७ 
येनित्यं ले विशोषयते जिनपतिन स्मयंते नाच्यंले 
न स्तुयेत न दीयते सुलिजने दाल श्र भकतया परम्‌। 
सामथ्यें सति तद्‌-गहाअ्रमपर्व पावाणनावा सस॑ 
तत्रस्था भवसागरेइतिविधमे मज्जन्ति नश्यन्ति थ ॥९८ 
विन्तारश्नतु रबुकाससु रभिस्पर्शोपलाधा भुवि रुयाता एवं परोषकारकरणे वृष्टा न ते केनलित्‌ । 
तेरत्रोपकृतं न केषु चिंदपि प्रायो न सम्भाग्यते तत्कार्याणि पुन: सदेव विदधह्वाता पर हृद्यते ॥१९ 


जो धन पाज्नोंके उपयोगमें आता है, बुद्धिमान छोग उसे ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि पात्र- 
में दिया गया वह धम परलोकमें सुखदायी होता है और अनन्तगुणा होकर वापिस प्राप्त होता 
किन्तु घनी पुरुषका जो धन भोगके लिए खर्च किया जाता है वह नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। 
सारांञ् यह है कि गृहस्थोंके सभी सम्पदाओंके पानेका प्रधान फल एक दान ही है॥ १५॥ 

पूर्व कालमें अनेक बड़े-बड़े राजा लोग पुत्रोंकोी राज्य देकर और धनार्थी यावक जनोंको 
समस्त धन देकर, तथा स्व प्राणियोंको अभयदान देकर उत्तम तपका आचरण कर नित्य अबि- 
नाश्ी सुखके धाम मोक्षको प्राप्त हुए हैं। इसलिए मोक्षका सबसे प्रथम कारण यह दान ही है । 
जब यह धन और जीवन अति चपल हैं, जलबुद्बुदवत्‌ क्षणभंगुर हैं, तब ज्ञानी जनोंको चाहिए 
कि वे शक्तिके अनुसार सदा ही पात्रोंको दान दिया करें ॥ १६॥ 

जो मनुष्य इस सुन्दर नर-मवको पा करके भो मोक्षके लिए उद्यम नहीं करते हैं, तथा घर- 
में रहते हैं फिर भी दान नहीं देते हैं, वे दुबुंद्धि हैं और उनका मोहपाश हृढ़ है, ऐसा समझना 
चाहिए । ऐसा जानकर गृहस्थको अपने ऋद्धि-वेमवके अनुसार सदा दान देना चाहिए, क्योंकि 
उनका यह दान संसार-समुद्रको पार उतारनेमें निश्चित रूपसे जहाजके समान है ॥ १७॥ 

जो मनुष्य सामथ्यं होने पर भी जिन भगवानुके न तो नित्य दर्शन ही करते हैं, न उनका 
स्मरण ही करते हैं, त पूजन द्वी करते हैं, न उनका स्तवन हो करते हैं, और न मुनिजनोंको भक्तिसे 
दान ही देते हैं, उन मनुष्योंका गृहस्थाक्षम पराषाणको नावके समान है। ऐसे गृहस्थाश्रमरूप 
पायाणकी नावमें बढे हुए मनुष्प इस अतिविषम भव-सागरमें नियमसे डूबते हैं और विनाक्षको 
प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 

चिन्तामणि रत्न, कल्पवुक्ष, कामधेनु और पारस पाधाण आदिक पदार्थ संसारमें परोपकार 
करनेमें प्रख्यात हैं, यह ब्रातत भाज तक सुनी ही जाती है, किन्तु किसी भी मनुष्यने आज तक उन्हें 


४है८ आवकाचार-संग्रह 


यत्र भ्रावकलोक एवं बसलि स्थासत्र चेत्यालयो 
यस्सिन्‌ सोइस्ति चल तत्र सन्ति यतयो धर्मत्र लेवंतंते। 
घममें सत्यधसञ्चयो विघटते स्वर्यापवर्गाञयं 
सौख्य॑ भावि नृणां ततो गुणवत्ता स्यु: श्ावकाः सम्मता: ॥२० 
काले वुः:खससंजके जिनपतेध॑से गते क्षोणतां 
तुच्छे सामयिके जने बहुतरे सिष्यान्थकारे सत्ति । 
चेत्ये चेत्यगृहे न भक्तिसहितो यः सो5पि नो हृत्यते 
यस्‍्तत्कारयते ययाविधि पुनर्भध्य: स बन्द्यः सत्ताम्‌ ॥२१ 
विम्यादलोन्नतियवोन्नतिमेव भकक्‍त्या ये कारयन्ति जिनससश्य जिनाकृति वा । 
पुष्य॑ तवीयमिह वागपि नेव शकता स्तोतुं परस्य किमु कारयितुईंपस्थ ॥२२ 
पात्राशि: स्नपनेसहोत्सवशले: पुजामिरल्लोचकैलेवेशेवलिभिष्यजेश्स कलददोस्तोयंत्रिकेजागरे: 
घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्ताय॑ शोभां परां भध्या: पुष्यमुपाजयन्ति सतत सत्यत्र चेत्यालये ॥२३ 





देखा नहीं है। तथा उनके द्वारा किल्हीं मनुष्योंका उपकार हुआ है, इस बात की भी संभावना 
नहीं की जा सकतो है। किन्तु चिस्तामणि रत्न आइईिके कार्योंकी करनेवाला अर्थात्‌ मनोवांछित 
पदार्थोंकोी सदैव देनेवाला दाता अवदय देखनेमें आता है ॥ १५ ॥ 

जहाँ पर शक्लावक लोग निवास करते हैं, वहाँ पर जिनमन्दिर अवश्य होता है और जहाँ 
पर जिनमन्दिर होता है, वहाँ पर मुनिनन आकर ठहरते हैं और उनके द्वारा धर्मं प्रवर्तता है। 
धमंका प्रवत्तन होने पर लोगोंके पापका संचय विनष्ट होता है, तथा आगामी भवोंमें स्वर्ग और 
बाद सुख प्राप्त होता है। इसलिए गुणवान्‌ छोगोंके द्वारा श्रावकोंका सन्‍्मान किया जाना 
चाहिए ॥ २० ॥ 

इस दुःखमा नामक कलिकालमें जिनेन्द्र-उपदिष्ट धर्म क्षीणताको प्राप्त हो रहा है, आत्म- 
ध्यान करनेवाले मनुष्य विरल दिखाई दे रहे हैं, मिथ्यात्वरूप अन्धकार प्रचुरतासे फेल रहा है, 
तथा चेत्य ( जिन बिम्ब ) और चेत्यालयमें अर्थात्‌ उनके निर्माणमें परम भक्ति-सहित जो श्रावक 
थे, वे भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे समयमें जो भव्य पुरुष भक्तिके साथ विधिपुर्वंक जिन-बिम्ब 
ओर जिनालयोंका निर्माण करता है, बह सज्जनोंका वन्दनीय ही है॥ २१ ॥ 


आचार्य कहते हैं कि जो भव्य जीव ऐसे इस कलिकालमें भक्तिसे बिम्बा ( बुन्दुक ) के 
पत्र बराबर जिनालय अथवा यव ( जो ) के बराबर जिन-बिम्बको भी बनवाते हैं, उसके पुण्यको 
वर्णन करनेके लिए साक्षात्‌ सरस्वती भी समथे नहीं है। फिर जिन-बिम्ब और जिनालय इन दोनों 
का निर्माण करानेवाले श्रावकके पृण्यका तो कहना ही क्या है ॥ २२॥ 


इस संसारमें चेत्यालयके होने पर भव्य जीव जल-यात्रासे, कल्याणाभिषेकसे, सैकड़ों प्रकार- 
के महान्‌ उत्सवोंसे, नानाप्रकारकी पूजाओंसे, सुन्दर चन्दोवाओंसे, नेवेद्यगसमपंणसे, बलि ( भेंट ) 
प्रदान करनेसे, ध्वजाओंके आरोपणसे, कलशोंके चढ़ानेसे, धण्टा, चंवर और दपंण आदि मांगलिक 
पदार्थोके द्वारा परम शोभाको बढ़ाकर, तथा सुन्दर शब्द करनेवाले बाजोंको बजानेसे और रात्रि- 
जागरणोंके द्वारा नित्य महान्‌ पृण्यका उपाज॑न करते हैं। आजके युगमें यदि चैत्य और चैत्यालय 
न हों तो उक्त प्रकारके कार्योके द्वारा पुष्यका उपाज॑न सम्भव नहीं है ॥ ३३,॥ 


पद्चमनल्विपक्षजिदातिकाग त श्रावकाचार ु ४३९ 


ते चाजुतश्रतधारिणोषपि नियत यास्त्थेव देवाऊूय॑ लिधन्त्पेत्न सहुद्धिकामरपदं सत्रेव रब्प्या खिरस । 

जअनायत्य पुनः कुलेडतिमह॒ति प्राप्य प्रकृष्टं शुभ सासुष्य थ्र विरागतां जा सकलत्यागं थ मुक्तास्तत: ॥२४ 

पुंसोध्येवु चतु्धु निम्म लंतरों मोकः परं शेवास्तहिपरोतधर्मकरिता हेया मुमुक्षोरतः । 

तस्मासत्यवसाथनत्वधरणों धर्मो८पि नो 4३8४ २000546/ पे स्‌ पुनः पाप॑ बुधेमंन्यते ॥२५ 
सव्यानामणुमिजृतेरलजुसि ञ्न्र 


संसाराथयकारणं भवति यत्तदृदुःखमेव स्फुटम ॥२६ 
यत्कल्याणपरस्परापंणपरं भव्यात्मनां संसृतों पर्यन्ते बदनस्तसोख्यसदनं सोक्ष बदाति ध्रुवम्‌ | 
तज्जीयाबतिदुलंभ सुनरतामुख्येगुंणे: प्रापितं भोमत्पकुजनस्दिनिविरचित वेशब्रतोधोतनम्‌ ॥२७ 


जो देवपुजादि षट्‌ आवश्यक कार्योंके करनेके साथ पंच अणुव्रतोंके धा री श्रावक हैं, वे मर- 
कर नियमसे देवालूय ( स्वर्ग ) को जाते हैं ओर महान ऋड्धिवाले देव पदको पाकर स्वर्गीय सुखों- 
को भोगतले हुए चिरकाल तक वहीं रहते हैं। पुनः इस भूलोकमें आकर शुभ कमंदियसे अति महान 
कुलमें मनुष्य जन्म लेकर, पुनः वेराग्यकों धारण कर ओर सब प्रकारके परिग्रहकों त्याग कर 
मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥। २४ ॥ 

धर, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें अत्यन्त निश्वल और उत्तम सुखवाला 
मोक्ष ही है, इसलिए भव्य जीवोंको सदा मोक्ष पुरुषाथंका ही सेवन करता चाहिए। शेष पुरुषार्थ 
उससे विपरीत स्वभाव वाले हैं अत: वे मुमुक्षु जनोंके द्वारा छोड़ने योग्य हैं। धर्म नामक पुरुषार्थ 
यदि उस मोक्ष पदका साधन करनेवाला है, तो वह सज्जनोंके सम्मान्य है। किन्तु यदि वह 
केवल भोगका ही निमित्त हो तो ज्ञानी जन उसे पाप ही मानते हैं। कहनेका सार यह कि भोग 
निम्मित्तक धर्म भी पाप है॥ २५ ॥ 

इस लोकमें भव्य जीवोंके अणुव्रतों ओर महाब्रत्तोंक हारा केवल मोक्ष ही साध्य है, अन्य 
कुछ भी नहीं । मोक्षमें ही निश्चय नयसे सच्चा सुखी होता है, इसलिए मोक्ष-प्राप्तिकी बुड्धिसे जो 
भी ब्रत-समुदाय पालन किया जाता है, वह सफलताको प्राप्त होता है। किन्तु जो ब्रतादिक 
पुण्योपाजन करा करके संसारमें रहनेके कारण होते हैं, वे तो स्पष्टतया दुःखस्वरूप ही हैं ॥ २६ ॥। 

भावाथे--मोक्षकी अभिलाषासे ब्रत्तादिको घारण करना चाहिए । 

जो देशब्रतोद्योतन संसारमें भव्य जीवोंको इन्द्र, जहमिन्द्र, चक्रवर्ती आदि कल्याण 
( सुख ) परम्पराका अर्पण करनेवाला है और अन्तमें जो अनन्त सुखके सदन ( धाम ) मोक्षको 
नियमंसे देता है, तथा जो उत्तम मनुष्यता आदि गुणोंसे प्राप्त होता है और जिसे श्रीमान पद्मनन्दी 
भचायंने रचा है, ऐसा यह देशब्रतोद्योतन संसारमें चिरकाल सक स्थायी रहे ॥ २७॥ 

भावाथं - श्रावकके एकदेशरूप ब्रतोंका उद्योतन अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाला यह अधिकार 
बिरजीवी हो । 

इस प्रकार पद्मनन्दि-विरचित इस पंचविश्वतिकामें देशत्रतोद्योतत नामका 
अधिकार समाप्त हुआ। 


ऐ4 


श्री देवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह 


पंचम गुणठाणं विरयाविरठत्ति भामयं भणियं । तत्थ वि सप्उजसमिओ ऊखाइलो उतससो जेब 0१ 
जो तसबहाउविरओ थोो विरओो तह य चावरवहाओ । 
एक्क्ससयस्ति जीबो विरयाविश्ठत्ति जिणु कहई॥२ . 
इलयाइयावराणं अत्यि पवित्तिसि विरइ इयराणं। मूलगुणट्रपठशो बारहबयभूसिओ हु देसजडइ ॥३ 
हिसाबिरई सच्चे अदत्तपरिवरम्ज्ण चर यूछबयं । परसहिरछापरिहारो परिसाणं परिष्गहस्सेष ॥४ 
दिसिविविसिपस्थलाणं अणत्यदंडाण होइ परिहारों । भोओपभोयसंला एए हु भुणव्यया तिण्णि ॥५ 
देवे थुवइ तियाले पव्वे पव्वे सुपोसहोबासं । अतिहोण संविभागो मरणंते कुणइ सहिलिहर्ण ॥६ 
महुमज्जमंसबिरई चाओ पुण उंबराण पंचण्हूं । अट्टेंदो मूलगुणा हवंति फुड वेसविरमस्सि ॥७ 
अट्टउद्द झाणं भट्ट अत्यित्ति तम्हि गुणठाणे | बहुआरंभपरिग्गहुजुत्तस्स य जत्यि तं घल्म॑ ४४८ 
धम्मोवएण जोयो असुहं परिचयह सुहगई लेई । कालेण सुक्ख मिल्लइ इंवियवलकारणं जाणि ॥९ 
इंट्टविओए अट्टू उप्पज्जइ तह अणिट्वंजोए । रोयपकोये तइ॒यं शियाणकारणे लउत्यं तु ॥१० 


भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने पाँचवें गुणस्थानका नाम विरताविरत कहा है। इस गुणस्थानमें 
क्षायोपश्षमिक, क्षायिक और ओऔपशमिक भाव होते हैं| १॥ जो जीव हिंसासे विरत हैं और 
स्थावर-हिंसासे अविरत हैं, उसे एक ही समयमें जिनदेवने विरताविरत कहा है॥ २॥ पाँचवें 
गुणस्थानमें रहनेवाले इस विरताविरतकी प्रवृत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 
स्थावर जीवोंके धात करनेमें होती है, तथा द्वीन्द्रियादि त्रस जीवोंके घातमें प्रवृत्ति नहीं होती है । 
यह विरताविरत रूप देशयति आठ-मूलगुणोंसे युकतत ओर श्रावकके बारह ब्रत्तोसे विभूषित होता 
है॥ ३ ॥ अब बारह ब्रतोंको कहते हैं--त्रसहिसाका त्याग करना, सत्य बोलता, अदत्तवस्तु परि- 
त्याग, परमहिला-परिहार और परिग्रहका परिमाण करना ये पाँच अणुव्रत हैं।॥| ४ ॥ दिशाओं और 
विदिशाओंमें जाने आनेकी सीमा नियत करना, अनर्थ॑दण्डका परिहार करना ओर भोगोपभोगकी 
संख्याका नियम करना ये तीन गुणब्रत हैं ॥। ५ ॥ प्रातः, मध्याकह्ल और सायंकाल देवस्तवन करना, 
प्रत्येक पबंपर प्रोषधोपवास करना, अतिथि संविभाग करना और मरणके समय संलेखना करना 
ये चार शिक्षात्रत हैं ॥ ६॥ 

मधु, मद्य, मांस ओर पाँच उदुम्बर फलोंके खानेका त्याग करना ये आठ मूलगुण देश- 
बिरत गुणस्थानमें नियमसे होते हैं ॥ ७ ॥| इस पंचम गुणस्थानमें आतंध्यान, रौद्रध्यान और भद्ठर- 
ध्यान ये त्तोन ध्यान होते हैं । इस गुणस्थानवाले गृहस्थके बहुत आरम्म और परिग्रहसे युक्त होमे- 
के कारण धमंध्यान नहों होता है ॥ ८ ॥ धमं-सेवन करनेसे जीव अशुभ भावका त्याग करता है 
और शुभगतिको प्राप्त होता है। तथा समयानुसार इन्द्रियोंको बढ़ देनेवाला सुख्र मिलता है, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ ९॥ 

अब आतंध्यानका वर्णन फरते हैं--किसी इृष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगका 
चिन्तन करना पहला आतंध्यान है । किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगका चित्तन 
करना दूसरा आतंध्यान है। सेगका प्रकोप होनेपर उसे टूर करनेका बार-बार चिन्तन करना 
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' अदृज्हत्मपउतो अंबड़ पा णिर्ंतरं जोबो । सरिकणन भर तिरिथगई को वि जरो जाइ तज्ञांने ॥११ 
'चहूँ कलायलहिय जीवों संभवई हिसयाणंद । सोसाणंद विवि तेवाणंद पुणो तइयं ॥१२ 
हुब॒इ चउत्य॑ झा रहूं जामेण रक्लणायंद । जत्स यभाहप्पेण य जरयगईशायणों लीबो॥१३ 
पिहवाबाररयाणं ग्रेहीण इंवियल्यपरिकलिय | श्रदम्काणं जायह रह था सोहछण्माणं ॥१४ 
कक वि पे' उंप्पण्णं कनिटर भदृ्तानेण । #'३*हकेक: एन भाणसंपण्णो ॥१५ 
भह्स्स पुण धम्मं खितेई भोयपरिसुक्को । धम्म सेवह पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥१६ 
भणियं आणापायाबिवायविचय थ। संठाणं विच॑य तेहु कहियं झार्ण समासेण ११७ 
छहव्यणबपयरथा सत्त वि तख्धाईं जिभवराणाएं। 
खितइ विसयविरतों आणाविचय तु त॑ भणियं ॥१८ 
असुहकस्ससत्स जासो सुहस्स वा हजेह केणुबाएण । इय चितंतस्स हुवे अपायविचरयं परं झाणं ॥१९ 
असुहसुहस्स विधाओ जितह जीवाण चउगइगयाण | जिवायतिचय झ्ाणं समियं त॑ जिणवरिदेहि ॥२० 


तीसरा आततंध्यान है और निदान करना चौथा आतंध्यान है।॥ १० ॥ इस आतंघष्यानमें उपयुक्ल 
जीव निरन्तर पापकर्मंका बन्ध करता है। इस आर्तंध्यानमें मरण करके मनुष्य लिय॑चगतिको 
जाता है॥ ११॥ 

अब रौद्रध्यानका वर्णन करते हैं--तोव् कषाययुक्‍्त जीवके रौद्रध्यान होता है। हिंसा 
करनेमें आनन्द मानना पहिला रौद्रध्यान है। असत्य बोलनेमें आनन्द मालना दूसरा रौद्रध्यान 
है। चोरी करनेमें आनन्द मानना तीसरा रोद्रध्यान है और परिग्रहके संचय और संरक्षणमें आनन्द 
# चौथा रीौद्रध्यान है। इस रौद्रध्यानके माहात्म्से जीव नरकगतिका भाजन होता 

॥ १२-१३ || 

जो मनुष्य घरके व्यापारमें लगे रहते हैं भौर इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंके संकल्प-विकल्प 
करते रहते हैं, उनके आतंध्यान होता है। तथा जिनके भोहकर्मके तीत्र उदयसे कषायोंकी प्रबलता 
होती है उनके रौद्रध्यान होता है ॥। १४॥ इस आत्तध्यान और रौद्गरध्यानसे जो पाप उत्पन्न होता : 
है उसे उपदामभावसे युक्त और ज्ञान-सम्पन्न देशयति श्रावक भद्गध्यानसे क्षय कर देता है ॥ १५॥ 

अब भद्रध्यानका वर्णन करते हैं--जो भोगोंका त्यागकर घर्मंका चिन्तन करता है और 
धर्मका चिन्तवन करके फिर भी अपनी इच्छानुसार भोगोंका सेवन करता है, उसके भद्रध्यान 
जानना चाहिए। अन्यत्र जिनदेवका पूजन करना, पात्र दान देना आदि श्रावकोचित क्षतंव्योंके 
पालन करनेको भी भद्गरध्यान कहा है" ॥ १६॥ 

अब धमंध्यानका मिरूपण करते हैं--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और 
संस्थानविचय ये धर्मध्यानके संक्षेपसे चार भेद कहे गये हैं ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंसे 
विरक्त होकर जिनदेवकी आज्ञासे छह द्रव्य, सात तत्त्व ओर नो पदार्थोका चिन्तन करता है 
जसको आज्ञाविचयनामका धर्म ध्यान कहा गया है।॥। १८ ॥ अशुभ का्येका नाश केसे होगा, अथवा 
किस उपायसे सुखकी प्राप्ति होगी, ऐसा चिन्तन करनेवालेके अपायविचयतामका धर्मध्यान होता 
है ॥ १९ ॥ चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले जीवोंके श्ुभ-अशुभ करके विपाकका चिल्तवन 


१. जिनेण्या पात्रदानादिस्तत्र कॉलोचितो विधि: । भद्रध्यानं स्मृतं तद्ि गृहरर्माणयाद्‌ बुषैः । 
५६ 
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अहुउड्ढतिरियकोए जितेइ सप्र्जयं ससंठाणं । विच्वयं संठाणस्स य भणियं क्षा्णं समाततिण ॥२१ 
मुक्ख घस्म॑ज्ञाण उत्त तु पलायविरहिए ठाणे । देसविरए पसत्ते उवयारेणेब णायव्यं ॥२२ ह 
दहुलक्सणसंजुसो अह॒वा धस्मोत्ति वण्णिओ सुत्ते। चिता जा तसस हवे भणियं त॑ धम्मज्याणुलि ॥२३ 
अह॒या वत्युसहायों धम्मं बत्य पुणो व सो अप्या | झायंताणं कहिय॑ घम्मज्ञाणं मुणिवेहि ॥२४ ' 
हें फुडु दुविहं भणियं साहूंव॑ तह पुणो अणालंव + सालंव॑ पंचण्ह परमेट्रीणं सूय तु ॥२५ 
हरिरहयसमबसरभणो ४ कक फट पक हक किन बह 38200-348%> ७२६ 
णदुदुकूम्मबंधो अट्टगुणट्रो य रत्यो । झ्‌ (२७ 
के. 3४88४. आयरह पंचआयारो । सिल्साणुग्गहकुसलों भणिओ सो सूरिपरसेट्टी ॥२८ 
अज्यावयगुणजुत्तो धम्मोववेसयारि चरियट्टो । णिस्सेसागमकुसलो परमेट्टी पाठओं झाओ ॥२९ 
उम्गतवतवियगत्तो तियारजोएण गसियअहरत्तो । साहियसोक्सस्स पञ्ो क्षाओ सो साहुपरसेट्री ॥३० 
एवं त॑ सालंव॑ धम्मज्ञाणं हवेई णजियमेण । क्षायंताणं जाइय विणिज्जरा असुहकम्साणं ॥३१ 
करनेको जिनवरदेवने विपाकविचय नामका धर्मध्यान कहा है।॥ २०॥ संस्थान नाम आकारका 
है। अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊध्वेलोकके आकारका विचार करना, इनमें रहनेवाले जीवादि 
प्रदार्थोकी पर्याय आदिका चिन्तवन करना इसे संक्षेपसे संस्थानविचय घर्मध्यान कहा गया 
है ॥ २१ ।॥ मुख्य रूपसे यह धमध्यान प्रमाद-रहित सातवें गुणस्थानमें कहा गया है। देशचिरत 
और प्रमत्तविरत नामक गुणस्थानोंमें तो उपचारसे ही धमंध्यान जानना चाहिए ॥ २२ ॥ 

अब प्रकारान्तरसे धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं--अथवा सिद्धान्त सूत्रमें उत्तम क्षमा आदि 
दक्ष प्रकारका धमं बतलाया गया है, उनके चिन्तबन करनेको भी धर्मध्यान कहा गया है॥ २३ ॥ 
अथवा वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। सब वस्तुओंमें आत्मा मुख्य है, अत्त: आात्माके ध्यान 
करनेको मुनीन्‍्द्रोंने ध्मध्यान कहा है ॥ २४॥ वह धमंध्यान दो प्रकारका है--एक आलूम्बन- 
सहित और दूसरा आलुम्बन-रहित | पाँच परमेष्ठियोंके स्वरूपका चिन्तन करना सालम्बन-धमे- 
ध्यान है ॥| २५ ॥ - 

अब कनुक्रमसे पाँचों परमेष्ठियोंका स्वरूप कहते हैं--जो इन्द्र द्वारा रचित समवशरणमें 
विराजमान हैं, आठ महाप्रातिहायोंसे संयुक्त हैं, ओर अपनी प्रभाकी इवेत्त किरणोंसे प्रकाशमान 
हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको अरहन्त परमेष्ठी कहते हैँ उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २६ ॥ जिन्होंने 
आठों कर्मोके बन्धनोंको नष्ट कर दिया है, जो सम्यकक्‍त्व आदि आठ गुणोंसे संयुक्त हैं, लोकके 
शिखर पर विराजमान हैं, जो शुद्ध नित्य और सुक्ष्म-स्वरूप हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। 
उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २७॥ जो छत्तीस गुणोंसे सम्पन्न हैं, ज्ञानाचारादि पाँचों आचारों- 
का नित्य आचरण करते हैं, और शिष्योंके अनुग्रह करनेमें कुशल हैं, वे आचार्य-परमेष्टी कहे जाते 
हैं उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो द्वादशाजड्भ॒ वाणीके अध्यापन करनेके गुणसे युक्त हैं 
धर्मंका उपदेश करते हैं, अपने चारित्रमें स्थित हैं, समस्त आागमके पठन-पादनमें कुशल हैं, वे 
उपाध्यामपरमेष्ठी हैं, उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २९॥ उप्र, महा उग्र आदि तपोंके द्वारा 
जिनका शरीर खूब तथा हुआ है, जो त्रिकाल योगसे दिन और रात्रिकों व्यतीत करते हैं और सदा 
मोक्ष मार्गका साधन करते हैं उन्हें साधुपरमेष्ठी कहते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार पाँचों परमेष्ठियोंके आलम्बनसे जो ध्यान किया जाता है, वह सालूम्ब ध्यान कहलाता 
है। इस सालम्ब ध्यानको करनेवाले ज़ीवोंके अशुभ कर्मोकी निशा नियमसे होती है॥ ३१॥ 


ओदेवसैमविरचित प्राकत-भावसंप्रह 8 


मे पुणु वि णिरारच त॑ झा गयफ्सायगुणठाणे | चसमेंहस्स जाइय धरिमंजिनलिगरुवस्स (३२ 
दं वि एवं अस्यि निहुत्धाण जिझ्यल झा | ..#. 
सुद्धं चर थिरालंम ज सुणइ सो असयी जहणो ॥३३ 
कहियाणि विद्वियाएं पशुच्च गुंणठाण जाणि झाणाणि । 
तम्हा स॒ देसविरओ सुक्खं धस्स ण झाएई तरेढ 
कि ज॑ सो गिहुयंतो बहिरंतरगंभपरिसिजों णिल्ले | बहुआरंभपठलो कह क्षायद सुद्धमप्याण ॥३५ 
धघरवाबारा केई करणोया अत्यि तेण ते सन्बे । झाणट्ियस्स पुरओो चिंट्रति जिसीलियच्छिस्स ॥२६ 
अहू ढिकुलिया हां क्षायइ अहवा स सोषए झाणी । 
सोयंतो झायव्यं ण ठाइ चित्तम्मि वियरूस्मि ॥ २७ 
झाणाणं संताणं अंहुया जाएद्र तसस काणस्स । आलंवणरहियस्स य ण ठाइ चित थिरं जम्हा (३८ 
तम्हा सो सालूंद झायउ झाणं वि मिहवई जिश्षल॑ | पंचपरसेट्रीरूष अहया मंतक्‍्खरं तेसि ॥२९ 
जद भणइ को वि एवं गिहवावारेसु बहुमाणों वि। पृष्णे अम्हु ण कम्जं ज॑ संसारे सुवाडेई ॥४० 


जो निरालम्ब ध्यान है, वह प्रमाद-रहित संप्तम गुणस्थानमें गृहत्यागी और जिनलिगरूप- 
को धारण करनेवाले अप्रमत्त अर्थात्‌ आत्म-स्वरूपमें जागुत साधुओंके होता है॥ ३२ ॥ कोई पुरुष 
यदि यह कहे कि गृहस्थोंके भी शुद्ध निश्चल निरारूम्ब ध्यान होता है तो वह जैन भागमको नहीं 
जानता है॥ ३३ ॥ दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे ही जिन ध्यानोंको 
बतलाया गया है, उन्हें देशविरति गृहस्थ नहीं कर सकता | अतः वह मुख्य निरालम्ब ध्यानका 
ध्यान नहीं करता है ॥ २४ ॥ गृहस्थोंके मुख्य घर्मध्यान न होनेका कारण यह है कि ग्ृहस्थोंके 
बाहिरी और भीतरी परिग्रह परिमित रूपसे रहते ही हैं, और वह बहुत प्रकारके आरम्भोमें प्रवृत्त 
रहता है, फिर वह शुद्ध भात्माका ध्यान कैसे कर सकता है ॥ २५॥ गृहस्थकों घरके कितने ही 
व्यापार करने पड़ते हैं। जब वह गृहस्थ अपनी आँखलोंको बन्द करके ध्यान करनेके लिए बेठता 
है, तलब उसके सामने घरके करने योग्य सभी व्यापार आकर उपस्थित हो जाते हैं ॥| ३६ ॥ यदि 
कोई गहस्थ शुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहता है त्तो उसका वह ध्यान ढेकीके समान होता 
है। जिस प्रकार ढेकी धान कूटनेमें लगी रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
उसको तो परिश्वममात्र ही होता है। इसी प्रकार गृहस्थोंका निरालम्ब ध्यान या शुद्ध आत्माका 
ध्यान परिश्रममात्र ही होता हैं। अथवा वह शुद्ध आत्माका ध्यान करनेवाला गृहरुथ भालम्बनके 
बिना सोने लगता है। उस सोती दशामें उसका चित्त विकल हो जाता है, तब वहाँ शुद्ध ध्यान 
नहीं ठहर सकता। कहनेका सारांश यह है कि इस प्रकार किसी भी गृहस्थके शुद्ध आत्माका 
निश्चल ध्यान संभव नहीं है ॥ ३७ )। अथवा यदि गृहस्थ ध्यानके समय सोता नहीं, किन्तु जागृत 
रहता है तो उसके ध्यानों ( विचारों ) की सन्‍्तान रूप परम्परा चलती रहती है। क्योंकि आल- 
म्वन-रहित गृहस्थका चित्त स्थिर नहीं रहता है॥| ३८॥ इसलिए गहस्थोंको सदा हो आलम्बन- 
सहित ध्यान धारण करना चाहिए | उसे या तो पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना चाहिए, अथवा पंच- 
परमेष्ठीके वांचक मंत्राक्षरोंका ध्यान करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

यदि कोई गृहस्थ यह कहे कि यद्यपि हम गृहस्थीके व्यापारोंमें लगे रहते हैं, तथापि हमें 
सालम्ब ध्यान करके पुण्य उपार्जन करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पुण्य भी हमें संसारमें 





डुड़४ं श्रेगेकाचार-संग्रहूँ 


मेहुणसब्जारुढों मारई जबलबससुहुसजीबाई । इय जिणवरेहि भणियं बज्झंतरणिम्गंबरुजेह (४९ 
ग्ेहे बहुंतल्‍्स या वाचाश्सयाई सया कुणंतस्स | आसबह कम्सससुहं अट्टरडदे पदसस्स ४२ 
जह गिरिणई तकाएं अगंवरयं पष्चिसिए सलिछ्परिपुण्णं । 
सणवयतणुजोएह पविसइ अपुहेहि तह पा १९४३ 
जाम ण झंडइ गेहूं ताम ण॒ परिहरइ इंतयं पावं । पाव॑ अपरिहरंतो हैओ पुण्णस्स मा खयड ॥४४ 
आसमुषक पुण्णहेउं परवस्सासबं अपरिहरंतो। बज्ञह पावेज णरो सो दुग्गइ जाइ मरिकर्ण ॥४५ 
पुण्णस्स कारणाईं पुरिसो परिहरड जेण णियचितं । विसयकसायपउत्तं णिग्गहियं हपपसाएण ॥४६ 
गिहुवाबवारविरततो गहियं जिणलिग । 


रहियसपसमाओ 

पुरुणस्स कारणाइ' परिहरठ सयाक्ि सो पुरिसों ॥४७ ली 
असुहस्स कारणेंहि य कम्मस्छक्केहि णिज्व वहुंतो। पुण्णस्स कारणाइ' बंधघस्स भएण णेच्छतो ॥४८ 

ण मुणइ इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्थणवसरूध तु । 

अप्पानं सुयणमज्ये हासस्स य ठाणयं कुणई ४४९ 
पुष्ण पुष्बायरिया दुविहं अक्खंति सुत्ततत्तीए। मिच्छपउलेण कय॑ विषरीय सम्मजुत्तेण ॥५० 
मिच्छाविट्वोपुण्ण फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु । कुल्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तस्स वाणेण ॥५१ 
ही डुबाता है ॥४०॥ ऐसा कहनेवालेके लिए आचार्य उत्तर देते हैं कि देखो--मैथुन संज्ञा पर आरूढ़ 
व्यक्ति अर्थात्‌ स्त्रीको सेवन करनेवाला पुरुष स्त्रीकी योनिसे उत्पन्न होनेवाले नौलाख जीवोंका 
घात करता है। ऐसा बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ४९१ ॥ घरमें 
रहनेबाले, और सेकड़ों व्यापार करनेवाले और आरत्तं-रोद्रध्यानमें प्रवृत्त पुरुषके अशुभ कर्मोंका 
सदा आखसत्रव होता रहता है ॥ ४२॥ जिस प्रकार किसी पहाड़ी नदीका जल पानीसे भरे हुए 
तालाबमें निरन्तर प्रवेश करता रहता है, उसी प्रकार गृहस्थीके व्यापारमें लगे हुए पुरुषके अशुभ 
मन-वचनकायके योगोंसे निरन्तर पापकर्मोका आख्रव होता रहता है ॥ ४३ ॥ इसलिए जब तक 
मनुष्य घरका त्याग नहीं करता, तब तक इतने पार्पोका परिहार नहीं कर सकता | और जब तक 
पापोंका परिहार नहीं हो रहा है, तब तक पुृण्यके कारणोंको नहीं छोड़ना चाहिए ॥ ४४ ॥ क्यों- 
कि पुण्यके कारणोंको छोड़कर और पापके आख्रवका परिहार नहीं करनेवाला पुरुष पापसे बंधता 
रहता है ओर फिर मरकर दुर्गतिको जाता है ॥ ४५॥ हाँ, वह पुरुष पुण्यके कारणोंका परिहार 
कर सकता है, जिसने अपना चित्त विषय-कषायोंमें प्रवृत्त होनेसे निगृहीत कर लिया है और 
जिसने प्रमादका विनाश कर दिया है। भावार्थ--प्रमाद-रहित और विधय-कषाय-विजेता सप्तम 
गुणस्थानवर्ती साथुको पृण्यके कारणोंका त्याग करना चाहिए, उससे नोची भूमिकावालोंको 
नहीं ॥ ४६ ॥ जो पुरुष गृह-व्यापारोंसे बिरत है, जिसने जिनलिंगकों धारण किया है, और जो 
प्रमादसे रहित है, उस पुरुषको सदा हो पुण्यके कारणोंका परिहार करना चाहिए ॥ ४७॥ जो 
पुरुष अशुभ कर्मोके कारणभूत असि, मषी, कूषि आदि छह कर्मोंमें नित्य लगा रहता है और 
पृण्यके कारणोंको बंधके भयसे नहीं करना चाहता है, वह पुरुष जिनेन्द्रकथित नो पदार्थों के 
स्वरूपको नहीं जानता है। ऐसा पुरुष स्वजनोंके मध्यमें अपनेको हास्यका पात्र बनाता 
है ॥ '४८-४९ ॥ 

पुर्वाचायोंने आागमसूत्रकी युक्तिसे पुण्यको दो प्रकारका कहा है--एक तो मिथ्यादष्टिके द्वारा 

किया जानेवाल्म पुण्य और दूसरा सम्यक्त्वसे युक्त पुष्य | ५० ॥ मिथ्यादृष्टिका पृष्य कुत्सित 
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. जद वि सुजायं वीयं बबसयिपउत्ततो विजइ कतवो। 
कुष्छियलेसे गण फशड हं-बीय॑ जह तहा बाण ५२ 
जइ फछटइ कह थि दाण कुष्छिसजाईह कुच्छियसरीरं ७ 
कै कुच्छियभोए दाउं पुणरवि पाडेह्र संसारे ॥५३ 
संसारलबकवाछे परिव्मंतो हु जोणिशक्साई | पायह् वियहे बुक़ले विरयंतो विविहृकस्साई ॥५४ 
ि सम्मादिट्वोपुण्णं ज होइ संसारकारण शिया ह 
। मोक्सस्स होइ हैं जद वि नियाणं ण सो कुणई 0५५. ' 
अकड्यणियाणसम्सो पुष्णं काऊथ णाणचरणट्टी । उप्पल्जद विवलोए धुहपरिणामों सुछ्ेसो ति ॥५६ 
देहूं चहइऊण साणुसं कुणिमं । गिण्हह उत्तमबेहूं सुचरियकम्सामुभावेण ४५७ 
सम्म॑ रहिरं संस मेज्जा अ्रट्टिं ल तह बसा सुकक । सिर पिसं अंत सुत्त पुरिसं थ रोमाणि ॥५८ 
छाला सेउयं थ णिभिस आहलुस्सं । णिद्दा तण्हा य जरा अंगे देवाण ण हि अत्यि ॥५९ 
सुई असलो वरवण्णो देहो सुहफासभंधसंपण्णो | बालरवितेपसरिसो आारसरूदो सया तरुणो ॥६९० 
अणिसा सहिसा रहिसा पावद्ट पागस्स तह य ईसत्त । 
वसियत्त एत्तियहि गुणेहि संजुतों ॥६१ 
देवाण होइ देहो पुरगलेण संपुष्णो । सहुजाहरणणिउत्तो अद्दरस्सों होइ पृण्णेण ॥६२ 
( खोटे ) पात्रोंको दान देनेसे व्यन्तरादि कुदेवोंमें और कुभोगभूमिके कुमनुष्य और कृतिय॑चोंमें 
फलता है ॥ ५१ ॥ जैसे कि उत्तम जातिका बीज भी व्यवसायपूर्वक यदि कोई किसान खोटे खेतमें 
( ऊसर भूमिमें ) बोत्ता है तो वह बीज फलको नहीं देता है, इसी प्रकार खोटे पात्रमें दिया गया 
दान भी फलको नहीं देता है ॥| ५२॥ यदि किसी प्रकार वह दान फलता भी है तो वह खोटी 
जातिमें उत्पन्न होना, खोटे शरीरको धारण करना ओर खोटे भोगोंको देना आदि फलफो देकर 
फिर भी संसारमें ही गिराता है।॥ ५३ ॥ कुपात्रोंको दान देनेवाला पुरुष चौरासी लाख योनियोंसे 
भरे हुए इस संसार-चक्रवालमें परिभ्रमण करता हुआ विविध प्रकारके कर्मोंका उपार्जन करता 
रहता है और उनके फल-स्वरूप दुर्गंतियोंके नाना दुःखोंको भोगता रहता है ॥ ५४ ॥ 
किन्तु सम्यग्हष्टि जीवका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता है। और यदि वह 
निदान नहीं करता है, तो उसका पुण्य मोक्षका कारण होता है॥ ५५ ॥ जो सम्यर्हष्टि पुरुष 
निदानकों नहीं करता है और ज्ञान-चारित्रकी आराधनामें स्थित रहता है, वह पुण्य करके देव- 
लोकमें शुभपरिणाम ओर शुभलेश्याका धारक देव होता है ॥ ५६ ॥ सम्यग्हष्टि जीव॑ अच्छी तरह 
आचरण किये गये पुण्य कमके प्रभावसे मनुष्यके इस धृणित शरीरकों छोड़कर मल-मृत्रादिसे 
रहित उत्तम वेक्रियिकश्रीरको अ्रहण करता है । ५७॥ उन देवोंके शरीरमें चमं, रुधिर, मांस 
मेदा, हड्डी, चर्बी, शुक्र ( वीयं ), कफ, पित्त, आंतें, मल, मंत्र, रोम, नख, दन्त, शिया, ( नसें ) 
नारु, लार, प्रस्वेद, नेत्रोंकी टिमकार, आलस्य, निद्रा, तृषा और बुढ़ापा नहीं होता है ॥५८-५५ ॥ 
पुण्य कमेंके उदयसे देवोंका शरीर पवित्र, निमंछ, ओर उत्तम वर्ण, मन्ध, रस, स्पर्से 
सम्पन्न होता है, उदित होते हुए सू्यके तेजके सहश वेजस्वी होता है, उनका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर और संदा तरुण अवस्थाको धारण करता है। वे देव अणिमा, महिमा, रूघिमा, प्राप्ति 
प्राकाम्थत्व, ईशत्व ओर कामरूप इन आठ गुणोंसे संयुक्त होता है ।। ६०-६१ ॥ देवोंका देह पुण्य 
के उदयसे अति उत्तम पुदुगलोंके द्वारा निर्मित होता है, अतएवं मतिरमणीय होता है और सह- 
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उप्पण्णो कणयमए कायक्कतिहि भासिये भवणे । पेच्छंतो रमणमयं पासायं कणयदिशिल्ल ॥६२ 

अणुक्‌ल॑ परियणयं अच्छराणियहूं । 

पिस्छंतो णमिय॑सिरं सिरकहयकरंजली देवे ॥६४ 
णिशुणंतों धोत्तसए सुरवरसत्येण विरइवए रूलिए । तुंदुद्गाइयगोए वोणासद्रेंण सुइसुहए ४६५ 
जितइ कि एवडडं सज्ञं पहुत्त इमं पि कि जाय॑ | कि ओ रूमाद एसो असरगणों विणयसंपण्णों ॥६६ 

को हूं इह कत्थाओ केण विहाणेण इयं गहँ पत्तो । 

तविओ को उच्मतवो केरिसियं संजमं विहिय॑ ॥६७ 
कि वा मे विष्णो केरिसप्ताण काय सुभत्तीए । जेणाहूं कयपुण्णों उप्पण्णों देवछोयम्मि ॥६८ 
इय चितंतो पसरइ ओहोणाणं तु भवसहावेण । जाणइ सो आसिभवं विहिय॑ धम्मप्पहाव चल ॥६९ 
पुणरत्रि तमेव धम्म॑ सणसा सहृह॒ह ससविट्ठी सो | घंदेह जिणवराणं णंदिसरपहुइसव्याईं ॥७० 
इय बहुकालं सरगे भोगं भुजंतु विधिहरसणोयं । खइऊण आउसखए उप्पज्जद सच्चलोयम्मि ॥७१ 
उतस्तमकुले महंतो बहुजणणमणीय संपयापउरे। होऊण अहियरूवों बलजोव्वणरिट्धिसंपुण्णो ॥७२ 
तत्थ थि विविहे भोए णरखेत्तमबे अगोयसे परमे । भुंजिसा णिव्विण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ॥७३ 
रूड जद चरसतणु चिरकयपुण्णेण सिज्लए णियमा। पाविय केवलणाणं जहसाइयसंजय सुद्ध ॥७४ 
जात आभरणोंसे संयुक्त रहता है ॥॥ ६२॥ इस प्रकार पुष्य कमंके उदयसे यह जीव स्वग॑में अपने 
देहकी कान्तिसे शोभित्त सुवर्णमय भवनमें उत्पन्न होता है और वहाँ पर स्वर्णकी कान्तिसे देदीप्य- 
मान रत्नमयी प्रासादको देखता है ॥ ६३ | पुनः वहाँ पर अपने अनुकूल प्रवृत्ति करनेवाले परि- 
जनोंको, चंचल नेत्रोंवाली अप्सराओंके समूहको और शिर पर हाथोंकी अंजुली रखकर नमस्कार 
करते हुए देवोंको देखता है ॥| ६४ ॥ उसी समय वह देव अन्य देवोंके समुदायसे रचे गये ललित 
सैकड़ों स्तोत्रोंको और कानोंको सुखदायी तुम्बुर जातिके देबों-द्वारा बजाई गई वीणाके साथ गाये 
जानेवाले गीतोंको सुनता है ॥ ६५ ॥ तब वह देव अपने मनमें चिन्तवन करता है कि क्‍या यह 
सब मेरा प्रभुत्व है, अथवा यह सब कया है ? अथवा विनयसे सम्पन्न ये देवगण हैं, ऐसा प्रतोत्त 
होता है| ६६ ॥ पुनः वह देव विचारता है कि मैं कोन हैँ, कहाँसे आया हूं, किस विधि-विधानसे 
इस सुन्दर भवनको प्राप्त हुआ हूँ ? मेंने कौन-सा उम्र त्तप तपा है, अथवा केसा संयम धारण किया 
है ? अथवा मैंने केसे पात्रोंको कौन-सा दान दिया है, और उनकी क्या उत्तम भक्ति की है, जिससे 
कि पुण्य उपाजंन कर में इस देव लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 

इस प्रकार चिन्तवन करते हुए उस देवके भव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रसारको प्राप्त होता 

है और उससे वह पूर्व भवको और उसमें किये गये धर्मके प्रभावको जान लेता है॥ ६०॥ फिर 
भी वह सम्यर्हृष्टि देव मनसे उसी धर्मका श्रद्धात करता है और उपपाद शय्यासे उठकर पहले 
अपने भवनके जिनारूयकी पूजा-वन्दना करता है और फिर नन्‍्दीश्वर द्वीप आदि पर स्थित सभी 
जिनवरोंकी बन्दना करने जाता है॥ ७० ॥ इस प्रकार बहुत काल तक स्वगंमें नाना प्रकारके 
रमणीय भोगोंको भोग कर भायुके क्षय होने पर वहाँसे चयकर मनुष्य छोकमें बहु जन-वन्दनोय 
और ऋद्धि-वेभवसे भरपूर उत्तम कुलमें उत्पन्त होकर बल-युवावस्था आादिसे सम्पन्न मनुष्य होता 
है ॥ ७१-७२॥ उस मनुष्य भवमें वह मनुष्य क्षेत्रजनित अनुपम नाना प्रकारके भोगोंको भोगकर 
अन्तमें संसारसे विरक्‍त होकर संयमको ग्रहण कर लेता है॥ ७३ ॥ यदि उस जीवने अपने चिर- 
कालके संचित किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे चरम शरीर पाया है तो वह नियमसे यथाख्यात शुद्ध 


' शम्हा सम्मादिट्टी पुण्णं मोकास्स कारण हुई 4 इन गाऊण गिह॒त्थों पुष्णं बरायरड जरेण ॥७५ 
पुण्णस्स कारण फुड पढम॑ ता हवयइ वेवपूया य । क्रायव्या भतीए सानयवरगेण परमार ७६ 
ह फासुयजलेण प्हाइय घिवसिय बत्याईं गंपि ते ठाण । 
..... इरियाहहुं भ्र सोहिय उबधिसियं पहिमयासेणं ॥७७.. , 

पुज्ज-उषयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुण्बेश । ज्हाधेण श्हाइसा आचसणं कुणउ संतेण १७८ 

आतसणठाणं किश्या सम्मसपुथ्यं तु श्ाइए अप्या। 

सिहिमंडरूमज्झत्यं जालासव॑जलियणियदेहूं ॥७९ . 
पावेण सह सदेहूं ज्ञाणे डज्झंतयं सु चितंतो | बंधठ संतोमुद्दा पंचपरमेट्रोणासाय ॥॥८० 

अन्नयक्सरे णिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि बरिक्रण । 

सा मुद्दा पुणु चितउ धाराहि सबतयं असयं ॥८१ 
पावेण सह सरीरं दड़दु जं आसि झाणजलणेण ] त॑ं जाय॑ जं छारं॑ पक्कारूउ तेण मंतेण ॥८२ 
पड़िविवस जं पाव॑ं पुरिसो आसवइ तिविहजोएण । त॑ णिहृह॒ह् णिरस तेण ज्ञाणेण संजुलो ४८३ 

ऊं सुद्ों तं अप्पा सकायरहिओ ये कुणइ ण॒ हु कि पि। 

तेण पुणो णियदेहूं पण्णण्णय चितए झाणी ॥८४ 

उद्दाविऊण वेहूं सु संपण्णं कोडिजंदसंकास । 

पच्छा सयलोकरणं कुणओ परमेट्विमंतेण ॥८५ 
“क्वमको और केवलज्ञानको पाकर नियमस सिद्ध पदको प्राप्त कर लता है। उप्ा इस करन 
सम्यः्दृष्टिका पुण्य मोक्षका कारण होता है। ऐसा जानकर गृहस्थको प्रयत्नपूर्वक पृष्यका उपाजं॑न 
करते रहना चाहिए ॥ ७५ ॥ 

पुण्यके कारणोंमें सबसे प्रथम देव-पूजा है, इसलिए श्रावक जनोंको परम भक्तिके साथ 

भगवान्‌की पूजा करनी चाहिए ॥ ७६॥ पूजा करनेवाले गृहस्थको सबसे पहले प्रासुक जलसे 
स्नान करना चाहिए, पुनः शुद्ध वस्त्र पहन कर पूजनके स्थान पर ईर्यापथ शुद्धिसि जाकर पद्मासन- 
से बेठना चाहिए। तत्पश्चात्‌ पुजनके उपकरण अपने समीप रखकर मंत्र-स्नानसे नहाकर मंत्र- 
पृ्वंक आचमन करना चाहिए।॥ ७७-७८॥ पृन: त्रिकोण अग्नि-मंडलके मध्यमें अपना आसन लगा- 
कर बेठे और सम्यक्‌ प्रकारसे परमात्माका ध्यान करे | उसे ध्यानमें अग्नि-मंडलसे निकलती हुई 
सेकड़ीं ज्वालाओंसे अपने शरीरको जलता हुआ चिन्तवन करे || ७९ ॥ उस समय ध्यानमें ऐसा 
विचार करे कि 'पापोंके साथ मेस शरीर जल रहा है। पुनः पंच परमेष्ठीके नामवाली शाल्ति- 
मुद्रा बाँधनी चाहिए ॥ ८० ॥ उस्र शान्ति मुद्गको शिर पर रख कर पाँच स्थानोंमें अमृताक्ष रोंकी 
स्थापना करे और ऐसा चिन्तवन करे कि पांचों अमृताक्षरोंस अमृत झर रहा है ॥ ८१ ॥ पहले 
ध्यानको ज्वालासे पापोंके साथ जो शरीर जल गया था ओर क्षार ( राख ) उत्पन्न हुई थी उसे 
उस अमृत मंत्ररूप जलसे धो डालना चाहिए ॥ ८२॥ मनुष्य प्रतिदिन मन वचन कायरूप त्रिविध 
योगसे जो पापका आख्रव करता है, उसे उक्त ध्यानसे संयुक्त पुरुष निःशेष रूपसे जला देता 
है॥ ८३ ॥ इस प्रकार ध्यातमें शरीर-रहित हुआ आत्मा यतः अत्यन्त शुद्ध हो चुका है. अतः वह 
कुछ सी पाप-कर्म नहीं कर सकता | इसलिए ध्यान करनेवाले पुरुषको अपना शरोर एक पृष्यके 
समुद्र रूपमें चिन्तवन करना चाहिए।॥ ८४ ।। तदनन्तर कोटि-चन्द्र-सह॒श निमल सम्पूर्ण शरोरको 
बिन्तवन करते हुए उठकर पंच परमेष्ठीके मंत्रमें सकलोकरण करना चाहिए। अर्थात्‌ हृदय, 


अहबा खिप्पड सा(से)हों निस्सेठ करंगुलोहि वामेहि। | | 

पाए जाही हियए सृहे य सोसे थ ठविऊर्ण ॥८६ हद 
अंगे जास॑ किज्या इंदो हूं कप्पिऋण णियकाएं। कंकण सेहर मुद्दी कुणओं ्् जे ॥८७ 
पीढ मे कप्पिय तस्तोबरि ठाविऊण जिणपंढ़िसा। पश्चक्ख अरहंत चिले भावेड भावेण ॥८८ 

कलसचउबक ठाविय चउसु थि कोणेसु जीरपरिपुण्णं। 

'. चयदुद्धवहिपभरियं ले ॥८९ 

आवाहिऊण देवे सुरबश्सिहिकालणेरिए वरणे । पवणे जखे ससूलो सपियसवाहणे ससस्ये य (९० 
दाऊण पुज्जदध्यं बलिचरुय तह य जण्णंभायं च। सम्येसि संतेहि य वीतक्‍्लरणासजुसेहि ॥९१ 
उच्चारिऊण संते अहिसेयं कुणउ वेवदेशवस्स | थी रधयल्लीरवहियं खिवठ अगुक्कसेण जिणसीसे ४९२ 
ण्हवर्ण काऊण पुणो अमलूं गंधोवयं व बंदिता | सवलहुर्ण से जिणिंदे कुणक कस्सीरसलर्षाह ९३ 
आलिहउ सिद्धचक्क पट्े दण्वेहि णिरुसुयंधेहि । गुरुउबएसेण फुड संपण्णं सब्वमंतेहि ॥९८. 
सोलदलकसलमज्झे अरिहं विलिहेह विदुकलसहिय । बंभेण वेदइसा उर्वारे पुणु सायधोएण ॥९५ 
सोलससरेहि बेढहु देहवियप्पेण अट्वुवर्गा वि। अट्टुहि बलेहि सुप्य अरिहंताणं णसो सहियं ॥९६ 
सायाए त॑ सब्बं तिउणं ेढेह अंकुसारूढ | फुणह घरासण्डरूयं बाहिरयं सिद्धचक्कस्स ४५७ 





ललाट, हस्त, पादादिकी शुद्धि करनो चाहिए ॥ ८५॥ अथवा सरसोंको सर्व दिशागत 
विध्नोंके निवारणार्थ फेंककर वाम हस्तकी अंगुलियोंसे पैर, नाभि, हृदय, मुख और शिर पर पंच 
परमेष्ठीको स्थापित करे॥ ८६ ॥ तत्पष्चात्‌ अंगन्यास करके 'में इन्द्र हें' ऐसी कल्पना करके 
कंकण, ६68 द्विका और यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए ॥ ८७॥ तदनन्तर सिंदासनको सुमेरु 
की कल्पना करके ओर उसके ऊपर जिन-प्रतिमाको स्थापित करके भावोंसे मनमें ऐसी भावना 
करे कि ये साक्षात्‌ अरहन्त भगवान्‌ विराजमान हैं॥ ८८ ॥ तत्पश्चात्‌ सिहासनके चारों कोणोंमें 
जलसे परिपूर्ण चार कलश स्थापन कर घी, दूध, दहोसे भरे ओर शतपत्र कमलसे ढेंके हुए कलशों- 
को स्थापित करना चाहिए ॥ ८९ ॥ पुनः इन्द्र, अग्नि, काल ( यम ), नेऋत, वरुण, पवन, कुबेर, 
ईशान, धरणेन्द्र और चन्द्रको उनकी पत्नी, वाहन और शास्त्र-सहित पूर्वादि दशों दिशाओंमें क्रम- 
से आवाहन करके स्थापित करना चाहिए॥ ९० ॥ तत्पश्चात्‌ इन दक्षों दिग्पालोंको बीआक्षर- 
नामसे युक्‍त मंत्रोंके साथ पूजाद्रव्य, बलि, नेवेश्य और यज्ञभाग देकर मंत्रोंका उज्चारण करते हुए 
देवोंके देव श्री अरहन्त देवका अभिषेक करना चाहिए और अनुक्रमसे जिनदेवके शिर पर जल, 
धी, दृध भोर दही की धारा छोड़नी चाहिए ॥ ९१-९२ || इस प्रकार भगवानुका अभिषेक करके 
ओर निर्मल गस्धोदकका वन्दन करके कश्मोर-केशर और चन्दन आदिसे भगवान्‌का उद्बर्तंन 
करना चाहिए। ( अन्तमें चारों कोणों पर स्थित शुद्ध जलसे अभिषेक करना चाहिए ) ॥ ९३ ॥ 

तत्पदचात्‌ किसी पट्ट पर अत्यन्त सुगन्धित द्रव्योंसे गुरुके उपदेशानुसार सर्व मंत्रोंसे संयुक्त 
सिद्ध चक्रको लिखना चाहिए ॥ ९४ ॥ उसके लिखनेकी विधि यह है--सोलह पत्रका एक कमरूू 
बना कर उसके मध्यमें कणिका पर बिन्दु और कला-सहित बह अर्थात्‌ 'ह” लिखना चाहिए । 
फिर उसे ब्रह्म-स्वर अर्थात्‌ ३» से वेष्टित करना चाहिए। फिर उन सबको माया बीजसे अर्थात्‌ 
सीन रेखाओंसे वेष्टित करमा चाहिए। पुनः सोलह स्वरोंसे और कवर्गादिते वैष्टित करें और 
पत्तोंकी नोक पर 'णमो अरिहंताणं” लिखें। पश्चात्‌ सबको ही बीजाक्षरसे त्रिगुण वेष्टित कर उसे 


| ......._.... भीदेबसेमविश्चित नबिरजित प्राकत-मावसंग्रह रा के 
. इय संखेव कशियं जो पूयह गंजदोधबवेहि । शुसुमेहि झबह जिज्७ सो हनद पुरात्तय पा (९८ 


जो पुणु चद्डहुर(द्वा)रो सम्यो शजिओं हु सिंदलर्कस्स। .. . 
..._ हो ए| भ उद्धरिनों इतर श्ामत्यि ण ड तस्त (९९. । 
जइ पुण्जइ को वि जरो उद्ारिसा पुक्णएसेज ) अहुयसमरिउमर्तिएण चउमुरं बाहिरे कणे ३९०० 
सज्जे अरिहं देव पंचपरमेट्टिमिंतंजुर्स + कहिआम कब्नियाए: अदुबले अदुवेशीओ ॥१०१ 
सोलहवलूसु सोछह॒विस्ञादेबीड भंतसहियाओों । चउबीस फ्तेसु ध जक्खा जर्सी व चउकीस ॥१०२ 


बत्तीता असरिदा लिहेह बत्तीसकंजपलेसु । वियणियमंतपउतता पश्महरजलएअ ब्रेहेह ४१०३... .. 
सत्तप्पयाररेहा सत-मि विशिहेह प्रश्जसंजुता। चठरंसो चडदारा कुणह पाते जुत्तीए ॥१०४ 
एवं जंतुद्वारं इत्वं सह भव्य समासेण । सेसं कि पि विहाणण सायक्ं युरपताएच॥१०५. 


अट्गुविह्स्ाणाएं पुक्मेग्रव्य इमं जु ज्ियमेज। बब्वेहि सुअंधेहि थ सिहित्स्थ अइपकिसेहि ॥१०६ 
सो पुरुजद अणवरप पत्थ जिहहुह भासिसमबद |, स 
परड़िदि्रक्य थे बिलुजड अंजइ पज़राई पुज्ञाईं ४१९०७, ;ल्‍ 


अंकुशस रोक देना चाहिए। और इस सिद्धचक्रके बाहर पृथ्वी चक्रको लिखना चाहिए 
॥९५-५९५७ || इसकी रचता इस प्रकार है-- 5, | | ः 
सिद्धचक्र यन्त्र 

इस प्रकार संक्षेपसे यह सिद्धचक्रका विधान कहा | जो पुरुष गरध, दीप, घूप और पुष्पोंसे 
इस यंत्रकी पूजा करता है, तथा नित्य उसका जप करता है, वहू अपने पूर्व-संचित पापका विनाश 
कर देता है॥९८॥ और जो सिद्धचक्रका बृहद्‌ उद्धार कहा गया है, वह यहाँ नहीं कह्दा गया है, क्योंकि 
इस समय उसकी सामग्री प्राप्त नहीं है ॥९९॥ यंदि कोई मनुष्य गुरुके उपदेशसे उद्धार करके पूजना 
चाहे तो उसे बोचमें कणिका रखकर वलय देकर उसके बाहिर आठ दलका कमल बनावे। फिर 
वलय देकर सोलह दकूका कमल बनावे। फिर व॒लरूय देकर चोबोस दलका कमल बनावे और फिर 
वलय देकर उसके बाहिर बत्तीस दलका कमल बनावे। इस कमरूके मध्यमें कथिकापर पंचपरमेष्ठी- 
मंत्र सहित अरहंत परमेष्ठीको लिखे । चारों दिश्याओंमें शेष चार परमेष्ठियोंकी लिखे और विदि- 
शाओंमें सम्यग्दरशन, सम्यस्श्ञान, सम्यक्चारित्र और सपको लिखे। पुनः बाहिरंके आठ दल्ोंपर जया 
आदि आठ देवियोंके नाम लिखे | पुनः बाहिरके सोलह दल्कों पर मन्त्रसहित सोलह विद्या देवियोंको 
लिखे। पुनः बाहिरके चौबीस दलों पर चौबीस यक्ष और यक्षियोंकों लिखे। पुनः बाहिरके बत्तीस 
दलों पर बत्तीस इन्द्रोंको लिखे । इन सबको अपने-अपने मन्‍्त्र-सहित लिखना चाहिए । पुनः इस 
यन्त्रको गणघर वलयसे वेष्टित करे। तथा सात प्रकारको रेखाएँ वज्ञसंयुक्त लिखना चाहिए। 
जारों ओर चारह्वार बनाता चाहिए। हस प्रकार युक्तिपू्वंक इस मन्त्रका उद्धार करना 
चाहिए ॥ १००-१०४ ॥ 

इस यन्त्रका आकार इस प्रकार है-- 

इस प्रकार मेंने यह यंत्रोद्धारका स्वरूप संछ्ेपसे कहा है । क्षेत्र विशेष विधान गुरुओंके 
प्रसादसे जान लेता चाहिए ॥ १०५ ॥ इस यंत्रको अति पवित्र सुगंधित ब्रव्योसे लिखना चाहिए 
मौर नियमपुर्यक जाठों द्रव्योंसे प्रतिदिन पूजन करना चाहिए ॥ १०६॥ जो पुरुष . प्रतिदिन इस 
पंत्रका पूजन करता है, वह अपने पुर्वभव-सॉचित पापोंकी जला देता है और प्रतिदिन किये गये 

५७ 


४५१० '.._ थावकाचार-संग्रह 
. इह छोए पुण संता सब्बे सिज्ाँति पढ़ियमिलेण। . 

विश्ञाओ सब्याओ हुवंति फुडू. साणुकूछाओ ॥१०८ | 
गहुभूयडायणीओ सब्बे णासंति तस्स घासेण । णिल्विसियरण पग्रढ्द सुसिद्धचक्कप्पह्लावेण ॥६१०९ 
अ्रसियरणं आइडी थंभ॑ णेहूं थे संतिकस्माणि | जाथाजराण हरणं कुजेह त॑ झतणजोएजश (११० 

वहुरंति थ तस्प्त रिउणा सश्‌ सिशतसभ ज उदयावि। 

....पुष्ञा हवेइ लोए सुबल्झहो परवरिदा्ण ॥१११ 

कि बहुणा उसेण य सोक्स सोक्स चर लव्भई जेण । केसियमेतं एयं सुसाहियं सिड्चचक्केण ॥४११२ 
अहूषा जह अससत्थों पुज्जई परमेट्रिपंचक चक्क॑। त॑ पायडं खु लोए इच्छियफलवायरं परभ ॥११३ 
सिररेहभिण्णसुण्ण चंदकलाविवुएण संजु्त । मताहिबउबरगयं सुवेढियं कामबोएण ॥९१४ 
वामदिसाईं णयारं सयारसबिसग्गदाहिणे भाएं। बहिअट्गुपसकम् तिउर्ण बेढह भायाएं ॥११५ 
पणमंति सुत्तिमेगे अरहंतपय दलेसु सेसेसु।॥ घरणोम्रंडलूमज्जे झ्ाएहू सुरज्यियं जकक ॥११६ 
अह एउणवण्णासे कोट्टे काऊण विउलरेहाहिं। अयरोइभक्खराएं कण विष्णिसहूं सब्वाई ॥११७ 
ता णिसहूं जहयारं मज्झिमठाणेसु ठाइ जुत्तीए। वेढह बीएण पुणो इलसंडलूउयरसज्ञात्यं ॥११८ 
एए जंतुद्धारे पुम्जह परमेट्टिपंचअ हिहाणे । इच्छह फलवायारों पावधणपड़लहंतारो ॥११५ 


पापोंका भी विनाश कर देता है। इसके साथ हो प्रचुर मात्रामें नवीन पुष्य कर्मको बाँधता है 
॥ १०७ ॥ इन यन्त्रोंके पठन करने मात्रसे इस छोकमें सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तथा जितनी 
विद्यायें हैं वे सब अच्छी तरहसे अपने अनुकूल हो जाती हैं। १०८ ॥ गुह, भूत, डाकिनी, पिशाच 
आदि सभी सिंद्धवक्रका नाम लेनेसे ही भाग जाते हैं ओर इसके श्रभावसे विष भी निविषपनेको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ दूर हो जाता है ॥ १०९॥ इन यन्त्र-मंत्रोंका ध्यान करनेसे वशीकरण, 
आकर्ंण, स्तम्भन, शान्ति कम ओर स्नेह आदिकी सिद्धि होतो है, त्था नाना प्रकारके रोग भौर 
ज्वर दूर हो जाते हैं ॥| ११० ॥ शत्रु जज उसके ऊपर किसी भी प्रकारका प्रहार नहीं कर स+ ते, 
प्रत्युत उसके मित्र बन जाते हैं। लोकमें उसकी पूंजा होती है और वह राजा-महाराजाओंका 
वल्लभ.( प्रिय ) हो जाता है ॥ १११॥ अथवा बहुत कहनेसे क्या ? जिस सिद्ध चक्रके प्रतापसे 
इस मनुष्यको मोक्षका अनन्त सुल प्राप्त होता है, फिर ये सांसारिक लाभ उसके सामने कया वस्तु 
हैं, भर्थात्‌ कुछ भी महत्त्व नहीं रखते हैं ॥ ११२ ॥ 

अथवा जो कोई पुरुष इन यन्त्रोंके बनानेमें ओर अचंन-पृजन करनेमें असमर्थ हो तो उसे 
पंचपरमेष्ठीके चक्ररूप यंत्रकी पूजा करनी चाहिए। पंचपरमेष्ठी चक्र यंत्र भी इस लोकमें प्रकट- 
रूपसे परम अभीष्ट फलका दायक है॥ ११३ ॥ ॥ 

अब आगे पंचपरमेष्ठी चक्र-यंत्र की उद्धार विधि बतलाते हैं--( यद्यपि इन गाथाओंका 
भाव बराबर समझमें नहीं आया है, तथापि जो झब्दार्थ ध्यानमें आया है, वह लिखा जाता है ) 
कर्णिका युक्त आठ पत्रवाला एक कमल बनावे, कर्णिकाके बीचमें । 

अथवा अनेक रेखाओं द्वारा उनचास कोणवाला. एक यन्त्र बनावे। उसके मध्य कणिका 
पर पंच परमेष्ठोका नाम लिख करके ऋ्रमसे एक एक कोठेमें अकारसे लेकर हकार तकके अक्षर 
लिखना चाहिए। पुनः माया बीजसे वेष्टित करके त्तीन रेखाओंसे धारा मंडलकों लिखे ॥ ११७- 
११८ ॥ यह यंत्रोद्धार पंच परमेष्ठीका वाचक है। इसकी पूजा करनेसे इच्छानुसार फलकी भ्राप्लि 


श्रीदेगसेतबिरचित प्रांक्त-्मावसंग्रह ५१ 
: अटुविज्ययज्ञ कांड पुल्शपठसलिर ठांजिय पेडिंगा २ 
: बुज्जेह तर्गयसभों विविृ्टि पुण्जाहि मत्तीए ॥१२० 
पसमइ र॒वं असेस जिजमयकर्मलेंसु विज्यजरूथारा 
: सिगारणाललिरफंा मभंबंतनिर्मेहि कव्युरिया ॥१२१ 
चंबणसुअंधरेओ 


कप्पूरतेल्लपय लियभंवसदपहपणडियदोवेहि । पुरुजद जिजपयपोस ससिसुरबिसमतर्णु लहई १२६ 
सिल्लारसअयरमसीसियंणिसगयधवेहि ४ ६ बहुरुधमेहि। 
धूवइ जो जिणचरणेसु लहइ सुहृवत्तणं तिजए ॥१२७ 
पकक्‍केहि रसड्ढसुसुज्जछोह जिणजरणपुरओप्पविर्णाह 
णाणाफलेहि पावह पुरिसो हियइच्छयं सुफल ॥१२८ 


होती है, और पापरूपी सघन मेघन्पटलका समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए इन यंत्रोंके द्वारा 
पंच परमेष्ठीकी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए ॥ ११९ ॥ 

इस प्रकार अष्ट द्रव्यसे यंत्रोंके द्वारा पंच परमेष्ठीकी पूजा करके पहले अभिषेकके लिए 
विराजमान की हुई प्रतिमामें अपना मन लगाकर भक्ति-पूर्वक अनेक प्रकारके द्रब्योंस अभिषेकके 
पदचात्‌ उस प्रतिमाकी पूजा करनी चाहिए ॥ १२० ॥ सुवर्ण-झारीकी नालीसे निकरूती हुई और 
सुगन्धिके कारण चारों ओर भ्रमण करनेवाले 'भ्रमरोंसे अनेक वर्णोंकी घारण करती हुई ऐसी श्री 
जिनेन्द्र देवके चरण-कमलों पर छोड़ी हुई जलकी धारा. ज्ञानाबरणादि सर्व पाप कर्मोंको शाल्त 
करती है ॥ १२१॥ जो पुरुष जिनदेवके चरणों पर चन्दनका सुगन्धित लेप करता है, वह स्वगंमें 
स्वभावसे सुगन्धित निमंल बेक्रियिक शरीर प्राप्त करता है ॥ १२२॥ जो जिनदेवके चरणोंके 
आगे अखंड अक्षतोंके पुंनोंकी रचना करता है उसको अक्षय नौ निधियाँ और चक्रवर्तीका पद 
प्राप्त होता है।। १२३ ॥ जो भ्रमरों द्वारा चुम्बित जाति-मल्लिका आदिके पुष्पोंस जिनदेवके 
चरण-कमलोंकी पूजा करता है, वह देवोंका स्वामी इन्द्र होता है और कल्प वृक्षोंके उत्तम वनोंमें 
रमण करता है॥ १२४॥ जो दही, दूध और घीसे बने हुए उत्तम नेवेद्योंस जिनदेवके पाद-पद्मोंकी 
पूजा करता है वह उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है॥ १२५ ॥ जो मन्द-मन्द पवन क्षकोरोंसे नृत्य 
करते हुए, कपूर और घ॒त-तैलके प्रज्वलित दीपकोंसे जिनदेवके चरण-कमलोंकी पूजा करता है 
बहू चन्द्र ओर सूरय्यके समान प्रकाशमान शरीरको प्राप्त करता है॥ १२६ ॥ जिसमेंसे प्रचुर धूम्र 
निकल रहा है. ऐसे शिक्वा रस ( शिल्ाजीत ) अगुर आदि द्रब्योंस मिश्चित धूपसे जो जिनेन्द्र देवके 
. चरणोंकी सुगन्धित करता है वहू-तीन लोकमें परम सोभाग्यको-प्राप्त करता है॥ १२७॥ जो 
पुरुष उज्ज्बल, मिष्ट और प्रवव ताता प्रकारके फछ्ोंको जिनदेवके सामने चढ़ाता है, वह मनो- 


डप्‌२ आवका चार-संग्रह 


किस्सा काउस्सग्यं देव शाएहु समचसरणरथ+ शड्दरेपाडिहेरं शबकेवक्लड्धिसंपर्ण ११३० 
णहुबउघाइकम्मं केवलणाजेण मुणिवतियकोम । परमेट्रीअरिहृंत परसप्यं परमझानत्वं ॥१३१ 

झ्ाणं झाऊण पृणो मज्लाभियवंदनत्थ काऊूण । 

उवसंहरिय विसक्यर के ३७७०१ देवा ४१३२ 

एगविहाणेण भतिसंजुतो । 

सो बहु कह हज पृथ्णं तिमयलोह ॥१२३ 

सबिय तप का कहो 5 

बहुकालं पणो उत्तमसणुयतणं ॥९ ३४ 

होऊण चबकवट्टी लडबहरयभेहि णबणिहाणेहि 

पाछिय छक्संडघरा भुंजिय भोए निश्षरिट्ठा ॥१३५ 

संपत्वोहिलाहो रज्ज परिहरिय भवियं णिरांभो 

लहिऊण सयलसंजस घरिकऊग महृण्यया पंज 0१२६ 
लहिऊण सुक्कझ्ाणं उप्पाइय केवल बरं जाणं। सिज्लेइ णदुरूस्मो अहिसेयं लहिय मेरस्मसि ॥१३३ 


वांछित फलको प्राप्त करता है॥ १२८ ॥ इस प्रकार अष्टमेदरूप द्रव्योंसे जिनदेवका पूजन करके 
अनादि मूल मंत्रका जाप करना चाहिए। अथवा जिस पूजनमें जो मूल मंत्र बताया गया है, उसी 
को एक सौ आठ वार जपना चाहिए ॥ १२५॥ 

अब किस प्रकारसे भगवान्‌का ध्यान करना चाहिए, यह बतलाते हैं--जिन-पूजन करके 
ओर कायोत्स्ग करके जिनेन्द्र देवका इस प्रकार ध्यान करें--अरहन्त देव समशरणमें विराजमान 
हैं, आठों प्रातिहायोंसे सुशोभित हैं और नौ केवललब्धियोंसे परिपूर्ण हैं॥ १३० ॥ उनके चारों 
घातिया कर्म नष्ट हो गये हैं; वे केवलज्ञानके द्वारा तीनों लोकोंको साक्षात्‌ जानते हैं, वे ही 
परमेष्ठो हैं, परमात्मा हैं और परम ध्यानमें लीन हैं। इस प्रकार अरहन्त देवका ध्यान करना 
चाहिए ॥ १३१ ॥ इस प्रकार अरहन्त भगवानुका ध्यान कर माध्याक्तिक वन्दना करे। पुनः उप- 
संहार करके पहले आवाहन किये देवोंका विसर्जन करे॥ १३२॥ इस प्रकार जो भव्यपुरुष 
मक्तिके साथ उपयुक्त विधिके अनुसार जिनेन्द्र देवका पूजन करता है वह अपने समस्त पापोंको 
जल्ा देता है ओर तीनों. लोकोंको चमत्कृत करनेवाले पृण्यकों बाँधता है॥ १२३॥ तदननन्‍्तर 
आयुके पूर्ण होने पर वह देवलोकमें उत्पन्न होता है और वहाँ पर वह ॒मनोवांछित भोगोंको चिर- 
काल तक भोगता है। पदचात्‌ आयुके पूर्ण होने पर वहाँसे चछ कर उत्तम मनुष्य भवकों 
प्राप्श करता है ॥ १३४।॥ मनुष्य भवमें वह चक्रवर्ती होकर चौदह रत्नों और वो निधियोंको 
पाकर सर्वश्रेष्ठ भोगोंको भोगता है और षट्खण्ड पृथ्वोका पालन करता है॥ १३५॥ तत्पश्चात्‌ 
वह बोधि छाभको प्राप्त होकर संसार-शरीर और भोगोंसे विरक्‍्त हो राज्यका परित्याग कर दीक्षा 
लेकर निम्नंत्थ वेषको लेकर सकल संयम रूप पंच महाब्रतको धारण करता है॥ १३६ ॥ पुनः 
शुबरू ध्यानको पाकर केवलज्ञानको उत्पन्न कर और शेष कर्मोंको भी क्षयकर सिद्ध पदको प्राप्त 
करता है। यदि वह निग्नंत्थ उस भवमें केवलज्ञानको नहीं प्राप्त कर पाता है तो मरण कर स्वर 
में उत्पन्त होता है और वहाँसे आकर भोर तीर्थंकर होकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेकको महिमा 


 इय लाकंप बिसेस॑ पुष्णं आयरइ कारण तस्स र बहहर्ण लाम सपर्श संजनयं जच्यमर्स च ४१३८ 
जमधक्‍याण पइम॑ तिधियं लह होंह सरधधार्ण थे । छू 
; तइ॒यं ओसहुरा्थ अाहारबाणं जरत्यं चहरड० ही 
सब्वेसि जोबाणं अभय जो देह मरणभीकण ।. सो निम्भओो तिसोए उपिकिट्रो होइ सम्बेसि ॥१४९ 
णे भइ मइशुइभामं सं ओहिललणाण ।.“॥# 


दिष्णेण जेण भोआ लप्रमंति सणिध्किवा सब्दे ॥ १४४ कर 
बायारो वि य पत्तं वाणविसेसो तहा विहाणं च। एए च्रृउजहियार जायव्या होंति भब्मेण ॥१४५ 
दायारो उवसंतो सजवयका संजुओ दच्छो । वाजे कयउच्छाओ पयडियबरऊस्गुणो असयो १४६ 
भरती तुट्टी य लगा सदा सत् चर लोहपरिचाओं । विज्णाणं तत्काले सत्तमुणा होंति दायारे ॥१४७ 





को पाकर पीछे तपथ््चरण कर, केवलज्ञानको पाकर भव्य जोवोंको धर्मोपदेश देते हुए अन्तमें 
मोक्ष प्राप्त करता है | १३७ ॥ यह सब पुण्यकी विश्लेष महिमा जान कर जब तक सकलरू संयम 
ओर भप्रमत्त मुणस्थान न प्राप्त हो, तब तक पाप-विनाशक ओर मोक्षके का रणभूत पृष्य विशेष- 
का उपार्जन करते रहना चाहिए ॥ १३८ ॥ हे 
उस पुण्य विशेषका उपारजजन करनेके लिए अणुब्रतोंको पालन करना चाहिए, शील ब्रतोंकी 
भावना करनी चाहिए, प्रत्येक पर्वके दिन उपवास करना चाहिए और नियमपूर्वक निरन्तर दान 
देना चाहिए ॥ १३९ ॥ दानके चार भेद हैं। उनमें पहला अभयदान है, दूसरा शास्त्रदान है, 
तीसरा औषधदान है और चौथा आहारदान है ॥ १४० || जो. मरणसे भयभीत समस्त प्राणियोंकों 
अभयदान देता है, वह पुरुष तीनों छोकोंमें निर्मय रहता है और सबब मनुष्योंमें उत्कृष्ट होता 
है॥ १४१ ॥ शास्त्रदानसे मनुष्य मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, ओर मन:पर्ययशानको प्राप्त करता है। 
तथा बुद्धि ओर तपर्च रणके साथ पोछे उत्कृष्ट केवलज्ञानको भी पाता है॥ १४२॥ ओषधदानसे 
मनुष्य अतुल बल-पराक्रमको पाकर महाबलशाली-भाधि-व्याधियोंसे रहित नीरोग शरीरी, चिरा- 
युष्क ओर तेजस्वी पुरुष होता है॥ १४२ ॥ इस त्रिभुवनमें आहारदानके फलको वर्जन करनेके 
लिए कोन समर्थ है ? कोई भी नहीं। क्योंकि भाहारदानके देनेसे भनोवांछित सभी अभीष्ट भोग 
प्राप्त होते हैं ॥ १४४ ॥ | की 
दानके विषयमें भव्य पुरुषको दाता, पात्र, दाल और दानकी विधि ये चार अधिकार जानते 
योग्य हैं ॥ १४५ ॥ जो भव्य जीव शान्त परिणामोंको घारण करता है, शुद्ध मम वचन कायसे 
भुक्त है, दान देनेमें कुशल है, दान देनेका उत्साह रखता है, गवं-रहित है और उत्कृष्ट छह गुण 
. जिसके प्रकट हुए हैं, ऐसा पुरुष दाता कहछाता है॥ १४६ ॥ दातामें भक्ति, सन्‍्तोष, क्षमा, श्रद्धा, 
सत्त्व (दान देनेकी शक्ति), लोभ-परित्याग और दानको देनेका विशिष्ट शञान ये सात गुण होना 


$. 
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... लिबिह ज्ंति फसं सब्छिस तह उत्तमं जह॒ण्णं स । 

उत्तमपसं साहू समशिव्रपत ज साथया सभ्ििया ४१४८ 
अविरइसम्माबिट्टी जण्णपत्त तु अभिजयं समये । णाउं परचिलेेस विज्जइ दाणाईं भसतीए ३१४९ 
सिच्छाविट्टी पुरिसो दाणं जो देह उत्तमे पले । सो पावइ वरभोए फुड उस्तसभोयसूसोसु ॥१५० 
सज्झिसपसे सज्शिससोयभूसोसु पावए भोए । पावइ जह्णभोए जह्णपततस्स बाणेण ॥१५१ 

उसमछिले बीयं फछड्ट जहा रुकक्‍्लकोडिगुण्णेहि । 

वार्ण उत्तमपसे कलइ तहा किसिस्छमणिएम ४१५२ 

सम्माविद्वी पुरिसों उस्मपुरिसस्स विन्‍्यदाणेण । 


| उबवज्जइ विवलोए हुथद् स महड्डिओ वेओ ॥१५२े 

जह॒णोरं उच्छुगयं कालं परिणवद्ट अमयरूबेण । तह वा्ण बरपसे फल्छेह भोएहि विविहेंहि ॥१५४ 
उत्तमरयणं खु जहा उत्तमपुरसासियं चल बहुमुरल । तह उत्तमपत्तगयं दाणं णजिउणेहि णायव्यं ॥१५५ 
कि किसि वि वेयमयं किलि वि पं तबोमयं परम । तं पसं संसारे तारणयं होइ णियमेण ॥१५६ 
बेओ किल सिद्धंतो तत्सहा णवपयत्यकछ्दव्यं। गुणसम्गणठाणा वि य जीवट्टाणाणि सब्बाणि 0१५७ 
परभप्पयस्स रूब॑ जोबकम्साण उहुयसव्भावं । जो जाणइ सबिसेसं वेयसय होइ त॑ फ्तं॑ 0१५८ 
बहिरब्मंतरतवसा कालो परिखयद् जिणोबएसेण । विदबंभजेर णाणो पत्त तु तवोसयं भणियं ॥१५५, 
चाहिए ॥ १४७ ॥ पात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं--उत्तम, मध्यम और जघन्य | उत्तम पात्र 
निग्न॑न्थ साधु हैं, ओर मध्यम पात्र श्रावक कहे गये हैं ॥ १४८ ॥ अविरत सम्यग्दृष्टि जीवको 
जिनागसममें जघन्य पात्र कहा गया है। इस प्रकार थात्रोंके भेदोंको जानकर भक्तिके साथ उन्हें दान 
देना चाहिए।॥ १४९॥ जो मिथ्यादृष्टि पुरुष भी उत्तम पात्रमें दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें 
उत्तम भोगोंकी प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ जो मध्यम पात्रको दान देता है, वह मध्यम भोगभूमिमें 
भोगों की प्राप्त करता है और जघन्य पात्रको दान देनेसे जघन्य भोगभूमिके भोगोंकों प्राप्त करता 
है ॥ १५१॥ जिस प्रकार उत्तम क्षेत्रम्नें बोया मया बीज लाखों करोड़ों गुणा फलछता है, उसी प्रकार 
उत्तम पात्रमें दिया गया दान इच्छानुसार फलको देता है।। १५२॥ सम्यग्हृष्टि पुरुष उत्तम पात्र 
को दान देनेसे देवलोकमें महान्‌ ऋद्धिवाला देव उत्पन्न होता है ॥ १५३ ॥ जिस प्रकार ईखमें 
दिया गया पानी समय आने पर अमृतरूप मिष्टरससे परिणत होता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रमें 
दिया गया दान समय आने पर नाना प्रकारके उत्तम भोगोंको फलता है॥ १५४ ॥ जेसे कोई 
उत्तम रत्न उत्तम पुरुषके आश्रयसे बहुमूल्य माना जाता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रको दिया गया 
द्वन निपुण जनोंको उत्तम जानना चाहिए ॥ १५५ ॥ । 

अन्य प्रकारसे पात्रोंके दो भेद और भी होते हैं--एक तो कुछ कम या अधिक ज्ञान वाला 
वेदमय पात्र और दूसरा थोड़ा-बहुतत त्ृपरच रण क रनेवाला तपोमय पात्र । ये दोनों ही प्रकारके पात्र 
नियमसे संसार-तारक होते हैं॥ १५६ ॥ वेद नाम सिद्धान्त ज्ञास्त्रका है। जो पुरुष सिद्धान्त 
शास्त्रको जानता है, उसके अर्थंकों जानता है, नौ पदार्थ ओर छह द्रव्योंको जानता है, सभी 
गुणस्थानों, मार्गंणास्थानों और जीवसमासोंको जानता है, परमात्माके स्वरूपको जानता है, जीव- 
का स्वभाव, कर्मोंका स्वभाव ओर कमं-संयुक्त जीवोंका स्वभाव विशेषरूपसे जानता है, वह वेद- 
मय पात्र कहा जाता है॥। १५७-१५८ ॥ जो जिनदेवके द्वारा उपदेश हिये गये बाह्य और आशभ्यन्तर 
तपरश्चरणके द्वारा अपता समय व्यतीत करता है और ब्रह्मचयेको दृढ़ रूपसे पालन करता है, शात्त- 


क्‍ श्रीदेवसेनदिरिचित परकृत-मावसंग्रह ४५५ 
जाधा णिच्छिद्ठा न जे विथिहृरमजपरिषुण्णा ध्ि छि | बन 
का पारावारे बहुजलपरअंकड़े भरते ३६१६० कक पे 
संस्ताशसमुद्दे लाइलरामरणजलपराईण्ये । दुस्कसहससावतते तारेइ धुणाहिय॑ पतसं ॥ १६१ 
कुच्छिर जस्सण्णं जोरइ तबलाणबंसंचरिए३ह । सो कसो निरधारइ अप्याण थेव दायारं ॥१६२ 
एरिसपसस्सि घरे विज्जह आहारदाणमणवर््ज । पासुयसुद्धं अमर ओप्ग सणदेहसुक्क्यरं ॥१६३ 
कालस्स य अजुरुबं रोयारोयततणं ज भाऊग | दायवब्यं जहुजोग्यं आहार गेहबंतेण ४१६४ 
पत्तस्सेत सहायो ज॑ दिण्ण दाययेण भरतीएं। त॑ं कश्पले सोहिय गहियव्य॑ कियराए ४१६५. 
वायारेण पुणो विय अप्पाणों सुक्शभिच्छमाणेण । 


जो पृण हंतह प्णकर्णई मुणिहि कुभोयणु देह । 
जम्सि जम्मि वालिहुडउ प॒दहि ण तहो छंशेह ॥१६८ 
देहो पाणा रुबं विज्जा धम्सं तबो धुह मीक्स | सब्य दिव्य भियमा हुवेइ आहारवाणेणं ॥१६८ 
भुक्खससा थ हु वाही अप्णससाणं थ ओसहूं गत्थि । 
तम्हा आहारदाणे आरोयसं हुवे विष्णं ॥ १६९ 29227 
आहारसओ देहो आहारेण विणा पडेह जियमेण। तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हये तेज 0१७० 
वान्‌ है, वह तपोमय पात्न कहा गया है॥ १५५ ॥ जिस प्रकार छिद्र-रहित, गुण-युक्त और विविध 
रत्नोंसे नाव अनेक जलचर जीवोंसे व्याप्त भयंकर समुद्रसे पार उतार देती है, उसी प्रकार 
सम्यग्दशंनादि अनेक गुणोंसे युक्त पात्र इस जीक्को जन्म जय मरणरूप जलचर जीवोंसे व्याप्त 
ओर दुःखरूप सहल्रों भंवरोंबाले इस संसार-सांगरसे पार उतार देता है ॥१६०-१६१॥ (इस प्रकार 
पात्रका स्वरूप कहा ।) | ४ | 
अब दानमें देनेके योग्य द्रव्यका वर्णन करते हैं--जिस पुरुषका जो भ्रन्न पेटमें पहुँचने पर 
तप, ध्यान और ब्रह्मचरयंके द्वारा सुश्षपूर्वक जीणं हो जाय, आर्थात्‌ पद्र जाय, वह अन्न पात्रको भी 
संसारसे पार उतारता है ओर दान देनेवाले दाताको भी पार उतारता है॥ १६२ ॥ इस प्रका रके 
उत्तम पात्रको जो निर्दोष, प्रासुक, शुद्ध, निमंल, योग्य, मन और देहको सुखकारक आहार दिया 
जाता है, वही श्रेष्ठ देय द्रव्य गिना जाता है ॥ १६३ ॥ इस प्रकार समयके अनुरूप रोम और 
नीरोग अवस्थाको जान करके गृहस्थकों यथायोग्य आहार देना चाहिए॥ १६४॥ पात्रका यह 
स्वभाव होना चाहिए कि दाताने जो भक्तिपूर्ंक दिया है, उसे राग-देषसे रहित होकर ओर कर- 
पात्रमें शोधकर ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ १६५ ॥ दाताको चाहिए कि वह अपने आत्माके सुखकी 
इच्छा करता हुआ शक्तिके अनुसार विधिपुर्वक उत्तम दान देवे॥ १६६ ॥ किन्तु जो . पुरुष धच- 
धान्‍्यादिके होते हुए भी मुनियोंको खोटा भोजन देता है, उसकी पोठको दरिद्रता जन्म-जन्मान्दरों 
तक भी नहीं छोड़ती है, अर्थात्‌ वह अनेक जन्मोंतक दरिद्वी बना रहता है॥ १६७ ॥ शरीर, प्राण, 
रूप, विद्या, धर्म, तप्र, सुख ओर मोक्ष, ये सब आहारके ऊपर निर्भर हैं। इसलिए जो भुनियोंको 
आहार दान देता है, उसके द्वारा तियमसे शमी दान.दिये गये हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ १६८ ॥ 
... इस संसारमें भूखके समान अस्य कोई व्याधि नहीं है और अन्नके समान और कोई औषधि 
नहीं है । इसलिए भाहा रदानके देनेपर आरोग्यदान भी दिया गया, ऐसा. समझना चाहिए-॥१६९०॥ 
मह देह आहारमय है, आहारके बिना यह नियमसे पढ़ जाता है भर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाता 


४५६ सावकाचार-संभ्रंह 


ता देहो ता पाता ता कं लाभ मायबिष्याणं 

जासाहारो पत्रिस॒इ देहे ओथाण सुक्समरो ॥१७१ 

आंद्रारसने देहो देहेण तबो तवेज रघसडज । 

र्यणासेण य जान भाणे मुक्को जिनो सजई ३१७२ 
शरजिहवाणं उत्त ज॑ त॑ सपलसवि होइ इह दिश्यं । सबिशेस दिज्णेण य हक्‍केजाहारदाजेज ४९७४ 
भुक्ाकयमरणमय जासह जोबाण तेज तं अभय । सो ए4 हणह बाही उसहूं तेण आहारों ॥१७४ 
आपाराईसत्थं आहारबलेज पहड जिल्सेस। कहा त॑ घुयदाण दिज्ण॑ आहारवाणेज ॥१७५ 
धरभोरयकजयजाणदाणाई। 


हुयगयगोदाणाईं 
तित्ति " कुणंति सया जह तितति कुभहइ आहारो ४१७६ 
जह रइणाणं वइरं सेलेसु य उसमो जहा मेरू ३ तह वाणाणं पचरो जाहारो होइ णायव्यों ॥१७७ 
सो दायव्यों पे विहाणजुस्तेभ सा बिहों एसा। 
पडिगहमुश्यट्राणं पादोदयभंजण स पलस जे ॥१७८ 
मजवयणकायसुद्धो एसणसुड़ी य परस कायज्या। होइ फु भायरणं णबव्विहूं पुण्णकम्सेण ॥९७९ 


है। इसलिए जिसने आहार दान दिया, उसने शरोरको ही दिया, ऐसा समझना चाहिए ॥ १७० ॥ 
इस संसारमें जब तक जीवोंको सुख देनेवाला आहार इस दरीरको प्राप्त होता रहता है, तब तक 
ही यह शरीर रहता है, तब तक ही प्राण रहते हैं, तब तक हो रूप रहता है, तब तक ही ज्ञान 
रहता है ओर तब तक ही विज्ञान रहता है। यदि शरीरको आहार नहीं मिले तो ये सब नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ६१७१ ॥ आहारके करनेसे शरीरकी स्थिति रहती है, शरीरकी स्थिति रहनेसे तपए्चरण 
होता है, तपश्चरणसे कर्मेरजका पतन (विनाश) होता है, कर्म-रज-विनाशसे केवलज्ञानकी प्राप्ति 
होती है ओर केवलज्ञानकी प्राप्तिसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ १७२॥ जो 
पुरुष विशेष रीतिसे एक आहारदानको ही देता है, उसने चारों ही दान दिये, ऐसा समझना 
चाहिए ॥ १७३ ॥ देखो--भूखकी पीड़ासे मरनेका भय रहता है, आहारदानसे मरणका भय नष्ट 
हो जाता है, इसलिए जो आाहारदांन करता है, उसने अमयदान किया । तथा भूख सबसे प्रबल 
व्याधि है, और आहारदानसे वह विनष्ट होती है, इसलिए आहारदानसे औषधिदान भी स्पष्ट 
रोतिसे किया गया, ऐसा समझना चाहिए ॥| १७४ ॥ आहारके बलसे ही मुनि आचार आदि समस्त 
शास्त्र पढ़ता है, इसलिए आहारदानसे श्रुत (शास्त्र) दान दिया गया। इस प्रकार एक भाहा रदान- 
से चारों ही दानोंका फल मिल जाता है ॥ १७५ ॥ धोड़ा, हाथी, और गायोंका दान, पृथ्वी, रत्न, 
सुवर्ण, वाहन आदि जितने भी दान हैं, वे सब सदा वैसी तृप्ति नहीं करते हैं, जेसी तृप्ति सदा 
आहार करता है॥ १७६॥ जिस प्रकार समस्त रत्नोंमें वत्ध (हीरा) सर्वोत्तम रत्न है, और समस्त 
प्वृ॑तोंमें मेदपर्वन श्रेष्ठ है, उसो प्रकार सर्व दानोंमें आहारदान प्रकृष्ट है, ऐसा जानना 
चाहिए ॥ १७७ ॥ 

अब आहारदानकी विधिको कहते हैं--वहू आहारदान पात्रकों उत्तम बिधिसे ही देना 
चाहिए। उसकी विधि यह है--१. प्रतिग्रह--पात्रको बाता हुमा देखकर उन्हें हे स्वामिनु, लिष्ठ 
तिष्ठक र स्वीकारना, २. उच्चस्थान--धरके मीत्तर लें जाकर ऊँचे स्थान पर बेठाना, ३. पादो- 
दक--उलके प्रायुक जलसे चरण घोना, ४. अचंन--अक्षतादि द्रव्यसे पुजत करना, ५. प्रभाम-- 
नमस्कार करना, ६- पुनः मनकी शुद्धि प्रकट करना, ७. वचनकी शुद्धि रखता, ८. काबकी क्षुद्धि 
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एवं जिहिणा जुस देय दाणं तितुद्धभसोए | धण्लिव कुष्कियवस सह य अप श्र जिस्सारं १८० 
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जह वि हु तबइ सुभीरं तहा वि सं कुष्छिय प्तं ॥१८१ |, 

जस्त ण तथो ण चरण भ आज्रि लस्सत्ति बरणुणो कोई | 

ते जाभेह्र अपस अफलं दा क॒ग्य तसस ७१८२ 
ऊसरलित्ते बोय॑ सुक्खे रस्ते थ्र णोरअहिलेओ ॥ जह तह बाजसबत्ते विण्णं सु णिरत्थयं होई ॥१८३ 

कुश्छियपसे किलि थि फलडइ कुदेबेसु कुलरतिरिएसु । 

कुष्छियभोधधरासु य कयणजंयुहिकालूउचहीसु ॥१८४ 
रूवणे अडयालोसा काहसमुद्दे य तिशिया वेब | अंतरदोबा भमज्िया कुमोयभूमीय चिक्साया ॥१८५ 
उप्पण्जंति सणुस्सा कुपसदाणेण तत्य मूमीसु। जुब्लेण गेहरहिया लप्गा तराभूलि निबसंति ॥१८६ 

पलल्‍्छोवस्आउस्सा ज्त्थक्रणेहि बम्जिया जिससे । 

तरापललवपुष्फरसं फ़लाण रस जेब भक्खंति ॥१८७ 

दोवे कह पि मणुजआा सक्‍कर ]शसंडसण्निहा सूसो । 

भकखंति पद्ठिजअणया अइसरसा पृष्यकम्सेण ॥१८८ 
केई गयसीहमुहा केई हरिमहिसकविकोलसुहा । केई आदरिससुहा केई पृण एयपाया य ॥९८९ 
रखना और ९. एषणा--आहारकी शुद्धि रखना, इन नो प्रकारके पुण्य कार्योंके द्वारा आहार देना 
स्राहिए ॥ १७८-१७९ ॥ इस प्रकारकी विधिपूर्वक त्रियोगकी शुद्ध भक्तिसे सत्पात्रको दान देना 
साहिए। किन्तु कुत्सित पात्र ओर नि:सार अपात्रका परित्याग करना चाहिए ॥ १८० ॥ 

जो रत्नत्रयसे रहित है, मिथ्यामतमें कहे हुएं धमंमें अनुरक्त है, वह पुरुष यदि घोर तप- 
इचरण भी करता है, तो भी वह कुपात्र ही जानना चाहिए ॥ १८१ ॥ जिसके न तप है, न चारित्र 
है, ओर न कोई उत्तम गुण ही है, उसे अपात्र जानना चाहिए। उसे दिया गया दान निष्फल ही 
जाता है॥ १८२ ॥ जेसे ऊसर भूमिमें बोया गया बीज और सूखे वुक्षमें सींचा गया जल व्यर्थ 
जाता है, उसी प्रकार अपान्नको दिया गया दान सर्वथा व्यर्थ जाता है॥ १८३ ॥ कुत्सित पात्रमें 
दिया गया दान कुत्सितरूप ही कुछ फलको देता है। कुपात्रदानके फलसे जीव नीच जातिके देवोंमें, 
कुमनुष्योंमें और खोटे तिर्य॑चोंमें उत्पन्न होता है, तथा लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्र-गत 
कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है॥ १८४ ॥ लवणसमूृद्रमें अड़तालीस अन्तद्वीप हैं और कालोदर्षिमें 
भी अड़तालीस अस्तद्वीप हैं। इन छियानबे अन्तर्द्वपोंमें वे प्रसिद्ध कुभोगभूमियाँ हैं॥ १८५ ॥ 
कृपात्रोंको दान देनेके फलसे मनुष्य उन कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं। वे सब स्त्री-पुरुष युगल 
ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, वे घर-रहित होते हैं, नग्न ही वुक्षोंके मूल भागमें निवास करते 
हैं॥ १८६ ॥ इस कुभोगभूमिके मनुष्योंकी आयु एक पल्योपमकी होती है, ये सदा वस्त्र और 
आभूषणोंसे रहित होते हैं, वृक्षोंके पत्ते, फूलोंका रस और फल तथा उसके रसको खाते-पोते रहते 
हैं॥ १८७ ॥ किसी-किसी द्वीपको भूमि गुड़, खाँड़ और शवकरके समान मीठी, पुष्टि-कारक और 
अति सरस होती है, उसे वहांपर उत्पन्न होने वाले जीव पूथ्व कमंके प्रभावसे खाते हैं ॥ १८८ ॥ 
उन अन्तर्ईपोंमें रहनेवाले कितने ही मनुष्योंके मुख हाथीके समान, कितनोंके सिहके समान, 
करितनोंके व्याक्न-समान, कित्तनोंके भेंसा-समान, कितनोंके बानर-समान, कितनोंके सूकर-समान 
और कितसोंके द्पंण-समान होते हैं। कितने ही मनुष्य एक पैर काले होते हैं, कितने ही मनृष्योंके 
५६ 
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सससुक्कलिरण्णा वि थ कंप्णप्पावरणदोहुकण्णा य। 

लंगूलघरा अबरे अवबरे मजुयवा अभासा य ४१९० 

एए णरा पलिदा हल अल />40 का । 

सणुसुत्तरयाहिरेसु व असं ७१९ 
सब्दे संदकसाया सब्ये णिस्सेसवाहिपरिहीणा | मरिऊण वितरा वि हु जोइसुभवणेसु जायंति ॥१९२ 

तत्य युवा पुण संता तिरियणरा पुण हवंति ते सब्बे । 

काऊण तत्व पाव॑ पुणो वि जिरवाबहा होंति ॥१०३ 

एकसाईणि। बोसंति रिद्धिपता कुश्छियपततस्स दाणेण ॥४१९४ 

केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पसा । दिस्संति मच्चलोए कुच्छियपसस्स दाणेण ॥१९.५ 

केई पुण विवलोए उचबण्णा वाहणत्तणेण ते मणुया । 

सोयंति जाइदुक्स पिच्छिय रिद्धो सुदेवाण ॥१९६ 

णाऊण तस्स दोस सम्माणह सा कया वि सिविणम्सि । 

परिहरह सया दूरं बुहियाण वि सविससप्पं व ॥१९७ 
पत्यरमया वि दोणो पत्थरमप्पाणयं च बोलेह। जह तह कुच्छियपत्त संसारे चेब बोलेइ १९.८ 
णावा जह सच्छिद्ा परमप्पाणं च उबहिसलछिरूम्सि । वोलेइ तह कुपतं संसारभहोवही भोमे ४१९९ 
कान खरगोश्षके समान, कितनोंके पूरीके समान गोल, कितनोके चोड़े ओर कितनोंके लम्बे कान 
होते हैं। कितने हो मनुष्योंके पूंछ होती है और कितने हो मनुष्य भाषा-रहित होते हैं मर्थाव बोल 
नहीं पाते हैं ॥ १८९-१९० ॥ इस प्रकार अढ़ाई द्वीपवर्ती कुभोगभूमियोंमें उक्त प्रकारके कुमानुष 
होते हैं तथा इसी प्रकार हीनाधिक अंगवाले कुमोगभूमिज तिय॑च भी होते हैं और मानुषोत्तर 
पव॑ततसे बाहिर असंख्यात द्वीपोंमें भी वे कुमोगभूमिज लियंच होते हैं॥ १९१ । कुमोगभूमिज ये 
सब मनुष्य और तिय॑च मन्‍्द कषायवाले और सर्त्रकारकी व्याधियोंसे रहित होते हैं। ये मरकरके 
व्यन्तर, ध्योतिषी और भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं।॥। १०२॥ वहाँसे च्यूत होकर वे पुनः 
मनुष्य और लियँउन्च उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकारके पाप करके वे नरकके पथगामी 
होते हैं | १९३ ॥ वत्तमानमें जो चाण्डाल, भील, छीपा, डोम, कछाल, आदि नीच जातिके लोग 
घन-वेमवसे सम्पन्न दिखाई देते हैं, वे सब कुत्सित पात्रोंको दान देनेके फलसे ही धनी हुए हैं, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ १९४ ।॥| इस मनुष्य छोकमें राजाओंके घर जो कितने ही हाथी घोढ़े आदि 
उन्‍नतिको प्राप्त और सुखी दिखाई देते हैं, वह सब कुपात्र दानका ही फल समझना चाहिए 
॥ १९५ ॥ कुपान्रोंको दान देनेवाले कितने ही मनुष्य देवलोकमें भी उत्पन्न होते हैं, परन्तु वहाँ पर 
वे वाहनोंका रूप धारण करने वाले देवोंके उत्पन्न होते हैं और उत्तम देवोंकी ऋद्धिको देखकर 
अपनी जातिके दु:खका शोक करते हैं।। १९६ ॥ इस प्रकार कुपात्र-दानके अनेक दोषोंको जान कर 
स्वप्नमें भी कुपात्रोंका सम्मान नहीं करना चाहिए । उन्हें विषधर सर्पके समान समझ कर सदा 
दूरसे ही परिहार करना चाहिए॥ १५७॥ जिस प्रकार पत्थरकी बनी और पत्थरोंसे भरी हुई 
नाव स्वयं भी डूबती है और उन भरे हुए पत्थरोंको भी डुबाती है, उसी प्रकार ये कुपात्र स्वयं 
भी संसारमें डूबते हैं और दान देनेवाले दातारोंको या सम्मान करने वालोंको भी संसारमें डबाते 
हैं॥ १९८ ॥ जिस प्रकार छिड्ठ वाली नाव समुद्रके जलमें स्वयं डूबती है ओर बेठनेवाले दूसरोंकों 
भी डुबाती है, उसी प्रकार कुपात्र स्वयं भी संसाररूप महोदधिमें स्वयं भी डूबता है और अपने 


ओदेवरैनलिरणित आकत-आावस ग्रह .. ४५९ 


वयसोलतंजमस्नाणं ँ 
सपकोहरोहवहितों उड्ियहत्मो ये । घिहमाबाराससो जो सो पसो कहूं हुब॒ह ॥२०३ . 
शिताइबोसजुलो अट्टरउ रह गलियनहरसो। कयबिष्कयवहुंतो इंदियविसएसु छोहिल्छो ॥२०४ 
समपत्त जिदिय गुराठाणे अप्पपं पकुब्बंतो | होउं पायेज गुर बुड्डइ पुण कुगइउयहिम्सि ॥२०५ 

जो बोलइ अप्पा्ं संसारसहण्णवस्सि ग्रस्यस्सि 
सो अण्णं कह तारइ तससाभूसम्गे ज्ं छरगं ॥२०६ 

एवं फ्लविसेसं घाऊण देह दाणमणवरयं । जियजोीव्सर्गमोस्ख॑ इच्छयमाणों पयतेंभ ॥२०७ 
छहिऊण संपया जो देइ न दाणाई मोहसंछण्नो । 
सो अप्पाणं अप्पे बंचेह य जत्थि संदेहों ॥२०८ 
ण य देइ णेंप भुंगइ अत्यं णिखणेइ सोहसंछण्मो । 
सो तणकयपुरिसो इव रक्खह सस्स परस्सल्वे २०९ 





भक्तोंको भी डुबाता है॥। १५९॥ जिस प्रकार लोहमयी नावमें बंठा हुआ पुरुष नदीके प्रवाहमें 
स्वयं डूबता है उसी प्रकार कुपात्रोंका सम्मान करनेवाला पुरुष भी इस संसार-समुद्रमें अवश्य 
डूबता है ॥ २०० ॥ जिस प्रकार खोटे स्थामीकी सेवा करनेवाले पुरुष उत्तम फलको नहीं पांते हैं. 
उसी प्रकार कुत्सित पात्रमें दिया गया दान व्यथे समझना चाहिए॥ २०१ ॥ जिनके ब्रत, शील 
संयम, ध्यान, तप, नियम और ब्रह्मचयं आदि कुछ भी नहीं है, वे पुरुष भी इस लोकके भीतर 
अपनेको पात्र कहते हैं ( यह बड़े आशचयंकी बात है? )॥ २०२॥ जो मद, क्रोध, लोभमें यृहीत 
हैं, हाथ उठा उठा करके याचनाशील हैं अर्थात्‌ इधर-उधर माँगते फिरते हैं और घरके व्यापारसें 
आसमत हैं, ऐसे लोग पात्र कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ कभो नहीं हो सकते ॥ २०३ ॥ जो हिंसा, 
असत्य आदि दोषोंसे थुक्त हैं, आत्त-रौद्र ध्यानसे दिल और रातको गंवाते हैं, सांसारिक वस्तुओंके 
क्रय-विक्रयमें छगे रहते हैं, इन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुपता रखते हैं, उत्तम पात्रोंकी निन्‍्दा करके 
गुरुओंके स्थानमें अपने आपको प्रकट करते हैं, बह अपने ही पापोंसे गुर ( भारी ) होकर कुंगति- 
रूप समुद्रमें डूबते हैं॥| २०४-२०५ ॥ जो इस अगाघ संसार-समुद्रमें अपने आपको डुबाता है, वह 
उसके मार्गमें छगे ( चलने वाले ) मनुष्यको कैसे तारेगा | २०६ ॥ इस प्रकार पात्र विदोषको जान 
करके ही स्वर्ग-मोक्षके अभिलाषी मनुष्यको प्रयत्नपुबंक निरन्तर दान देना चाहिए ॥ २०७ ॥ 

जो पुरुष सम्पत्तिको पाकरके भी मोहसे व्याप्त होकर पाजत्रोंको दान नहीं देता है, वह 
स्वयं अपने आपको ही ठगता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २०८ ।| जो धनी पुरुष लोभसे युक्‍त 
होकर त तो वात्रोंको दान देता है और न स्वयं भोगता है, वह तृणोंसे बनाये गये पुरुषाकार पुलले- 
के समान धानको दुूसरोके लिए हो रखाता है ॥ २०९ ॥ जिस प्रकार मधु-मक्खियोंके द्वारा संचित्त 
मधुकों दे स्वयं उपभोग नहीं कर पाठीं, किन्तु दूसरे ही पुरुष उसका उपभोग करते हैं, इसो प्रकार 
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कस्स थिरा इह रुच्छी कल्स घिरं जुब्यर्ण धणं जीव । | 

इय मुणिऊण सुपुरिसा दिति सुप्तेसु दाणाई ॥२११ पे 
दुष्खेण लह॒इ घिसं बित्ते रूद़े वि हुल्लहुं चित । छड़े चिते बिले सुदुल्कहो पंसलंभो य ॥२१२ 

चित बिल पसं तिण्णि दि पावेइ कह थि जद परिसों। 

तो ण रूहुइ अभुक्रूं सम पृस्प कस उ॑ ॥२१३ ह ह 
पडिक्लमाइ काऊं विरं कुष्बंति घल्लदाणस्स। उबएसंति दुदुद्धि दुगगहगसकारपा असुहा आर१४ 
ह सो कह सयणों भण्णदइ विर्धय जो कुणइ धम्सदाणहस | 

दाऊण पावदुद्धों पाडइ ढुक्‍्लायरे णरए ॥२१५ 

सो सयणो सो बंध सो सिसो जो सहिज्जबो घम्से । 

जो धस्सविश्घयारी सो सस्‌ णत्यि संदेहो ॥२१६ 

ते धष्णा लोयतए तेहि णिषरद्धाइं कुगहगसणाई | 

वित्त पत्त चित्त पाथिति जहि दिण्गदाणाई ॥२१५७ 

मुणिभोयणेण दव्यं जहस गय॑ जुब्य्णं थे तबयरणे | 

सण्णासेण य जोव॑ जस्स गय॑ कि गय॑ तस्स ॥२१८ 

जह जह वडढइ लच्छो तह तह बाणाईं देह पत्तेसु । 

अहया हीयड जह जह वेह विसेसेण तह तह य ॥२१० 


कृपण ( कंजूस ) के द्वारा संचित धन भी उसका कुछ भी उपकारक नहीं है, किन्तु दूसरे छोग ही 
उसका उपभोग करते हैं।| २१० || इस संसारमें किसकी लक्ष्मी स्थिर रहो है, किसका यौवन स्थिर 
रहा है, और किसका धन एवं जीवन स्थिर रहा है ? यह समझ कर सत्पुरुष सदा ही सुपात्रोंमें 
दान देते हैं ॥ २११॥ 

इस संसारमें धन बड़े दुःखसे प्राप्त होता है, धनके प्राप्त हो जाने पर भी दान देनेका मन- 
में भाव उत्पन्न होना दुर्लभ है। यदि धन और मन दोनोंका योग भी मिल जाय, तो सुपात्रका 
लाभ बहुत दु्लेंभ है ॥ २१२॥ यदि वित्त, चित्त और पात्र इन तीनोंका समायोग भी मिल 
जाय तो अपने अनुकूल स्वजन, पुत्र और स्त्री नहीं मिलते हैं॥ २१३ ॥ जब ये स्त्रो, पुत्र, कुटुम्बी 
जन आदि प्रतिकूल होते हैं, तब धर्मं-कार्यमें दान देनेके लिए विघ्त करते हैं और दुगंतिमें गमन 
करानेवाली अशुभ दुबुंद्धिका उपदेश देते हैं ॥ २१४ ॥ जो छोग धर्म कार्यके लिए विध्न करते हैं 
उन्हें स्वजन केसे कहा जा सकता है। वे स्वजन तो पापरूप बुद्धिका उपदेश देकर दु:खोंके सागर 
रूप नरकमें गिराते हैं ॥ २१५ ॥ वही स्वजन है, वही बन्धु है और वही मित्र है, जो कि धर्म 
का्यंमें सहायक होता है। किन्तु जो धर्म कार्यमें विध्न करता है, बहू तो शत्रु है इसमें कोई सन्देह्‌ 
नहीं है ॥। २१६ || वे पुरुष धन्य हैं ओर उन्होंने ही कुगतिके गमनको रोका है,. जिन्होंने कि वित्त, 
चित्त और पात्रको पा करके दानको दिया है ॥| २१७ ॥ 

मुनियोंको भोजन करानेसे जिसका द्रव्य व्यतीत हुआ है, तप््चरण करनेमें जिसका यौवस- 
बीता है ओर संन्यास मरणके साथ जिसका जीवन गया है, उसका क्या गया है ? आर्थात्‌ उसका 
छ भी नहीं गया ॥ २१८ ॥ इसलिए श्रावकोंकों चाहिए कि जेसे-जेसे घन-लक्ष्मी बढ़ती जावे 

-वैसे ही पात्रोंमें अधिक दानको देता जावे । अथवा यदि पापके उदयसे लक्ष्मी ज्यों-ज्यों घटने 





श्रीदेवसेमविरत्रित प्राकृत-भागसंत्रह ४६६ 
जेहू थ विष्ण दा ण जनि पुर्णा किया जिविवंस्स 
ले हीजदोजबुम्मव भिकल श कहुति आयंता ॥२२० 
परपेलणाई निर्य करंति भत्तोए हह व निवपेटू । 
पूरंति ण घिम्रमधरे परचसनशतेभ छीव॑ति (२२१ 
झंधेण वहुंति गरं गासत्यं दीहुपंचतमसंता । तं चेज विव्णयंता सुहकयकरजिणयलंजुता ॥२२२ 
पहु तुम्ह सम जाएं कोभरूम वाई सुददुसुहिएई । 
इय सृहुपियाई कोऊं सर्ूंति पाया सहत्वेहि ॥२२३ 
रक्संति गोगवाई छेलथस रतुरयछेसललिहाणं । तु्णंति कप्पडाईं भ्रढंति पिडउल्सयाई थे ॥२२४ 
धभावंति सत्यहत्या उच्हुं ण गरमंति तह य सीयाईं। 
तुरयसुहफेजसिशा रमछिसा धलिवपासेया ॥२२५ 
पिच्छिय परमहिझाओो धमयणसयजणयणजचंदबयणाई । 
ताडेह णियं सीसं झ्रइ हियदल्सि दीभसुहो ॥२२६ 
परसंपया णिएकंग भणह हा ! # भया ण विण्णाई | 
दाणाई पवरपतते उत्तमभसोय जुसेण ॥२२७ 
एबं णाऊण फुड लोहो उबंसामिऊम णियचित्ते । 
णियबित्ताणुस्सारं विज्जह दा सुफ्तेसु ७२२८ 





लगे तो और भी विशेष रूपसे अधिक दानको देने लगे॥ २१५ ॥ जिन पुरुषोने अपने जीवनमें दा 
को नहीं दिया, और न जिनेन्द्र देवकी पूजा ही की, वे परभवरम दीन, धन-हीन और खोटी अवस्था- 
को प्राप्त होकर याचना करने पर भो भिक्षाको नहीं पाते है॥ २२० ॥ घन पाकर भ्री जो इस 
भवमें दानको नहीं देते हैं, वे जीव परभवमें भक्तिपूर्वक दूसरोंका अन्न निल्मप पीसकर अपना पेट 
भरते हैं। वे कभी अपने घरमें भर-पेट भोजन नहीं पाते, किन्तु सदा हो पराधीन हो परके भ्रास 
खाकर जीते हैं ॥ २२१ ॥ दान नही देनेवाले पुरुष परभवमें अन्न-प्रास पानेके लिए दूसरे मलुध्यों- 
को अपने कन्वों पर रखकर ( पालकी-डोछो आदिमें बिठाकर ) दूर-दूर तक ले जाते हैं और दीन 
मुख कर हाथ जोड़कर बड़ो विनयसे युक्त होकर उनसे विनती करते हैं॥ २२२ ॥ है प्रभो, तुम्हारे 
ये अंग बहुत कोमल और सुन्दर हैं, तुम्हारे हाथ, मुल बहुत भ्रिय हैं, ऐसे चाटुकारो प्रिय वचन 
बोलकर अपने हाथोंसे उनके पेरोंको दाबते-फिरते हैं॥ २२३ ॥ दान नही देने वाले पुरुष परभवमें 
गाय, मेंस, बकरी, गघा, घोड़ा, खेत, खलिहान आदिको रखवाली करते है, कपड़ोंको बुनते हैं भोर 
मिट्टीके घड़े, लकड़ीके बतंन आदि बनाते हुए जीवन-यापन करते हैं ॥ २२४ ॥ दान नही देनेवाले 
पुरुष परभवमें राजा-महाराजाओंके भागे शस्त्र हाथमें लेकर दोड़ते है, उस समय थे न सर्दीको 
गिनते हैं और न गर्मीको ही । उस समय उनका मुख रथमें जुते और भागते हुए घोड़ोंके समान 
का व्याप्त हो जाता है और हाथ-पेर एवं सारा दारीर पसीने ओर घूछिसे लिप्त हो जाता 

॥ २२५ ॥ दान नहीं देनेवाले पुरुष परभवमें सघन स्तनवाली, भुगनयती अन्द्रमुखी स्त्रिमोंकती 
देखकर दीन मुख हो शिरको घुनते हैं, और मनमें झ्रते रहते हैं। तथा .दूसरोंको सम्पश्तिको देख- 
देखकर हा-हा कार करते हुए कहते हैं--हाय, मैंने पूर्व भवमें उत्तम भक्तिके साथ उत्तम पात्रोंको 
दात क्यों नहीं दिया ? जिससे आज ऐसी दुदंशा भोगनी पड़ रही है।॥। २२६-२२७ ॥ ऐसा जानकर 


४ईरे आवकाचार-संग्रह 
ज॑ उप्पल्यड दत्वं तं कायध्यं थ बुद्धियंतेय । छह्भायमर्थ सब्य पढ़सों भायो हु धस्मल्स २२५ 
थोओ भाजो गेहे दायव्यो कुइंबपोसणत्वेण । तइओ भावों भोए चउत्थओ सयजवस्मस्सि ॥२३० 

सेसा जे वे भाषा ठायव्या होंति ते थि प्रिसेण । 

पुज्ञामहिमाकज्जे अहवा कालायकारुल्स ॥२३१ 

जहू॒चा णियं विस कस्स नि सा वेहिहोहि लोहिल्लो 

सो को थि कुण उदाऊ जहू तं दब्ब॑ धमं जाइ (२२२ 
त॑ बष्यं जाइ सस॑ जं स्ोणं पृज्जमहिमदाणणेहि | जं पृण धराणिहृर्त जट॒ठं तं जाणि णियमेण ॥२३३ 

सईं ठाणाओ भुल्लद जह॒वा मूसेहि णिज्ञए त॑ पि। 

अह भाओ अह पुसो जोरों त॑ लेह बहू रायो ७२३४ 

अहुया तरणी भसहिरा जायइ अध्णेण जारप्रिसेभ । 

सह त॑ गिण्टिम दव्यं अध्णं वेसंतर दुद्ा।।२१५ 

इय जाणिकण णूणं देह सुप्तेसु चउबिहूं दाजं। 

जहू कयपावेथ सया मुख्यह लिप्पह सुपण्णेण ५२३६ 

पुण्णेण कुल विउल॑ कित्ती पण्णेण भमइ तइलोए। 

पृष्णेण रूथमतुलं सोहरगं जोबर्ण तेयं ॥२३७ 

पृण्णवलेणुववज्जई कहमवि प्रिसो य भोयभूमोसु । 

भुंजेइ तत्थ भोए वहकप्पतरुव्भवे विष्ये ॥२३८ 
अपने चित्तमें लोभको भलो भाँतिसे उपशान्त कर अपने वित्तके अनुसार सुपात्रोंको दान देते रहना 
जाहिए॥ २२८ ॥ 

बुद्धिमान मनुष्योंका कर्तव्य है कि वे जितना घन उत्पन्न करें, उसके छह भाग करें। 
उनमेंसे प्रथम भाग धर्मके लिए व्यय करें। दूसरा भाग घरमें कुटुम्बके भरण-पोषणके लिए देना 
चाहिए। सोसरा भाग अपने भोगोंके लिए ओर चौथा भाग स्व-जनवगंके उपयोगमें लमायें। 
॥ २२९-२३० ॥ क्षेष जो दो भाग बचे, उन्हें पूजा-प्रभावना आदिके कार्यमें लगाना चाहिए । 
अथवा आपत्ति-कालके लछिए रख छोड़ता चाहिए॥ २३१॥ भथवा अपना बढ़ा हुआ धन किसीको 
भी नहीं देना चाहिए। किन्तु अतिलोभी बन कर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह सब 
द्रब्य अपने साथ ही परभनमें जावे।। २३२ ॥ परभवमें वही द्रव्य साथ जाता है जो कि पूजा- 
महिमामें और दानके द्वारा व्यय किया जाता है। किन्तु जो घन मूमिमें गाड़ करके रखा जाता है, 
वह सो लियमसे नष्ट हुआ ही जानना चाहिए ॥ २३३ ॥ भूमिमें माड़ कर रखा हुआ घन या तो 
रखनेवाला उस स्थानको भूल जाता है, अथवा चूहे उसे अन्य स्थानको ले जाते हैं, अथवा भाई, 
पुत्र या चोर चुरा लेते हैं, अथवा राजा ही छीन लेता है॥ २३४ ॥ अथवा अपनी तरुणो दुष्ट स्त्री 
ही उस सब धतको केकर अन्य जार पुरुषके साथ देशान्तरको चली जाती है॥ २३५ ॥ ऐसा 
निशययसे जानकर सुपाकोंमें चारों प्रकारका दान देते रहता चाहिए, जिससे कि किये गये पापोंसे 
छुटकारा हो और उत्तम पृथ्यका उपाजन हो ॥ २३६॥ 
पुणके द्वारा ही उत्तम कुल प्राप्त होता है, पुण्यके द्वारा ही कीति त्रिलोकमें फेलती है, 

ओर पुण्यसे अनुपम रूप, सौभाग्य, यौवन ओर तेज प्राप्त होता है॥। २३७॥ पुष्यके बछसे यदि 
बह पुरुष किसी प्रकारसे भोगभूमियोंमें उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर दक्ष प्रकारके कल्पवृक्षोंके 


श्रीदेवलेमविरकषित ग्रक्ृत-मावसंत्रह कै 


विहतरभर धरतपेहे भोष्णकाजा थ भोयजे सरसे । 
कणयसपसागमणाणि व भाषणरक्खा पयच्छति ॥२१९ 
बत्यंग्रा बरजस्ने कुसुमंग्रा दिति कुसुमसाराओं 

विति सुयंधक्लियण विलेषणंधा महारवला ॥२४० 
तूरंगा बरतुरे मण्जंथा विति सरससज्जाई । 
जाहरणंगा दिति य आहरणे कणयसणिजडिए ॥२४९ 
रगणिदिणं ससिसूरा जह तह बीयंति जोइसारक्सा । 
पायव दइसप्पयारा चितिययं दिति सणुयाणं ॥२४२ 
जरसो य वाहिवेअणकासं सासं थ जिम छिक्‍का। 


गहिऊण सम्सवंसण तत्थ चुया हुंति वर्प्रिसा ॥२४६ 
लहिऊण देससंजम सयलं वा होइ सुरोशसो सग्गे । 
भोक्तूण सुहे रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुयते ४२४७ 


दिव्य भोगोंको भोगता है | २३८।। उन दक्ष प्रकारके कल्पवृक्षोंमें जो गृहाज़ु जातिके कल्पवृक्ष 
हैं, वे उत्तम प्रकारके घरोंको देते हैं, जो भोजनाडइःग जातिके कल्पवुक्ष हैं, वे सरस भोजनको 
हैं, और जो भाजनाड्भ जातिके वृक्ष हैं, वे सुव्णमय भाजनों ( पात्रों-बत॑नों ) को देते हैं ॥ २३९५॥ 
वस्त्राडु जातिके कल्पवुक्ष उत्तम वस्त्रोंको, कुसुमाज़ जातिके कल्पवृक्ष उत्तम पृष्पमालाओंको और 
विलेपनाजु जातिके कल्पवुक्ष सुगन्धित विलेपन-उबटन भादिकी देते हैं ॥॥ २४० ॥ तुर्याज्ध जातिके 
कल्पबुक्ष उत्तम बाजोंको, मद्याज़ जातिके कल्पवुक्ष सरस मद्योंको और आभरणाजूु जातिके कल्प- 
वृक्ष स्वर्ण-मणि-जड़ित नाना प्रकारके आभूषणोंको देते हैं ॥ २४१॥ ज्योतिरज्भ जातिके कल्पवृक्ष 
सुर्य-बन्द्रके समान रात-दिन प्रकाश करते-रहते हैं। इस प्रकार ये दछ्श प्रकारके कल्पवुक्ष भोग- 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंको चित्त-चिन्तित भोगोंको देते हैं॥ २४२ ॥ भोगभूमिमें बुद्धावस्था 
व्याधि, वेदना, कास ( खाँसी ), श्वास ( दमा ), जंभाई, छींक ये और इसी प्रकारके अन्य कोई 
दोष नहीं होते हैं ॥ २४३ ॥ 

भओगशभूमिके सम्यग्हृष्टि मनुष्य जीवन-मर सभी दिव्य भोगोंको भोगकर ओर आयुके अन्तमें . 
भरकर कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं।॥ २४४ ॥। किन्तु जो मिथ्याहृष्टि जीव होते हैं, ये भवन 
बासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न होते हैं। यतः ये भोगभूमिके मनुष्य मन्दकथायवाले 
होते हैं अत: वे मरकर देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २४५॥ इन भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंमेंसे किसने ही देव तीर्थंकरोंके समवद्य रणमें जाकर और सम्यर्दरशंनको ग्रहण कर वहूसे च्यूत 
होकर इस मनुष्यक्षेत्रके श्रेष्ठ पुरुषोंमें उत्पन्न होते हैं।। २४६॥ पुनः देशसंयम अथवा सकक- 
संयमको भ्रहण कर स्वगंमें उत्तम देव होते हैं. और वहाँ पर दिव्य रमणीय उत्तम भोगोंको भोग- 
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तत्य वि सुहाईं भुत्त विक्शा महिऊुण भजिय णलिर्ंधों + 
सुक्कस्पतार्ण पाजिय कम्म॑ हुणिऊकण सिज्लेइ ॥२४८ 
सिद्ध सरुयकृञ कम्मरहियं व होई झाधभेण ! सिद्धावासो य गरो भ हुबद संसारिओो जोबा ॥२४९ 
पंचमय गुणठाणं एयं कहियं मया समासेण। एतो उड़्ढं बोच्छ पमलबिरयं तु छट्टमयं ॥२५० 
इति वेक्षविरतगुणस्थानं पंचमम्‌ । 


कर फिर भी उत्तम मनुष्योंमें अवतरित होते हैं॥ २४७ || उस मनुष्य भव उत्तम सुखोंको 
भोगकर, पोछे दीक्षा ग्रहण कर, निग्रमेन्थ साधु होकर, शुक्लध्यानको पाकर ओर कर्मोंका क्षय 
करके सिद्ध होते हैं।। २४८ ॥ 

ध्यानके द्वारा जीव कमं-रहित होकर अपने छुद्ध सिद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। सिद्ध- 
लोकका वासी जीव फिर कभी संसारी नहीं होता है, अर्थात्‌ अनस्तकाल तक उसी सिद्धलोकमें 
रहता हुआ वह आत्मीय अनन्त सुखको भोगता रहता है॥ २४९॥ 

इस प्रकार मेंने संक्षेपसे पाँचवें गुणस्थानका स्वरूप कहा । ( अब इससे आगे ग्रन्थकारने 
छठें प्रमत्तगुणस्थानका स्वरूप कहा है। )॥ २०० ॥ 


..._- श्री वामदेव-विरचित संस्क्रत-भाषसंप्रह| 
अतो देशतरताभिश्ते मुणल्थाने हि पतले । सावास्थयो5पि व्रिचस्से पूर्वोक्ततकणा इह ॥१ 
प्रध्याध्यानोदयास्जीयों नो घसे सिलसंदमम्‌ । तथापि वेहसंत्यागात्यंयतासंयतों भतः ४२ 
विरतिस्त्रसघातस्प मतोबाषकायपोगत: । स्थावराज्िविधातस्म प्रवृत्तिस्तत्य कुषचित्‌ ५३ 
विरताधिश्तस्तस्मादुभण्यते देशसंयी । प्रतिमादाणतत्तस्य भेदा एकाइवश स्सृता: ॥४ 
आखो दर्शानिकस्तत्र श्रतिक: स्पात्तत: परम । सासाधिकव्रतो चाथ सप्रोषधोषवासकृत ॥५ 
सचिसाहारसंत्यागी विवास्त्रीमजनोज्मित: । ब्रह्मणारों निरारम्भ: परिप्रहपरिच्युत: ॥६ 
तस्मावनुमतो दिष्टषिरतो हाविति क्रमात्‌ ! एकादद विकल्पा: स्पु: भावकाणां क्रमादसी ॥७ 
गृही वह निकस्सत्र सम्यकत्वगुणभूषितः । संसारभोगनिधिष्णों ज्ञानी जीवदयापर: ॥८ 
साक्षिकामिथमशं लू सहोदुम्वरपखाके: । वेश्या पराड़्ुना सोय॑ छतं नो भजते हि सः ॥४५ 
वर्शनिकः प्रकुवोत निशि भोजनवर्जनम्‌ । यतो नास्ति वयाधर्मो रात्रो भक्ति प्रकुबंतः ॥१० 

इति दर्शामप्रतिमा । 

स्थुरहिसानुतस्तेयपरस्त्री चाभिकांक्षता । अजुश्वतानि पश्केब तस्थागात्स्याइणुत्रती ॥११ 
योगत्रयस्थ सम्बन्धात्कृतानुमतकारिते: । न हिनस्ति श्रसान्‌ स्थुलमहिसाब्रतसादिसम्‌ ४१५२ 


इस पंचम देशब्रत नामक गुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तोनों ही 
भाव होते हैं ।॥ १ ॥ यद्यपि प्रत्याव्यानावरण कषायके उदयसे जीव सकल संयमको नहीं धारण कर 
पाता है, तथापि अप्रत्यास्यानावरण कषायके क्षयोपशम होनेके कारण हिसादि पापोंका एकदेश 
त्याग करनेसे जीव संयतासंयत माना जाता है ॥ २॥ इस पंचम गुणस्थानवर्ती जीवकी मन- 
वचन-काय इन तीनों योगोंसे त्रस जीवोंके घातसे विरति रहती है और गुहारम्भ-वश स्थावर 
जीवोंके विधातमें क्वचित्‌ कदाचित्‌ प्रवृत्ति रहती है, इस कारण वह देशसंयमी विरताविरत कहा 
जाता है। इसके प्रतिमा लक्षणरूप ग्यारह भेद कहे गये हैं ॥ ३-४ ॥| उनमें आदि भेद दर्शोनिक है, 
दूसरा ब्रतिक, तीसरा सामायिकब्रती, चौथा प्रोषधोवासी, पांचवाँ सचित्ताहार॒त्यागी, छठा दिवा- 
स्त्रीसेवतत्यागी, साततवाँ ब्रह्मचा री, आठवाँ निरारम्भी, नवाँ १रिग्रहपरित्यागी, दशवाँ अनुमाति- 
विरत और ग्यारहवाँ उदिष्टाहारविरत ये ग्यारह मेद श्रावकोंके क्रमसे होते हैं ।॥॥ ५-७ ॥। 

जो गृहस्थ सम्यग्दर्शन गुणसे विभूषित, संसार-शरीर और भोगोंसे विरक्‍्त होता है, 
सम्यस्ज्ञानी और जीवदयामें तत्पर होता है, पंच उदुम्बर फलोंके साथ मधु, मांस ओर मद्यको 
नहीं खाता है, वेश्या और परस्त्रोका सेवन नहीं करता है, चोरी नहीं करता है और जुआ नहीं 
खेलता है और रात्रिमें भोजनका परित्याग करता है, वह दर्शनिक प्रतिमाधारी श्रावक है| क्योंकि 
भोजन करनेवाले पुरुषके दयाघरमं नहीं होता है॥ ८-१० ॥ यह दछ्षोन प्रतिमाका वर्णन 

।। 

...._स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्री और परिग्रहकी अभिलाषा, इनका त्याग करनेसे पाँच 
अणुव्रत होते हैं। ओर इनका धारक जीव अणुवती कहलाता है॥। ११॥ मन, वचन, काय, इन 

५९ | | 
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ते बदत्यनृतं स्थल न परान्‌ बादयत्यपि । जोवपोडाकरं सत्य द्वितीय तदणुब्रतम्‌ ॥१३  - 
अदत्तपरवित्तत्य निक्षिप्तविस्मुलादित: । तत्वरित्यजन स्थृूलमचोयंत्रतमूचिरे ॥१४ 
मातुवत्परमारोणां परित्यांगस्ज्रिशुद्धित: । स स्थात्पराजुनात्यागों गृहिणां शुड्धचेतसाम्‌ ॥१५ 
धनधान्याविवस्तुनां संख्यानं मुहातां विना। तदणुश्रतमित्याहु: पद्म गृहसेघिनाम्‌ ४१६ 
झीलत्॒तानि तस्पेह गुणव्तत्रय यथा । शिक्षात्षतं चतुष्क ऋ सप्तेतानि विदुदुंधा: ॥१७ 
दिग्वेशानर्थदण्डानां विरति: क्रियते तथा। विश्तत्रमसित्याहुसुंनयों क्तधारिण: ४१८ 
कुत्वा संह्यानमाज्ञामां ततो बहिन गम्पते । यावज्जोबं॑ भषत्येतहिस्त्नतमादिसं श्तम्‌ ॥१९ 
कृत्वा कालार्वाध शकस्या कियरप्रवेशबर्जनम्‌ । तह्ेशविरतिर्माम त्र॒तं हितोयक बिदु: ॥२० 
खनित्रविषशस्ञ्रदेबरत स्थाहबलेतुकम्‌। तस्यागोउनथंवण्डानां वजन तसृतीयकस ॥२१ 
सामायिकं लव प्रोषधर्षिषि च सोभोपभोगसंल्यानम्‌ । 
अतियथीनां सत्कारो वा झिक्षाश्नतथतुष्कं स्थांत्‌ ॥२२ 
सामायिक  प्रकुोत कालत्रये दिन॑ प्रति। भावको हि जिनेन्रस्थ जिनपूजापुरःसरम्‌ ॥२३ 
कः पृज्य: पूजकस्तन्न पूजा ज कोहदी समता । पृज्यः शतेखवन्धांहिनिदोष: केवली जिन: ॥२४ 
भव्यात्मा पूजकः शास्तो वेश्यादिव्यसनोज्क्षित: । 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वेइयः स शूद्रो वा सुझीकबान्‌ ॥२५ 


तीन योगोंसे कृत, कारित, अनुमोदना इन तीन करणोंसे श्रस जीवोंका घात नहीं करना सो पहिला 
स्थूल अहिसात्रत है ॥ १२॥ जो स्थूल झूठ न स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता है और 
जीव पोडाकारी सत्यको भी नहीं बोलता है और न बुलवाता है वह दूसरा सत्याणुब्रत है ॥ १३ ॥ 
रखे हुए, या भूल गये या गिर गये आदि किसी भो प्रकारके अदत्त परद्रव्यका त्याग करना सो 
स्थूल अचोर्यत्रत कहा गया है॥ १४॥ त्रियोगकी- शुद्धिसे परस्जियोंको माताके समान मानकर 
उनके सेवनका त्याग करना सो शुद्ध चित्तवाले गृहस्थोंका पराज्भुनात्याग नामका चौथा अणुद्नत 
है॥ १५॥ धन-घान्यादि वस्तुओंका मुच्छाके विता परिमाण करना सो गृहस्थोंका पांचवाँ अणुव्त 
कहा गया है ॥ १६॥ तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत इन सातको ज्ञानी जनोंने गृहस्थके सात 
शीलब्रत कहा है।। १७॥ दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति जो की जाती है उसे 
मुनिजन ब्रतधारी श्रावकके त्तीन गुणबत कहते हैं॥ १८ ॥ दक्ों दिश्ञाओंमें जाने-आनेका परिमाण 
करके यावज्जीवन उस सीमासे बाहिर नही जाना सो पहिला दिग्व्रत नामका गुणब्रत है॥ १९॥ 
उसी दिग्ब्रतको सीमामें भी कालकी मर्यादा करके शक्तिके अनुसार कितने ही प्रदेशमें जाने-आने- 
का त्याग करना सो देशब्रत नामका दूसरा गुणब्रत है॥ ० ॥ भूमि खोदनेके खन्‍्ता, दिष, दास्त्र 
आदि जो हिंसाके साधन हैं, उनका दृप्तरोंको देनेका त्याग करना सो अनर्थंदण्डत्याग नामका 
तीसरा गुणवत्त है।। २९॥ सामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगसंख्यात और अतिथिसत्कार ये 
चार शिक्षात्नरत होते हैं॥| २२॥ श्रावकको प्रतिदिन तीनों सन्ध्याकाडोंमें जिनेन्द्रदेवकी जिनपूजा- 
पूर्वक सामाथिक करना चाहिए ॥ २३ ॥ पूज्य कोन है, पूजक कौन है और पूजा कैसी मानी गई 
है? इन प्रब्नोंका उत्तर क्रशः इस प्रकार है--शत इन्द्रोंसे जिनके चरण पूछे जाते हैं, ऐसे 
निर्दोष केवल्ली जिलेन्द्रदेव पूज्य हैं ॥ २४॥ जो भव्यात्मा शान्त भावोंका धारक है, और बेष्या 
जादि सप्सव्यसत्तोंका त्यागी है, ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर उत्तम शीलवान्‌ शूद्र पृथक कहा 
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-. पूव ह्नानश्र्य हत्वा शुद्धित्रयसमस्वितः । जिनाबास वित्लस्थी समुस्चायं गिवेधिकाम्‌ ॥३१ 


जिनेदबरं समम्यर्य मुखपीठोषरिस्थितम्‌ | कृत्वाद्डःमविधि सम्यक्‌ प्रापयेत्ल्तानपीठिकाम्‌ ॥३९ 


गया है॥ २५ ॥ अन्य जीवोंको पुजा करनेका अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त अधिकारी जनोंको 
पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनपूजाके बिना सभी सामायिक क्रिया दूर है। इसलिए सामायिक 
करनेवाले भव्योंको पूजाशास्त्रमें कहे गये क्रमके अनुसार निरन्तर जिनपूजा करनी चाहिए, जिससे 
कि मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥ २६-२७ ॥ इसलिए प्रातःकारू उठकर और जिन भगवानुका 
स्मरण कर शौच और आचमनपूर्वक सभी प्रभातकालीन विधि करती चाहिए ॥ २८ ॥ तत्पद्चात्‌ 
बुद्धिमान्‌ श्रावकको पवित्र क्षेत्रका आश्रय करके पोर्वाह्लिक सन्ध्याकालिक क्रियाका भाचरण 
करना चाहिए। पोछे मंत्रके साथ शुद्ध जलसे स्नानविधि करके धुले हुए वस्त्र पहिरना चाहिए । 
इस प्रकार गृहस्थको जलस्तान, मन्त्रस्तान और ब्रतस्नान करना चाहिए ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार 
तीनों स्नान करके मनवचनकायकी त्रिशुद्धिसि युक्त हो करके 'णमो णिसीहीए' अर्थात्‌ निषेधिका- 
को नमस्कार हो, ऐसा उच्चारण करते हुए उस मन्‍्त्रवाले श्रावकको जिनाछयमें प्रवेश करना 
चाहिए ॥ ३१॥ वहाँ पर ईर्यापथशुद्धि करके और अतिभक्तिसे जिनदेवकी स्तुति करके, जिन- 
मगवानके आगे बेठ करके यह आगे कही जानेवाली विधि पहिले करनी चाहिए ॥ ३२॥ 

सर्वप्रथम अपने शरीरमें शोषण, दहुन और प्लावन करे। इस प्रकार वह मंत्रका वेत्ता मंत्री 
अपने शरीरको पत्रित्र करे ॥ ३३ ॥ पीछे हाथोंको शुद्ध करके सकलीकरणकी क्रियाकों करे । 
तत्पश्चात्‌ कूट ( मूढ़ ) बीजाक्षरवाले मंत्रोंस दशों दिशाओंका बन्धन करे ॥ ३४॥ पुनः पूजाके 
सभी उपकरणोंको आदरके सांथ समीप स्थापित करके, भूमि शद्धि करके, और डाभ-अग्नि- 
उवालत आदिके द्वारा भूमिकी पूजाको भलीभांतिसे सम्पन्न करके, त्दनन्तर नागोंका तपंण करके 
आग्नेय दिशामें क्षेत्रपालको स्थापित करके और उसे तृप्त करके हृढ़ स्नानपीठकों रखकर, शुद्ध 
जलसे उसे घोकर, उसके बीचमें 'श्री' यहु बीजपद लिख करके (जिन बिम्बकों विराजमान करके) 
गन्धादि द्रव्योंस उसकी पूजा करे॥| ३५-३७ ॥ पुनः स्नानपीठके चारों ओर उत्तम तीथंजलूसे 
भरे हुए, अच्छे पल्‍्लवोंसे जिनके मुख ढके हुए हैं, ऐसे चार कलशोंको स्थापित करे ॥ ३८ ॥ पुनः 
मूलपीठके ऊपर विराजमान जिनेश्वरका पूजन करके आद्वान विधिकों सम्यक्‌ प्रकारसे करके 


८ । अवकाचार-संप्रह 


कुर्यात्संस्थापन तत्र सम्तिभातविधानकभण्‌ । नीराजनेद्य निव्‌ त्य जरूगन्धाविभियंजेत श४० .. : - 
शापालानु निशापतिस्‌ ९ रक्ोबद्णयोसंध्ये केषसोशानशक्रयों: ध८! 


स्तुत्वा जिन विसर्ज्यापि दिगीध्ादिमरद्गणान्‌ । अजिते मूलपीठे*थ स्थापयेज्जिननायकर् । 
तोपे: कर्मरज:झान्त्ये गरणे: सोगन्धसिद्धये। अक्तेरक्षयावाप्त्थे पुष्पे: पृष्पदारस्छिदे ॥४८ 

चरभिः सुलसंब॒द्धधे वेहदीप्प्थे प्रदीपके:। सोभाग्यावाप्तये धूपे: फलेसोक्षफलाप्तये ॥४९ 
घणष्टाशेमंखुलग्रव्येस डरुलावाप्तिहेतवे । पथ्पाह्लिप्रदानेन पृष्पदन्तामिदीप्तये ।(५० 

तिसुभिः शान्तिधाराणि: शास्तये स्ंकमंजाम्‌ । आराधमेज्जिनाधोशं मुक्तिशीवनितापतिम्‌ ॥५१ 
इत्येकादशधा पूजां ये कुव॑न्ति जिनेशिनाम्‌ । अष्टो कर्माणि सन्‍्दह् प्रयान्ति परमं पदस्‌ ॥५२ 
अष्टोस्तरदातेः पुष्पे: जाप॑ कुर्याज्जिनाप्रत: । पूण्ये: पशनमस्कारेयंथावकाशससखसा ४५३ 


भगवान्‌को स्नानपीठके ऊपर पहुँचावे ॥ २९. ॥। वहाँ पर संस्थापन और सन्निधान विधान करे, 
पुनः नीराजन ( आरती ) करके जल-गन्धादि द्रव्योंस भगवान्‌का पूजन करे ॥| ४० ॥ 

पूजन करनेके पु इन्द्र आदि अष्ट दिग्पालोंको पूवं आदि आठों दिशाओंमें चन्द्रको ऊध्व॑ं 
दिलद्यामें और धरणेन्द्रको अधो दिशामें आवाहनपूर्वक स्थापित करके उन-उनके मंत्रोंके साथ बलि 
प्रदान क्रमसे करके उन्हें हषित करे ॥| ४१-४२ ॥ तत्पश्चात्‌ कलशका उद्धार करके जल, इक्षु, 
घृत, दुग्ध, दधि आदि उत्तम रसोंसे जिन भगवान्‌का अभिषेक करे | ४३ ॥| पुनः जिनबिम्बको 
जलसे प्रक्षाऊन कर उत्तम चू्णंसे उसकी उद्गतंत क्रिया करे । पुनः आरती उत्तार कर कषाय द्रव्य 
मिश्रित जलसे स्तान कराके चारों कोणोंमें स्थित सुमन्धित जलसे भरे हुए चारों कलशोंसे सुखार्थी 
जन जिनेश्वर देवका अभिषेक करें ॥ ४४-४५ || तत्पदचात्‌ जिनाभिषेकके जलसे अपने मस्तककों 
सींचकर पुनः अहेट्रतिबिम्बका जरू-गन्वादि द्रव्योंस पूजन करे ॥ ४६॥ पुनः जिनदेवकी स्तुति 
करके दिग्पालादि देवगणोंको विसजंन करके मूलपीठ पर जिनदेवको स्थापित करे। इस प्रकारसे 
पूजन करने पर जल द्वारा की गई पूजा कमं-रजकी शान्तिके लिए होती है, गन्ध द्रव्योंस की गई 
पूजा शारीरिक सुगन्धिकी सिद्धिके लिए होती है, अक्षतोंसे को गई पूजा भक्षयपदकी प्राप्तिके 
लिए होती है, पृष्पोंस की गई पूजा काम-विका रके बिनाशके लिए होती है, नैवेज्योंसे की गई 
पूजा सुखको वुद्धिके लिए होती है, दीपकोंसे की गई पूजा शरीरको दीप्तिके छिए होती है, धपसे 
को गई पूजा सोभाग्यकी प्राप्तिके लिए होती है, फलोंसे की गई पूजा मोक्षफलकी प्राप्तिके छिए 
होती है ॥ ४७-४५॥ घण्टा आदि मंगल द्रव्योंसे की गई पूजा मंगलरकी प्राप्तिके लिए होती है। 
पृष्पाञ्जलि-प्रदान करनेसे चन्द्र-सूयंके समान दीप्ति प्राप्त होती है॥ ५० ॥ तीन शान्तिधाराओं 
के द्वारा की गई पूजा सर्व कर्मोंको शान्तिके छिए होती है। इस प्रकार मुक्ति लक्ष्मीके स्वामी 
क्री जिनेश्वर देवकी आराघना करनी चाहिए॥ ५१॥ इस रीतिसे जो श्रावक जिनेदवरोंकी 
ग्यारह प्रकारसे पूजा करते हैं, वे आठों कर्मोंको जलाकर परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 

सत्पदचात्‌ जिन भगवान्‌के आगे एक सो आठ पृष्पोंके द्वारा पूज्य पंचतमस्कार मंत्रसे जाप 


श्री बामदैवविरखित संस्कृत-मावसंग्रह ह ४३६ 
. अथवा सिदचअक्रारुय तम्जसुद्धायं तत्ततः) सत्पद्नापरमेध्ठयारय गमभुद्वसयक्रममू धएड..._ 
पर्व खिांसनिर्नात सम्पप्शास्जोयदेशत: ३ संध्युक्यात्र अप कुर्यात्‌ ससस्मन्त्रेवंधाक्रमम्‌ १५५ 
सहस्ञगस्धलों भाले विरचम्य विशेषकर्स । सिद्धशेवां असंगृहा ग्यसेन्मूध्यि समाहित: ५६ 
'बैल्यभक्‍रपादिति: स्तुपाज्जिनेशं भरहिनिभरः । कृतकृत्म स्वमात्मानं सन्‍्यसानोध्ध जन्मति ॥५७ 
संक्षेपस्नानज्ञास्तोक्तविथिना आभिधिण्य तम्‌ । कुरयावश्विधां पूजा तोयपन्धाक्षताविभि: ॥५८ 
अन्तमंहर्तभात्र तु स्यामेत्‌ स्वस्थेन चेतला । स्वदेहस्थं निजात्सान लथिबानम्देकलक्षणस्‌ ७५०. 
विधायेबं लिनेशस्थ यवावकाइतो संगम । समुत्याय पुतः स्तुत्वा जिनचेत्यालय ब्णेत्‌ १६० 
कृत्या पुमां नमस्कृत्य देवदेय जिनेश्वरस्‌ । जुर्त संपृज्य सदभकतथा तोयगर्धालतादिभि: भ६१ 
संपूज्य चरणों साथोनंमसकुल्य यधाविधिम्‌ । आर्थाणामायिकार्णा श्र कृत्वा विनयमठजसा ४६२ 
इसछाकारवज: कृत्वा मियः साधमिकः समम्‌। उपविश्य गुरोरन्ते सद्धम प्यणुयाद बुध: ।६रे 
देय वानं ययात्षकत्या जेनवर्शनवर्तिमाम्‌ । कृपादानं लू कतंव्यं दयागुणविवृद्ध ये ॥६४ 

एवं सामाधिक सम्यस्यः करोति गृहाअमी | दिने: कतिपयेरेज स स्थान्मुक्तिक्षिय: पति: ॥ ५५ 
मासं प्रति चतुष्जेब पव॑स्वाहारणजनम्‌। सकुद भोजनसेवा वा काड्जिकाहारसेवनस्‌ ॥६६ 

एवं शकत्यनुसारेण क्रियते समभावतः। स प्रोषधो वि: प्रोक्तो मुनिभिधंभंबत्सले! ॥६७ 


करे। अथवा जेसा अवकाश हो, तदनुसार यथायोग्य मंत्रोंसे जाप करे ।। ५३ ॥ अथवा यथार्थ 
विधिसे सिद्धचक्र नामक यंत्रका उद्धार करके, या सत्पठ्चपरमसेष्ठि यंत्रका, या गणधर-वलय यंत्र- 
का, या चिस्तामणि नामक यंत्रका सम्यक्‌ शास्त्रके उपदेशानुसार पूजन करके उन-उनके मंत्रों 
द्वारा यथाक्रमसे जाप करे ॥ ५४-५५॥ जिस यंत्रका पूजन करे, उस॑ यंत्रके गन्धसे मस्तक पर 
विशेषक ( टीका-तिलक आदि ) लगाकर सिद्धशेषा ( आशिका ) को लेकर सावधानीपुर्वक मस्तक 
पर रखे ॥ ५६ ॥ पुनः भक्तिसे भर-पूर होता हुआ चेत्यभवित आदिके द्वारा जिनेन्द्र देवकी स्तुति 
करे और इस जन्ममें अपनी आत्मानको क्ृतक्ृत्य माने ॥ ५७ || ( अथवा ) अभिषेक पाठके शास्त्र- 
में कही गई विधिसे भगवानूका अभिषेक करके जल, गन्ध, अक्षत् आदि द्रव्योंसे आठ प्रकारका 
पूजन करे ।। ५८ ॥ पश्चात्‌ स्वस्थ चित्त होकर एक अन्तमु हृत्तंकाल तक अपने देहमें स्थित चिदा- 
नन्‍्द-लक्षण स्वरूप अपनी आत्माका ध्यान करे॥ ५५ ॥ 

इस प्रकार अपने घर पर अवकाशके अनुसार जिनदेवका पूजन करके और फिर भी स्तुत्ति 
करके उठकर जिन चेत्यालयको जावे ॥ ६० ॥ वहाँ पर देवाधिदेव जिनेश्वर देवको नमस्कार कर, 
पूजन कर सदु-भक्तिसे जल, गन्ध, कक्षतादिसे श्रुतका पूजन करके, वहाँ पर विद्यमान साधुके 
च्रणोंको विधिपूर्वक पूज कर और आयंपुरुष ऐलक आदि और आयिकाओंकी भलीभाँतिस विनय 
करके इच्छाकार वचन बोछकर और साधमिक जनोंके साथ परस्पर यथोचित्त जय जिनेन्द्र आदि 
कहकर ओर गुरुके समीप बैठ करके उनसे ज्ञाती श्रावककों धर्मका उपदेश सुनना चाहिए ॥६१-६३॥ 

जैन दर्शनका आचरण करनेवालोंको यथाशविति दान देना चाहिए और दयागुणकी विशेष 
बृद्धिके लिए अनुकम्पा दान करना चाहिए ॥ ६४ ॥ इस प्रकार जो गृहस्थाश्रममें रहनेवाला सम्यक्‌ 
प्रकार सामायिकको करता है, वह कुछ ही दिलों ( भयों ) में मुक्तिलक्ष्मीका पति होता है ॥६५॥ 

प्रत्येक मासके चारों ही प्बाँसें आहारका परित्याग करके प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
यदि शक्ति न हो तो एक बार भोजन या कांजीका आहार करना चाहिए ॥ ६६।॥ इस प्रकार 
शक्लिके अनुसार जो गृहस्थ समसावसे पर्वंके दिन आहारका त्याग करता है, उसे घर्म-वत्सछ 


भुक्तवा संत्यक्यंते वस्तु स भोग: परिकोस्यंते | उपभोगों सहृद्वारं भुज्यते जे तयोसिति: ॥६८ .* 
संबिभागोतियोमा या किलिदिशिप्यते हि सः। न बिशते तिथियंस्य सोइतिथिः पाञ्तां गतः ४६९ 
अधिकारा: स्पुएणत्वार: संविभाभेवतोशिनाम्‌ । ह 

. कथ्यसाना भवन्त्थेते दाता पात्र विधि: फम्‌ ॥७० जा 
बाता शान्तों विशुद्धात्मा सनोवाककायकर्मसु । वक्षस्त्यामी विनोतइच प्रभु: पड़गुणभूषितः ७१ 
हान सक्तिः क्षमा तुष्टि: सरब ज छोसवर्जनम्‌ । गुणा दातुः प्रजायन्ते बढ़ते पुण्यसाधके ॥(७२ 
पात्र त्रिविध प्रोक्त सत्यान्नं थे कुपात्रकम्‌ । अपात्र चेति तस्मध्ये तावत्यात्र प्रकथ्यते ॥॥७३ 
उत्कृष्टमध्यमक्लिष्ट भेदात्‌ पात्नं त्रिधा स्मृतम्‌ । तश्रोसम भवेत्याओं स्वंसज़पेज्कितो यति: ॥७ड़ 
भध्यमं पात्रसुदिष्ट सुनि्भिदेद॒संयमी । अधन्य भ्रभवेत्पात्रं सम्यस्हृष्टिरसंगत: (७५ 
रत्नत्रयोज्शितो देहो करोति कुत्सितं तपः । शेयं तत्कुत्सितं पात्र मिध्याभावससाभ्यात्‌ (७६ 
न भ्रतं दर्शन शुद्ध न चास्ति नियतं सन: । यत्य चास्ति क्रिया वुष्टा तदपाज्न॑ बरुधे: स्मृतम्‌ 0७७ 
सुक्त्वात्र कुत्सितं पाज्रमपात्र च विशेषत: । पात्रदानविधिस्तन्न प्रकम्यते बयाक्रमम्‌ ॥७८ 
स्थापनसासन योग्यं चरणक्षालनाजंने । ततिस्त्रियोगशुद्धिश्ण नवम्याहारशुद्धिता ॥७९ 


मुनिजनोंने प्रोषधविधि कहा है॥ ६७ ॥ 

जो वस्तु एक बार भोग करके त्यागी जाती है, वह भोग कहा जाता है। और जो वस्तु 
बार-बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हैं। इस प्रकारके भोग और उपभोगके परिमाण करने- 
को भोगोपभोग परिमाण ब्रत कहते हैं || ६८ ॥ 

अतिथियोंके लिए जो सम्यक्‌ विभाग किया जाता है, उसे भतिथि-संविभाग कहते हैं। 
जिसके आगमनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा जिसके तिथि-विशेषका विचार नहीं है, 
अर्थात्‌ जिसके सभी दिन एक समान हैं, उसे अतिथि कहते हैं। वह अतिथि जब किसी विशेषतासे 
युक्त होता है, तब वह पात्रताको प्राप्त होता है ॥ ६९ ॥ ऐसे पात्ररूप यतीष्वरोंके संविभागके 
चार अधिकार ये कहे जानेवाले चार अधिकार होते हैं--दाता, पात्र, विधि और फल ॥ ७० ॥ 
जिसको कषाय धान्त हैं, आत्मा विशुद्ध है, मन, वचन, कायके कर्मोमें पवित्र है, कुशल है, त्यागी 
है, विनम्र है, दान देनेमें समर्थ है और आगे कहे जानेवाले छह गुणोंसे विभूषत है वह दाता 
कहलाता है॥ ७१॥ ज्ञान, भक्ति, क्षमा, सन्‍्तोष, सत्त्व और लोभ-त्याग दाताके ये छह गुण 
पुण्यके साधक होते हैं ॥ ७२॥ पात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं--सत्पात्र, कुपात्र और अपात्न । 
इनमेंसे पहिले पात्रका स्वरूप कहते हैं ॥ ७३ ॥ उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे पात्र तीन 
प्रकारका कहा गया है। सर्व प्रकारके परिग्रहसे रहित साधु उत्तम पात्र है। देशसंयमका धारक 
आवक मध्यम पात्र कहा गया है और असंयत्त-सम्यर्हष्टि जघन्य पात्र है।। ७४-७५ ॥ जो मनुष्य 
रत्नत्रयसे रहित होता हुआ भी कुत्सित तपको करता है, वह मिथ्यात्वके आश्रयणसे कुत्सित पात्र 
अर्थात्‌ कुपात्न जानना चाहिए ॥ ७६॥ जिसके न तो शुद्धव्रत हैं, न सम्यग्दर्शन है, न मन ही 
स्थिर है और जिसकी क्रियाएँ दोषयुकत ( खोटी ) हैं उसे ज्ञानी जनोंने अपात्र कहा है॥ ७७ ॥ 
इनमेंसे कुपात्रकों और विदेषरूपसे अपात्रको छोड़े अर्थात्‌ दान नहीं देवे । अब पात्रदानकी विधि 
यथाक्रमसे कहते हैं ॥ ७८ ॥। पात्रका स्थापन ( पडिगाहन ), योग्य आसन-प्रदान, चरण-प्रक्षालन, 
पूजन, नमस्कार, मन, वचन, कायकी शुद्धि और नवमी आहारकी श॒द्धि, ये नव प्रकारकी विधि 
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योग्यकालागंत पात्र सध्यसं था जधन्यकम्‌ । यधावर्प्रतिपस्या थ दान तस्से प्रदोयतास्‌ ॥८८ 
यवि पात्रमरूष्यं चेदेवं निम्दां करोत्यलो | बासरो5यं बुथा यातः पात्रदानं बिसो सम ॥८९ 
इ्येयं पात्रदानं यो विव्धाति गुहालमी । वेवेन्द्रा्णा नरेन्क्राणां प्द सम्प्राप्य सिड्यलि ॥९० 
अणुश्तानि पद्केच सप्तशीलरणुणे: सह । प्रपाल्यति निःशाल्यों भवेद्ब्॒तिकों गृही ॥९.१ 
चतुस्त्यावतंसंयुक्तओमतुन मस्क्रियायुत: । हिनिषज्ञो यथाजातो सनोवाषरायशुद्धिमाम्‌ ॥९२ 


मुनीह्व रोंने पात्र दानमें कही है। तथा पांत्रकी आहारदान उद्गम आदि सोलह दोषोंसे रहित 
देना चाहिए ॥ ७९-८० ॥ वे दोष इस प्रकार है --साधुके उद्देश्यसे बनाया, खरीद कर या कुछ 
वस्तु बेंचकर लाया गया, किसी थात्रमेंसे निकाला, दूसरेका दिया हुआ स्वीकृत आहार, परिवर्तन 
करके लाया गया, देशान्त रसे आया हुआ, अप्रासुक वस्तुसे मिश्रित आहार, खानेके पात्रसे मिश्रित, 
मुनि जनोंके आने पर पकाई जानेवाली वस्तु और अधिक वस्तुसे मिलता हुआ आहार, संयतासंगत 
श्रावकोंकी पंक्तिमें समीप किया हुआ, पकानेके पात्रसे अन्यञ्न रखा या निकाल कर छाया गया, 
मर्यादासे बाहरका दूध, भांड आदि डाला हुआ, नीच जातिके लोगोंको अषंण करनेके लिए रखा 
हुआ, दूसरेके हाथसे समपितं, यक्षादिकी पूजासे बचा हुआ, ऊपरकी मंजिलसे लाया हुआ, किसी 
बत॑नकी गाँठ, मोहर आदिको भेदन करके दिया हुआ, कालका अतिक्रमण करके भर्पण किया 
जाता हुआ, और राजा आदिके भयसे दिया गया ऐसा आहार, इन सब दोषोंके समुदायरूप धाह्मर 
पृण्य साधनकी सिद्धिके छिए प्रयत्नके साथ त्याग करना चाहिए ॥ ८१-८६॥ 

जो योग्य आहार दात्ताके द्वारा विधि-पूर्वकः भक्तिके साथ दिया जाय, उसे ही बीतरागी 
मुनिराजको शोध करके स्वीकार करना चाहिए॥ ८७ ॥ योग्य कालमें आये हुए उत्तम, मध्यम 
या जधन्य पात्रको यथा विधि यथोचित आदर-सत्कारके साथ दान देना चाहिए॥ ८८ ॥ यदि 
श्रावकको पात्रका लाभ नहीं होता है, तो वह इस प्रकारसे अपनी निन्‍्दा करता है कि पात्र दानके 
बिना आजका मेरा दिन व्यथे गया ॥ ८९॥ इस प्रकार जो गुहमश्नमी श्रावक पात्र दान करता है, 
बह देवन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके उत्तम पदोंको पाकर सिद्ध पदको प्राप्त करता है ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार जो गृहस्थ पाँचों अणुब्रतोंको सात शील गुणोंके साथ तोनों शल्योंसे रहित 
होकर पालन करता है, वह ब्रतिक अर्थात्‌ दूसरों ब्रतप्रतिमाका धारक-श्रावक कहलाता 
है. ९%१॥ ह 

चार बार तीन-तीन आवतं करना, चार नमस्कार करना, खड़े या बेठनेरूप दो आसन 
लगाना, यथा जात॑ वेष धारण करना, सन, वचन, कायको शुद्धि रखना, इतनी विधिके साथ तीनों 
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मास प्रत्यष्रमोमुख्यचतुष्पं बिनेष्यपि । ४ ्‌ 

पूर्वापरविने चैका भृक्तिस्तदुत्तमं बिदुः। भध्यमं तहिया क्लिष्ट यत्राम्यु सेब्यते क्वचित्‌ ॥९५ 
इत्येकसुपवासं यो विदधाति स्वध्ाक्तितः। भावकेषु भवेत्तुय: प्रोषधोष्नशनत्रती ॥९६ 
फलसूलास्बुपत्राय नाइनात्यप्रासुकं सदा । सचितजिरतो गेही बयामूर्तिभंबत्यसों ९७ 
सनोवावकायसंशुदधा विवा नो भजतेडजुनाम्‌ । भण्यतेःसो दिवाक्षह्मचारीति बरह्मवेविभि ॥९८ 
स्त्रीयोनिस्थानसंभूतजीबधातभयादसो । स्त्रियं नो श्मते श्रेधा ब्रह्मतारोी भवत्यत: ॥०९...' 
यः सेवाकृषियाणिज्यव्यापारत्यजनं भजेत्‌ । प्राण्यनिधातसंत्यागादारम्भविरतों भवेत्‌ ॥१०० 
बशधा ग्रस्थमुत्सुज्य निंमत्व॑ भजन्‌ सदा । संतोषामृतसन्तुप्त: स स्थात्परिप्रहोज्थित: ॥१०१ 
ददात्यनुससि नेव सर्वेष्वेहिककरसंसु । भवत्यनुसतत्याणी देदासंय्िनां घर: ॥१०२ न्‍ 
नोहिष्टां सेवते भिक्षामुहिष्टविरतों गृही । हेथेको प्रन्थसंयुक्तस्त्वन्य: कौपीनधारकः ॥१०३ 
आधद्यो विदधाति क्षौरं प्रावुणोत्येकवाससम्‌ । पद्चभिक्षाशन भुझर्त पठते गुरसस्निधो 0१०४ 


सन्ध्याकालोंमें चेत्यभक्ति आदिके द्वारा कालका अतिक्रमण न करके जिनदेवकी स्तुति करना यह 
सामाभिक प्रत्तिमा है ॥ ९-९३ | 

प्रत्येक मासकी अष्टमी और चतुर्दशी इन चारों पं दिनोंमें चारों प्रकारके आहारका परि- 
त्याग करना, सथा इन प्वोंके पूर्व दिन और पिछले दिन एक बार भोजन करना यह उत्तम प्रोष- 
घोपवास है। पहले और पिछले दिनके एकाशनके बिना केवल पर्वके दिन उपवास करना मध्यम 
प्रोषधद्तत है। और जिसमें पवंके दिन केवल जलका सेवन क्वचित्‌ कदाचित्‌ किया जाता है. वह 
जेघन्य प्रोषध व्रत है || ९४-०५ || इस प्रकार जो श्रावक् अपनो शक्तिके अनुसार एक उपवास 
करता है वह श्लावकोंमें चौथा प्रोषधोपवासब्रती कहां गया है॥ ९६ ॥ 

जो गृहस्थ अप्रासुक फल, जल, पत्र, मूल आदिको कभी नहीं खाता है, वह दयामूत्ति 
सचित्तविरत श्रावक है ९७ ॥ 

जो मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ दिनमें स्त्रीका सेवन नहीं करता है, उसे ब्रह्मस्वरूप- 
के ज्ञाता जन दिवाब्रह्मचारी कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

जो स्त्रीके योनि स्थानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके घातके भयसे स्त्रीके साथ विषय सेवन 
त्रियोगसे नहीं करता है वह ब्रह्मचारी है॥ ९९ ॥ 

जो सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि व्यापारोंका त्याग कर देता है, वह प्राणियोंके आरम्भ- 
जनित घातका त्याग करनेसे आरम्भविरत्त कहलाता है ॥ १०० ॥ 

जो क्षेत्र, वास्तु आदि दश प्रकारके परिग्रहका त्याग करके ममता-रहित होता हुआ सदा 
सन्तोषरूप अमृतसे तृप्त रहता है, वह परिग्रह त्यागी श्रावक है॥ १०१ ॥ 

जो इस छोक-सम्बन्धी सभी लछौकिक कार्योंमें अपने पुत्रादिको सर्वथा अनुमति नहीं देता 
है, वह देशसंयमधारियोंमें श्रेष्ठ अनुमति त्यागी श्रावक है ॥ १०२॥ 

उद्दिष्ट त्यागी श्रावक अपने उद्देश्यसे बनी हुई भिक्षाका सेवन नहीं करता हैं। इसके दों 
मेद हैं--पहला प्रन्थ संयुक्त ओर दूसरा कौपीनधारक। इनमेंसे पहला क्षौर कर्म कराता है, एक 
भ्ावरण वस्त्र चादर रखता है, पाँच घरसे भिक्षा लाकर खाता है. और गुरुके समीप ज्ञास्त्र पढ़ता 
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अन्य: कोपीमसंयुक्त: कुरते केशलुआनम्‌। शोच्रोपकरण पिज्छ भुक्स्थान्यप्रश्यवजित: ॥१०५ 
सुतीसासनुसायेण के लत लि । उपविद्य शरेद्‌ सिज्षां करपात्रे४ज़ुसंदत: ॥१०६ 
नास्ति त्रिकालयोगो5त्य प्रतिसा चाकंसम्तुला । रहस्यग्रस्यसिद्धान्तअवर्ण माधिकारिता ॥१०७ 
वीरचर्या न तस्यास्ति अस्त्रखण्डपरिग्रहात्‌ + एबसेकादशो गेही सोल्कृष्टः प्रसकत्यसो ॥१०८ 
स्थानेष्वेकावदास्वेक स्वगुणा: पूथव॑ंसद्गुणे: । संयुक्ताः प्रभवन्त्पेते आवकाणां यथाक्रमम्‌ ॥१०९ 

आतंरोडं भवेद्ध्यानं सन्‍्दभावसमाक्षितम्‌ । सुर्य घम्यं न तस्पाह्ति गृहव्यापारसंभयात्‌ ॥११० 
गोण हि धंसद्धघानमुत्कृष्ट गृहमेथ्विन: । भवध्यानात्सकं धम्य शेयाणां गृहचारिणाम्‌ ॥१११ 
जिमेज्यापात्रदानाविस्तन्न कालोचितो विधि: । भद्नध्यानं स्मृत तठि गृहर्षर्माथयाद्‌ बुध: ११२ 
पूजा दान गुरूपात्ति: स्वाष्याय: संयमस्तयः:। आवश्यकानि कर्माणि घडेतानि गृहाणमे ॥११३ 
नित्या चतुसुंखारुथा च कल्पद्रमाभिधानका | भवत्याष्टाद्धिकों पूजा विव्यध्यजेति पद्नथा ॥१९४ 
स्वगेहे चेत्पगेहे वा जिनेद्रस्थ सहामह:। निर्माष्यते यधास्तायं नित्यघूजा भवत्यसो ४११५ 
नृपेमुंकुटबद्धाद: सम्मण्डपे चतुभुंसे । विधोयते महापूणा स स्थाच्चतुमुंलो महः ॥११६ 
कल्पव्रुमेरिवादोषजगदाशा प्रपुयंते । खक्रिभियंत्र पुजा या सा स्यात्कल्पदुमासिधा ॥११७ 
नन्दोध्वरेषु देवेन्द्रेहेपे नन्‍्दीशवरे सह: । विनाष्टकं विधीयेस सा पृजाष्टाछ्किकी भता ॥११८ 
है ॥ १०३-१०४ ॥ दूसरा केवछ कौपीनको धारण करता है, केश्योंका लोंच करता है, शौचका उप- 
करण कमण्डलु और पीछीके सिवाय अन्य सब परिग्रहसे रहित होता है॥ १०५ ॥ 

मुनियोंके पीछे उसी ईर्यासमितिके मार्गसे चर्याके लिए जाता है और बेठकर शरीरको 
संवृत रखते हुए कर-पात्रसे भिक्षाकों ग्रहण करता है॥ १०६ ॥ इसके त्रिकाल योग नहीं है, ओर 
न सूर्यके सम्मुख प्रतिमा योग ही होता है। इसे प्रायश्चित्त ग्रन्थ और सिद्धान्त शास्त्र सुननेके 
अधिकार नहीं ॥ १०७ ॥ वस्त्र-खण्ड ( कोपीन ) के परिग्रह होनेसे इसके वोस्चर्या भी नहीं कही 
गई है। इस प्रकारका ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक यह उत्कृष्ट श्रावक है॥ १०८ || इन ग्यारह 
प्रतिमारूप स्थानोंमें अपनी-अपनी प्रतिमाके गुण पूर्व प्रतिमाओंके गुणोंक साथ यथा क्रमसे बढ़ते 
रहते हैं ॥ १०५ ॥ 

श्रावकोंके मन्दभावके आश्रित अल्प आत्त' और रौद्रध्यान है। किन्तु गृह-व्यापारके आश्रय- 
से उनके मुख्य रूपसे धमंध्यान नहीं होता है॥ ११० ॥ श्रावकके गौण धर्मध्यान ही उत्कृष्ट रूप- 
से होता है। शेष गृहस्थोंके भद्रध्यान स्वरूप धम्यंध्यान होता है॥ १११॥ गृहस्थोंके लिए जिन- 
पूजन करता, पात्रोंको दान देना, एवं समय-समय पर गृहस्थोचित सत्कार्योंको करना यही गृहस्थ 
धर्माश्नित भव्रध्यान ज्ञानियोंने कहा है ॥ ११२ ॥ पूजन करना, दान देना, गुरु जनोंकी उपासना, 
करना, शास्त्र-स्वाध्याय करना, संयम धारण करना ओर तपश्चरण--गृहाश्रममें ये छह आवश्यक 
कर्म माने गये हैं ॥ ११३॥ 

उक्त छह आवश्यकोंमें पूजनके पाँच भेद हैं--नित्यपूजन, चतुमुंखपूजा, कल्पद्रुमपूजा, 
आष्टाह्लिकपूजा, और दिव्य- ( इन्द्र-) पूजा ॥ ११४ ॥ अपने धरमें या चेत्याल्यमें आम्तायके अनु- 
सार जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा प्रतिदिन को जाती है, वह नित्यपूजा है॥ ११५॥ मुकुटबद्ध राजा- 
महाराजा आदिके द्वारा उत्तम चतुमुंखवाले मण्डपमें जो महा पूजा की जाती है, वह ॒चतुमुंख 
पूजन है ॥११६॥ कल्पवृक्षोंके समान संसारके छोगोंकी स्व आश्याओंकों पूरा करते हुए चक्रवत्तियों- 
के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह कल्पद्रम पूजन है॥ ११७ ॥ नन्‍दीद्वर द्वीपमें नन्दीश्वर ( तीनों 
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४ शआावकाचार-संग्ह्‌ 


अकभिमेषु कल्पाणेतु । सुरेबिनिसिता पूजा भवेत्सेनाध्यजात्मिका ॥११९ 
8 हक फीड अपक बति पडा । स स्थान्सुक्तिबधनेत्रप्रे सपात् पुमानिह ॥१२० 
:। चतुर्घा तत्युथक्‌ जा ज़िधापात्रससमाथयातु ३१२६ 

एकयणाशुड्ितो बात जिया पात्ने प्रदीयते | भवत्याहारदानं तत्सबंदानेषु लोसमम्‌ ॥१२२ 
आहारदानमेक हि बोयते येल वेहिना। सर्वाणि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वे ॥१२३ 
बला ता ससो व्याधिभेंवजं बास्थ शान्तये। अस्नमेवेति सन्तव्यं तस्मात्तदेव सेषजम्‌ ॥१२४ 
$ नास्ति जायते नो बल विना। सच्छास्त्राध्ययनं तस्मात्तहानं स्थासदात्मकम्‌ ॥१२५ 
अभय प्राणसंरक्षा बुभुक्षाप्राणहारिणो । शु्षिवारण मनन स्पादनन्‍्नसेबाभयं ततः ॥१२६ 
अभ्नस्याहारदानस्य तुप्तिभाजां हरोरिणाम्‌। रत्नभूस्वर्णदानानि कलां नाहेन्ति घोडजशीम्‌ ॥९२७ 
सदृहृष्टि: पात्रवानेत रूमते नाकिनां पवम्‌। ततो नरेखतां प्राप्य लभते पदसक्षयम्‌ ॥१२८ 
संसाराब्धो महाभोमे दु:खकल्लोलसंफुले । तारक पात्रपुस्कृष्टमनायासेन वेहिनाम्‌ ॥१२९ 
सत्पात्न॑ तारयत्युच्चे: स्वदातारं भवाणंवे । यानपाञ्न॑ समोचीन तारयत्यस्बुघो यथा ॥१३० 
भव्रमिभ्याहञ्ों जोबा उत्कृष्टपात्रदानतः । उत्पद्य भुड्जते भोगानुत्कृष्ट भोगभूतलले ॥१३१ 
ते चार्पितप्रदानेत सध्यमाधमपात्रयो: | सध्यमाधमभोगेम्यो लभस्‍्ते जोजितं महत्‌ ४१३२ 
आष्टाह्लिकारूप ) प्वो्में जो देव-इन्द्रोंके द्वारा आठ दिन तक पूजा की जाती है, वह आष्टाहिक- 
पूजा है ॥ ११८ ॥ अक्ृ॒त्रिम चेत्यालयोंमें और तोथंदड्भूरोंके पंचकल्याणकोंमें जो दंव और इन्द्रोंके 
द्वारा पूजा की जाती हैं, वह इन्द्रध्वजपूजा कही जाती है॥ ११९॥ जो उक्त पाँच प्रकारसे 
महोत्सव पूर्वक पूजनको करता है, वह पुरुष इस लोकमें मुक्तिरूपी वधूके प्रेमका पात्र होता 
है ॥ १२०।। 

आहार, ओषधि, क्षासत्र ओर अभयके भेदसे दान चार प्रकारका है। और वह दान तोन 
प्रकारके पात्रके आश्रयसे तीन प्रकारका होता है ॥ १२१ ॥ एषणाशुद्धिपृक जो भाहार तीन 
प्रकारके पात्रोंमें दिया जाता है, वह आहारदान है, यह सब दानोंमें उत्तम दान है॥ ११२ | जो 
मनुष्य एक आहारदानको देता है वह्‌ निदचचयसे सभी दालोंको देता है॥ १२३॥ क्योंकि भूखके 
समान कोई बड़ी व्याधि नहीं है और उसकी शान्तिके लिए अन्न ही समर्थ है, इसलिए भूखरूपी 
व्याधिकी ओषधि अन्न ही मानना चाहिए ॥ १२४॥ आहारके बिना शरीरमें बल नहीं होता है, 
ओर बलके बिना शास्त्रका अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए भाहारदान शास्त्रदान स्वरूप ही 
है॥ १२५ ॥ प्राणोंकी रक्षा करनेको अभयदान कहते हैं। भूख प्राणोंका अपहरण करती है, भन्न 
उस प्राणहारिणी भूखका निवारण करता है अतः अन्नदान अभयदान ही है॥ १२६॥ प्राणियोंको 
तृप्ति करानेवाले अन्नके आहारदानको सोलहवीं कलाको रत्नदान, भूदान और स्वण्ंदान प्राप्त 
नहीं होते हैं। भावाथं--रत्नादिका दान आहा रदानके सोलह॒वें भागकी भी समता नहीं करते 
हैं॥ १२७॥ सम्यग्दुष्टि पृरुष पात्रदानसे देवोंके उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता-है। वहाँसे च्युत 
होकर नरेन्‍्द्रपदको पाकर भअक्षयमोक्ष पदको पाता है॥। १२८ ॥ महाभयंकर दुःखरूपी कल्लोलोंसे 
व्याप्त इस संसार-सागरभमें प्राणियोंको अनायास ही तारनेबाला उत्कृष्ट पात्र हो है॥ १२९ ॥ जेसे 
उत्तम यानपात्र (जहाज) समुद्र में प्रविष्ट प्राणोको सारता है, उसी प्रकार सत्पात्र भी अपने दालार- 
को संसार-समुद्रसे सम्यक्‌ प्रकार तारता है ॥। १३० ॥ भद्र मिथ्याहष्टि जीव भी उत्कृष्ट पात्रको 
दान देनेसे उत्कृष्ट भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँके उत्तम भोगोंको भोगते हैं ॥ १३१॥ वे हो 


ओऔ वामदैवविरत्षित संस्कृत-भावसंत्रहं ४७५ 


भदावाशाहुबीपाहा वस्त्रभालनसाल्यदा: । क्योतिभृवागहाद्भधाशल दवाधा कश्पपावपाः (१३३ 
पुष्योपचितमरहारं समोश कश्पित यथा ९ रूभन्ते कल्पबुक्ष्यस्तत्त्या देहथारियः ॥ ९३४ 

बान॑ हि बामहसवीद्य कुपात्राय प्रयक्छति । उत्पद्नते कुवेवेषु तिप्क्षु कुनरेष्वापि ४१३५ 
मानुषोत्तरबाहों ह्ासंस्यद्रीपवाथियु । तिक्त्थ॑ लभते नून बेही कुपान्नदानंत: ॥१३६ 

निम्धासु भोगभूसोषु पल्यप्रसितजीविन: । भस्ताइच विकृुताकारा भबन्ति बामहृष्टय: ॥१२७ 
लवणाब्थेल्तटं त्यक्था झतध्नीं पश्चयोजनोम्‌ । विग्विदिशु अतसृषु पृथक्कुमोगशुभयः १३८ 
सेकोरका: सब्युंगाइथ लांगुलितदण मूकिन: । चतुविज्वु वसस्त्येते पूर्भाविक्षततो पा ॥१३९ 

विविल्लु शशकर्णार्या: सन्ति शणप्कुलिकॉणिन:। कर्णप्रावरणाश्येथ रूम्त्रकर्णा: कुमातुदा: ॥र४०... 
शतानि पत्च सार्थानि सन्त्यज्य वारिषेस्तटम्‌ । अन्तरस्थविज्ञास्थष्टो कुत्सिता भोगसूलय: ॥१४९ 
सिहाइवसहिवोलूकध्याप्रशूक रगोमुखा: । कपिवक्त्रा भवन्त्थष्टो विशानामम्तरे स्थिता: पर४२ 
वेशाया: घद्छसों त्यस्त्वा हो द्वाचुभयोविज्ञों:। हिसाडिविजयार्धादिताराजिशिक्षयंत्रितु ॥(४९ 
हिसवहिजयाधंस्थ पूर्वापरविभागयो: । सत्स्यकालसुल्ता मेघविश्व्तुन्नाइव सानवाः ३९४४ 
विजयाधंशिखयंद्रिपाइबंयोरभयोरपि । हस्त्थावदांसुल्षा मेघमण्डछाननसस्निभा: ॥१४५ 
_अतुविशतिसंस्थाका भवन्ति मिलिता इस: ( तावन्यों धातकीलण्दनिकर लवण या भवन्ति मिलिता इमाः । तावन्त्यो घातकीलण्डनिकटें लवणा्णये ७१४६ 
प्रद्रभिव्याहष्टि जीव मध्यम और जघन्य पात्रोम दान देनेसे मध्यम और जधन्य भोगभूमियोंके भोगों- 
को और महात्‌ जीवनको प्राप्त होते हैं ॥ १३२॥ भोगभूमिमें मद्याइग, वाद्यार्ज़, अज्ञरागात्, 
दीपाज़, वस्त्राड़ु, भाजनाडु, माल्याज़, ज्योतिरज़, भूषाजु, ओर गृहाज़ जातिके दश प्रकारके 
कल्पवृक्ष होते हैँ ॥ १३३ ॥ (ये कल्पवृक्ष क्रमशः मद्य, वाद्य, अंगराग (विजेपनादि), दौप, वस्त्र, 
पात्र, माला, ज्योति, भूषण और गृहको देते हैं।) उक्त कल्पवृक्षोंसे वहाँके देहधारी जीव पुष्यो- 
वार्जित उचित, मनोज्ञ और मनोवांछित आह्वारको प्राप्त करते हैं॥ १३४ ॥ जो मिथ्यादृष्टि जीव 
कुपात्रके लिए दानको देता है, वह कुदेवोंमें, या कुमानुषोंमें या कुतिय॑चोंमें उत्पन्न होता है॥१२५॥ 
यदि कुपात्रदानसे मनुष्य तिय॑चोंमें उत्पन्न होता है तो मानुषोत्तर शेलसे बाहिर जो असंख्यात 
द्वीप-समुद्र हैं, उनमें नियमसे तियं चपना पाता है॥ १३६॥ यदि मिथ्यादुष्टि मनुष्य कुपात्रोंको 
दान देते हैं. तो वे निन्‍्ध कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं जो एक पल्योपमकी आयुवाछे, नग्त और 
बिकृत आकारवाले होते हैं॥ १३७ ॥ ये कुमोगूमियाँ लवण समुद्रके तटको छोड़कर भागे पाँच 
सौ मोजन जाकरके चारों दिशा-विदिशाओंमें पृथकू-पृथक्‌ हैं ॥ १३८ ॥ उनमें पूर्व आदिके क्रमसे 
चारों दिशाओंमें एकोरक, शव ज्रवाले, पूंछडाले ओर मूक (अभाषक) कुमानुष रहते हैं॥ १२५॥ 
चारों विदिशाओंमें शशकर्ण, शष्कुलीकर्ण, क्णप्रावरण ओर लम्बकण्णंवाले कुमानुष रहते हैं ॥१४गा। 
लवणसमुद्रके तटको साढ़े पाँच सो योजन छोड़कर आगे जाकर चारों दिशाओंमें और चारों विदि- 
शाओंमे आठ जातिके कुभोगभूमिज कुमानुष रहते हैं ॥१४१॥ वे सिंह, अश्व, महिष, उलूक, व्याध्र, 
शूकर, गोमुख और कपिमुल होते हैं । ये आठों कुमानुष अन्तद्वीपके दिशाओं और अन्तदिशाओंमें 
रहते हैं ॥ १४२।॥। लवणसमुद्रकी वेदीसे छह सौयोजन आगे जाकर हिमवान्‌ पव॑त, विजयार्ष- 
पर्वत, ताराद्रि और शिखराद्विके दोनों दिशाओोंमें दो-दो करके अवस्थित हैं॥ १४३ ॥ हिमवान 
और घिजयाभंके पूर्वापर भागमें भत्स्यमुख, कालमुख, मेघमुल और विद्युन्मुल कुमानुष रहते हैं 
॥ १४४ || विजयाध॑ ओर शिखरी परव॑तके दोनों पाइवं भागोंमें हस्तिमुल, आदर्शमुख, मेचमुल्थ 
और मष्डलमुख सहश कुमानुष रहते हैं॥ १४५ || ये सबकी संख्या मिलकर चोबीस होती है। 


२७६ शआवकांचार-संग्रह 


एवं स्पुडधू नपञ्चाशल्लूवणाब्यितटहयों:। कालोदजलघो तहयृद्वीपा: धण्णवरतति: स्मृता: ॥१४७ 
एकोरका गुहावासाः स्वावुमृन्मयभोजना: । शेवास्तरतलावासाः पत्रपुष्पफलाशिम: ॥१४८ 
न जातु बिछते येषां कृतदोषनिकृस्तनम्‌ । उत्पादो5त्र भवेसतेषां कषामवद्गगात्मनाम्‌ ॥ १४९० 


सुतकाशुचिदुर्भावध्याकुलादित्वसंयुता: । पात्र दान॑ प्रकुब॑न्ति मूढा वा गविताज्या: ॥१५० 
पञ्चारिनिना तपोनिष्ठा सौनहीन व भोजनम्‌ । प्रीतिश्थान्यविवादेधु व्यसनेष्यतितीक्षता ॥१५१ 
दान च कुत्सिते पात्रे येषां प्रबर्तते सदा। तेषां प्रजायते जन्म क्षेत्रेष्येतेषु निश्चि तम्‌ ॥१५२ 
उत्पद्चन्ते ततो मृत्वा भावतादिसुर श्रये । सन्दकधायसद्भावात्‌ स्वभावाजंबभावत: ॥१५२ 
सिथ्यात्वभावनायोगात्ततहच्युत्वा भवार्णवे । वराका: सम्पतन्स्पेव जन्मनक्रकु लाकुले ॥१५४ 
अपान्रे बिहितं बान॑ यत्नेनापि चतुविधम्‌ | व्यर्थीभव्ति तत्सवं भस्सन्‍याज्याहुतियंथा ॥१५५ 
अव्धो निमज्जयत्याशु स्वमन्यान्सोदृंघन्समयी । संसाराब्धावपात्न तु ताह॒शं बिद्धि सन्‍्मते ॥१५६ 
पात्रे दान॑ प्रकतंव्यं ज्ञात्वेवं शुद्ध्टि भि: । यस्मात्सम्पद्यते सोख्यं दुलंभ॑ त्रिदशेशिनाम्‌ ॥१५७ 
क्रियते गन्धपुष्पाद्यगुंरपादाब्जपुजनम्‌ । पादसंबाहनाशं लव गुरूपास्तिभंवत्यसो ॥१५८ 
इतने ही अन्तद्वीप धातकोखण्डके निकटवर्ती लवणसमुद्रमें होते हैं। इस प्रकार लवणसमुद्रके दोनों 
त्तट भागों पर उसकी संख्या दो कम पचास अर्थात्‌ बड़तालोस होती है। तथा कालोद समुद्रमें भी 
दोनों ओर इसी प्रकार अड़तालीस अन्तद्वीप होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर छथ्यानबे अन्तद्गीप 
माने गये हैं ॥ १४६-१४७॥ इनमें एकोरुक और गुहावासी कुमानुष तो वहाँकी उत्तम स्वादवाली 
मिट्टीका भोजन करते हैं भोर शेष कुमानुष वृक्षोंके पत्र, पुष्प और फलोंको खाते हैं ॥ १४८ ॥ किये 
गये दोषोंका विनाश इनके जीवनमें कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँपर कषायके वशको प्राप्त 
जीवोंकी हो उत्पत्ति होती है ॥॥ १४९ ॥ 

जो मूढ़जन सृत्तक-पातक, अशौच, दुर्भाव, व्याकुलता आदिसे संयुक्त होते हुए दान करते 
हैं, अथवा अहंका रसे भरे हृदयसे दान देते हैं, पंचाम्नि तपमें निष्ठा रखते हैं, मौनके बिना भोजन 
करते हैं, दूसरोंके वाद-विवादमें प्रीति रखते हैं, व्यसनोंमें अति तीन्र आसक्ति रखते हैं और सदा 
ही खोटे पात्रोंमें दान देते रहते हैं, उनका जन्म ऊपर कही गई कुभोगभूधि रूप क्षेत्रोंमें होता है, 
यह निद्िचत है ॥ १५०-१५२ ॥ कुभोगभूमिसे मरकर वे जीव मन्द कषायके सदुभावस और 
स्वभावके सरल होनेसे भवनत्रिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १५२३॥ तत्पदचात्‌ वहांसे च्युत होकर 
मिथ्यात्वभावनाके योगसे वे दीन प्राणी जन्म-जरारूप मगरमच्छोंसे भरे हुए इस संसार-समुद्रमें गोते 
खाते रहते हैं ॥ १५४ ॥। 

अपात्रमें यत्नपू्वंक भी दिया गया चारों प्रकारका सभी दान व्यर्थ होता है, जैसे कि भस्म 
(राख) में दी गई घीको आहुति व्यथं जाती है॥ १५५ ॥ जिस प्रकार पत्थरसे बनी नाव अपने 
आपको और उसमें बैठे हुए छोगोंको समुद्रमें शीक्र डुबाती है, उसी प्रकार अपात्रभें दिया गया 
दान उसे और दातार दोनोंको ही संसार-सागरमें डुबा देता है, हे सदृबुद्धिवाले भव्य, यह तू 
निश्चितरूपसे जान ॥ १५६॥ इसलिए भअपात्र और कुपात्र-दाताका ऐसा फल जानकर शुद्ध 
सम्यरहृष्टि गृहस्थोंकों पात्रमें ही दान करना चाहिए, जिससे कि इबन्द्रादि दुलंभ सुखोंकी प्राप्ति 


होती है ॥ १५७ ॥ 
गन्ध-पुष्पादिसे जो गुरुके चरण-कमलोंकी पूजा की जाती है, उनके पेरोंकी संवाहन भ्ादि 


श्री वामदैवविरचित संस्कृत-मावसंग्रह डर 


चतुर्णाभनुयोगानां जिनोर्ा्ा ययाजंतः | अध्यापनसघीतियाँ स्वाध्यायथ: करवते हि सः ४१५९ 
ब्राणिनां रक्षणं ज्ेधा तथाक्षप्रसराहुति: | एकोह्रेशसिति प्राहु: संयर्स गहमेधिनाम्‌ ॥४१६० 
उपवास: सकृतृभुक्ति: सोवोराहारसेबनम्‌ । इत्मेवमाशमुद्दिष्ट साथुलियृंहिणां तप: ॥१६१ 
कर्माण्यावश्यकान्याहु भृहचारिणान्‌ । अध:कर्मादिसस्पातदोषविल्छिशिहेतवे ॥ १६२ 
घटकर्सलि: किमस्साक पुण्यसाजनकारणे: | पुष्यात््रभायते बन्धो बन्धात्संतारता यतः ॥१६२ 
निजात्मान निरालस्वध्यानपोगेन चिन्त्यते । येनेहु धन्यविच्छेद कृत्वा सुक्ति प्रगस्यते ४१६४ 

ये बदन्ति गृहस्थासतसस्ति ध्यान निराक्यम्‌ । जेनागर्म न जानस्ति दुधियस्ते स्ववत्य॒का: ॥१६५ 
निरालम्ध तु यद्धघानसप्रभरायतोशिनाम्‌ । बहि्ब्यापारसुक्तानां निप्नंग्धलिनलिड्धिनाम्‌ ॥१६६ 
गृहव्यापा रयुक्तस्य मुख्यत्वेनेह । निविकट्पचिदानन्द निजात्मलिन्त् परम्‌ ॥ १६७ 
गृह॒व्यापारयुक्तेन शुद्धात्सा चिन्स्यते यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे ब्यापारा नित्यमाविता: ॥१६८ 
अथ चेल्निइचलं ध्यान विधातुं यः समीहते । ढिकुलीसन्निभ तडि जायते तस्य देहिन: ७१६५ 
पुण्यहेतुं परित्यज्य शुद्धध्याने प्रव्तते । तन्न तास्त्यधिकारित्व॑ ततोषध्सावुभयोज्यित: ३१७० 


वेयावृत्य की जाती है, वह गुरूपास्ति या गुरु-सेवारूप गृहस्थका आवध्यक कतंब्य है ॥ १५८ ॥ 

जिनदेव-प्ररूपित चारों अनुयोगरूप शास्त्रोंका भक्तिपूर्वक यथार्थ रीतिसे जो अध्ययन्न और 
अध्यापन किया जाता है, वह स्वाध्याय नामका आवध्यक्र कतंव्य है ॥ १५९ | 

प्राणियोंकी मन वचन कायसे रक्षा करना ओर इन्द्रियोंफे विषयोंमें बढ़ते हुए प्रसारको 
रोकना इसे गृहस्थोंका एक देश संयम कहते हैं ॥ १६० ॥ 

पर्व आदिके दिनोंमें उपवास करना, एक बार भोजन करना, सोबीर आहारका सेवन 
करना, इत्यादिको साघुजनोंने गृहस्थका त्तप कहा है ॥ १६१ ॥ इस प्रकार गृहस्थोंके ये छह आव- 
इयक कतंव्य अधःकर्म आदिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंके विनाशके लिए आचार्योने कह्दे हैं ॥ १६२ ॥ 

जो लोग यह कहते हैं कि पुण्योपार्जनके कारणभृत इन छह आवदयकोंसे हमें क्या प्रयोजन 
हैं ? क्योंकि पृण्यसे तो करम-बन्ध होता है ओर बन्ध होनेसे संसारपना बढ़ता है ॥ १६३ ।| इसलिए 
हम तो निरालम्ब ध्यानके योगसे अपनी आत्माका हो चिन्तवन करते हैं, जिससे कि कमंबन्धका 
विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त की जाती है ॥१६४॥ इस प्रकारसे जो 'गृहस्थोंके निराश्रय (निरालंब) 
ध्यान होता है, ऐसा कहते हैं, वे दुबृंद्धि आत्म-वंचक हैं, क्योंकि वे जेन आगमको नहीं जानते 
हैं ॥ १६५ ॥ निरालम्ब ध्यान तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराजोंके होता है, जो कि सभी बाहिरी 
व्यापारोंसे रहित हैं ओर निम््न॑न्थ लिज्रको धारण करते हैं ॥ १६६ ॥ निविकल्प चिदानन्दस्वरूप 
अपनी आत्माके चिल्ततरूप वह निरालम्ब ध्यान मुख्यरूपसे गृह व्यापारसे युक्त गृहस्थके दुघंट 
(दुःसाध्य) है ॥॥ १६७ ॥ गृहस्थपदसे युक्त गृहस्थ जब शुद्ध आत्माका चिन्तवन करता है, तभी 
नित्य-भावित प्रतिदिनके अभ्यस्त सभी गृह व्यापार मनमें प्रस्फुरित होने लूगते हैं॥ १६८ ॥ यदि 
कोई पुरुष निश्चल ध्यान करनेकी इच्छा करता है, तो उसका वह प्रयत्न ढिकुलीके सहश होता 
है। भावाथं--जेसे ढिकुछी धानके कूटनेमें छगी रहती है, १रनन्‍्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
किन्तु परिश्रममात्र ही होता है। उसी प्रकार निरालम्ब ध्यान करनेबालोंका परिश्रम भी मनमें 
गृह व्यापारोंके जागते रहनेसे व्यर्थ जाता है ॥ १६५ ॥ इसीलिए जो पृण्यके कारणोंका परित्याग 
करके शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्ति करता है, उसका उसमें अधिकार नहीं है। ऐसा करनेवाला पृष्य और 


७८ श्रीषकाचार-संप्रह 


त्यकसपुण्परप जोवरय पापास्जों भवेद्भ बस । पापवस्थों भवेशस्सात पापवस्थाओ्ल दुर्गति: ॥१७१ 
पुष्पहेतुस्ततो भब्ये: प्रकर्तव्यो सनीजिति: । यस्‍्मात्प्रगम्यते स्वर्णसायुबन्धोज्थितेज॑ने: ७१७२ 
तत्रानुभूय सत्सोख्य सर्वाक्षा्यप्रसाधघकम्‌ | ततदच्युत्वा क्मंभूमो नरेन्द्रत्व॑ प्रघशले ५१७३ 
लक्षाइचतु रज्षोति: स्पुरष्टादश व कोटयः । रक्ष चतुः:सहुजोनं गजादवान्त:पुराणि थ ॥१७४ 
निधयों नव रत्नानि प्रभवस्ति चतुदंध । बट्लण्डभरतेशित्यं जक्रिणां स्मुविभृतयः ॥१७५ 
जरसुणमिवादेयां संत्पक्य राज्यसम्पदम्‌ । भत्युत्कृष्टतपोलक्मोमेव॑ प्राप्नोति शुद्धभधृक ४१७६ 
भस्मसात्कुरुते तस्माद्धातिकर्मेन्धनोत्करम्‌ । सम्प्राष्याहन्यसल्लक्ष्मों मोक्षरक्ष्मीपतिभंवेत्‌ ॥ १७७ 
ईदृग्विघ पव॑ भव्य सर पुण्यादवाप्यते । तस्मात्पुष्यं प्रकर्तेब्यं यत्नतो मोक्षकाहक्षिणा १७८ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यथोक्त पूर्वतूरिभि: | वेहसंयमसम्बन्धिगुणस्थानं हि प”्चसम्‌ ॥१७९ 

इति पद्चसं विरताविरतसञ्ज्ं गुणस्थासस्‌ । 

् 





ध्यान दोनोंसे जाता है ॥ १७० ॥ क्योंकि जो पुरुष पुष्यकायंका त्याग करेगा, उसके पापका 
भास्रव नियमसे होगा। पापास्नवसे पापकर्मोंका बन्ध होगा ओर पापकर्मोंके बस्धसे दुर्गति होगी 
॥ १७१ ॥ इसलिए बुद्धिमान भव्योंको सदा ही पुण्यके कारणभूत कार्य करते रहना चाहिए, जिससे 
कि अन्य गतियोंके आयुब॑न्धसे रहित होकर जीव स्वर्गको जाते हैं ॥ १७२ ॥ वहाँपर सर्व इन्द्रियों- 
के अर्थ-साधक उत्तम सुखकों भोगकर, ओर वहाँसे च्युत होकर कर्मभूमिमें नरेन्द्रपना (चक्रवर्ती- 
पना) प्राप्त होता है ॥ १७३॥ उस चक्रवर्तीके चौरासी छाख हाथी, अठारह कोटि घोड़े, और 
तार हजार कम एक लाख अर्थात्‌ छियानबे हजार रानियाँ अन्त:पुरमें होती हैं ॥ १७४ ।। उसके 
नौ निधियाँ ओर चोदह रत्न होते हैं, तथा छह खण्डरूप भरत क्षेत्रका स्वामीपना होता है। इस 
प्रकारकी चक्रवर्तियोंको विभूति होती है ॥ १७५ ॥। इस सर्व राज्य सम्पदाको भी वह सम्यक्‍्त्वी 
जीर्ण तृणके समान छोड़कर अति उत्कृष्ट तपोलक्ष्मीको प्राप्त होता है॥ १७६ ।॥ उस तपोर्धर्नसे 
वह घातिकमंरूप इन्धनको भस्मसात्‌ कर देता है और भाईन्त्यलक्ष्मीको प्राप्तकर अन्‍्तमें मोक्ष- 
लक्ष्मीका पति होता है॥ १७७ ॥ है भव्य, इसप्रकारका सब सुख और परमपद पुण्यसे ही प्राप्त 
होता है, इसलिए मोक्षके इच्छुक जीवको पुष्य करनेमें सदा यत्न करना चाहिए।॥ १७८ ॥ इस 
प्रकार देश संयम-सम्बन्धी पंचम गुणस्थानका स्वरूप जैसा प्राचीन आचार्योने कहा, उसी प्रकार 
मेंने संक्षेपर्मे कहा है।॥ १७९, ॥ 


श्री कुन्दकुन्दाचार्यविरचित रयणसार-गत श्रावकाचार 


णमिऊण वद्ढ़साणं परसप्पाणं जिण॑ तिसुद्ेण। वोच्छासि रपणसारं सायारईणयारघस्मीणं ॥१ 
पुष्॑ जिर्णेह्ि भणियं जह॒ट्टियं गणहरेहि वित्थरियं । 
पुथ्वाइरियश्कस्जं तं बोल्लइ सो हु सहिद्ी ॥२ 
समविसुदणाणबलेण दू सच्छंद बोल्लड जिणुहिदुं । . 
जो सो होइ कुट्िट्टी म होह जिणमग्गरूग्गरवों ॥३ 
सस्मसरयणसारं सोक्लसहारक्खसूरूमिदि भणियं । 
त॑ जाणिज्जठ णिच्छयवषहारसरूबदो सेय॑ ॥४ 
भय-विसण-सलरूविवज्जिय संसार-सरोर-भोगणिव्विण्णो । 
अटटुगुणंगसमग्गों वंसणसुद्धों हु पंचगु रमतो ॥५ 
णियसुद्धप्पणुरतो बहिरप्पावत्थवज्जियो णाणी। 
ह जिणमुणिधम्सं भण्णद गयबुक्सो होइ सहिट्दी ॥६ 
सय-समृठसणायदर्ण संकाइ-बसण-भयसईयारं | जेस चउदालेदे ण संति ते होंति सहिंद्री ॥७ 
भत्ता संसार-सरोर-भोगपरिचत्ता । रयणसयसंजुत्ता ते मणुया सिवसुहूं प्रता ॥८ 
बाण पुया सील उबवासं बहुविहूं पि खबर्ण पि। सम्सजुदं भोक्खसुहं सम्भोवषिणा दोहसंसारं ॥९ 


श्री जिनेन्द्र वर्धभान परमात्माको त्रियोग शुद्धिसि नमस्कार करके में सागार और अनगार 

धर्म पालन करनेवालोंके लिए रत्नसार कहूँगा ॥ १ ॥ यह रत्नसार जैसा पहले जिनेन्द्रोंने कहा है 
और जिस प्रकारसे उसे गणधरोंने विस्तृत किया है और वह पूर्वाचार्योके क्रमसे प्राप्त हुआ है, 
उसे जो ज्यों का त्यों कहता है, वह सम्यग्हष्टि है॥ २॥ जो जिनेन्द्र-उपदिष्ट उस रत्नसार-रूप 
तत्त्वको अपने मत्ति और श्रुत ज्ञानके बलसे अपनी इच्छानुसार पूव॑-परम्परासे विपरीत बोलता है, 
वह जिनमार्गमें संलग्न प्रवचनकार नहीं है, किन्तु मिथ्याहष्टि है ॥ ३॥ यह सम्यक्त्वरूपी रत्न- 
सार मीक्षरूपी महावुक्षका मूल कहा गया है, उसे निश्चय और व्यवहार स्वरूपसे दो भेदवाला 
जानना चाहिए ॥ ४ ॥ जो सात भव, सात व्यसन, और पच्चीस दोषोंसे रहित है, संसार, शरीर 
और भोगोंसे विरुद्ध है, निःशंकित आदि आठ गुण रूप अंगोंसे सम्पन्न है और पंच परम गुरुभोंका 
भक्त है, वह निरचयसे शुद्ध सम्यग्हृष्टि है ५ ।। जो ज्ञानी अपनी शुद्ध आत्माके स्वरूपमें अनुरूप 
है, बहिरात्म-अवस्थासे रहित है, जिनेन्द्र-प्रहषित बीतराग मुनिधर्मको मानता है, वह सम्यग्हष्टि 
दुःखोंसे विभुक्त होता है ॥ ६ ॥ आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अभनायतन, शंकादि आठ दोष, सात्त 
उधसन, सात भय और पाँच अतोचार ये चवालीस दोष जिनके नहीं होते हैं, वे जीव सम्पग्हृष्टि 
हैं।| ७ ॥ जो देव, गुरु और समय ( सिद्धान्त ) के भक्त हैं, संगार, शरोर और भोगोंके त्यागी हैं 
ओर रत्नत्रयसे संयुक्त हैं, वे मनुष्य शिव-सुखको प्राप्त होते हैं ॥। ८ ॥ सम्यग्दर्शनसे मुक्त दान, 
पूजन, शील, उपवास ओर अनेक प्रकारके तपश्चरण भी मोक्ष सुखके कारण हैं, और सम्यग्दशंनके 
बिना ये ही दीघ॑ संसारके कारण हैं॥ ९॥ 


८० आवकाचार-संग्रह 


दार्ण पूथा मुक्स सावयधस्से ण सावया तेण विणा । 
पझाणज्झ्यर्ण मुक्‍्सं जइघम्से तं विणा तहा सो वि ॥१० 
दाणु ण धम्सु ण चागु ण भोगु ण वहिरप्पओ पयंगो सो । 
लोहकथायरिगमुहे पड़ियो सरियो ण खंबेहो ॥११ 
जिणपुया घुणिदार्ण करेह जो देह सत्तिरुवेण | समाइट्टी सावयधस्मो सो सोक्ससर्गरओ ३१२ 
पूथफलेण तिलोए सुरपुज्जो हवेइ सुद्धसमणो । दाणफलेण तिलोए सारसुहँ भुंगदे णियदं ॥१२ 
दाणं भोयणमेतत दिष्णइ धण्णों हवेद सायारो । पत्तापततविसेसं संदंसणे कि वियारेण ॥९४ 
दिण्णइ सुपत्तदाणं विसेसदों होइ भोग-सग्गमही । 
णिव्वाणसुहं कमसो णिहिट्ठुं जिनवरिवेहि ॥१५ 
इह णियसुवित्तथीयं जो ववह जिणुससत्तखेलेसु'। 
सो तिहुबण रज्जफलं भुंजवबि कल्छाणपंचफलं ॥१६ 
खेत्तविसेसे काले वबिय सुवियं फल जहा विउल॑। होइ तहा त॑ जाणहि पततबिसेसेतु दाणफलं ॥१७ 
सादु पिढु पृत्त सित्त कलतत घण धण्ण वत्यु बण्हुणं विह॒व॑ । 
संसारसारसोक्ख सव्यं जाणउ सुप्तदाणफरलं ॥१८ 


श्रावक-ध्ंमें दान और पुजन मुख्य हैं, इनके बिना गुहस्थ श्रावक नहीं कहा जा सकता | 
मुनि धर्ममें ध्यान और अध्ययन मुख्य हैं, उनके बिना गृह त्याग करने पर भी वह अनगार नहीं 
कहा जा सकता ॥ १० ॥ जो मनुष्य दान नहीं देता, गृहस्थ-घंका पालन नहीं करता, पापोंका 
यथाशकित त्याग नहीं करता, और न्यायपूर्वंक सुखका उपभोग नहीं करता है, वह बहिरात्मा 
मिथ्यादृष्टि पतंगेके समान लोभकषायरूप अग्निके मुल्तमें गिर कर मरता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है॥ ११॥ जो गृहस्थ अपनी शक्तिके अनुरूप जिन-पुजन और दान करता है और मोक्षमार्ग 
में निरत है, वह सम्यग्हष्टि श्रावक धमंक्रा धारक है।। १२ ॥ शुद्ध मन वाला मनृष्य पूजनके फल- 
से तीनों लोकींमें देवोंके द्वारा पूज्य होता है और दानके फलसे तीनों लोकोंमें नियमसे सार (श्रेष्ठ) 
सुखको भोगता है ॥| १३॥ यदि गृहस्थ मुनियोंके लिए भोजन मात्रको देता है, तो वह धन्य है। 
मुनिके साक्षात्‌ दर्शन होने पर पात्र-अपात्रका विचार करनेसे क्या लाभ है॥ १४ ॥ जो सुपात्रको 
दान दिया जाता है उसके द्वारा विशेष रूपसे भोगमूमि और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और ऋमसे 
निर्वाण-सुख भी प्राप्त होता है, ऐसा जिनेन्द्र देवोंते कहा है।। १५ ॥ जो अपने न्यायोपाजित्त उत्तम 
धनरूपी बीजको मुनि, आयिका, श्रावक्र, श्राविका, जिन-बिम्ब, जिनालय और जिनशास्त्र, इन 
जिनोकत सात घर क्षेत्रोंमें बोता है, वह तिभुवनके राज्य रूप फलको ओर गर्भाद पंच कल्याण- 
रूप फलको भोगता हैं, भर्थात्‌ सांसारिक सर्वश्रेष्ठ सुखोंको भोग कर और तीर्थंकर होकर मोक्षको 
प्राप्त करता है॥। १६ ॥ जिस प्रकारसे क्षेत्र विशेषमें यथा काल बोया गया उत्तम बीज विपुल फल- 
को देता है, उसो प्रकार पात्र-विशेषोंमें दिये गये दानका भी विशाल फल जानना चाहिए ॥ १७॥ 
माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र ( स्त्री ), धन, धान्य, वास्तु ( भवन ), वाहन आदिका वैभव और 
संतारके जितने भो श्रेष्ठ सुख प्राप्त होते हैं, वे सभी सुपात्र-दातका फल जानना चाहिए॥ १८॥ 


१. जिणभवण-बिब-पोत्यय-संधसरू्वाइ-सत्तलेत्तेसु । 
ज॑ बवियं धणबीयं तमहं अगुमोयए सकय॑ ॥ ( श्रावकाचारसंग्रह भा० २, पृ० ४९४) 


ओडुन्दकुन्दाचार्मविरच्षित: रमजसासनात श्रावकासार ड2१ 


जसकित्ति पुण्णलाहे वेह सुबहुमंपि जत्य तत्वेव । सम्माइसुयुणभायण फ्सब्रिसेसं थ जाणंति ॥२६ 
अंत मंतं तंतं परिचरिय पकलवायपियवयणं। पहुल्च पंचसगाले बाण ण किपि मोक्सस्स ॥२७ 
वाणीणं वालिहँ लोहीण॑ कि हवेइ महसिरियं | उहयाणं पुथ्वज्जियकम्मफल् जाबव होह बिरं ॥२८ 
सात अंग (राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुगं और सेना) रूप सावंभौम राज्य, नव निधि ( काल, 
महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पदम, नेसपं, पिंगल, मानारत्न ), छह अंग ( गज, अश्व, रथ, 
पदातति, नतंकी, दास ) रूप सेना, चौदह रत्न ( अष्व, गज, गृहपति, कामवुष्टि, सेनापति, स्त्री- 
रत्न, पुरोहित ये सात चेतन रत्न और छत्र, खज़ू, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि और चर्म- 
रत्न ये सात अचेतन रत्न ) और छियानबे सहस्त स्त्रियोंका वेभवरूप. चक्रवर्तीके साम्राज्य पदकी 
प्राप्ति सुपात्र-दानका फल जानना चाहिए ॥ १९ ॥ उत्तम कुल, रुप-सौन्दयं, सुलक्षण, सुबुद्धि, 
सुशिक्षा, सुशील, सुचारित्र, शुभलेश्या, शुभ नामकमं, और सुख सासा वेदनीय इन सबकी प्राप्ति 
भी सुपात्र-दानका फल जानना चाहिए ॥ २० ॥ जो गृहस्थ मुनिको भोजन करानेके पश्चात्‌ अब- 
क्षिष्ट भोजनको खात्ता है, वह जिनोपदिष्ट संसारके सार सुखोंकी ओोगकर क्रमसे मुक्तिके श्रेष्ठ 
सुखको भोगता है ॥ २१ ॥ पात्रकी शीत-उष्ण प्रकृति, वात, पित्त, कफ प्रकृति, परीषह, व्याधि, 
कायक्लेश और उपवासको जानकर ही तदनुकूल उन्हें दान देना चाहिए॥ २२ ॥ मोक्ष-मार्गंसे 
निरत गृहस्थ पात्रके लिए हितकारक, परिभित, अन्न-पान, निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान, 
शयन-आसन और उपकरणका ओचित्य देख-भाल कर दान देता है ॥ २३॥ जेसे माता-पिता इस 
लोकमें गर्भस्थ बालककी सावधानीसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार निराल्स होकर अनगार-साघुओं- 
की वेयावृत््य भी क्रावकोंको नित्य करनी चाहिए ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोंका दान कल्पवृक्षोके फलोंकी 
शोभाके समान सार्थक हैं। किन्तु लोभी पुरुषोंका दान मृतकके विमान ( अर्थी ) की शोभाके 
समान निरथंक है॥ २५॥ लोगी पुरुष यश कोरत्ति और पुण्य-छाभके लिए थात्र-अपात्रका विचार 
न करके जिस किसी भी व्यक्तिको बहुत भी दान देता है, किन्तु सम्यक्त्व आदि सद-गुणोंके भाजन 
पात्र-विदेषकों नहीं जानता ॥ २६ | जंत्र, मंत्र, तंत्र, परिचर्या, पक्षपात ओर प्रियवचनकी अपेक्षा 
पंचम काछमें और इस भरत क्षेत्रमें दिया गया दान मोक्षका कुछ भी कारण नहीं है॥ २७॥ 
संसारमें दानियोंके दारिद्रध और छोमी पुरुषोंके महान्‌ ऐश्वर्य क्यों होता हैं? इन दोनोंका कारण 
पूर्वोपाजित कर्मंका फ़छ है ओर वह कर्म जब तक बना रहेगा, तब तक वेसी दशा बनी 
६१ 


डटर श्रायकायार-संवह 


“धष्णाइससिद्े सब्यजीया्न | सुणिदाणाइसमि्े स॑ जिणा दुख २९ 
क्शो दाजं व 3-4 ' खितविणा बरस पका आने प३० 
जिण्णुद्धार पहट्दा जिणपूजा तित्यवंदण-सेसधर्ण । जो भुंगह सो भृंजइ जिणुद्िट्वं मिरयगइदुक्ख ॥२१ 


पहुत्यपायथासिय कण्णउरंगुलविहोण गवाह कक 
खपकूदुमूलसुझो छृपभयंदरजलोयरक्लिसिरो । सोदुण्हबाहिराई पृयादागंतराय ॥३४ 
सम्मविसोहीतवगुणचारिस सण्णाणदाणपरिहीणं । भरहे दुस्समयाले सजुयाणं जायदे णियदं ॥१५ 
ण हि दाणं ण हि पूषा ण हि सील ण हि गुण ण॒ चारित्त । 
जे जदणा भणिया ते णेरहया कुमाणुसा होंति ॥३६९ 
ण वि जाणइ कज्जमकज्ज सेयमसेयं य पुण्ण पाव॑ं हिं। 
तस्यमतच्त्चं घम्ममधम्मं सो सम्स-उम्मुक्को ॥२७ 
णज वि जाणह जोग्गमजोग्गं णिच्चमणिक्च हेयमुवादेयं । 
सच्यमसस्य भव्यमभव्य सो सम्भ-उम्मुक्कों ॥३८ 
लोइयजणसंगादो होइ मइ-मुहर-कुडिल-दुब्भावो । 
छोइयसंग तम्हा जोइ वि विषिहेण मुंचाहो ॥२८ 
उन्गो तिव्यों बृट्ठी दुब्भावों दुस्सुदो दुरालावो। दुम्मइ-रदो विरुद्धों सो जीवों सम्भ-उम्सुक्को ॥४० 


रहेगी ॥ २८ ॥ घन-पधान्यादिसे समृद्ध होने पर जैसे सर्व जीवोंकों सुख होता है, उसी प्रकारसे 
मुनि-दानादिसे समृद्ध होने पर जीवोंको सुख होता है और उसके बिना दुःख होता है॥ २९ ॥ 
पात्रके बिना दान त्तथा सुपुत्रके बिना बहुत धन, और बड़े खेतका होना निरथंक है, उसी प्रकार 
मनके बिना ब्रत, गुण और चारित्र निष्फल जानना चाहिए ॥| ३० ॥ जो मनुष्य जीणं धर्मायतनों- 
के उद्धार, बिम्ब-प्रतिष्ठा, जिन-पूजा ओर तीथ॑-वन्दनाके बचे हुए धनका उपभोग करता है, वह्‌ 
नरकगत्तिके दुःख भोगता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य पूजा दान आदिके द्रव्यका 
अपहरण करता है, वह पुत्र-स्त्रीसे रहित, दरिद्वी, पंगु, मूक, बहरा, अन्धा ओर चाण्डाल आदि 
नीच जातिवाला होता है ॥ ३२ ॥ जो पुरुष पूजा दान भआदिके द्रव्यका अपहरण करता है, वह 
हाथ, पेर, नाक, कान, हृदय, अंगुली और हृष्टिसे विहीन तथा तीब्र दुःखोंका मूल होता है ॥३३॥ 
क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल, छूत ( मकड़ी )-जनित रोग, भगन्दर, जलोदर, शीत, उष्ण और व्याधि 
समूह ये सब जिन-पुजा और पात्र-दानमें अन्तराय करनेके कमंका फल हैं ॥| ३४ ॥ इस दुःषम- 
कालमें भरत क्षेत्रमें मनुष्योंके नियमसे विशुद्धि, तप, मूल गुण, चारित्र, सदू-झान, और 
दानकी हीनता होती है ॥ २३५ ॥ जिन मनुष्योंके नहीं दान हैं, नहीं पूजा है, नहीं शीलू है, नहीं 
गूण है और नहीं चारित्र है, वे मर कर नारकी या कुमानुष होते हैं, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥३६॥ 
जो कतंव्य-अकतंव्यको, कल्याण-अकल्याणको, पृण्प-पापको, तत्त्व-अतत्त्वको और धर्भ- 
अधमंको नहीं जानता है, वह सम्यकत्वसे रहित है ॥ ३७ ॥ जो योग्य-अयोग्यको, नित्य-अनित्यको, 
हैय-उपादेयको, सत्य-असत्यको और भव्य-अभव्य (भछे-बुरे) को नहीं जानता है, वह मनुष्य सम्य- 
बत्वसे रहित है। शे८ ॥ मनुष्य लोकिकजनोंके संगसे मति-मुखर (वाचाल), कुटिल, और दुर्भाव- 
वाला हो जाता है, इसलिए योगीको भी लोकिकजनोंका संग छोड़ना चाहिए | ३५॥ जो मनुष्य 
उग्र स्वभावी, तीत कषायी, दुष्ट, दुर्भाववाला, खोटे शास्त्रका ज्ञाता, खोटा बोलनेवाला, दुबुंढि- 


श्रीकृष्दक्ल्दाणायंविरचित-रमणसार-मत आँवकांत्रार ए८ ले 


खुद रहो द्टो अणिट्टू पिसुणो समब्विधोध्सूबों 
हा पलक डु सस्स-उम्मुक्‍्कों ॥४१ कैद 
बाणर गदहूह माण गय वरध बराह कराह | पक्चसि जरूब सहाव-जर जिजवरभम्भ- धडर 
सम्मविणा सम्याजं सव्चारित्ं ज होइ जियमेगं।.*. 
तो रयणसयंभज्ञे सम्मगुणुक्किटुसिदि लिणहिह् ॥४९ 
तजुकुद्दी कुछभंबं कुणद जहा मिज्छमप्पणो वि तहा। 
वाणाइ सुगुणभंतं गइमंयं सिख्छततमेज हो कहूं ॥४४ 
तथायारसोक्सगहलेय । 


जिणवयणसुबिद्रिबिणां दोसइ किह जाणए सम्म॑ ॥४५ 
एक्कु सं ज॑ विवितह मोक्सणिमिस णिमप्पसहायओं । 
अणिसं चितह पाव॑ बहुलालायं सणे विधितेह !।४६ 
मिसछामहमयमोहासवमत्तो बोलए जहा भुल्हो। तेण थ जाणइ अप्पा अप्याणं सम्मभावाणं ॥४७ 
पुथ्यट्टियं खबह कम्स पविसुदु णो देह अहिलवं कम्सं। 
इह-परलोयमह॒प्पं देह तहा उबसमों भावों ॥४८ 
अज्जवसप्पिणि भरहे पउरारहहुज्ञाणया दिदट्ठा। णट्टा बुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किण्ह-गीोल-काऊवा ॥॥४९, 
अज्जवश्चष्पिणि भरहे पंचमयाले मिच्छपुव्वया सुलहा । 
सम्मत्त पुब्वसायारःणयारा बुल्लहा होंति ॥५० 


रत, और धघम्म विरुद्ध आचरण करता है, वह सम्यक्त्वसे रहित है।। ४०॥ जो पुरुष क्षुद्र, रुद्र, 
रुष्ट, अनिष्ट, पिशुन, गवं-युक्त ओर ईर्ष्यालु है, तथा गायन करनेवाला, याचन करनेवाला, कलह 
करनेवाला और दोष लगानेवाला है, वह सम्यक्त्वसे रहित है | ४१॥ जो मनुष्य वानर, गंधवं, 
इवान, गज, व्याप्न, वराह (सूकर), कराह (कछुवा), पक्षी और जोंकके समान स्वभाववाले होते हैं, 
वे जिनेन्द्रके धमंका विनाश करते हैं ॥ ४२॥| सम्यकक्‍त्वके बिना नियमसे सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं होते हैं इसलिए रत्नत्रय धमंके मध्यमें जिनदेवने सम्यकत्व गुणको उत्कृष्ट कहा 
है॥ ४३ ॥ जेसे कुष्टशरीरी मनुष्य कुलका विनाश कर देता है, उसी प्रकारसे मिथ्यात्व भी अपनी 
आत्माका विनाश कर देता है। तथा वह दान आदि सुगुणोंका और सुगतिका भी बिनाश्ष कर देता 
है।॥। ४४ ॥ देव, गुरु, धमं, गुण, चारित्र, तपाचार, मोक्ष, गति-मेद ओर जिन-वचनको सुदृष्टिके 
बिना केसे देख सकता है और केसे सम्मक्‌ प्रकारसे जान सकता है॥ ४५ ॥ 


मनुष्य सोक्षके निमित्त एक क्षण भर भी अपने आत्म-स्वभावका चिन्तन नहीं करता है। 
किन्तु रात-दिन पापका चिन्तन करता रहता है ओर मनमें बहुत प्रकारके आलाप (मनसूबे या 
निरथंक वार्तालाप) सोचता रहता है ॥ ४६॥ मिथ्यामति, मद और मोह-मदिरासे उन्मत्त हुआ 
मनुष्य भूलता-सा ब्रोलता है ओर इस कारण वह अपने सम्यक्‌ भावोंकों नहीं जानता है ॥| ४७॥ 
उपहामभाव पृर्वोपाजित क़रमंका क्षय करता है और नवीन कर्मंका आत्मामें प्रवेश नहीं होने देता 
है, तथा वह इस लोक ओर परलोकमें माहात्म्य , प्रदान करता है ॥ ४८ ॥ आज इस अवसपिणी- 
कालमें और इस भावसकषेत्रमें मनुष्य अत्यधिक रौप्रध्यानी, भातंध्यानी, नष्ट, दुष्ट, कठोर, पापिष्ठ 
और कृष्ण, नील, कापोत लेध्यावाले देखे जाते हैं। ४९॥ आज इस अवसर्पिणीकालमें, भरतक्षेत्र- 
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अंज्जवसप्पिनि भरहे धम्मण्लाणं प्ावरहियों सि। 
होषि सि जिजुहिटूं ज हु भण्णइ सो हु कुबिड़ो ॥५१ 
-चुहभायं जानिय ज॑ ते पं हे थे त॑ कु्जा दर 

ढृहे ञं 
(हसाइसु कोहाइसु मिच्छाणाणेसु पतलवाएसु। सच्छरिएसु सएसु दुरहिजिवेसेलु अमुहलेसेसु ॥५३ 
विकहाइसु रदट्ज्माणेसु असुयगेसु दंडेसु । सल्लेसु गारवेसु खाईसु जो बट्टुए असुहभावों ध५४ 
बव्यत्यिकाय-छप्पण सच्च-पयत्थेसु सत-णवएसु । बंधण-सोक्खे तकका रणरूजे आरसणुवेक्ले ॥९५ 
रयणत्तयस्सरूवे अज्जाकस्मे दयाइसड्धम्से | इच्चेवमाइगो जो वटुइ सो होइ सुहभावो ॥५६ 

धरियउ बाहिर लियं परिहरियड बाहिरक्जसोक्ल हि। 

करियउ किरियाकम्सं सरियउ अंसियठ बहिरप्पजिक ४५७ 

सोक्खणिमिसं दृक्खं बहेह परलोयबविद्टि तथुवंडो । 

मिस्छाभावं ण॒ छिज्जद कि पावइ् मोकक्‍्ससोक्स हि ॥५८ | 
ण हु दंढइ कोहाई वेहूं वंडेइ कह खबह कम्मं। सप्पो कि सुबह तहा वम्सीए सारिए छोए ॥५९ 
उचसमतवभावजुदों णाणी सो भावसंजदों होई। णाणी कथायबसगो असंजदो होइ सो ताव ४६० 


में पंचमकालमें मिथ्यात्वपूरवक गृहस्थ ओर साधु सुलभ हैं, किन्तु सम्यक्त्वपूरवंक श्रावक और मुनि 
मिलना दुलंभ हैं | ५० ॥ आज इस अवसपिणीकालमें भरतक्षेत्रमें प्रमाद-रहित धर्मध्यान होता है, 
ऐसा जिनदेवने कहा है, जो इसे नहीं मानता, वह मिथ्यादृष्टि है॥ ५१ ॥ 

अशुभभावसे नरकादिक प्राप्त होता है और शुभभावसे स्वगं-सुखादिक प्राप्त है, इस 
प्रकारसे दु:ख और सुखके भावको जानकर जो तुझे रुचे उसे कर॥ ५२॥ जो हिसादि पापोंमें, 
क्रोधादि कषायोंमें, मिथ्याज्ञानोंमें, पक्षपातोंमें, मात्सय॑ भावोंमें, मदोंमें, दुराग्रहोंमें, अशुभ लेब्याओं- 
में, विकथादिकोंमें, रोद्र ओर आतंध्यानोंमें, असुयादिमें, इन्द्रियोंके विषयरूप दंडोंमें, शल्योंमें, 
गारवोंमें, ख्याति-प्रतिष्ठादिमें संलग्न रहता है, वंहू सब अशुभ भाव है॥ ५३-५४ ॥ जो छह द्रव्य, 
पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नो पदार्थंके जाननेमें, बंध-मोक्षमें उनके कारण आख्रव-संवरमें, 
बारह अनुप्रेक्षाओंमें, रत्नत्रयके स्वरूपमें, आय॑ (श्रेष्ठ) कर्मोंमें, दयादि धमंमें एवं इसी प्रकारके 
अन्य प्रशस्त कर्मोंमें लगा रहता है, वह्‌ शुभ भाव है ॥ ५५-५६ ॥ बहिरात्मा जीव बाहिरी लिंगको 
चाहे धारण करे, चाहे बाहिरी इन्द्रियोंक सुखको छोड़े ओर चाहे बाहिरी क्रिया कर्मोको करे, फिर 
भी वह संसारमें जन्म लेगा ओर मरेगा ही ॥| ५७॥ 

परलोकमें सुख पानेकी हृष्टि रखनेवाला मिथ्याहृष्टि जीव मोक्षके लिए द्ारी रको कष्ट देता 
हुआ दुःखको तो सहन करता है, किन्तु मिथ्यात्व भावको नहीं छोड़ता है, फिर वह मोक्षके सुख- 
को केसे पा सकता है ? अर्थात्‌ मिथ्यात्वका त्याय किये बिना मोक्ष-सुखका पाना असंभव है॥५८॥ 
मिथ्यादृष्टि जीव क्रोध आदि कषायोंको तो दंडित नहीं करता है, किन्तु श्ारीरको कष्ट देता है । 
फिर वह कमंका क्षय केसे कर सकता है। उसी प्रकार क्‍या छोकमें बांमोको मारने पर साँप क्या 
मर सकता है, अर्थात्‌ बांमीको कूटने-पीटने पर भी साँप नहीं मर सकता ॥| ५९॥ जो ज्ञानी उप- 
शम भाव और तंपदचरण करनेके भावसे युक्त है, वही भावसंयत (भावलिंगी साधु) है। शानी 
दा भी जब तक कषायोंके वश्षमें रहता है, तब तक वह असंयत ( द्रव्यलिगी ) ही रहता 

६० ॥ 


श्कुम्दकुन्दाचार्य विरथित-रमणसार-गत आवकाचार डटप 


जागो खत्ेह कम्मं जश्मयलेणेदिं बोह्हए जप्णाणी। गेज्लो भेसस्असहं जाने इदि भस्सदे बाही ॥९१ 
पुष्व॑ सेवइ मिच्छाभलसोहणहेउ सम्भभेसस्ज | पण्छा सेजह कम्शानपजासभचरियसस्समेसज्ज ॥६२ 


लो ध सिदनों महक रोज किक बेहे। जानो शराबबिला पके किले लिया 
सुहडो सूरतविणा महिला सोहचारहिय परिसोहा 
वेरुग-गाण-संजमहोणा शबणा मे कि थि झूटसंते ॥६५ 
वत्युससम्गो मुडो छोही छब्भह फल जहा फम्छा | 
अज्णाणों जो विसयपरिचतो लहुइ तहा जेब ॥४६६ 
समरगो जाणी सुपत्तदाणों फलं जहा कं १ णाणससग्गो विसयपरिचत्तो ४38०8, ॥६७ 
भू-महिला-कणयाई-लोहाहिविसहरो कहूं पि हजे ॥ ससत्त-णाण-बेरग्गोसहसंतेण सह 8६८ 
जो पंचेंवियतणुमणुवि हत्यपायमुंडाउ | पच्छा सिरसंडाउ सिवगहपहणायगो होइ ॥६९ 
है पतिभत्ति विहीण सदी भिशलों य जिणमसशिहोण जहणो। 
गुरभमसिविहीण सिस्सो दुग्गइसरगाणुरूगगओ णियसा ॥७० 





जो यह कहता है कि ज्ञानी शानके बलसे करंका क्षय करता है, वह अज्ञानी है। मैं वेद हूँ 
और रोग-नाशक औषधिको जानता हूँ, क्या दतने ज्ञानमात्रसे व्याधि नष्ट हों जाती है ? आर्थात्‌ 
नहीं होती है। भावार्थ--जेसे वैद्यको भी अपनी व्याधि दूर करनेके लिए औषधिका सेवन आव- 
हयक है, उसी प्रकार ज्ञानीको भी कर्म-क्षय करनेके छिए तपदचरण करना आवश्यक है ॥ ६१ ॥ 
मिथ्यात्वरूपी मलके शोधन करनेके लिए पहिले सम्यकत्यरूपी औषधि सेवन करना चाहिए। पीछे 
कर्मरूपी रोगके नाश करनेके लिए सम्यक चारित्ररूपी औषधि सेवन करना चाहिए॥ ६२॥ जो 
अज्ञानी विषयोंसे विरक्‍त है (किन्तु कपायोंसे विरक्‍्त नहीं है, उसकी अपेक्षा कषायोंसे विरक्स 
किन्तु विषयोंमें आसक्त ज्ञानी पुरुष सेकड़ों हजारों गुणा श्रेष्ठ है, ऐसा जिनदेवने कहा है॥ ६३ ॥ 
आन्तरिक भक्तिके बिना ऊपरी विनय, भीतरी स्नेहके बिना ऊपरी रोना और अन्तरमें वेराग्य 
भावके बिना बाह्य त्याग ये सब निरथंक कहे गये हैं ॥ ६४ ॥ शूर-वी रताके बिना सुभट, सौभाग्य- 
से रहित स्त्रीकी श्युंगार-शोभा, तथा वेराग्य, ज्ञान और संयमसे ही तपदचरण करनेवाले क्षपणक 
साधु कुछ भी अभीष्ट फल नहीं पाते हैं ॥ ६५ ॥| जेसे धन-धान्यादिक वस्तुओंसे सम्पन्न छोभी 
मूढ पुरुष व्तमालमें न भोगकर पीछे उनको भोगनेरूप फलकी इच्छा करता है, उसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुष वर्तमानमें विषय-सुखका त्याग करके आगामीकालमें उस सुखको पानेकी इच्छा 
करता है। इस प्रकार ये दोनों ही मूढ़ हैं ॥ ६६ ॥ धन-धान्यादिसे सम्पन्न ज्ञानी सुपात्न-दान देने 
वाला पुरुष जेसे बतंमानमें और भविष्यमें सवंत्र उत्तम फलको प्राप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञाल- 
सम्पत्न और विषयोंका त्यागी दोनों छोकोंमें उत्तम फलको प्राप्त करता है॥ ६७ ॥ भूमि, महिला 
सुवर्ण आदिका लोभरूपी सर्प केसा भी विषधारक हो, वह्‌ सम्यक्त्व, शान, वैराग्यरूपी ओषधि 
मंत्रके द्वारा निविष हो जाता है, ऐसा जिन भगवानने कहा है॥ ६८ ॥ 

जो मनुष्य पहले पाँचों इन्द्रियोंसे, शरीरसे, मनसे, बचनसे, हाथ और पेरसे मुडित होता 
है, भर्थात्‌ इनको पहले अपने बहमें कर लेता है, फिर पीछे शिरसे मुण्डित होता है भर्थात्‌ केश- 
लोंच करके साध बनता है, वही पुरुष मोक्षणतिके पथका स्वामी होता है॥ ६९ || पतति-भक्तिसे 


८६ ओयंकाचार-सें ग्रह 


गुरमशिविहोीय्ाणं सिस्सामं सम्मसंगविरदाणं। ऊसरलेसे बधिय सुबोवससं जाण सत्बणुद्राणं ४७१ 
रज्ज पहाणहोज पतिहोभ देसगामरटटुबर्ू । भुरभसिहोज सिल्साभुदार्ण जस्सदे सब्बं ।७२- 
सम्सतसविया रई भशिधिया दार्ण दया-विणा धम्सो। 
तबगुणचारित्त जिप्फल जाथ (७३ 
यार विहीणादों वाहिरक्खसोक्स हि | 
कि तजियं कि भजियं कि सोक्ख विट्दूं जिणुहिहं ॥॥७४ 


कायकिलेसुतरबासं दुद्धश्तवयरणकारणं जाण | 
त॑ णियसुद्धसरूण परिपुण्ण लेदि कम्सणिस्सुर्ं ॥७५ 


रहित सती, स्वामि-भक्तिसे रहित सेवक, जिनेन्द्र-मक्तिसे रहित जेन और गुरु-भक्तिसे विहीन 
शिष्य नियमसे दुर्गंतिके मार्ग पर चल रहे हैं ॥| ७० ॥ ऊसर खेतमें बोये गये बीजके समाल गुरु- 
भक्तिसे विहीन सब॑ परिग्रहसे. रहित भी शिष्योंका तपद्चरणादि सभी अनुष्ठान निष्फल जानना 
चाहिए।॥ ७१ ॥ जेसे प्रधान-पुरुषके बिना राज्य, पतिके बिना अर्थात्‌ स्वामीरूप राजाके बिना 
देश, ग्राम, राष्ट्र और सेनाका विनाश होता है, उसी प्रकार गुरु-भक्ति-विहीन- शिष्योंके सभी 
अनुष्ठान विनाशको प्राप्त होते हैं ॥७२॥ सम्यक्त्वके बिना रुचि --श्रद्धा, भक्तिके बिना दान, दया- 
के बिना धर्म निष्फल है, उसी प्रकार गुरु भक्तिसे रहित शिष्योंके तप, गुण और चारित्र निष्फल 
जानना चाहिए ॥ ७३ ॥ हेय और उपादेयके विचारसे विहीन बाहरी इन्द्रिय-सुखका त्याग क्या, 
सेवन क्या, और मोक्ष क्या देखा गया है? अर्थात्‌ नहीं देखा गया है, ऐसा जिनदेवने कहा 
है॥ ७४ ॥ काय क्लेश, उपवास और दुर्धर तपश्चरण ये मोक्षके कारण हैं। किन्तु जब ये निज 
शुद्ध आत्म स्वरूपसे परिपूर्ण होते हैं, तभी कर्मोंको निर्मुंल करने वाला उन्हें जानना चाहिए ॥७५॥ 
भावाथे--आत्माके शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही ब्रत, उपवास, कायक्लेश ओर दुधेर 
तपश्चरण कर्मोंके विनाशक और मोक्षके साधक होते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्यको अपने 
शुद्ध आत्म-स्वरूपका ज्ञान ओर श्रद्धान करना चाहिए और पीछे तपथ्चरणादि करना बाहिए। 


श्री पं० गोविन्दविरचित परुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार 
| अथ ठतीयो«्वंसर 


बुर्गादुगंतिदु:शाब्यिपाताज्जन्तुनयं यतः ( धरत्येष ततो धर्म हति प्राशलेनिक्ज्यते ॥१ 
दयवसम्पुर्ण । तेजःसोभाग्यसारोग्य यश्चोविद्याविभूतय: ॥२ 


रुपद्दीलबती नारी भक्तिशक्तिपुता: सुताः | हर्म्याणि कृतक्वर्माणि सुन्नतानि सितानि लव ॥रे 
शारूपधान शयनसासन श्रमनाहनम्‌ । सोव्ण स्थालूकच्जोल्ं सुधास्वावुसवाशनस्‌ ॥४ 

भोगाः सर्वे साभोगा: सर्वोष्पि सुजनो जन: । अनपाया: सदोपाया नवा नित्य महोत्सबा: ॥५ 
हस्त्यध्वर्थपादातच्छत्रचासरसंयुतम्‌ । चक्रित्वं निधिरत्नाद॒यं लचरामरसेवितम्‌ ॥६ 

बलत्वं वासुदेवत्य देवत्वं देवराजता । भास्वरत्वं कान्तिमत्वं शाहोख्वत्वमहमिखता (७ 
जगत्कोमकमहंस्व॑ सिद्धत्वमपि निर्मंलम्‌ । विपुलं प्राप्यते सर्व धर्मेणेकेन सत्फलम्‌ ॥८ 

सुन्दर घमंतः सर्व पापात्सवंससुन्दरस्‌। जायते प्राणिनां श्टबसतो घर्मो विधीयताम ७५ 

धर्मो माता पिता धर्मों धर्मों बन्धुगुंरः सुहृत्‌ | धर्म: स्वासी नृणां यद्ा धर्म: सवंसुखकूर: ॥१० 
दिविध: स भवेद धर्मोप्नगा रागारिगोचरः । साक्षान्मोर्ल ददात्याद: पारम्पर्येण त॑ं पर: ॥११ 
सोक्षा्यंसाधनत्वेन धर्म तदनगारिणास्‌। पश्चासे5हं प्रणेष्यासि श्युणु ताववगारिणाम्‌ ॥१२ 


यत: यह धोर दुगंतियोंके दुःखरूप समुद्रमें पड़े हुए प्राणियोंको वहसि निकाल कर सुगतिके 
सुखमें स्थापित करता है, अतः प्राज्जन इसे धर्म कहते हैं ॥ १ ॥ सर्व अंग-उपांगोंसे युक्त शरीर 
प्राप्त होता, रूपवान्‌ होना, बलशाली होना, तेजस्विता, सौभाग्य, आरोग्य, यश, विद्या, विभूति 
प्राप्त होना, रूपवती शीलवती स्त्री मिलना, भक्ति और शक्षितयुत्त पुत्र प्राप्त होना, सुखकारों 
इवेत प्रासाद मिलना, सुन्दर तकियोंसे युक्त शय्या और श्रमको दूर करने वाले आसन 
मिलना, सुवर्णके थाल-कटोरोंमें अमृतके समान मिष्ट स्वाद वाका सदा भोजन प्राप्त होता, सभी 
परिपूर्ण भोगोंकी प्राप्ति होना, सभी सुजन स्वजनोंका मिलना, विध्न-बाधा-रहित सदा अर्थो- 
पाज॑नके उपाजेनके उपाय मिलना, नित्य नवीन महोत्सव होते रहना, हस्ती, अश्य, रथ, पदाति- 
रूप चतुरंगिणी सेनासे तथा छत्र-चामरसे युक्त चक्रवर्तीपना, नव निधि और चोदह रत्नोंका 
स्वामी होना, विद्याघरों और देवोंसे सेवा किया जाना, बलभद्रपना, वासुदेवपना, देवपना, इन्द्र- 
पना, सूर्यके समान देदीप्यमानता, चन्द्रके समान कान्तिपना, धरणेन्द्रपना, अहमिन्द्रपना, जगत्‌को 
आनन्द करनेवाला तीथथंड्ूरपना, अहंन्तपना और निर्मल सिद्धपना, ये सभी एक थर्मंसे ही प्राप्त 
होते हैं, ये सभी उस धमंके ही सत्फल हैं॥ २-८ ॥ प्रांणियोंके जितना भी सुन्दर-दृष्ट कार्य होता 
है, वह सब धमंस होता है ओर जितना भो असुन्दर-अनिष्ट कार्य होता है, वह सर्व अधमंसे होता 
है, इसलिए मनुष्यको सदा धर्म करते रहना चाहिए ॥ ९ ॥ संसारमें जोवोंका धर्म ही माता है, 
धर्म ही पिता है, धमं ही बन्ध है, धर्म ही गुरु है, धमं हो मित्र है, और धर्म हो स्थामी है। अधिक 
क्या कहेँ--घर्म ही सर्व सुखोंका करनेवाला है ॥ १० ॥ 
बहू धर्म दो प्रकारका है--मुनि विषयक और श्रावक विषयक । इनमें आदिका मुनिघर्म॑ 
मोक्षको साक्षात्‌ देता है ओर श्रावक धर्म उसे परम्परासे देता है॥ ११॥ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षका 


३८८ . | आावकाचर-ंप्रह 
निदर्णो:चतु्ंद भृहियां पाति साध्यशाम्‌। रतस्तिवमंशुर्ात्थाद गृहिचर्म: पुरोज्यते ५१३ 





सुदेवगुदधर्मेथु भक्ति: सदृर्शतं म्तम | कुवेबधुरुबसेंधु सा मिच्यक्हष्टिक्यते २१ 
घोष्परोकदेव देवादीस्तज भक्ति करोति ना। रीरीं' सुबरभभुल्मेन ल गुझ्लुम्तिद बञ्छाते ॥२२ 
देवादोननासमसात्रेण यः साकदिति सन्‍्यते । संशमेजाकंदुग्प॑ स भुक्रते गोदुरभवज्जड़ः ॥र३े * 
देय: स एवं थी दोष रह्षायश्ञभिरम्कित: । जेलोक्यं पहल सालोक॑ व्यक्त शानेग पदयति ४२४ 


साधन होनेसे में मुत्ियोके धर्मका पीछे वर्णन करूँगा। पहिले श्रावकोंके धर्मंको कहता हूँ सो 
सुनो ॥ १२ | धर्म, अर्थ, कांम और मोक्षरूप चतुर्वेर्यमेंसे गृहस्थोंके आदिका त्रिवर्ग ही साध्यताको 
प्राप्त होता है और त्रिवर्गमें धर्म ही मुख्य है, अत्त: पहिले गुहस्थ-धर्म कहा जाता हैं॥ १३ ॥ 
जघन्य. मध्यम ओर उत्कृष्टके भेदसे भृहस्थधर्मके प्रतिमा नामक ग्यारह भेद स्वयम्भू श्रीऋषभदेव 
ने कहे हैं। भावाथं--इन ग्यारह भेदोमेंसे प्रारम्भके छह मेद जधन्य हैं, मध्यके तीन भेद मध्यम 
हैं और अन्तिम दो मेद उत्कृष्ट माने गये हैं ॥ १४ ॥ 

, _ आवकके. ये ग्यारह भेद अनुक्रमसे हो धारण किये जाते हैं, क्योंकि अनुक्रमसे घारण किये 
बिना ये बेसा अभीष्ट फल नहीं देते हैं, जैसा कि देता चाहिए ॥ १५॥ उन ग्यारह भेदोंमें पहिला 
सम्परंदक्ष न, दूसरा ब्रत, तीसरा सामामिक, चौथा प्रोषध, पाँच्वां सचित्तका त्याग, छठा दिलमें स्त्री- 
सेवनका त्याग, सातताँ सर्वेया याबज्जोवन ब्रह्मचयं, आठवाँ आरम्भका त्याग, नवाँ परिग्रहका 
त्याग, दशवाँ अनुमंतिकों त्याग और र्थारह॒वाँ उद्िष्टि आहारका त्याग ये ग्यारह भेद हैं, जिन्हें 
कि श्रतिमा कहा जाता है ॥ १६-१७॥ इनमेंसे स्वंप्रथम व्रत आदि प्रतिमाओंके मूलताको प्राप्त 
सम्यरदेर्शचको कहा जाता है, जिसके कि बिना अन्य सर्व गुण होते हुए भी व्यथे या निष्फल जाते 
हैं॥ १८ ॥ ज़िस प्रकार लर्व॑ मनुष्योंमें चक्रवर्ती मुख्य है ओर अमृत-भोजी देवोंमें शक्र--सौधमं 
स्वर्यका इन्द्र मुख्य हैं, उसो प्रकार सभी ब्रत बोर शीलछोंमें संम्यग्दंन मुख्य है॥ १९ ॥ जिस सम्य 
ग्दर्शनके होनेपर मुक्ति निकमसे प्राप्त होती है और जिसके बिना कोटि जन्‍म ब्रत-तपन्‍्तरचरणादि 
करने. पर भी मुक्त प्राष्त नहीं होती है, फिर वह सम्यग्दशंन सभी ब्रतादिमें अग्रणी या सर्व प्रधान 
कैसे नहीं है, अर्थात्‌ अवद्य हो है ॥ २० ॥ 

... सुदेब, सद-गुर और वीतराग. धर्मंसें भक्ति सम्यग्दर्शन माना गया है। जिसकी भक्ति कुदेव 
कृगुरु और कषमंम होतो है वह पुरुदे प्रिध्याह॒ष्ठ कहा जाता है॥। २१ ॥ जो मनुष्ण बिता परीक्षा 
कये ही देवादिकी भक्ति करता है वह सुबर्णके पीतलको प्रहूण करता हुआ ठया जाता - 
है ॥ २२।। जो मलु्य वामंयात्र सुनकर देवश्युर आदिको मानता है, यह मूल दुधका नामसातर 
सुनकर भोकुधके स्थान पर अॉकेड़ेका दुध पीता है ॥ २३ ॥- सच्चा देव वही है जो कि अठारह : 


१. दिंबे मैथुवम्‌ । २. पिलसंमु । 


थ पं० गोविस्वमिरणित पृर्शाधाशुकासम-पत भराषकाचार ४८९ 


जलोव्योध्यंकोकेशा: प्रभंभग्ताल,म॑ सह ! स्वाशाआारजैबंक्य शुवितों चुणकुकते: ॥र५ 
बोचा चुलुभाक शंद: कहो अन्‍मर+१म+ पर 

राषिता हेषिता मोहएजेत्य्/आं भारिता । 

हर्नशाधलाशलसालेजिकाता 
दोषाभावों भुजाइधर्त्त सा्वक्षय बोतरागता | पऑंम कहिकत्‌ त संसेध्दी देश! समतर्यनायक: ॥२८ 
स्वयस्मू: झजूरो बुढ्धः परात्मा पुकपोससल: । भापपतिखिंत हस्माओ: पर्माओ करदिनः तक: 
विकोपो सिरंदोप्मावों विसोभी विजिलेनियः । ० िशारेकतरताण गरम ४३० 
दधाति पस्श्रिशुदधा परडुडं रमू। परीषहसहो, भीर उपसरगंडमि प्र, ' 
कप हिल कक १ भादलें सर्ववाध्वश तिंभी पश्तभावषें ॥३र 
अनेहिरुफलापेक्यं घसे विक्षति योडिमाम्‌ । प्राशुकं शुद्वभाहारं पणियातेजल यो बकी ॥३३ 
आश्ञाषासा विमुक्ताश' ससो यः सुख-दु:खबों: | जीवित शुतो हीनसहीसयो: ॥र४ 
इत्याविधुणसम्पक्नों पुर स्व-परतारक: । सदा सद्हृड्टिभिर्सास्यों सास्यः स्वास्यप्रतारशक: ॥३५ 





दोषोंसे रहित है और अपने ज्ञालसे अलोक-सहित त्र छोक्यको व्यक्त रूपसे साक्षात्‌ देखसा है ॥२४॥ 
जिसे सदा ही अधोलोकके स्वामी धरणेन्द्र-असुरेन्द्रादिक, मध्यकोकके स्वामी नरेन्‍्द्र-बक्रवर्ती झ्ादि 
ओर ऊध्वेलोकके स्वामी इन्द्रादिक नमस्कार करते हैं ओर जो सभी असाधारण गुणरूप भूषथोंसे 
भामूषित है, वही सच्चा देव है।। २५॥ जिसके क्षुधा, तृषा, मद, स्वेद खेद, जन्म, जरा, मरण, 
आधि, व्याधि, रति, निद्रा, विषाद, विस्मय, भय, राम, द्ेष और मोह ये अठारहू दोष नहीं हैं 
वही सच्चा देव है। ये सब जनोंमें पाये जानेवाले साधारण दोष कहे गये हैं। जो इन दोषेम्ि 
व्याप्त है, उस पुरुषके आप्तपना नहीं हो सकता है ॥ २६-२७ ॥ जिसके उक्त दोषोंका भाव है 
लोकोत्तर अतिशय और अनन्त आदि गुणोंसे सम्पत्मता है, सर्वज्ञता है और वीतरागता 
है और जो सन्मागंका नेता है, ऐसा जो कोई भी पुरुष है, वह सज्चा देव है और उसकी ही स्रम्पस्ष 
प्रकारसे सेवा-उपासना करनी चाहिए ॥ २८॥ उसी सर्वदर्शकि स्वयम्भू, शंकर, बुंढ़, परमात्य 
पुरुषोत्तम, वाचस्पति ( बृहस्पति ) और जिन इत्यादि प्रायवाची नाम हैं।॥ २५ ॥ 

अब गुरुका स्वरूप कहते है--जो क्रोध-रहित है, मद-रहित है, माया-हहित्र है, छोम-रहित 
है, णितेन्द्रिय है, समस्त प्रयोजनभत तत्त्वोंकी जाननेवारू है, परमार्थ जो मोक्ष उसके मार्ममें 
अवस्थित है, जो परम दुध॑र ब्रह्मचयंको मन, वचन, कायकी शुद्धिसे धारण करता है, परीषह्ींको 
सहन करता है, भर्यकर उपसभ आले पर भी धीर वीर है, सर्य-परिग्रहसे विनिमुक्त है, 
जन्तु्षोंकी दया करनेमें तत्पर है, जो बिना ६3 बस्तुको अंधंधा ग्रहण नहीं करता है, जो अपने 
शारीरमें भी ममतासे रहित है, जो इस छोक और फरलोक फछकी आकांधाके बिता ही जीवोंकी 
धर्मका उपदेश देता है, जो प्रायुक शुद्ध आहारको पाणि पाजप्रें खाते है, इन्द्रियोंको वदमें रखता, 
है, दिजाएँ ही जिसके वस्त्र हैं, अर्थात्‌ दिगम्वर है, आशाणोंसे विमुक्त-है, सुल और दुःखमें समान 
है, जीवन-मरणमें, लास-अछाभमें और उच्च-नीचमें समभावो है, इत्यादि गुोंसे जो सम्पन्न है, 
स्व और परका तारक है, वही सच्चा गुरु है ओर यहो सदा सम्यस्हध्टियोंके द्वारा मान्य है। किन्लु 
जो उक्त गुणसि रहित है भोर स्व-परका प्रबंधक है, वह गुर माननेके ग्रोग्य नहीं है ॥ ३०-३५ ॥ 


४९० झ्रायकायार-संप्रह 


अथ धर्स:- 

धर्मो जीवदया सत्यमचोय॑ श्रह्मचारिता । परिश्रहप्रहाणं चेत्यतोधन्योःस्पेष बिस्तर: (३२६ 

यत्र सांस थे भवय स्यान्माभद्यं तत्र किउलन । यत्र त्वकियधो घ्मः पाप॑ स्थात्तत्र कि सतः भरे७ | 

इत्यं परीक्षयं ये देवगरुधर्भानुपासते । ते सम्पर्हष्टयों सिध्याहष्टयोंसयेप्प रीक्षका: ॥३८ 

किलतेहे? 

जोबाजीवासचा बन्धस्तथा संबर-निजरे। मोक्षश्रेत्यहुँतां सप्त तस्‍्त्वान्युक्तानि शासने ॥३९ 

सम्यग्दज्नमाम्तातं तेषां अद्धानमज्लसा | तवभद्धानमाख्यातं सिध्यात्वं जगदुसमे: ॥४० 

तस्वानि जिनसिद्धान्ताज्क्ेयानि हें: सविस्तरम्‌ । तन्यते नात्र तद्भेवरुपापना भूयसों यतः ३४४९ 

पर्याप्त: संजिपग्लञाक्षो लब्धभालादिलब्धिक: | भव्य: स्वतोथिगत्या या सम्यक्त्य प्रतिप्शते ७४२ 
“लवोपदमिक पूर्व क्षायोपशसिक तत: । क्षायिकं लेति सम्यक्त्थं त्रिविधं योगिनों जगुः ४४३ 

उपशान्तासु वुष्टासु प्रकृतिष्वन्न सप्तसु । भवे5धंपुद्यछावत्तें सत्ये सत्योपश्मिक भवेत्‌ ॥४ढ४ 

सम्यक्त्वस्योदये षण्णां प्रश्षमेपनुदये सहि । क्षायोपक्षमिक स्थान्नु: षद्षष्ट भ्रव्ध्युसमह्यितिः ॥४५ 

सप्तानां संक्षये तासां क्षायिकं जिनसन्निधो । भवेत्सम्यक्त्वसाधे तु सर्वकालेबु सम्सते ॥४६ 

पराप्प्यपरा च॒ पू्वस्थ स्थितिरान्तमुंह्तिको | क्षायिकस्य त्रयस्त्रत्ववव्धय: साधिका परा: ॥४७ 


अब धमंका स्बरूप कहते हैं-जीवोंकी दया करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, 
ब्रह्मचयं पालना ओर परिग्रहका त्याग करना यह धमम है। शेष क्षमा, मार्दव आदि तो इसी धमम- 
का विस्तार है ॥ ३६ ॥ जहाँ प्राणियोंका घात करना धर्म हो, वहाँ पाप किसे माना जायगा ? 
जिस मतमें मांस भक्ष्य है, उसमें अभद्ष्य तो कुछ भी नहों रह जाता है ॥ २७ ॥ इस प्रकारसे जो 
परीक्षा करके देव गुरु और धर्मकी उपासना करते हैं, वे सम्यग्दृष्टि हैं। अपरीक्षक अन्य जन हैं, 
बे मिथ्यादृष्टि हैं॥ ३८ ॥ ेृ 

उन सम्यरहृष्टि और मिथ्याहृष्टिका क्या स्वरूप है ? ऐसा प्रश्न किये जाने पर ग्रन्थकार 
उत्तर देते हैं->जीव अजीव आस्रव बन्ध संबर निर्जरा और मोक्ष ये सात त्तत्त्व अहंन्तोंके शासन- 
में कहे गये हैं। इनके हृढ़ श्रद्धानकों सम्यग्दशंन कहा गया है और इनके अश्रद्धानकों ही छोको- 
त्तम पुरुषोंने मिथ्यात्व कहा है ॥ २९-४० ॥ इन सातों तत्त्वोंको, विस्तारके साथ जिन-सिद्धान्तसे 
जानना चाहिए, इसलिए उनके भेदोंकी बहुत व्याख्या यहाँ नहीं की जाती है ॥ ४१॥ पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय और काललब्धि आदिको प्राप्त भव्य जीव स्वत: और अधिगमसे सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है ॥| ४२॥ उस समय सवंप्रथम औपशमिक सम्यक्‍वको प्राप्त करता है, त्तत्परचात 
क्षायोपशमिकको और तत्पश्चात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। इस प्रकार योगियोंने तीन 
प्रकारका सम्यक्त्व कहा है ॥ ४३ ॥ चारित्र मोहनीय कमंकी चार भनन्‍्तानुबन्धी कषाय और तीन 
दर्शनमोहनीय तीनों प्रकृतियाँ इन सात दुष्ट प्रकृतियोंके उपशान्त होने पर और संसारके अर्घ 
पुद्गलपरावतंन काल शेष रह जाने पर ही औपशमिक सम्यक्त्व होता है, इससे पहुले नहीं 
होता ।। ४४ ॥ सम्यक्त्व प्रकृतिंके उदय होने पर और शेष छह प्रकृतियोंके अनुदय रूप उपराम 
होने पर जीवके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न द्ोता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरो- 
पम्र काल है और जघन्य अन्तमु ह॒र्तको है ॥ ४५ | जिनेन्द्रके समीप उक्त सातों प्रकृतियोंके क्षय 
होने पर क्षायिक-सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। दे सदबुद्धिशालिनू, आदिके दोनों सम्यकत्व सभी 
कालोंमें उत्पन्न होते हैं। प्रथम सम्यकत्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हतंको है। क्षायिक 
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केणिए्‌ द्विघेव सम्यक्त्वं साध्य-साथनमेदत:। व्यायल: क्षाप्रिक तत्र साध्यमन्ते तु साथनम्‌ ।१४८ 
तुर्यात्सवेंदु गुणस्थानेषु क्षायथिक प्राष्यमहसु । क्षायोपह्ाणिक तु स्याज्यतुत्य ध सुदर्धानम्‌ ॥४९ 
सस्यन्दृष्टिरण:उवच्रथट्के स्त्रीप्यलिकाध्यपि | भाजनब्यन्तरज्योतिरदेजेशु ल न जायते ५० 
तियहनरासराणां स्यात्‌ सम्यक्त्थजितयं परम्‌। आश्वमेज हुय॑ देव्यस्तिरदस्यश्ेहु विज्रति ।५ 

विषेधोजन्यत्ा सम्यक्त्वे भुवान्‌ वाच्योडस्ति सा सः। 

सया सन्दर्शितो शेय: स जेनागसाद बुधे: ॥५२ 
सराग धोतरागं चर तवित्यन्ये दिघा अगुः। दशधाउन्यस्ण सम्यकक्‍त्वमुक्तमाशाविभेदत: ॥५३ 
भेवा अस्ये थ सन्त्येव सम्यकत्वस्थ जिनागमे । ते तम्जिल्ासुभिशेयास्तत: सर्वे सुधिस्तरा: ॥५४ 
कृपा संकेनिवेदा:5स्तिक्योपशसलक्षणे: । भूषणेरिव सदृ-हृष्टिभृं्यते पद्कभिगु णे: ॥५५ 

सम्यक्त्व॑ दृष्यते शजूग-काइलद्तान्यां विशिकित्सया । 

प्रशुंसया कुदुष्टीनां संस्तुत्या चेति पद्नणिः ४५६ 

अथ नि:शज़्ितत्व॑ प्राह निःकाइकरवमत: परम्‌। 

ततो निविशिकित्सत्व॑ निर्मादघमुपमूहनम्‌ ॥५७ 
स्थिरीकरणवात्सल्पे शासनस्य प्रभावना । इत्यष्टाडरगुतं सूते भय: श्रेय: सुबर्शंनम (५८ 
अतो लक्षणमेषां थ कब्यतेइनुक्रमान्‍्मभया | सडक्षेपाहइ नाज़ूगतामसष्टानां सुक्तितायिनाम्‌ ॥५९ 


सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक तेतीस सागरकी है। ( तथा जधन्य अन्तमु ह॒तंकी है ) 
॥ ४६-४७ ॥ 

कितने ही आचार्य साध्य ओर साधनके भेदसे सम्यक्त्वको दो ही प्रकारका कहते हैं। 
उनमें क्षायिकसम्यक्त्व साध्य और शेष दो को साधन कहते हैं॥ ४८ ॥ चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यक्त्व पाया जाता है। प्रथम ओऔपशमिकसम्यक्त्व चौथेसे 
ग्यारहवें तक आठ गुणस्थानोंमें ओर क्षायोपशमिक चौथेसे सातवें तक चार गुणस्थानोंमें पाया 
जाता है।॥। ४९ ॥ सम्यग्हष्टि जीव नीचेके छह नरकोंमें, सभी जातिकी स्त्रियोंमें, और भवनवासी, 
व्यल्तर, ज्योतिष्क देवोंसे नहीं उत्पन्त होता है ॥ ५० ॥ तीनों ही सस्यकक्‍त्थ लियंझच, मनुष्य और 
देवोंमें पाये जाते हैं । आदिके दो सम्यबत्वोंको ही देवियाँ तिरज्ची स्त्रियाँ घारण करती हैं ॥५१॥ 
इस सम्यक्त्वके विषयमें बहुत-सा वक्तव्य है, किन्तु मेंने उसे यहाँ नहीं दिखाया है सो उसे ज्ञानी 
जन जैन आगगसे जानें ॥ ५२ ॥ 

कितने ही अन्य आचाय॑ सम्यक्त्वके सराग और वीतराग इस प्रकारसे दो भेद कहते हैं 
और कितने आचाय॑ आज्ञा आदिके भेदसे दश प्रकारका भी सम्यक्त्व कहते हैं। इसी प्रकार अन्य 
भी अनेक भेद जिनाभममें हैं ही। उन्हें विशेष जिश्ञासुजन विस्तारके साथ वहाँसे जानें ॥५३-५४॥ 
दया, संवेग, निर्वेद, आस्तिकय और उपशमलक्षणरूप पाँच गुणोंसे भूषणोंके समान सम्यग्हष्टि 
भूषित होता है ॥ ५५॥ शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्याहृष्टियोंकी प्रशंसा ओर उनकी संस्तुत्ति 
इन पाँचसे सम्यक्त्व दूषित होता है ॥ ५६॥ 

सम्यादशंनके आठ अंग होते हैं--१. निःशंकितत्व, २. निःकांक्षत्व, ३. निविचिकित्सत्व, 
४. निमू ढत्व, ५. उपगृहन, ६. स्थिरीकरण, ७. वात्सल्य और ८ जिनशासनकी प्रभावना | इन 
भाठों अंगोंसे संयुक्त सम्यग्दर्शत भारी कल्याणकों उत्पर्न करता है॥ ५७-५८ ॥ इसलिए में 


डरे हट 'आंब्काचारं-संभ्रह : ह ः ह 
संवंक्नवोतरागेण तस्वमुर सुयुक्ति यत्‌ । तसेेति भीय॑स्थ स हि निःशसूतों भरत: ॥६० 
पूर्वापराविरडेशेस्सले कः बा खुते शत । यरीक्षकों सभों काचहकु कश्चित्‌ करोति किम्‌ ॥६१ _ 


सुक्मे 27: हे : झती | 
| भ् जातु यः स निःशक््तोस्तम: 0६२ 
निःशकुिततयाक्षार्थंसमर्थनरतो:पि सन्‌ । चोर: खचारितां ३३७९७ नकल 3 ॥९३ 
यह्येकाड़ेस चोरोएपि प्रापेत्यविकलं फलूम्‌। सुदंनस्य माहात्म्यं सस्य 0६४ 
[ ( इति निःबाशूताडुसबम्‌ ) 
: तपोदानाहुंदर्याविहत्यं कुबंत्य यः कृतो । नाकाइकत्यक्षण सोख्य स निःकाइको बरुघेमंतः ॥६५ 
तप: प्रभूतिहृत्पेन यः काइक्षत्यक्षण सुखम्‌ । स्वोकरोति स रत्नेन बराक: कुबराटकम्‌ १६६ 
सा तस्यानिच्छतोःप्यग्र फल थ सुखसक्षयम्‌ ॥६७ 
बुहितुः प्रियदत्तत्यानस्तसत्या निरेनस:। निःकाइक्षाया: कथा बाच्या अुतशेरत्र घोधने: ॥६८ 


( इति निःकाइक्षत्वम्‌ ) 
मुनेस्तनुं गवध्याप्तां प्रस्वेदाक्तां मछाविलास्‌ । 
बोदयाजुगप्सनं पत्सा सता निविशिकित्सता ॥६९ 
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मुक्तिको देनेवाले इन आठों अंग्रोंका स्वरूप संक्षेपसे क्रमशः कहता हूँ ॥ ५० | सर्वज्ञ वीतराग 
देवने जेसा सुयुक्ति-युकत तत्त्व कहा है, वह वेसा ही है, भन्यथा नहीं है, इस प्रकारकी दृढ़ 
प्रतीति वाले जीवके मतमें निशंकित अंग माना गया है॥ ६० ॥ पूर्वापर विरोधसे रहित अहंन्त 
देवके मतभें कोन बुद्धिमान शैंका करता है? क्या कोई परीक्षक मनुष्य मणिमें काचकी शंका 
करता ? कभी नहीं ॥ ६१। जो बुद्धिमान अपने ज्ञानके अगोचर भी सूक्ष्म अर्थमें वकताकी प्रमा- 
णत्तासे कभी भी शंका नहीं करता है, वह निशंकित अंगमें उत्तम है।। ६२ ॥ देखो---इन्द्रियोंके 
समर्थन करने वाले विषयोंमें संखग्न भी अंझजन चोर निःशंकित गुणके द्वारा आकाशगामिनी 
विद्याको पाकर अन्तप्रें निरंजन हो गया ॥ ६३॥ जिस सम्यक्त्वके एक अंगके द्वारा चोर भी 
विशाल फलको प्राप्त हुआ, उस सम्यक्‍त्वका माहात्म्य क्या कहा जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं कहा 
जा सकता ॥ ६४ ॥ 
( इस प्रकार निःशंकित अंगका वर्णन किया )। 

त्प दान भहंत्यूजन भादि सत्कायोंको करता हुआ भी जो कृत्ती पुरुष उसके फलसे इन्द्रिय- 
जनित सुखको नहीं चाहता है, वह ज्ञानियोंके द्वारा निःकांक्षित अंगका घारक माना गया है ॥६०॥ 
जो मनुष्य तपथ्चारण आदि सत्कृत्य करके उससे इन्द्रिय-जनित सुखको चाहता है, वह दीन मलुष्य 
रत्नके द्वारा फूटी कौंडीको स्वीकार करता है॥ ६६॥ जो इन्द्रिय सुखकी आकांक्षा नहीं करता 
हुआ सत्कृत्य करता है, उसके अनाकांक्षा अंग होता है। उसके नहीं चाहते हुए भी अक्षय सुख 
रूप फल आगे स्वयं प्राप्त होता है ॥| ६७ ॥ इस विषयमें निष्पाप प्रियदत्त सेठकी आकांक्षा-रहित 
अनन्तमती पुत्रीकी कथा यहाँ पर बुद्धि-धनवाले शास्त्रज्ञोंको कहनी चाहिए ॥ ६८॥ 

( इस प्रकार निःकांक्षत्व अंगका वर्णन किया )। 
मुनिके रोग-व्याप्त, प्रस्वेद-युक्त और मलसे लिप्त शरीरको देखकर जो ग्लानि नहीं 


शी पं० गोविम्दविरंखिंत पुरुषार्थानुशासनन्गत आवंकाचारं._._.. ४४ 


स्वभावतो5पंदु सप्तंधातुभधोष्शुचि 
'... धोलो5पि संस्कृतीउप्येष सौन्दर्य जातु गछ्छंति ३४०... 
कायस्पोपकृतियेन तेनापकुंतिरात्मंनः ; तमृपकतिकृतद किक्षिन्सुनपत्तक्ष तन्वते ४७१९ 
: आध्यकर्मणियाकोत्यदुष्ट कुष्टाविभियंदे: । व्यप्र्प्यक्तताचारधारिणां सुन्दरं कपुः (७२ 
सम तु स्नानादिष्यू ड्रारसारहारादिभुषणे: । भूषितं ज बपु: धस्य दुराचारपराजिताम ४७३ 
भत्वेति जेनलाधनां धीदय रोगादितां तमुम॒। पथोथित चिकित्सस्ति भव्या: सुजनोत्तलां: उ८ 
गणानुरागिणों ये स्पुरित्यं निधिजिकित्सका: । स्थिरोभवति सम्यक्स्व॒रत्मं लेषां भनोगुहे ॥७५ 
मारयवेंय: स्वहस्तास्यां प्रत्येश्छच्छवितं स्वयम्‌ ! तस्योबायनराजस्य प्राशेबध्याउत्र सत्कया ॥७६ 
( इति निविधिकित्स्वम ) 
कुव॑त्यपि जने खित्र विद्यासन्त्रोषधाबिभि: | न सिव्याहणशि यो राग: सम्मताजमुढता5त्र सा ॥७७ 
असवंशेधु देवेधु गरष्वक्षसु लाथिषु। धर्म थे विकपे छोकप्नेग्त सूहो रमेतं कः ॥७८ 
इच्च्रियार्थ रते: पापे्ा कुसा्ग पदेशिभि: । प्रियोक्तिभिजंसो मृढो वष्म्य्यतेष्यं बकेरिय ।|७९ 
शास्त्रामासोवितेरथेज्ञत्विति [यो] न मुझाति । सम्मत: सम्सतिः: सौध्यमम्‌द: प्रोद्युद्धेभि: ॥८० 
भ्रह्माजारिणि रूपाणि ब्रह्मविष्ण्वोइवराहुताम्‌। घ॒त्वा5ल्याते5पि याउसाध्यम्भोदय साउन्र निदर्शनम्‌॥८१ 
( रेकतीति शेषः । निर्मोल्धम ) 
करना, वह निविचिकित्सता मानी गई है ॥ ६५ ॥ यह शरीर स्वभावसे जड़ है, सात धातुओंसे 
निर्मित है, अपवित्र है। यह जलसे धोने पर और तेल आदिसे संस्कार करने पर भी कभी सौन्दय॑- 
को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ पत्ित्र नहीं होता | ७० ॥ जिसने कायका उपकार किया, समझो 
उसने अपनी आत्माका अपकार किया। इसलिए मुनिगण शरीरके कुछ भी उपकारको नहीं करते 
हैं॥ ७१ ॥ पूर्व भव-संचित कमके विपाकसे उत्पन्न हुए भयंकर कोढ़ आदि रोगोंसे व्याप्त भी 
निर्मल चारित्र-घारक मनुष्योंका शरीर सुन्दर ही माना जाता है।। ७२॥ किन्तु जो दुराचारमें 
तत्पर हैं, उनका स्तानादि करके श्युंगार हार, पुष्प आभूषणादिसे भूषित भी शरीर प्रशंसनीय 
नहीं माना जाता है ॥ ७३ ॥ ऐसा समझ कर जेन साधुओंके रोगसे पीड़ित शरीरको देखकर उत्तम 
सज्जन भव्य पुरुष यथोचित चिकित्सा करते हैं ।। ७४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे गुणानुरागी होकर 
ग्लानि-रहित होते हैं, उनके ही मनोगुहमें सम्यक्त्वरत्न स्थिर रहता है ॥ ७५ ॥ मायावी मुनिके 
वमनसे व्याप्त शरीरको जिसने अपने दोनों हाथोंसे साफ किया, उस उदायन राजाकी कथा यहाँ 
पर विद्वानोंको कहनी चाहिए ॥ ७६ ॥ 
( इस प्रकार निविचिकित्सा अंगका वर्णत किया ) 
विद्या मंत्र और औषधि आदिके द्वारा लोगोंके आश्चर्यजनक कार्य करने पर भी जो उस 
मिथ्प्राईष्टिमें राग नहीं करना, वह यहाँ भमूढ़ता मानी गई है ॥७॥॥। स्वंज्ञतारहित देवमें, इन्द्रिय- 
सुखके इच्छुक गुरुओंमें और विक्ृत्त-हिसामयी धर्मम्रें यदि मूृढ़ जन' नहीं रमेगा, तो ओर कौन 
बुद्धिमान्‌ रमेगा | ७८ ॥ इन्द्रियोंके विषयोंमें भासक्त और कुमार्गका उपदेश देनेवाले पापी जनों- 
के द्वारा हाय, बड़ा कष्ट है कि उनके प्रिय बचनोंसे यह मूढ़ जन ठगा जाता है, जेसे कि बगुलोंसे 
मूढ़मत्स्प ठगाये जाते हैं ॥॥ ७९ ॥ ऐसा जान कर मिथ्या शास्त्रों द्वारा प्रकट किये गये अर्थोंसे जो 
मोहित नहीं होता है, उसे ही प्रौढ़ बुद्धिवाले मनुष्य अमूढ॒हृष्टि सन्‍्मत बाला कहते हैं| ८० ॥ 
देखो--उस ब्रह्मचारीके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर जिनेश्वरके रूपोंको धारण करके आने पर 


डर आ्रावकाजार-संग्रह 


वेबाहोबेईपि सझ्जाते संयतानां महात्मनाम्‌ । तस्याप्रकाशनं वत्तत्रणीतमुषगृहलभ ६४८३२ 
मूकतेव वरं पुंसां नान्यवोषोक्तिपाटबर्म्‌ । यक्षोघातकुत: पार्ष गरोयः प्राणघातकात्‌ ॥८३ 
स्वग॒णान्‌ परदोधांश म्रवतः पातक महत्‌। परस्तथ स्थनिम्दां भर कुवंतस्तु महान्‌ वरुषः ॥८ढ 
यो निन्‍्धयानपि निन्दन्ति तेईपि यान्तोह निनचताम्‌ । अभिनन्‍्धनिन्‍्वकामां तु डुर्गंतिनापरा गति: ४८५ 
मत्वेति सुकृतों कुर्यात्सतां दोधोपगृहनम्‌ । धर्मोपडूंहणं जाज्न यः स स्थाबुपगहुक्त: ॥८६ 
तिरइचक़े चुरादोष यो मायात्रह्मणारिण: | जितभक्तस्थ तस्यात्र शेवाज्या श्रेष्ठिन: कथा ४८७ 

( इत्युपगहुनम ) 
मोक्षमार्गात्परिध्रश्यन्नात्मापन्यो वा सुयुक्तिभि: । स्थेयं यच्नीयते तत्र तत्स्थितीकरणं सतम्‌ ॥८८ 
अध्टस्य तु ततोजन्यस्य स्वस्थ वा तत्र यत्युन: । प्रत्यवस्थापन प्रोक्त तत्स्थितोकरणं बुध: ४८० 
परिक्रध्याहुंदुद्दिष्टान्मोक्षमार्गात्सतो जनान्‌ | पततो दुगंतो जातु न वयाछुरुपेक्षते ॥९० 
येना5पल्‍स्पाविभिर्मागं भ्रष्टो छोक उपेक्षित: । तस्य वहननेमेल्यं प्रमसस्य कुतस्तनम्‌ ४९. 
रिपुर्भिः कामकोपाणश्याल्यसानं सुमागंत: । सुयुक्तिनिः स्थिरीकुर्पात्स्वसन्यं व सुबधनः ॥९२ 
सार्गाद्‌ भ्रत्यति यो5क्षार्थसुखलेशाशया जड़: | दुःखपाथोधिनिमंर्नद्चिचरसास्ते स दुग्गंतो ॥९३ 


भी जो मढ़ताको प्राप्त नहीं हुईं, उस रेवती रानीकी कथा इस अंगमें उदाहरण है ॥। ८१ ॥ 
( इस प्रकार अमढहृष्टि अंगका वर्णन किया ) 

संयमी महापुरुषोंके देववश किसी दोषके हो जाने पर भी उसे प्रकाशित नहीं करना सो 
उपगूहन अंग कहा गया है॥ ८२॥ मनुष्योंके गूंगापना अच्छा है, किन्तु अन्यके दोष-कथनमें कुश- 
लता होना अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी प्राणीके प्राण-धात करनेकी अपेक्षा उसके यशका घात 
करना भारी पाप है॥ ८३ ॥ अपने गुणोंको और दूसरोंके दोषोंको कहनेवाले मनुष्यके महापापंका 
संचय होता है। किन्तु दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करनेवाले और अपने दोषोंकी निन्‍दा करनेवाले 
मनुष्यके महान्‌ धर्म प्रकट होता है ॥ ८४ ॥ जो निन्दा-योग्य भी जनोंकी निन्‍्दा करते हैं, वे इस 
लोकमें निन्‍दाको पाते हैं फिर जो निन्‍्दाके योग्य नहीं है, ऐसे उत्तम पुरुषोंकी निन्‍दा करते हैं 
उनकी तो दुर्गंतिके सिवाय दूसरी गति ही नहीं है ॥ ८५ ॥ ऐसा जानकर सुकृती जनोंको सज्जनों- 
के दोषोंका उपगूहन करना चाहिए और अपने धमंका उपबृंहण ( संवर्धन ) करना चाहिए। वही 
उपगृहन अंगका धारक है॥ ८६ ॥ जिसने मायावी ब्रह्मचारीके चोरी करनेके दोषको छिपा दिया, 
उस जिनभक्त सेठकी कथा ज्ञानियोंको यहाँ पर कहनी चाहिए ॥ ८७॥ 

( इस प्रकार उपगृहन अंगका वर्णन किया ) 

मोक्षमागंसे भ्रष्ट होते हुए अपने-आपको अथवा अन्य पुरुषकरो सुयुक्तियोंके द्वारा जो पुनः 
मोक्षमागंमें स्थिर किया जाता है, वह स्थितीकरण अंग माना गया है॥ ८८॥ सन्मार्गसे अ्रृष्ट 
हुए अन्यको, अथवा अपनेको जो पुनः उसमें अवस्थापित किया जाता है, उसे ज्ञानियोंने स्थिती- 
करण कहा है ॥ ८९५ ॥ अहुंदु-उपदिष्ट मोक्षमार्गंसे भ्रष्ट होते हुए और दुर्गंतिमें गिरते हुए जीबों- 
की दयालु पुरुष कभी भी उपेक्षा नहीं करता है।। ९० ॥ जो पुरुष आलस्य आदिसे मारगंश्रष्ट 
लोगोंकी उपेक्षा करता है उस प्रमत्त पुरुषके सम्यग्द्शनकी नि्मंलता कैसे संभव है ॥ ९१ ॥ सम्य- 
ग्हृष्टि जीवको चाहिए कि काम-क्रोधादि अन्तरंग शरत्रुओंके द्वारा सुमागंसे चलायमान अपने 
आपको ओर अन्य पुरुषको सुयुक्तियोंके द्वारा पुनः सुमागेमें स्थिर करे ॥ ९२॥ जो मूर्ख मनुष्य 





सोविम्दजिरणित पृर्वार्धानुशासन-गत श्रावकायार ४९५ 


” हत्य का्यामिरय्यामिः सूक्तिभियें: परं स्थिरम॒ । 
भागे स्व॑ वा करोति स्थात्स ल्थिरोकरणाडुभुत ॥९४ 

स्थिरीचकार यो मार्गे पुव्पडालूमुनि भुनि:। तस्य ओवारिघेणस्य कथा बाच्याउत्र सससे: ॥९५ 

( इति स्थिरोकरणम्‌ ) 
' शह्त्वास्थ्यकरणं साराचाराणामनगारिणाम्‌। ले यथायोग्यं तदात्सल्यमुवीरितम।।९६ 

'आवृतिव्यावुतिभेज्ति: सत्कत्पुपकती स्तुति: । ६822 शेया वात्सल्याद्टस्य बत्सले: ॥९७ 
सम्यग्दकझानचारित्रतप:साधुषु साधुषु । ६से निर्व्यजबुद्धणा यो विनयं सा5धवृतिमंता ॥९८ 
यो रोगहरणादिक्रियाविधि: । बु्धेविधोयते5जर्त्रं व्यावुतिरभिधीयतें ॥९९ 
बेवे विरागसबंशे सृक्तियु'क्तयुते श्ुते । यो:नुरागो गुरो प्रन्थमुक्ते सा भक्तिरुच्यते ॥१०० 
निम्न न्येवु पुलाका विपख्भेदेशु यज्जने: । क्रियते पूजन भकत्या साउत्र सत्कृत्तिरिष्यते ॥१०१ 
स्वयं विद्यार्थलामध्यें: क्रियते यः परेण वा । परस्य यत्प्तोकार उपकार: स कथ्यते ॥१०२ 
पदहुत्सिद्सूरीशपाठकथिगुणावलेः । कोन क्रियते शइवत्‌ कृतिभि: सा संता स्तुति: १०३ 
इत्यमित्यादिभियंगेयों वात्सल्थपरो भवेत्‌ । स वत्सल: सुधर्मायामिन्द्रेणापि प्रणूयते ॥१०४ 
जहाराकम्पनाचायंसद्भू विध्न क्षणेन यः । बलिसन्त्रिकृतं तस्य विष्णोरन्न कथोध्यताम्‌ ॥१०५ 
( इति वात्सल्यम्‌ ) 


इन्द्रिय-विषयक सुख-लेशकी आशासे मार्गं-अ्रष्ट होता है, वह दुःखरूप समुद्रमें डूबकर चिरकाल 
तक दुर्गतिमें पड़ा रहता है ॥ ९३ ॥ इस प्रकारकों पथ्य और अयथं-पूर्ण सूक्तियोंके द्वारा जो 
सन्मार्गमें अपने आपको, या परको स्थिर करता है, वह स्थिरीकरण अंगका घारक जानना 
चाहिएं॥ ९४ ॥ जिसने पृष्पडाल मुनिको मोक्षमा्गंमें स्थिर किया, उन श्रीवारिषेण मुनिकी कथा 
यहाँ पर ज्ञानियोंको कहनी चाहिए ॥ ९५॥ 

(इस प्रकार स्थिरीकरण अंगका वर्णन किया) 


जो सारभूत श्रेष्ठ आचरण वाले मुनियोंका ओर गृहस्थोंका यथायोग्य कुशल-क्षेमका कार्य 
किया जाता है, वह वात्सल्य कहा गया है ॥ ९६॥ आहति (आदर), व्यावृति (वैयावृत्य), भक्ति, 
सत्कार, उपकार, और स्तुति (प्रशंसा) इत्यादि सर्वंभेद बत्सल पुरुषोंको वात्सल्य अंगको जानना 
चाहिए ॥ ९७ | सम्यग्दशंन, ज्ञान चारित्र ओर तपके साधक साधुजनों पर जो निशछल बुद्धिसे 
विनय रखता है बह आहति मानी गई है ॥ ९८ ॥ आचार्य, उपाध्याय आदिमें रोगादिके होने पर 
जो ज्ञानियोंके द्वारा रोग दूर करनेकी नित्य क्रिया विधि की जाती है, वह व्याबृत्ति कही जाती 
है ॥ ५९ ॥ वीतराग सबंज्ञ देवमें, सूक्ति और युक्तिसे युक्त शास्त्रमें ओर परिग्रह विमुकत गुरुमें 
जो #ँतुराग किया जाता है, वह भक्ति कही जातो है ॥ १०० ॥ जो मनुष्योंके द्वारा पुलाक-बकुश 
भादि पाँच भेद वाले निग्न॑न्थोंमें भक्तिसे पुजत किया जाता है, वह यहाँ सत्कृति कही गई 
है॥ १०१ ॥ जो स्वयं बिद्या, धन और सामथ्यं द्वारा, या दूसरेके द्वारा अन्यका प्रतोकार किया 
या कराया जाता है वह उपकार कहा जाता है॥ १०२ ॥ जो भहंन्त सिद्ध आचाय॑ उपाध्याय और 
साधुओंकी गुणाबलीका कृतीजन सदा कीतंन करते हैं, वह स्तुति मानी भई है॥ १०३ ॥| इस 
प्रकार इन उपयुंक्त एवं अन्य योगोंसे जो गुणीजनोंपर बात्सल्यका धारक होता है, वह वत्सल 
पुरुष सुधर्मा सभामें सोधम इन्द्रके द्वारा स्तुतिको प्राप्त होता है ॥ १०४॥ जिसने बलिमंत्री ढ्वारा 
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यस्तपोदानवेवार्चाविद्याशतिशयेज॑ने: । क्रियते जितथ्ंस्थ सहिसा सा प्रभावना ॥१०६ ” 
योगमास्थाय तिप्ठन्ति ये हिसतों चतुण्पये। श्रीष्मकालेजीश्ए डंचु प्रावश्यच्चतरोरथ: ॥१०७ 
दुद्धराद्‌ प्रसभाराधे न चाल्यम्ते परोजहै:। पक्षमासान्तरे भोज्य भुझन्ते शु् मेष ये १०८ 
इत्यादिगुणसस्पन्ते: क्षासनस्थ जिनेशितु: । तेरेव क्रियते घोरेस्तपता सत॒प्रभावना १९०९ 
जिविषस्थापि पात्रस्य नयेन विनयेन ल। ये सदा बदते दान ते स्पुर्षस॑प्रभावका: ४६१० 
महाव्रत: परं पात्र सध्यमे स्थावणुत्रत: । जधन्यं तत्सुवृष्टिः स्थात्‌ जिविथं पाज्नसित्यद: ॥१११ 
चतुर्धा वेबमाहाराभयज्ञास्त्रोषधं॑ सतम्‌ । ययापाज्न पर श्र स्थाहेयं बस्त्रधताविकस्‌ ॥११२ 
पात्रदानं कृपादानं समदानं ततः परम्‌। परसन्वयदास जेत्युक्तं दान॑ खतुविधस ॥११३ 
सरतुर्धा दोयते देय पात्राय त्रिविधाय यत्‌ | तिशुद्धघा तद्गुणप्रीत्या पात्रदानं तदिष्यते ॥११४ 
रोगवन्धनदारिद्रच्याउद्यापदू-व्याप्तिहतात्मनाम्‌ । दीयते कृपया बततत्कृपादानसिहोच्यते ७११५ 
पुण्याविहेतवेष्न्योन्यं गृहस्थेयंद्वितोयंते । ताम्बूलाहारवस्त्रादि समदानसभाणि तत्‌ ॥११६९ 
सोक्षायोत्तिप्ठभानो यत्स्वपुश्नायथ स्वसम्पदम । दस्ते कुदुस्थपोधायाग्वयदानं तदुच्यते ॥९१७ 
तुयंसंशं परो दत्ते धष्ठं था स्वस्थ मध्यसः । जघन्यों दक्षमं प्राश्े्दाता लेति जिधोदित: ॥११८ 


किये गये अकम्पनाचायंके संघके विष्नको क्षणभरमें दूर किया उन विष्णुकुमार मुनिको कथा 
यहाँ पर कहनी चाहिए ॥ १०५॥ 
(इस प्रकार वात्सल्य अंगका वर्णन किया) 
जो तप दान देव-पूजा विद्या आदिके अतिशयोंसे छोगोंके द्वारा जिनधर्मकी महिमा की जाती 
है, वह प्रभावना कही जाती है ॥ १०६ ॥ योग धारण करके जो शीतऋतुमें चतुष्पण पर स्थित 
रहते हैं, प्रीष्मकालमें पर्वतोंके शिखरोंपर और वर्षाकालमें वृक्षके नोचे विराजते हैं, जो परोषहोंके 
द्वारा दुद्धंर ब्रतभारसे चलायमान नहीं होते हैं। जो पक्ष-मास आदिके अन्तरसे शुद्ध भोजन ही 
करते हैं, इस प्रकारके तपसे और इसी प्रकाके अन्य गुणोंसे सम्पन्न धीर-वीर पुरुषोंके द्वारा ही 
जिनेन्द्रदेवके शासनकी सत्प्रभावना की जाती है॥ १०७-१०९ ॥ जो पुरुष तीन प्रका रके सुपात्रोंको 
नय और विनयसे सदा दान देते हैं, थे धर्मंके प्रभावक हैं ॥ ११० ॥ महान्नती उत्तम पात्र है, अणु- 
ब्रतो मध्यम पात्र है ओर अविरत सम्यग्दुष्टि जघन्य पात्र है, ये तीन प्रकारके पात्र होते ह 
॥ १११॥ इन तीनों प्रकारके पात्रोंकी आहार अभय शास्त्र और औषध रूप चार प्रकारका दान 
देनेके योग्य माना गया है। तथा पात्रके अनुसार अन्य वस्त्र धनादिक भी देना चाहिए॥ ११२॥ 
तथा पात्रदान, दयादान, समदान और अन्वयदान ये चार प्रकारका और भी दान कहा गया है 
॥ ११३ ॥ तोन प्रकारके सुपात्रोंके छिए त्रियोगकी शुद्धिपुवंक उनके गुणोंमें प्रीतिके साथ जो 
आहार आदि चार प्रकारका दान दिया जाता है, वह पात्रदान कहा जाता है॥ ११४ ॥रोग, 
बन्धन, दरिद्रता, आपत्ति आदिसे पीड़ित छुःखी जीवोंको जो दयाबुद्धिसे दान दिया जाता है, वहू 
दयादान कहा जाता है॥ ११५ ॥ पुण्य आदिके हेतु यृहस्थोंके हरा परस्पर जो ताम्बूल, आहार 
वस्त्र आदि दिया जाता है, वह समदान कहा गया है ॥११६॥ मोक्षके लिए उद्यत होता हुआ गृहस्थ 
जो अपने पुत्रके लिए कुटुम्ब-पोषणार्थ अपनो सम्पदा देता है, वह अन्बयदान कहा जाता है ॥११७॥ 
जो अपनी आयका चतुर्थाश दानमें देता है, वह उत्तम दाता है, जो षष्ठांश दानमें देता है वहु मध्यम 
दाता है और जो दशम भाग देता है वह जघन्य दाता है. इस प्रकारसे ज्ञानियोंने तीन प्रकारके 


ओ पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत आवकाचार १४९५७ 


तुर्वालाइनशोष्य: स रख्यते । ददामांदादपि स्वल्पं यो दसे सोपत्पदः स्युक (१६० 
प्रभाकाल गयादेझशं ययापात्रं यथोचितस्‌ । बानेनेत्य बुथाः कुयुं: शासमस्य प्रसावनाभ ॥१२० 
देवो विरागसबंशस्तस्पान्रा येमहोत्सवात्‌ । क्रियते तेश्थ धीमा: स्थाइसंत्य प्रभावना ॥१२९ 


सदाएर्चा5प्टाहिकी कई अथओड.. चतुसुंसः । इति भेवा जिना्ायाश्रत्थारों बक्षिता बरुधे: ॥१२२ 
निरयों नेमितिकश ति ॥ प्रस्धास्तरात्परिशेयस्तदृभेदधिधिणित्तरं: ४९२३ 
भक्तेरित्यं पयावाक्ति या वेवार्चा विधोयते । तयात्र जायतेपतुना जिनधमंप्रभावभा ॥१२४ ह 


यहकतुत्व-कवित्वास्यां शासनोजाससं बुध: । कुदते कथ्यते विद्याप्रभवा सा प्रभावना ॥१२५ 
विधाधरेद्स या विद्यासासश्येन विधोयते । या ज्योतिभिमिताद्द्ल सा ल विज्ञाप्रभावता ४१२६ 
यधाविभवसित्य यः कुर्याउ्सप्रभावताम्‌ । सद्‌-हष्टेस्तस्थ शक्रोईपि गुबाज्नौति सुहविधि ४१२७ 
उमिलछाया महावेव्या यः सम जभासयद्‌ रयम्‌ । तस्य वज्जकुसारस्य बुशेरत्र कथोथ्यताम्‌ (१२८ 
इति प्रभावना ) 
इत्यष्टाड़युसं सम्परदर्शनं स्थाद्‌ भवापहम्‌ । भेषज किनन वा हन्ति रमं सदृद्ध्ययोगजम्‌ ॥१२९ 
कृपासंवेगनियें दनिन्दागहो पद्मास्तय: । मंक्तिवात्सल्यमित्यष्टी सुवृष्टिबिभुयाव्‌ गुणान्‌ ॥१३० 
हीन-वोन-दरिद्रेषु बद्धरद्धेचु रोगिषु । इत्याविव्यसनातेंधु कारण्यं कथ्यते कृपा ॥१३१ 


दाता कहे हैं ॥ ११८ ॥ जो चतुर्थाशसे भी अधिक धनका दान देता है वह दानशौण्ड (दानशूर या 
दानवीर) कहा जाता है और जो दद्मम भागसे भी अल्प दान देता है अल्पदाता कहलाता है॥११९५॥ 
इस प्रकार ज्ञानियोंको यथाकाल, यथादेश, और यथापात्र यथोचित दान देकरके जिनशासनकी 
प्रभावना करनी चाहिए ॥ १२० ॥ जो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, उनका जो महान्‌ उत्साहसे बुद्धि- 
भानोंके द्वारा पुजन-विधान किया जाता है वह भी धमकी प्रभावना है ॥ १२१ ॥ ज्ञानियोंने पूजनके 
चार भेद कहे हैं--नित्य पूजा, आष्टाहिकी पूजा, कल्पद्रुमपूजा और चतुमु खपूजा ॥ १२२ ॥ तथा 
नित्यपूजन और नैमित्तिक पूजन इस प्रकार अहुत्यूजनके दो भेद भी कहे गये हैं। इन पुजनोंके 
विधि विस्तारकों और भेदोंको अन्य पूजा ग्रल्थोंस जानना चाहिए ॥ १२३ ॥ इस प्रकार भक्तजनों- 
के द्वारा जो यथाशक्ति देवपूजा की जाती हैं, उसके द्वारा भी जिनधर्मकी भारी प्रभावना होती 
है॥ १२४ ॥ तथा जो वकतृत्वकला, काव्य-कुशलताके द्वारा विंद्वज्जन शासनका प्रकाशन करते हैं, 
बह विद्या-जनित प्रभावना कही जाती है॥ १२५ ॥ इसी प्रकार विद्याधरोंके द्वारा विद्याओंकी 
सामथ्यंसे और ज्योतिष-निमित्त आदिके द्वारा जो प्रभावना की जाती है, वह भी विद्या प्रभावना 
है॥ १२६ ॥ इस प्रकार जो अपने विभव और शक्तिके अनुसार धर्मको प्रभावना करता है, उस 
सम्यग्दृष्टि गुणोंकी इन्द्र भी स्वगमें बार-बार प्रशंसा करता है ॥ १२७ ॥ जिसने उभिला महादेवी- 
का रथ एक साथ नगरमें भ्रमण कराया, उस बज़कुमार मुनिकी कथा यहाँ पर बिद्वानोंको कहनी 
चाहिए। १२८॥ 
(इस प्रकार प्रभावना अंगका वर्णन किया) 

इल उपयुक्त आठ अंगोंसे सहित सम्यग्दशन संसारका नाशक होता हैं। औषधि उत्तम 
द्रब्यके योगसे क्या रोगका विनाश नहीं करतो है? अवश्य ही करतों है॥ १२९॥ कृपा संवेग 
निरवेद तिन्‍्दा गर्हा उपशम भक्ति और वात्सल्य ये आठ गुण सम्यग्दुष्टियोंको धारण करना 
चाहिए ॥ १३० ॥ हीन दीन दरिद्र जनों पर, किसीके द्वारा बंधे या रोके गये जोवों पर, रोगियों 
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स संबेगो सतो भोतियां हृखप्रभवाद भवात्‌ | अनुराभ्य यः सम्पर्देवधर्भागसाविषु ॥१३२ 
विरक्ति: सासये काये भोयेष्योगतिकारणे । कल सर्वासारे श्र संसारे लिर्वेद: प्रतिपादते ७१३२ 


खायते योध्मुतापो नूः सा हे 
कासकोपादिभिदयि जाते या सद्युरो: पुर: । क्रियेताउछोचना तस्य सा गहषहजूरीरिता ॥१३५ . 
कारणे सत्यपि रागहेयादीनां स्थिते चिरम्‌ | योधभावों हुदि शान्तास्तामुपश्ञान्ति प्रचक्षते ॥१२५६ 
पा सेवा देवराजादिपुजाहंप्यहुंदादिषु | विधोयते बुधे: शुद्धस्वान्ते: सा भक्तिरच्यते ॥१३७ 
उप्ररोगोपसर्माधे: साधुसा्थ कदथिते । तथपायकृतिर्या तद्वात्सल्यं परिरूप्यते ॥१२३८ 
सद्‌-हष्टिरेभिशष्टासिविशिष्टे मूंजितों गुणे: । कान्ताया भुक्तिकान्तावा भवत्याशु स्थयंबर: ॥१३९ 
इत्यादिभिशु णेयुक्त दोषेभोद्यादिभिष्च्युतम्‌ । सम्यक्त्व॑ भजिनां सूते वाड्छितार्थफलोदयम्‌ ॥१४० 
ते ल के मोडयादयो दोषा येरज्यितं दर्शनं सम्यगित्याह-- 
बडनायतन धाजूतदयोषष्टाष्ट सदं तथा । 
जिसोदड््यं चेति हदोवा: सन्त्याज्याः पद्लविशति: ॥१४१ 
सिध्याहसशानचारित्रत्रयं तद्धारकास्त्रय: । तत्वट्कसेवनं यत्तत्वडनायतनं सतम्‌ ॥१४२ 
गुणा निःशज्धितत्वाद्या: प्रायक्ता ये सबिस्तरा:। 
तदभाषोज्ज शऊूद्या अष्टो दोषाः प्रपादिता: ॥ १४र२े 
पर ओर इसी प्रकार अन्य संकटोंसे पीड़ित जीवों पर करुणाभावकों कृपा कहते हैं ॥ १३१ ॥ इस 
दुःख उत्पन्न करने वाले संसारसे जो भय उत्पन्न होता है और सच्चे देव, धर्म, आगम आदियें 
अनुराग होता है वह संवेग माना गया है॥ १३२ ॥ रोग-युक्‍त देहमें अधोगतिके कारणभूत भोगों- 
में और सर्वथा असार इस संसारसे जो विरक्ति होती है, वह निर्वेद कहा जाता है॥ १३३ ॥ 
भनाय॑ जनोंके द्वारा आचरण किये गये कायंमें, स्त्री-पुत्नादिके द्वारा किये गये ( अथवा अपने ही 
द्वारा ) अनुचित कतंव्योंमें मनुष्ययों जो पश्चात्ताप होता है, उसे उत्तम पुरुष निन्‍दा कहते 
हैं॥ १३४ ॥ काम क्रोध आदिके द्वारा किये दोषके हो जाने पर सद्‌-गुरुके सामने जो अपनी आलो- 
चना की जाती है, उसे अहंन्तोंने गा कहा है ॥ १३५॥ राग-द्रेषादिकि निमित्त चिरकाल तक 
विद्यमान रहने पर भी उनका हृदयमें अभाव होनेको वीतरागी शञान्त पुरुष उपशान्ति या उपद्म- 
भाव कहते हैं ॥ १३६॥ इन्द्रादिके द्वारा पूज्य अहंन्त आदियें शुद्ध चित्तवाले बुद्धिमानोंके द्वारा 
जो उपासना की जाती है, वह भक्ति कही जाती है॥ १३७ ॥ उम्र रोग या घोर उपसर्ग आदिसे 
साधु-समूहके पीड़ित होने पर उसके दूर करनेका जो उपाय किया जाता है, वह वात्सल्य कहा 
जाता है ॥ १३८ ॥ जो सम्यग्हष्टि जोब इन आठ विशिष्ट गुणोंसे विभूषित होता है, वह सुन्दर 
मुक्ति-रमणीका ज्षीघ्र स्वयं वरण करनेवाला होता है ॥ १३९ ॥ इत्यादि गुणोंसे युक्त और मूढ़ता 
आदि दोषोंसे रहित सम्यग्दशंन प्राणियोंके मनोवांछित फलको देता है ॥ १४० ।॥॥ हि 
वे मूढता आदि दोष कोन हैं, जिनसे रहित सम्यग्द्शन मनोवांछित फल देता है ? इसका 
उत्तर देते हुए प्रन्थकार उन दोषोंका प्रतिपादन करते हैं--- 
..... छह अनायतन, शंकादि आठ दोष, आठ मद और तीन मूढता ये पच्चीस दोष हैं, जिनका 
' शम्यरदृष्टियोंको त्याग करना चाहिए ॥ १४१ ॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ये तीन 
और इनके घारक तीन, इन छहोंकी सेवा करनेको छह अनायतन माना गया है॥ १४२॥ जो 


हि द ओ पं० शोजिन्दविरचित पृरधार्थानुशासम-मत क्रावकाचार द्श्रु 

जात्येइबर्यतंपोविद्वारुपशिल्पकुरस्सया: । अभिसानस्मयंत्रेति भदा अष्टो जिनेशेता: त४४ 
ये पुष्णएमशस्‍्जीज!। स्जीजां वंदनपकुजे । रागिशों सधुपायन्ते कामेशुअतबिश्नहाः ॥९ ४५ 
विजुम्भस्वलतस्वालाश्यछल्लोचनभीषणा: । देवाह्येष्तस्ति देत्वादीनरीसप्यद्याकृषः ९४६ 
स्वजिशासितमर्च ये पुणछन्त्यन्ला: परामरम्‌। तुबाब्याप्ताः पिवस्त्यम्तों ये ख्राइमन्ति कुधाइानम्‌ ॥६४७ 
सर्वसाधारणेदरघिरित्याशेयें कर्राषिता: । तेवु या देवधीोरेदेंव मोदर्य तदुच्यते ॥१४८ । 
सूर्वाध्यों बटाइवत्पमोगजाइबादिपुअजतम्‌ । गोभूत्रवन्दन सिम्धु-सुरसिस्ध्यादिभलज्शनम्‌ ॥१४९ 
भूतानामलृतादोनां दान स्नान जे सइक़मे | कश्यते कियतोत्यादिरहो छोकबियृहता ॥१५० 
बिहितेहंब्यकव्याथं प्राणिघातेन पातकम । भूदेवेस्तपिलेरत्र पितुतुप्ति: प्रजायते ॥१५१ 
प्राकू-कृतावेनसो गड़पस्तानसाजेण मुच्यते | सोदाभिस्यावियलेतु सा्पानादि नाशुभम्‌ ॥९५२ 

शिकुसिद्धाम्ताशिष्टकस्पोपदेशका: । कुविद्यासम्भशक्त्पा ये मोहयन्त्यज् सातबान्‌ ४१५३ 
कुतपोभिदंय जल्‍म हरित ये: कुबुद्धिसि: | निन्‍धा निन्‍दस्ति ये लेन घर्मं झ्मंकर मुणात्‌ १५४ 
भयाशास्नेहुलोभादिहेतोस्तेषां यदादरः । भक्‍त्या विधोयते तम्झो: सा सता गरसुढता ॥१५५ 
जात्वा येरित्यमों दोषा होयन्ते पदन्नविशति: । तेवां दह्ष॑तनेसंल्यात्सवं सिद्धधति बाठ्छितम्‌ ॥१५६ 


निःशंकित आदि आठ गुण पहले विस्तारसे कहे गये हैं, उनके अमावरूप शंका, कांक्षा आदि 
आठ दोष यहाँ प्रतिपादन किये जानना चाहिए ॥ १४३ ॥ जातिमद, ऐश्वर्यमद, तपमद, विद्या 
मद, रूपमद, शिल्पमद, कुलमद ओर अभिमानमद ये आठ मद जिनदेवने कहे हैं॥ १४४ ॥ नो 
पुण्यरूपी वृक्षके लिए शास्त्रके समान, स्त्रियोंके मुखरूपी कमलमें रागी होकर भौंरोंक समान उनके 
चारों ओर मेंडराते रहते, हैं, कामके बाणोंसे जिनका शरीर विद्ध है, प्रज्वलित भग्निकी ज्वाल्ः 
के समान जिनके नेत्र रोषसे भीषण रक्‍्सवर्ण हो रहे हैं भौर हेष आदि कारणोंसे निर्दयी होकर 
जो देत्य आदि दत्रुओंका घात करते हैं, जो घ्वयं अजानकार होते हुए अपने जिज्ञासित 
अर्थंको दूसरोंसे पृछते हैं, प्याससे पीड़ित होकर पानी पीते हैं और भूखसे पीड़ित होकर भोजन 
करते हैं, इस प्रकार जो उक्त दोषोंसे सर्व साधारण जनोंके समान पीड़ित एवं त्रसित हैं, उनमें जो 
देवबुद्धि होना उसे धीर-वीर पुरुष देवमृढ़ता कहते हैं॥ १४५-१४८ ॥ सूर्यको अधे देना, बढ़- 
पीपल, गो, गज, अध्व आदिको पूजना, गोमूत्रकी वन्दना करना, समुद्र, गंगा आदियें स्नान 
करना, मृत पुरुषोंको अमृत आदिसे श्राद्ध करके दान देना, संक्रान्तिके समय स्तान करना इत्यादि 
ओर कितनी बातें कही जावें, ये सब लोकमें प्रचलित मूढ़ता-पूर्ण कार्योको लोकमूढ़ता कहा 
जाता है ॥ १४९-१५० ॥ यज्ञमें हवन करनेके लिए वेदविहित प्राणिधातसे पाप नहीं लगता, 
यहाँ पर ब्राह्मणोंको भोजनादिसे तृप्त करने पर पितरोंको तृप्ति होती है, पूर्वमें किये गये पाप 
गंगामें स्नान करने भाज्रसे छूट जाते हैं, सौदामिनी आदि यज्ञोंमें मथपानादि करना अशुभ नहीं 
है, इत्यादि युक्तियोंके द्वारा खोटे सिद्धान्त ओर अशिष्ट कार्योंके उपदेश देनेवाले लोग कुविधा 
भोर कुमंत्रोंकी शक्तिसे मनुष्योंको इस लोकमें मोहित करते हैं तथा जिन कुबुद्धि जनोंने खोटे 
तपोंको करके दोनों जन्मोंका विनाश कर दिया है और जो स्वयं निन्‍्दनीय होते हुए मनुष्योंको 
सुखकारक जेनधरमंकी निन्‍दा करते हैं ऐसे कुगुरुओंका भय, आशा, स्नेह और लोभादिके कारण 
भक्तिसे आदर किया जांत्ता है, उसे ज्ञानी जनोंने गुरुमढ्ृता माना है॥ १५१-१५५ ॥ जो छोग 
इत पेच्चीस दोषोंको जानकर उनका परित्याम करते हैं, उनके सम्यग्दर्शनकी निर्मला होती 
है और उससे उनके स्व मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १५६ ॥ 


५०० शआविकाचार-संग्रह 


सुहृहास्तोयकलुत्वं छमनन्ते नारका अधि । यान्ति वुकस्वमन्रेत्य कुहशस्थिवश्ा अपि ४९५७ 
संसारे कुवंतासत्र पक्नणा परिवतंतम्‌ । हाउनादो कानि दुःशामि नाभुवन्‌ दह्हांते बिना ॥१५८ 
न सम्यकतयं बिना सुक्तिबीघंकालेषपि देहिनाम | मरीनिरज्ञ वृष्टान्त: ख्यातश्व कितनुयह: ॥१५९ 
इति कथितजिधान दर्शान शाततस्वा दधति विधुतदोषा निइललं ये स्वजिसे । ु 
सुरनरपतिसोल्य प्राप्य दुःप्रापसन्धे: शिवसुखमृधिसंसहल्लभ ते रूभन्ते ॥॥१६० 
इति पण्डितओोगोविन्दकबिविरखिते पुरुषार्थानुशासने 
दह्वंनप्रतिसाध्योज्यं तुतीयोजसर:ः पर: ॥ 


अथ चतुर्थोश्वसरः 


प्रणिपत्याथ स्वक्ष वृषभ वृषदेशकम्‌ । गृहस्थानां ्तारुयेयं द्वितोया प्रतिमोच्यते ॥९ 
शाखादीनि विना सूलं न भवेयुयंधा तरो: । तथेव न ब्रतानि स्युधिता मूलूगुणान्‌ नुणाम्‌ ॥२ 
तख्था--अष्टो सशपलक्षोद्रपञ्नोदुम्वरवजना: । 
गुह्सिलगुणा: प्रोक्ताः शासने क्री जिनेशिन: ॥३ 
अर्थनाशो मतिश्नंज्ञो धमंध्वंसो यज्ञ:क्षय: | यथा क्षणेन जायम्ते सा कर्थ पीयते सुरा: ॥४ 
मरेन निविवेक: स्थास्‍्षिविवेकस्त्वकृत्यकृत्‌ । अक त्यकृ:ूवेच्छवाश्न: इवाश्नो दुःख्येव सन्‍्ततम्‌ ॥५ 
प्रवास: सबंलक्ष्मोनां सद्भुंत: सकलापदाम्‌। योगो निश्चिलदोधाणां मशपानेन जायते ॥६ 


जननी वन कननाम न वन 


आहट वकत षिट नारकी भी वहांसे निकलकर तीर्थकरपना प्राप्त करते हैं और मिथ्यादृष्टि देव 
भी मर कर और इस लोकमें आकर वृक्षपनेको प्राप्त होते है॥ १५७ ॥ इस अनादि संसारमें पाँच 
प्रकारके परिवतंन करते हुए जीवोंके सम्यग्द्शनके बिना हाय-हाय, कौन-कौनसे दुःख प्राप्त नहीं 
हुए हैं ॥ १५८ ॥ सम्यक्त्वके बिना दोर्घ कालमें भी प्राणियोंकी मुक्ति संभव नहीं है। इस विषयमें 
आदि चक्रवर्तीका पुत्र मरीचिका दृष्टान्त प्रसिद्ध है॥ १५९ ॥ इस प्रकारसे ऊपर जिसका विधान 
किया गया है ऐसे सम्यग्दशनको जो तत्त्वज्ञानी पुरुष दोष-रहित होकर निश्चल रूपसे अपने हृदय- 
में घारण करते हैं, वे देवेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके सुखोंको प्राप्त कर अन्तमें अन्य मतावलम्बियोंके द्वारा 
दुष्प्राप्प और साधु-परिषद्‌को प्रिय ऐसे मोक्षके सुखको प्राप्त करते हैं।। १६० ॥ 

इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दकविविरचित पुरुषार्थानुशासनमें दर्शन प्रतिमाका वर्णन 

करनेवाला तृतीय अवसर समाप्त हुआ | 

युगके आदियें सवंप्रथम धमंके उपदेश देनेवाले संज्ञ श्री ऋषभदेवकों नमस्कार करके अब 
व्रत नामकी यह दुसरी प्रतिमा कही जाती है॥ १॥ जिस प्रकार मूलके बिना वृक्षको शाखा 
आदि नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मूल गुणोंके बिना मनुष्योंके ब्रत आदि भी .नहीं हो सकते 
हैं ॥ २ ॥ वे मूलगुण इस प्रकार हैं---मद्य, मांस, मधु ओर पाँच उदुम्बर फलोंको खांनेका त्याग 
करना ये आठ मूलगुण जिनेन्द्र देवके शासनमें कहे गये हैं ॥३॥ जिसके पीनेसे धनका नाश, बुद्धि- 
की अच्टता, धमंका ध्वंस और यशका क्षय क्षण मात्रमें होता है वह मदिरा छोगोंके द्वारा कैसे पी 
जाती है ? यह आल्चयंकी बात है ॥ ४ ॥ मद्य-पानसे मनुष्य विवेक-रहित हो जाता है, विवेक- 
रहित पुरुष भरकृत्योंको करता है, अक्ृत्योंकी करनेवाला नरकमें नारकी रूपसे उत्पन्न होता है 
ओर नारकी सदा दुःखी ही रहता है ॥ ५॥ मद्य-पानसे सब लक्ष्मोका प्रवास हो जाता है, सकल 


| | कऔ पं० गोविन्दविरणित पुरुषार्थानुश्ञासन-गत आवकायांर ५०१ 
प्रत्य्ष सर्वदु:खानि पश्यन्तो सद्रपानत: । हा तवेधा5पवियन्ते5्सों दुर्धिय: केस हेतुना ॥७ 
अमदर्य मन्यते भवर्ध मह्यपों जननों जनोम्‌ + मित्र रिपुं रिपुं मिश्र दयमूत्र मधुरां सुराम ४८ 
भहो भास्वांध वारण्या: योमतोःधोगतो गतः । देही मोहप्रहफ्रस्तो थ जहाति तथापि ताम ४९ 
यान्ति जन्तवों यदि हृइयताम्‌ । पूरंयन्ति तदा विदयं विष्टप नाज्र संशय: ॥१० 
सद्नेच क्षय जाता थाववास्तावुझोषपि ते । स्वहिताम्रेति विशञाय सधां त्यजत घधोधना: ॥११ 
बच ओ वुःशमधाषछ्वाध्रमधं प्राणिवधाद भवेत्‌ । नाड़िघातं बिना मांसं सुला्थों तसतस्त्यजेत्‌ ॥१२ 
प्षो: स्वयम्पृतस्थापि हिसा सांसाझनाड्ुवेत । तत्र सम्मूष्छितानन्तनियोतक्षयसम्भवात्‌ ॥१३ 
निवास्य पस्य सासापि सस्तो नाइनन्ति भोजनम्‌ । 
तन्माँस सम्मतिः कोउत्ति प्राणान्ते£षि घुभास्पवम्‌ ॥१४ 
सुख्येशु दक्षो मक्येषु सत्स्थपि । भक्षयस्यासिष कप्नेन्मृत्वा गन्ता न बुर्गंतो ॥१५ 
केचिव्‌ बदन्ति भाषादिकायों सेघादिकायवत्‌ । जीवयोगाबि७श७!७परेण सांस तन्न तंथा बतः ॥१६ 
सांस स्याम्जीवकायों हि जीवकायस्तु तझ् था। पिता पुरुष एव स्यात्पुरुषो नाखिलः पिता ४१७ 
प्रमाणयन्ति कुत्रापि येपत्र मांसावनं जड़ा: । प्रभाणयन्तु ते इवच्ने सुखं तत्कमंपाकजम्‌ ॥१८ 





आपदाओोंके क्रागमनका संकेत होता है, और समस्त दोषोंका संयोग होता है॥ ६ ॥ इस प्रकार 
मद्य-पानसे होनेवाले सभो दुःखोंको प्रत्यक्ष देखते हुए भी दुबुंद्धि जब किस कारणसे उसका ही 
आदर-पूबंक सेवन करते हैं, यह बड़े आइचयंकी बात है ।।७) मद्य-पायी पुरुष अभक्ष्य वस्तुको भक्ष्य 
मानना है, माताको स्त्री, मित्रकों शत्र, शत्रुको मित्र, और कुत्तेके मूत्रकों मीठी मदिरा मानता 
है ॥ ८ ॥ अहो, प्रकाशवान्‌ सूर्य भी वारुणी ( पश्चिम दिशा और मदिरा ) के संयोगसे अधोगत्ति- 
में जाता हैं, अर्थात्‌ अस्तंगत हो जाता है. तथापि मोहरूप ग्रहसे ग्रसित प्राणी उसे नहीं छोड़ता 
है? यह बड़े आश्चयंकी बात है।। ९॥ यदि मद्यकी एक बिन्दु्में उत्पन्न होनेवाले जीव हृ्य- 
रूपको धारण करें तो समस्त संसारको पूरित कर देवें, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १० ॥ देखो- 
उस प्रकारके बलशाली प्रसिद्ध यादव लोग भी मद्यपानसे हो क्षयको प्राप्त हुए हैं, ऐसा जानकर 
बुद्धिर्पी धनवाले पुरुषोंको अपने हितके लिए मद्यपान छोड़ देना चाहिए ॥ ११॥ 

प्राणिघातसे पाप होता है, पापसे नरक मिलता है और नरकमें दुःख प्राप्त होता है। तथा 
प्राणिधातके बिना मांस उत्पन्न नहीं होता है, अत: सुखके इच्छुक मनुष्यको मांस-भक्षण छोड़ना 
चाहिए ।॥ १२ || स्वयं मरे हुए भी पशुके मांसकी खानेसे भी हिंसा होती है, क्योंकि उस मांसमें 
उत्पन्न होनेवाले सम्मूछिम अनन्त नियोदिया जीवोंका विनाश होता है ॥ १३ ॥ जिसका नाम भी 
सुनकर सन्त पुरुष भोजन भी नहीं करते हैं, ऐसे घृणास्पद उस मांसको प्राणान्त होने पर भी कौन 
सुबृद्धिवाला पुरुष खायगा ? कोई भो नहीं।॥ १४ ॥ घो-दूध आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थोके रहते 
हुए भी यदि कोई मांसकों खाता है, ता वह्‌ू मर कर दुयगंतिमें नहीं जायगा? अवश्य ही 
जायगा ॥ १५ ॥ कितने ही कुतर्की कहते हैं कि मेषा आदिके कायके समान उड़द, राजमाष 
आदिका काय भी है, क्योंकि जोवका संयोग दोनोंमें समान है, फिर उड़द-राजमाषा आदिके समान 
मांस खानेमें क्या दोष है ? ग्रन्थकार कहते हैं कि तक ठीक नहीं है, क्योंकि मांस त्तो जीबका काय 
है, किन्तु जो जीवका काय हो, वह मांस हो, ऐसा नियम नही है। देखो--किसीका भी पिता तो 
पुरुष ही होगा । सभी पुरुष किसी एक व्यक्तिके पिता नहीं होते हैं ॥ १६-१७ ॥ जो मूढजन यहाँ 


७०२ आवेकाचार-संग्रह ॒ ह द 
जातु श्ीरादिसाहास्म्याचात्वग्विरति श्ीलताम्‌ । मांसाशनाज्जनः किचिष्न सुली जातु जायते ॥१५९ 


क्षुदगादिप्रतीकारहेतोयों मांसमस्वयी: । स सुल्याय करोतोह कष्हूकप्डुय्त नलें: ७२० 
सांसत्यागास्नथां पुष्य पृष्यत: सुपतिभवेत्‌ । सुख तत्र ततः कार्यो सांसत्याग: सुलाधथिमिः ॥२१ 
सक्तिकाण्डबिमर्वोत्यं तल्लालामहसिधितम्‌ । 


स्लेक्छोच्छिष्टीक्त कोपञ दक्षो भक्षति साक्षिकम्‌ ॥२२ 

यदिबस्दुभक्षणात्पपं प्राससप्रकदाहुजभ्‌। क्थं तदपि हंसन्ति भाड़ादो भधु दु्धियः ॥२३ 

यो सध्यस्थोषधस्वेन सोइपि गज्छति दुर्गतिम्‌। रसमाधुयलाम्पटयाद्भक्षतस्तु किमुच्यते ॥२४ 

यदि कष्ठगतप्राणेजों ध्यते मघुभवषणात्‌ । तथापि सर्वत्ताव्ध वक्षेभंक््य न साक्षिकस्‌ ॥२५ 

फछानि ल बटाइवस्थप्लक्षोदुम्वरभृदहाम्‌ । शेः काकोदुम्बरस्थापि हातव्यानि ब्रतोच्चतेः ॥२६ 
ऋ्रसानां भूयसां लेषु भक्षितेष्ु क्षयों भवेत्‌ । ततः स्यात्पातक इवअऋपातक तानि तस्यजेंत्‌ ॥२७ 
स्वयस्तृतश्रसानि स्पुस्तानि चेत्तदपि त्यजेत्‌ । तद्भक्षणेःपि हिसा स्पा्यतो रागाविसम्भवात्‌ ॥२८ 
खाधान्यप्यनवच्चानि त्यजन्ति विजितेग्तिया:। दुःखदान्यथ साधानि सन्या: सादन्ति केचन ॥२९ 
किम्पाकफलतुल्य ये फलमोदुम्वरं बिदु:। मेरं सिदधा्ंतुल्यं ते बरुवन्तो न जडा: समा: ध३े० 

कहीं पर मांस-मक्षणको खाने योग्य प्रमाणित करते हैं, इन लोगोंको स्क पर मत मयंक लाने योग्य प्रमाणित करते हैं, इन छोगोंको मांस-मक्षण-जनित कर्मके 
विपाक-जनित सुख भी नरकमें प्रमाणित करना चाहिए॥ १८ ॥ कदाचित्‌ शील आदिके माहात्म्य- 
से अग्नि भी शीतलताको प्राप्त हो जावे, किन्तु मांस-भक्षणसे कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं 
हो सकता है।॥। १९ ॥ जो कुबुद्धि जन भूखको, या रोग आदिको शान्त करनेके हेतुसे मांसको 
खाते हैं, वह इस लोकमें सुख पानेके लिए नखोंसे खुजलीको खुजलाते हैं ॥ २० ॥ मांसके त्यागसे 
मनुष्योंको पुष्य प्राप्त होता है, पृष्यसे सुगति मिलती है और सुगतिमें सुख प्राप्त होता है। अतः 
सुखार्थी जनोंको मांसका त्याग कर देना चाहिए॥ २१॥ 

मधु मक्खियोंके संमर्दनसे उत्पन्न होता है, वह उनकी छार और महसे मिश्रित होता है 

और उसे लाने वाले म्लेच्छ जनोंसे उच्छिष्ट कर दिया जाता है, ऐसे मधुकी कोन चतुर पुरुष 
खाता है ? कोई भी नहीं ॥| २२॥ जिस मधुकी बिन्दुमात्रके भक्षणसे सात ग्रामोंके जलाने जितना 
पाप होता है, उस मधुकों दुबुद्धि जन श्राद्ध आदिमें खानेकी बात केसे कहते हैं, यह 
आहचयंकी बात है।। २३ || जो औषधि रूपसे भो मधुको खाता है, वह भी दुगंतिको जाता है। 
फिर जो मधुर रसकी लम्पटतासे खाता है, उसकी दुर्गंतिको क्या कहा जा सकता है ॥ २४ ॥ 
यदि मधघुके भक्षणसे कण्ठ-गत प्राणवाले भी पुरुष जीवित्त होते हैं, तो भी स्व पापरूप मधु दक्ष 
पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए ॥ २५ ॥ ब्रत-धारण करनेके लिए उद्यत ज्ञानी पुरुषोंको बड़, पीपल, 
प्लक्ष, उदुम्बर और काकोदुम्बरके फलोंका भक्षण छोड़ देना चाहिए ॥ २६॥ क्योंकि उन उदुम्बर- 
फलोके भक्षण करने पर भारी त्रस जीवोंका विनाक्ष होता है, उससे पाप-संचय होत्ता है और उससे 
नरकमें पतन होता है, इसलिए उन फलोंका खाना छोड़ देना चाहिए ॥ २७ ॥ - यदि उक्त फलोंके 
सूख जाने पर उनके जीव स्वयं ही मर जावें, तो भी उन सूखे फलोंको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 
रागभावकी अधिकता होनेसे उनके भक्षणमें भी हिंसा होती है॥ २८ | जितेन्द्रिय पृरुष तो 
निर्दोष, भक्षण करनेके योग्य ऐसे भी पदार्थोंके खानेका त्याग करते हैं। किन्तु मन्‍्द बुद्धि कुछ 
लोग दुःख देनेवाले भी उनको खाद्य मान कर खाते हैं ॥ २९ ॥ जो रोग किम्पाक फलके समान 
उदुम्बर फछोंको कहते हैं, वे मेर्पर्व॑तंकों सरसोंके समान बोलते हुए मूलोंके सह भी नहीं हैं। 


क्री थे० भोविन्दविरणित पुरषाधानुशासन-गत आवकांचार | प०्३ 


' भजनीतसपि त्याज्यं सदृभुधे: शुद्धभुद्धि निः | अनस्ता जन्तयों पत्र जायन्तेजन्‍्तमूंहुसंतः ॥३१ 
सका क्रमुक हुटूसूर्ण क्ाकाशझोजितम्‌ | अशातमन्तमजशञातफर्ल श पत्दोवकत्‌ ॥र२., 
क्षीराणशातिपात्रत्य मोर प्रातरमाछितम 4 दण्षितक्ारनारूं च द्विदिनं महांदोषकूत ॥३रे ह 
बिद्ध रूद पतस्थाईं हेपसल्ल ज्र पुथिपतम्‌ । अतसांस्यां दि-सक्राभ्यां संयुक्त द्विद॒लं त्यजेतु ॥३४ 
लिम्बयः सकता विल्वफर्ण नीली कलिदभ[कम । समस्छेदामि पत्राणि त्याजानि सककास्यपि ॥२५ 
जन्तुजाताकुरुं सर्व पत्र-पुष्प-फलाविकम्‌। कम्दाश्धार््रा: परित्याज्या: परछोकसुल्लाथिध्रि: |३६ 
न अ्रमंपात्रगस्यतति सुहक तेल-धुतान्यपि । पिवत्यस्मस्तु यस्‍्तदूर्ग तस्यव स्थाझ्ेब दर्शनम्‌ ॥९७ 
आयश्िित्तादिश्वास्त्रेस्यो भक्याभक्यविधि बुषा: । शात्वा सर्वाध्यमक््याणि सुऋ़न्तु श्रतशुदध ये ॥३८ 

। वोक्षय स्थक्तान्नमुक्तिश्य गुहिभोजनविष्नकृत्‌ ॥३९ 
शूतरमांससुरावेशयात्रोया5घलेटान्ययोजिताम्‌ । सेवन यददुधस्तच्ल हेयं व्यतनसप्रकम्‌ |४० 
थः सास्वेकसप्यत्ष व्यसन सेवते कुधी: । भावक स्वं श्रुवाण: स जने हास्यास्प भवेत्‌ ४४१ 
सेबितानि क्रमात्सप्त व्यसतान्यत्र सलसु । नयन्ति नरकेध्वेव तान्यत: सम्भतिस्त्यजेत्‌ ॥४२ 
खतेत पाण्डजा: नष्टर सष्टो सांसालनादुबकः | सेन याववा: नष्टास्यददसमत्य वेदयया ४४३ 
शोर्याण्छी भूतिरालेटाद्‌ ब्रह्मदस: परस्त्रिया: | रायतो रावणों नष्टो मत्वेस्थेतानि सन्त्यजेत्‌ ४४ 





भर्थात्‌ उनसे भी अधिक मूख॑ हैं।॥| २० ॥ 

शुद्ध बुद्धिवाले विद्वानोंकों नवनीत-भक्षण भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अन्तमुंहुलंमें 
ही अनन्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार सर्व प्रकारकी सुपारी, हाट-बाजारका 
चुणं, अशोधित शाक आदि, अज्ञात अन्त, अज्ञात फल, इनका भक्षण भी मांसके दोषोंकों करने- 
वाला है।। ३२॥ भजान जातिके पात्रमें स्थित दूध आदि, प्रातः:काल नहीं छाना हुआ जल, दो 
दिनका दही छांछ और कांजी मद्यके दोषोंको करती है ॥ ३२ ॥| घुना हुआ, अंकुरित हुआ; स्वाद 
चलित, और पुष्पित अन्न भी हेय है। तथा कच्चे दही और संयुक्त दो दलवाला अन्न- 
भक्षण भी छोड़ना चाहिए ॥ ३४ ॥ सभी प्रकारकी सेम फलछी आदि, विल्वफल, नीली, कलींदा 
ओर समान छेद होनेवाले सभी पत्र-शाक भी त्यागना चाहिए ॥ ३५ ॥ जीव-जन्तुओंसे व्याप्त सब 
पत्र, पुष्प और फलादिक, तथा गीले कन्दमूल भी परलोकमें सुखके इच्छुक जनोंको छोड़ देना 
चाहिए ॥ ३६॥ कपनद: पड जीव चमंके पात्रमें रखे हुए तेल, घी को भी नहीं खाता है और चमडढ़े- 
में रखा पानी भी नहीं पोता है। जो ऐसे पानीको भी पोता है, उसके सम्यग्दर्शन नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥ ३७ ॥ ज्ञानी जनोंको चाहिए कि प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंसे भद्ष्य ओर अभक्ष्य- 
की विधिको जानकर अपने ब्रतकी शुद्धिके लिए सभी प्रकारके अभक्योंकों छोड़ देवें ॥ ३८ ॥ 

मद्य, मांस, गीला चमे, हड्डी, प्रत्यक्षमें प्राणिवध ओर रक्त इसको देखकर, तथा स्यागे 
हुए अन्नका भोजन करना भी गुहस्थके भोजनमें अन्तराय करनेवाला होता है॥ ३९॥ दूत, 
भांस, मंदिरा, वेश्या, चोरी, शिकार और अन्यको स्त्रियोंका सेवन ये सात व्यसन भी ज्ञानियोंको 
छोड़ना चाहिए ॥ ४० ॥ जो कुबृद्धि यहाँ पर एक भी व्यसनका सेवन करता है, वह अपनेको 
श्रावक कहता हुआ लोगोंमें हास्यका प्रात्र होता है ॥ ४१॥ इस लोकमें क्रमसे सेवन किये गये 
व्यसन परलोकमें सातों ही नरकोंमें ले जाते हैं, इसलिए सुबुद्धिवाले पुरुषको उनका त्याग ही 
करना चाहिए ॥ ४२॥ चझत्तसे पांडव नष्ट हुएं, मांस-मक्षणसे- बकराजा नष्ट हुआ, मझसे यादव 


५०४ : शवकाचारं-संग्रह 


बतान्यथ जिधुक्षन्ति वे शुद्धानि सुधुद्धयः । ते सोसाशनवश्निन्ध प्राड्‌ मुखन्तु निशाझनम्‌ धड५ 
निक्षाशन क्य कुमुंस्तत्सन्तः सर्वदोषकत्‌ । यत्र भृदवालजन्त्वाधा नेक्षप्ते पतिता अपि ॥४६ 


इत्यं मूलयुणेयुंक्त: सप्तव्यलनवर्जित: । अरात्रिभोजनो भव्यो ब्रतावानोचितों भवेव्‌ ॥४० 
जीवधातादसत्याज्य चोयविश्वह्नचयंत: । परिग्रहाच्च सर्वज्षेविरतित्रंतमुच्यते ॥५० 

यः स्वंधिरतिस्तेम्यः कण्यते तन्महाश्तम्‌ । तच्छास्त्रान्ते प्रवक्यामि सहक्षेपान्पोक्षकारणम्‌ ७५१. 
या वेशविरतिस्तेम्पस्तवणुश्षतमिष्यते । धर्तव्यं तत्प्रयत्नेन बराहेस्‍थो5पि मुमुक्ुभि: ५२ 
प्राणिरक्षात्परं पुष्य पाप॑ प्राणिवभात्परम्‌ । ततः सबंब्रतानां प्रार्गहिसावतमुध्यते ॥५३ 
सन्त्येवान्यानि सत्यस्मिन्‌ श्रतानि सकलास्यपि। न चासत्यत्र जायन्ते मुल्यमेतद्धि तेषु तत्‌ (५४ 
विधेया प्राणिरक्षेब सर्वश्येयस्करी नृणाम्‌ । धर्मोपदे शः सड्क्षेपो दर्शितोः्यं जिनागसे ॥५५ 

ब्दन्ति वाविन: सर्वे भूतघातेन पातकम्‌ । तमेव ह॒ृव्यकव्यादि था दिवान्ति ख दुधिय: ॥५६ 

स्वाज्रे छिन्‍ने तुणेनापि थस्य स्थात्महतो व्यथा । परस्थाड़ं स शास्त्राणि पातयत्यदयः कथम्‌ ४५७ 


पल मत नमन निकट 7+++ नकल 
नष्ट हुए, वेश्यसे चारुदत्त सेठ विनष्ट हुआ, चोरीसे श्रीभूति मारा गया, शिकारसे ब्रह्मदत्त 
विनाशको प्राप्त हुआ और परस्त्रीके रागसे रावण नष्ट हुआ। ऐसा जानकर इन सभी व्यसनों- 
का त्याग करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 
जो सद्‌-बुद्धि पुरुष शुद्ध त्रतोंकी धारण करनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें मांस-भक्षणके समान 
निन््य रात्रि-भोजन भी पहिले ही छोड़ देना चाहिए ॥| ४५ ॥ जिस रात्रिमें भोजनमें गिरे हुए बाल, 
मिट्टी और छोटे प्राणी आदि नहीं दिखाई देते हैं, उस स्वंदोषकारक रात्रि भोजनको सज्जन 
पुरुष कैसे करेंगे ? नहीं करेंगे ।। ४६॥ प्रात:काल दो घड़ी सुर्योदयके पश्चात्‌ और सन्ध्यासमय 
दो घड़ोसे पूवं हो शुद्ध भोजन करनेवाले पुरुषके अनस्तमित व्रत होता है॥ ४७॥ इस 
क्षतके प्रभावसे हे श्रेणिक, तिर्य चयोनिसे आये हुए, मोक्षगामी इस प्रीत्तिकर मुनिको प्रत्यक्ष 
देखो ॥ ४८॥ 
इस प्रकार मूलगुणोंसे युक्त, सप्त व्यतन-सेवनसे रहित और रात्रिमें भोजन नहीं करनेवाला 
भव्य पुरुष श्रावकके ब्रत ग्रहण करनेके योग्य होता है ॥ ४९॥ जीव-घातसे, असत्य बोलनेसे, 
चोरी करनेसे, मैथुन-सेवनसे और परिग्रहसे विरतिको सर्वज्ञदेवने व्रत कहा है ५० ॥ उक्त पाँचों 
पापोंसे जो सर्वथा विरति है, वह महात्रत कहा जाता है। महात्रतको (पुरुषार्थानुशासन) शास्त्रके 
अन्तमें मोक्षका कारण होनेसे संक्षेपसे कहेंगा || ५१॥ उक्त पापोंसे जो एकदेश विरति होती है, 
वह अणुब्रत्त कहा जाता है। उन्हें मुमुक्ष॒जनोंकों गृहस्थ अवस्थामें प्रयत्कके साथ घारण करना 
चाहिए ॥ ५२॥ प्राणि-रक्षासे परम पुण्य होता है ओर प्राणि-वातसे महापाप होता है, इसलिए 
सर्बक्रतोंसे पूव॑में अहिसाव्रत कहा जाता है॥। ५३ ॥ इस अहिंसाब्रतके होने पर अन्य सब ब्रत होते 
ही हैं ओर इसके नहीं होने पर अन्य श्नत नहीं होते हैं, अतः यह अहिसा ब्रत उन सर्व ब्रतोंमें 
मुख्य है॥ ५४ ॥ सब कल्याण करने वाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्योंकी सदा करनी ही चाहिए, यह 
जिनागममें संक्षेपसे धर्मंका उपदेश दिखाया गया है।! ५४ ॥ सभी अन्य वादी लोग जीव-घातसे 
पाप कहते हैं, फिर भी वे दुबु डि उसी को यज्ञादिमें हवन करनेका उपदेश देते हैं॥ ५६ ॥| जिसके 
अपने क्रीरमें तृणसे भी छिल्न-भिन्न होने पर भारी पीड़ा होती है, वह परके शरीरमें निदेय 


320 श्री ५० गोविस्दविरचित पुरणाय नुशासन-गत श्रावकाचार ५०५ 
 स्थायरान्‌ कारजेंतेव मिष्नम्तवि ववापरः । प्रत्वसात्‌ स्वंधा पाति सोडहिसाणुश्तती स्मृतः ॥५८ 
कूपसौस्दयंततीसाप्य स्थर्ग सोक्ष जे सत्सुख़म्‌। दयेकेश गुणों दे सवाचारेरूं परे: ॥५९ - 
भोजने हयने याने सदा यत्मपरो भवेत्‌ । असरक्षापरों घोर: प्रमत्तस्थ छुतो त्तम्‌ ४६० 

' ब्रेषणी गर्भेरी चुल्शीत्यादिज शोधेयेदवर्स | प्रायश्धिसेत तास्यस्भे दक्षाइस््थादि किन ॥६१ 
पवजित्कथज्नलित्कस्मेचिसकदाधचित्‌ श्रंसहिसनम्‌ । न कुर्यादात्मनों बाउछेशदि छोकहे सुशम्‌ ॥६२ 
युक्ति जेनागमाद ब्रुद॒ध्वा रक्षाया: सस्वसन्ततें: । अप्रसस: सबा कुर्पान्मुसुक्षुस्त्रसरक्षणभ्‌ ॥६३ 
हैया बन्धो वषस्छेदोलिभारारोपणं तथा । कब पर जल अर बयारुसि: त६४ 
पशोषरनूपो भातुइ्चनामत्या दुराग्रहात्‌ । हत्या देव्या: पुर: ; बिष्टिनिलितम्‌ ॥६५ 
अभूत केको म्गो मत्स्पों हिइछाण: कुकुंटस्तत: । दयाभाषादमूद्‌ भूयो:भयदव्यभिथ: सुधी. ॥६९६ 
तलोष्भूलपसेशञाने त्रिदशः परमद्धिक: । इत्थं कथाममृ श्यातां वेत्ति प्रायोजनो खिल: ॥६७ 
प्राणिधातभव दुःख सस्वरक्षोदभूवं सुखम्‌ । न कियन्तो5न्र सम्प्रापु: सुप्रसिद्धा लिनामसे ॥६८ 
मत्वेति पितर: पुञ्रानिष ये पान्ति वेहिनः । रब्ध्या नरामरेक्ष्य्य प्राप्तुबन्तीह ते शिवम्‌ ॥६९ 
अथ सत्यव्रतम्‌ -- 

असत्यमहितं प्रास्थं कर्क्श परमसंभित्‌ । ओसिद्धान्तविरद्ध थे बचो श्ूयात्ष सन्‍्सति: ॥३० 


होकर शस्त्रोंका पात्त केसे करता है ? यह आश्चयंकी बात है ॥ ५७ ॥ कारण-वह् स्थावर जीवों- 
का घात करता भो जो दयालु पुरुष त्रस जीवोंको मन वचन काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे 
सव॑ सकार रक्षा करता है, वह अहिसाणुब्रती माना गया है ॥॥ ५८ ॥ अन्य सदाचार तो रहने देवें, 
एक दया ही जीवको रूप, सोन्दर्य, सौभाग्य, स्वगंके सुख और मोक्षका उत्तम सुख देती है ॥५९॥ 
इसलिए त्रसरक्षामें परायण धीर पुरुषको भोजनमें, शयनमें और गमनागमनमें सदा सावधान होना 
चाहिए। क्योंकि प्रमाद-युक्‍त पुरुषके ब्रत कहाँसे संभव हो सकता है।। ६० ॥ पीसनेमें, जल भरने- 
में ओर चुल्हा आदि जलानेमें जो पाप उत्पन्न होता है, उसे भी प्रायश्चित्तसे शुद्ध करे। तथा 
अग्नि, शस्त्र आदि जीव-घात करनेवाली कोई भी वस्तु अन्यको न देवे || ६१ ॥ यदि कोई पुरुष 
दोनों लोकोंमें अपना हित चाहता है तो कहीं पर, किसी भी प्रकारसे, किसीके भी लिए कभो तरस 
जीवकी हिंसा न करे ॥ ६२॥ जीव-समुदायके संरक्षणकी युक्तिको जेन आगमसे जानकर प्रमाद- 
रहित हो मुमुक्षुजनोंको सदा त्रस जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६३ ॥ जीवोंका वध करना, 
बाँधना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और अन्न-पानका निरोध करना ये पाँच अतीचार 
दयाछुजनोंको छोड़ना चाहिए ॥ ६४ ॥ देखों--यज्योवर राजाने अपनी चन्द्रमती माताके दुराग्रहसे 
शान्तिके लिए देवीके आगे पीठीसे बनाये गये मुर्गंको मारा तो वह आगेके भवोंमें मोर, हरिण, 
मच्छ, दो बार बकरा और फिर :!र्गा हुआ। अन्‍्तमें दयाके भावसे वह अभयरुचि नामका बुद्धि- 
मात्‌ हुआ और तप करके ईशान स्वगंमें महाऋद्धिवाला देव हुआ । इस प्रकार इस प्रसिद्ध कथाको 
प्रायः सभी लोग जानते हैं॥ ६५-६७ ॥ जीव-घातसे उत्पन्न होनेवाले दुःखकों और जोवोंकी 
रक्षासे प्राप्त होनेवाले सुखको कितने लोगोंने इस संसारमें नहीं पाया ? उनकी कथाएँ जिनामममें 
सुप्रसिद्ध हैं ॥ ६८ ॥ इस प्रकार जानकर जैसे पिता पुत्रोंकी रक्षा करते हैं, वेसे ही जो मनुष्य 
बोध ही पुञज्रवत्‌ रक्षा करते हैं वे मनुष्यों ओर देवोंके ऐश्वयंको भोगकर अन्तमें शिवपदको प्राप्त 
॥ ६५९ ॥। | 
-... अब सत्याणुक्तका वर्णन करते हैं--सदुबुद्धिवुले पुरुषको असत्य, अहित्तकर, ग्रामीण, 
पड । 


५०६ ह अ्यवकाना २-सम्रह 


असत्यवादिन: क.श्ष विधवसिति सर्पवत्‌ । सर्वोनन्धों मृषावादो पारदार्किबद भवेत्‌ ॥७१ 
पश्यतोहरयदृण्डप्रो भुतधातोब पातकी । सृषाबाक सर्वदोधाणां नदोनासन्धिवत्पदम्‌ ॥७२ 
यानतयतव्यगिरः सर्वे गुणा: सन्‍्तोह॒श्यताम्‌ । नक्षत्राणि किमिक्यन्ते सन्त्यप्यम्युविते शवों ॥७३ 
सत्यवाचस्तु सान्निध्य गोर्वाणा अपि कुबंते । अनयन्ति भयं नाहि-सिहब्याआविका अपि 49४ 
सत्ववाग देववत्यूज्यों सान्यद्य भुरावस्तुणाम | वदान्यवह्यशस्त्री स्थाद्‌ हविष्रयश्व सुमिन्रवत्‌ ॥७५ 
सत्यमेष ततो वाज्यं नासत्यं जातु सत्तमे: | को विहायामृतं दक्षो भक्षति क्षयक्रदृद्धिघास ॥७६ 
असत्यमषि तत्सत्यं यत्म्राणिश्राणकारणम्‌ । तत्सत्यमपतत्यं यत्सत्वधाताय जायते ३७७ 
प्रभादतो5सबुक्तियाँ तदसत्यं खतुविधम्‌ | सदसस्त्यमसत्सर्व॑ं पररूपं थ निम्दितस्‌ ॥७८ 
विस्तरेण चतुर्धापि शाल्वेतज्जिनसूत्रत: | नासत्यं वक्ति यः किब्नित्स सत्यव्॒तभाग्भवेत्‌ ॥७९ 
पत्र न्यासहृति: कूटलेखो मिथ्योपदेशनम्‌ । सन्त्रभेदो रहोस्यास्या चातोचारा भवन्त्यमी ॥॥८० 
परोपरोधतो प्युक्त्वा चसुराजो5नृतं बचः । अपतप्नरक घोरमचिन्त्यात्यन्तवेदनम्‌ ॥८१ 
अथास्तेयम्‌-- 

स्थापित पतितं नष्टं विस्मृतं भवने बने । गृह्मते नान्यवित्त यत्तदस्तेयत्रतं मतम्‌ ॥८२ 





ककंश, पर-मर्मको मेदनेवाले ओर श्री जिन सिद्धान्तसे विरुद्ध वचन नहीं बोलना चाहिए ॥ ७० ॥ 
असत्यवादी पुरुषका कोई भी साँपके समान विद्वास नहीं करता है। मृषावादी पुरुष परस्त्री सेवन 
करनेवाले पुरुषके समान निन्दाका पात्र होता है॥ ७१॥ मृषावादी चोरके समान दण्डनोय, 
जीवघातकके समान पापी और सभी दोषोंका स्थान होता है, जेसे कि समुद्र सभी नदियोंका स्थान 
होता है ॥ ७२ ॥ असत्यवादीके विद्यमान उत्तम गुण भी भहृश्य हो जाते हैं । सूयंके उदय होनेपर 
क्या नक्षत्र दिखाई देते हैं ॥ ७२ ।। सत्यवादीका सामीष्य तो देव भी करते हैं और सर्प, सिंह, 
व्याप्नादिक क्रूर जीव भी सत्यवादीके भय नहीं उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ सत्यके ॥रभावसे क्रर जीव 
भी शान्त हो जाते हैं ॥ ७४ ॥| सत्यवादी मनुष्य देवके समान पृज्य, गुरुके समान मान्य, 
मधुरभाषी उदार दाताके समान यशस्वी और उत्तम मित्रके समान नेत्रप्रिय होता है ॥ ७५ ॥ 
इसलिए उत्तम पुरुषोंको सदा सत्य वचन ही बोलना चाहिए, किन्तु असत्य वचन कभी नहीं बोलना 
चाहिए । कौन बुद्धिमान अमृतको छोड़कर प्राण-विनाशक विषको खाता है ? कोई भो नहों ॥७६॥ 
जीवकी रक्षाके कारणभूत असत्य भी वचन सत्य हैं ओर प्राणिधातके लिए कारणभूत सत्य भी 
वचन असत्य हैं ॥ ७७ ॥ प्रमादसे असद वचन कहना भसत्य है | असत्य चार प्रकारका होता है-- 
१. सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका अभाव कहना, २. अविद्यमान वस्तुका सद्भाव कहना, ३. किसी 
वस्तुको पर वस्तुरूप कहना और ४. निन्दित वचन बोलना ॥ ७८ ॥ इन चारों प्रकारका विस्तृत 
स्वरूप जिनागमसे जानकर जो किसी भी प्रकारके असत्य वचनको नहों बोलता है, वह सत्यन्नत- 
का धारक होता है ॥ ७९ | न्यास- (धरोहर) का अपहरण करना, कूटलेख लिखना, मिथ्या 
उपदेंश देना, मंत्र मेद करना और एकान्तके रहस्यको प्रकट करना, ये पाँच सत्य्रतके अतीचार 
हैं॥ ८० ॥ वसुराजा दूसरेके आग्रहसे भी असत्य वचन बोलकर अचिन्त्य धोर भयानक वेदनावाले 
नरकमें गया ॥ ८१॥ 


अब अस्तेयाणुद्रत्तका वर्णन करते हैं--भवनमें, वनमें या अन्यत्र कहों भी दूसरेके स्थापित, 
पतित, विनष्ट या विस्मृतत घनको जो ग्रहण नहीं करता है, उसके अस्तेयश्रत माना जाता है॥८२॥ 


कारक ली पं० गोविन्दबिरचित पुरुषायानुश्ासन-गत आवकाचार ५०७ 
अजेश्यो४पि प्रिय वित्त सुणां प्रत्पक्षमीकयते । बपुधा स्थ॑ तिरोधाय रक्षति स्तेनतों जम: ४८२ 

अदर्स मुछुता वित्त कृपा वृर्षभपाकृता । गुणा बिर्साजिता: सर्वे दोषा विश्वेषपि सब्थिता: ॥८४ 

हिंल॑ चिकीघंतों मात्र चोरस्य पितराजपि | स्पात्तत्करस्प भीर्मस्य॑ अन्यथा हुहटे तरावषि ॥८५ 

हालारोपाविक वुःखं सर्व प्रत्यक्षमेहिकम्‌ । बायंते केस चोरस्य परलोके थे तारकम्‌ ॥८९ 

सोपे निवहांनीभृता: प्रभूता: ओजिनागमे । भीभृताशा मिशस्यम्ते सम्प्राप्ताउप्पत्परस्परा: ॥८७ 

अत्वेति बहुदोध थः परेथां पतितादिकम्‌ ९ नादसं बिसमादर्े स स्पाल्कोकहये सुर्ी (८८ 

चोर्याजिताजनादुदूरं निःस्वतेव नुणां बरम्‌ । तक़पान त कि चार सकवेडकीरपानत: ८९ 

घसे सत्वेति योउस्तेयत्रतं सोल्याभिछाबुक: । वयभाणामतोच्ारातपि सुआन्तु पक्रशः ॥९० 

स्तेनप्रयोग-सदृब॒ब्धदाने सायाधिकोतता | विष्धराज्यातिकान्ति: प्रतिकपक्रियेति थ ५९१ 


अथ ब्रह्मश्नयम्‌--- 

भेंथुनं यत्त्मरावेशात्तरद्ह्य तवुआानम्‌ | परस्त्रीभिमंतं ब्रह्मचर्याणुश्नतमुसतमे: ॥९२ 

तिरश्वीं सानुषों देवों परस्त्रों रसते ते यः । पुसान्‌ मनोवच कार्य: स ब्रह्माणुत़्तों भजेत्‌ (५३ 
परस्त्रों मातुयत्‌ वुद्धां युवतों भगिनोभिव । बारां दुहितुवत्पइ्यन्‌ विभत्ति ब्रह्म नि्मंलम्‌ ॥९४ 
परस्त्रोषु गत चक्ष: करोति ब्रह्मण: क्षतिम्‌ । चक्षरोधों बुधे: सम्यम्विधेयोप्तस्तदिष्छुमि: ॥५५ 
कटाक्षणोचरे जातु न पम्य परयोजिताम्‌ | तद्गोचरचराः शीरूं जहुहूरिहरादय: ९६ 

मनुष्योंको धन अपने प्राणोंसे भी प्यारा प्रत्यक्ष देखा जाता है। यही कारण है कि लछोग चोरके 
भयसे अपने धनको शरीरसे ।छपाकर रखते हैं।। ८३ ॥ बिता दिये धनको ग्रहण करनेवाला मनुष्य 
दयाको तो पहिले ही दूर कर देता है, सभी गुणोंको भी वि्साजित कर देता है और सभी दोषोंको 
संचित करता है ॥ ८४ ॥ माता-पित्ता भी इस लोकमें अपने चोर पुत्रका हित नहीं करना चाहते 
हैं। मनुष्यको भ्रान्तिसे वृक्षके दंखनेपर भी चोरके भय उत्पन्न हो जाता है॥ ८५॥ चोरकों 
शूलीपर चढ़ाया जाना आदि इस लोक सम्बन्धी दुःख सके प्रत्यक्ष है। फिर परलोकमें नरकके 
दुःखोंको कोन निवारण कर सकता है ॥ ८६॥ श्री जिनागममें 3405 रह न्तभूत श्रीभूति आदि 
बहुतसे लोग सुने जाते हैं जो कि चोरी करनेसे दु:खों और की परम्पराको प्राप्त हुए 
हैं॥ ८७ ॥ इस प्रकार चोरीके भारी दोषोंको जानकर जो दूसरोंके पतित, स्थापित, विस्मृत 
आदि धनको, तथा बिना दिये दूसरेके किसी भी प्रकारके धनको नहीं लेता है, वह दोनों लोकोमें 
सुखी होता है ॥ ८८ ॥ चोरीसे उपाजित धनसे तो मनुष्योंके दरिद्रता ही श्रेष्ठ है। विष मिश्रित 
दुग्ध-पानसे छाँछ पीना क्‍या अच्छा नहीं है ? अवश्य ही अच्छा है॥ ८५९ ॥ ऐसा जानकर जो 
सुखका अभिलाषी पुरुष अस्तेयब्रतकों धारण करता है, उसे आगे कहे जाने वाले ये याँच अतीचार 
भी छोड़ना चाहिए ॥ ९० ॥ स्तेन प्रयोग, तदाहुतादान, होनाधिकमानोन्मान, विरुद्धराज्या- 
तिक्रम और प्रतिरूप क्रिया || ९१ ॥ अब ब्रह्मचर्यत्रतकों कहते हैं--कामके आवेशसे पर-स्त्रियोंके 
साथ मैथुन सेवन करना अब्रह्म कहलाता है और उसको त्याग करनेको उत्तम पुरुषोंने ब्रह्मचर्या- 
णुव्रत कहा है ॥ ९२ || जो मनुष्य तिरश्ची, देवी और १२स्त्रीके साथ मत वचन कायसे रमण नहीं 
करता है, वह ब्रह्मचर्याणुत्नती होता है ॥ ९३ ॥ वृद्धा परस्त्रीको माताके समान, युवत्तीको बहिनके 
समान और बाऊाको पुृत्रोके समान देखनेवाला मनृष्य निमंलत ब्रह्मचयंको घारण करता है ॥९४॥ 
प्रस्त्रियों पर गई हुई दृष्टि श्रह्मचयंका विनाश करती है। इसलिए ब्रह्मचर्यकी रक्षाके इच्छुक 
ज्ञानी जनोंको आँलका निरोध संम्यक्‌ प्रकार करना चाहिए।॥ ९५॥ परस्त्रियोंके कटाक्षके गोचर 


५०८, ॥ है आवकाततार-संग्रह 
यदि स्त्रीरूपकास्तारे न पतन्ति नराध्यमा: । तपो<इवेनाचिरादेव याम्ति सुक्तिपुरों तदा ४९७. 
सनुः स्त्री मरके कश्मिल्न यातीति शुवं विधि: । व्यधात्स्त्रोस्तन्चिवासाय सनोभोहकरीनू भाभ ७९८ - 
बलिनां न वर्ष येप्युः भूयम्ते ले परे: झता: । नाबकानां तु ये जस्मुबंशं ते यदि पद्कवाः ॥ ५९ 

स्पात्यात: स््रीतमिश्लाभि: इजचअआाव्धों सुदुश्ञासपि । ' 

'.... स्यभंलाभिंतिसुंक्तो सुगतीनां थ रध्यते ॥१०० 

खरित्रं सुचरिश्राजासपि लुम्पस्ति योवित: । जातु नातः परस्श्रोभि: संसजन्ति मुभुक्षव: ॥१०१ 
दहन स्पश्नंत दास्दभशवर्ण प्रतिमाषणम्‌ । रह: स्थिति च मुखन्तु परस्त्रोभिश्नंताधित: ॥१०२ 
इत्पांवि युक्तिनि: श्ञीलं जल दधति नि्मंलम्‌ । देवानामपि पृज्या: स्पुस्ते सराणां कथेब का ॥१०३ 
यथा पुंसां मत कोल परस्त्रोस डरुबर्जनात्‌ । परभतुंपरित्यागात्स्यासयेवेह्‌ योषिताम्‌ ॥१०४ 

परिणीताः स्त्रियों हित्वा मताः सर्वा: परस्त्रिय: । 

सर्वेष्न्ये परभर्तार ऋते कान्‍्स विवाहितम्‌ ॥१०५ 

साध्वोनामेक एवेशो मुते जोवति तत्न वा । 

नान्‍्यो जातुचित: पुंसां न सह्ख्यानियम: स्त्रियम्‌ ॥१०६ 
जछति ज्वलनः कन्षि: स्थलति इबति केसरी । पुष्वमालायते सर्प: स्त्री-पुंसां शोलघारिणाम्‌ ॥१०७ 





कभी नहीं होना चाहिए । स्त्रियोंके कटाक्षके विषय बने हुए हरि, हर आदिकने शीलको छोड़ा । 
भर्थात्‌ स्त्रियोंके सम्पकंसे वे अपने शीलको सुरक्षित नहीं रख सके ॥ ९६ ॥ यदि मनुष्यरूपी पथिक 
सत्रीके रूप-सौन्दयंखू्पी भयंकर वनमें न पड़ते, तो तपरूपी अश्वके द्वारा मुक्तिरूपी पुरीमें शीघ्र 
ही अल्पकालमें पहुँच जाते | ९७ ॥ कोई मनुष्य और स्त्री नरकमें नहीं जाते हैं, इस कारणसे ही 
मानों विधाताने निश्चयसे मनुष्योंके मनको मोहित्त करनेवाली स्त्रियोंको नरकमें निवास करनेके 
छिए बनाया है॥ ९८ ॥ जो बलवानोंके वशमें नहीं हुए, ऐसे तो सेकड़ों मनुष्य सुने जाते हैं, किन्तु 
जो अबलाओं (बलहीन स्त्रियों) के वशमें न गये हों, ऐसे यदि मनुष्य सुने जाते हैं तो वे पाँच-सात 
ही हैं॥ ९५ || स्त्रीरूपी गहन अन्धकारवाली रात्रियोंके द्वारा सम्यग्हष्टियोंका भी नरकरूप 
समुद्रमें पतन होता है । और स्त्रीरूपी अगंलाओों (सांकछों) से सुगतियोंकी तथा मुक्तिमें जानेकी 
गति रोक दी जाती है ॥ १०० ॥ स्त्रियाँ उत्तम चारित्रवाले भी मनुष्योंके चारित्रका लोप कर देतो 
हैं, इसी कारण मोक्षके इच्छुक पुरुष कभी भी परस्त्रियोंके साथ संसर्भ नहीं रखते हैं ॥| १०१ ॥ 
ब्रतके अभिलाषी जनोंको स्त्रियोंका देखना, स्पर्श करना, उनके शब्द सुनना, उनको उत्तर देना 
ओर उनके साथ एकान्तमें बेठना-उठना छोड़ देना चाहिए ॥ १०२ ॥ इत्यादि युक्तियोंके द्वारा 
मनुष्योंका शीलरूपी जल नि्मंलताको घारण करता है और ऐसे मनुष्य देवोंके भी पृज्य होते हैं, 
फिर मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है ? बर्थात्‌ मनुष्योंसे तो पूजे ही जाते हैं ॥ १०३ | जिस प्रकार- 
से पुरुषोंके परस्त्री-संगमके छोड़नेसे शीलका संरक्षण माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ परभर्तार- 
के साथ संगमका त्याम करनेसे स्त्रियोंक भी शीलका संरक्षण माना गया है॥ १०४ ॥ विवाहिता 
स्त्रियोंकी छोड़कर शेष सभी परस्त्री मानो जाती हैं। इसी प्रकार विवाहित पुरुषको छोड़कर शेष 
सभी पुरुष पर-भर्तार माने जाते हैं ॥१०५॥ सती-साध्वी स्त्रियोंका एक ही स्वामी होता है, उसके 
जीवित रहते हुए, या मर जानेपर कभी दूसरा स्वामी उचित नहीं माना जाता। किन्तु पुरुषोंके 
स्त्री-सम्बन्धी संख्याका नियम नहीं है।। १०६ ॥ शीलघारी स्त्रियों और पुरुषोंके आगे ज्वलन 


ओर पें० गोविन्दविरचित पुरषार्थानुशासन-मत श्रावकाचार ह ह ५७ ९ | 


हुरा: सक्मिधिमाथान्ति पुशयन्ति कर मुभुजः 4 दवेतमत्यलिर् को वरेसेन शिसल यश: ॥९०८ 
कुशोछा्ा गुणा: सर्वे दोषरूपा भवत्यहों । पुणकूपा: सुशोकानां सर्व बोषाश निहिलतभ्‌ ३१०९ 
. अह्मचर्यद्् मुख्य तत: सर्वश्रतेष्यपि । यतो हरि-हुरादीयां सुराणासपि बुष्करण्‌ ॥११० 
चोसमाहास्म्यतः सीता वहनो+्पीह नादहद्‌ । कष्ठे सुदशंनस्यासिः श्ेष्ठिनों हारताभपात्‌ (१११ 
झोलमाहररम्वमित्यांविदृष्टाम्तें: कथ्यते कियत्‌ ॥ सोक्षोईपि सुछभो ये तेहशीव दुर्लभ: ॥११२ 
स्मरतीक्राभिनिवेशोप्न्यस्तीकुतास्थोकुतामती । कासक्रीड5स्पत्रीयाहो5जादोउतोंचारफकम्‌ ३११३२ 
हें सर्वप्रमत्तेत ग्रह्माणुवतभारकेः । सातोचार बर्त बसे न यतो बिपुर्ल फछम्‌ ४११४ . 
अथ के | 


ब्ेतनाचेतन वस्तु गृहाते परिसाय यत्‌। परिप्रहप्रभाणार्य पद्च्म तबणुदश्तम्‌ ॥९१५ 
परिमाति न यो प्रस्भं चेतनाजेतने कुणो: । स्वोचिकोधुअंगत्सब तवसाने:पि सोध्धभाक्‌ ॥१९६ 
निमज्जति भवास्भोघों तरो भूरिपरिग्रह: । प्रसातिक्रास्तभारेण भुतः पोत इबाम्बुधों ॥११० 
यः परिप्रहषुद्धघानुमस्यते मृढभी: सुखम्‌ । स परुडक्तवपुलीनमत्कोटेमन्यतें न किम ॥११८ 
गरकेद्‌ यथा यथोध्व॑ स्यात्कल्पेष्वल्पपरिग्रहः । तथा तथा सुशाधिवय जगदुजंगवुस्तमा: ७११६ 
यस्तु सब्खिनुतें वित्त वानपूजाविहेतवे । धमिष्यामोति सो5पथ्यं सेवले बेबबज्चित: ॥१२० 
जल बन जाता है, जरूधि (जलपूर्ण समुद्रादिक) स्थल हो जाता है, केशरी-सिह ए्वान हो जाता है 
और साँप फूलोंकी माला बन जाता है॥ १०७ ॥ झीलके प्रतापसे देवगण समीप आते हैं, राजा 
लोग पूजते हैं, और निर्मेछ यश सारे लोकको उज्ज्वल कर देता है॥ १०८॥ कुशीलवाले लोगोंके 
सारे गुण दोषरूप हो जाते हैं मौर उत्तम शीलूवाले छोगोंके सभी दोष गुणरूप हो जाते हैं, यह 
निश्चित है।। १०९ | यत: ब्रह्मचयंका पालन ह॒रि-हर आदि देवोंके भी दृष्कर है, अत: ब्रह्मचयं- 
व्रत सर्व व्रत्तोंमें मो मुख्य माना गया है ॥ ११०॥ शीलके माहात्म्यसे अग्निने सीताको नहीं 
जलाया | सुदर्शनसेठके गलेमें मारी गई तलवार भी हाररूप हो गई ॥१११॥ हत्यादि दृष्टान्तोंसे 
शीलका कितना माहात्म्य कहा जाये ? जिससे कि अत्यन्त दुलंभ भी मोक्ष सुलम हो जाता 
है॥ ११२॥ कामतीब्राभिनिवेश, अन्यस्वीकृत स्त्रीगममन, अन्य अस्वीकृत स्त्रीगमन, अलंग- 
कामक्रीडा और अन्यका विवाह करना ये पाँच इस श्रतके अतीचार हैं ॥ ११३ ॥ ब्रह्मचर्याणुत्रत 
धारियोंको ये पाँचों अतीचार पूरे प्रयत्नके साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि अतीचार-युक्त ब्रत 
भारी फलको नहीं देता है ॥ ११४ ॥ 

अब परिग्रह परिमाण ब्रतको कहते हैं--जो चेतन और अचेतन वस्तु परिमाण 
करके ग्रहण की जाती है, वह परिग्रह परिमाण तामका पाँचवाँ अणुब्रत है॥ ११५॥ जो कुब॒द्धि 
पुरुष चेतन-अचेतन परिग्रहुका परिमाण नहीं करता है और सारे संसारकी वस्तुओंको स्वीकार 
करनेकी इच्छा करता है, वह उन्तके अभावमें पापका भागी होता है ॥ ११६ ॥ परिग्रहके भारसे 
भारी हुआ मनुष्य संसार-समुद्रमें डूबता है, जैसे कि परिमाणसे अधिक भारसे भर जहाज समुद्र- 
में डूबता है।। ११७ ॥ जो मूढ बुद्धि पृरष परिग्रहको वृद्धिसि सुख मानता हैं, वह अपनेको गुड़से 
लिप्त शरी रको मकोड़ोंसे चिपटा हुआ क्यों नहीं मानता है॥ ११८ ॥ श्राव्रक जेसे जेसे अल्प- 
अल्प परिग्रहवाल्ा होता जाता है, बेसे-बेसे ही ऊपरके स्वगॉमें जाता है और उसके उसी-उसी 
प्रकारतें सुखक्री अधिकता होती जाती है, ऐसा छोकोत्तम युरुषोंने कहा है॥ ११९॥ जो दान- 
पूजादिके लिए धनका संचय करता है, बह देवसे वंचित पुरुष 'वमन कर दूंगा' ऐसा विचार कर 


५१० ह आवकाचार-संग्रह 


न से सूसछेति थो वक्ति सम्चित्वन्‌ प्रध्यमंधप्रवभ । 

स बुभुक्षां बिता भपत्पन्नं सन्‍ये वश्लोचितस्‌ ॥१२१ 

इशतभिच्छति निःस्वः प्राक तत्प्राप्तो स्थात्सहज़पो: । 

तल्‍लामे लक्षघीरित्य॑ तृष्णा।प्रेषप्रे विसपंति ॥१२२ 
ज्ञान्तिमिस्छति तृष्णाया यो बनेन विधेतन:। शान्त्ये दोप्तस्य सप्ताज्ें: सूरिः क्षिपतोन्धनम्‌ ॥१२३ 
वबिसे सत्यपि सन्तुष्टो न यस्तस्थ सुख कुत: । मानसे यस्य सन्‍्तोष: स निःस्वो5पि सदा सुल्षो ॥१२४ 
परिप्रहप्रहार्तानां दुविकल्पशताकुछम्‌ । स्वास्थ्यं नेति मनो वातकम्पिताइवत्थपत्रवत्‌ ॥१२५ 
आदायाध्शाय काष्टानि नश्ता वाहास्वकार यः । सुवर्णवृषमाल्लो भादणिक्‌ स प्रापदापदस ॥१२६ 

शात्वा परिप्रहम्‌ | प्रमितं कुबंते स्व धनवासाचमुत्तमा: ॥१२७ 

यथा यथा कवायांणामन्तर्मंवति सन्‍्दता । बहि: परिग्रहासक्तिमन्धमेति तथा तथा ॥१२८ 
बहि:परिप्रहोःल्पत्व नोयते शेयंथा यथा। तथा तथा कथायाणामन्तभंवति मन्दता ॥१२५ 
परिप्रहप्रमाणं यः करोति विजितेन्त्रियः । सन्तोषावद्चमान्धास्यां स स्थाल्लोकदये सु्रो ॥१२० 
मरर्छों परिग्रहे त्यक्त्वा गृहेईपि सुविधिनू प: । भूत्वा5च्युतेलास्तुयें5भूद्‌ भवे प्रथमतो्थक्ृद ॥१३९१ 
अतो मुमुझणा हेया मूर्छाउल्पे5पि परित्रहे। वक्ष्यमाणा अतिचारा अपि पठ्चात्र संबंधा ॥१३२ 
सुवर्णरुप्पयोर्दासी-दासयो: क्षेत्र-वास्तुनो: । कुप्यस्य चर प्रमाणस्यातिक्रमों धत-धान्ययों: ॥९३९ 
अपध्यका सेवत करता है॥ १२० ॥ जो पाप करनेवाले धनको संचित करता हुआ भी यह कहता 
है कि मेरी इसमें मूर्च्छा नहीं है, वह भूखके बिना दश पुरुषके उचित अन्नको खात्ता है, ऐसा मैं 
मानता हूँ ॥ १२१ ॥ निधन पुरुष पहिले सौ रुपयोंकी इल्छा करता है, सौ की प्राप्ति हो जानेपर 
वह हजार पानेकी इच्छा करता है। और हजारके छाभ हो जाने पर लाख पानेकी इच्छा करने 
लगता है इस प्रकार तृष्णा आगे-आगे बढ़ती जाती है॥ १२२ ॥| जो मूर्ख धनसे तृष्णाकी शान्ति 
चाहता है वह हवन करनेवाला आचाय॑ प्रदीष्त अग्निकी शान्तिके लिए उसमें और इन्धनको 
डालता है ॥ १२३ ॥ धनके होनेपर भी जो सन्तुष्ट नहीं होता है, उसके सुख कहाँसे हो सकता है? 
जिसके मनमें सन्‍्तोष है वह निर्घन होता हुआ भी सदा सुखी है ॥ १२४ ॥ जिस प्रकार वायुसे 
कंपित पीपलका पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार परिग्रहरूपी ग्रहसे पीड़ित मनुष्योंका 
सहल्नों खोटे विकल्पोंसे आकुल-व्याकुल मन स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है ॥ १२५॥ नदीके 
प्रवाहसे लकड़ियोंको छा-छाकरके जिस वणिक्ने सोनेका बेल बनवाया, वह उसके लछोभसे आप- 
त्तियोंको प्राप्त हुआ ॥ १२६। इत्यादि हेतु ओर दृष्टान्तोंस परिग्रहकों खोटा जानकर उत्तम 
पुरुष धन, दासी, दास आदि सभो प्रकारके परिग्रहका परिमाण करते हैं॥ १८७ ॥ जैसे-जैसे 
कषायोंकी अन्तरंगमें मन्दता होतो जाती है, वेसे-वेसे हो बाहिरी परिग्रहकी आसक्ति भी मन्द 
होती जातो है॥ १२८ ॥ ज्ञानी पुरुष जेसे-जेसे बाहिरी परिग्रहकी कमी करते जाते हैं, वेसे-वेसे 
ही उनके अन्तरंगमें कषायोंकी मन्दता होती जाती है।। १२९ ॥ जो जितेन्द्रिय पुरुष परिग्रहका 
परिमाण करता है, वह सन्‍्तोष और पापोंकी मन्दतासे दोनों लोकोंमें सुखी होता है।॥ १३०॥ 
. सुविधिराजा घरमें रहते हुए भो परिग्रहमें मूच्छाको छोड़कर अच्युत स्वगंका इन्द्र होकर चोये 
भवमें प्रथम तीथंकर हुआ ॥ १११ ॥ इसलिए मुमुक्ष, पुरुषको अल्प भी परिग्रहमें मूर्च्छाका त्याग 
करना चाहिए। तथा वष्ष्यमाण पाँचों हो इस व्रतके मतीचार सवंधा छोड़ना चाहिए॥ १३२१॥ 
'सोना-चाँदीके, दासी-दासके, क्षेत्र-वास्तुके, धन-धान्यके और कुप्यके प्रमाणका अतिक्रम करना ये पाँच 








०५० भरी पं० धोविम्दविरचित पुशवार्धानुश्ञासन-गत श्रावकाचार ५११ 
:" गुजन्रतत्ितप शिक्षम्रतानां ज अतुष्टयत््‌ । शप्ताहोलास्पपुन्पेमिन्रंतानां हता भवेत्‌ ४९३४ 
विवाय विक्षु संर्यादां यम्यते यरहद्वात्वपि । अस्त विभ्विरतिर्ताम विज्लेय्तं तद्मुणब्रतम्‌ ॥१३५ 
मंवी-मदीश-देशाहि-सरसी-योजताविका: । भर्पावा विस्विभागानां विधेया विध्ुतां बुधेः ४१३६ 
तत ऊर्ष्य असान्‌ पाति स्थायरानप्यतो यतः । सहाव्रतफल दसे तन्‍नुरेतद्‌ सुणत्र॒तम्‌ 0१२७ 
यो लोभक्षोभितस्वान्तः स त धतुंसिदं क्षम: । हित्या लोभ ततो पत्ते सुधोविग्विरलिजतम्‌ ॥१३८ 
; तिक्रमा: । 


हेया दिप्विरतों पद्लातोचाराइश्वायददांते: ॥१३९ 
(इति विग्विरति:) 


बिनाबो तत्कूता सीसा यत्र संक्षिप्यते पुनः । तहुंशविरतिरनाम हिलोय॑ स्थाद्‌ गुणसतम्‌ ॥१४० 
: गुहापप्पणपु रफ़ासवनक्षे त्ररदिगोचर:। मतः क्षेत्रावधि: प्राशे: सुदेशविरतिश्रते ॥१४१ 
यामाह:पक्षमासतुचतुर्मासायनास्यन: । देशावकाधिके झोले मता काराबधिबुंधेः ॥१४२ 
यो वेशविर्ात ताल धरे झोरूं सुनिमेलम्‌ | तदूध्ये सबंसावश्ाभावात्स स्थान्महाव्तः ॥१४३ 
पत्चात्र पुद्गलक्षेप॑ दाब्द-रूपानुपातने । प्रेष्यप्रयोगानयने अतोचारांस्त्यजेदूबुध: १४४ 
(इति वेदाविरति:) 


परिग्रह परिमाणब्रतके अतीचार हैं॥ १३३॥ 


अब शीलब्रत्तोंका वर्णन करते हैं--तीन गुणन्नरत भौर चार शिक्षात्रत ये सात शील कहलाते 
हैं। इनसे अणुश्नतोंकी हृढता होती है ॥ १३४ ॥ दशों दिशाओंमें मर्यादा करके उसके भीत्तर जो 
गमनागमन किया जाता है वह दिग्विरति नामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिए ॥ १३५ ॥ नदी, 
समुद्र, देश, पव॑त, सरोवर और योजनादिकरूप दिग्विभागोंको प्रसिद्ध मर्यादा ज्ञानी जनोंको करनी 
चाहिए || १३६ ॥ दिशाओंकी मर्यादाके बाहिर दिग्ब्रती श्रावक त्रस जीवोंकी भी रक्षा करता है 
और स्थावर जीवोंको भी रक्षा करता है, अत: उस पुरुषकों यह गुणब्रत महाव्रतका फल देता 
है ॥ १३७ ॥ जो पुरुष लोभसे क्षोभित चित्तवाला है, वह इस ब्रत्तको धारण करनेके लिए समर्थ नहीं 
है। अतः बुद्धिमान पुरुष लोभको छोड़कर दिग्विरति ब्रतकों धारण करता है।॥ १३८ ॥ सीमाकी 
विस्मृति, क्षेत्रकों वृद्धि, ऊर्ध्व मर्यादा व्यतिक्रम, अधोमर्यादा व्यतिक्रम और तियंगू मर्यादा 
व्यत्िक्रम ये पाँच अतोचा र दिग्विरतिक्रतमें सम्यग्हष्टि जनोंको छोड़ना चाहिए ॥ १३५॥ 
(इस प्रकार दिग्विरतिब्रतका वर्णन किया) 
उस दिव्त्तकी सीमा पुनः दिन, पक्ष आदिरूपसे संक्षिप्त को जाती है, वह देशविरति- 
नामका दूसरा गुणव्रत है॥ १४०॥ ज्ञानो जनोंने देशविरंतिब्रतमें घर, बाजार, ग्राम, बन, क्षेत्र 
आदिको विषय करनेवाली क्षेत्र मर्यादा कही है॥। १४१ ॥ पहर, दिल, पक्ष, मास, ऋतु, भयन और 
वर्ष आदिको ज्ञानीजनोंने देशावकाशिक शोलमें कालमर्यादा कहा है॥ १४२॥ जो श्रावक देश- 
बिरतिनासक इस शीलको निरतिचार निर्मल धारण करता है, वह उस की हुई मर्यादाके बाहिर 
सर्व पापोंके अभावसे महाब्ती होता है।। १४३ ॥ पुदुगलक्षेप, शब्दानुपात, रूपानुपात, प्रेष्यप्रयोग 
और आनयन ये पाँच इस ब्रतके अतीचार हैं। ज्ञानी पुरुषको इसका त्याग करना चाहिए ॥१४४॥ 
(इस प्रकार देश्वविरतिव्रतका वर्णन किया) 


५१२ श्रावकाचार-संप्रह 
त्याग: सावध्योगानां यो5मर्भानां विधोबते । अन्ंदण्डविरतित्ंत तद-श्तिभिभंतम्‌ ॥१४५ 
हिसादानसपध्यान दुःअुतिः पापवेशलमभ्‌ । प्रभादाचरणं चेत्यनर्था: पश्मविधा: संता: ॥१४६ 
विवपात्षास्त्रयस्त्राग्निसुश्रोदृश्ललादित: । हिसाक्ृहस्तु नो दाने हिसादानमुदीरितमु ॥९४७ 
कथ परस्त्रिया योग: पुरध्यंसो रिपुरीय:। दुशन्तनं यवित्यादि तदपध्यानमुच्यते ॥१४८ 
रागादीनां विधात्रीणां भववृद्धिविधायिताम्‌ । दुःभरुतीनां भुतिः प्रोक्ता दुःभुति: शुतपारगेः ॥१४९ 
गवाइवधण्डताभित्यमित्थं सेवां कृषि कुर । इत्याद्यद्यकृत्को पदेश: पापदेशनम्‌ ॥१५० 
वुधा म्बुसेचन भूमिखनत वुक्षमोटनस्‌ । फलपुष्पोण्थयाविदय प्रसादायार इष्यते ॥१५१ 
यत्नतोध्सी परित्याज्या अनर्था अ्ंवेदिभि: | भेदा अनर्थंदण्डस्य वक्ष्यन्तेझ्ये ले केचन ॥१५२ 
सारिकाशुककेक्योतुइअपारापतकुक्कुंटा: । पोष्या नेत्यादयों जातु प्राणिधातकृतो$ड़िनः ॥१५३ 
द्विपाज्यतुःपदानां तस्‍्वहनलास्थ्तां च विक्रयम्‌ । 
'न कुर्यास्मधुमआास्त्रकाध्ठादीनां ज सांहसास्‌ ॥ १५४ 

विकोणीयाप्न निपुणो लाक्षां नीलीं शरण विषम्‌ | कुदालं शकर्ट सोरि हरिताल॑ मनःशिलाम्‌ ॥१५५ 

डलसण्डेक्षुकापाकस्वर्णाय:करणादिकम्‌ । चित्रलेपादिकर्मापि त निर्मातीह धर्सघी: ४९५६ 
मोल वेभोगानर्यक्यासभीक्षाधिहतो: सुधी: । पत्च कन्दपंकोत्कुच्ये अतोचारांस्स्थजेदिह ॥१५७ 

(इति अनर्थवण्डविरतिः) 


जो निरथंक सावद्ययोगोंका त्याग किया जाता है; उसे इस ब्तके धारक पुरुषोंने अनर्थंदण्ड- 
विरतिब्रत कहा है॥ १४५ ॥ हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुति, पापोपदेश ओर प्रमादाचरण ये पाँच 
प्रकारके अनर्थदण्ड भाने गये हैं॥ १४६ ॥ विष, पाश (जाल), भस्त्र, यंत्र, अग्नि, मूसल, उखली 
आदि हिंसा करनेवाली वस्तुका देना हिसादान कहा गया है ॥ १४७ ॥ परस्त्रीका संयोग कैसे हो, 
नगरका विध्यंस और शत्रुका विनाश केसे हो ? इत्यादि प्रकारसे खोटा चिन्तवन करना अपध्यान 
कहा जाता है ॥ १४८ ॥ राग-द्वेष भादिकी बढ़ानेवाली और संसारकी वृद्धि करनेवाली खोटी 
कथाओंका सुनना, इसे श्रुतके पारगामी आधार्योने दुःश्ुति कहा है॥ १४९ ॥ इस प्रकारसे बेल 
और घोड़ेको बधिया करो, इस प्रकारसे सेवा और खेती करो, इत्यादिरूपसे पापकारक कार्योंका 
उपदेश देता पापोपदेश नामका अनथंदष्ड है ॥ १५० ॥ व्यरं जल सींचना, भूमि खोदना, वृक्षोंको 
मोड़ना, फल-फूलोंक। संचय आदि करना प्रमादाचार कहलाता है॥ १५१ ॥ प्रयोजनके वेत्ता 
पुरुषोंको ये पाँचों अनर्थ दण्ड प्रयत्नके साथ छोड़ना चाहिए। इनके अतिरिक्त अनर्थ दण्डके अन्य 
अन्य जो भेद हैं, वे भी कहे जाते हैं॥ १५२ ॥ मेत्रा, तोता, मोर, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, मुर्गा 
इत्यादि प्राणिधात करने वाले पशु-पक्षी कभी नहीं पालना चाहिए॥ १५३ ॥ दो पैर वाले दासी- 
दास और पक्षी आदि, तथा चार पेर बाले गाय, बेल, भैंस आदिक इनकी तथा इनके चस॑, नख 
और हड्डीकी बिक्रो न करे, तथा पाप-पृर्ण मधु, मद्य. अस्त्र-दास्त्र और काठ आदिको भी नहीं 
बेंबे। इसी प्रकार निपुण पुरुष छाख, नील, सन, विष, कुदाल, गाड़ी, हुल, हरितारू, मेनशिल 
आदिको भी नहीं बेचे । गृड़-खांड़, ईख-पाक, सोना-लोहा आदिका उत्पादन आदि भी न करे। 
ओऔर धर्म बुद्धि मनुष्य इस लछोकमें चित्रलेप आदि कार्य भो नहीं करता है ।। १५४-१५६ | मौखयं, 
, भोग-ठपभोगानर्थक्य, असमोक्याधिकरण, कन्दर्प और कौत्कुच्य ये पाँच अतीचार अनर्थदण्डविरति 
श्रतमें धुद्धिमांनकों छोड़ना चाहिए ॥ १५७॥ 
(इस प्रकार अनर्थदण्ड विरतिब्रतका बर्णत किया ) 


ग्रोविन्दविरचित पुश्वाधधानुशासन-गंत श्रायकाचार ५३३ 


विक्षासतेदु कयें॥त्रे समता-ऑोयबरसते | ततत्ातिभयोरेष तादबध्यत्‌ हय॑ स्ुणु ॥ १५८ 
परिसंदलया भोगोपभोयप्रहरपाक्य शोलसारुप्यतेड्त तत्‌ ॥१५९ 
स्‌ भोगों भुक्यते भोव्यताम्यूरादि पंदेकश: । उपभोगस्तु स स्थ्यादि सेब्यते मंबनेकश: ॥१६० 
भोगोष भोगवत्तुता त्वासश्ल दिंविधो मतः । बसो लिरवधिस्त्थाग: सावधिनियमः स्घृतः ॥१६१ 
क्रानिथितु सर्वधा त्यजेत्‌ । 
फक्रानिधित्‌ साय त्थक्त्वा भुज्यात्सह्र्धाय कािलितु ॥१६२ 
भोगोपसोगयोरेव हेती: स्वावरहिसनम्‌ । पुही दुर्यासत: कार्य तबत्यल्पत्वमुसभे: ७१६३ 
भसोगोपभोवयोर्जात शुरं याति क्षय दाणात्‌ | पाप॑ सु न कांड जा तो ततस्त्पजेत्‌ 0१६४ 


सत्प्रत्याल्यानसइल्याने तथो: हत्या सुधोस्त्यभेत्‌ | अतोचाराइच पड्चात्र प्रप्चरहितादव: ४१६६ 
सचिसं तेन सिर्थ ज दुष्पस्थाहार इत्यपि। तथा सचित्तसस्वन्धाभियवों लेति पठ्च लें ॥१६७ 
इति ) 


सोगोषभोगरसंख्या 
स्वायस्यातिषये भध्येषों विभागो विधोगते । अतिये: संविभागारुपं झोल तम्जपदुजिना: १६८ 


शिक्षात्रत बार होते हैं--सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण और अतिथि- 
संविभागव्स । इनमेंसे सामायिकको आमे तीसरी प्रतिमाके रूपमें और प्रोषधोपवासको चौथी 
प्रतिमाके रूपमें कहेंगे । इस समय अन्य दो शिक्षात्रतोंका स्वरूप कहते हैं सो सुनो॥ ९५८ ॥ 
जिस ब्रतमें भोग और उपभोग ब्रतकी संख्या नियत की जाती है, वह भोगोपभोग संख्या नामका 
शील कहा जाता है॥ १५९ ॥ जो भोज्य--खानेके योग्य मक्त-पान, ताम्बूल आदि वस्तु एक भार 
भोगी जाती है, वह भोग कही जाती है और जो स्त्री, वस्त्र, पात्र आदि अनेक बार सेवन किये 
जाते हैं, वे उपभोग कहे जाते हैं ॥१६०॥॥ भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका त्याग दो प्रकारका माना 
गया है--कालकी मर्यादाके बिना यावज्जीकनके लिए जो त्याग होता है, वह यम ओर कालको 
मर्यादाके सांथ अल्प कालके लिए जो त्याग होता है वह नियम कहा जाता है ॥१६१॥ भोग और 
उपभोगमेंसे कितनी ही वस्तुओंको तो जीवन भरके लिए सर्वथा छोड़े और कितनी ही वस्तुओंको ' 
काल-मर्यादासे त्याय कर और संख्याका परिमाण करके सेवन करें। १६२॥ भोग और उपभोगके 
निमित्तसे ही त्थावर जीवोंकी हिसा होती है इसलिए गृहस्थको सभी कार्य यत्नाचार पूर्वक करना 
चाहिए और उत्तम पुरुषोंकी भोग-उपभोगकी वस्तुओंका उत्तरोत्तर अल्प-अल्प सेवन करना 
चाहिए ॥ १६३ ॥ भोग और उपभोगकी वस्तुओंसे उत्पन्न होने वाला सुख क्षण-भरमें क्षय हो 
जाता है और उससे उत्पन्न हुआ पाप चिरकाल तक दुःखके लिए हो है, इसलिए उन दोनोंका ही 
त्याग करना चाहिए ॥ १६४ ॥ भोगोंकी आसक्सिसे सम्यग्दुष्टि भी रावणने नरंकोंके दुःख पाये हैं 
ओर कितने उस प्रकारके अन्य जीव पा रहे हैं उन कितनोंका कथन किया जावे ॥१६५॥॥ इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्यको उन भोग और उपभोगके अनावश्यकका त्याग और आवश्यककी संख्या करके 
शेषका परित्याग कर देना चाहिए और प्रपंचसे रहित हृदयवार्ल भनुष्यकों इस ब्तके पाँच अत्ती- 
चार भी छोड़ता चाहिए--सचित्तवस्तु, सचित्तसे मिश्रित वस्तु, दुष्पक्य आहार, सचित्तसे संबद्ध 
पदार्थ और अभिषव अर्थात्‌ गरिष्ठ पौष्टिक पदार्थोंका सेवन ॥ १६६-१६७.॥ 

( इस प्रकार भोगीपभोगसंश्यानब्रतका वर्णन किया ) 
अव्य पुरुषोके द्वारा अतिथिके लिए अपने धनका ज़ो विभाग किया जाता है, उसे जिनदेवों- 
६५ 
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तुयं: वष्ठों निजायस्थ विभाग धम्म-हर्मभे। न करोति शत ना कुक्षिस्भरिष्वइिक्षादतिरिच्यते ॥१६९ 
स्वयं योउस्येति भिक्षार्थ सोडतियि: कथ्यते व्रतो। भषतवास्ताथल्यमप्यस्से दत्त दे फ़लं बहु: ॥१४० 
घत्तेडतिथिब्रिसायात्यं यः झीरूं श्रेयसे नर: । कुर्याद्‌ भोजनवेछायां स द्वारावेक्षणं सदा ॥१७१ 
सोत्तरोयों निरोकयप्िमामम्देव बपुष्यसान्‌ । नसोउ्स्तु तिप्ठ तिप्तेति तश्य कुर्याध्यतिप्रहम्‌ ॥१७२ 
अन्तरानोय दरयाज्य तस्मायुक्ष्यासनं स्वयम्‌ । पादो प्रक्षाल्य चास्यच्यं प्रणम्यात्र तरिशुद्धिभुत्‌ ॥९७३ 
ततो नोस्वा कृतोल्लोने स्पाने जन्तुदर्जिते | भार्जारास्पृश्यशूद्राचयोचरे तमसोज्शिते (१७४ 
देशतुप्रक्ृतो: शात्वा पष्यसाहारमादरात्‌ । दखात्स्वस्पोपकाराय तस्य चालस्यर्वाजत: ॥१७५ 
द्यादम्नं न पात्राथ यदेव पिज्नादिकल्पितम्‌ । सन्त्रितं तीचछोकाहं साव्ं 0*द आह 
अन्यप्राम-गृहायात सर्पिःपक्वं दिनोवितम्‌ । पुष्पितं ललितस्वादसित्याधन्यल्ध नि ४१७७ 
इत्थं यो नवधा शुद्धघा अद्धाविधुणसप्रक: । पात्राय शुद्धमन्नास्धो दह्यात्स स्थाच्छियां पदम्‌ ॥१७८ 
प्रत्यहूं कुबंतासित्य॑ पाश्रदानर्थिधि सताम्‌ । परा सत्परिणामित्वाज्जायते कर्मनिजरा ॥१७९ 
त्यजेत्सचित्तनिक्षेपापिषाने परवेशनम्‌ । कालातिक्रमसात्सयें चेति पञ्चातिधित्रती ॥१८० 
यबसक्तून्‌ प्रदाया55प काले पात्राय यत्फलम्‌ । तापसो याचनों नाप तनन्‍्नपः स्वणंयशकृत्‌ ॥१८९ 


ने अतिथिसंविभाग नामका शीलब्नत कहा है ॥ १६८ ॥ जो मनुष्य अपनी आयका चौथा या छठा 
भाग धर्म कायंके लिए त्याग नहीं करता है, वह अपनी कूंखको भरने वाला काकसे भी गया बीता 
है॥ १६९॥ जो ब्रतो-संयमी भिक्षाके लिए स्वयं गृहस्थके घर पहुँचता है वह अतिथि कहा जाता 
है। ऐसे अतिथिके लिए भक्तिसे दिया गया अल्प भो दान बहुत भारो फलको देता है॥ १७० ॥ 
जो मनुष्य इस अतिथिसंविभागरूप शीलब्बतको धारण करता हैं उसे आत्म-कल्याणके लिए भोजन- 
के समय सदा द्वारावेक्षण करना चाहिए, अर्थात्‌ घरके द्वार पर खड़े होकर अतिथिके आनेकी 
प्रतीक्षा करनो चाहिए ॥ १७१ ॥ घोतीके साथ उत्तरीय ( दुपट्टा ) को धारण करनेवाला श्रावक 
आते हुए साधुको देखकर आनन्दसे शरीरमें नहीं समाता हुआ “नमोःस्तु' धौर 'तिष्ठ-तिष्ठ” कह 
कर उसको स्वीकार करे ( पडियाहे ) || १७२ | पुनः उन्हें घरके भीतर ले जाकर उच्चासन देवे 
और जलतसे स्वयं उसके चरणोंका प्रज्ञालन कर, उनका पूजन कर ओर प्रणाम करके मन वचन 
कायकी शुद्धिको धारण करता हुआ जीव-जन्तुओंसे रहित, ऊपर चंदोबा जिस स्थान पर बंधा है, 
जो मार्जार, अस्पृष्ष्य शूद्रोंकी हृष्टिके अगोचर है और अन्धकारसे रहित है, ऐसे स्थान पर ले 
जाकर देश, ऋतु, काल और पात्रकी प्रकृतिको जानकर भादरपू्वंक आलस्यथ-रहित होकर अपने 
उपकारके लिए ओर पात्रके संयम-श्ानकी वृद्धिके लिए उसे पथ्य आहार देवे ॥ १७३-१७५॥ जो 
अन्न पितरोंके श्राद्ध आादिके लिए बनाया गया है, मंत्रित किया हुआ है, नीच लोगोंके योग्य है, 
सदोष है, रोगका कारण है, अन्य ग्रामसे या अन्य घरसे लाया गया है, धी में पकाया गया है, 
दिनवासा है, पुष्पित है और स्वाद-चछित है, इत्यादि निन्दनीय अन्न पात्रके लिए नहीं देना 
चाहिए।॥ १७६-१७७ || इस प्रकार श्रद्धा आदि सात गुणवाला जो श्रावक नवधा भक्ति-और शुद्धि- 
से पात्रके लिए शुद्ध भक्त-पान देता है, वह लक्ष्मीका आस्पद होता है॥ १७८ ॥ इस प्रकार प्रति- 
दिन थात्र दानकी विधिको करते वाले सदु-गृहस्थोंके उत्तम परिणाम होनेसे भारो कर्मनिर्जरा 
होती है॥ १७९ ॥ सक्त्त निक्षेप, सचित्तविधान, पर व्यपदेश, काछातिक्रम और मांत्सयं इन पांच 
अतीचारोंको अतिथिसंविभागव्रती परित्याग करे ॥ १८० ॥ भिक्षा माँगकर जीवन-यापन करने- 
वाले तापसने योग्य काछमें प्रात्रके छिए जोका सत्तू देकर जो उत्तम फ़ल पाया, बह सुवर्ण यश 


श्री प॑० गोगिन्वविरणित पृस्वाभानुशासत-भत अंविकाचार .. ५१५ 
मत्वेत्याश्ागमास्जेगात्फलमस्य प्रशस्यंधो: । जैसे :तिविबिभाभाश्यं गृही शो सुनिसेल्भ ॥९८२ 
इति दिसीयां प्रतिभानिहेता भया समासेत्र सतीं असीतास । 


ह बयाति यो ददांनपुतचेता भवेत्स दुःकर्मरिपोर्विजेता ॥१८३ 
इति पष्डितणीयोविन्दबिरणिते पुरुवार्थायुशासने सदु-सतप्रतिसाल्यो5यं चतुर्थोप्वसरः पर: ॥ 


अथ पण्चमोप्वसरः 


अथा5धमम्य जिन ध्ोरसजसच्युतमोदवरम्‌ । वकये सामायिका्िल्यां तुतोयां प्रतिसाभहल ॥१ 

सावधकर्मदुष्यनिरागढ् बाविवर्भनात्‌ 4 सनः साम्येकलीनं यत्तद़ि सामायिकं स्मृतम्‌ ॥२ 

शुद्धि: क्षेत्रस्य कालस्य वितमस्था5समस्य अर । सनोवाग्वपुषां थेति सप्रसामायिके बिदु:ः ॥र 
कोलाहुलोज्यिते । शीतवातातपाधिक्यमुक्ते दंझादिवर्जिते ॥४ 

सोगन्ष्यगोतनुत्याद्ये रहिते रागहेतुभि: । हेषबीजेश्ल निमुंक्ते धमबुर्गस्धतादिभि: ॥५ 

कम्वरे शिलसरे बाह़ेयंने जेत्थालयेड्थ वा। निःस्वामिनि सठे शुन्यगुह़े बा रहसि क्वलित्‌ ॥६ 

यवित्याविगुणे स्थाने जेत:सोस्थित्यकारणे । साभायिक क्रियेत के: क्षेत्रशुद्धरियं सता ॥७ 

भव्ये: पूर्वाह्न-मध्याद्वापराद्वघनेहसस्तप: । क्रियते नातिक्रमो जातु कालशुद्धिसमुं विदुः ॥८ 

यः स्थादनावशाभाव: सतां सामायिके सदा। विनयस्य सता शुद्धि: सा सिद्धान्ताधंवेविभिः ॥९ 


करनेवाले राजाने फल नहीं पाया ॥ १८१ ॥ जेन आगमसे दानका इत्यादि फल जानकर प्रशस्त 
बुद्धि श्रावक अतिथिसंविभाग नामक शील ब्रतको निर्मल रूपसे धारण करता है॥ १८२॥ 
इस प्रकार इस दूसरी ब्रत्त प्रतिमाको मैंने संक्षेपसे कही। जो सम्यग्दर्शंनसे पवित्र चित्त- 
वाला श्रावक इसे धारण करता है, वह दृष्कमं रूपी झत्रुओंका जोतने वाला होता है ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित्त पुरुषार्थानुशासनमें व्रत प्रतिमाका 
वर्णन करने वाला यह चतुर्थ अवसर समाप्त हुआ | 


अब में अज, अच्युत, ईश्वर स्वरूप श्रीवीर जिनको नमस्कार करके सामायिक नामको 
त्तीसरी प्रतिमाको कहूँगा ॥| १॥ पाप का्योंके, दुर्ध्यानके और राग्र-हेषादिके परित्यागसे जो मन 
समभावसें एकाग्र होता है, उसे सामायिक कहा गया है॥ २॥ सामायिकमें क्षेत्रकी शुद्धि, काल- 
की शूद्धि, विनयकी शुद्धि, आसनकी शुद्धि, मनकी शुद्धि, वचनकी शुद्धि, ओर काय 
की छुद्धि ये सात शुद्धियाँ जानना चाहिए ॥ ३ ॥ पशु, स्त्री, नपुंसकके संयोगसे रहित, कोलाहलसे 
विमुक्त, शीत, वात और आतपसे मुक्त, डांस-मच्छरकी बाधासे रहित, सुगन्धता, गीत, नृत्य 
इत्यादि रागके कारणोंसे रहित, देषके बोजभूत धूम, दुर्गन्‍्धता आदिसे विमुक्त ऐसे किसी पव॑तके 
शिखर पर, कन्दरामें, बनमें, चेत्यालयमें, स्वामोसे रहित मठमें, सूने घरमें अथवा किसी उक्स 
गुणोंसे युक्त एकान्त स्थानमें, जो कि चित्तको सुस्थिरताका कारण हो, वहाँ पर सामायिक करना 
चाहिए, इसे ज्ञानी पुरुषोंने क्षेत्र शुद्धि कहा है॥ ४-७ ॥ भव्य जनोंके द्वारा निर्दोष दिनके पूर्वाह्ु- 
में, मध्याह्लमें और अपराह्न कालमें जो तप किया जाता है, ओर उस काछूका कभी अतिक्रमण 
नहीं किया जाता है, उसे कालशद्धि जानना चाहिए॥ ८॥ सामायिक करनेमें सज्जनोंके जो 
अनादरका अभाव होता है, अर्थात्‌ सामायिक करनेमें अति आदर होता है उसे आगमके भर्थ- 
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पयंजूतद्यासनस्यास्थ सलि कट्टेषपि यरत: । चलन नाल्पसप्येणा:पसनशुद्धिस दीरिता ४१० 

तथा सासलायिकस्थस्थ जातु सत्मपि कारणे। न सनोविकृतिरया सा सनःशुद्धिमंता बु थे: ॥११ 
संजाहुडु।रखात्कारत्याग: सामाविक्रे5श्न या। सा बाकशुद्धिसंता शुद्धआाप्मि: सददु द्िगोधरा ॥१२ 
पावप्रसारिकासुध्यकम्पों हत्तावियालमम्‌ । क्रियते यन्‍्त तत्रेधा वयु शुद्धि जिनेसंता ॥१३ 

इत्यं साम्रायिके भव्य: स प्रशुढ्धन्वितो बक्ी । स्थिरो भवति पत्तत्य स्यादेनोनिजंरा परा ११४ 
स्वंसावद्चनिमुक्तस्त्यक्तारम्मपरिभ्रह: । गुही सामामिकस्य: स्यात्स चेलोईपि महाव्रतः ॥१५ 
सासायिकलिदोध्ल्याश्य तामाशा: सन्ति शासने | देषावइयकनिर्देशोःप्यश्नेब गुहिणो मतः ॥१६ 
स्तुतिनंति: प्रतिक्तान्ति: प्रत्याल्योत्सगं इत्यमी । सामायिकोदयो हूं जि: घोढा5प्बद्यकमीरितम्‌ ॥१७ 
स्याध्यतुविज्ञतेस्तोथंकराणां गुणकोतंनम्‌ । स्तुति: भीवुवभादोनां वोरान्तानासनुक्रमात्‌ ४१८ 
शिरोनसत्याएइसमावतंमनोवास्कायशुद्धिभि: । वन्‍दना याहूंदादीनां नतिः साहुन्‍्मत सता ॥१५ 
यम्निराकरणं शास्त्रोष्टिष्टयुक्त्या कुलेनसाम्‌ । कबितेह प्रतिक्रान्ति: सा प्रतिक्रमणोश्यतेः ४२० 

प्रागेव क्रियते त्यागो।सागसानां यवेनसास्‌। यसाविविधिना घोरे: प्रत्यास्यानं तबिष्यते ॥२१ 
निंभत्वेन कायस्य व्युत्सगों यो विधोयते । विधाय कारुसर्यादामुत्सगं: सोःच्र दकषितः ॥२२ 
ध्यातात्तर्भाव उत्सगं एबोरूः प्रायशों यतः | न बिना घिन्तन किडिचत्काथोत्सगें स्थिरीभवेत्‌ ॥२३ 





वेत्ताओंने विनयकी शुद्धि कहा है ॥ ९ || कष्ट होने पर भी सामायिकके समय स्वीकार किये गये 
पर्यकासन, पश्मासन आदि आसनसे अल्पमात्र भी चलू-विचल नहीं होना, यह आसन शुद्धि कही 
गई है॥ १० ॥ सामायिक करते समय किसी कारणविशेषके होने पर भी मनमें जरा भी विकार 
नहीं लाना, इसे विद्वानोंने मन:शुद्धि कहा है ॥ ११ ॥ सामामिक करते समय संकेत हुँकार, खात्कार 
आदिका त्याग करता, उसे शुद्ध वचन बोलने वाले ज्ञानियोंने सद-बुद्धिको देने वाली वचन शुद्धि 
साना है॥ १२ ॥ सामायिकके समय पैर पसारना, शिर कंपाला, ओर हाथ आदिका चलाना 
इत्यादिके नहीं करनेको जिनदेवने कायशुद्धि कहा है॥ १३ ॥| इस प्रकार सात शुद्धियोंस युक्त, 
इन्द्रियोंकी वशमें रखने वाला जो भव्य पुरुष सामायिकमें स्थिर होता है, उसके पापकर्मोकी भारी 
निर्जरा होती है॥ १४ ॥ सबब पाप कार्योंस रहित, आरम्भ-परिग्रहका त्यागी, सामायिकमें स्थित 
गृहस्थ वस्त्र-अहित होता हुआ भी महात्रती है॥ १५॥ जेत शासनमें नाम, स्थापना आदिक अनेक 
मेद सायायिकके कहे हैं ने, तथा शेष आवश्यकोंके करनेका निर्देश भी इसी भ्रतिमामें गुहस्थके 
लिए माना गया है।॥ १६ ॥ चौबीस तोथेकरोंका स्तवन, नमस्कार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और 
कायोत्सर्ग ओर सामायिक गृहस्थके ये छह आवश्यक अहुंन्त देवने कहे हैं ॥ १७ ॥ ऋषभ देवसे 
लगाकर महावीर तकके चोबीस तोर्थंकरोंका अनुक्रमसे गुण कीत्तंन करना स्तुति है॥ १८ ॥ शिरो- 
नत्ति, आसन, भावतं द्वारा मौर मन वचन कायकी शुद्धि द्वारा जो अहंन्त सिद्ध आदिकी वन्दना 
की जाती है, वह अहंन्मतमें तति आवद्यक माना गया है ॥ १९ ॥ किये हुए पापोंका शास्त्रोष्त 
यूक्सिसे जो निराकरण करना, वह प्रतिक्रमण करनेमें उच्चत आचार्योने प्रतिक्रान्ति या प्रतिक्रमण 
कहा है ॥ २० | भविष्य कालमें सम्भव पापोंका पहले ही जो त्याग यमर्ननयम भादिकी विधिसे 
किया जाता है, उसे धीर पुरुषोंने प्रत्याह्यान कहा है॥२१॥ कालकी मर्यादा लेकर और ममता भाव 
से रहित होकर शरीरका जो त्याग किया जाता है, उसे यहाँ उत्सर्ग कहा गया है॥ २२॥ आयः 
:-उत्सगं ध्यानके ही अन्तर्गत कहा गया है। कुछ भी चिन्तन किये बिना कायोत्सगंमें स्थिर होना 


: ओ पं० ग्ोविम्दविरचित पुरवाधनिशाप्रनतत साबकांबार॑. ११७ 


प्रदास्तं चिन्तयेश्त्र स्थितस्तत्स्थार्त्थतोत्थितम्‌ 0२५... ु 
तदुत्वितोल्यितं यत्रोत्थितः दस्त ग्रिजिन्तयेत । ज्ञात्या हेये इहाउच्चे हे दे जिधेये शुधेः परे ॥२६ 
चतुःपठचावादुल्छबा ता: प्रातग्युत्सर्त ईरिता: । भध्याद्ले्धास्ततो शेया: सायश्र्टोसरं क्षतम्‌ ॥२७ 
व्युत्सगें कालभर्यादां नित्येप्मूं चिस्सशमा:। नेमिशके तु विज्येया: यहुना परमायलातु २८. 
पदस्थम्रथ पिण्डस्थं रपस्थ वात्र चिन्त्यते । गुहस्पेत॑ भतं ध्यान तेवां रूपवियलितस ७२९, 
याहंस्थो४पि जरो ध्यानं यो रूपातीतमिख्छति । स प्रोनुंनृथति ध्योस वासनो5पि करेण- सः ॥३० 
ध्यातुसिच्छति यो रुपातोत कास्तादिमातपि । स प्रायनावमादहा तितीर्थति पयोगिषंस्‌ ४२१ 
न ध्यायति पदस्थादि यो रूपातोतणो: गृही | भुग एकपदेनेबा5:शस्क्षति स भुभतम्‌ ॥१३२ 
बहये तन्मोक्षहेतुत्वे रुपातोतसहूं समम्‌ । ध्यानास्यां जमं-शुक्काभ्यां सहकेपेणेव कि 0३२ 
किडित्पदस्थपिण्डस्थरुपस्थानामनुकमात्‌ । वक््येत्न रूकण साक्षादक्ति थोरो न खापरः ॥३४ 


सतोरोधेन पृष्यानां पदानासनुचिन्तनम्‌ । क्रियते यत्पदस्थं तदु-ध्यानमाहुमंनोधिणः ॥२५ 


चाहिए ॥ २३॥ इस उत्सगंके स्थितस्थित आदि चार भेद कहे गये हैं । बेठकर जो अभ्रशस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह स्थितस्थत कायोत्सगं है॥ २४।। जहाँ पर खड़े होकर भप्रक्षस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह उत्यित्तास्थित कायोत्सगं हैं जहाँ पर बेठकर प्रशस्त चिन्तन किया 
जाता है, वह स्थितोत्यित कायोत्सगं है।। २५ ।। जहाँ पर खड़े रहकर प्रशस्त चिन्तन किया जाता 
है, वह उत्थितोत्यित कायोत्सगं है। इन चारोंमें आदिके दो हेय हैं ओर अन्तके दो झानियोंके 
द्वारा करनेके योग्य हैं॥ २६॥ प्रातःकालीन कायोत्सगंमें बोपत उच्छूबास कहे गये हैं, मध्याह्ु- 
के कार्यात्स्गमें इससे आधे अर्थात्‌ सत्ताईस उच्छवास कहे गये हैं और सायंकालके कायोत्सगंमें एक 
सौ आठ उच्छ्वास कहे गये हैं ॥ २७ ॥ यह कार मर्यादा नित्य किये जानेवाले कायोत्समंमें श्रेष्ठ 
चित्तवाले आचार्योंने कही है। किन्तु नेमित्तिक कायोत्सगाँमें तो कायोत्मंकी कालूमर्यादा अनेक 
प्रकारकी है, उसे परमागमसे जानता चाहिए ॥ २८ ॥| इसी सामाय्रिक करनेके समय गुहस्थोंके 
द्वारा पदस्थ, पिष्डस्थ, और रूपस्थ ध्यानका भी चिन्तन किया जाता है। किन्तु उनके रूप- 
वर्जित भर्थात्‌ रूपातोत ध्यान नहीं माना गया है ॥ २९ ॥ जो ग्रहस्थोमें रहता हुआ मनुष्य रूपा- 
तीस ध्यान करनेको इच्छा करता है, वह बौना होता हुआ भी हाथसे आकाशको नाप लेनेकी 
इच्छा करता है ॥ २३० ॥ जो स्त्री आदिसे थुक्त होते हुए भी रूपातोत ध्यान करनेकी इच्छा 
करता है वह पत्थरको नाव पर बेठ कर समुद्रको त्तेरनेकी इच्छा करता है॥ ३१॥। जो यरूहस्थ 
पदस्थ आदि ध्यातोंको तो ध्याता नहीं है, किन्तु रूपातीत ध्यात करनेकी इच्छा करता है, वह 
एक पैरसे ही संसारके पर्वतोंके ऊपर चढड़नेकी इच्छा करता है॥ ३२॥ इसलिए में इस रूपातीत 
ध्यानको मोक्षका कारण होनेसे धर्म और शुद्ध ध्यानके साथ ही संक्षेपमें कुछ कहूँगा ॥ ३३ ॥ 


यहाँ पर में पदस्थ, पिण्डस्थ ओर रूपस्थ ध्यानका कुछ लक्षण अनुक्रमसे कहूँगा । साक्षात्‌ 
विस्तृत स्वरूप तो वीर भगवान्‌ ही कह सकते हैं, दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ मनको रोककर जो पविन्न 
पदोंका अनुचिन्तन किया जाता है, उसे मनीषी पुरुषोंने पदस्थ लासका ध्यान कहा है॥ ३५॥ 


५६८ अ्क्काचार-संग्रह 


यद्द पम्ननसस्कारं सत्पठर्शात्रिदादकरस्‌ । अनादिसिद्धसरवादिवहुसंक्षमकुणिसम्‌ ४३६ 
सहाप्रभावसम्पन्नं सवंविद्याफलप्रदम्‌ । राज्यस्वर्यापवर्गाणां बायक सरवनायक्म्‌ ॥२७ 
तियंड्चोपि यवासाद्याधियेका अपि नाकिताम्‌ । सम्प्रापुबंहुवो ध्येयं तद्विलोक्य सुलेषिणा ॥३८ 

' जसो अरिहंताणं णसो सिद्धाणं जमो आयरियाण। 

णमतों उवस्‍्झाया्ं णमो लोए सब्बसाहुणं'' ॥३९ 
ध्यायेवहेत्सिद्ाचारयोपाध्यापसबंसाधुम्य: । नस इति वोडझ् वर्ण सन्त्रपद कासदं धोसान्‌ ॥४० 
स्मरेजल पञ्चमुर्वादिवर्णप>अकसब्चितम्‌ । ओमहेँ ह्रीमपूर्वाणि सन्त्यन्यानि पदानि लू ॥४९ 
सुखदानि पदास्पहेंदागमोक्तानि घीधनेः । ससस्तास्यपि चिन्त्यानि ध्यानिर्भिमक्तुसिस्छुलि: ४२ 
स्तम्भनोच्चाटविदेषकारणानि पराणि य: । पदानि थिन्तयत्यशों रागड्रेषाकुलीकृत: ॥४३ 
सोक्षसोल्पलवाशक्तन्रेतनो जन्मकर्दंभात्‌ । न निर्याति चिरं दु:खलक्षविक्षिप्ससानस: (४४ 
मत्वेस्थनाविसन्त्रादिषदानि पुण्यवानि यः | ध्यायत्यनारतं तस्या5प्सन्ना भवति निवुंति: ॥४५ 
गोप: पञ्यनमस्कारस्सृतेभृंत्वा सुदर्शन: । सोक्षमाप प्रसिद्धेयं कथास्ति जिनशासने ॥४६ 

(इति पवस्थम) 

पिण्डस्थे धारणा: पञ्च जेया विध्यासुनि: शुभा: | पाथिवोप्रमुखा अन्र धक््यमाणा अनुक्रमातु ४४७ 


पंच परमेष्ठीके तमस्कार रूप जो पाँच पद हैं, जिसमें पेंतीस अक्षर हैं, जो अनादिसिद्ध मंत्र भादि 
अनेक नामवाला है, अकृत्रिम है, महान्‌ प्रभावसे सम्पन्न है, स्व॑ विद्यारूप फलको देनेवाला है, 
राज्य पद, स्वर्म और मोक्षका दाता है, सभी मंत्रोंका स्वामी है, बहुतसे अविवेकी तिय॑च भी जिसे 
पाकर देवपनेको प्राप्त हुए हैं, ऐसे उस अनादिसिद्ध मंत्रका सुखके इच्छुक मनुष्यको ध्यान करना 
चाहिए ॥ २६-३८ ॥ वह मंत्र इस प्रकार है--अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, 
आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंकोी नमस्कार हो और लोकमें प्राणियोंका कल्याण करनेवाले 
सब साधुओंको नमस्कार हो ॥ ३५ ॥ तथा बुद्धिमान्‌ श्रावक “अहंँत्सिद्धाचा्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो 
नमः” इस सोलह अक्षरके मनोवांछित अथंको देनेवाले मंत्रका ध्यान करे || ४० ॥ पंच परमगुरुके 
वाचक उनके आदि अक्षर--अ सि आ उ सा' को नमः पद लगाकर स्मरण करे। इसी प्रकार 
बुद्धिमानोंको ' हीं अहँ नमः सिद्धेभ्यः' इत्यादि अन्य मंत्र पदोंका स्मरण करना चाहिए। ये 
सभी पद बहुंद आगममें कहे गये हैं और सुखके देनेवाले हैं अत: मुक्तिके इच्छुक ध्यान करने वाले 
मनुष्योंको इन सभी पदोंका अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिके साथ चिल्तवन करना चाहिए ॥ ४१- 
४२॥ राग-देषसे आकुल-व्याकुल हुआ मूर्ख मनुष्य स्तम्भन, उच्चाटन और विद्वेष- करनेवाले पदों- 
का चिन्तवन करता है, वह मोक्षक सुखका लवलेश भी पानेमें असमर्थ होकर लाखों दुःखोंसे 
विक्षिप्त चित्त होता हुआ संसाररूपी कीचड़से चिरकाल तक भी नहीं निकलता है ॥ ४३-४४ ॥ 
ऐसा जानकर जो मनुष्य पुष्य-प्रदायक इन अनादिसंत्र आदिके पदोंको संसारसे छूटनेकी इच्छासे 
निरन्तर ध्यान करता है, उसके मुक्ति समीप होती जाती है ॥ ४५ ॥ देखो--वहू गुवाल् पंच- 
चमस्कार मंत्रके स्मरण करनेसे सुदर्क्षत सेठ होकर मोक्षको प्राप्त हुआ, यह कथा जिनशासन- 


में प्रसिद्ध है ॥॥ ४६ | 
( इस सरकार पदस्थ ध्यानका वर्णन किया ) 
ध्यान करने वाले मनुष्योके पिण्डस्थ ध्यानमें पाथिवी आदिक वद््यमाण पाँच धारणाएँ 


ओऔ पं० गोविन्दबिरचित पुश्वार्धानुशासन-गत श्रावेकाघार ४१९ 


सकधा-- है 4. 

सध्यकोकसमध्चिसे चिस्त्वते कीरसायरः जम्वूहीपत्रमं तत्र हेसाव्ज रक्तरेश रम्‌ शड८ 

हेसाचशलयी तञ कथिका तत्र विध्टरम्‌ । अलार्भ तत्स्थितदचात्मा ब्येयः कर्ंतयोकतः प४ड९._ 
ा (इति पावितों बारणा) 

माभावब्थ ततो व्यायेत्‌ वोडझस्वरपत्रकम्‌ । कलिकायां हुकारं चव रेंफबिस्खुकलान्वितस्‌ ॥५० 

तद्‌-रेफबह्िना पद्ममष्टकर्माष्पत्रकम्‌ । निर्दहेवायुतात्मा्स हृवि सल्थितमघोसुसम्‌ ४५१९ 

बहिःस्थितत्रिकोणाम्तिमण्डलोत्यास्निता तत:। स्फुरज्ज्वाला कशापेन बहेद धातुभय वषु: (५२ 

बन्त:कर्माणि सन्‍्ज्रास्निसंप्डलान्विबंहिबंपु: । दरध्या यात: स्वयं शान्ति दाह्माभावाब्छ ने: झने: ॥५३ 


॥ ु (इति आरतेयी घारणा) 
ततस्तखूस्‍्स निष य प्रचण्डसद्ता क्षणात्‌ । पवल थे ततः झान्तिसानपेत स्थिराश्षय: ॥५४ 
ह (इति सादतो धारणा) 
नाभिस्थितासतोश्धेन्दुसमाहरणभण्डलात्‌ । तदूस्‍्त क्षालयेस्मेघाद्‌ दिवश्य्योतत्यय:प्लबेः ॥५५ 
। (इति बादणों घारणा) 
निर्धातुतनुमिद्धार्भ स्व॑ ततो:हुँत्सभं स्मरेत्‌ । स्फुरत्सिहासनारुढं सर्वातिशयसंपुतम्‌ ५५६ 
(इति तस्वरूपवतों धारणा) 


3 अप समन मनन नमन +>+ मन न्‍म++++ लक कक 
जाननी चाहिए | उन्हें अब अनुक्रमसे कहते हैं| ४७॥ यथा--ध्यानमें मध्य लोकके समान 

विस्तृत क्षीरसागर पहले विचारना चाहिए। पुनः उसके मध्यमें जम्बृह्ीपप्रमाण छाल परागवाला 
सुवर्ण-कमल चिन्तन करे । पुनः उसके मध्यमें सुबर्ण गिरि ( मेर ) मयी कर्णिका चिन्तन करे और 
उसपर चन्द्रके समात आभावाला सिहासन चिन्तन करे, पुनः उस सिंहासनके ऊपर स्थित और 
कर्मोंका क्षय करनेके लिए उद्यत अपने आत्माका ध्यान करे॥ ४८-४९॥ ( यह पार्थिगी 
धारणा है। ) 

इस पार्थिवी घारणाके पश्चात्‌ नाभिस्थान पर सोलह पत्र वाले कमलका विचार कर एक- 
एक पत्र पर अकारा।द एक-एक स्वरका चिन्तन करे | और कर्णिकामें रेफ-बिन्दु-कलछा सहित्त हकार- 
का अर्थात्‌ 'हँ' इस पदका ध्यान करे॥ ५० ॥ उसके पश्चात्‌ हृदयमें अधो मुखवाले अष्ट दल 
कमलका चिन्तन करे। उसके एक-एक पत्र पर एक-एक कमंको स्थापित करे। पुनः लाभि- 
कमलकी कणिका पर स्थित हूँ के रेफले उठती हुई भग्निके द्वारा आत्माको आवरण करने वाले 
उन आठ कर्म रूप कमल पत्रको जलता हुआ चिन्तन करे ॥ ५१॥ तत्पद्चात्‌ बाहर स्थित तोन 
कोण वाले अग्नि मष्डलसे उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहबाली अग्निसे अपने सात धातुमयी 
शरीरको जलता हुआ चिन्तन करे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार मंत्राग्नि भीतरके कर्मोंकी और मण्डलाग्न 
बाहरके शरीरको जलाकर जलाने योग्य अन्य पदार्थके अभावसे धीरे-धीरे स्वयं झान्त हो रही है, 
ऐसा चिन्तन करे॥ ५३ ॥ (यह आग्लेयी धारणा है |) 

इसके पश्चात्‌ प्रचण्ठ वायुसे उस भस्मको क्षणमात्रमें उड़ाकर वहू स्थिर चित्तवाला ध्याता 
उस पवनकों धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त करावे ॥| ५४ ॥ (यह माल्ती धारणा है |) 

तत्पष्चात्‌ नाभि-स्थित अधंचरद्र-सहश वरुण-मष्डल रूप आकाझा स्थित मेघसे बरसते हुए 
जलके प्रवाहों द्वारा उस भस्मको थो रहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५५॥ (यह वारुणी धारणा है।) 

तत्पदचात्‌ सबंधातुओंसे रहित और बढ़ती हुई आाभावालो अपनी, आएमाकी स्फुरायमान 


५१७० ४ 'आवकानार-संग्रह 


इत्यें यो धारणा: पतज्च ज्ञात्वा ध्याने ल्थिरोभवेत । 
पिष्डस्थे तस्य जायन्ते सर्वा बाज्छितसिंद्धध: ॥५७ ह 
पिष्डस्थणारणास्पासवश्ीभूताशयस्तत: । रुपस्थ॑ परम॑ घ्यानं ध्यातुसारभते हि तत्‌ (५८ 


तच्था --- 
रुपस्थे तोयंकद ध्येयः समस्तातिशयान्वित: । उच्चे: सिहासनासोनोःमरज्ञामरवीजित: ॥५९ 
शुद्धस्फटिकसंकाशकोटोनप्रभवि्रह: । स्वप्रभावनिरस्तेभासहादिश्राणिविप्रह: ॥६० 
“राज्यछत्रत्रयसभ्न्वित:। उच्चेरशोकसद-बुक्षष्छायाथितनरामर: ४६! 
वैवदुन्दु भिनिर्धोषवधिरीभृतक्ष्टिप: । दिध्यगो:प्रीणिताशेषदेवदानवसानवः 0६२ 
अनारतभवत्पुष्षवर्धाञ्चितसभाजुण: । सेवाउएगतनसद्िश्वनरो रगसरुद्गण: ॥६२ 
भवाम्बुधिपतज्जन्तुदसहस्तावलम्बन: । केवलशानहग्वृष्टस्पष्टशरिभुवनस्थिति: ४६४ 
बोतरागो गतद्ंघो विरोषो बिमदों बितुद्‌। विछोभोउनासयोंसायोउनपायो निर्भयो5क्षयः ॥६५ 
निष्कामः कासिनोसुक्तो विवेरी विधतायुघः। पयंकासनसासोनो निष्पन्दोभूतलोचनः ॥६६ 
निष्कारणसुद्ृद धर्मदेशको ःनन्‍्तविक्रसः | अनन्तमहिसाउपास्तससस्तासझ्नयान्वयः ॥६७ 
अज: स्रष्टा जगउन्येष्ठ: स्वयस्भू: कमछासन: । ब्रह्मा पुराणपुरवद्चतुरास्य: पितासहः (६८ 
झोपति: पुण्डरीकाक्षो नरकान्तकरोःच्युत:। अनन्तो विष्णुरव्यक्तो हृषीकेशों नरोशम: ॥६९ 
सिंहासन पर आसीन, और सबंअतिशयोंसे संयुक्त अहंन्तके समान स्मरण करे॥। ५६॥ (यह तत्त्व- 
रूपवती धारणा है।) 
इस प्रकार जो मनुष्य पाँचों धारणाओंको जानकर पिण्डस्थ ध्यानमें स्थिर होता है उसको 
सभी मनोवांछित सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ५७ ॥ पिष्डस्थ घारणाओंके अभ्याससे जिसने अपने 
मनको वशमें कर लिया है, वह पुरुष पुन: परम रूपस्थ ध्यानको ध्याना इस प्रकारसे प्रारम्भ करता 
है॥ ५८ || रुपस्थ ध्यानमें समस्त अतिशयोंसे युक्त, ऊँचे सिहासन पर विराजमान, और देवोंके 
द्वारा चामरोंसे वीजित तीथंकरका ध्यान करना चाहिए ॥ ५९ || जिनका कि शरीर शुद्ध स्फटिक- 
के सहश और कोटि सूययोकी प्रभावाला है, ओर जिसने अपने प्रभावसे बकरे ओर सिहादि प्राणियों- 
के जन्म-जात वैर-विरोधको दूर कर दिया है, जो तीन जगत॒के साम्राज्यको प्रकट करने वाले तीन 
छत्रोंसे युक्त हैं, जिनके समीपस्थ ऊँचे अशोक वृक्षकी उत्तम छायामें देव और मनुष्य आश्रय ले रहे 
हैं, जहाँ पर बज रही देव-दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनिस समस्त छोक बधिरसा हो रहा है, जिनकी 
दिव्यध्वनि समस्त देव,दानव ओर मानव समूहको हित कर रही है, जहाँका सभाडुण निरन्तर 
हो रही पुष्ववषसि आच्छादित है, सेवाके लिए आये हुए समस्त मनुष्य नाग और देवगण जिन्हें 
नमस्कार कर रहे हैं, जो संसार-समुद्में पढ़े हुए प्राणियोंकी निकालनेके लिए हस्तावलम्बन दे रहे 
हैं, जिन्होंने केवलज्ञानरूप नेत्रसे त्रिभुवनको समस्त स्थितिको स्पष्ट देख लिया है, जो राग-रहित 
हैं, ढ्ेष-रहित हैं, रोष-रहित हैं, मद-रहित हैं, तृष्णा-रहित हैं, लोभ-रहित हैं, रोग-रहित हैं, माया- 
रहित हैं, अपाय-(विनाक्ष-) रहित हैं, नि्य हैं, अक्षय हैं, निष्काम हैं, कामिनीसे रहित हैं, वैरि- 
रहित हैं, आयुधोंसे रहित हैं, पश्चासनसे विराजमान हैं, जिनके नेत्र टिमकारसे रहित हैं, जो सबके 
निष्कारण मित्र हैं, धर्मके उपदेशक हैं, अन॑न्त पराक्रमी हैं, अनन्त महिमावाले हैं, समस्त कुनयोंकी 
: परम्पराके दुर करनेवाले हैं, अजस्मा हैं, सष्टा हैं, जगज्ज्येष्ठ हैं, स्वयम्भू हैं, कमलासन हैं, ब्रह्म 
हैं, पुराण हैं, चतुशनन हैं, पितामह हैं, श्रीपति हैं, पुष्डरीकाक्ष हैं, नरकान्तक हैं, अच्यृत हैं, अनन्त 


सोजिन्दविरश्षितत पृश्वाथतुशासन-सत अआवकाचार '.. एुर१ 


42 प्यार ०3३ पड ााआअ : + कान्तिसानोवधीक्षान: कछावान कमराप्रिय: ॥७२ 
सुरणुद्र्योगीलो भुततायकः । नित्य इत्यादिसइश्थातास्थथंभाभोषलधित: ॥ ७३ 
संक्: सबंग: साथ: सबंद: सवंद्शित: । सर्वाज्जीध्रणीभूतः सवंजिश्यामहेत्वर: ॥७४ 
अनच्त : सकलाबंवान्‌ । नवकेबलशब्यीदसभृद्धि: सिद्धज्ञातनः ४७५ 
इम्कूविभिः सदाउस्यच्यंशतुर्णा विविषदृगणे: । चक्रवर्त्धाविनि: ह्लुत्योडभूम्भोगोचरेनरे: 0७६ 
३ नायको सोक्षमार्गस्य दायकोइसीश्रसमस्पदास्‌ ।॥७७ 


स्यादयाहेस्थ्येषपि केषाज्चिवेतव्‌ राप्ाक्षतेतसास ॥८० 
( इति रुपस्थष्यानस ) 


यदा यवा सनः साम्यलोन दुर्ध्यानवनितम्‌। सामायिकं भवेत्पुंसां सर्वकाले तदा तदा ॥८१ 
इत्यप्रेवाहुंवर्चा च केश्वि स्पोरस्त्थसुरिनिः । गृहस्थानामनुष्ठाने नित्ये भुख्यतयोदिता ॥८२ 
देवानपृज्य यो भुडर्ते पात्रायान्धो5प्रदाय थ। आरस्भोत्येतर पापेत स गुहो सुख्यते कथम्‌ ॥८३ 


हैं, विष्णु हैं, अव्यक्तरूप हैं, हृषीकेश हैं, पुरुषोत्तम हैं, काम-हन्ता हैं, महादेव हैं, उमापति हैँ, शंकर 
हैं, मुवनेश हैं, शिव हैं, त्रिलोचन हैं, दिगम्बर हैं, समन्तभद्र हैं, सुगत हैं, लोक-बिजेता हैं, भगवान्‌ 
हैं, जिन हैं, महाशक्तिके धारक हैं, स्वामी हैं, गणाधीश हैं, विनायक हैं, अन्धकारके शत्रु हैं, जगतके 
नेत्र हैं, भास्वानु हैं, लोक-बान्धव हैं, कान्तिमानु हैं, भौषधीश्वर हैं, कलावानु हैं, कमलाप्रिय हैं। 
वाचस्पति हैं, सुरगुरु हैं, योगोश हैं, भूतनायक हैं, नित्य हैं, इनको आदि लेकर जो सहस्रों सार्थक 
नामोंसे संयुक्त हैं, तथा जो सर्वज्ञ, सबंग, सावे, सवंदाता, सबंदर्शी हैं, सर्व प्राणियोंके शरणभूत 
हैं, सब विद्याओंके महेश्वर हैँ, अनन्त सुखमें निमर्न हैं, कृताथं हैं, सबव॑ अथंवाले हैं, नो केवल- 
लब्धियोंकी समृद्धिसे सम्पन्न हैं, जिनका शासन सिद्ध है, इन्द्रादिकोंके द्वारा सदा पूज्य हैं, जो चारों 
प्रका रके देवगणोंसे, चक्रवर्ती आदिकोंसे ओर विद्याधर और भूमिगोचरी मनुष्योंस सदा स्तुत्य हैं, 
सर्वते असाधारण और सबको विस्मय उत्पन्न करनेवाले वेभवसे युक्त हैं, मोक्षमागंके नायक हैं 
अभीष्ट सम्पदाओंके दायक हैं, इत्यादि अगणित गुणोंके धारक हैं, अनेकान्तकी ध्वजावाछे हैं 
विकार-रहित हैं, परिग्रह-रहित हैं, ऐसे सयोगिपरमेश्वर तीर्थंकर देवको रूपस्थ ध्यानमें निश्चली 
भूत चित्तवाला ध्यान चिन्तवन करे और अपनी आत्माको तन्मयस्वरूप विचार करे। ध्यानकी 
स्थिरतासे क्‍या सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार मैंने अति निमंल रूपस्थ ध्यानको कहा । यह ध्यान 
गृहस्थपनेमें भी कितने ही इन्द्रिय और मनका निरोध करनेवाले श्रावकोंके होता है॥ ६०-८० ॥ 
यह रूपस्थ ध्यान है। 

जब जब मनुष्योंका मत साम्यभावमें लीन होता है और आत्त-रौद्ररूप दुर्घ्यानोंसे रहित 
होता है तब तब सबंकाल उनके सामायिक होती है ॥ ८१ ॥ इसी शिक्षात्रतमें कितने ही प्राचीन 
आचार्योते अहंन्त देवकी पुजाको भी गृहस्थोंके नित्य करतंव्योंमें मुख्यरूपमें कहा है ॥ ८२॥ जो 
मनुष्य अपने पूज्य देवोंकी पूजा त करके ओर पात्रोंको क्षाह्वर न देकरके भोजन करता है वह 


५२२ आवकाचा२-संग्रह 


पस्तु वक्‍्त्यचंने5प्येनः स्थात्युष्पावचयाविसि: । न ततस्तवनुष्ठेयं स इत्यं प्रतिबोध्यते ॥८४ 
:.. भकत्या कृता जिताचेंनो हन्ति सूरि चिराजितस्‌ । 
या सा कि तन्‍्न हन्तीसं यः सिह: स न कि सुगस्‌ ॥८५ 

मत्वेति गृहिणा कार्यम्चत नित्यमहंताम । तेषां प्रत्यक्षमप्राप्रों पूज्यास्तरप्रतिमा ब्रुधे: ४८६ 
प्रतिमाध्चेतना सूते कि पुष्य नेति सन्‍यते । भक्तिरेव यतो दे नराणां विपुरुं फलम्‌ ॥८७ 
सन्री-दास्त्रादिविनिमुक्ता: प्रतिमाइच जिनेशिनाम्‌ | शगह्रेषविहोनत्वं सूचयन्ति नृणामहों ॥८८ 
शान्ता: शुद्धासना: सौम्यवृश्कः सर्वोपधिच्युता: । सर्न्मति जनयन्त्यहंत्मतिमाश् क्षिताः सताम्‌ ॥<8 
प्रतिमातिशयोपेता पूर्वा ध्यद्भगपि पूज्यते । ध्यद्भाउन्‍्या शिरसा सापि क्षिप्पाब्धिस्वापगा दिशु ॥९० 

अश्नह्या रस्भवाणिज्यादिक्मंनिरतो गृही । स्नात्वेव पूजयेहेयान्‌ परिधायासछवाससी ॥९१ 
कि कृतप्राणिधातेन स्मानेनेतीह वक्ति: यः । स स्वेदाशपनोदाय स्नान कुर्वन्‍्न लज्जसे ॥९२ 
मत्वेति नि्जन्तुकस्थाने सलिलेवंस्त्रगालिते: । पूजार्यमाचरेत्स्नातं सन्मन्‍्त्रेणामृतीक्ृते: ॥९३ 
सरित्यन्यत्र थागाधपयःपुर्ण जलाइये । वातातपपरिस्पृष्टे प्रविध्य स्तानमाचरेतु ॥९४ 
बाताहतं घटीयन्त्रप्रावाद्यास्फालितं जलम्‌ | सुर्यांशुभिश्व संस्पृष्ट प्रासुकं यतयों जगु: ॥९५ 





गृहस्थ आरम्भ-जनित पापसे कैसे छूटेगा ? अर्थात्‌ नहीं छूट सकेगा ॥ ८३ ॥ जो यह कहता है कि 
पुष्पोंको वृक्षोंस तोड़ने आदिसे पूजन करनेमें पाप होता है, इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए, उसे 
इस प्रकारसे प्रतिबोधित करते हैं।। ८४ ॥ भक्तिसे की गई जो जिन-पूजा चिरकालके उपाजित 
भारी पापोंका विनाश करती है, वह क्‍या पुष्प संचय आदिसे उत्पन्न हुए अल्प पापका भी विनाश 
नहीं करेगी ? अर्थात्‌ अवश्य ही करेगी। जो सिंह हाथीकों मारता है, वह क्‍या मृगको नहीं मार 
सकता है ॥८५॥ ऐसा जानकर गृहस्थको नित्य ही भरहन्तोंका पुजन करना चाहिए। उनकी प्रत्यक्ष 
प्राप्तिके अभावमें विद्वानोंको उनकी प्रतिमाएँ पुजनी चाहिए ॥८६॥ जो ऐसा मानते हैं कि प्रत्तिमा 
तो अचेतन हैं, वह कया पृण्य देगी ? उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मनुष्यों- 
को विशाल फल देती है। भावार्थ--भ्रतिमा तो कुछ फल नहीं देती, किन्तु उसके आश्रयसे की गई 
भक्ति ही फल देती है ॥ ८७ ॥ अहो, स्त्री, शास्त्र आदिसे रहित जिनेश्वरोंकी प्रतिमाएँ मनुष्योंको 
राग-द्ेषके अभ्ावको सूचित करती हैं ॥| ८८ ॥ जिनेश्वरकी प्रतिमाएँ शान्तस्वरूप हैं शुद्ध आसन- 
वाली हैं, सौम्य हृष्टिको धारक हैं, सब॑ परिग्रह उपाधिसे रहित हैं। ऐसी जिनप्रतिमाएँ दर्शन किये 
जाने पर सन्त जनोंको सन्‍्मति उत्पन्न करती हैं ॥ ८९५ || अतिशय वाली प्राचीन खंडित हुई 
प्रतिमा भी पूजाके योग्य होती है। जो प्रतिमा शिरसे खंडित हो, उसे समुद्र, नदी आदियें क्षेपण 
कर देना चाहिए ॥ ९० | अब्नह्मय, आरम्भ, वाणिज्य आदि कार्योमें संलग्न गृहस्थको स्नान करके 
ओर शुद्ध स्वच्छ दो वस्त्र धारण करके ही देव-पृजा करनी चाहिए ॥ ९१ || जो मनुष्य यह कहता 
है कि पूजनके लिए प्राणिघात करनेवाले स्नानसे कया प्रयोजन है ? वह मनुष्य पसीना आदिको 
दूर करनेके लिए स्नान करता हुआ क्यों लज्जित नहीं होता है॥ ९२ ॥ ऐसा जानकर जीव-रहित 
स्थानमें वस्त्रसे छाने हुए भौर उत्तम मंत्र द्वारा अमृतरूप किये हुए जलसे पृजनके लिए स्नान 
करना चाहिए ॥ ९३ ॥ पवन ओर सूर्य-करणोंसे परिस्पृष्ट (प्रायुक) नदी, सरोवर या किसी अगाध 
जल से भरे स्थानमें प्रवेश करके स्नान करे ॥ ९४ ॥ पवनसे आल्दोलित, अरहट से ओर पाषाण 
आदिसे टकराये हुए, तथा सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए जलको यतियोंने प्रासुक कहा है॥ ९५॥ 


ओ्री प॑० यौविन्दविरणित धुदकर्थानुशासन-गत भावकांचारं ५१३ 


इत्य॑ सन्‍्त्ज़कूत्नततः सकलीकरणाविधित्‌ । जिशुद्धसा पुजयेद्‌ देशान्‌ शुद्धर्मेजंछादिभि: ९६ 

जिनेगासंहितास्थों प्रम्येस्यो्थाविथि: स्फूटम्‌ | शश्या सब्येरनुष्ठेय: सब्यातों भवभीरति: ॥९७ 

जिन पद्मेन सेको:पि पश्यगणतत्ससचितुम्‌। गजपादाहतो मृत्या वेवोल्यूबसुतोदय: ॥९८ 

इत्यादिफलमाकोच्य रतेमाव्यं जिताने । आवश्यकेघु चावद्यं भव्ये: सामायिकादिशु ॥९९ 

केवल प्राप चक्षप्राद्यो लोचानत्तरमेव पत्‌ | शेयं सामायिकस्येब माहात्म्यं तत्कृताज़ुतम्‌ ४१०० 
इत्यं समासेन सया प्रणीतां सामायिकाश्यां प्रतिमां ससेदाम्‌ 


दधाति यः शुद्धमतिः सुर्युक्ति भव्याथंनीयां ूमते स मुक्तिमु ॥९०१ 
इति पण्डितओोगोजिम्वविर चिते पुरुवार्धानुशासने 
सामाधिकोपदेशो5यं पञ्चमोजवस्तर: । 
अथ पष्ठो5्बसरः 


अथानम्या55हुतो बक्ये प्रतिमा: प्रोषधादिकाः । अष्टो स्प्टीकृताशेषतस्थभेदानघच्छिदः ॥ १ 
स्पावष्टम्यों चतुद्दंइयों मासे प्ंचतुष्टयम्‌ । तत्रोपवसन यत्तद्‌ भाष्यते प्रोषधक्नतम ॥२ 

भुक्तवा पूर्वे:छि मध्याह्ले व्यक्स्था::रम्भ कृतेनसाम्‌ । गृहीतप्रोषघस्तिप्लेदनुप्रेल़ा विचारयन्‌ ॥३ 
घोडद्ाप्रहरानित्यं सन्‍्मनोवाग्वपुःक्रिय: । स्थित्याउश्चात्पात्रदसाम्नदेषमर्थे परेह्हुनि ४४ 


इस प्रकार मंत्रित जलसे स्नान किया हुआ, सकलकरणादि विधिका वेत्ता गृहस्थ त्रियोगकी 
शुद्धिपृवंक जलादि शुद्ध द्रव्योंसे अह॑न्त देवोंकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ भव-भीरु भव्य पुरुषोंको जिन- 
संहिता, इन्द्रनन्दिसंहिता आदि पभ्रन्थोंसे विस्तार-सहित पूजनकी विधि जानकर नित्य पूजन करना 
चाहिए ॥ ९७॥ देखो--कमलसे भगवान्‌का पूजन करनेके लिए मार्यमें जाता हुआ मेढक श्रेणिक 
के हाथीके पेरसे दब करके मरकर अद्भुत समृद्धि वाला देव हुआ || ९८॥ पूजनका इत्यादि 
प्रकारसे उत्तम फल विचार कर भव्य पुरुषको जिन-पूजनमें और सामायिक आदि आवध्यकोंमें 
अवश्य ही संलग्न रहना चाहिए ॥९०॥ केश-लोचके अनन्तर ही आदि चक्रवर्ती भरत जो आइचये- 
कारक केवलज्ञानको प्राप्त हुए, वह सामायिकका ही माहात्म्य जानना चाहिए ॥ १०० ॥ 

इस प्रकारसे जो शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष भेरे द्वारा भेदसहित संक्षेपसे कही गई इस सामा- 
यिक नामको त्तीसरी प्रतिमाकों योग्य रीतिके साथ धारण करता है, वह भव्यजनोके द्वारा 
प्राथंनोय मुक्तिको प्राप्त करता है ॥ १०१॥ 

इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासनमें सामायिक प्रतिमाका 

वर्णन करनेवाला यह पंचम अवसर समाप्त हुआ । 

अब भरिहन्तोंको नमस्कार प्रोषध आदिक आठ प्रतिमाओंको कहूँगा, ये प्रतिमाएँ श्रावकके 
समस्त ६. तंव्यरूप तत्त्वोंके भेदको स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेबाली और पापोंका छेदन करनेवाली 
हैं॥ १॥ एक मासमें दो भष्टमी और दो चतुदंशी ये चार पं होते हैं, इनमें उपवास करनेको 
प्रोषधब्रत कहा गया है॥ २॥ परव्॑के पहिले दिन मध्याह्में भोजन करके, पापोंको करनेवाले 
सब आारम्भकों छोड़कर ओर प्रोषधब्रत प्रहण कर भावनोंका चिन्तवन करते हुए किसी पविन्न 
एकान्त स्थानमें रहे ॥ ३॥ पदवंके पूर्व वाले आधे दिनको, रात्रिको और पर्वके पूरे दिन-रातको 
तथा पर्वके आगेसे मध्याह्न तकके समयको, इस प्रकार सोलह पहरोंको मन वचन कायकी सतृ- 


५३४ ह प्रबंकांचारे-संयरह हे 
इत्युतमोपबासत्यास्यघाप्येष मया विधि: । थे सभ्यसोपबासादिभेदा शेपा 23 ५ 
संयलारासविस्छेदअबुता अदादस्तित: । तिरोदू नेब दक्यन्त उपयासाइकुदां विना ४६ 
स्वार्थेस्प: करणान्यत्र निवरत्योपवसान्ति बत्‌ । तत एवोपवासो«यभित्याचायेनिरण्यते ॥७ 

यया यथा क्ुधालाभिवाधाभिजध्यते बपु:। तथा तथा परा कर्मनिजञरा जायते नुणाम्‌ ४८ 

संक्लिइयस्ते बुधास्तत:। स्मृत्वा च नारकीर्बाधा अवाग्गोच्चरदु:खदा: ॥९ 

लत्वं शरोरे स्यादुपबासेन यन्नृणाम्‌ । तन्‍्मन्‍्ये गलितानन्तदु:कर्माणुचयो:्भुवम्‌ ॥१० 
ततः कुर्षाद्यथाशक्ति युर् झात्वा विचक्षण: । सूपवासादिक किडिन्चद्‌ व्रत सर्वेषु पब्सु ॥११ 
का्खिकाहारमेकास्तसेकस्थानं रसोज्ञनम्‌ । कुयहिकतस सुधी: ।१२ 

सुल शिये ज्षिवं कमंहानित: सोपवासत: । कार्य एबोपवासोञसः शक्तो सत्यां सुलाधिसि: ॥१३ 
यजूबन्तोह तोर्षेश्षाइथक्रिणइयाधंचक्रिण: । तत्पाकूकृतोपवासानामेतदू शेयं परं फलम्‌ ॥१४ 
भातड्भोःप्युपवासेनाजुंनो निजंरसामित: । श्ेया भोरामचस्रोक्तात्कथा पृष्यात्र॒बादियम ॥१५ 
एकेनेवोपवासेन नागदत्तो वणिक्सुतः। मृत्वाउमृदसरश्ख्युत्वा ततो:भृदत्र विद्युत: ॥१६ 

कामों नागकुसारास्यो लक्षकोटोभट: पटु:। चरमाड़: कथाउस्पेयं श्यातेवास्त्याहेते मते ॥१७ 
कि, मल दर फिर सनक 2 निकल के आल; करत कीमत कली टपल र ध कक की पर कम: पे पे कद ल 


क्रियाएँ करते हुए बिता कर तीसरे दिन मध्याह्के समय पात्रको दान देकर बचे हुए अन्तको 
खाबे || ४ ॥ यह उत्तम उपवासकी विधि मैंने कही । उपवासके जो मध्यम आदि अन्य मेद हैं, 
उन्हें जिनागमसे जातना चाहिए।॥ ५ ॥ 

संयमरूपी उद्यानके विच्छेद करनेमें प्रवृत्त इन इन्द्रियरूपी गजोंको उपवासरूपी अंकुशके 
विना रोकना शकक्‍्य नहीं है ॥ ६॥ अपने-अपने विषयोंसे इन्द्रियोंको निवृत्त करके जो आत्म- 
स्वरूपमें निवास करते हैं, वही उपवास कहा जाता है, भाचाये उपवासकी ऐसी निरुक्ति करते 
हैं॥ ७॥ जेसे जेसे भूख-प्यास आदिकी बाधाओंसे शरीर पीड़ित किया जाता है, वेसे-बैसे ही 
मनुष्योंके भारी कमं-निर्जरा होती है॥ ८॥ इसलिए ज्ञानी जन उपवास करनेसे उत्पन्न होने- 
वाली भूल-प्यास आदिको बाघधाओंके समय नरकोंमें होनेवाली वचन अगोचर दुःख देनेवाली 
बाधाओंको स्मरण कर संक्‍्लेशको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ९ ॥ उपवास करनेसे मनुष्योंके क्षरीरमें 
जो दुबंलता आती है, वह दृष्कर्मोंके अनन्त परमाणुसमुदायके गलनेसे उत्पन्न हुई है, ऐसा मैं 
मानता हूँ ॥ १० ॥ ऐसा जानकर चतुर पुरुषकों सभी पर्षोंें बथाशक्ति उपवास आदि कुछ-त- 
कुछ योग्यब्रत अवश्य ही करना चाहिए ॥ ११॥ परव॑के दित मद उपवासकी शबित न हो, तो 
कांजिक भाहार, एक अन्नका आहार, एक स्थान ( एक आसनसे बेठकर एक बार आहार ) 
रसत्याग, इत्यादि जो एकाशनके भेद हैं, उनमेंसे किसी एकको बुद्धिसानु सनुष्य अवध््य ही 
करे ॥ १२॥ सुख मोक्षमें है, वह मोक्ष कर्मोंकी हानिसे होता है, कर्मोकी हानि उपवाससे होती 
है। इसलिए सुखार्थी जनोंको शक्ति होने पर उपवास करना ही चाहिए॥ १३॥ इस संसारमें 
जो तीर्थंकर चक्रवर्ती, अध॑चक्री आदि शलाका पुरुष होते हैं, वह उनके द्वारा पृव॑जन्ममें किये 
गये उपयासोंका ही उत्तम फल जानना चाहिए ॥ १४॥ अजुंन नामका चाण्डाल भी उपवासके 
फलसे देवपदको प्राप्त हुआ, यह कथा श्रीरामचन्द्रमुमुक्षु-रचित पृष्यात्नव कथाकोशसे जाननी 
चाहिए ॥ १५॥ एंक ही उपवाससे वण्णिक्‌-पुत्र भागदत्त मरकर देव हुआ ओर फिर वहसे च्युत 
होकर संसारमें प्रसिद्ध कुछ कोटीभट नागकुसार नामका चरमशरीरी कामदेव हुआ। यह कथा 


क्षी पं० गोविस्दविरचित पुदयार्थानुशासन-गत श्रावकाबारें ५४९५ 


जात्वा निवर्शमेरित्याविभिभूरिफल सुधी: । भुक्त्यभीष्सुवंधाशश्तिधिभुयाश्मोषधत्तम्‌ ३१८ 
प्रोषषप्रतिमा ४) 

अथ कार्य: परित्याग: सच्ित्तत्य विपश्चिता । क्रोण पञ्षसों पूर्ता प्रतिमामारदकुणा ॥१९ 
सचिशस्याइनात्पापं पापतस्ताप उल्बणः । इति सम्यग्विद्श्नत्तिा सचिस कः सवेतन: ॥२० 
संचितं जलदधाकान्तफरादि जिनशासनात्‌। यधलथा प्रासुकं स्थाससया जशात्वा विधीयते २१ 
बीजसन्न फल चोप्तं घरायां यतप्ररोहुति । जलूं हरितकायांग्रेत्पादिकं स्पात्सक्ितिकम ७२२ 
दलित शस्त्रसंश्छिन्नं लवणास्कादि सिश्चितम । अग्तिपकं च॒ यत्सवव तज्जिने: प्रतसुकं मतस्‌ ४२२ 
परेय॑द्‌ व्यतुतां नीत॑ बल्तु भक्षति तत्कृती । गृहस्थो5शनात्यशक्तत्वात्त्वयं नीत्वा सच कअन ॥२४ 
त्यजेत्सचिसमित्यादि युक्तिविद्यो जितेन्द्रिय: । अप्रमततया तस्य नासत्कर्माल्वों भवेत्‌ ॥२५ 

(इलि सचिसत्यागप्रतिमा ५) 
अथ संसृतिसान्तत्यभो रयो जह॒तु त्रिघा । उप्रदुर्गतिपन्धानं सेंथुनं दिवसे श्रुथा: ४२६ 
विया निशि ल॒ कुर्वाणों मेथु्न जननिन्वितम्‌ । दुश्चिन्ताध्याप्तवेतस्क: सब्विनोत्युद पातकम्‌ ॥२७ 
सबख्ितेनश्य योउवहयं नरो भवति नारक: । दुःख निरन्तरं तस्य यत्स्यात्तत्केत बण्यंते ॥२८ 


सत्वेति यस्त्पजेदहि सुरत सुकृती पुमान्‌। तस्यारं श्रह्मचयेंण भलत्यायु: सुमेघसः ॥२९ 


भी आहंत मतमें बहुत प्रसिद्ध है॥ १६-१७॥ इत्यादि हृष्टान्तोंस उपवासका भारी फल जानकर 
मोक्षके इच्छुक बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यथाशक्ति प्रोषधव्रत धारण करना चाहिए ॥ १८ ॥ (यह चौथी 
प्रोषध प्रतिमाका वर्णन किया ।) 

अब क्रमसे पांचवीं पवित्र सचित्तत्याग प्रतिमा प्र आरोहण करनेके इच्छुक विद्वानुको 
सचित्त वस्तुओंका त्याग करना चाहिए ॥ १९ ॥ सचित्त वस्तुके भक्षणसे पाप होता है और पापसे 
उम्र सन्‍्ताप होता है, इस प्रकार जानता हुआ भी कौन सचेतन पुरुष सचित्त वस्तुको खाता 
है॥ २० ॥ जल, थल, अन्न और. फल आदिक सचित्त पदार्थ जिस प्रकारसे प्रासुक होते हैं, वेसा 
जिनशासनसे जातकर उसी प्रकारसे काममें लिया जाता है ॥ २१॥ बीज, अन्न, फल जो भूमिमें 
बोया गया अंकुरित हो जाता है, तथा जकरू और हरितकाय सभी वनस्पत्ति इत्यादिक सचित्त 
होते हैं ॥ २२ || चक्की आदिसे दली गई, शस्त्र आदिसे काटी गई, नमक, खटाई आदिसे मिली 
हुई, और अग्निसे पकी हुई, इन सभी वस्तुओंको जिनदेवने प्रासुक कहा है| २३ ॥ कतंव्यका 
जानकार गृहस्थ दूसरोंके द्वारा प्रासुक की गई वस्तुको खाता है। कोई गृहस्थ अशकक्‍त होनेसे 
सचित्तको छाकर और स्वयं प्रासुक करके खाता है ॥ २४ ॥ युक्तिका वेत्ता जो जितेन्द्रिय पुरुष 
सच्ित्त इत्यादि अप्रासुक बस्तुके खानेका त्याग करता है, अप्रमत्त होनेसे उस पुरुषके खोटे कर्मोंका 
आखव नहीं होता है॥ २५ ॥ इस प्रकार पांचवीं सचित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन किया। 

जो संसारकी सन्‍्तति ( परम्परा )से डरनेबाले ज्ञानीजन हैं उन्हें घोर दुर्गंतिके मार्गस्बरूप 
दिनमें मेथुन सेवन मन वचन कायसे छोड़ देना चाहिए ॥ २६ ॥ लोगोंसे निन्दित मेथुनको दिन 
ओर रातमें करनेवाला मनुष्य खोटी चिन्ताओंसे व्याप्त चित्तवाला होकर भारी पापका संचय 
करता है।। २७॥ और पापोंका संचय करनेवाल मनुष्य अवश्य ही मर कर नारकी होता है। 
वहाँ पर उसकी जो निरन्तर दुःख होता है, उसे कौन वर्णन कर सकता है ॥ २८ ॥ ऐसा जानकर 
मनुध्यको दिनमें मैथुन सेवन छोड़ना चाहिए। ऐसे त्यागी सुबुद्धि वाले पुरुषकी आधी आयु ब्रह्म- 
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बिने रताक्षितं कर्म निव्याहारं चतुविधम्‌। जिताक्षो प्स्‍्त्यजेत्तत्यावदय स्थात्सुगतिः परा ॥३० 
(इति विवाज्नह्मचयंप्रतिसा ६) 
अथ कम्रिद गृहस्थो:पि सुसुक्षुणितसस्सथ: | सबंधा ब्रह्मचयेंण स्वमलइकुरते कतो ४३१ ह 
स्मरतापोपश्ञान्ति यो मेथुनेन लिकोधंति । ज्वलन्तं सर्पिषा सोईग्न विध्यापयितुमिष्छति ॥३२ 
संया सुरतं यस्तु शुद्धयुद्धि: परित्यजेत्‌ । सनोरोधाद्‌ भ्रृवं तस्य मनोजाग्नि: प्रशाम्यति ॥३३ 
निर्विदान्तो5पि कल्पेक्षा: प्रयोचारसुल चिरभ। न तुप्यन्ति सदा तृप्ता: कल्पातीतात्तदुज्लिता: ॥२४ 
चिरेणापि विर्रक्ति: स्थात्सेव्यमानेन मेथुने | सर्वानुभवसिद्धं न केनेद सन्‍्यते बच: ॥२५ 
सेथुने सकलान्‌ वोषान्‌ ब्रह्मचयें :खिलान्‌ गुणान्‌ । ज्ञात्वाउत्र तदभावेन तद्धत्ते सत्तमो:बलम्‌ ॥३६ 
मनोवाक्‍कायसोस्थित्याद्‌ ब्रह्मचयंत्रत: सुलम्‌। यत्स्यान्न सुरते तस्य शतांशमपि जायते ॥३७ 
ब्रह्मचारी भवेद्‌ वन्धो वन्चानासमपि भूतले । 
हतुत्य: स्यात्त्रिवदेद्यानां सान्‍्यः स्पाद्‌ भूभुजासपि 0३८ 
व्याप्नोत्येव ककुभू-चक्र श्रह्मचयो-दूवं यश: । भरे यस्तु स्वर्गतो पुंतो नयत्येबानिवारितस्‌ ॥र० 
सतोरपि सतीर्नारी नरो न रमते5श्र य: । सोध्वद्यं रसते देवीदेंबो भृत्वा चिर विवि ॥४० 
मर्त्यामित्यंसुखं लब्ध्बाउतः परम्परया नर: । मुक्ति च लभते धार ब्रह्म चय तबुत्तमे: ॥४९१ 
(इति ब्रह्मचरमंप्रतिमा ७) 








चर्यसे बीतती है। अत्तएवं दिनमें तो मैथुन सेवन कायेका और राज्रिमें चारों प्रकारके आहारका 
त्याग जितैन्द्रिय मनुष्यको अवश्य ही करना चाहिये । ऐसे पुरुषकी परम सुगत्ति होती है ॥२५-२३०॥ 
इस प्रकार दिवा ब्रह्मचयंनामक छठीं प्रतिमाका वर्णन किया । 

कोई मोक्षका इच्छुक कृती गृहस्थ कामविकारकों जीतकर सर्व प्रकारसे ब्रह्मचयं-द्वारा 
अपनी आत्माको अलंकृत करता है ॥ २१॥ जो मनुष्य काम-जनित सल्तापकी शान्ति मेथुनसेवन- 
से करना चाहता है, वह जलती हुई अग्निको घीसे बुझाना चाहता है ॥ ३२ ॥ जो शुद्ध बुद्धि 
पुरुष मेथुनका सर्वथा त्याग कर देता है, उसकी कामाग्नि मनके निरोध द्वारा निश्चित रूपसे 
प्रशान्त हो जाती है॥ २३ ॥ कल्पवासी देव चिरकाल तक प्रवीचार सुखकों भोगते हुए भी 
कभी तृथ्त नहीं होते हैं । किन्तु काम-सेवनसे रहित कल्पातीत अहमिन्द्र सदा तृप्त रहते हैं ॥३४॥ 
चिरकाल तक भी मेथुनके सेवन करने पर विरक्ति नहीं होती है, यह सबका अनुभव-सिद्ध वचन 
कौन नहीं मानता है॥ ३५.॥ मेथुत-सेवनमें सभी दोषोंको और ब्रह्मचयं-घधारण करनेमें सभी 
गुणोंको जानकर सज्जनोत्तम मनुष्य मेथुनका त्याग कर हृढ़ ब्रह्मचयंको धारण करते हैं॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मचयं वाले पुरुषके मत वचन कायकी सुस्थिरतासे जो अनुपम सुख होता है, मेथुन-सेवनसे उसका 
दतांश भो नहीं होता है॥। २७ ॥ इस भूतल पर ब्रह्मचारी मजृष्य वन्दनीय पुरुषोंका भी वन्दनीय 
होता है। वह इन्द्रोंको भी स्तुत्य और राजाओंको भी मान्य होता हूँ ॥ ३८॥ त्रह्मचयं धारण 
करनेसे उत्पत्न हुआ यज्ञ सारे दिग-मंडलको व्याप्त कर देता है और उससे उत्पन्न हुआ श्रेय 
( पुण्य ) स्वगंलोकमें तो नियमसे रे ही जाता है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें उत्तम स्थ्रियोंके 
होते हुए भी उनके साथ रमण नहीं करता है, वह परलोकमें स्वगंमें देव होकर चिरकाल तक 
देवियोंके साथ अवश्य हो रमण करता है ॥ ४० ।। इसके पश्चात्‌ वह मनुष्यों और देवोंके सुखोंको 
पाकर परम्परासे मुक््तिको प्राप्त करता है, अतः उत्तम पुरुषोंके यह ब्रह्मचयं भवष्य ही धारण 


श्री पं० मोविस्वविरचित पुदधार्थानुश्ासन-मंत आवकासार ५१२७ 


अथा5रस्मपरित्यानी विधेयों सवसीरणा । पृहस्येन कुटुम्धस्य न्यस्थ भार सुतादिधु ॥४२ 
आरश्मकर्सली हिसा हिसात: पातक सहत्‌ ५ पातकाददुगलिस्तस्यां वृ:सहूं दुःखझमड्िसाम ॥४३ 
हत्वा:5रन्भं कुठुम्वाय स्वस्थ दू:खं करोति कः ! भत्वेति सुभतिः कुर्यात्सवंधा5ररस्मवर्जनस्‌ ४४ 
येषां कते जन: कुर्यादा रभ्भाद सूरिपातकस्‌ । तड़िपाके सहाया: स्युबंन्धवो नैज तस्य ते ॥४५ 
बवुः:लभोतेरिति शात्वा5४रम्भो येस्स्पजतेडलिल: । नाल्पोः्प्यधाजवस्तेषां स्पान्महाव्तितासिष ॥४६ 
(इल्या रम्भत्यागप्रतिसा ८) 

ततो गृहल्य एवायं त्यजेत्सबं परिग्रहम। तत्स्वामित्व सुते न्यस्य स्वयं तिथ्ठेम्निशकुरू: ॥४७ 
त्यक्त्था स्त्रीपुश्रविस्ादों समता समता भजेत्‌ | स्वजनान्यजन-ह थि सुहृत्‌-स्वणंत॒णाविष्ु ॥४८ 
धुतेनास्थेन या केनविदरणुव्रतधारिणा । सप्रथयं समाहतो गत्वा भुज्जीत तदू-गृहे ॥४९ 
सरस॑ तीरसं वाउत्तमेकवारं समाहरेत्‌ । तिथ्ठेज्व क्च्रिवेकान्ते ध्मंतानो दिवानिदस्‌ ॥५० 
पठेत्‌ स्वयं शत जैन पाठयेवपरानपि । पूजयेत्स्वयमहुन्त परांश्ार्चाधुपाविक्षेत्‌ ॥५१ 
दस सुतादिभियावत्कायंसेवोधधाविकस्‌ । वस्त्राविक थ गुह्लीयात्सुसन्तुष्टो जितेन्द्रिय: ॥५२ 
इत्यं परिग्रहत्यागसुस्यिरीभृतयेतलः । न स्थान्महाजतस्येब कर्मणासाल्रथो5सतास ॥५३ 

(इति परिप्रहत्मागप्रतिमा ९) 


करना चाहिए ॥ ४१॥ इस प्रकार सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका वर्णन किया | 

अब इसके पश्चात्‌ संसारसे डरने वाले पुरुषको कुटुम्बका भार पुत्र आदिके ऊपर डालकर 
आरम्भका त्याग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्योंकि गृहस्थीके आरंभी कार्योंसे हिसा होतो है। हिसा- 
से महापापोंका संचय होता है, पापोंसे दुगंति प्राप्त होती है और दुगंतिमें प्राणियोंकी दुःसह दुःख 
भोगना पड़ता है ॥ ४३ ॥ कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य हे जो कुटुम्बके लिए आरंभ करके अपने 
लिए दु:ख उत्पन्त करता है ? ऐसा जानकर सुबुद्धि वाले पुरुषको आरंभका सवंथा त्याग करना 
चाहिए ॥ ४४ ॥ जिन कुटुम्बी जनोंके लिए यह मनुष्य आरम्भ करके भारी पापोंका उपाज॑न करता 
है, उन पापोंके लिए परिपाकके समय वे बन्धुजन उसके नहीं होते हैं ॥४५॥॥ ऐसा जान कर दुःखों- 
से डरने वाले श्रावक समस्त आरंभका त्याग करते हैं। आरंभ त्यागीके आरंभजनित अल्प भी 
पाप महात्रती पुरुषोंके समान नहीं होता है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार आठवों आरम्भ त्याग प्रतिमाका 
वर्णन किया । 

आरम्भ-त्याग करनेके पश्चात्‌ उस गृहस्थकों सब परिग्रह भी छोड़ देता चाहिए । परिग्रह 
का स्वामित्व पुत्र पर डालकर स्वयं निराकुल होकर रहे ॥ ४७ ॥ स्त्री, पुत्र और घन आदियें 
ममताको छोड़कर समताको धारण करना चाहिए। तथा स्वजन-परजन, श्रु-मिन्न और सुबर्ण- 
तृण आदिमें समभाव रखना चाहिए || ४८॥ उस समय पुत्रके द्वारा अथवा अणुव्रतघारी किसी 
अन्यके द्वारा विनयपूर्वक बुलाये जाने पर उसके घर जाकर भोजन करे ॥ ४९, ॥ भोजनके समय 
सरस या नीरस जैसा अन्न मिल जाय, उसे एक बार ही खाबे और दिन-रात घमर्ममें संलग्न होकर 
किसी एकान्त स्थानमें रहे ॥५०॥ स्वयं जेनशास्त्र पढ़े और दूसरोंको पढ़ावे, स्वयं जिनदेवका पूजन 
करे और अन्यको भी पूजन करनेका उपदेश देवे ॥५१॥ आवश्यक का होने पर पुत्र आदिके द्वारा 
दिये गये ओषधि आदिको ओर वस्त्र आदिको "अत्यन्त सन्तुष्ट होता हुआ जितेन्द्रिय बन कर 
ग्रहण करे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार परिभ्रहके त्यागसे अत्यन्त स्थिर चित्तवाले उस परिग्रहत्यागी पुरुषके 
महुत्रतीके समान अशुभ कर्मोंका आख्रव नहीं होता है॥ ५३ || इस प्रकार नवमी परिग्रह त्याग 


५२८ .... आवकाचार-संग्रह | ' 

अथ नानु्तति वश्ादवश्ालच भीदक: ३ सुतादिभ्यो5पि वाणिज्यप्रभुलाणां कुकमंघाम्‌ ५४ 
कुवित्य॑ रत्तसंस्कारमित्यं स्थणं श्र संस्कुर ; धावन रन चेत्यं बस्त्ाणां बत्स कारम (५५ 
हिहुणुलेलघुतादीनां कुवित्यं क्र-विक्रपों । अश्यादोनां विषेहोत्य॑ स्पुछ्ोकरणपालते ४५६ 
कर्णयेत्य क्षमां तस्य|मित्यं बज थ वापय | का रयेत्यं युति तत्रेत्यं च तत्सिक्ादिकस्‌ (९७ 
कारयेत्यं ततो लाथ॑ घास्यस्प कुद सम्बयम्‌ । प्रस्तावे विक्रबस्तस्प विधेयों विधिना5सुना ॥५८ 
इत्यं भुपतिराराध्य इत्यं पोष्याश्व सेवका: । इत्याश्याध्नुसतिस्त्याज्या प्राज्याहुब्प्रतबेदिभिः ७५९. 
पापासनुर्सात हिल्या ता चतुर्ग तिदुःअदाम | पृण्यासनुसमति दद्याद्‌ अक्यसाणामसुं सुधी: ॥६० 
मित्यसित्य जिनेन्द्रा्चां शुद्धणा वावकायजेतसास्‌। भक्‍त्या शुद्ध: कुर द्रव्येश्वन्दनप्रसवादिभि: ॥६१ 
गुरुणां कुरु शुश्रधामित्थं पथ्याशनाविभि:। स्वाध्यायं व विधेहीत्यमित्यं संयसमाचर ॥६२ 

तप: कुवित्यमित्यं व दाने वेहि ययोचितम्‌ । इत्यं पदश्चतसस्‍्कारं समर सारसुलप्रदम्‌ ॥६२ 

मेत्रों सत्वेतु कुवित्यमित्थं गुणिषु मोवितस्‌ । क॒पां क्लिष्टेयु साध्यस्थ्यं सन्‍्मान चेत्यमाचर ॥६४ 
क्षमया जय कोपारि मारदवेन स्मयं जय । निर्जया$:जंबतो साथां लोभं शोचेन निर्जय ॥६५ 
सत्येन नाशयासत्य॑ संयमेनाप्यसंयमम्‌ । त्यागेनानागतं कर तपसा पुंसश्च्चितम ॥६६ 

ब्रह्म सरयेण कार्मारि निजंयातीबदुजंयम्‌ । शान्तिसाशानलज्यालां नया5किल्चन्यवारिणा ॥६७ 


प्रतिमाका वर्णन किया | 

अब पापाखवसे डरनेवाले श्रावकको वाणिज्य आदि खोटे कार्योंकी पुत्रादिके लिए अनुमत्ति 
भी नहीं देनी चाहिए || ५४ ॥ हे वत्स, इस रत्नका संस्कार इस प्रकार करो, इस सोनेका संस्कार 
इस प्रकार करो, और वस्त्रोंका धोना और रंगना इस प्रकारसे करो, हींग तेल घी आदिका क्रय 
ओऔर विक्रय इस प्रकार करो, घोड़े आदिको मोटा-ताजा इस प्रकार बनाओ, उनका पालन इस 
प्रकार करो, भूमिको इस प्रकारसे जोतो, इस प्रकारसे बीज बोओ, खेतकी बाड़ी इस प्रकारसे 
कराओ, उस खेतमें जलकी सिंचाई इस प्रकार कराओ, इस प्रकारसे धान्‍न्यको कराओ और उसका 
इस प्रकारसे संचय करो, मौके पर इस विधिसे उसकी विक्रो करो, राजाकी इस प्रकारसे आराधना 
सेवा करनी चाहिए, सेवकोंका इस प्रकारसे पोषण करना चाहिए और इस प्रकार उनसे काम लेना 
चाहिए, इत्यादि अनुमतिका त्याग उत्तम अहन्मतके वेत्ताओंको करना चाहिए ॥ ५५-५५ ॥ इस 
प्रकारको चतुगंतिके दुःलोंको देनेवाली पाप कार्योकी अनुमति छोड़कर बुद्धिमानु श्रावककों आगे 
कही जाने वाली इस प्रकारके पुण्य कार्योंकी भनुमति देनी चाहिए || ६० | 

हे व॒त्स, तुम्हें प्रतदिन मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक भक्तिके साथ चन्दन-पुष्ष आदि 
शुद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा करनी चाहिए, गुरुजनोंकी पथ्य भोजन, औषधादिसे इस प्रकार 
शुक्रूषा करनी चाहिए, इस प्रकारसे स्वाध्याय करो, इस प्रकारसे संयमका पालन करो, इस प्रकार- 
से तप करो, इस प्रकारसे पात्रोंको यथायोग्य दान दो, इस प्रकारसे सार सुखको देने वाले पंच- 
नमस्कार मंत्रका स्मरण करो, प्राणियों पर इस प्रकारसे मेत्री करो, गुणी जनों पर इस प्रकारका 
प्रमोद भाव रखो, दुःखी जीवों पर इस प्रकारसे दया रखो, विपरीत बुद्धिवालों पर इस प्रकारसे 
माध्यस्थ्य भाव रखो, छोगोंका इस प्रकारसे सम्मान करो, क्रोधरूपी झत्रुकों क्षमासे जीतो, मान- 
को मार्दवसे जीतो, आजंव भावसे मायाको जीतो और शौच भावसे लोभको जीलो, सत्यसे असत्य- 
का नाश करो, संयमसे असंयमको दूर करो, त्यागसे अनागत ( भविष्य कालीन ) कमंसे बचो और 
तपसे पूर्व-संचित कर्मोंका क्षय करो, अत्यन्त दुजेय कामरूपी शत्रुकों ब्रह्मचयंसे जीतो, आकिचन्य- 


गोविन्दविरणित पुरुषा्धानुश्ञासन-गत आवकात्ार ५२९ 


स्वभा्थ जपतोश्यसज संदेधायामुचिस्तव । बैराम्याथ थ कायस्य क्षणविध्यंसिनों जशुले: ४६८ 
समत्तान्‌ संसृतेहेंत्न हित्वा सुक्ते: समाथय । यदृदु:अं भुक्तावेब सुरुं परम ॥६९ 
पुष्यामुमतिरित्याथा दश्शिता झ्ासवेफुंताम्‌ । दातव्या हातव्या सर्वथाउपरा ॥७० 
दयीमसुमति शात्वा दह्ांत्पुष्या न चापराम्‌ | अयततत्सा ससारस्भेणेव अंज्म्यते चिएस्‌ ॥७१ 

( 


वामप्रतिमा प्रतिमोच्यते ६ यां दघत्जायते सत्यं उत्तमो देशसंयत: ॥७२ 
धतुंमिज्छति यः पूर्ता प्रतिसामुससासमूस्‌ १ स मुण्डितशिरो भृत्वा परित्यजेत्‌ ४७३ 

234 आ 8: आर दो जाब बरी कमपालुम्‌ बट 
भिक्षापात्रकरस यविलायां गृहपल्‍्चकान्‌ | शुद्धभाहा रसादाय भकत्या दसमयाचितस्‌ ॥७५ 
भुज्जीलेकस्य कस्यापि श्रावकल्य सतो गृहे। एकबारसनारम्भममुद्ष्टमदूषणस्‌ ॥७६ 
कचिस्लेत्यालये शल्यमवने वा बने5अवा । तिष्ठेहिवानिएं शहवत्स्वाध्यायनिरतों वक्षी ॥७७ 
स्थावराजासपि प्रा: कुर्यादेबेच रक्षणम्‌। असानां रक्षजेइसुष्य यत्न: किमुपदिश्यते ॥७८ 
आवश्सकेधु सर्वेक्षु सबा यतनपरो भवेत्‌ । महान्नरत इवाशेषव्यापारविसुख: सुधी: ॥७९ 
परानोतिरयं द्रब्येभंव्य जिनपते: स्ववम्‌। कुर्पान्नित्या्चन नास्य यह्ञाशवधिकारिता ॥८० 


रूपी जलसे जाश्ारूपी अग्तिकी ज्वालाको शान्त करो, संसारके क्षणभंगुर और दुःखदायक स्व- 
भावका निरन्तर संवेगकी वृद्धिक लिए चिन्तवन करो, वैराग्यकी वुद्धिके लिए क्षणविध्वंसी 
अशुचि कायका विचार करो, और संसार-वर्धक समस्त कारणोंको छोड़कर मुक्तिके कारणोंका 
आश्रय लो क्योंकि संसारमें ही परम दुःख है और मुक्तिमें ही परम सुख है । इत्यादि प्रकारकी जो 
पुष्यानुमति अहंन्तोंके शासनमें बतलायी गयी है, वहू भव्य पुरुषके लिए सज्जनोंको देना चाहिए 
और दूसरी पापानुमतिक्रों सर्वथा त्यागना चाहिए ॥ ६१-७० ॥ इस प्रकारसे दोनों प्रकारकी भनु- 
मतियोंको जानकर पुष्यानुमतिको देना चाहिए और पापानुमतिकों नहीं देना चाहिए। क्योंकि, 
असंयत्त आत्मा समारंभसे ही संसारमें चिरकाल तक परिभ्रमण करता है॥ ७१ ॥ इस प्रकारसे 
दह्वीं अनुमति त्याग प्रतिमाका वर्णन किया | 

अब उहिष्ट आहार त्याग प्रतिमा नामक ग्यारहवीं प्रतिभा कहते हैं--जिसे धारण करता 
हुआ मनुष्य उत्तम देशसंयत्त होता है ॥ ७२ ॥ जो श्रावक इस उत्तम पवित्र प्रतिमाको धारण 
करनेकी इच्छा करता है, बहु शिर मुंडा करके गृहवासका परित्याग करे ॥ ७३ ॥ तथा गुरुकी 
आज्ञासे लंगोटीके बिना अन्य सभी वस्त्रोंका त्याग करे और शौचके लिए हाथमें कमण्डलुको धारण 
करे ॥ ७४) गोचरीके समय भिक्षापात्रको हाथमें लेकर पाँच घरोंमें जाकर बिना माँगे भक्तिसे 
दिये हुए शुद्ध आहारको लेकर किसी एक श्रावकके घर बैठकर एक बार आरम्भ-रहित, अनुद्दिष्ट 
और दूषण-रहित उस आहारका भोजन करे ॥ ७५-७६ ॥ भोजनके पदचात्‌ किसी चेत्यालयमें 
शून्य भवनमें अथवा वनमें दिन-रात रहें और अपनी इन्द्रियोंको वश्में रखता हुआ सदा स्वाध्याय- 
में संछरत रहे || ७७ ॥ यह स्थावर जीवोंकी भी प्रायः रक्षा करता ही है, फिर श्रस जीवोंकी रक्षा 
करनेमें यत्न करनेका क्या उपदेश उसे दिया जाये ॥ ७८ ॥। इस प्रतिमाधारीको सभी आवश्यककों- 
में सदा प्रयत्वनशील रहना चाहिए। यह सुबृद्धि श्रावक महाव्ती मुनिके समान समस्त सांसारिक 
व्यापारोंसे घिमुख रहुता है ॥ ७९ ॥ अन्य भव्य पुरुषोंके द्वारा लाये गये प्रासुक शुद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द्र 
देवका स्वयं तित्य पूृजन करे। किन्तु यज्ञ आदि क्रनेमें इसको अधिकार नहीं है॥ ८० ॥ 

६७ 


१०) 


५३० हर -:.. आवकाचार-संग्रह 


पृष्ट: शुभूषिणां कुर्वाण्जिनधर्मो पदेशनम्‌ । असत्यं पर प्रास्य न जातु अचर्न बदेत्‌ 0८९ 
आसन शयन कूर्यात्‌ प्रतिलेश्येष यरनत: । चरेच्ल पथि भूस्यस्तहष्टिजन्तून विवर्जयेत्‌ ॥८र 
निन्‍दकेतु न कुरवन्ति रोष तोष॑ स्तुकल्स्वपि । सर्वत्र समभाव: स्पास्सास्यमेव पर ततम ॥८रे 
बतावो जातु सझ्धातं दोष संशोधयेद्‌ धुरो: । प्रायश्विसेन कस्ताहण शर्त वोषेबिनाइयेत्‌ ८४ 
शखष्डयेत्‌ प्राणनाशेपि न गुहीत॑ ब्रतं सुधी: | प्रतिशालद्भुलं धीरा: सर्वनिन्‍्दास्पदं विदु: ॥८५ 
इत्यावियुक्तिविद्‌ घत्ते यः सतों प्रतिमाममूम्‌ | स हि-त्रिषु भवेष्वेष प्राप्नोति सुलमकयम्‌ 0८६ 
कांइचनासहमानो5पि नग्ततादीन्‌ परीषहान्‌ । पृतान्त्यप्रतिभाधारी यतोव क्षपयत्यघस्‌ ॥८७ 
संबतासंयतो वेदायति: क्षुल्लक इत्यपि | उपासकादयइचारूया निखिलप्रतिमाभुताम्‌ ॥८८ 
(इत्यनुद््ष्टप्रतिमा ११) 
इत्यमेता सया55ल्‍याता: प्रतिमा पञ्च-बट्प्रमा: । सहक्षेपादेव देवेशवन्धपादा5हेदागसात्‌ ॥८९ 
आरयेधधार्या ययाशक्ति क्रमेणेकाद शाप्यमू: । दह्ांनप्रतिभा मुख्या दोषसुक्ता: सुलाधिभि: ॥९० 
इचछाकारं नम: कुर्याहुंनो ब्रतिना पुरा । तो सामायिकिनस्ते तु प्रोषधश्षतथारिण: ७९१ 
इत्यं यो यः क्रमाद ध्से प्रतिमासु परां पराम्‌। तस्य तस्थ पुरा पूर्व इच्छाकारं प्रकुबंते ॥९२ 
पतश्चात्परस्न पूर्वेधामिच्छामोत्येव जल्पति । युक्तिरेषा परिजेयाउनृक्रमप्रतिमाधृताम्‌ ॥7 रे 





पूछे जाने पर सुननेके इच्छुक जनोंको धर्मका उपदेश देवे, किन्तु असत्य, कर्कश और ग्रामीण वचन 
कभी न कहे ॥ ८१ ॥ आसन, शयन आदि कार्य यत्नसे प्रतिलेखन करके ही, करे, मार्ग॑में भूमि 
पर दृष्टि रख कर चले ओर जन्‍्तुओंको बचावे ॥| ८२॥ अपनी निन्‍्दा करने वालों पर रोष नहीं 
करे और स्तुति करने वालों पर सन्तोष प्रकट न करे, किन्तु दोनों पर ही समभाव रखे; क्योंकि 
साम्यभाव ही परमत्रत है || ८३ ॥ कदाचित्‌ ब्रतादिमें कोई दोष हो जाय, तो गुरुसे प्रायश्चित्त 
लेकर उसे शुद्ध करे। कौन बुद्धिमान्‌ अपने शुद्ध ब्रतको दोषोंसे विनष्ट करेगा ? कोई भी नहीं 
करेगा ॥८४॥ बुद्धिमान्‌को चाहिए कि ग्रहण किये गये ब्रतको प्राणोंका नाश होने पर भी खंडित न 
करे। क्योंकि धीर-बीर पृरुष प्रतिज्ञाके उल्लंघनको सबसे अधिक निन्‍्दास्पद मानते हैं॥ ८५॥ 
इत्यादि युक्तियोंका वेत्ता जो इस उत्तम प्रतिमाकों विधिपूर्वंक निर्दोष धारण करता है, वह दो- 
तीन भवोंमें ही अक्षय सुखको प्राप्त करता है ॥ ८६ ॥ नग्नता आदि कितनी ही परीषहोंको नहीं 
सहन करता हुआ भी यह पवित्र अन्तिम प्रतिमाधारी मुनिके समान पापोंका क्षय करता है ॥८७॥ 
इस ग्यारहबीं प्रतिमाका घारक सर्वोत्कृष्ट संयतासंयतत, देशयति और क्षुल्लक कहलाता है। और 
उपासक, श्रावक आदि नाम तो सभी प्रतिमाधारियोंके हैं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार ग्यारह॒वीं अनुद्दिष्ट 
प्रतिमाका वर्णन किया | 
इस प्रकार देवेन्द्रोंक द्वारा वन्दनीय चरण-कमलवाले श्री जिनेन्द्रदेवके आगमसे उक्त ग्यारह 
प्रतिमाओंको मैंने संक्षेपसे ही कहा ॥ ८९५ ॥ सुखके इच्छुक आय॑ पुरुषोंकों दर्शन प्रतिमा जिनमें 
मुख्य है ऐसो ये ग्यारह प्रतिमाएँ दोष-रहित क्रमसे ही धारण करना चाहिए ॥ ९० ॥ दर्दानप्रतिमा- 
धारी श्रावक ब्रतप्रतिमाधारीको पहले इच्छाकार बोलते हुए नमस्कार करे, प्रथमकी दोनों प्रतिमा- 
घारी सामायिक प्रतिमाबालेको, और प्रारंभके तीनों प्रतिमाधारक प्रोषधप्रत्तिमावालेको इसी प्रकार» 
पे इच्छाकार-पुवंक नमस्कार करें। इस प्रकारके क्रमसे पूर्व-पूर्व प्रतिमाधारी आगे आागेकी प्रतिमा- 
धारोको इच्छाकार-पुरबंक नमस्कार करता है और आगेकी प्रतिमावाला पहलेकी प्रतिमाधारीको 


श्री पं० योविग्दविरचित पुरष्षार्थानुशासन-गत श्रावकाधार . ६३१ 
सुदृष्टि: प्रतिमा: काशित्‌ क्रमारकामिदहिना क्मम्‌ 
ह वर्धवष्येति संविध्द: कतिचिजिलभंबे: शिवम्‌ ॥९४ 

ले बिना वक्षर्त केपा: प्रतिसा विधुता अपि। शिवाय थुः प्रजायस्ते भवेरपि पर: दले: ॥९५ 
शास्वेति दंत धुत्वा निर्मेल व्रिसलाझपे: । देवा धार्या यथादाक्ति प्रतिसा प्राणिशक्षके: ॥९६ 
इच्छाकारं भियः कुयुं: सर्वे 5पि प्रतिमाधुत: । बात्सल्यं विनय॑ लटक बथयोजितम्‌ (९७ - 
इत्यं सुआधकायचारसाच रन कृतसंवर: । कुर्यात्सल्लेखनासन्ते मरणेच्छवा ॥९.८ 
जाते रोगेडप्रतोकार कक्लप वारणे । केश्ित्संचमताते वा प्रारम्धे दुष्टवेष्टिलें: ॥॥९५ 
जलूानलूावियोगे वा सल्ाते मृत्युकारणे । उपान्ते या परिशञाते निमिशाह्य निजायुब: ४१०० 
प्रारभेत कृतो कतुं शुद्ध सल्लेखनाविधिस । सहक्षेपाद वक्यमाणणन सवांत्र विबिनाउमुना ॥१०१ 
व्रव्यादिक नियोज्य स्वं सर्व धर्मादिकर्मणि । बन्धुसित्रादिति: सर्वे: क्षम्सव्यं संबिधाय लज ॥१०२ 
समाधित्य गुर कब्निन्निर्यापकसतापकम्‌ । आलोचना विधायास्थ १र: पृर्वालिकागसाभ्‌ ॥१०३ 
आस्तरान्‌ कासकोपादक्षिष्ठाप्य 6 विणो<लिकान्‌ । शरोरादो बहिडंब्ये निमंसत्व विधाय ज ॥१०४ 





उत्तर में 'इच्छामि' कहता है। इस प्रकारकी यह युक्ति अनुक्रमसे प्रतिमाधारियोंकी जाननी 
चाहिए ॥ ९१-९३ ॥ 

कोई दर्शन प्रतिमाका धारक सम्यग्हष्टि जोव इन प्रतिमाओंको क्रमसे घारण करता है 
और कोई उनको बिना क्रमसे भी घारण करता है, फिर भी वह संविग्न श्रावक कुछ भवोंसे मोक्ष- 
को प्राप्त करता है। किन्तु दर्शनप्रतिमाके बिना छोष धारण को गई भी प्रतिमाएँ सैकड़ों भवोंके 
ढ्वारा भी मनुष्यकी मुक्ति या शिवपदकी प्राप्तिके लिए नहीं होती हैं ॥ ९४-९५ ॥ ऐसा जानकर 
निर्मेल अभिप्राय वाले प्राणि-रक्षक मनुष्योंको निर्मल दर्शनप्रतिमा धारण करके ही शेष प्रतिमाएँ 
यथाशक्ति धारण करनी चाहिए ९६ ॥ सभी प्रतिमाधारकोंको मानसे रहित होकर परस्पर 
वात्सल्य ओर विनय-पृवंक इच्छाकार करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 

इस प्रकारसे पापोंका संवर करनेवाले और उत्तम रीतिसे श्रावकके आचारको आचरण 
करनेवाले श्रावकको जीवनके अन्तमें समाधिमभरणकी इच्छासे सललेखना धारण करनी चाहिए 
॥ ९८ ॥ प्रतीका २-रहित रोगके हो जाने पर, दारुण उपसगंके आनेपर, अथवा दृष्ट चेष्टावाले 
मनुष्योंके द्वारा संयम-विनाक्षक कार्यके प्रारम्भ करने पर, जल, अग्नि आदिका योग मिलनेपर, 
अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई मृत्युका कारण उपस्थित होनेपर, अथवा ज्योतिष-सामु- 
द्विक आदि निभित्तोंस अपनी आयुका अन्त समीप जाननेपर कतंव्यके शाता मनुष्यको मेरे द्वारा 
संक्षेपसे आगे कही जानेवाली विधि-पूर्वक शुद्ध सल्लेखता विधिको करनेका प्रयत्न आरम्भ करना 
चाहिए ॥ ९९-१०१ ॥ अपने पासके सभी घन आदिको धर्मकाय॑में लगाकर और बन्धु-मित्र आदि 
सभो जनोंसे क्षमा-याचना करके किसी शान्त-स्वभावी निर्यापकाचायंको प्राप्त होकर पूबंमें किये 
हुए अपने समस्त पापोंकी निशछलभावसे आलोचना करके, तथा आन्तरिक काम-क्रोधादि समस्त 
धत्रुओंको दूर करके ओर शरीरादि बाहिरी द्रव्यमें निर्ममत्वभाव धारण करके गुरुंके द्वारा कही 
गई युक्ति-पुत्र॑ंक खाद्य (दाल़-भात-रोटी आदि) और स्वाद्य (सभी प्रकारके स्वादिष्ट पकवान 
आदि) को क्रमसे त्याग करना चाहिए | आहारका परित्याग करके पुनः क्रमसे लेह्ा (चाँटने योग्य) 
अवलेह, चासनी युक्त ओषधि आदिको क्रमसे छोड़े । ओर फिर पेय(पीने योग्य दूध, छां६ और 
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पुर्त्या गुरूुक्तमा साध स्थार्यं ज क्रमतस्त्पजेत्‌ । 
साथ व्युत्सुजेत्‌ सकल क्रमात्‌ ॥१०५ 

लिष्ठेश्ि् लमेकान्ते क्मात पेयं थे हापयन । 

व्यक्त्था तवाशविलं चाथ स संस्तरयतो भवेत् ११०६ 
तत्नासीनो बिना निद्ठां सुप्तो वा राद्धमावस: । स्मरेल्पऋऋतमस्कारमहूंतो बाउनित्ं हृदि ४१०७ 
अनुप्रेक्षा अनित्याल्ा यवि वा हुदि भावयेत्‌ । लीनो भवेद्‌ विशुद्धात्मा पदस्थाविश्ु वा क्णित्‌ ४१९०८ 
क्षुत्पिपासातुणस्पशेशीतवाता55तपादिभि: । बाध्यसानो5पि संक्‍्लेश न कुर्यान्षिम्ध छाशय: ॥१०९ 
बलादिक्षिप्यमाण तेमंनः सद्गुरुणोदिते: । शिक्षावाक्प नंयेत्स्वास्थ्यं भवदुःखविभीरक: ॥११० 
इत्यं परिसमाष्यायु: सुमतियंस्तनुं व्यजेत्‌ । भुक्त्या सुर-तरेहवर्य स याति पदमव्ययम्‌ ॥१११ 
जीवितमरणाहदांसे सुहृदनुरागं सुसानुबन्ध थ। अन्न निवानेन सम॑ पत्न विमु&लेदतीचारान्‌ ॥११२ 
मृत्वा समाधिना यान्ति सुगताबच्बता अपि | असमाधिसृतानां स्थाद्‌ ब्रतिनासपि दुर्गतिः ॥११३ 
सिहोइतिक्ररभावो5पि सुनिवाक्योपज्ञान्तधी: । संन्यासविधिना मृत्वा देवो भृत्वा सहद्धिक: ॥११४ 
ततश्र वाडिछतान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा नु-सुरजन्मसु । अष्टसु क्रमतो जातधुखास्युवयव॒द्धिषु ॥११५ 
सिद्धार्थ-प्रियकारिण्यो: पुत्रस्तीयंकरो5भबत्‌ । देव: श्रोयर्धभानाश्य: इलेन्द्रप्रणतक्रम: ४९१६ 
समाधिम्रणस्थेति फल सुविपुल जना: । ज्ञात्वा यत्नं तथा कार्य तदवह्यं यथा भवेत्‌ ॥११७ 


जल) को भी क्रमसे घटाता हुआ एकान्त स्थानमें निशचलछ भावसे रहे और समीपकी सभी उपधि- 
को छोड़कर संस्तर-गत हो जावे | अर्थात्‌ संथारेके लिए जो घास बादिका बिस्तर गुरुने बताया 
हो उस पर निशचलभावसे आसीन हो जावे ॥ १०२-१०६॥ 
उस पर आसीन होकर मनको बाहिरसे रोककर निद्राके बिना जागते हुए, अथवा सोते 
हुए भी पंच नमस्कारमंत्रका, अथवा अहुंन्त देवका निरन्तर हृदयमें स्मरण करता रहे ॥ १०७॥ 
अथवा अनित्य, अशरण आदि अनुप्रेक्षाओंकी हृदयमें भावना करे, अथवा कभी चिक्तमें जेसी 
समाधिसे, तदनुसार वह बिशुद्धात्मा पदस्थ-पिण्डस्थ आदि ध्यानमें लोन रहे ॥ १०८॥ उस समय 
भूख, प्यास, तृणस्पर्श, शीत, वात्त, आातप आदिसे पोड़ित होनेपर भी संक्लेश न करे, किन्तु सम- 
भावमें निश्चल चित्त रहे ॥ १०० )। कदाचित्‌ भूख-प्यास आदिसे बलात्‌ पीड़ित हो कर मन 
चलायमान हो तो सद्‌,गुरुके द्वारा कहे गये शिक्षा-वचनोंसे संसारके दुःखोंसे भयभीत होंता हुआ 
मनको स्वस्थ करे॥ ११० ॥ इस प्रकारसे जो सुबुद्धि पुरुष सावधानीके साथ आयु समाप्त कर 
शरीरको छोड़ता है, वह देवों और मनुष्योंके ऐश्वयंको मोगकर अन्‍्तमें अव्यय अक्षय मोक्षपदकों 
आ्राप्त करता है ॥ १११ ॥ इस सल्लेखनामें जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध 
ओर निदान इन पाँच अतीचारोंको छोड़ना चाहिए ॥ ११२॥ 
अन्नती भी पुरुष समाधिके साथ मरण करके सुगतिमें जाते हैं। किन्तु असमाधिसे मरने- 
वाले ब्रती जनोंकी दुर्गति ही होती है॥ ११३ ॥ देखो--अत्यन्त क्रर भाववाला सिंह भी मुनिके 
बचनोंसे उपद्यान्त चित्त होकर और संन्यासकी विधिसे मरकर महान्‌ ऋद्धिका धारक देव हुआ 
॥ ११४ ॥ वहाँ पर मनोवांछित भोगोंको भोगकर तत्पश्चात्‌ मनुष्यों और देवोंमें जन्म लेता हुआ 
भआठों ही भवोंमें उत्पन्न हुए ओर अभ्युदयकी वृद्धिवाला होकर अन्तमें सिद्धार्थ राजा और प्रिय- 
कारिणी माताके श्री वर्धभान नामसे प्रसिद्ध और सौ इन्द्रोंसे पूजित चरण कमल वाला तीर्थंकर 
पत्र उत्पन्न हुआा॥ ११५-११६॥ समाधिमरणका ऐसा महान विशाल फूछ जानकर भनुष्योंको 


श्री पं० गोविन्दबिरचित पुरुवार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५३१ 


कदलीचातबज्मातु केषाओस्जायते मृति:। स्तोककालेस करांत्या तेश् पत्चनमस्कृति: ॥११८ 
सम्त: सदेव तिष्ठन्तु दुःखमीता: समाजिता । को केशि सरण॑ कस्य क़ृदा कुत कर्च भवेत्‌ ४११९ 
इत्यं सग्रेता: प्रतिभा: समस्ता: सत्लेश्षतान्ता: कविता: स्वेक्षकत्या । 
ये विश्ञति शातजिनागभार्था भवस्ति ते सम्भतयः कृतार्थो: ॥१२० 
इति पण्डितशीगोविस्दविरखिते पुरुवार्थानुशासने गृहस्थणर्मोपवेज्ञास्थोध्यं वष्ठोःयत्तर: परः । 


अवदय ही यथाशक्ति उसे घारण क रनेकः प्रयत्न करना चाहिए ॥ ११७ ॥ यदि कदाचित्‌ किन ही 
जीवोंका मरण कदलीघातके समान अकस्मात्‌ अल्पकाछमें ही आ उपस्थित हो तो उन्हें पंचनम- 
स्कार मंत्रका स्मरण करते हुए प्राणोंका त्याग करना चाहिए।॥ ११८॥ संसारके दुःखोंसे डरने- 
वाले सन्त पुरुषोंको सदा ही समाधिसे रहना चाहिए। कोन जानता है कि कब किसका कर्हाँपर 
और कैसे मरण हो जाय ॥ ११५ ॥| 

इस प्रकार मैंने सल्‍्लेखना पय॑न्त इन समस्त प्रतिमाओंकों अपनी शबितके अनुसार कहा । 
जो जिनागमके अथे ज्ञाता सन्‍्मति प्रुष इनकों धारण करते हैं, वे कृतार्थ होते हैं, अर्थात्‌ अपने 
अभीष्ट प्रयोजनभूत मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १२० ॥॥ 

इस प्रकार पंडित श्री गोविन्द-विरचित पृरुषार्थानुशासनमें गृहस्थ ध्मंका उपदेश 

करनेवाला यह छठा अवसर समाप्त हुआ । 


... शद्धिपत्नक के सम्बन्ध में नम्न-निवेदन 


.. भ्रथम भागके पृष्ठ ४१२के 'णमो जिणाणं' आदि सूत्रोंको वहाँके रिक्त स्थान पर इस 
प्रकारसे संशोधन करनेके लिए पाठकोंसे निवेदन है-- 

5» हीं हैँ गमो जिणाणं १। * हीं हैँ गमो ओहिजिणाणं २। # हीं हँ णमो परमोहि- 
जिणाणं ३ । * हीं हँ गमो सब्बोहिजिणाणं ४ । %* हीं हैं णमो अणंत्तोहिजिणाणं ५॥ * हीं हूँ 
णमो कोटुबुद्वीणं ६। हों हँ णमो बीजबुद्धीणं ७। % हीं हँ णमो पादाणुसारीणं ८। ३ 
हीं हैँ गमो संभिण्णसोदाराणं ९। * हीं हूँ णमो पत्तयेबुद्धीणं १० | 5 हीं हँ णमो सर्यंबुद्धीणं 
११।७% हीं हँ णमो बोहियबुद्धीणं १२। 5* हीं हूँ गमो उजुमदीणं १३। 5» हीं हूँ णमी विउलम- 
दीणं १४ 5 हीं हँ णमो दसपुष्वीणं १५। 5 हीं हैँ णमो चोहसपुव्बीणं १६। 5 हीं हँ णमो अट्ठ - 
गमहाणिमित्तकुसलाणं १७। % हीं हूँ गमो विडब्वणइड्डिपत्ताणं १८। 35 हीं हं णमो विज्याहराणं 
१९ | % हीं हैँ गमो चारणाणं २० । % हीं हूँ णमो पण्णसमणाणं २१। < हीं हूँ णगमो आगा- 
सगामीणं २२ । 5 हीं हँँ णगम्रो आसीविसाणं २३१। % हीं हँ गमो दिद्विविसाणं २४। “हीं 
हैँ णमो उश्गतवाणं २५। » हीं हैँ णगमो दित्ततवाणं २६। <* हीं हूँ णमो तत्ततवाणं २७। ३* 
हीं हँ गमो महातवाणं २८। #% हीं हँ णगमो घोरतवाण २९। < हीं हूँ गमो घोरपरक्‍्कमार्णं 
३० | 5 हीं हँ गमो धोरगुणाणं ३१। ३० हीं हूँ गमो घोरगुणबम्भचारीणं ३२। 5 हीं हूँ णमो 
आमोसहिपत्ताणं ३३ | % हीं हूँ गो खेलोसहिपत्ताणं ३४ । 5 हीं हँ गमो जल्लोसहिपत्ताणं ३५। 
5 हीं हूँ णमो विट्रोसहिफ्ताणं २६। < हीं हूँ गमो सव्वोसहिपत्ताणं १७। < हीं हूँ णमो 
मणबलीणं ३८। * हीं हँ णगमो वचिबलीणं ३९। % हीं हैँ गमो कायबलीणं ४० | 5 हीं हूं 
णप्तो अमियसवीणं ४१। < हीं हँ णमो महुसवी्णं ४२॥। < हीं हँ णमी सप्पिसवीणं ४३। ४ 
हीं हँ गमो खीरसबीणं ४४। ३* हीं हँ गमो अक्खीणमहाणसाणं ४५ | ३० हीं हँ गमो सिद्धायदणाणं 
४६ | 3 हीं हूँ गमो वडुमाणाणं ४७ | 5» हीं हँ गमो मह॒दिमहावीरवड्ढमाणाणं ४८ | 

तीसरे भागके पु० १९पर पूज्यपाद श्रावकाचारका १०णवाँ इलोक अशुद्धिअहुल है । 
दूसरी प्रन्नि उपलब्ध न होनेसे उसका संशोधन संभव नहीं हो सका और इसी कारण उसका 
भाव ठोक रीतिसे समझमें न आनेके कारण उसका अर्थ भी नहीं दिया जा सका है । 


इसी भाग के पृ० २४५पर इलोकाडू: ३५९का उत्तराध उपनेसे रह गया है, जो इस 
प्रकार है-- 


कुबन्ति धर! दशधोज्ज्वलं ये ते मानवा मोक्षपदं ब्रजन्ति ॥३५९।॥। 


हें इसी भागके पृ० ४४९प२ सिद्धचक्रयन्त्र और बृह॒त्सिद्धचक्रयन्त्र मुद्रित होनेसे रह गये 
हैं, उन्हें शुद्धिपत्रकके अन्तमें दिया जा रहा है। 
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प्रथम भागका शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध शुद्ध 

शुद्ध स्वयं 
अंसंखयाराओ असंखबाराओ 
परियाणं परिमाणं 
' होता होता है 
रडुरे: “रखूुरे: 
नद्धूरा: दआहूरा: 
भजण्ति भजन्ति 
लोक़ लोक 
निस्सड्भग निस्सज्भ 
निन्‍्यास विन्यास 
-दस्ये दुशं नदस्येद्शं 
कया कन्या 
षोद्शधा षोडशधा 
यूय अस्माभि: यूयमस्माभि: 
“कल्पना नकल्पाना 
पचरात्‌ पश्चात्‌ 
तान तान्‌ 

ब्यते दंत 

“मरा प्रमेयोक्ती -मरा्रमेयोक्ती 
पठ्याताम्‌ पठयताम्‌ 
त्रिलोकविजय [ त्रिलोकबिजय 

त्रिलोकबिजय 

विषयादच विषयांदच 
न्‍कारिणा न्‍कारिता 
-दानत्मा -दात्मा 
प्राणात्‌ प्राणान्‌ 
भोगपभोगी. भोगोपभोग 
यी यो 
प्रतिकमणस्‌ू प्रतिक्रमणम्‌ 
रत्तमय रत्नन्नय 
बात्ति बापष्ति 


शुद्ध 


. प्रेर्या 
दुर्वासना 
द्भं 


प्रत्नकर्म 
कौशिकस्य 
लद्मी 
मंकर 


हृददुरे 
मेदो 


“चिंताडु रा: 
तच्च त्रिविधम्‌ 
कट हर 
-वस्थानं 
यहंष्टि 
कर्माष्टक 
धर्म 
मलालूयेन 
अमितगति 
प्राज्ञ : 
निरुपमगुणाः 
द्विहृषोका: 
ताधचेष्टे: 
जन्ये: 
दृष्टान्तस्ततो 
गमना- 
द्विविधा 
अथ्यं 
वहिसमं 


१ सर्वारम्भानिवुत्तें: सर्वा रम्भनिवत्ते: 


पृष्ठ पंक्ति बशुद्ध 
श्ड्ड ७ :प्रेर्यों 

१५० ३ दुवासना 
१७२ १३ दु्भ 

१७४ २ प्रत्तकम 
१७६ १५ कौशिस्य 
१८० ४ मधक््मी 
१८७ २ मरक 

१९९ १ हृददूरे 
२०८ ९ मेदो 

२३३ २ -चिताद्2धुरा: 
२३८ ९ तश्रिचविधर्म 
२३९ ५ कुष्ट 

२६१ ११ «दस्थानं 
२६३ २ यीह॑ष्टि 

» ४ मर्माष्टक 
२६६ १० पधमे 

२७० ६ मलायने 
२७२ २ अमितग 
२७३ १० प्राशज्ञं 
२८१ ४ निरुपमा गुणा: 
२८२ ६ द्विद्ृषिका: 
२८६ .४ नाघचहष्टे: 
». ७ नजम्य: 
३०० ४ दृष्टान्तस्तो 
३०७ ११ नमना- 
३१४ १ जिविधा 
श१शट १ अथ्यं 

». ७ वहिनससं 
३२० 

३२१ १० अतरि: 
३९७ ८ प्रयांति 


अतत्ति 
प्रयाति . 


५३६ श्रॉवकाचार-संग्रह 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३३० ७ विवद्ध्न विवृद्धय ३९१ २ वाचता चउछना वाचना पृच्छना 
३३१ (१४ रीौद्रार्थ रौद्रात्त ४११ २ साक्षर सप्ताक्षरं 
श१३२ ८ दिवसेन दिवसे न ४२१ ४ घरयते घारयते 
३३५ १४ कषायाकलिते कषायाकुलिते ».. » पातत्रयी वात्तत्रयी 
३४६ ८ कुधोत्स्यजति कुधीस्त्यजति ».. # “ग्यस्यस्थमानं -मभ्यस्यमानं 
३४७. ६९ देवं देय॑ # #» मंवम ,, मुदम्‌ ॥९॥| 
०५. ८ नमतो न मत्तो ४२६ ४ अण्णेण अण्णोण 
इ५४ १ नकाय॑ निकाय॑ ४२८ ५ अदण्ण- अवण्ण- 
ग | ब्र्ते सृत्र- ब््ते च॒ सूत्र- ४३० ९ अजंणिज्जं अजंपणिज्जं 
३५८ १६ तवस्विना तपस्विता ४३२ ४ णोचाणं णीचाणं 
३६६ २ -करोज्ज्वचल: -करोज्ज्वलः ».. ८ गुणी गुणी 
३७० ५ निषण्णस्त्र.. निषण्णैस्तन्र ४४९ ११ नतुंमा त्तुंगा 
३७७ १ रोटिः राटि: ४६३ ३ कुज्जाप यत्तेण कुज्जा पयत्तेण 
४... ६ नरके- सारके- ४७२ ५ पिण्डस्थ स्थान पिण्डस्थध्यान 
३८९ ४ कुतस्तनी कुत्त: स्तनी ४८३. ४ वासक वबासर 
».. २० वह दाख ४८८ १० वरदव्ब परदव्व 
द्वितीय भागका शुद्धि-पत्र 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३ ३ -धनों -धनो ६० ७ घन्याते ते धन्या 
# ४ अजत्‌ यजन्‌ ६६ ४ तच्छये तत्क्षये 
७ २ वस्कुगतीः बत्कुगती: ८२ ८ ये नये 
१० ह चक्रिमि: चक्रिभिः ९१ ४ दखं दुःखं 
११ ८ हिस्राः ह्सिा ११३ ५ भीमित्र भो मित्र 
१२ १ हास्त्र- शास्त्र- शड४ड ६. त्रिसन्य॑ त्रिसन्ध्यं 
२१ १ किया- क्रिया- १४९ ४ चुत्कष्ट: . बुल्कृष्ट: 
२३. ४ साकीति चैति साकीत्ति » ९ >लाभेना लाभेन 
ईै६ २ ये 5 । १५० ४. किन्त्वार्थ किन्त्वाय॑ 
४८ ६ परिसाना- परिमाया- १६० ५ “पर्वाणि पर्वोण 
५९ २ झानलौल्य ज्ञानालौल्य १७३ ९ धट्कम घट्कर्म 
४ है “अयोच्छयो अयोच्छधो २०३ ११ “निश्चततो निरचयतो _ 


पृष्ठ पंक्ति अछुद्ध 
२०६ ३ हेयान्कमंदा 
२१४ ४ -दवेनादिजम्‌ 
२२३ ३. निर्गन्थान्‌ 
२३३ ४ अधमुह॑वि- 
२३५ १ यतिः श्रावक- 
२४७ १३ वर्दिन्तवा 
२५० ६ डरूपेग 

२५७ ८ याचयः 
२६० १ ससारं 
२६२ ८ कुसिक्तानि 
२६३ ९ गुहायामूचे 
२६५ ९ -निर्दोषाः 
२६९ २ नेव॑ 

२७० १ तेच 

२७१ ५ नचुप 

२७५ ७ नमधून्तेव 
२७९ २ अनेकधा 
२८७ १२ प्रच्छने नेव 
२९७ ११ बढ़ा 

२९९ ६ किमागत्तो5पि 
३०० ११ तनोकत॑ 
३०१ १० श्रत्तकरं-त्वं 
पृष्ठ पंक्ति बशुद्ध 

११ २ ग्रह 

१६ २ त्पाज्गं 
३८ ८ दयो शत्तः 
४९ ५ सदृहणमाणों 
६१ ९ संख्यर्धा 
६९ ६ परिपाठ्या 


शुद्धि-पत्र ५३७ 


शुद्ध पृष्ठ पंक्ति बुद्ध शुद्ध 
हैया कर्मदा ३०२ ९ भिक्षादनेनेव भिक्षाटनेनेव 
-वेदनादिजम्‌ ३०४ ९ श्रष्ठ श्रेष्ठ 
निम्न॑न्थान्‌ » १० सम्न्यक्तं सन्त्यकतं 
अध ऊध्व॑- ३१० २ सवंस्व सर्वेस्ब 
यतिश्रावक- » ९० गणिजां गणिकां 
बन्दित्वा ३२७ ८ सदलतेनाहं सद घृतेनाहं 
रूपेण » ९१९ भीरत्न॑ स्त्रीरत्नं 
याचय ३३० ८ प्रमादाज्ञात प्रमादाज्ञान 
संसारं ३३२ ११ कुकयाणक कुक्रयाणक 
कुसिक्थ्यानि ३३९ १२ -व्यथार्थ व्ययाथे 
गुहामूचे ३४२ ६ आनापयाति आनापयति 
निर्दोष: ३४६ ४ नतेव भव्य: “>नेवाभव्य: 
नैव ३४७ ३ व्यधौ व्याधौ 
ते ३४८ ९ -दालस: प्रमादत: -दालसप्रमादत: 
ननृप ३५० ५ भत्स्योद्वतं मत्स्योद्व्त 
-मधूल्येव ३६० २ काम्या काम्यया 
अनेकशः ३७१ ६ रात्पात्र- सत्पात्र- 
प्रच्छन्नेनेव ३८५ ११ वेदपापगस्‌ वेदपारगमस्‌ 
बढ्धवा ४०९ ३. ॥२०॥ ॥२२॥ 
किमागतो5सि डंडंड ५ नसदगुणात्‌ द्वादशगुणात्‌ 
तेनोकक्‍तं ४४९ १० तत्यजे व्यजेत्‌ 
श्रुतकरत्वं ४८१ ४ थथाविधि यथाविधि 
के 


तृतीय भाग का शुद्धि-पत्र 


शुद्ध : पृष्ठ पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 

७० ६ नावकोशोी नावकाशो 
त्याज्यं ८८ ३ पृव॑वकक्‍्तेषपि पूब॑बत्तेईपि 
दयों5च्षत्त: १०५ ६ त्राप्यवयोगेषु नाप्यपयोगेषु 
सहृहमाणो १०६ ३ मस्र मय 
संल्यधा १६६ ६ नस्यति नहयतति 


परिपाठ्या १८३ ५ उदरात्‌ उदारान्‌ 


५३८ 


२१७ 
श्३ेट 


२४५ 
२४५ 
२४८ 


२४९ 
२५२ 
२५५ 
२६५ 
२७३ 
२७६ 
२७८ 


११4 
२७९ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 


॥7 
२८८ 
२५३ 


३०० 


३०२ 
शे०३ 
३१० 
३११ 
३१३३ 


३१५ 
३१८ 


३२० 
कै रे 


है हक 


इ४७ 
३५६ 
३५७ 


पंक्ति 


३ 
है 


हे 
१५ 
३६ 


नश्यक न 
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श्रावकाचार-संग्रह 


अछुद्ध शुद्ध 
ग्रन्सन्ततं यत्सन्ततं 
सम्बवत्त्व- सम्यक्त्व- 
इलोंक ३५९ का उत्तराध॑ छूट गया है 
संज्जन- सज्जन- 
मज्िशलक (?) अद्धिशरूक 
(घोंसले ) में 
-शालके" -शलके (?) 
रातिवादो राटिवादो 
-दोपारइच -दोषाश्च 
थुवत्ति- युवत्ति 
रडत.. इज 
श्रद्धातं श्रद्धानं 
कपायान्तं कषायान्तं 
भयमग- भवमव- 
शास्त्रेषु शस्त्रेषु 
दाइक्षेयो नदाकाइक्षेद्यो 
॥३३९॥ ॥२१९॥ 
तथा त्तदा 
जन- जिन- 
न्‍मदीदशन्‌ नदीहशत्‌ 
स्वर्पो सूपों 
स्वपं सूप॑ 
स्थिगीकरण स्थितीकरण 
स भवत्‌ अभवत्‌ 
ननु गत 
शास्त्रेण शस्त्र 
पते पर्व॑ते 
विण्णु- - 
घृत्वा धृत्वा 
दुराग्रहग्रस्तं दूराग्रहग्रहग्रस्तं 
ह्सिा हिसां 
यक्षाधिपतति यक्षाधिपति 
नफलिततां “कलितां 
-क्राषठ न्‍काठ 
बनर्थ- अन्॑- 


पुष्ठ पंक्ति अशुद्ध 

३२६० १० मि्मुक्ते 

३७० २ भिता 

३७३ ९ हांदाहतं 

३७५ २ भये 

३७९ ११ पक्ष" 

३८९ ३ -काथाना- 

३९०. १० “हेप- 

३९७ १२ स्वोदिष्ट- 

४०५. ७ ऊणत्थ 

४०६ ६ स्व स्वशरीर- 

४१०... ८ >तदुपन्नं 

ड१० १० दा | 

४१६. ४ -रुहानां 

». ६ *रततिवत्तिथा तथा 

४१७ १ भव्यमार्गोपदेश 
उपासकाध्ययन 

४र२र १ त्रन- 

४२५ १ -राघानं 

४४१ १ णिण॑ंत्तर 

४४३... २ निहत्थाण 

४४६ १० समदिद्ी 

४४८. ८ बोत- 

४५३ १४ वंग्रका 

४६६ १५ स शूद्रो 

४७९ १४ प्रत्ता 

४८० १३ वण्हणं 

४८१ १३ पंचमगाले 

डंटड_ ५ अमुह- 

#. १४ उचसम- 

». ». कैंषाय- 

४८७. ३ दुर्गादुर्गति- 

डट८ ६ तिवर्गोश्चतुबं्गे 

४९०. ४ परीक्ष्य 

४९२९१ ६ स 

४९९ ४ क्षुघा- 

५०८ ७ स्त्रियन 

५१४ ६ -अजिते 

५२८ - ४ कण्येत्यं 


शुद्ध 
निर्मुक्त 
मभिता 
हायदाहत॑ 
भवे 


पक्षि (?) 
न्‍कायाना- 
“हैष- 
स्वोहिष्ट- 
अणत्य- 
स्वश री र- 
तदुपज्ञा- 
॥९॥ 
नय्द्धानां 
-रतिवित्थालथा 
पद्मतरित्त-गत 
श्रावकाचार 
तरस 
-राधानं 
णिरंतरं 
गिहृत्थाण 
सम्मदिट्ठी 
बीज- 
बयकाय- 
सच्छ्द्रो द््ड 

पत्ता 

वाहणं 
पंच्रमकाले 
नसुह- 
उवसंम- 
कंसाय- 
दुर्गाददुर्गलि- 
त्रिबर्गंइ्चतुबंग 
परीक्षय 
सच 

क्षुधा- 
स्त्रियाम्‌ 
-विव्जिते 
कर्षयेत्थ॑ ७ 


लघु सिद्धचकर यंत्र 


पृ० ४४९ पर पढ़े 





